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| प्राकथन 


१ श्री भगवानदत्त मिश्र 
hte एम० ए० ( लब्धस्वर्णपद्क ) 
साहित्याचाये, शास्त्री 
प्रिंसिपल, गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज, भागलपुर 
महाकवि माघ का चिञ्युपालवध संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि 

ह । “्नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते’ के आचार्य की यह पाण्डित्यपर्ण 
' ` रचना संस्कृत विद्वानों के द्वारा अत्यन्त ही समाहत हुई है। उपमा, अथः 
। गौर और पदलालित्य से विभूषित इस महाकाव्य की समुचित हिन्दी 
। व्याख्या पं० श्री हरगोविन्द मिश्र जी ने “मणिप्रमा' नाम से की है! माघ 
| काव्य के रलोकों की सम्यग्‌ व्याख्या टीकाकार की प्रतिमा, विद्वत्ता एवं 
। साहित्यिक मनोदवृत्ति का परिचय देती है । टीका में भी भाव ओर माषा की 
| ` दृष्टि से मूल कवि की ही छाया है । अध्ययनशील पण्डितजी ने पुस्तक में 

कवि का ऐतिहासिक परिचय देकर इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है | 
4 हर्ष की बात है कि काव्य के विविध वैशिष्टय के सम्यक्‌ सबिवेश से टीकाकार 
फे अपनी पुस्तक को पूर्ण एवं परिष्कृत रूप देने का सफल प्रयास किया है । 
आवश्यक टिप्पणियों से तथा कवि एवं काव्य के सम्बन्ध में विविध ज्ञातन्य 
विषयों के प्रतिपादन से पण्डित जी ने छात्रों का महान्‌ हितसाधन किया है। 
आद्या है इनके इस ग्रयास से छात्रों का परमोपकार होगा | 


einer " ४-< कराए TESS हे 
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भूमिका 


राणनाथं रमानाथं प्रभानाश शिवं शिचास्‌ । 
प्रणम्य माघकाव्यस्य भूमिक्रेय विलिख्यते ॥ 


काव्यशास्रकी उपादेयता 

संसारका यह शाइवत नियम है कि प्राणिमात्र अधिकाधिक एवं नित्य सुख-समृद्धिकी 
कामना करता है तथा उसकी सिद्धिके लिए सरलसे सरळ साधन चाहता है । यद्यपि इसके 
लिए योगसाधन, तपश्चरण, वेदाध्ययन आदि अनेक साधन झास्नकारोंने बतलाये हैं, तथापि 
काव्य को ही समर्तसुखसाधक सरल साधन आचायोने स्त्रीकार किया है। भरत सुनिने 
स्पष्ट कहा है कि--'धर्माथियोंको धर्म, कामार्थियोंको काम, विद्यामिळाषुकोको विद्वत्ता तथा 
दीनदुखियों एवं शोकसन्तप्तोंकी परम शान्ति आदि आदि देनेवाला एकमात्र काव्य ही है।? 

( ना० झा० १०९-१२४ ) 

रद्रटने सत्कान्यको अपनो-अपनी रुचि के अनुसार सकलमनोर॒थपूरक कहा है-- 
( काष्यारङ्कार १।८ ) । मांगद्दाचार्यने सत्काव्य-सेवनसे धर्मार्थकाममोक्षरूप पुरुषार्थं 
चतुष्टय, कलाओंमें बेचक्षण्य, प्रीति एवं कोतिको प्रापि होना कहा है--( काव्यालङ्कार 
१।२ ) । मम्मटाचायैने स्पष्ट ही कहा है कि काव्य यश, व्यावहारिक निपुणता, अमङ्गल- 
नाझ, परमनिश्वति तथा कान्ताके समान हितोपदेश देनेवाला है। 

पुराण एवं इतिहास आदिके देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कान्यके द्वारा ही व्यास, 
वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, औहषं, दण्डी, बाण, माघ, सोमदेव, हरिचन्द्र 
भास, कुन्तक, महाराज भोज, हेमचन्द्र, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि आदि 
सहस्रो महाकवियोंका यश अगणित समयके व्यतीत हो जानेपर भी संसारमें विद्यमान 
है ओर रहेगा । एक-एक पद्यपर लक्षशः स्वणंमुद्रा आदि प्राप्त होनेकी कथा राजतरङ्गिणी 
आदिमे उपल्ब्ध होती है। सूर्य्तुतिसे मयूर आदि कवियोके कुष्ठ आदिजैसे 
महाभयङ्कर रोगोंका समूल दूर हो जाना भी लोकप्रसिद्ध ही है। यही सब कारण है कि 
परम प्रयास साध्य योग, जप, तप या वेदःवेदान्तादि द्‌शनशार्नोके परिशीलन को अपेक्षा 
ब्रह्मानन्दसहोदर कान्यञझाल्नके परिशीळनमें ही छोगोंकी अधिकतर प्रबृत्ति होती हे । | 

काव्यरचनामें हेतु ड 

बहुतसे आचार्यान शक्ति, निपुणता तथा सतत अभ्यासको काब्यरचनामें हेतु माना 

है । इनमें से स्वस्थ चित्तमें विविधविध अर्थोका भान एवं स्वभावतः पर्दाका स्फुरण होना 


“शक्ति? या प्रतिभा? कहलाता है। इसका अभाव होनेपर कोई भी कवि भले ही कुछ शब्द | 


योजना कर कविता कर ले, किन्तु उस कवितामें सरसताका आयः अभाव ही रहता है ! 
वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, भर्मशाख, पुराण, इतिहासः व्याकरण, छन्द, ज्योतिष 
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. कला, कामतन्त्र, आयुर्वेद, कोष एवं भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामुद्रिकशासत्र, गज- 
शास्त्र, अश्‍वशास्त्र, राजनीतिशासत्र आदिका सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान एवं काव्यशासत्रविषयक 
साहित्यिक तथा आलंकारिक अन्थोंका गुरुपरम्परागत सम्यक्‌ परिशीलनपूवक अध्ययन 
होना “निपुणता? या “व्युत्पत्तिः कहलाती हें । इसके होनेपर ही कोई कवि आचारानुकूल 
कविता कर सकता है। निरन्तर एकाग्रमना होकर स्वयं या गुरुसमीप जाकर काव्य- 
राचनामें संलग्न रहना “अभ्यास” कहलाता है । इसके द्वारा उस कविको कवितामें दोषों का 
अभाव एवं युण-भावोंका आधिक्य होनेसे वह शीघ्र.ही छोकमें यशस्वी कवि हो जाता है । 
आचार्य वाग्मटने अपने वाग्भटालङ्कार ( १३ ) में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यासको 
काव्यका क्रमशः देतु, विभूषण तथा अधिकोत्पादक माना है और मम्मटाचार्यने अपने 
काव्यप्रकाश ( १॥३ ) में इन तीनोंको ही सम्मिलित कारण माना है । 

काव्यका लक्षण 

“कृवि? तथा काव्य” शब्दका अर्थ-.कचते छोकान्‌ ग्रथते, वणयति वा कविः ऐसी 
व्युत्पत्ति अमरकोषके टीकाकार महावैयाकरण भानुजिदीक्षितने कौ है । “शब्दकढ्पत्रुम! 
में कु शब्दे) धातुसे “अच इ? सूत्रद्वारा इ प्रत्यय करनेपर 'कवि' शब्दको सिद्धि 
बतळायी गयी है, इस प्रकार इलोकरचना या वर्णन करनेवालेको “कवि? कहते हे । 
विद्याधरने एकावलिमें 'कवयति’ इति कविः, तस्य कमे काव्यम्‌ , ऐसी व्युत्पत्ति की है । 
ध्वन्यालोककी “लोचन? व्याख्यानमें 'कवनीयं काव्यस्‌? व्युत्पत्ति की गयी है । इस प्रकार 
वर्णन करनेवाले या जाननेवालेको 'कवि?तथा उसके कमे या कतिको 'काव्य? कहते हैं। यद्यपि 
"कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूः? (शुक्ल जु० ४०८) के द्वारा 'कविं? झन्दका प्रयोग “सर्वज्ञ 
परमेइवरके लिये प्रयुक्त हुआ हे? तथा 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकबये' ( औमद्धागवत ) के 
अनुसार आदिकवि” शब्दका प्रयोग क्या? अर्थमें मिलता है । शुक्रो दत्यगुरुः काव्य 

उशना भागवः कविः ( अमर० १। ३ । २५) आदि कोष के अनुसार “कवि? 
दैत्यगुरु शुक्ताचाये अथेमें ओर "विद्वान्‌ विपश्चिद्दोषज्ञ पण्डितः कविः ( अमर० 
२।७।५) के अनुसार पणिडत--सामान्यके अर्थमें उपलब्ध होता है; तथापि आदिकवि वाल्मीकि 
` मुनि तथा व्यासजीके लिये भी 'कवि? शब्दका प्रयोग मिलता है, इसीसे वाल्मीकि मुनिप्रणीत 
रामायणे प्रत्येक सगे को पुष्पिकामे 'इत्याषें आदिकाब्ये*? सवेत्र लिखा हुआ उपलब्ध 
होता है। महर्षि व्यासजीकृत महाभारतकी गणना भी “कान्य? में ही की गयी हे, उन्होने 
स्वयं इसका प्रतिपादन किया हे--कृतं मयेदं भगवन्‌ ! काव्यं परमपूजितम्‌ 

__ (महाभारत अनुशासन पवे १ । ६१) तथा साहित्यदपेणकार विश्वनाथने भी--'अस्मिन्नाषे 
. पुनः सगा भवन्त्यास्यानसंज्ञकाः” ( सा०'द्‌० ६।५८० ) इस कारिका की व्याख्यामे 

“आस्मिन्‌ महाकाव्ये, यथा--महाभारतम? कहते हुए मद्दाभारतको स्पष्टरूपमें "महाकाव्य? 
किया है। ये हीं दो अन्थ-चारमौकि रामायण तथा मद्दाभारत--परवती समस्त 
उपजीव्य हुए, इसमें किसी को भी कोई विचिकित्सा नहीं है। . : .. 
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'अलङ्कारगुणयुक्त निर्ढुष्ट पदसमूहको 'काब्य? संज्ञा देनेके बाद उसमें वाक्चातुर्येकी 
प्रधानता रहनेपर भी. रस हो काव्यका प्राण है? ऐसा अझिपुराणका मत है-(३३७।७,३३।) 
इसीको पुष्टि वामनाचायेने भी की हे--( काब्याळंकारसूत्रबृत्ति १।१।१-३ ) । 

रसगङ्गाथरकार पण्डितराज जगन्नाथने “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌ ।› तथा [ 
“रसे सारश्चमस्कारः वचनोंद्वारा रमणोयार्थप्रतिपादक शब्दको 'काव्य' कहकर रसमें | 
चमत्कारको ही सार माना है । साहित्यदपंणाकार विश्वनाथने “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ | 
(सा० द० १। १) कारिकानुसार रसात्मक वाक्यको ही कान्य माना गया हैं | इस 
प्रकार “चमत्कारपूर्ण रसात्मक शुणालक्कारथुक्त. निदांप वाक्र्यको 'काव्य कहते हैं? यहद 
सर्वसम्मत निर्दुष्ट लक्षण समष्टिरूपसे विचार करने पर सिद्ध होता हें । | 

१ काव्यके भेद 

दृश्य तथा श्रव्य भेदसे काव्य दो प्रकार का होता ह । इसमें प्रथम 'इृश्यकाव्य” का 
नामान्तर 'रूपक' भी है, यह नाटकादिमेदसे दश प्रकार का होता है; तथा द्वितीय श्रन्य- 
काव्य? “पद्यात्मक, गद्यात्मक और उभयात्मक अर्थात्‌ गद्यपद्यात्मक? भेदसे तीन प्रकारका 
होता है । इनमें भी प्रथम 'पद्यात्मक” काव्यके १ महाकाव्य, २ खण्डकाव्य, २ कुलक, 

४ कलापक, ५ सन्दानितक, ६ युग्मक और ७ सुक्तक' सात भेद होते हैं। द्वितीय “गद्यात्मक? 
काग्यके 'कथा और आख्यायिका? ये दो भेद तथा विश्वनाथके मतसे मुक्तक, वृत्तगन्थि, 
उत्कलिकाप्राय और चूर्णंकरये चार भेद होते हैं । तृतीय “उभयात्मक ( पद्यगद्यात्मक )' 
काव्य “चम्पूकाव्यः कहा जाता है. ओर उसीको राजस्तुतिपरक होनेपर विरुद्ध! तथा  . 
अनेक भाषामय होनेपर 'करम्मक? कहते हैं। इन सव भेदोपभेदो को साहित्यदपंण आदि ५ « 
अन्या में तत्तत्स्थलपर देखना चाहिये ।' 
सहाकाठ्यका लक्षण ` 

महाकाव्यमें सर्गवन्थ होता है । कोई एक देव या उत्तम वंशज धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा 
एक कुलमें उत्पन्न अनेक राजाओंके चरितका वर्णन किया जाता है। शगार) वीर तथा शान्त 
इन तीन रसोंमेंसे कोई एक रस प्रधान (अङ्गो) तथा नव रसोंमेंसे शेष रस अप्रधान (अङ्ग) 
होते हैं । महाभारतादि इतिहासकै या अन्य किसी सञ्जनके चारितका वर्णन होता हे । धमे, 
अर्थ, काम, मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टयमें से कोई एक फल लक्ष्य होता है । म्रन्थादिमें नमस्का- 
रात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक या आशीवांदात्मक मङ्गल रहता है। किसो-किसी महाकाब्यमें 
प्रथम दुष्टोंकी निन्दा तथा सब्जनोंकी प्रशंसा मौ रहती हे । पूरे सगेमें एक प्रकारका शब्द 
और-अन्तरमे भिन्न तथा किसी-किसी सगेमें अनेकविध छन्द रहते हैं। न तो बहुत बड़े | | 
और न बहुत छोटे तथा कमसे कम आठ सगे होते हे । सगेके अन्तमें आगामी सगेकी कथा | 


DS 


का संकेत रहता है । सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोषकाल, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, _ 


— eS + पता चिट याणा ण०१०८ा जार नर 
“१. दे० साहित्यदपंण “लक्ष्मी? रीका को प्रस्तावना! : . = | fps नै 
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मध्याह, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्वङ्घार, सुनि, स्वर्गे, नगर, 
यज्ञ, युद्धयात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदि ( जलक्रीडा, वनविहार आदि ) में से 
किन्हींका यथायोग साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया जाता हे । कवि, वृत्त ( कथा ), नायक या किसी 
अन्य सुख्यके नामपर महाकाव्यका नाम रहता है और सगेमें वणित कथाके नामपर 
प्रत्येक सगंका नाम रहता है । ( देखें सा. द. ६७७९ ) 

उपशक्त अनुसार "शिशुपालवध? में सगबन्धमय रचना, श्रीकृष्ण भगवान्‌ नायक, 


वीररस अन्गी तथा अन्य रस अङ्ग, महाभारतका इतिवृत्त ( कथांश ) झिशुपाल- 


बधात्मकदुष्टनिग्रहरूप फल, वस्तुनिदेशात्मक मङ्गलाचरण, प्रथम एक छन्द तथा अन्तमें 
दूसरे छन्दमें प्रत्येक सगंकी रचना, बिंशतिसगाँत्मक अनेक छन्दोमें सेको रचना, प्रत्येक 
सर्गमें आगामी कथांशकी सूचना, युद्धयात्रा, द्वारकापुरी, समुद्र, रैवतक पर्वत, सेनानिवेश, 
छः ऋतु, पुष्पावचय, जलक्रीडा, सायंकाल, चन्द्रोदय, मद्यपान, प्रभात, प्रयाग तथा यमुना 
सेनाभ्रयाण, यज्ञसभा, दन्द्रादियुद्धआदिका यथास्थान साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। शिशुपालके वध रूप 
फलके आधार पर "शिशुपालवध? ( या महाकविके नाममर “माघ? ) महाकाव्य नाम 
होनेसे यह शिशुपालवध? महाऊाब्यमें परिगणित होता है, जो इसके सवेथा उपयुक्त है । 
“शिझुपालबघ महाकाव्यःकी श्रेष्ठता . 

यद्यपि संस्कृतसाहित्यमें परस्सहृत्र महाकवि एवं उनके रचित अन्थरल हैं, तथापि पं० 
दु्ाप्रसादजीके कथनानुसार पहले “रधुवंश, कुमारसम्भव, किराताजुंनोय, शिशुपालवध 
तथा नैषधीयचरित? इन पाँच काव्योंका ही प्रचार-प्रसार एवं अध्ययनाध्यापन प्रचलित था, 
अन्य विद्वानोंके मतसे इनके अतिरिक्त मेघदूत? नामक खण्डकाव्य भी उसी कोटिमें गिना 
जाता हे । इन छः काव्योंमें “रघुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत? महाकवि कालिदासकी 
कृतियाँ हैं और ये “रूघुत्रयी? नामसे प्रसिद्ध है, शेष किराताजुंनोय, शिझुपाळवध तथा नेषधी- 
यचरित महाकाव्य क्रमशः भारवि, माघ तथा श्रीहर्षके रचे हैं और ये 'बृहत्रयी? कहे 
जाते हे ओर इन्होंका अध्ययनाध्यापन द्वारा सर्वाधिक प्रचार-प्रसार अबतक होता रहा है। 

अब यहाँ शिशुपालवध ( माघ ) महाकाव्यके प्रति विद्वानोंकी अभित श्रद्धाका संक्षिप्त 
परिचय देना भी अप्रासंगिक नहीं होगा । किसी कविने सत्य ही कहा है :-- 
“उपमाकाछिदासस्य भारवेरथंगौरचम्‌ । नेषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥? 


अन्यच्च 

“सुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु। सुरादि१द्चिन्ता चेत्तदा माश्घे रति कुरु ॥? 
एक समय किसी वृद्ध महाविद्वानूसे किसौने पूछा कि आपने किन-किन अन्थोका 

अध्ययन किया दै, जिससे आपकी बुद्धि इतनी विशद एवं दूरदशिनी हो गई है? उसके 

उत्तरमै उक्त वृद्ध महाविद्वान्‌ने कहा--'सेघे माघे रातं वय? अर्थात्‌ कालिदासकृत “मेघदूत? 


७ ८ | काव्य तथा माघकृत माघ! (शिशुपालवध) काव्य में मैने पूरी आयु समाप्त कर दी है । इससे 


“माघ? कौ महत्ता स्पष्टतया प्रतिपादित होती है। + 
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'महाकत्रि भारवि तथा Ts ME 
माघ मासमें सूर्यंतापका स्मरण करते हुए आगे चळनेमें असमर्थ वानर जिस प्रकार 

हतोत्साह होकर कांपते हैं, उसी प्रकार “माघ? कविंकी रचनाके अत्यन्त क्लिष्ट होनेसे 

“भारवि? कविकी रचनाको स्मरण करते हुए कविलोग कांपते हैं अर्थात्‌ “माघ? कविकी एक 

ही क्कृति-- शिशुपालवध' विद्वानोंको कॅपादेनेवाली है । जैसा कि कहा गया हैः 

माघेन विश्निहोत्साहा नोत्सहन्ते पद्क्रमे । स्मरन्तो भा-रवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 
~ इस वचनके आधारपर तथा निनम्नाङ्कित कारणोसे महाकवि “माघ? ने अपने पूर्ववर्ती 
महाकवि भारवि? के साथ स्पर्धा कर उनकी कृति-किराताज्ञुनीय? महाकाव्यके महत्वको 
नीचा विर “शिशुपालवध महांकाव्यकी रचना की, ऐसा अनेक विद्वान्‌ मानते हैं । 

ण ये हँ:-- , 
भारविने अपनी रचना किराताजुंनीयके आरम्भमें “श्री? शब्दका प्रयोगकर सका 
किया है और प्रत्येक सगेके अन्तिम इलोकोंमें भी उसी थ्री शब्दके पर्यायभूत लक्ष्मी? 
शब्दका प्रयोग किया है तो माघने. भी अपनी कृति शिशुपालवधके आरम्भमे 'श्री? शब्दका 
प्रयोग कर मङ्गलाचरण किया है और प्रत्येक सर्गके अन्तिम इलोकों में “श्री? शब्दके 
पर्यायभूत 'लक्ष्मी' शब्दका नहीं, किन्तु उसी 'श्री' शब्दका प्रयोग कर भारविसे भी अधिक 
चमत्कार ला दिया है । भारविने प्रथम सरगेमें अपनी रचनाके लक्ष्यभूत दुर्योधनका प्रसंग 
किरातमुखसे उपस्थित किया है तो माघने भी उसी प्रथम सगॅमें अपनी रचनाके छक्ष्यभूत 
शिशुपालवधका प्रसंग देवषि नारदजीके सुखसे उसके जन्मान्तरीय दुराचारोंका क्य 
कराते हुए विस्तृत रूपमें प्रस्तुत किया है । भारविने प्रथम सगेमें द्रौपदी तथा द्वितीय 
भोमसेनके मुखसे ओजस्वितापूर्ण एवं उसी द्वितीय सगेमें युधिष्ठिरके सुखसे अतिशय शान्ति- 
पूर्ण राजनीतिका प्रसङ्ग उपस्थित किया है तो माघने भी द्वितीय सगेमें ही औबळरामजोके 
मुखसे ओजस्वितापूर्ण तथा उद्धवके मुखसे शान्तिपूर्ण राजनीतिका परमोत्तम प्रसङ्ग प्रस्तुत 
किया है । भारविने तृतीय सगेमें अजुंनको यात्राका वर्णन किया है तो माघने भी अपनो 
'रचनाके उसी सगेमें श्रीकृष्ण भगवान्‌की यात्राका सुन्दरतम वर्णन किया है तथा नागरिकों 
की अवस्थाओंका वर्णन कर चार चांद लगा दिया है। भारविने चतुर्थ तथा पंचम सर्गमे 
पर्वतराज हिमालय एवं शरदऋतुका वर्णन विविध दृत्तोर्मे किया है और अजुनको ले जाने 
बाळे यक्षके मुखसे शरदऋतुका वर्णन कराया है तो माघने भी शिशुपालवधके उन्दी सगामें 
छोटेसे रैवतक पर्वतका तथा वहांके प्राकृतिक इश्योंका बहुत मनोहर वर्णन उपस्थित कर. 
श्रीकृष्ण भगवान्‌को ले जानेवाळे दारुकके सुखसे रेवतक पवेतका उदात्त पण कराया _ 
है । भारविके समान ही माघने भी ऋतुओंका सुन्दतरम वणेन विवा । भारविने अष्टम 
सगंमें गन्धव तथा अप्सराओंके पुष्पावचय तथा जलक्रीडाका वर्णन किया है. तो साधने भी 
सप्तम सगेमें यादवोंके साथ यादवाङ्गनाओके पुष्पावचयका और अष्टम समे उनकी जरः 
ब्रीडा का इदयददारी बहुत विस्तृत वणेन: किया हे। भारविने सप्तम सममे गन्धवे तथा. 


| 
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अप्सराओंके सेना-निवेशका वर्णन किया है तो माघने भी पंचम सर्गमें ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के सेनानिवेशका अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है । भारविने नवम सर्गमें सन्ध्या, चन्द्रोदय 
' आदि का वर्णन किया है तो माघने भी नवम सगेमें सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका और दशम 
सर्गमें यादवों तथा यादवाङ्गनाओंकी पानगोष्ठी एवं सुरतका सविस्तर वर्णन किया.हे। 
भारविने तपश्चर्यामें प्रवृत्त अजुंनको तपस्यामें बाधा डालनेके लिए देवाङ्गनाओंका प्रसङ्ग 
उपस्थित किया है तो माघने भी यादवाह्ननाओंका प्रसंग उपस्थित कर किराताझुनीयकी 
अपेक्षा अपनी इतिको श्रेष्ठ प्रमाणित कर दिया है । उभय कवियोंके प्रभातवर्णनमें अत्य 
चिक साम्य है । भारविने अजुँनकी कठोर तपश्चयांका वर्णन किया है तो माघने भो महा 
राज युधिष्टिरकी यज्ञ-सभा एवं राजसूय यज्ञका विस्तृत वर्णन किया हे । भारविने अजुनके: 
समक्ष किरातवेषंधारी शिवजीके दूतमुखसे अपने स्वामी शिवनीकी प्रशंसा करायी है तो 
साघने भी श्रीकृष्ण भगवानूके समक्ष शिशुपालके दूतमुखसे अपने स्वामी शिशुपालकी भुरि 
भूरि प्रशंसा करायी है । मारविक्कत अज्जुन तथा किरातवेषधारी शिवजीके भयंकर युके 
वर्णनसे भी बढ चढ़कर' माघने शिशुपाल तथा यादव-पाण्डवोके रोमाञ्चकारी तुमुलयुद्धका 
बहुत विस्तृतं वर्णन कियाःहै । भारविने पञ्चदश सर्गमें युद्ध-वणेन-प्रसइमें गोमूत्रिका बन्ध 
सवेतोभद्र, अद्धेभ्रमक, प्रतिलोमानुपाद, पादयमक आदि .विकटबन्धमय छन्दोंकी रचना की 
है तो माघने भी उन्नीसवें सगमें श्रीकृषण भगवान्‌ तथा शिक्षुपालके युद्धवर्णन प्रसङ्गमें 
किरातसे भी संख्यामें अधिक विकटवन्धमय छन्दोंकी रचना की है । इतना हो नहीं, 
भारविने अपने ग्रन्थको अठारह सर्गोमे समाप्त किया है तो माघने अपने ग्रन्थ शिक्षुपालवध 
'को बीस सर्गोमें समाप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि भारविको कृति अठारह है तो मेरी 
बीस, सत्रह नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि महाकवि माघ भारविके साथ स्पद्धां कर उनसे 
आगे बढ़नेमें पूणेतया सफल हुए है । 


ः माघे सन्ति त्रयो गुणा 
“उपमा कालिदासस्य" ``" इस वचनके अनुसार महाकवि कालिदासकी कृतियोंमें 
उपमा, भारविकी कृतिम अर्थगोरव और दण्डीकी कृतिमें पदलालित्य गुण हैं; किन्तु 
माषकी कृतिम उक्त तीनों ही गुण हैं सर्वप्रथम माघकविकी उपमाकी छरा देखियैः-- 
दघानमग्भोरुहकेसरद्यतीजंटाः - शरञ्चन्त्रमरीचिरोचिषम्‌ । 


कौजियेः- : . 
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अपञङ्कमङ्कपरिवर्तनोचिताश्चछिताः पुरः पतिसुपेधुमाध्मजाः। 
अनुरोदितीव करुणेन पश्चिणां विरुतेन वत्सलतयंष निम्नगाः ॥ ( ४४७ ) 
उद्यश्िखरिश्वङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पञचिनीभिः ! 
विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोमिः परिपतति दिवोऽङ्के हेलया बाळसूयंः॥(११।४७) 

यहां प्रथम पद्यमें “पतिके समीप जाती हुई क्रोडक्रीडिता आत्मजाता पुत्रीके समान 

मुद्रको जाती हुई आत्मजाता क्रोडक्रीडिता--अपनेसे उत्पन्न होकर बीचसे बहती हुई 
नदियोंको देखकर करुण पक्षि-शब्दोसि पितु-स्थानीय यह रेवतक पर्वेत वत्सलताके कारण 
रो रहा है? ऐसा सहृदय-संवेध अनुपम भावपूर्ण कैसा अर्थगौरव भरा पड़ा हैं ! द्वितीय 
पद्यमें जव प्रातःकालका वालसूर्यं छाल-लाल कोमल किरणोंको फैलाकर आगे-ऊपर 
आकाशकी ओर बढ़ने लगा और पक्षि-समूह कलरव करने लगे, तब ऐसा आभास हो 
रहा था कि मानो 'दिव” ( आकाश ) रूपिणो माता कोमळ हाथ फैलाये हुए वाल्सूयेको 
उच्च स्वरसे पुकारकर बुला रही है ओर पुत्ररूप वह वालसूर्यं मातुरूपिंणी “दिव्‌? 
( आकाश ) की ओर बढ्ता चला जा रहा दै, अहा, कितना सरस, माधुयंपूरण होता हुआ 
भी अत्यन्त गाम्मीरयपूर्ण अर्थगोरव है । अब तृतीय पदलालित्य' का उदाहरण देखियेः-- 
यब्रोज्झिताभिसुहुरम्डुवा हैः समुन्नमद्धिन समुन्नमद्धिः । 
वनं बबाधे विषपावकोत्था विपन्नगानां न विपज्ञगानास्‌ ॥ ( ४१५) 
कुसुदवनमपश्रि श्रीमदस्मोजखण्ड 
. त्यजति मुदसुळूकः प्रीतिलांश्रक्रवाकः । 
उदयमहिसरशिमर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिछसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥' ( ११६४ ) 

उपरि लिखित दोनों पद्मोंमें कितना हृदयहारो पदललित्य भरा पड़ा हे । द्वितीय 
पद्यके विषयमें तो यह भौ किंवदन्ती हे कि इस प्यके केवल एक अक्षर “ही” पर मुग्ध 
होकर युणग्राही एक राजाने महाकविको एक लक्ष मुद्रा दी थो । ऐसे-ऐसे उपमा, अर्थगोरव 
तथा पदलालित्य गुण इस शिशुपालवधमे प्रायः समी स्थलापर विद्वानोंको उपलब्ध होंगे । 
इस प्रकार 'माघे धन्ति त्रयो गुणा” यह लोकोक्ति इस महाकाव्यके विषयमे अक्षरश 
सत्य है, इसमें किसी को विचिकित्सा नहीं है 

महाकवि “माघ' का परिचय 

कचिकुरकमलदिवाकर महाकवि माघके पिताका नाम 'दत्तक' था, ये परमोदार एवं 
वदान्यञ्चर तथा सबके आश्रयदाता थे, अतएव “सर्वाश्रय' नामान्तरसे भो ग्रसिद्धथे। | 
पितामहका नाम 'सुप्रभदेवर था, ये 'श्रीवमेल! राजाके धमेसचिव थे, राजा 'श्रीवमेल? इनके | 
उपदेशोंको बडी भद्धाके साथ मानते एवं तदनुसार आचरण करते थे । बस, महाकवि “साध? 
के स्वरचित कविवंशवर्णेनसे इतना ही ठीक-ठीक पता चलता है । म 

वल्लालपण्डित दवारा संगुद्दीत भोजप्रबन्धमें माघकवि तथा उनकी धमेपलीकी दानशीलता 


| 
| 
| 
| 
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को लेकर बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है । तथा प्रबन्धचिन्ता मणिमे भी जैनमेरुतुज्ञाचार्यने 
माघकविके पिताके परमोकत्कृष्ट ऐश्वयंका वर्णन करते हुए माघ तथा उनको पलीका चरित्रचित्रण 
ओजप्रबन्थके समान ही विस्तारके साथ किया हे ओर भोजप्रवन्धके कतिपय इलोकांको 
अपने प्रबन्ध चिन्तामणिमें ज्योंका त्यो उद्धृत किया हे । प्रवन्थचिन्ता मणिकी रचना संवत्‌ 
१४६१ में हुई थी । श्रीध्रभाचन्द्रप्रणीत “प्रभावकचरित? के चोदहवें शङ्गमें भो माघकविके 
पिता, पितामह, निवासस्थान एवं आश्रयदाता श्रीवर्मलका वर्णन आया है, इस प्रभावक 
चरितका रचनाकाळ विक्रम संवत्‌ १३३४ माना गया है । उक्त ग्रन्थत्रयके आधारपर माघ- 
कविका समय अनेक विद्वानोंने ११वीं शताव्दी स्थिर किया है, ' क्योंकि “वारा? नंगरांके 
अधिपति, विद्वदाश्रयप्रद राजा भोजका शासनकाल यही १२४५ संवत्‌ है । किन्तु भोज- 
प्रबन्थमें जो कालिदासके सम्बन्धमें भी बहुत से वर्णन आये हे, वे इतिहासकारोंको सवेथा 
मान्य नहीं हे । वास्तविकमें भोजप्रवन्धकी रचना राजाभोजको प्रशंसाको इष्टिसे ही को गयी 
है, उसको रचना करते समय तात्कालिक या अतात्कालिक जिस-किसी विद्दानूकी चर्चा 
उसमें कर दो गयी है, अतएब उसके आधारपर माघ कविका समय ११वीं शताब्दी मानना 
युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । इसो प्रकार प्रबन्धचिन्तामणि तथा प्रभावकचरित भी 
भोजप्रवन्धको श्रेणीके ही ग्रन्थ हे, अतएव उनके आधारपर भी माघकविका समय ११ वाँ 
शताव्दो मानना सर्वथा अनुचित ही है । आनन्दवद्धनाचायंने अपने “ध्वन्यालोक? की 
“अछङ्कारान्तरस्यापिः `` ``(२।२७)कारिकाको वृत्तिमें माघकनिके शिशुपालवधके 'त्रासा- 
कुल: परिपतन्‌""`""`? ( ५२६ ) तथा “रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः' `` ``'( ५।५३ ) 
इन दो इलोकोंको उद।हरणहूपमें उद्धृत किया है । आनन्दवडनाचार्यका समय ईसवीय 
नवम शताब्दी माना गया है, अतंएव माघकविका समय उसके पूर्वं मानना ही युक्तिसङ्गत 
है । वामनाचार्यने काब्यालङ्करसूतरवृत्तिमें 'सम्माव्यधर्मस्य तदुभ्कर्षकढपनातिशयो क्तिः’ 
( ४।३।१० ) सूत्रके उदाहरणमें माघकविके शिशुपालवधमद्दाकाव्यके 'उभौ यदि व्योल्नि 
पृथक प्रवाह्दौ"****? ( ३८) लोकको उद्धृत किया है, अतएव अष्टम शताब्दीके अन्त या 
नवम शताव्दोके आदिमें स्थित वामनाचायके बाद माघका समय किस प्रकार न्यायसङ्गत 
कहा जा सकता है १ माघकविने द्वितीय सगेमें 'अनुस्सूत्रपद्न्यासा सदुवृत्तिःसञ्चिबन्धना' 
(२११२) इलोकर्मे न्यास तथा काशिकाका नाम लिया है। महाकवि 'बाण' ने हृ्चरितमें 
न्यास ग्रन्थकी चर्चा की है, 'वाण” का समय छठी शताब्दीका प्रथम पाद माना गया है । 
तथा काशिकादृत्तिका रचनासमय छठी शताब्दीका मध्य माना गया है, इस आधार पर 
भी माषका समय सातवीं शताब्दी मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । संस्कृत महाकाव्यों 


कौ रचनासे ख्यातिप्राप्त दश मह्ाकवियोंका समयानुसार 

न । नुसार नामनिर्देश करनेवाले-- 

'आदौ कालिदासः स्यादश्वघोषस्ततः परम्‌। भारविश्च तथा भट्ठिः कुमारश्रापि पञ्जमः॥ 
माघरत्नाकरी पश्नाडरिश्रन्दस्तथेव च । कविराजश्र “र पसाडरे्वन्वुस्तथेव च। कविराजश्र थी हर्ष: प्रख्याताः कवयो द॒श ॥' प्रद्याताः कवयो दृश ॥' 


१० डा? भोलाशह्वूर व्यास का “संस्कृत. कविदशैन' देखिये । प्रकाशक । 
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इलोकद्रयके आधारपर भी 'कुमार तथा रत्नाकर” कविके मध्यवती माघकविका समय 
सप्तम शताब्दी ही सिद्ध होता है । यद्यपि 'प्रभावकचरित” में आये हुए “उपमितिभवप्रपञ्च? 
नामक कथाग्रन्थकी समाप्तिमें लिखे हुए ९६२ संवतूमें लिखित ग्रन्थरचनाकालके आधार पर 
ज्मेनीके इतिद्दासवेत्ता “डा० एफ्‌ क्लाट” ने माघकविका समय भी वही दशवीं शताब्दी माना 
है, तथापि उसी देशके 'याकोवी? नामक इतिहासज्ञने माघकविको सप्तम शताब्दीसे परवती 
होना नहीं स्वीकार किया है । 

माघकविके पितामह 'सुप्रभवदेव” के आश्रयदाता 'श्रीवमेलः राजाका एक शिलालेख 
“वसन्तगढ? नगरम कुछ दिन पूर्वे उपलब्ध हुआ है, उक्त शिलालेख विक्रमसंबत्‌ ६८२ में 
लिखा गया था, अतः विक्रम संवत्‌ ६८२ ( तदनुसार इंसवीय सन्‌ ६२५ ) में 'सुप्रभदेव? 
के समयके आधारपर उनके पोत्र महाकवि माघका समय ईसवोय सन्‌ सातवीं शताब्दी का 
अन्तिम भाग या अधिकसे अधिक आठवां शताब्दोका आदिभाग मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। 


साघकचिका जन्मस्थान 


'शिझुपालवध? महाकाव्यकी प्रiचोनतम कतिपय प्रतियोंमें प्रत्येक सगंको पुष्पिकामें-- 
इ त श्रीभिन्नमाळवचास्तब्य” 'दत्तक' सुनोम॑हाचेयाकरण स्य “माघस्य” कृतौ "शिशुः 
पालवधे' महाकाव्ये!” “ऐसा लिखा हुआ मिलता है। बहुत कुछ सम्भव है इसी 
पुष्पिकाके आधारपर “प्रभाचन्द्र? ने स्वरचित 'प्रभावकचरित' नामक प्रबन्धमे भी-- 
'अस्ति गु्जरदेशोऽन्यसजराजन्यदुर्जरः। तत्र ्रीमाळमित्यस्ति पुरं सुखमिव क्षितेः ॥ 

। तत्रास्ति हास्तिकाश्वी याप दस्तितरिपुत्रजः ॥ 
नुपः श्रीचमलाताख्यःशत्रुमम भिद्क्षमः । तस्य सुप्रभदेचोऽस्ति मन्त्री मिततपाःक्रिल॥' 
( ध्रभा० च० १४।५-१० ) 
इलोकोंको लिखा हो । माघकाव्यकी प्राचीन प्रतिके सर्गोके अन्तमें लिखी गयी पुष्पिकामें 
उल्लिखित 'भिन्नमाळव? को 'प्रभावकचरित?में 'श्रीमाळ' लिखा है । माघकाव्यके लगभग 
पाँच छः सौ वर्ष बादमें रचित 'प्रभावकरित? के रचनाकाळमें सम्भवतः 'भिन्नमालव' का हो 
नामान्तर 'श्रीमाल? हो गया हो । यह “श्री माल? नगर राजस्थान तथा युजरातकी सीमापर 
वर्तमानमें अवस्थित है ओर इन दो राज्योंमें श्रीमाली? जातिके बाह्मण अब भी निवास 
करते हैं । महाकवि माघकृत छोटे-से रैवतक पर्वेतके परमोत्कृष्ट वणंनसे भी उसमें माघः 
कविकी ममता प्रतीत होती है, अत एव गुजरातमे स्थित यह “श्रीमाल' नगर ही चरितः 
नायक मह्दाकवि “माघ'की जन्मभूमि सिद्ध होती है । इसी वातको प० रामप्रतापजीत्रिपाठी 
महोदयने भी स्वीकार किया है। 
शिशुपालत्रध की कथा का आधार | क 

औमद्भागवतके दशम स्कन्धके ७४ वें अध्यायमें तथा महाभारतके समापवंके ३३ नेसे | 

४५ वें तक--कुल तेरह अध्यायोंमें--शिश॒पालूवधकी कथा उपल्ब्ध होती है। यह | 
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कथा श्रीमद्धागवतमे कुछ सूक्ष्मरूपसे है, उसमें लिखा है क्रि--राजसूय यज्ञमें दीक्षित 
युधिष्ठिरके 'पहिले किसकी अग्रपूजा की जाय ? ऐसा पूछनेपर सहदेवने श्रीकृष्ण भगवान्‌की 
अग्रपूजा करनेके लिए कहा और उनके कथनका सभी सदस्योंने अनुमोदन किया। 
तदनुसार युधिष्ठिर के द्वारा उनकी अग्रपूजा करनेपर शिशुपाल श्रीकृष्ण भगवान्‌की निन्दा 
करने लगा । उसे सुनकर शिशुपारको भला-बुरा कहते हुए बहुत--से सदस्य अपना-अपना 
कान वन्दकर सभास्थल्से इस अभिप्रायसे चले गये कि भगवान्‌की निन्द्रा सुननेवाला भी । 
पातकी होता है? । ओर पाण्डुपुत्र, मत्स्य, कैकय, स॒जंय आदि राजा शिशुपालको मारनेके 
लिए अपने-अपने शस्त्र धारण कर लिये । यह देख भगवान्‌ श्रोकृष्णने उन्हें रोककर स्वयमेव : 
सुदर्शन चक्रसे शिशुपालका शिर काट डाला । 
महाभारतमें यह कथा वहुत विस्तृत रूपसे लिखी गयी हे तथा इस महाकाव्यकी | 
रचना भी माघकविने इस महाभारतीय कथाके आधारपर की है | इतना ही नहीं, अनेक । 
इलोक तो महाभारतके इलोकांसे अधिकांशमें मिलते-जुलते भी है । उदाहरणार्थ महाभारतके । 
कतिपय इलोकोंको उद्धत कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । देखिये अधोलिखित महाभारतीय | 
इंलोकोके साथ शिशुपालवधके इलोकोंका कितना सान्य हैः-- } 
आचायंस्ृत्विजज्ञंव संयुजञ्ञ युधिष्ठिर ! । खातकश्च मियं प्राहुः षडर्ध्याहान्नपं तथा ॥ | 
एतानध्यांनभिगतानाहुः संचस्सरोषितानू । तइमे काळ पुरस्य महतोऽस्मानुपारताः ॥ 
एबामेकेकशो राजन्नघं आनीयतासिति । अथ चेषां षरिष्ठाय समर्थायोपनीयतास्‌ ॥ 
ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्धथा निःश्वित्य वीयवान ! 
वाष्णंये सन्यते कृष्णं पूजनीयतमं सुचि ॥ 
अतिजञग्राहतत्कृष्णः शासत्रद्टन कणा । शिशुपालस्तु तां पूर्जा वासुदेवे न 'चक्षमे ॥' 
( महाभारत २।३६।२३-२५, २७,३१ एवं शिक्षु० १४॥५५--५८, तथा १५॥१ ) 
“अथ वाऽम्यचंनीयोऽयं युप्माक मधुसूदनः । कि राजभिरिहानीतेरवमानाय भारत ॥ 
विभीषिकाभिवंद्वीसिभीषयन्‌ . सवंपाथिदान्‌। 
. नव्यपन्रपते कस्माद्‌ वृद्धः सन्‌ कुलपांसनः ॥' 
( महाभारत २।३६।१८, २।४१॥१ एवं शिशु० १५१८-१९ ) 
“तथाभूता हि कौरच्या येषां भीष्म ! त्वमग्रणीः। 
Sa पूतनाद्यातपूर्वाणि कर्माण्यस्य विशेषतः ॥ LE 
चेतनारहितं काऽ यद्यनेन निपातितम्‌ । पादेन शकरं भीष्म ¦ तन्न कि कृतमन्गतम्‌ १॥ 
चए्मा कमान्नः सप्ताह यद्यनेन शतोऽचछः। तथा गोवर्धनो नाम न तच्चित्र सतं मम गा? 
महाभारत २।४१।३ उत्त० ४ पूर्वाड, ८, ९ एवं शिशु० १५३६-३७ ) 
आक्तमेतेन चह्वन्न क्रीडता नगमूधनि। 75, 
इति ते भीष्म ! श्॒ण्वानाः परे विस्मयमागताः ॥! 
MS EER RP महाभारत २।४१।१० एवं शिशु० १५३८ ) 
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पशुवद्धातने वा से ददनं वा कटामिना। 
क्रियतां मूधि चो न्यस्तं मयेदं सकलं पद॒ स्र ॥? 
( महाभारत २।४४।४० एवं शिशु० १५४६ ) 
उपरि लिखित महाभारतके कतिपय उद्धरणों एवं झिझुपाळवधके स्थर्लाकी साम्यतासे 
यद्यपि यह स्पष्ट हो जाता है कि मद्दाकति माघने अपनी इतिमे महाभारतको कथाका ही 
नहीं, अपितु छोकोंका मी आधार लिया है; तथापि महामारतकी अपेक्षा झिशुपालवधमे 
माध कविने महाकाव्योपयोगी बहुत ही अधिक विपयोंका वर्णन किया है ओर तृतीये 
त्रयोदश सर्गतक श्रीकृष्ण भगवानूके ऐश्वयं, प्रस्थान, वनविद्दार, जलक्रोड़ाके तथा रवतक 
पर्वत) सन्ध्या, प्रातः एवं प्रकृति आदिके वर्णनमें ही व्यतीत करनेके उपरान्त भगवान्‌ 
कृष्णको महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यशमें पहुंचाया है। इस मद्दाकान्यका आधार 
महाभारतकी कथा होनेपर भी महाकवि माधने अपनी रचनामें महाभारतके समान 
यज्ञसमास्थलमें ही श्रीकृष्ण मगवान्‌के द्वारा झिशुपाळका वध नहीं कराया है, किन्तु 
उभयपक्षके युद्धार्थं सन्नड होनेपर तुसुल युद्ध होनेके उपरान्त शिशुपाळका वध कराया है 
साथ ही महाभारतमें शिक्षुपालक्ृत श्रोकूष्णनिन्दासे क्रुद्ध होकर सहदेवने मूमिपर पैर 
पटककर विपक्षियांको भत्सित करते हुए निन्न वचन कहे हैं :-- 
I ni Ne «००००००००००००००००००००००००"व्यजहारो तर तत्र सहदेवोऽर्थवद्वचः ॥ 
केशव केशिहन्तारमप्रसेयपराक्रमम्‌ । पूज्यमानं मया यो वः कृष्णे न सहते नुपः ॥ 
सर्वेपां वलिनां मूध्नि मयेदं निहितं पद्म । पुवमुक्ते मया सम्ययुत्तर प्रत्रवीतु सः ॥ 
स एव हि सया वध्यो भविष्यति न संशयः ।! ( महाभारत सभापवं ३९।१-४ ) 
किन्तु शिशुपालवध महाकाब्यमें सहदेवने नहीं, भौष्मपितामहने उक्त आशयके ही 
निम्नलिखित वचन कहे हैं :-- ई 
“अथ गोरवेण परिवाद्मपरिगणयंस्तमात्मनः 
गाह सुररिपुतिरस्करणज्ञुमितः स्म वाचमिति जाहूवीसुतः ॥ 
विहितं मयाद्य सदसी दमपर्टपितमच्युताचनस््‌ । 
यस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सवभुम्चतास्‌ ॥! 
( शिशु० व० १५४५-४६ ) 


इस प्रकारका कथामेद महाकवि माघने क्‍यों किया ? इसका नि्णयात्मक कोई उत्त | 


अबतक नहीं उपलब्ध हो सका है । अस्तु। 
सहाकावि माघ! का पाण्डत्य 


माघकृत अन्य किसी म्रन्थकी रचना नहीं मिलती है, किन्तु चोदह॒वीं शताव्दीके वळम- | 
` देव-जो माघको 'सन्देइविषौषधि? व्याख्या करनेवाले वछमदेवसे भिन्न है-ने 'सुसाषिता- | 
बढ? में निम्नलिखित दो छोकोंको 'माघ' की रचना कहते हुए उदुत कियाहै | 

५ २. शि० भू? 
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“शील शेळतटात्पतत्वमिजनः सन्दह्यतां वह्निना 

मा श्रौषं जगति श्रुतस्य चिफछक्लेशस्य नासाप्यहम्‌ । 

शौय वरिणि वज्रमाशु निपतत्वथोंऽस्तु से सर्वदा 

येनेकेन विना शुणास्तृणडुसप्रायाः समस्ता असी ॥ १॥ 

नारीनितम्बफळके ग्रतिबध्यमाना हंसीव हेसरसना सछुरं ररास । 

तन्मोचदार्थसिव नूएरराजहंसाश्कन्डुरातंशुखरं 'बरणावल्झाः ॥ २॥' 

एवं 'ओचित्यविचारचचा? नामकी अपनी कृतिमें 'क्षेमेन्द्र' ने तत्त्वोचित्य के प्रत्युदा- 

हरणमें निम्न शोकको “माघ? कृत कहकर उद्धत किया हे-- 

'बुसुक्षितेव्याकरणे न सुञ्यते पिपासितः काव्यरसो न पीयते । 

न विद्यया केनचिदुद्धुतं कुलं हिरण्यसेवार्जय निपफलाः काः ॥' 

इन तीन पद्मोंते माघके दूसरे ग्रन्थ होनेका भी अनुमान होता है, अथवा यह भी 

सम्भावना की जाती है कि ये शोक माधकी फुटकर रचनाओंमें-से हों। जो कुछ भी 
वास्तविकता हो, किन्तु इन तीन छोकोमें-से प्रथम छोकते अनुमान होता हे कि माध 
सुशील, बहुत अभिजनोंवाले, शाखज्ञाता, ओर बलशाली ये तथा तृतीय छोकसे माघके व्याकरण- 
शाखके प्रकाण्ड विद्वान्‌, काव्यरसिक एवं उत्तम वंश के, होना प्रतीत होता है और 'इनपर 
कभी बड़ी भारी अघटित घटना घटित हुई थी, जिससे ये अकिन्जन होकर दर-दरके भिखारी 
हो गये थे? यह भी आभासित होता है। सम्भव है इसी “आधारपर वछालपण्डितने भोज- 
राजप्रशंसापरक भोजप्रवन्धमें माघके विषयमें उक्त कथाका समावेश कर दिया हो। 
“शिशुपालवध? के आयन्त सम्यक्‌ परिशीलन करनेसे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि 
महाकवि माघ कभी परमेश्वयं-सम्पन्न, कुलीन, व्यकरणके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे; इनके 
काव्यरसिक होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण तो उनकी यह अनुपम कृति शिशुपालवध ही है । 
इसके साथ ही इसी इतिसे उनके वेद-वेदान्त, उपनिषद्‌, धर्मशाख, मन्त्र-तन्त्र एवं योग 
शाख, पुराण, इतिहास, भूगोल, छन्द, ज्योतिष, कामतन्त्र, आयुर्वेद, संगीत, सामुद्रिक- 
शाख, राजनीति, इयशाखन, गजशास्न आदि-आदि में पूर्णतया निष्णात होनेके प्रचुर मात्रा में 
प्रमाण मिळते हैं, यद्यपि प्रथमसगेमें नारदकृत तथा चतुदशसगंमें भीष्म पितामद्दकृत कृष्ण- 
स्तुतिते यह स्पष्ट ही है कि ये सनातन वैदिक धर्मके अनुयायी एवं परम्परागत परिपाटीके 
पोषक थे, तथापि बोड, जेन आदि अन्य मतके अन्थोंका भी इन्होंने पूर्णतः परिशीलन किया 
था । इन्होंने किसी भी विषयका वणेन उसके अन्तस्तळमें प्रवेशकर सूक्ष्म निरीक्षणके साथ 
हौ किया है, प्रतिके सूक्ष्म निरीक्षणमें महाकवि माघकी बहुत दूरद सिनी दृष्टि थी । साथ ही 


अतिशय गहन विषयोका भी वणेन इन्होंने ऐसी सरळतासे किया है कि विषय दर्पणके 


समान स्पष्ट झळकता-सा प्रतीत होने लगता है। इनको कृतिम कदाचित्‌ ही कोइ ऐसा 


पथ मिळे जो अल्काररदित हो । अङङ्कारका ऐसा प्राचुर्य होनेपर भी किसी एक भी पमे 
इन्होने अङङ्कारको बढात्कार पूवक इस प्रकार समाविष्ट नहीं किया है, जो किसीको लेशमात्र 
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भी खटकता हो । विकट युद्धके प्रसङ्गमें विकटवन्धोंकी रचनादारा इनके अगाध पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है । 'शिज्षुपाल्वध” महाकाव्यके पञ्चम सर्गमें वर्णित प्रसङ्ग महाकविके 
समयमें पर्दाप्रथाके होनेका स्पष्ट प्रमाण है। यथा-- 

व्यानाजनः परिजने रवतायमाणा राज्ञीनरापनयनाकुल्सोविद ज्ञाः ! 

खस्तावगुण्ठनपटाः क्षणलच्यमाणवक्त्रश्रियः सभयकोतुकमीच्तते स्म ॥? (५१७) 
तथा माधके समयमें भारतवर्षमें दूसरे देशोंके व्यापारी व्यापार करनेके लिए जहार्जो द्वारा 
आया करते थे, इस प्रकार भारतवर्पकी वस्तुओंका दूसरे देशोंमें निर्यात तथा दूसरे देशोंकी 
अस्तुओंका भारतवर्पमें आयातका भी होना विदित होता है। यथा-- 

'विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि दृप्यानसाबुत्तमछाभभाजः। 
तरीषु तत्रत्यमफल्यु भाण्डं सांयात्रिकानावपतोऽभ्यनम्दुत्‌ ॥' ( ३७६ ) 

अब महाकवि माघके वहुश्न॒तत्वके विषयमें कुछ उदाहरण देना भौ असाम्प्रतिक नहीं 
होगा । पूर्वोक्त “बुझुच्षितेव्यांकरणं न अुज्यते'””"72 छोकके आधारपर माधका महा 
वैयाकरण होना कहदा जा चुका है । एतदर्थ शिशुपारवधके '२।४७, -५५, ११२, १४६६ तथा 
१९।७५ स्थल देखना चाहिये । इनके धमे मन्वादि धर्मशालानुसार सष्टिकमश्ञानके परि- 
चयार्थ ०९, साक्षयदर्शन ज्ञानके परिचयार्थ १३१३, १४।१९; मन्त्रशाखज्ञानके परि चयाथे 
२८२, न्यायज्ञाज् सम्बन्धी शानके परिचयार्थ २९१, आयुर्वेदश्ञान-परिचयाथे २५४, 
८४, ९३, ९६; पुराणविषयक झानके परिचयाथे ११५, ४९, ५०, २३८, २९, ४०, ६०, 
३६१, ४२, ५३३१, ६६, ६।१७, ८६४, ९।१४, ८०, ११३, नार्यशाख-शानके परि च- 
याथ २४४, १४४०; अश्चशाखके ज्ञानके परिचयाथ ५१०, ६०, गजशासतर-शानके परिचः 
यार्थ ५३६, ४७, ४९; सज्लोतशासत्रविषयक ज्ञानके परिचयार्थ १११०, ११।१ आदि आदि. 
स्थलॉको देखना चाहिये । द्वितीय सर्गमें वलरामजी तथा उद्धवजीकी उक्तियाँ माघके 
राजनीतिज्ञानका पूर्णतया परिचय देती हैं । 

अब महाकवि माघके कुछ प्राकृतिक इश्योंका सुन्दरतम चित्रण देखिये--भगवान्‌ 
आऔक्कष्णकी सेना आगे वढ़ती जा रही है, इतनेमें हो कोई यादव सैनिक मार्गमें खेळते इए 
धूलि-धूसरित बच्चोंको देख घोडेकी लगाम खींचकर बड़े मयलसे उसे रोकता है ओर उधर 
उन वच्चोंकी माताएँ उनके पास आये हुए सेनाकै घोड़ेको देख दौड़कर उन वच्चोंको उठा छे 
जातो है, तत्र कहीं वह अश्वारोद्दी यादव उस घोड़ेको आगे बढ़ाता है । 


“अदेक्षितानायतवर्गमग्रे तुरङ्गिभियस्ननिरुदधवाहदैः । 


प्रक्रीडितान्‌ रेणुभिरेत्य तूणं निन्युजेनन्यः शुकान्‌ पथिभ्यः ॥' ( ३३९ ) 

इसी प्रकार प्रातःकाळका कविकृत अदूसुत वर्णेन देखिये-एक पहरेदारके पहरा देनेका _ 

समय पूरा हो चुका दै, वह आगे पहरा देनेवाळे पहरेदारको जब अपने पहुरेर | 

जानेके लिए जगाता है, तब वह कुछ अंट-संट बोलता तो है पर जागता नहीं है। यहॉपर | 
Rs 
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प्रभात कालकी निद्रा कितनी सुखदा होती है, निम्न शब्दोमें वर्णन किया है :-- 
“प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चेः प्रतिपदसुपहूतः केनचिज्ञागुहीति । 
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शन्यशून्यां दददपि गिरमन्तङुँध्यते नो मनुष्यः ॥' (११।४) 

बन्दिजनक्कत प्रभातवर्णनःप्रसङ्गमें आये हुए :— 
'तणदायितविचुद्धाः कह्पयन्तः प्रयोगानुद्धिमहति राज्ये काव्यवदूदुविगाहे । 
राहनमपररात्रप्रात्तुद्धिप्रसादाः कवय इव महीपाश्चिन्तयन्त्यर्थजातस््‌ ॥? ( ११६ ) 
इत्यादि इलोकोंते अनुमान होता है कि माघ कवि ग्राह्ममुहूतेमें उठकर काव्यरचनामें प्रवृष्त 
हो जाया करते थ। 

प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य तथा अस्त होते हुए चन्द्रकी किरणें रैवतक पर्वतके 
नीचेसे ऊपरकी ओर फैल रही हें, अतः सूर्यं तथा चन्द्र हाथीके उभय पार्श्वमें नीचेकी ओर 
ळटकती हुई रस्सियाँमें बेंधे हुए दो घण्टाओंके समान तथा रेवतक पर्वत विशालकाय . 
हाथीके समान मालूम पड़ता है, ऐसी उपमा माघ कविने निम्न इलोकमें दी है :-- 

“उद्यति निततोध्वररिमरजावहिमर्चौ द्विमधान्नि याति चास्तम्‌। 

वहति गिरिरयं यिळम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रळीलाम्‌ ` ॥? ( ४।२० ) 

शिशुपालवध की व्याख्याएँ 

निणंयसागर प्रेससे मुद्रित सिशुपाळबधकी भूमिकामें श्री पं० दुर्याप्रसादजीने इरू 
आठ संस्कृत व्याख्याओंका उल्लेख किया है यथा-वछभदेवक्कत “सन्दे 
'विषोषधि? व्याख्या १, रङ्गराजङ्कत व्याख्या २, एकनाथक्कत व्याख्या ३ » चारित्रवर्धनकृत 
व्याख्या ४, मझिनाथङ्त “सर्वेक्षा! व्याख्या ५, भरतमल्िककृत “सुबोधा' व्याख्या ६,. 
'दिनकरमित्रकृत “सुबोधिनी? व्याख्या ७ और गोपालक्कत 'हसन्ती' व्याख्या ८ । उपरिनिदिष्ट 
व्याख्याओंमें मछिनाथङ्कत व्याख्या अधिक श्रेष्ठ है । 


महोपाध्याय मल्लिनाथ 


महामहोपाध्याय मछिनाथ द्रविड़ देशके नित्रासी थे, इनका विरुद “मह्ोपाध्याय' एवं 

''कोळाचछ' भी था, जैसा कि इनके व्याख्यात अनेक अन्धोके प्रत्येक सर्गके अन्तिम छोककी 

` व्याख्याके वाद पुष्पिकामें इति थ महोपाध्यायकोलाचरमझिनाथविर चितायां *** *** --? 
वाक्य उपलब्ध होते हैं । इन्होंने लघुत्रयी तथा ब्रृहत्त्रयो--६ काव्योंकी व्याख्या की है 

' और क व्याख्याओंके नाम भिन्न-भिन्न रखे है । यथा--इस सिशुपालवधकी 
व्याख्या 'सवेहूपा नेषधचरितकी व्याख्या “जीवातु?, किराताजुंनीयकी व्याख्या 'घण्टापथ? 

 रघवंशकी व्याख्या “संजीवनी? इत्यादि । इनकी व्याख्याओंके सवेमान्य होनेमें यह जला 


7 (देखे वल्लमदेवी ब्याख्या), | 


९. “अनेनेत्र शोकेन कविना 'घण्टामाथ' इति नाम लब्धम्‌ 
. ३. देखें इ. २४१ में २४ वें शोक को मझिनाथी व्याख्या । 
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है कि इन्होंने सभी काव्यों की स्वकृत व्याख्याओं में स्वयंकथित निम्न प्रतिज्चाका पूर्णतया 
पालन किया है । 
“इहान्वयमुखेनेव सर्व व्याख्यायते मया । नामूलं लिख्यते किश्विन्नानपेज्षितमुच्यते ॥ . 
महोपाध्याय मछिनाथकी व्याख्याओंके देखनेसे ज्ञात होता है कि ये भी महाकविर्याके 
समान वेद, वेदाङ्ग, पड़दशन, पुराण, इतिहास, छन्द, अलङ्कार, कोप, एवं काम-राजनीति- 
सामुद्विक-हय-गज-सज्ञीतशासत्र आदिमें पूर्णतः पारङ्गत थे । इस शिशुपाल्वध महाकाव्यकी 
व्याख्या में हो मिनाथने शताधिक अन्थों एवं व्याख्याकारो के नामनिदेशपूर्वक प्रमापक 
रूपमें उनके वचन उद्धृत किये हैं कुछ प्रमापक वचनोंके मूल ग्रन्थ या मन्थकारका । 
नामनिर्देश न कर केवल उनके वचनोंको ही यत्र तत्र उद्धृत किया है । इनको व्याख्यामें | 
विशेषता यह है कि पाठकोंको रिल्टातिकिलष्ट छोकका भी आशय स्वच्छ दपेणमें प्रतिविस्वके | 
समान स्पष्ट झलकने लगता हे । । 
राष्ट्रभापाचुवादका कारण अ 
आजसे प्रायः १८-२० वर्ष पूर्व जब मैंने 'अमरकोपः की “मणिप्रमा? नामकी हिन्दी 
व्याख्या लिखी, तभी मेरे अनेक मित्रोने एवं कतिपय प्रिय छात्रोंने शिशुपाल्वध' महाकाव्य 
की हिन्दी टीका लिखनेके लिए मुझे प्रेरित किया । मैं भी अध्ययनाध्यापनमें इस अन्थ की 
दुरूहता तथा अपनी अब्पज्चताका अनुभव करता हुआ एवं समयके भी अभाव होनेसे 
इस कार्यके सम्पादन करनेमें प्रवृत्त नहीं हुआ । पुनः कतिपय छोटे-छोटे अन्थोके वाद 
जव मैंने महाकवि कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य, मनुस्मृति तथा महाकवि दर्षत 
नैषधीय चरितकी “मणिप्रभा? टीका राष्ट्रभापामें लिखी; तब पुनः मेरे कतिपय मित्रोके 
अतिरिक्त माननीय कुछ विद्वानोंने भौ इस 'शिशुपाल्वध” महाकाव्यका राष्ट्रभाषामें अनुवाद 
करनेके लिए मुझे प्रेरित किया । साथ हो संस्कृत अन्थोंके उद्धारके लिए कृत संकरप सइ्राथिक 
प्राचीन दुष्पाप्य संस्कृत. अन्थांके प्रकाशक विद्यावेन्द्र काशी पुरीके ब्ध प्रतिष्ठ अष्टिवर्य 
. श्री मान्‌- वावू जयक्ृष्णदासजी गुप्त ( अध्यक्ष चोखम्वा संस्कृत पुस्तकालय एवं चोखस्वा 
> विद्याभवन, वाराणसी ) ने मौ इस कार्यके लिए मुझे प्रोत्साहित किया तथा में सी इस 
महाकाव्यकी सर्वसुवोध हिन्दी व्याख्याके साथ संस्कृत व्याख्या के कद्दीते प्रकाशन नहीं 
होनेके कारण तथा अपने आदरणीय विद्वानों, मित्रों एवं “यु? महोदयके वचनोंकों बहुत 
दिन तक टारूना अनुचित समझकर इस कार्यमें प्रदत्त हुआ और परमकारुणिक आशुतोष. Ee 
भगवान्‌ विश्वनाथकी असीम अनुकम्पासे इस ग्रन्थको आज आप लोगोके समक्ष उपस्थित | 
करनेमें समर्थं हो सका । 2 कर 


Digitized by Arya SamajEoundation Chennai and eGangotri 
भूसका 


२२ 


इस संस्करणकी विशेषता 


इस संस्करणमें मलिनाथकृत 'सर्वेक्षूषा? व्याख्या के नीचे मणिप्रभा? नामक राष्ट्रभापा- 
नुवाद के साथ ही साथ दुरूह स्थलोंको सर्वसुबोध्य करनेके लिए स्थान-स्थानपर “विम? 
राष्ट्रभाषामें दिया गया है और ग्रन्थके प्रारम्भमें गवेपणापूर्ण भूमिका, कथासार 
एवं प्रत्येक सगकी इलोक-सक्षया निदे पूर्वक विस्तृत विषय-सूची दी गयी है तथा 
परिरिष्टमें पौराणिक्र कथाएँ, अन्थमें वर्णित लोकोत्तियां तथा सुभाषित 'स्रेझ्ूपा? 
व्याख्यामें आये इए प्रमापक वचर्नोके ग्रन्थ तथा ग्रंथकारोंकी अकारादि क्रमसे नामावली 
और अन्तमें छोकसूची दी गयी है । अद्यावधि प्रकाशित शिशुपालवधे किसी भी संस्करणमें 
इतनी विस्तृत एवं प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं है । इसप्रकार इसे सर्वोङ्ग-सुन्दर वनानेका 
पूर्ण प्रयत्न करनेपर भी मानवसुलभ दोपका होना स्वाभाविक होनेसे इसके सर्वथा छुटिहीन 
होनेका मेरा दावा करना दुस्साइस होगा । अतएव माननीय विद्वानों एवं प्रियतम छांत्रोते 
यह निवेदन करता हूँ कि आपलोगोने आजतक मेरी कृतियोंको अपनाकर जो अनुकम्पा 
की दे, उसे आगे भी करेंगे ओर कहींपर बुटि प्रतीत होनेपर सुझे भी सूचित कर अनुग्रहीत 
करनेकी दया प्रदर्शित करेंगे जिससे अग्रिम संस्करणमें उसका निराकरण कर इस अन्थको 
यथासम्मव त्रुटिद्दीन उपस्थित करनेमें समर्थ हो सकूँ । 


आभार-प्रद्रान 


सवँप्रथम उस जगश्चियन्ता महाप्रभु विश्वनाथकों अनन्तानन्त धन्यवाद देना मैं 
अपना परम कतेव्य समझता हूँ, जिनकी अहेतुकी अनुकम्पा से यह अनुवाद पूर्ण 
हुआ। माननीय,पण्डित 'श्रोभगवान्‌द'त्त मित्र जी एम० ए०, साहित्याचार्य, प्रिंसिपल 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर'का में अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी इस 
कृति पर अपना प्राकथन लिखकर मुझे अनुगृहीत किया हे और अन्तम जिन विद्वानों तथा 
मित्रोने इसकी टीका लिखनेके लिए मुझे वार-वार प्रेरित किया है और जिन चौखम्बा 
- संस्कृत पुस्तकालय काशीके अध्यक्ष भ्रेष्ठिवये श्रीयुत बावू जयकृष्णदासजी गुप्त महोदयने 
इस महान्‌ अन्थको प्रकाशित करनेका भार उठाया है, उन सभी महानुभावोंको भूरिश 
अन्यवाद दान करता हूँ तथा गवेषणापूणे इस भूमिकाके लिखनेमें जिन महानुभावोंके 
अन्थ एवं ळेखादिका आधार मैंने ग्रहण किया है उन सभीका अत्यन्त आभार मानता हुआ 
उन्हें मी धन्यवाद वितरण करता हूँ । इति शम्‌ । 


न हु श्रावणी पूर्णिमा \ विद्वद्विधेय- 
३ AE 
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कथासार 


प्रथम सर्ग 

नारदजीका द्वारकापुरीमें आकर श्रीकृष्ण भगवानूसे दिशुपाळवध करनेका 
इन्द्रसम्देश कहना। 

जब जगदाधार श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारकापुरीमें छोकशासन कर रदे थे, तव एकदा 
नारदजी आकाशमार्ग से उनके यहाँ आये, उन्हें देखकर क्षण भगवान्‌ने यथोचित 
अतिथिसत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए आनेका कारण पूछा । उत्तरमें नारदजीने 
श्रोकृष्ण भगवान्‌के दशैनको ही प्रधान कारण बतळाते हुए इन्द्रके सन्देशरूपमें शिशुपाळको 
मारनेके छिए कहा तथा उसकी परमावश्यकता-प्रदर्शनार्थ शिशुपालके पूवेजन्ममें 'हिरण्य- 
कशिपु? तथा 'रावण? होकर देवपीडन आदि उनके ओद्धत्यपूणं कार्योको विस्तारके साथ 
कहा और यह भी कहा कि उन्हें भी नरसिंह तथा दशरथनन्दन राम होकर आपने ही 
मारा तथा पुनः शिशुपालके ओद्धव्यपूर्ण कायोको कहते इए “उसे भी आप ही मार सकते हे? 
ऐसा कहा । नारदजीके कथित इन्द्र-सन्देशकों सुनकर श्रीकृष्ण भगवानूने क्रोपसे सकुटि 
चढ़ा लौ और शिशुपालको मारनेका स्वीकृति प्राप्त कर नारदजी आकाशको छोट गये । 

द्वितीय सगे 
` श्रीकृष्ण भगवानूका उद्धवजी तथा बलूरामजीके साथ मन्त्रणा करना। 

नारदजीके लोटनेके उपरान्त धर्मराज युधिष्ठिरसे राजसूय यज्चमँ सम्मिलित होकर 
सहायता करनेके लिए निमन्त्रित श्रीकृष्ण भगवानको मित्रकाये-सम्पादनाथ युधिष्ठिरके यज्ञमें 
सम्मिलित होने हस्तिनापुर जाना चाहिये या देवकायं-सम्पादनार्थं शिशुपालके साथ युद्ध 
करने चेदिदेश जाना चाहिये? इस विषयमें संशयाल होकर सन्त्रणा करनेके लिए मन्त्री 
एवं चाचा उद्धवजी तथा अग्रज बलरामजीके साथ मन्त्रणागृहमें पहुँचे और 'हमलोगोंके 
` विना भो युधिष्ठिर लोकविजयी भीम, अजुंन आदि भाश्योंके साथ यज्ञ कर सकते हैं, अतएव 
जगत्पीडनकर्ता शुकी उपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता? इस प्रकार अपना अभि मत 
व्यक्त करते हुए उन लोगोंते भी अपनी-अपनी सम्मति देनेको प्रार्थना को । पद एवं 
अवस्थामें बड़े होनेके कारण यद्यपि उद्धवजी पहले बोलना चाहते थे, तथापि मदके नशेमें 
चूर अधिक कुड, दोनेसे उत्पन्न स्वेदबिन्दुओसे आद्रे एवं रक्तवणे शरीरवाळे बलरामजीको 
बोलनेका इच्छुक जानकर वे चुप हो गये । तदनन्तर बलरामजीने अनेकविध युक्ति तथा | 


दृशन्तोंके द्वारा श्रीकृषण भगवानूके वचनका समर्थन करते हुए शीघरातिशीघ् शिशुपालके 


प्रति अभियान करनेके लिए अपनी सम्मति दौ । तदनन्तर कृष्ण भगवानूने नेत्रका 
संकेत कर उद्धवजीको अपनी सम्मति देनेके लिए कहा । उनका संकेत पा 
तकौपूर्ण विविध युक्तियुक्त वचनोंसे बलरामजीके प्रत्येक वचनका खण्डन कर धमराज युधिष्ठिर 5 
के यहाँ यम सम्मिलित होनेके लिए कहा (तथा उन्होंने यह भी कहा कि अपने युरो. 
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द्वारा शिशुपाळके पक्षके राआओंमें फूट डालना तथा अपने पक्षके राजाऑको युडके लिए -ॐ 
तैयार होकर युधिष्ठिरके यक्षमें सम्मिलित होनेके लिए सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि 
जब युधिष्ठिरादि पाण्डव आप ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की अधिक भक्ति एवं पूजासत्कार करने | 
लगेंगे तब उसे सहन नहीं करता 'हुआ चपलप्रकृतिक शिशुपाल आपकी निन्दा करने लगेगा । | 
इस प्रकार अपनी फूआ शान्तनवी, सात्वतीके प्रति शिशुपालके सो अपराधाँको सहन 
करनेके पूर्वप्रतिशात वचनका सम्यक्‌ पाछन कर चुकनेपर जव आप शिशुपालका वध करगे | 
तव उसके यहाँ चढ़ाई करनेके उद्देश्यकी सिद्धि उसी हस्तिनापुरमें स्वत एव सम्पन्नो । 
जायगी । राजनीतिःनिपुण पितृब्य एवं मन्त्री उद्धवजीके वचनके अनुसार ही कार्य कर नेका 0) 
निर्णय कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ समा विसजेन कर कार्यान्तर साधनर्मे हग गये । | 
तृतीय सगे | 
द्वारकाएुरीसे श्रीकृष्ण भगवानके प्रस्थानका तथा द्वारकापुरी और ससुद्रका वर्णन । | 
युद्धका विचार स्थगित होनेते सौम्यमूर्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अनेकविध वहुमूल्य थेतच्छत्र, | 
चामर, मुकुट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, मुक्ताहार, कोस्तुभमणि, मेखला, करधनी आदि भूषण | 
तथा तप्तसुवर्णवत्‌ चमकते हुए पीताम्वरको धारण कर साथमें कोमोदकी गदा, नन्दक | 
खड्ग, शाम्ने धनुष, पाञ्चजन्य शङ्घको ग्रहण कर संत्र अप्रतिहतगति रथपर सवार हुए 
जिसपर गरुडचिद्वाङ्कित पताका फहरा रही थी, और उनके पीछे वड़ी-वड़ी पताकाओको | 
फहराती हुई अपरिमित चतुरङ्गिणी सेना चल रही थी । उनको देखनेके लिए नागरिकोंकी | 
भीड़ आगे निकलने वाली गलियोंके रास्ते पहले पहुँच जाती थी। श्रीकृष्ण भगवान्‌की 
राजधानी सुवणेमयी द्वारकापुरी समुद्रको मध्यमें विदीणं कर ऊपर निकली हुई वडवानलकी 
ज्वाला-सी शोभती थी । उसके वाजारोंमें दुकानोंपर बहुमूल्य रलोके ढेर लगे थे। उसकी 
अद्टलिकाएँ, परकोटे बहुत ही ऊँचे तथा अत्यन्त चिकने ( पालिशदार ) थे और उनपर 
बनाये गये चित्र सजीव-से प्रतीत होते थे । अप्सराओंके समान सुन्दरी बहाँकी रमणियाँ 
मानरहित होकर सदा कामोत्कण्ठिता रहती थीं। ऐसी स्वर्गोपम द्वारकापुरीको देखते हुए 
.थ्रीकृष्ण भगवान्‌, जब उससे बाहर निकले तव समुद्रको देखा । उसमें वहुतसी-नदियाँ आकर 
मिल रही थीं, उससे निकलते हुए फेन तथा चञ्चल तरङ्ग एवं गम्भीर ध्वनि उसके ग्रुगीका 
रोगी होनेका भ्रम उत्पन्न करते थे । उस पारकी श्यामल वनावलि बहुत सुद्दावनी लगती थी । 
तपर मोती बिखर रहे थे और शीतल मन्द सुगन्ध वायुसे सेनिकोका अम दूर हो ' 


लाता था। ऐसे समुद्रके तटपर पड़ाव डालकर सैनिकोंने लवङ्गके फूलोंका कर्णभूषण पहना 
और छककर नारियलका पानी पीया । 


॥ .... चतुर्थ सगे 
रेवतक पर्वतका वर्णन । 
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भगवानूको उत्कंठित देख उनका सारथि दारुक उस रेवतक पर्वतका वर्णन करने लगा। उसने 
कहा--सूर्यके उदय तथा चन्द्रमाके अस्त होते रहनेपर दोनों पार्शवीरमें खटकते हुए दो 
वण्डाओंवाले हाथीके समान यह पर्वत शोभता हे । स्त्र्णमयी भूमिवाला यह रेवतक पर्वत 
ऊँचे शिखरोसे गिरते हुए झरनोंके ऊपर उछले हुए जलविन्दुआंसे स्वर्गीय देवाङ्गनाओंका 
झरीर शीतळ करता है । पानीमें एक ओर स्फटिक तथा दूसरी ओर नीलमणिकी कान्तिते 
गङ्गायमुनाके सज्ञमके समान इसका जलाशय शोभता है। एक ओर सुवर्णमयी तथा दूसरी 
ओर रजतमयी दीवालते यह पर्वत अस्मोडूलित एवं नेत्रते अझिकण निकलते इए शिवजीके 
समान प्रतीत होता है । विकसित चम्पकसे पिङ्गलवणे कनकमयी दौवार्लोसे सुमेरुतुस्य इस 
पर्वतके द्वारा भारतवर्ष इलाबृतके समान शोभता है । यहाँ कम्वळख॒ग विचरते हैं, जीसद्दित 
सिद्धगण विहार करते हैं, रात्रिमें ओपधियाँ चमकती हैं, पुष्पित कदम्बको कम्पित करती हुई 
सुखकर वायु वदती है । यहाँ दारिद्रयनाशक रलोंको खाने हे, तथा यह किन्नरोंकी विहार- 
स्थली है । यहाँ चमरी गायें तथा विशालकाय हाथी विचरते हैं । इत्यादि प्रकारते मोगभूमि 
होता हुआ भी यह पर्वत सिद्धभूमि भी है, क्योंकि यहाँपर मैत्री आदि चारों दृत्तियोके 
ज्ञाता, अविद्या आदि पाँच छेशोंका त्यागकर सवीज योगको प्राप्त किये हुए प्रकृति पुरुष को 
भिन्नताते शान प्राप्तकर उत्ते मी रोकनेके लिए समाधि लगाये हुए वहुतसे सिद्धपुरुष निवास 
करते हैं। इस प्रकार परमश्रेष्ठ यह रैवतक पर्वत ऊपर उठते हुए श्यामल मेघोंते मानो 
आपका अभ्युत्थान करनेके लिए ऊपर उठ रहा है । 


पञ्चस सगे 


रेवतक पर्वतपर विहार करनेके लिए सेनाके प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन । 
दारुकते रैवतक पर्वतका उदात्त वर्णन सुनकर उसपर विहार करनेके लिए श्रीकृष्ण 
` अगवानूने सेनासहित प्रस्थान किया । कहीं झूमते हुए गजराजोंके झुण्ड चल रहे थे तो 
कहीं वडे-वड़े घोड़े प्किवडध होकर अपने पदाघातोके द्वारा नगाडा वजाते हुएसे चल रहे 
थे । एक ओर रथ-श्रेणि भूमिकी धूलिकों महीन करती हुई चळ रही थो तो दूसरी तरफ 
झुण्डके झुण्ड भारवाही उँट चल रहे थे । इस प्रकार आगे बढ़ती हुई सेना यथास्थान पहुँच 
कर अपनी-अपनी इच्छाके अनुकूल स्थानोंपर ठहर गयी, उसमें कुछ सैनिक रमणियो सहित 
पर्वतकी उन कन्द्राओंमें ठइर गये, गजराजोंकों मारकर लागे हुए मोती सिदोके | 
प्षोते विखरे पड़े ये । हक 
उस सेनाःनिवेशमें एक ओर पर्वेताकार विशालकाय हाथीके झुण्ड मद चुवा रहे चे, . 
और दूसरी ओर खूंटेको उख़ाइकर भागते हुए घोडे सेनिकांको व्याकुळ कर रहे थे। | 
. एक ओर कोई बैल बोझा उतारनेपर पेड़के नीचे पेठकर जुगाली कर ण री 
ओर कोई नदीतरको उखाइता हुआ उच्च स्वरसे गरज र्दा था। कहींपर चौमके कड न 
पत्तोंको खाते समय मधुर एवं कोमल आन्रपलवको कोई केट इस मकार उगक रहा था, | 
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जिस प्रकार निषादञ्रमसे मुखमै पड़े हुए ब्राह्मणको गरुड़ने उगल दिया था। इस प्रकार 
पडावमें स्थित यादव-नृपतियोंकी प्रशस्तियोको यथा समय वेतालिक या रहे थे और वहाँपर 
सान्ध्यमेघके समान अरुण तर्णके पटमग्डप ( खेमे ) शोम रहे थे । 


पष्ठ सर्ग 
छुः ऋतुर्भोका वर्णन । 

इस प्रकार रेवतक पर्वंतपर विहार करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌की 
सेवा करनेमें वसन्तादि छहों ऋतु एक साथ प्रवृत्त हुए । वसन्त ऋतुके अनेपर वृक्षांने 
नवपछ्वोंको तथा लताओंने सुरभित पुष्पोंको उत्पन्न कर दिया, शीतल मन्द सुगन्ध हवा 
बहने लगी, कुरुवक, चम्पा; वकुलके फूल विकसित हो गये । आमके पेड़ोंमें मंजरियाँ लग 
गयीं, कोयलें कुहकने लगीं, भोरे गुआर करने लगे और कामपीडित रमणियोंकी दूतिया उनके 
पतिके पास जा-जाकर उनकी अवस्थाओंका वर्णन करके उन्हें रमणियोंके पास जानेको 
कहने लगी । ग्रीष्म ऋतुके आनेपर शिरीष तथा नवमलिकाके फूल विकसित हो गये, 
अपनी प्रियतमाओंके श्वासवायुके समान सुरमित पार ( गुलाब ) के फूलनेपर कामीलोग 
सदसे चञ्चल हो उठे और रमणियाँ आद्र चन्दन लगाये हुए स्तनोंको प्रियतमोंके वक्षःस्थल- 
पर रखकर वार-वार आलिङ्गन करने लगीं । वर्षा ऋतुके आनेपर बिजली चमकते हुए 
मेघोंसे भी नहीं डरती हुई कामार्ता रमणियाँ प्रियतमके पास चल पड़ीं । मेवको देखकर 
परदेशी प्रियतम घरके लिए चळ पड़े । मयूर केका शब्द करने लगे, कदम्व, केतकी, कुटज 
( इन्द्रजो ), मालतीमें फूल लग गये । शरद्‌ ऋतुके आरम्भ होनेपर चन्द्रकिरणें निर्मळ 
हो गयीं, मयूरोंकी तथा हंसोंकी ध्वनि क्रमशः कर्णकड़ तथा कर्णमधुर हो गई । वाण, आसन, 
सप्तच्छद तथा कमल विकसित हो गये तथा धानकी रखवाली करनेवाली गोपकन्याओंके 
गीत सुननेमें तन्मय होकर मृग-समूह धान खाना भी भूल गये और झुण्डके झुण्ड तोते 
उड़ने रगे । हेमन्त ऋतुके उपस्थित होनेपर हाथी डूब जाने योग्य अगाध पानीवाले जला- 
शर्योका पानी जमकर कम हो गया, परन्तु वियोगिनी रमणियोंकी आँखोंसे गर्म आँसुओंकी 
धारा वदने लगी । कामीअन परस्परमें विविध प्रकारसे सुरतमे प्रवृत्त हो गये और शिशिर 
ऋतुके उपस्थित होनेपर पुष्पित प्रियङ्खलतापर अमर यु्ञार करने लगे । सूर्येकिरणोंका तेज 
` अन्द पड़ गया। रमणियाँ भ्रियतमोंका आरिङ्गन कर अपनी पयोधरस्थ उष्णताको सार्थक 

करने लगी । कुन्द तथा छवज्ञके पुष्परागसे अमर मलिन हो गये । 


सप्तम सगे 

Es ह वनविहार-चणन । 

| छदा क्रतुअकि एक साथ प्रादुभूंत दोनेपर श्री और 

3 (oth a 8 होनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ओर यदवलोग भी 

¢ „न रमाणर्याके सहित उपवन-विहारार्थ शिविरसे चल पड़े । उस समय रमणियाँ 
 अनेव LoS कामजन्य विछास करती हुईं पतियोंके साथ जा रद्दी थीं। यादवगण मो 
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विविध प्रकार से कामकलाका प्रदशेन करते हुए उनकी विलासिताको बढ़ा रहे थे! 
नदियोंके तीरपर बोलते हुए सारस पक्षियोंका शब्द कामधनुषके टक्कारके समान 
कामिजनोंको प्रतीत हो रहा था । शुआार करते हुए भ्रमर-समूद्द रमणियो-सहित यादर्वोको 
मानो दूरते ही बुला रहे धे । अर्डमिकसित कलियाँ वायुके स्पर्श एवं अमरोंके बै 
पूर्णतः विकसित होकर रमणियोंका कामवर्डन कर रद्दी थीं । नवपछ्र्वो एवं पुष्पकलिकाओंको 
देते तथा कानमें लगाते हुए नायककों खण्डिता नायिका फटकार रही थी | किसी रमणीके 
नेत्रमें पड़ा हुआ पुष्परज मुखते फूँककर दूर करते हुए नायकको देखकर उसकी सपत्नीके 
नेत्र क्रोषसे लाल हो रहे थे । कि बहुना, सपत्नीका नाम लेकर बुलायी गयी कोई रमणी, 
कामप्रयुक्त अभिचार मन्त्रसे आहत होकर मूच्छित भी हो रही थी। ताजे फूलांकी माला 
पहनी हुई युवतियोंपर चिरपरिचित पुष्पलताओंको छोड़कर सोरभाकृष्ट अमर-समूह 
गिर रहे थे। इसप्रकार चिरकाळ तक वनविहारमें थकनेके कारण रमणियोंके केश विखर 
गये, कन्धे झुक गये, आँखें अलसाने लगीं, कपोल-मण्डळ लाल हो गये, वाहु शिथिल पड़ 
गये, स्तन खिन्न होकर ढोले दो गये, पेर लाल-लाल हो गये और वे सुकुमार अज्ञोंवाली 
रमणियाँ वहुत खिन्न हो गयीं तथा उनके कपोल-मण्डलते स्तनमण्डल्पर जजेरित होता 
हुआ पसीना वहने लगा । उनमेसे निरन्तर पुष्प तोड़नेसे अत्यन्त थकी हुई कोई रमणी 
पतिके गलेमें वाहु डालकर प्रियतमके वक्षःस्थलपर अछसा रही थी । कोई हाथोंको ऊपर 
उठाकर अँगड़ाई लेती हुई पतिके सामने अपना मनोभाव प्रकट कर रही थी । किसी 
नवोड़ाके पसीनेको पोंछनेके वहाने उसका नायक चतुरतासे उसका आलिङ्गन कर रहदा था 
अन्ते प्रियतमे बार-बार पॉछनेसे भो पसीना वहना बन्द नहँ होनेपर रमणियोंने 
जलक्रीडाते उसे दूर करना चाहा । 


अष्टम सगे 
जलवबिहारवणन । 


वन-विहारसे थकी हुई यादवाङ्गनाएँ अर्धनिमीलितनेत्रा होकर जलाशयकी ओर बढ़ीं । 
उनको संख्या अधिक होनेते मार्ग ठसाठस भरा था, जलाशयके मागेमै कहोंपर हंसिनी 
बैठी थी, कहींपर पत्थरोंसे टकराती हुई नदियों द्रुत वेगले वह रही थीं, कहाँ सोती बिखरे 
हुए ये और अमरसमूह पुष्प-को छोड़कर अधिक सौरभके लोमते रमणियोंके सुखपर 
आ रहे थे । मोर मोरनीपर पङ्गते छाया कर रहा था। इंस-समूह कमऊभ्रेणियोंमें छिपे 
हुए दिन व्यतीत कर रहे थे । चकवा चकईंका सुखचुम्बन कर रहा था। ऐसे मागोसे जब 


यादवाङ्गनाएँ जलाशयके पास पहुँचीं, तब पक्चियोंके कलरवसे स्वागत करते हुए जलाशयते क्ट 


` कमल्युक्त तरङ्गोते यादवाज्ञनाओंके लिए अध्ये देकर उनका आतिथ्य किया । उस समय 
सगवानूकी पटरानियोंके पाणिकमल्ते जलाशयके कमलोंकी शोभा तुच्छ हो रहो थी। 
जलमें पतिके साथ प्रवेश करना नहीं चाहती हुई किसी नवोढाकों जब उसको सखियोले 
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उसे पानीमें ढकेल दिया, तव वह डूवनेके भयसे पतिकी देहते चिपक गयी । विजयसार 
पुष्पके समान गौरवणे रमणियोंका शरीर पानीमें हूवनेपर भी झलक रहा था। जलक्रीडा 
करनेवाली रमणियोंके हाथमें सुनहली पिचकारी, गन्धद्रव्य आदि थे तथा उनके कपड़े 
कुसुम्भी रँगते रंगे हुए थे। कोई रमणी सखीको पानीसे सींचनेके कपटसे अपना अभिप्राय 
प्रदर्शन करती हुई पतिके सम्मुख वद्धाअलि हो रही यीं। पतिके द्वारा सपल्लोको सींचे 
जानेपर रोती हुई रमणीके दुःखले जलाशयका जल इयामल हो जाता था । जलमें भींगनेके 
कारण रमणियाकी करधनियाँ नहीँ वज रही थीं। अधिक. जलक्रीडा करनेसे पानीमें गिरे 
हुए रमणियोंके चमकीळे सुवणंभूषण वडवाभिकी ज्वाला जैसे शोम रहे थे । जलक्रीडा 
करनेसे रमणियोंके स्तनकलशोंके चारों ओर जलबिन्दु हारके मोतियोंके समान शोभ रहे 
थे । जलक्रीडा करनेके उपरान्त हाथमे कमल लिए जळते निकलती हुईं, देवोंको आश्चयै- 
चकित करनेवाली किसी परम सुन्दरीको देखकर श्रीकृष्ण भगत्रान्‌को समुद्रमन्थने निकली 
हुई लक्ष्मीका स्मरण हो रहा था । पहने हुए रमणियोंके महीन बस्न भीगकर चिपक जानेसे 
उनकी जह्दाएँ स्पष्ट दिखछायी पड़ रही थीं । पानीमें भोंगे हुए केशको सुखाती हुई किसी 
रमणीके केश पतिके समीपस्थ होनेके कारण स्वेदयुक्त होते रदनेसे भोंगे ही रहते थे । 
रमणियोंके इसप्रकार जलक्रोडा कर वाहर निकलनेपर सूर्य॑भगवान्‌ अस्तोन्युख हो गये । 


नवम सगे 
सूर्यास्तवर्णन । 
जलूविद्दारके पश्चात्‌ जव रमणियाँ अपने-अपने भवनमें पहुँची उस समय सूर्यास्त- 
कालीन दिनका अन्तिम समय बृद्धावस्थाको प्राप्त मन्ददष्टि बृद्ध पुरुषके जसा क्षीणकान्ति 
प्रतीत हो रहा था । पक्षिसमूह कलरव करते हुए अपने निवास वृक्षकी ओर जा रहे थे । 
अरण वाला आधा अस्त हुआ सूयंविम्ब सृष्टिके आदिमे ब्रहमाके द्वारा नखते विदीर्ण किये 
गये सुवणमय अण्डाके समान झोभता था । कमलिनियाँ मुकुलित हो रहो रौं । तारा 
एवं चन्द्रमाके उदय नहीं होनेपर भी शान्त गर्मीवाला अन्धकाररहित आकाश शोभ 
रहा था। सन्ध्याके प्रादुभूंत होनेपर मदोन्मत्त काभिनियां नेत्रोमे सुमी लगा र हु थीं 
क्योकि दिनमें शिथिल पड़ी हुई रमणियोंकी कामवासना जामत हो उठी थी । दलम 
न्द्रिका छिटकने लगी । पूर्वैदिशामें 
लिए शिवजीको मूति-जैसा प्रतीत 
ण्डलके उदय होनेपर अन्धकार-समूह 
था रात्रि ये दोनों ही एक दूसरेकी 
चन्द्रिकासंसग होनेपर चन्द्रकान्तमणिकी 
कामवासनाय बढ्ने लगीं । गम्भीरतम 
उदय : दोनेपर अनुरागी यादव लोग भी 
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झेपनागके मणिर्योकी किरणोंके समान पूर्वदिशामें च 
_ चन्द्रकछाते कुछ विदीणे हुआ आकाश क्षुणमात्रके 
हो रहा था। इसप्रकार क्रमशः सम्पूर्णं चन्द्रम 
` नष्ट हो गया, समुद्र वढ्ने लगा और चन्द्रमा तथ 
__ शोभा बढ़ाने छरे, कुमुदिनी विकसित हो गयी, 


श्र 


अत्रिमाएँ पसीजने लगी और रमणियोंकी 
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कामवासनासे श्षुव्ध हो उठे। खिड़कियोंसे चन्द्रकिएणें महलोंके भीतर प्रविष्ट होने 
लगीं । रमणियाँ शगार करने लगीं । किसीने मोतीका सुन्दर हार आर किसीने 
करथनी को पहना । किसीने अधरोंमें लाक्षा, कपोंलॉमें लोध्रपुष्पका पराग और नेत्रोंमें अञ्जन 
लगाया । किसीने ग्रियतमके आलिङ्गनमें व्यवधानकारक चन्दनका लेप भो वक्षःस्थलमें 
नहीं विया ! कोई रमणी जधनस्थ हाथपर कपोलमण्डल रखकर अव्यक्त मधुर गाना 
गातो हुई पतिके आगमनके लिए उत्कण्ठित हो रही थी । कोई युवक आते ही भ्रियतमाका 
गाढ़ आछिङ्गन कर र्दा था। कोई युवक पीछेते आकर प्रियतमाके नेत्रोंको बन्दर कर 
प्रहसन कर रहा थां । कोई रमणी प्रियतमका अभ्युत्थान आदि स्वागत करनेमें 
वार-त्रार स्खलित होकर भी प्रियतमको आनन्दित कर रही थी। कोई मानवती स्री 
प्रियतमको देखते ही नीवीके शिथिल होनेसे लब्जित हो अधोमुखी हो रद्दी थी! किन्तु 
मथपान करनेसे लञ्जा छोड़कर सभी रमणियाँ सुरतमें (अग्रसर होने लगीं । 


दशस सगं 
सद्मपान-वणंन ! 

कामीलोग मद्यपान करते समय उससे भी अधिक स्वादु रमणियांका अधरपान कर 
रहे थ। अमरसमूह मथके सोरभसे आकृष्ट होकर उसपर गूँज रहे थे। मदिराके प्यालेमें 
ग्रियतमका सुख प्रतिविम्बित हो रहा था । कोई नायक प्रियतमाके द्वारा पीकर दिया गया 
मद्य अभूतपूर्व स्वादयुक्त मानकर पी रहा था । प्यालेमें रखे गये मद्यको सुवासित करनेके 
लिए कमल रखा गया था । अत्त एत्र उसे पीते हुए कामिजन जिहासे मथ-स्वादको तथा 
नासिकाते कमल-सौरभको एक साथ ग्रहण कर रहे थे । अधिक मद्यपान करनेसे 
नशा वढ जानेपर रमणियाँ अंट-संट बोलती हुई काम-सम्बन्धी गुप्त रहस्यांको भो 
कहती इई हँस-दँसकर कटाक्ष आदिके साथ चातुरयंपू्ण वातें कर रही थीं। कोई नवोढा 
रमणी मद्यके नशेमें लञ्जारहित हो अ्डोन्मीलित नेत्रसे पतिको देख रही थी । मयपानसे 
लाल नेत्रोंवाली कोई रमणी पहले छिपायी गयी अपनो कामवासनाको भ्रियतमसे प्रकाशित 
करने लगी । प्रियतम-समपित मद्यका पानकर “प्रमदाओंका नाम अन्वर्थ हो रहा था! 
'मद्य-पानसे धुले हुए लाक्षारसवाले अपने अधरको 'प्रियतमके अधरका स्पझँकर लाक्षा- 
रससे रेंग रही हूँ? ऐसा भाव सखी के सामने प्रदर्शित करती हुई कोई रमणी प्रियतमके 
अधरका पान कर रही थी । रमणीके पतिका गाढालिङ्गन करनेपर उसको सपत्नीका हृदय 
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विदीर्णे हो रहदा था । पतिके गाढ आलिज्ञन करनेपर भौ रमणोके स्तनाग्न कठोरतम होनेते ड 


दव नहीं रहे ये। पतिके आलिङ्गन करनेपर स्वेदसे रमणीका वर गोला, शरीर पुलकित 
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३० कथासार 


रोककर पतिको भरिसित करं रही थीं, ओर अधरद॑शन तथा स्तनमद॑नमें र आनन्द पाचा 
हुई भी वनावटी रोना रो-रोकर अपने पतिको वशीभूत कर र्द 2 । स्ट 40 
रमणियोंके सौत्कार, करुणा, प्रेम तथा निपेथ-सूचक वचन, स्मित और भूषणध्व हे 
कामिजनोंकी कामवृडिमे सहायक बन रहे थे। इसप्रकार पत्तियोंकी रुचिके हे कर 
सुरत करती-कराती सभी रमणियाँ थक गयीं तथा अपने-अपने अङ्गोंको कपड़ेति ढक 
लिए व्यय हो उठी और उधर सवेरा भो होने लगा । 

एकादश सर्ग 

प्रभात-व्णन । 


श्रीकृष्ण भगवान्‌कों जगानेके लिए मधुर कण्ठवाले बन्दीलोग उच्च स्वरसे प्रभाती गाने 

-लगे । वन्दियोकी प्रभाती सुनकर भौ कामीलोग सुरतके आळस्यसे करवट बदल रद्‌ थे 
चन्द्रमा के अस्तप्राय होनेते पूत्रदिशा स्वच्छ हो रद्दी थी । चन्द्रकी शुअ्रकिरणोंसे पश्चिम दिशा 

कुछ अरुणवणे होकर शोभ रही थी। क्रमशः मुकुलित एवं विकसित होते हुए कुसुद तथा 
कमलोंके समूह अमरगुअनसे युक्त होकर क्रमते अवनति तथा उन्नतिकी मध्यावस्थासं स्थित 

होकर समानरूपसे शोभ रहे थे । मालती पुष्पकी सुगन्थसे युक्त वायुके वहनेसे रात्रिके 
अविरत सुरतते आन्त रमणियोंकी कामाझि पुनः उद्दीस हो रही थी । प्रभातकी 
शीतल-सुगन्ध वायु धीरे-धीरे वहने लगी थी और वाराङ्गनायें राजभवनसे अपने-अपने 
निवासस्थानको लोट रहो थीं। सूर्योदय होनेके पहले ही अरुणसे अन्धकार दूर हदो 

रहा था । रात्रिकी सुरतमर्दित पुष्पमाळाओंको रमणियाँ गळेसे उतार रही थीं । पाण्डुवणे 
चन्द्रमाकी कान्ति रमणियोंकी सुखकान्तिसे हीन हो रही थी । नवोड़ा नायिकाएँ रात्रिके 
विविध सम्भोग वृत्तान्तोंका स्मरण कर स्वयं लब्जित हो रही थो । द्विज लोग अझिद्दोत्रादि 

प्रातः कृत्य प्रारम्भ कर रहे थे। तपाये गये स्वर्णके गोळेके समान निकळता हुआ सूर्य 
-सपुद्र्के वड्बानळकी ज्वालासे सन्तप्त अङ्गार-जैसा लाल हो रहा था । नदियाँकी धारा 
सूर्येकिरणोके सम्पकंते लाळ हो रद्दी थी । चन्द्रकिरणोंते स्फटिकमणिनिर्मित-सा प्रतीत 

होता हुआ रात्रिका वह सुधाधवळ प्रासाद इस समय सूर्यकिरणॉके सम्पकेसे कुक्कु मजळसे 
स्नात-सा प्रतीत हो रहा था । कमलांके बिकसित दोनेसे उनमें बन्द हुए अमर बाहर 

. निकल रहें थे। इसप्रकार कल्पान्तमै जगतका संहार कर क्षीरससुद्रमे सोये हुए विष्णु 
____ भगवानके समान सूर्यं तारासमूहुको नष्ट कर आकाशमें सोता हुआ-सा प्रतीत होने लगा । 


द्वादश सगे 


प्रातःकाल सूयोदयके वाद श्रोकृष्ण भगवान्‌ सर्वेगुण-सम्पन्न मनोरम रथपर आरूढ . 


६ 

SS 

„ होकर सिंविरसे बाहर निकले । उनके पोछे दवाथी, घोड़े आदिपर शख्सत्ञ होकर राजा 
र; 
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छगी । सेना-प्रयाणके समय भयङ्कर शक्ल एवं मृदक्ल आदिकी ध्वनिसे विपक्षी राजाओंका 
हृदय पराजयको आराङ्काते ददळ रहा था। रथ तथा हाथियोंके शब्द परस्परमें मिश्रित 
दोनेसे स्पष्ट नहीं मालूम पड़ते थे, केवल घोड़ोंकी हिनहिनाहुट सुन पड़ती थो । रथोंके 
पहियेसे विदीणे भूमि हायियोंके पैरोसे समतल हो रही थी । ढाळ भूमिपर रास खांचनेसे 
थौरे-धोरे चलनेवाले घोड़े समतल भूमिपर लगाम ढीला करनेते तेज चल रहे ये! उस 
सेनामें वहुतसे छत्रधारो राजाओंके ढोनेते सववत्र छत्र-ही-छत्र दिखलायी पड़ते थे। 
इतनी विशाल होनेपर भो वह सेना मर्यादावद्ध ( एक कतारसे वाये ) होकर चल रही थौ। 
भगवानूने रास्तेमें देखा कि ग्रामीण गोप गोओंके वीचमें मण्डलाकार बैठकर मद्य पौ-पीकर 
उछल-कूद करते हुए अट्टाहास कर रहे हें । धानकी रखवाली करनेवाली गोपियाँ एक ओर 
सुग्गोंको उड़ाती थीं तो दूसरी ओर मृग थान चरने लगते थे और जब उधर नृगोंको 
खदेड़ती थीं तब इधर सुग्गे आकर धान खाने लगते थे, इसप्रकार वारी-वारीसे सुरगों एवं 
सृर्गोको भगानेमें व्यस्त थान्यगोपिकाओंको भगवानने मुस्कराते हुए देखा । सेनासे उड़ी हुई 
धूलि पव॑तोंके शिखरों तक पहुँच रही थो । हाथियोके द्वारा हिलाये गये पेडकी डालोमे 
लटके हुए छत्तोंते उड़ी हुई मधुमक्खियोंके काटनेपर लोग भये इधर-उधर भाग रहे थे । 
बिशाल सेनाके नदी पार करतं समय नदीका प्रवाह उलटा ही बहने लगता था । हाथियोंके 
प्रवेश करनेके पहले ही घोड़ोंकी टापोसे नदी पङ्गिल हो जाती थी तथा हाथी दाँतोति , 
तरोंको तोड़-तोड़कर नदीको स्थल तथा अपने मदजलके प्रवाहासे स्थलको दूसरी नदो 
वना देते थे । इसप्रकार वह विशाल तेना वहुत-से नगरॉको पार करती हुई अगम 
अथाह यमुना नदीके तटपर आकर रुक गई । उस समय वह यमुना नदी बलले पृथ्व! को 
पार करनेके लिए उद्यत श्रीकृष्ण सेनाकी सौमा-जैसो ज्ञात हो रही थी। उस यमुना 
नदोको कुछ लोगोने नावोंसे तथा कुछ लोगोंने तेरकर और हाथी, घोडे, बेळ आदिने 
उसमें घुसकर पार किया । इसप्रकार यमुनाको पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णी वह सेना 


इस्तिनापुरकी ओर बढी । 


त्रयोदश सगे 
औक्कष्ण भगवान्‌ की सेनाकै यसुनाके पार आजानेका समाचार सुनकर भीमादि चारों 
अनुर्जोके साथ उनकी अगवानीके लिए अत्यन्त दुतगतिसे आते हुये महाराज युधिष्ठिरके | 
रथके घोड़ोंकी टापोंसे उत्पन्न शब्द एकप्रकारका वाजा वन रहा था। ओङ्ष्ण भगवानको . 
दूरसे हो देखकर युधिष्टिर रथसे पहले उतरना चाहते ये, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ झट उनसे | |! 
भी पहले रथसे उतर पड़े । अपने गौरवको वढाते हुए त्रिकोकवन्दित भगवान्‌ भोकृष्णने 
फुआके पुत्र युधिष्ठिरको नम्न होकर प्रणामकिया ओर युविष्िरने छानीसे ल्याकर भगवानका 
आलिङ्गन किया और विनयसे नप्नीभूत होकर उनके केशोंका चुम्बन किया। अनन्तर 
 भगवानूने भौम आदिका तथा यादर्वोने पाण्डवोंका एवं यादवाङ्गनाओनि पाण्डवाङ्गनाओंका | 
. परस्परमें आलिङ्गन किया । इसप्रकार परस्परमें मिलनेके बाद युथिष्ठिरके अनुचय विनय 
गज CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह न्य 2 


३ Digitized by Arya याहू धीरसैरिं” Chennai and eGangotri 

करनेपर अजुनके हाथका सहारा लेकर भगवान्‌ युधिष्ठिरके रथपर चद गये । उस समय | 

युधिष्ठिर भगवान्‌के सारथी बन गये, भीमसेन चामर चलाने लगे, अजुनने छत्र थाम छिया ] 

और नकुल-सहदेव अनुचर वनकर पार्श्वमें खडे हो गये । इसप्रकार आगे बढ़ती हुई उेनाकी 

दुन्दुभि आकाश तक फैल गयी और उस झुमकारक समागमको देवगण विमानसे आकाशने 

स्थित होकर देखने लगे । इतनेमें युधिष्ठिरके यश्चमें आये हुए राजाओंके शिविरोंसे घिरे हुए 

तथा स्वागतार्थ अनेक द्वारोंसे सुशोभित हस्तिनापुरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रविष्ट हो गये । 

उन्हे देखनेके लिए नगरकी रमणियाँ अपना-अपना काम अधूरा ही छोड़कर खिड़कियोंपर 

पहलेते ही खड़ी थीं। किसी रमणीने शीत्रताके कारण करधनीको हार वना लिया तो ७ 
| 
| 


४१ 


किसीने केशोमें कर्णभूषण लगा लिया । किसीने दुपट्टेको पहन लिया तो किसीने साड़ीको 

« ओढ़ छिया था और कोई कर्णमूपणको कक्कणके स्थानपर पहन कर चली आई । 
कोई रमणी आधे रेगे हुए गोळे पैरोंसे हो चली आई थी, जिससे पृथ्वीपर उसके पैरोंके गीळे 
महावरके चिह्न अंकित हो गये थे । कोई करधनी तथा नूपुरको वजाती हुईं महरूके ऊपर 
चढ़ रही थी । छतपर चढ़कर देखती हुई किसी रमणीका दुपट्टा हवासे उड़कर पताका-जैसा 
शोभता था । कोई रमणीं भगवानूको अनिमेष दृष्टिसे देख रही थी, कोई कान खुजलानेके 
कपटसे अपना भाव प्रकट कर रही थी; कोई अज्जुलिको हिलाकर उन्हें बुला रही थी । 
जिस समय भगवान्‌ युथिष्ठिरके सभास्थलमें पहुँचे, उस समयकी, शोभा अमरावतीकी 
शोभाको भी तिरस्कृत कर रहीं थी। उसके महल पश्चराग मणिसे वने थे और उसके 
वोचमें इन्द्रनीलमणि रगे थे। चाँदनीमें भो स्फटिक मणिके वने मह॒लोंकी प्रभाका 
एकोभाव होजानेसे लोग अन्धकारके समान ही हाथसे स्पशे कर आगे बढ़ते थे। 
नागर्माणयोंके वने हुए उस समास्थलका' प्रांगण मेघके गरजनेसे वेडूये मणियोंके अङ्कुरोसै 
युक्त हो जाता था। उस समास्थळमें नलिनी पत्रोंसे पानी बिलकुल ढक गया था, अतएव 
उस स्थानको सूखा समझ कर चलते हुए दुर्योधनको देखकर भीमसेनके अट्टहास करनेपर 
सब राजा छुब्ध हो गये थे। वहाँ इन्द्रनोलमणियोंकी फेळती हुई किरणेंते सूखी हुई भूमिको 
भी जलपूर्ण समझकर भींगनेके भयसे कपडेको उठाकर नवागन्तुक लोग चल रहे थे । 
इसप्रकारके अद्‌भुत सभास्थळमें पहुंचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर रथसे उतर कर 
उच्चतम मनोहर रज्ञनरित स्वणेसिंहासनपर दोनों एक ही साथ वैठे । 


00 चतुदेश सग 
सिंहासनारूढ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर ने कहा, दे भगबान्‌ ! मैं इस समय यज्ञ 
न करना चाहता जान आप तदर्थे आज्ञा देकर अनुग्रहीत कीजिये क्योंकि मुझे आपके ही कारण 
= धर्मराज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हे। दोपहीन यज्ञ करनेका इच्छुक मैं सम्पूण 
«यज्ञ सामभिर्योको एकत्रित कर आपको आज्ञाकी प्रतीक्षा'कर रहा हूँ । आपके साक्षिध्यसे 
bs कक कक पूणे हो जायगा ।? इत्यादि वाते सुनकर भगवानूने कहा, 'हे राजन्‌ ! 
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मैं आपके झासनमें रहता हुआ .कठिनतम आज्ञाका भी पालन. करने को सवेदा तत्पर हूँ, 
आप मुझे अजुंनसे भिन्न मत समझिये। जो राजा आपके यज्में वतलाये हुए कायको 
भृत्यवत्‌ वनकर नहीं करेगा, उसके शिरको मेरा यह सुदर्शनचक्र पृथक्‌ कर देगा ।? उनके 
ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिर यज्ञ करनेके लिए प्रस्तुत हो गये । वेदिक लोग सामवेदादि' 
पढ़ने लगे । द्रौपदीके हविष्यादि यज्ञसामग्रीके निरीक्षण करनेसे संस्कारप्राप्त हविष्यको 
ऋत्विज लोग अरिनिमें हवन करने लगे । दिङ्मण्डलको धूमिल करता हुआ अग्निवूम 
आकाशको ओर बढ़ने लगा । समुद्रमन्थनसे उत्पन्न अम्ृतका भोजन करनेवाले देवतालोग 
मन्त्रपूर्वक अग्निमें छोड़े गये हृविष्यरूप अमृतका भोजन करनेके लिए उतावले हो उठे। 
समी आवश्यक सामश्रियोंके सवेदा प्रचुर मात्रामें वर्तमान रहनेसे उस यज्ञमँ किसी भी 
सामग्रीका प्रतिनिधि दव्य नहीं लिया. जाता था । इसप्रकार यज्ञ समाप्त होने पर महाराज 
युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको यथेच्छ यज्ञदक्षिणा दे-कर सन्तुष्ट कर रहे ये और उधर युधिष्ठिरको 
उपहारमें अमूल्य रल देनेके लिए राजालोग वाहर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
एक राजाके द्वारा उपहारमें दी हुईं धनराशि ही यक्षकायेको पूरा करनेके लिए पर्याप्त थी, 
किन्तु युधिष्टिरने सभी राजाओंके दिये हुए अमूल्य उपहारोंको दान कर ब्राह्मणों को दे 
दिया । किंबहुना उस समय महाराज युविष्ठिरने पराजित राजाओंको सी स्वतन्त्र कर 
दिया । इसप्रकार यज्ञके : अन्तमें भीष्मपितामहकी आशासे ब्राह्मणों तथा राजाओंके 
"समुदायमै सवेगुणसम्पन्न जह्मके अंश, योगियोंके ध्येय, एवं सुष्टि-पालन-संद्दार करनेवाले 
संज्ञ, .भूभारहता, पञ्जमह्दाक्लेशासे रहित, कमेफलसे असम्पृक्त पुराणपुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रथमार्षे देकर महाराज युधिष्ठिरने यज्ञ संपन्न किया । ; ५ 
पञ्चदश सगे व स्का ८ | 
` ` युर्थिष्ठरक्कत भरीकृषष्ण भगवान्‌की अअपूजा सत्कारको देख अभिमानी शिशुपाल | 
कवचन कहने ल्गा--'े युधिष्ठिर ! साधुजनोसे अपूजित कृष्णकी पूजा कर तुमने उसमे | 
बहुत बढ़ा स्नेह प्रदशित किया है, आश्रये है ! तुम्हें लोग झूठे ही मेराज! कहते हे यदि | 
तुम्हें इसःङृष्णकी ही अग्रपूजा करनी थी तो इन राजाओंको निमन्त्रण देकर क्यों बुलाया! 
अथवा मूर्ख ! तुम लोग धमेतत्वको नहीं जानते । यह पके हुए वालोवाला बूढ़ा भौष्म | 
बुद्धिहीन हो गया है। हे भीष्म ! सचमुच ही नोचगामिनी-नदी ( गंगा ) के तुम पुत” हु, 
हो !२ इसप्रकार युधिष्ठिर तथा भौष्मको फटकार कर भगवान्‌ कष्णते कहने भक लगा . 
कृष्ण ! राजोचित पूजाको स्वीकार करना उरे उचित नहीं था; तुम्हें सोचना चाहिये था 
कि मैं कौन हूँ । तुमने मबुमबिखर्योको मार कर “मधुसूदन” नाम आत किया है, मगपराज जप 
जरासन्धसे अठारह बार पराजित होकर भी वलरामजीके साथ रहनेसे तुम बलवान कहडापे 
हो । तुम्हे सत्यमामा अतिशय प्रिय है, अतएव तुम “इश्टसत्य? कहलाते हो, शबपक्षपी: इ 
अपनी सेनाको रक्षामें असमथ दोकर लोकमे ख्यातिके लिए सा का स 


Cc-0’Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ९ 
> {> ne RIT rare Sel 


Digitized by Arya चक Foundation Chennai and eGangotri 
थासार 


३४ 


“चक्रधर? कहलाते हो। दे विवेकहीन कृष्ण ! गुणहीन तुम्हारी यह पूजा केशहीन 
मस्तकमें कंघी फेरनेके समान हास्यकारक है ।? इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण को फटकार कर 
शिशुपाल उपस्थित राजाओंसे कहने रलूगा--'सिंहके समान आपलोगोंके उपस्थित रहने पर 
इस गींदड़के समान कष्णकी अग्रपूजासे क्या आपलोगोंका अपमान नहीं हुआ है ? पूतनाका 
वध करते समय उसे जी समझकर यदि इसे दया नहीं आयी तो नहीं सही, किन्तु दूध 
पौनेसे वह इसकी धर्मानुसार माता हो गयी थी, फिर भी इसने उसका वध कर ही डाला । 
जो इसने राकट उलट दिया, यमलाजुन वृज्षोंको उखाड़ दिया एवं छोटे गोवर्धन पहाडको 
धारण कर लिया, इसमें शूरवीरोंको कोई आश्चर्य नहीं होता । कंस की गायोंको चरानेवाले 
इसने जो स्वामि ( कंस ) वध किया, यह क्या आइचये नहीं हे £ इसप्रकार कहकर वह 
नरकासुरके साथ ताली वजाकर जोरोसे हसा । भगवान्‌ श्रीकृण शिशुपाल के इन नये 
अपराधोंको मन ही मन गिन रहे थे। उसके इस प्रकार परुप वचनोंको सुनकर क्षुब्ध 
भौष्मपिता मह गरजकर वोल उठे-'मैंने इस सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा की है, जो इसे 
सहन नहीं करता वह युद्धके लिए तैयार हो जाय, मैं ऐसे सब राजाओंके शिरपर पैर 
रखता हूँ ।' इसी समय क्रोधसे फुफकारता हुआ सर्पके समान लम्बी सांस लेता हुआ 
शिश्जुपाल बोल उठा--'हे राजाओ ! इन जारज पाण्डत्रों तथा नपुंसक होनेसे ख्ीकल्प 
भीष्मके साथ कंसके दास इष्णको क्यों नहीं अभी मार डालते १ अथवा आप लोग ढहरें, 
मैं इसे शीघ्र ही वाणोंसे वेधकर मार डालता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने शिविरमें जाकर 
युडाथे सेना-सन्नाह करने छणा । शिशुपालके शिविरमें रणदुन्दुमि वजते ही लोग इधर-उधर 
दौड़ने रुगे, शूरवीरोने कवच पहन लिया, सेनाके कलरवसे क्रुद्ध एवं मदोन्मत्त हाथियों, 
घोड़ों तथा रथोंको छोगोंने युडाथे झुसस्नित किया और वे इधर-उधर दौड़ने लगे । उधर 
चुडोत्साह बढानिके लिए शिशुपालके शूरवीर लोग रमणियोंके साथ मद्यपान करने लगे । 
है धूत | तुम स्वर्गोय अप्सराओंके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ( अर्थात्‌ मरनेके 
लिये) युम जा रहे हो? ऐसा कहकर उसे युद्धमें जानेसे रमणियां रोक रही थीं । कोई रमणी 
बुडमें जाते समय पतिका फिर दर्शन नहीं पानेकी आशङ्कसे कांप रद्दी थी । इस प्रकार युद्धम 
` अयाण करनेवाले शिशुपालू-पक्षीय चूरवीरोंको पहलेसे ही नानाविध अपशकुन होने लगे । 


म हा ४  घोडशसगै | 

स वी न्मुख शिशुपाल्का भेजा हुआ कोई वारमी दूत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सभाग आकर 

रलपढारा अिय-म्रिय वर्थ वचन कहने ऊगा--धुधिष्ठिरको समामें आपसे अग्रिय वचन 

कह कर खिन्न शिशुपाळ आपका सत्कार करना चाहता है, अथवा--'मैंने कृष्णको फटकार 

__ कर हौ छोड दिया, मारा नहीं, ऐसा सोचता हुआ वह आपका वध करना चाहता है । वह - 
समस्त राजाओंके साथ प्रणत होकर आपका आशाकारी बनेगा, अथवा-आपको छोड़कर सब 
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चित्तवाले कमेसमथे आपको कोन राजा प्रणाम नहीं करता, अथवा--अर्निमें फर्तिगेके 
समान--अत्यस्प सा मर्थ्यंवाले, स्वकार्यविनाझक एवं सवके वशवती आपको किस युणसे 
कोई प्रणाम करता है ! इस तरह विविध प्रकारके दृयर्थक कड वचन कह कर दूतके चुप 
होनेपर श्रीकृष्ण भगवानका संकेत पाकर सात्यकि कहने लगे-'हे दूत ! प्रत्यक्षमें मधुर तथा 
परोक्षमें कड वचन कहनेवाले तुम्हारे जेसे दुष्टोसे सदा सचेत रहना चाहिये । शिशुपाल 
यहाँ पर जिस भावनासे आवेगा, तदनुरूप ही उसके साथ व्यवहार किया जायगा । यदि तुम 
अव कुछ ओर परुप वचन वोलोगे तो तुम्हें कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा ।? सात्यकिके ऐसा 
कहने पर भी वह दूत निर्भय होकर फिर कहने लगा--'मन्द व्यक्ति अपनी भलाई दूसरेके 
समझानेपर भी नहीं समझता, यही आश्चर्ये है । हे कृण ! मैंने आपके हितके लिए ही उक्त 
बचन कहे हैं। मांसप्रिय सिंहके द्वारा छोड़ी गयो गजसुक्ताके समान चुविष्ठिरसे 
अपूजित भी शिशुपाल का महत्त्व कम नहीं हुआ है । सैकड़ों अपराधोंको सहन करनेवाले 
आपका रुत्रिमणीहरणरूप एक ही अपराध क्षमाकर रिझुपाल आपसे आगे वढ्‌ गये हैं । 
उन्होंने यद्धार्थं यादवोंको ललकारनेके लिये मुझे भेजा हे । युद्धमें उनके सामने कोई भी 
नहीं टिकता । वे मित्रोंके लिण चन्द्रतुस्य आहादक तथा शब्ुओंके लिए सूर्यवत्‌ सन्तापदायक 
हैं। वे अकेले ही चतुरंगिणी सेनाके साथ लड़ सकते हैं । आप इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र हैँ 
तो वे इन्द्रको जीतनेवाले हैं ।? इसप्रकार विविध उपमा देकर रिशुपाळके ओजका वर्णन 
करता हुआ वह दूत अन्तमँ यह कहनेलगा कि 'हे श्रीकृष्ण सूर्यका तेज लोकालोक पर्वतका 
उल्लङ्घन नहीं कर पाता, किन्तु हमारे राजा रिशुपालका विश्वव्यापी तेज वडे-वडे भूभतों+ 
राजाओका अतिक्रमण कर जाता है। उनके शज्ञुकी रमणियां पतियोंके मरने पर भी 
विभूयणा-श्ेष्ठभूषणवाली, पक्षा०--भुपणरहिता-ही रहती हें । संग्राम होने पर वे युद्धमे 
आपको मारकर रोती हुई आपकी रमणियोंपर दयाद्रे होकर उनके वच्चोंकी रक्षा करके 
अपने 'शिश्षु पाल” नामको चरितार्थ कर लेंगे । 


- सप्तदश सगे 


झिशुपालके दूतका असह्य कठोर वचन सुनकर समास्थिर सभी राजाओंके शरोर 
क्रोथसे छाल हो गये, पसीना बहने लगा, वे तमककर जंघाओं पर ताल ठोकने लगे और 
अधरोको दोंतोसे काटने लगे । वळरासजी दूतका वचन सुनकर अन।दरके साथ अट्टहास 


करने लगे। इसी प्रकार उल्मुक, युधाजिद्‌, सुधन्वा, आइकि, मन्मथ, एथु ता 
अक्रूर आदि योद्धा लोग आवेझमें आकर इतने क्रोधित हो उठे कि तत्स ही सिझुआळको . 


$ 


मसल देना चाहते थे । किन्तु दूतके परुष वचन सुनकर भी भगवान्‌ आङ्कण तथा उड़दजी . 
शान्त ही बने रहे । अनन्तर उप] क्त राजा रोग युद्धको तैयारी करने लगे । युडवातासे .. 


हित यादव शूरवीरोंने कवच पहन लिये ऑर हाथियों, रथोंएवं घोड़ोंको युद्धोपयुक्त सञ्जासे _ 
सुसञ्जित करने के लिये बार-बार प्रेरित कएपनेश्ळगे सूरकीरोंके तैयार होनेपर भगवान्‌ न्‌ 
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शरोक्कणजी “शाङ्ग? धनुष, “कौमोदकी” गदा तथा, 'नन्दक' खड्ग आदि आयुथोको ग्रहणकर 
रथपर आरूढ़ हो गये, उनकी सेना भी सव ओर दिशाओंको व्याप्त करती हुई आगे वढ्ने 
लगी । सेनामें हाथी चिंघाड़ने लगे, नगाड़े आदि वाजा वजने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे; 
उनकी प्रतिध्वनियोंसे आकाश विदोणं हो रहदा था । कन्दराओंमें सोये हुए सिंह निकलकर 
भाग रहे थे । दिशाएँ धूलि-धूसरित हो रहो थीं। झ्रुपक्षीय नगाड़ोंका वजना सुनकर 
बीर लोग अधिक उत्साहित हो रहे थे । शत्रुसेनाओको देखते ही वे लोग आकाशमें मेघकी 
छायाके समान सर्वत्र समान रूपसे फैल गये । प्रल्यमें त्रिभुवनको जठरमें धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रोकृष्णने शबुसेनाको देखते हो उसकी संखयाका अनुमान कर लिया । शिशुयाल- 
पक्षके सैनिक यादव-सैनिकोंको देखते हो हृथियारोंको उठाकर उनकी ओर तेजोसे वढ्ने 
लगे तथा भगवान्‌के सैनिक भी शचुओके सम्मुख बहुत तीजतासे बढ़ गये । शूरवीर लोग 
रलजटित कवचोंकी किरणोंसे व्याप्त होने पर, युद्धमें निरन्तर बार्णोसे विधे हुए-से प्रतीत 
होने लगे । सेनाके द्वारा उड़ायो गयी धूलि मैध-समूहसे भो ऊपर चली गयो । वीर लोगोंके 
शिर पर भूरि पड़नेसे उनके केश पके हुए-से शुभ हो गये तथा सूर्य-विम्व भी छिप गया । 
धूलिसे दिशायें दिखलाई नहीं पड़ती थीं। पवेतकन्दराओंमें पूलि-समूहके फैल जानेसे वहाँ 
अंधेरा हो गया । धूलिसमूहसे कुछ नहीं दिखलायी पड़ने पर भी हाथी मदजलका गन्ध 
सुंघ कर प्रतिद्वन्द्वी हाथियोंके साथ लड़नेके लिये आगे वढ़ रहे थे। मुख आदि सात 
स्थानोंसे मद क्षरण करनेवाले हाथियोंके ऊपर फैला हुआ धूलि-समूह चंदोवा-जेसा प्रतीत 
हो रहा था । पवेतके समान विशालकाय हाथी मदजल को धारासे धूलिको धो रहे थे । 


अष्टादश सगे 
युद्धके मेदानसे कभी नहीं भागनेवाले वे दोनों सेना-समूह गरजते हुए -परस्परमें 
मिश्रित होकर अख-शस्त्रॉंसे शब्युओंपर प्रहार करने लगे । क्रोधावेशमें निकट आये हुए 
कोई दो वीर हाथियोंको छोड़कर परस्परमें मब्लयुद्ध कर रहें थे । बन्दी लोग उत्साहवद्धेनाथे 
योद्धाओंका नाम ले-लेकर उनकी वीरगाथा गा रहे थे। शबुकों तीएण तलवारसे श्यामल 
कवचके कर जाने पर उसमें पड़ी रक्तरेखा मेघमें विजली-जैसी चमक रही थी । नाकके 
रास्तेसे छाती तक वाणके घुसनेसे घोड़े दिनहिनाते हुए परेशान हो रहे थे। 
कोइ हाथी प्रतिद्वन्द्वी हाथीके शरीरमें घुसे इए अपने दांतोंको वार-वार गर्दन हिलाकर 
` बड़ी कठिनतासे निकाल रहा था । रक्तके संसगंसे लाळ-लारं उनके दांत समुद्रम उत्पन्न 
 हदोनेवाे प्रवालांकुरके समान शोभित हो रहे थे। कोई हाथी किसी वीरको उठाकर 
जमीन पर पटककर और कोई दूसरे वीरको लकड़ीके समान बीचसे चीर रहा था। 
 र्त्तन्थके सूंघनेसे क्रोडोन्मत्त हाथी वीरोंको कुचल कर उसकी अतड़ीको पैरमें फंसी हुई 
रस्सीके समान खींच रहा था । अतिशय आहत होनेसे मूच्छित कोई वीर हाथीकों सूँडसे 
जलचिन्दुओसे सिक्त होकर होशमें आकर पुनः युद्ध कर रहा था। किसी 
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थोडाके कसकर बाग मारनेपर परस्परमें सटे हुए दो योडा एक ही वासे विद्ध हो 
कर मरनेपर भी नहीं गिरते थे । उण्डे करजानेसे राजाओंके श्वेत छत्र भूमिमें छडककर 
ऐेसे मालूम पड़ते थे मानो मृत्युके भोजनके लिए चाँदीके थाल रखे गये हों । गड्डोंमें 
एकत्रित हुआ रक्त यमराजकी रमणियों की साड़ी रेंगनेके लिए घोले इंए कुछुमजल-जैसा 
प्रतीत हो रहा था । आहत एबं मृत योडाओंके रक्तकी नदियाँ वहने ळगी थीं। उन रक्त 
मयी नदियोंमें योडाओंके मुण्ड कमल जैसे तैर रहे थे । निरन्तर उस रपक्षेत्रमें मांसको 
खाते और रक्तको पीते हुए गीदड़ हर्पसे 'हुआँ-छुआँ” कर रहे थे। कच्चा मांस 
खानेवाळे गीथ आदि चवोके लोभसे नगाड़े फाड़ रहे थे। मृत वीरोंके शरीरोंसे व्याप्त 
वह युद्धभूमि ब्रह्माकी अद्धरचित सृष्टि जैसी ज्ञात हो रही थी । 
एकोनविंश सगे 

संग्राममे झिशुपालकी सेनाको हारते हुए देख वाणासुरका पुत्र वेणुदारी मत्त हाथीके 
समान यादवसेनापर टूट पड़ा । किन्तु केसरीके सामने वह टिक न सका, बलरामजीचे 
सिंहके समान गरजकर एक ही वाणमें उसकी गर्दन को काट डाला । वेणुदारीके मरनेसे 
'शिशुुपालकी सेना अधिक क्रुद्ध होकर लड़ने लगी ओर अन्तमें सभी योद्धा लोग एकही साथ 
भगवान्‌ श्रीकृशणके पुत्र वीर प्रयुस्न पर चारों ओरसे आक्रमण करने लगे । एकही साथ सव 
ओरसे आती हुई राजाओंकी सेनाको उस वीर वालकने अकेले ही इसप्रकार रोका जिस 
प्रकार सव ओरसे आती इई नदियोंको अकेला समुद्र रोकता है । उस समय झच्रुके चमकते 
हुए असंख्य वार्णोसे बिधा हुआ वारक प्रधुम्नका शरीर मंजरीयुक्त विशाल बृक्षके समान 
शोम रहा था । उसके वाण विजलोके समान बहुत ही तेजीसे छूट रहे थे । इस वीर वालक 
का एक भो वाण विफल नहों होता था । क्षणमात्रमें ही शिशुपालकी सेनामें भगदड़ मच 
गयी । त्राहि-त्राहि से आकाश गूंज उठा । कितनोंने तो इस बालकको झरणमें आकर आत्म- 
सम्पण कर दिया । देवगण इस वालकको वीरता पर प्रसन्न होकर आकाइासे पुष्पवृष्टि कर 
रहे थे । यह समाचार सुनकर शिशुपाल जळ उठा। त्वरित ही वह अक्षौहिणी सेनाके 
साथ संग्राममें आ पहुँचा । शिशुपालकी वह विकट शस्जसञ्न सेना काव्यरचनाके समान 
सर्वैतोमद्रवन्ध ( देखो प. ७३० ), चक्रबन्ध (दे. प्र. ७६९), गोमूजिकावन्य (दे. ए- ७३५) 
मुरजबन्ध ( दे. ए- ७३१ ) तथा अर्धश्रमकवन्ध ( दे. पृ. ७४९ ) आदिसे युक्त दुजेय दिखाई 
दे रही थी । वह संग्राममें आते हो यादवसेनासे टकरा गयी । उभय द्मे विकट संग्राम 
होने लगा । उस घोर संग्रामको आकाशसे विद्याधर छोर भी देखकर चकित हो Ro A 
सेनाके असंख्य हाथियों, घोड़ों तथा वीरोंका संहार करता हुआ शिशपाळ तेजीसे आगे बढ़ _ 
रहा था और यादवोंकी सेना संत्रस्त हो रही थी । इसप्रकार शिशु पालको म सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पांचजन्य ( शंख ) बोल उठा । अत्यन्त देदीप्यमान रथपर आल्ड _ 
महाधनुप लिये भगवान्‌ संग्राममें आ पहुँचे । उनके आते हो शंखध्वनिसे गगन कंपित हो _ 
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उठा । क्षणमात्रमें ही शिशुपालका वह सप्त-पंक्तिवद्ध सेना-व्यूह भगवानूके एक ही वाणमें 
ध्वस्त होगया । प्रथिवीके भारभूत शिशुपालके जितने योद्धा लोग थे सभीकी गढेनको 
भगवानने अपने तीक्ष्ण वाणोंसे काट'डाला । उस समय क्रोधावेशमें आकर भगवान्‌ इतने 
बार्णोको छोड़ रहे थे कि उन वाणॉसे आकाश ढक गया था-सूर्य भी दिखलाई नहीं पड़ते थे । 
बिंश सगे 

संग्राममें भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतुलित पराक्रमको शिशुपाल सहन नहीं कर सका । ' 
उसकी भोहें तन गयीं,वह सिंहनाद करता हुआ प्रलयकालीन अरिनके समान धधकता हुआ 
तीक्षण वाण वरसाने लगा । उसके बाणॉसे आकाश इस तरह ढक गया कि धरतीसे 
ऊपरके सूये या विद्याधर कोई नहों दिखलाई दे रहे थे। झिशुपालने इतने वाण समूहको 
एक साथ छोड़ा था कि यादवी सेना उसके वाणोंके व्यूहमें पड़ कर टस-मस नहीं हो सकती 
थी । उससे निकलने ओर भागनेका भी कोई रास्ता नहीं था । शिशुपालके बज़के समान 
धनुष्टेकारसे धरती हिल रही थी । यह देख भगवानका धनुप रिझुपालकी ओर तन गया । 
क्षणमात्रमे ही उन्होंने शिशुपालके सभी बागों को काटकर पृथिवी पर गिरा दिया । यह देख 
यादर्वोकी सेना जयनाद करती हुई प्रफुछित हो उठी । भगवान्‌ इस तेजीसे वाणॉंको छोड़ 
रहे थे कि देखने वार्लोकी निगाहें उनपर टिक नहों रही थीं । भगवान्‌ के इस चमत्कारको 
देखकर शिशुपालने स्वापन ( सुला देनेवाला ) अखन चलाया पर भगवानूके कौस्तुभ मणिके 
सामने होते ही वह विलीन हो गया और उस अख्से ईपत्‌ निद्रित यादवी सेना पुनः 
सचेत होकर लड़ने लगी। तदुपरान्त शिशुपालने नागाख्न छोड़ा, जिससे बढी वडी 
फणाओंको धारण करते एवं दांतोंसे निरन्तर विष उगळते हुए असंख्य सपे प्रकर होकर 
सेनापर आक्रमण करने लगे । किन्तु भगवानूके रथकी ध्वजा पर वेठे गरुड़जी भगवानका 
संकेत पाते ही असंख्य रूप धारण कर रणस्थलमें उड़ने लगे ओर उनके भयसे सभी सपे 
पातालमें छिप गये । तदुपरान्त शिशुपालने आग्नेयास्त्रका - प्रयोग कर दिया । परन्तु 
भगवानूके मेघाजके सामने वह भी विफल हो गया । इसप्रकार जव शिज्जुपालक सभी 
अ्रयल विफल हो गये तव वह ममंस्थलको विदीर्णे करनेवाले अंटसंट कुवचनोंसे भगवानको 
उत्तेजित करने ल्गा । राजसूय यझमें शिशझुपाळकी अभद्र वाणीको सुनकर भगवानका 
कलपित हृदय इसबार संग्राममे उसकी चीचताको वरदाइत नहीं कर सका । अन्तमें 
'भगवानूने अपने सुदशंन चक्रसे शिशुपाळकी गर्दनकों ही काट डाला । 
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विषय-सूची 
( सर्याचुक्रम से छोकाङ्क ) 

प्रथम सर्ग--नारदजीका द्वारकामें आगमन, उनको दूरसे देखनेवालोंकी? 
विविध आशङ्का तथा श्रीकृष्ण भगवानका नारदजीको पहचाननेका वर्णन १-३, 
नारदजीका वर्णन ४-१०, श्रीकृष्णजी कृत नारदजीके आतिथ्यका वर्णन ११-१७५, 
आसन पर विराजमान श्रीकृष्ण तथा नारद्जीका वर्णन १६-२५, श्रीकृष्णजीका 
नारदजीसे शुभागमनका कारण पूछना २६-३०, नारद्जीका कृष्णस्तुतिपूर्वक 
शिशुपालके पूर्वजन्मोका औद्धत्य कहते हुए उसे मारनेके लिए इन्द्रसन्देश कहना' 
४९-७४, श्रीकृष्णजी का स्वीकार एवं नारदजोका प्रस्थान वर्णन ७५ । 

द्वितीय सर्ग--विश्वजिव यज्ञमें युधिष्टिरद्वारा आसन्त्रित श्रीकृष्णजीकाः 
बलरामजी तथा उद्धवजीके साथ मन्त्रणागुहरमे उपस्थित होना १-६, श्रीकृष्णजी 
का स्वाभिमत कहना ७-१ २, विवक्षु बलरामजीका वर्णन १३-२१, बलराम- 
जीका स्वमत कहना २२-६७, श्रीकृष्णजीका उद्धवजीसे स्वाभिमत कहनेकेः 
लिए संकेत करना ६८-६९, उद्धवजीका स्वाभिमत कहना ७०-११८। 


तृतीय सग--हस्तिनापुर जानेके लिण श्रीकृष्णजीका प्रसाधन वर्णन 
१-५३, सहगामिनी रमणियोंका वर्णन १४-१६, श्रीकृष्णका दिव्यास्रधारण 
तथा रथारोहण कर प्रस्थान करनेका वर्णन १७-२५, अनुगामिनी सेनाका तथा 
श्रीकृष्णजीके दशनार्थी घुरवासियोंका वर्णन २६-३२, द्वारकापुरीका वर्णन 
३३-६९, समुद्रका वणन ७०-८२ । 

चतुर्थ सगे-रेवतक पव॑त वर्णन १-१७, दार्ककृतरवतकवणन १८-६८ ॥ 

पञ्चस सगे--रेवतकपर सेनाम्रस्थानका वर्णन १-१४, सेनानिदेशवर्णन 
१४-२९, गजवर्णन ३०-५२, अश्वव्णंन५३-६१, बल-ऊट आदिका वणन ६२-६९। _ 

षष्ठ सगे--छुः ऋतुओंके वर्णन-ग्रसङ्गमें वसन्त ऋतुका वणन १-२१, 
ोष्म ऋतुका वर्णन २२-३४, वर्षा ऋतुका वणन ३५-४०, शरद्‌ ऋतुका वणन 
२१-५४, हेमन्त ऋतुका वर्णन ५५-६१, शिशिर ऋतुका वणन ६२-६६ तथा 
पुनः वसन्त आदि छट ऋतुभोंका वणन ६७-७९ । | 
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सप्तम सगे ऋतुओंके श्रीकृष्ण भगवानूकी सेचार्थ एक साथ ही 
प्रदत्त होनेपर यादवाङ्गनाओंमें कामडद्धि होना तथा उनका नायक सहित चन” 
विहारार्थं प्रस्थान करना १-२३, उपवन-शोभाका वर्णन २४-३१, यादवाज्ञ- 
नाओंके पुण्पावचय तथा विविध विछासोकि वर्णन १९-६१, यादवाङ्गचाओंके दन" 
विहार तथा स्वेदादि जडुभाचौंका वर्णन ६२-७७ शौर जछक्रीडाकी इच्छा होनेका 
वर्णन ७५। 


अष्टम सगे--जलम्लीडा करनेके लिए यादव-रमणि योंके सबिला स प्रस्थाना- 
'दिङा वर्णन १-१५, जछ-प्रवेश-वर्णन १६-२९, जळ-क्रीडा-वर्णन ३०-६२, 
जळसे बाहर निकलने तथा केश सुखाने आदिका वर्णन ६३-७०, और अग्रिम 
-सर्गमें वर्णयिष्यसाण सूर्यारतकालका प्रस्ताव ७३ । 


नवस सर्ग-सूर्यास्तका वर्णन, १-३६३, सम्ध्याके प्रादुर्भावका वर्णन १४- 
१७, अन्धकारका वर्णन १८-२४, चन्द्रोदय तथ! उससे होनेवारे उद्दीपन 
-चिभावादिका वर्णन २५-४२, चन्द्रोदय होनेसे कामातुर थाददाङ्गनाओंके प्रसा- 
घनका वर्णन ४३-५५, दूतियोसे कामनियोंका नायंकोंके लिए सन्देश देना 
“५६-६१, उनका नायकोंसे सन्देश कहना ६२-६९, यादव नायकोंके रमणियोंके 
. पास आने तथा मधुपानमें प्रवृत्त होनेका वर्णन ७०-८७ । 


दशंम सर्ग--यादव तथा यादवाङ्गनार्भोके सछुपानका वर्णन १-११, मडुपान 
के अनुभव (नशे)का वर्णन १२-३८, सुरत वर्णनके प्रसंगमें बाह्य तथा आभ्यन्तर 


सुरतोंका वर्णन ३९-८०, सुरतावसानका वर्णन ८१-९० और प्रभात होनेका 
अस्ताव ९१। 


एकादश सर्ग--श्रीकृष्णजीके प्रबोधनार्थं वेताळिककृत प्रभातवर्णन १-६७। 
_ द्वादश सगे-श्रीक्रष्ण भगवानके सेनासहित प्रस्थान करनेके चर्णनप्रसङ्गसे 
'सेनाके पशुर्भो, मार्गस्थ धान्यगोपियोकी चेष्टांओं, सेनिकोंके पर्वैतपर चढ़ने और 


हाथियोके समूहका वर्णन १-६५, सैनिर्कोके यसुना-तरपर पहुंचनेका वणन ६ ६, 
-यसुनाका वणन ६७-७० आर सनिकोंके यसुना पार करनेका वर्णन ७१-७७ । 


“> त्रयोदश सगे- थीक्कष्ण सगवानूको यमुनापार आये हुए जानकर उनकी 
ओ- अगवानीके छिये अनुजों तथा सेनिकोंके साथ युधिष्ठिरके प्रस्थान का वर्णन 
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१-४, उन दोनोंका प्रणासादि शिष्टाचार, पाण्डव तथा यादव आदिके परस्पर 
मिछने आचि शिक्षाचारका वर्णन ७-१७, हस्तिनापुर जानेके लिए श्रीकृष्ण 
अशचान के रथाख्ड होनेपर युधिष्ठिरका सारथि होकर, भीमसेनका चामरिक, 
अजुनका छुन्नथर तथा नकुछका पार्शानुगामी होकर प्रस्थान करनेका वर्णन १८- 
२५, हस्तिझाछुरमें श्रीकृष्ण भगवानके प्रवेश करनेका वर्णन २६-३१, उनको 
देखनेके किए कार्थान्तरको बीचमें ही छोड़कर रमणियोंके अद्टालिकार्ओ पर चढ़नेका 
घर्णन ३२-३८, श्रीकृष्ण भगवानके उन्हें देखनेका वर्णन ३९, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को देखकर कामातुर रसणियोंकी विविध चेष्टाओं तथा अवस्थाओंका वर्णन ४०- 
४८, राजमार्गको पार कर युधिष्ठिरकी यज्ञसमामें श्रीकृष्ण भगवानके पहुँचनेका 
वर्णन ४९-५०, यज्ञ-सभाका वर्णन ५१-६०, रथसे उतरकर श्रीकृष्ण अगवान 
के यक्षलभासें प्रवेश करने, उनके भानेके हमें नगरमे उत्सव होने आदिका 
वर्णन ६१-६९ । 


चतुदश सगे--श्रीकृषण अगवानूकी प्रशंसा करते हुए यज्ञमें सहायक 
होनेके लिए उनसे युधिष्टिरके प्रार्थना करनेका वणन १-११, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का उनके सहायक होनेकी स्वीकृतिके साथ अभयदान प्राकर युधिष्ठिरके यज्ञमें 
प्रवृत्त होनेका वर्णन १२-१७, यज्ञ-वर्णन १८-५२, भीष्मपितामहसे 'इस यज्ञम 
आद्य पूजा किसकी की जावे? ऐसा युधिष्ठिरके प्रश्‍न करनेपर पितामहका उन्होको 
आद्य पूजाके योग्य बतलाना ५३-८७ और तद्नुसार युधिष्टिरका श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को प्रथमाध्य देना ८८। | 


पञ्चदश सग--भ्रीकृष्ण भगवानकी प्रथम पूजासे कुड शिशुपाळको शारी- 
रिक चेष्टाओंका वर्णन १-१३, उसका युधिष्ठिरको, श्रीकृष्ण भगवानको तथा 
भीष्मपितामहको उपालम्भ देना १२-३३, उसका श्रीकृष्ण भगवानकी निन्दा 
करते हुए उनके विरुद्ध राजाओंको भड़काना ३४-३८, (पुनः पचान्तरसे श्रीकृष्ण ._ 
सगवानूकी स्तुति करते हुए उनकी निन्दा करनेका वर्णन-प्रक्षित ३-३४), उनकी _ 
निन्दा कर वेणुदारीके साथ शिशुपालके ताल ठोक अट्टहास करनेका वर्णन ३९, 
उक्त निन्दासे श्रीकृष्ण भगवानूके तथा उनके संकेतसे याद्वोके शान्त बने रहने. 
का वर्णन ४०-४३, उक्त निन्दासे छुब्ध भोष्मपितासहके विरोधियोंकों फटकारने _ 
का वर्णन ४४-४६, उफ वचनसे शिशुपाळपक्षीय राजाओंके क्रोधानुभाव तथा के 
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जानेके लिए तैयार होनेका वर्णन ४७-६२, शिशुपालके भत्युद्धत वचन कहनेका 
वर्णन ६३-६६, पाण्डवोंके मना करनेपर भी यज्ञ-सभासे उसके अपने शिविर 
में जाने और युद्धाथं सेना सन्नद्ध करनेका वर्णन ६७-७९, और युद्धमें जानेके 
पूर्व रमणियोके साथ मद्यपान करते हुए शिशुपाळ-पक्षीय शूरवीरोंके सम्सुख 
अपशकुनसूचक विविध चेष्टाएँ होनेका वर्णन ८०-९६। 

षोडश सरग झि पाछके भेजे हुए दूतके श्रीकृष्ण भगवाचूके यहां आकर 
उनकी स्तुति तथा निन्दासे युक्त श्लिष्ट वचन कहनेका वर्णन १-१५, उक्त वचनन 
सुनकर श्रीकृष्ण भगवानके संकेतसे सास्यकिके-दूतको उचित उत्तर देनेका वर्णन 
१६-३७, उसे सुनकर आस्स-प्रशंसा करते हुए दूतके शिशुपालले मेल करणेके 
लिए श्रीकृष्ण भगवानले कहने तथा उसके पराकमोंका वर्णन करना ३८-८५ । 


सप्तदश सगे-दूतोक्त परुष वचन सुनकर श्रीकृष्ण सगवानूके पक्षवाले 
राजाओंके चोभका वर्णन १-१७, उक्त वचनसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा उद्धवका 
शान्त ही बने रहनेका वणेन १८-१९, दूतको फटकारकर विदा करनेके उपरांत 
श्रीकृष्णपक्षीय शूरवारोंके युद्धाथे तयार होने तथा भूरि उडाते हाथियोंका मद्‌ 
यहाती चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आगे बढ़नेका वर्णन २०-६१ | - 


अष्टादश सर्गे--उभय दरकी सेनाओंका घनघोर युद्धवर्णन १-८० । 


एकोनविंश सगे--बलूरामजी तथा वेणुदारीके युद्धका वर्णन १-७, शिनि- 

शाएव, उर्सुक-बुमके युद्धका वर्णन ८-९, प्रधुन्नके युद्धका वर्णन ३०-२३, उनके 
युद्धकौसरसे कद्ध शिशुपालके चतुरङ्गिणी सेनासहित युद्धाथ आगे बढ्नेका वर्णन 
२४-४०, उसे आगे बढ़ते देखकर श्रीकृष्णकी सेनाफे आगे बढ़कर उसकी सेना 

में प्रविष्ट होनेका तथा उभयपचचीय सेनाके 'युद्ध करनेका वर्णन ४३-६ ४, 
हाथियांके युद्धका वर्णन ६५-७१, युद्धभूमि आदिका तथा विजय करती यादव 
सेनाको शिशुपालके द्वारा रोके जानेका चरणन ७२-८२, श्रीकृष्ण अगवानूका 

` आगे बढ़कर युद्ध करने तथा झन्नुओंको रोकनेका वर्णन ८३-९३ और उनके 

__ डाजुकोके साथ विविध अख-शर्खोके द्वारा युद्ध करनेका वर्णन ९४-१२० । 


_ विश संग--शिक्षपालका श्रीकृष्ण भगवानको युद्धार्थ छछकारने का वर्णन 
_ ५३, दोर्नोके रथोके एक दूसरेके सस्मुख होनेका वर्णन २-५, क्रुद्ध शिशुपाळके- 
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धजुष्ट्वार करने तथा सेनालहित श्रीकृष्ण भगवानको बाणोंसे ढक देनेका वर्णन 
६-१७, श्रीकृष्ण भगवानूके वीरासनसे स्थित होकर सेनासहित शत्रुओपर बाण- 
शुष्टि करने तथा उससे उनके व्यथित होनेका वर्णन १८-३१, शिशुपालके 
स्वापज्ञासतर बलाने तथा उससे विपक्षी वीरोके निद्रित होनेका वणन ३२-३६, 
ओकृष्णजी द्वारा प्रकाश फेलाकर उक्त भके प्रभावको नष्ट करनेका वर्णन ३७-४०, 
शिक्षुपालप्रयुक्त नागाखते यादव वीरोके बांधे जानेका वर्णन ४१-५१, श्रीकृष्ण 
भगवानऊे संकेतसे ध्वजाग्रस्थ गरुइसे असङ्कय गरुद्दोंके प्रकट होनेपर नागाखके 
प्रभावके नष्ट होनेका वर्णन ५२-५०, गरुडाखके विफल होनेपर शिशुपाल द्वारा 
आझ्ेयास प्रयोग करनेका वर्णन ५९-६३, श्रीकृष्ण भगवानके द्वारा प्रयुक्त मेघाख 
से आग्रेयास्रप्रभावके शान्त होने तथा आकाशके स्वच्छु होनेका वर्णन ६४-७५, 
शिशुपाल्प्रयुक्त अन्यान्य अर्खोके श्रीकृष्णप्रयुक्त विविधास्नों दारा निष्फळ होनेका 
वर्णन ७६, अपने अर्ख्रोके निष्फळ होनेसे क्रुद्ध शिशुपालके ्रीकृषणजीको कुवाक्य 
कहने का तथा श्रीकृष्ण भगवानके सुदशेनचक्रसे शिशुपाळके शिर काटनेका 
वर्णन ७७-७८ भौर शिशुपालवधसे हषंयुक्त देवोके पुष्प-बृष्टि करने तथा 
जिशपाङ-शरीरसै निकले हुए तेजके भगवान्मे विळोन हो जानेका वर्णन ७९ । 
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॥ श्री: ॥। 
शिशुपालवधस 
“सवेट्टषा' 'मणिप्रमा' संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम्‌ 


a 24 0 । 


प्रथमः सर्गः 
ड्न्दीवरदलश्याममिन्दिरानन्दकन्दलम्‌ । वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌ ।॥ 
दन्ताश्वलेन धरणीतलमुन्नमय्य पातालकेलिषु घृतादिवराहलीलम | ` 
' उल्लाघनोत्फणफणाधरगीयमानक्रीडावदानमिमराजमुखं नमाम: ॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सर्वदा सर्वदाऽस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्‌ ॥ 
बाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वेयासिकी- 
मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षपादश्फुरां 
लोकेऽमद्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ 
, मल्छिनाथः सुधीः सोऽयं महोपाष्यायशन्दभाक्‌ । 
विघत्ते माघकाव्यस्य व्याख्यां सर्वे ङ्कूषामिधाम्‌ ॥ 
ये शब्दार्थपरीक्षणप्रणयिनो-ये वा गुणालंक्रिया- 
शिक्षाकौतुकिनो' विह॒तुंमनसो -ये च घ्वनेरव्वगाः । ` 
्षुभ्यद्भावतरजङ्गिते 'रससुघापुरे मिमङ्क्षन्ति ये 
तेषामेव कृते करोमि बिवृति माघस्य सर्वङ्कूषाम्‌ ॥ 


नेताऽस्मिन्‌ यदुनन्दनः स भगवान्वीरप्रधातो रसः RD 
मशुङ्खारादिभिरङ्गवान्‌ विजयते पूर्णा पुनवर्णणा। $$ | 

इन्द्रप्रस्थगमाद्युपायविषयथेद्यावसाद फलं ` 
धन्यो माघकविर्वयं तु कृतिनस्तत्सूक्तिसंसेवतात्‌ ॥ B05 दे है 


इहान्वयमुबेनेव सवं व्याख्यायते मया । नामूलं रिइते किश्चिलातपेक्षिजपुच्यते । त 
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, अथ तत्रभवान्‌ माघकविः 'काव्यं यञसेऽ्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥' इत्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां, 'काव्यालापांच्व वर्जयेत्‌? इति निषेधस्यासत्काव्यविप- 
य॒तां च पश्यन्‌ शिशुपाळवधाख्यं काव्यं चिकीर्षुखिकी वितार्थाविष्नपरिसमासतिसंप्र- 
दायाविच्छेदलक्षणसाधनत्वात्‌ 'आशीनंमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌' 
इत्याशीराद्मन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वाच्च काव्यफले शिशुपालवधबीजम्ूतं 
भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददर्शनरूपं वस्तु आदौ श्रीशन्दप्रयोगपुवंकं निदिशन्‌ 


श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि । 

वसन्ददर्शावतरन्तमम्वराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि हरिः॥ १॥ 

श्रिय इति ॥ तत्रादौ श्रीवन्दप्रयोगात्‌ वणगणादिशुद्धेरभ्युच्चयः । तदुक्तम्‌ -- 
वतावाचकाः शब्दा ये च मद्रादिवाचका: । ते सर्वे नेव निन्द्या स्युरिपितो 
गणतोऽपि वा ॥।' इति । श्रियो लक्ष्म्या: पतिः । अनेन रुक्मिणीरूपया श्रिया समेत 
इति सूचितम्‌ । “राघवत्वे मवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि’ इति विष्णुपुराणात्‌ । 
जगन्निवासो जगतामाधारः । कुक्षिस्थाखिलभुवन इति यावत्‌ । तथापि जगत्‌ लोकं 
शासितुं दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहाभ्यां नियन्तुं श्रीमति लक्ष्मीयुक्त वसुदेवसद्मानि वसुदे- 
वरूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन्‌ कृष्णरूपेण तिष्ठन्‌ हरिविष्णुरम्बरादवतरन्तमा- 
यान्तम्‌ । इन्द्रसंदेशकथनार्थमिति भावः। हिरण्यस्य गर्भो हिरण्यगर्भो ब्रह्मा ब्रह्मा- 
ण्डप्रमवत्वात्‌ । तस्याङ्गमुवं तन्नुजम्‌ । अथवा तस्याङ्गादवयवादुत्सङ्गा 'ख्या-द्भवतीति 
हिरण्यगर्माङ्गभुस्तै सुनिम्‌ । नारदमित्यर्थः । 'उत्सङ्गान्तारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुषठत्स्वयं- 
भुवः? इति भागवतात्‌। ददश । कदाचिदिति शेषः । अत्राल्पीयसि वसुदेवसझनि 
सकलजगदाश्रयतया महीयसो हुरेराघेयत्वकथनादधिकप्रभेदोऽर्थालकारः । तदुक्तम्‌ 
'ाघाराघेययोरानुरूप्याभावोऽधिको मतः' इति । जगन्निवासस्य , जगदेकदेशनिवासि- 
त्वमिति विरोधश्च। तथा तकारसकारादेः केवलस्यासकृदावृत््या जगज्जगदिति 
सकृदव्यक्षनदयसादद्याच्च वृत्त्यनुप्रासभेदो शब्दालङ्वारौ । एषां चान्योन्यनेरपेक्ष्ये- 
णेकत्र समावेशात्तिल्तण्डुलवत्संसृष्टि: ।' सर्गेऽस्मिन्‌ वंशस्थं वृत्तम्‌ । 'जतौ तु वंश- 


 स्थमुदीरितं जरो' इति रक्षणात्‌ ।' 
i ` १. अङ्गभूशब्द उपचारान्मानसेऽपि पुत्रे वतेते, यथा सरसिजशब्दः स्थलकमले&पि । 


सरसिजसम्भवः परागः । 


_ _तथाहि-उत्पुख्छस्थछनलिचीबनादसुष्मादुदधूत न : 
षा बिबतितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्शलक्ष्मीम्‌ ॥' ( कि० ५।३९ ) 
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ऋद्धि-सिद्धि-तायक होकर भी जिसका नाम विनायक हे । 
भक्तजनों का विघ्न-विनाशक अथ जो सिद्धि विघायक हे ॥ 
जिसको कृपा विना मारत तक कभी नहीं स्पन्दन करता । 

उस एकदन्त गजवदन पावंतीनन्दनका चन्दन करता ॥ १॥ 
परम अमङ्गल भी इमशानमं वसते जो शिव कहलाते। ' 
जिस भिक्षुक के सेवकगण भी अष्टसिद्धि नवनिधि पाते॥ 
ऐरावतसे उतर इन्द्र जिस वुषारूढके पदरजसे। 
उत्तमाङ्गको अञ्चित करते, उस शाङ्करको हस भजते॥ २॥ 
जिसके ज्ञान-जलधिका पारावार न कोई लखते हे ।_ 
ज्ञानहेतु विधिहरिहर जिसका ध्यान सवदा घरते हें॥ 
वीणा पुस्तक निभंयमुद्रा माला जिसके करमें राजे। 

वह हंसबाहिनो,  चरणप्रणत मेरे सब इष्टोंको साजे. ३॥ 
जिसके हाथोमे शङ्ख सुदशंन गदा कमल शोभा पाते। 
हृद्गत भी स्त्रीको सव तनमे देख चकित सब हो जाते ॥ 

उस अनादिमध्यान्त कृष्णा ध्यान सदा में धरता हू । 
"माघ? काव्य को 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका यह करता हूँ ॥ ४॥ 

( रुक्मिणीरूपमें अवतोणे ) छक्षमीके प्रति, जगत॒के निवास स्थान, संसारका शासन 
करनेके लिए शोभा ( या-समस्त सम्पत्ति ) से युक्त वसुदेव ( रूपी कश्यप ) के घरमें निवास 
करते हुए ( श्रौक्कष्णरूप से अवतीणे ) विष्णु भगवानने आकाशसे ( नोचेकी ओर्‌ ) उतरते हु 
ब्रह्म-पुत्र नारद मुनिको देखा । 

विसश-यह कथा-प्रसङ्ग द्वापर तथा कलियुगके सन्धिकाळका है । भगवान्को जगतका 
शासन करनेके लिए निवास करना कहनेसे उनका कमांधीन नहीं रहना सूचित होता हे ॥१॥ 

तदानीं जनेविस्मयादी क्षितुं प्रवृत्तमित्याह-- 


गतं तिस्श्रीनमनुरसारथेः प्रसिद्धमूध्वंज्वलनं हविर्भुजः । 

पतत्यधो घाम विसारि संतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जन: ॥ २॥ 

गतमिति ॥ अविद्यमानावूरू यस्य सोश्नुरः स सारथियंस्य तस्यातुरुसारथेः 
सूर्य॑स्य गतं गतिः । भावे क्तः । तिरथीनं तियंग्भूतम्‌ । विभ्ाषाध्जूचेरदिक्‌ स्त्रियास्‌? 
इति तिर्यक्शन्दादः्चत्यन्तात्प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं खप्रत्ययः । हविर्भुजोम्नेरूष्वेज्व- 


रूनमुध्व॑स्फुरणं प्रसिद्धम्‌ । इदं तु सर्वतो विसारि घामाधः पतति। किमेतदिति ` 


डः 
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सुर्याग्निविछक्षणमद्ष्टपूवंमिदं धाम किमात्मकं स्यादित्याकुलं विस्मयात्संश्रान्तं यथा 
तथा जनैरीक्षितमीक्षणं कृतम्‌ । सकर्मकादप्यविवक्षिते कर्मणि क्तः । “प्रसिद्धेरविव- 
क्षातः कर्मेणोऽकमिका क्रियाः इति वचनात्‌ । केचित्कमेणि क्तान्तं कृत्वा ईक्षितं मुनि 
ददर्शेति पूर्वेण योजयन्ति । अत्रोपमेयस्य मुनिधाम्नः सूर्यार्निभ्यामुपमानाम्यामधः 
` प्रसरणधर्मेणाधिक्यवर्णेनाद्‌ व्यतिरेकः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे-“उपमानाद्यदन्यस्य 
व्यतिरेकः स एव सः? इति। “धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रमावयोः' इति 
हेमचन्द्रः । दिवाकरस्तु वृत्तरत्नाकरटीकायां प्रथमपठितेन 'द्विधाकृतात्मा किमयं 
दिवाकरो, विधूमरोचिः किमयं हुताशनः’ इति चरणद्वयेन सहेममेव शलोकं षट्पद 
च्छन्दस उदाहरणमाह । तत्राद्यचरणद्वयेन संदेहालंकारो गतमिति तन्निरासश्च बोध्य 
इत्युपरिष्टात्‌ । 

( आकाशे उतरते नारद मुनिको नीचेसे देखते हुए लोगोंके आश्वयित मनोभाव 
कहते हैं--उसमें छोगोंको सन्देह हुआ कि अपनी आत्माको दो भागोंमें विभक्त कर उसका 
एक भाग नीचेकी ओर आता हुआ यह सूर्य है क्या! अथवा--धुएंसे रहित ज्वालावाली 
अग्नि हैं क्या ? ऐसे दो सन्देहोके मनमें उठने पर उनका निराकरण करते हुए लोग सोचते 
है ) सुयंकी चाळ तिछीं होती है तथा अरिनका ऊपरञ्जी और चलना ( गमन करना ) प्रसिद्ध 
है (और ) सब ओर्‌ फेला हुआ वह तेज नीचे गिर रहा है, यह क्या है १,इस प्रकार लोगोंने 
व्याकुलतापूबंक देखा ॥ २॥ 

अथ भगवाच्निरणेषीदित्याह ( "कुलकम्‌ )--- 

चयस्त्विषामित्यवघारितं पुरा ततः_शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 

विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादम्‌ं नारद इत्यबोधि सः॥ ३॥ 

चय इति ॥ विमुर्ंस्तुतत्त्वावधारणसमर्थः स हरिः पुरा प्रथमं त्विषां चय इत्य- 
वधारितं तेजःपुञ्जमात्रत्वेन विनिश्चितम्‌ । ततः प्रत्यासन्ने सति विभाविता विमृष्टा 
आङृतिः संस्थानं यस्य तं तथोक्तम्‌ । अत एव शरीरी चेतन इत्यवधारितम्‌ । ततो 
विमक्ता विविच्य गृहीता अवयवा मुखादयो यस्य तं तथोक्तम्‌ । अत एव पुमानि- 
त्यवधारितम्‌ । अमुमागच्छन्तं व्यक्तिविशेष नारदं वास्तवाभिप्रायेणेति पुल्लिङ्गनि- 
वाह: । क्रमात्‌ ूर्वोक्तसामान्यविशेषज्ञानङ्रमेण । लोकदृष्ट्येदमुक्तप्‌ । हरिस्तु सर्वं 
चेदेवेति तत्वम्‌ । नारद इत्यबोधि । नारदं बुद्धवानित्यर्थ: । नारदस्य कमंत्वेऽपि 
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लुक्‌’ ( ६।४।१०४ ) इति तस्य लुक्‌ । अत्र विमाविताक्ृति विभक्तावयवमित्यादिना 
आङ्कतिविभावनावयवविमावनयोः पदार्थयोविशेषणवृत्त्या शरीरित्वपुंस्त्वावधारणहेतुत्वे- 
नोपन्यासात्पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलंकारः । 'हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदा- 
हृतम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

( “तदनन्तर भगवान्‌ ने पहचाना? यह कहते है ) विभ्रु ( संसार के समस्त वस्तुतत्त के 
ज्ञाता ) ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पहले उसे “यह तेजपुञ्ज हे? ऐसा निर्णय किया, तदनन्तर दाथ-पेर 
आदि के कुछ कुछ घुन्धले रूप में दिखलायी देने पर उसे “यह शरीरी ( देहधारी ) दे? ऐसा 
निर्णय किया, अवयव ( हाथ-पैर आदि.) के स्पष्ट दिखलायी देनेपर यह पुरुष दै? ऐसा निर्णय 
किया और ( इस ) क्रमसे “ये नारद है? ऐसा जाना ॥ ३ ॥ 

अथ सक्तमिमुंनि विशिनष्टि-- 

नवानधोऽधो वृहतः पयोधरान्‌ समूढकर्प्‌ रपरागपाण्डुरम्‌ । 

क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥ ४॥ 

नवानित्यादिभिः ।। कीदशममुम्‌ । नवान्‌ सद्यः संभूतसलिलान्‌ । अतिनीलानिति 
यावत्‌ । वृहतो विपुलान्‌ पयोधरान्‌ मेघानघोश्धः । मेघानां समीपाधःप्रदेशे स्थित- 
मिति शेष: । “उपयंव्यधसः सामीप्ये’ ( ५।२।७ ) इति द्विर्मावः । तद्योगे द्वितीया । 
“उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु' इत्यादिवचनात्‌ । समूढः पुञ्जीङृतः । समूढः 
पुछिते भुन्ने' इति विश्वः । कर्पूरस्य परागश्चणं तद्वत्पाण्डुरत्‌ । अत एव क्षणं मेघसमी- 
पावस्थानक्षणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । क्षणेडु ताण्डवोत्सवेडु । 'निर्व्यापारस्थितो 
काळविशेषोत्सवयोः क्षण: इत्युभयत्राप्यमरः । उत्क्षिप्ता उपरि घारिता गजेन्द्रस्य 
कृत्तिश्चमं येन तेत । 'अजिनं चर्म क्तिः स्री’ इत्यमरः । भ्नूत्या भस्मना सितेन । 
“मृतिर्भस्मनि संपदि’ इत्यमरः । शम्मुना हरेण स्फुटा उपमा सादृद्यं यस्य तं स्फुटो- 
पमम्‌ । स्फूटशम्भूपममित्यर्थ: । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । सदृशपर्याययोस्तुलोप- 
माशन्दयोः 'अतुलोपमाम्पाम्‌-' इति निषेघात्साइस्यवाचित्वे तृतीयेत्याहुः । केचिदिमं 
इलोकं चयस्त्विषामित्यतः प्राग्लिखित्वा व्याचक्षते । तेषां पुंस्त्वावधारणात्माक्‌ तेजः 
पिण्डमात्रस्य शम्मूपमोचित्यं चिन्त्यम्‌ । . 

(अत्र यहां से सात स्छोकों ( १४-१० ) में नारदका वर्णेन करते हैं--) नये ( अतएव 
जलपूर्ण होनेसे काले-काले ) बड़े बादलोंके नीचेमें स्थित ( तथा ) ढेर किये गये ( या-शोधे 
हुए ) कर्पूरको धूलि के समान इवेत वणे ( अतएव ) ताण्डव नृत्यकालमें ऊपर हाथी ( गजासुर ) 
के चर्मको ओढे इए तथा भस्म ( छपेटने ) से शुश्रवर्ण शिवजी के समान ( नारदजो को 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा) ॥ ४॥ 

दघानमम्भोरुहकेसरद्यतीर्जटाः शरञ्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 
विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो घराघरेचद्रं ब्रततीततीरिव ॥ ५॥ 
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दणानमिति ॥ पुनः कीदृशम्‌ । अम्मोरुहकेसरद्युतीः पद्मकिञ्जल्कप्रमापिशाङ्गीरि- 
त्यर्थः । जटा दधानम्‌, स्वयं तु शरच्चन्द्रमरीचिरिव रोचियंस्य तम्‌ । धवलमित्यथे: । 
अत एव विपाकेन परिणामेन पिङ्गाः पिङ्गलास्तुहिनस्थल्यां तुषारभुमो रोहुन्तीति- 
तुहिनस्थलीरुहः ब्रततोततीलंताव्यूहान्‌ “वल्ली तु ब्रततिलंता' इत्यमरः । दधानं 
घराधरेन्द्रो हिमवान्‌, तुहिनस्थलीति रिङ्गान्नारदोपमानत्वाच्च तमिव स्थितम्‌ । 
कमळ-केसर के समान कान्तिवाली ( केसरिया रंग की ) जयओं को धारण करते हुए 
तथा स्त्रयं शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमाकी किरणके समान ( शुभ्रतम ) कान्तिवाले ( अतएव ) पकनेसे 
पिहुळ वर्णवाले, बफीँछी भूमि में उत्पन्न लता-समूहों को धारण करते हुए पर्वतराज (हिमालय) 
के समान स्थित-( नारदजी को कृष्ण भगवान्‌ ने देखा ) । 
विमश॑--कतिपय आलोचकोंका मत है कि वर्फीली भूमि में लताओं की उत्पत्ति नहीं 
होने से यह उपमान असङ्गत हैं, किन्तु जिस प्रकार विषमें उत्पन्न होनवाले कीड़े उसी में बढ़ते 
हे और विषका उनपर कोई प्रभाव नही पड़ता, अतएव वे विष-प्रभाव से मरते नहीं, उसी 
प्रकार यहाँ भी वर्फीली भूमिपर लताका उत्पन्न होना समझना चाहिये ॥ ५॥ 
पिशङ्गमौञ्जीयुजमर्जुनच्छवि वसानमेणाजिनमञ्जनद्युति । 
सुवणसुत्राकलिताध्राम्बरां विडम्वयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ ॥ ६॥ 
पिषङ्खेति ॥ पुनः कीइशम्‌ । मुज्ञस्तृणविशेषः तन्मयी मेखला मौञ्जी पिशङ्गया 
मौञ्ज्या युज्यत इति पिशङ्गमौज्जीयुक्‌ तम्‌ । 'सत्सुद्विष-' ( ३।२।११ ) इत्यादिना 
। स्त्रिया: पुंबतु-” (६।३।३४) इति पिशङ्गशब्दस्य पुंवद्धावः । अर्जुनर्च्छाव 
धवलकान्तिम्‌ । “वलक्षो धवलोऽर्जुनः? इत्यमरः । अञ्जनद्यत्यञ्जनवर्णम्‌ एणाजिनं कृष्ण- 
मृगचमं वसानमाच्छादयन्तम्‌ । 'वस-आच्छादने’ इति धातोः शानच्‌ । सुवणंसूत्रेण 
कनकमेखल्या आकलितं बद्धमधराम्त्ररमन्तरीयकं यस्यास्तां शितिवाससो नीलाम्बरस्य 
रामस्य तनु विडम्बयन्तम्‌ । अनुकुर्वाणमित्यर्थ: । आर्थोयमुपमा । 
पौली भूंजकी मेखला ( करधनी ) पहने हुए ( तथा स्वयं ) शुअवर्ण और अ्जन के समान 
(काले ) मृगचमंको धारण किये ( पहने ) हुए ( अतएव ) सुवर्ण-सत्न ( सोनेको करनी ) से ड 


बैँधी हुई ( नीली ) घोतीवाले ( शुभ्रवर्ण 
को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा ) ।६॥ ) बलराम के शरोर का अनुकरण करते हुए ( नारदजी 


विहङ्गराजाङ्गर्दैरिवायतहिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभि 

कुतोपवीतं फो ६. ७ व । 

कृतोपवीतं हिंमशुभ्रमुच्चकंघंनं घनान्ते तडितां 'गणंखि ॥ ७॥ 

त ॥ पुनः । विहङ्गराजाङ्गस्हैरिव गरत्मल्लोमतुत्ये रायतेदीर्धे: । हिरण्यस्य 

oN गप? (६।४।१७४) इत्यादिना मयटि यलोपनिपातः । 
ञः गतयः तासां वल्लीनां तन्तुमिस्तत्तुत्येः तासां वल्लीनां तन्तुमिस्तत्तुल्यैः 
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सुक्ष्मावयवे: । उपादानगुणात्‌ । हिरण्मये: कृतोपवीतं शोमा्थ कल्पितयज्ञसुत्रं स्वयं 
हिमशुभ्रम्‌ । अत एव घनान्ते शरदि तडितां गणेरुपलक्षितम्‌ । “तडित्सौदामनी 
विद्युत्‌’ इत्यमरः । उच्चेरेवोच्चकेरुन्नतं घनं मेघमिव स्थितम्‌ । 
पक्षिराज ( गरुड ) के पंखोंके रोमके समान लम्बे, सुनहळी भूमिमें उत्पन्न लताके सर्चोसे 
वने यज्ञोपवीत पहने हुए ( तथा स्वयं ) वर्फके समान अत्यन्त शुभ्रवणे, ( अतएव ) वर्षाके 
~ वादमें विजलीके समूहे युक्त ( शुभ्रवणे ) मेघके समान स्थित ( नारदजोको श्रीकृष्ण भगवानूने 
देखा) ॥ ७॥ 
निसगंचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्बिसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना । 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा वृथेन नागेन्द्रसिवेन्द्रवाहनम्‌ । ८ ॥ 
निसर्गेति ॥ पुनः निसर्गात्स्वमावादेव चित्राणि शबलान्युज्ज्वलानि भास्वराणि 
- सूक्ष्माणि पक्ष्माणि लोमानि यस्य तेन लसन्‌ यो बिसच्छेदो मृणालखण्डः । छेद: 
खण्डोऽस्त्रयाम्‌' इति त्रिकाण्डशेषः । तद्वत्सितेऽङ्ग वपुषि सङ्गिना सक्तेन चारुणा 
मनोहरेण चमूरुचर्मणा मृगत्वचा कुथेन पुष्ठास्तरणेन । 'प्रवेण्यास्तरणं वण: परिस्तोमः 
कुथो द्योः! इत्यमरः । इन्दवाहनं नागेन्द्रमैरावतमिव चकासतं शोममानम्‌ । इन्द्रस्य 
वाहुनमिति स्वस्वामिभावमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ “वाहनमाहितात्‌ ( ८।४।८ ) इति 
न णत्वम्‌ । यथाह वामनः--नेन्द्रवाहनशब्दे णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌' इति । 
चकासतेः शतरि “नाभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुममावः। 'जक्षित्यादय 
षट्‌' ( ६।१।६ ) इत्यभ्यस्तसंज्ञा । 
स्वभावतः चितकवरे तथा उज्ज्वल रोमवाले, शोभमान कमळलनालके खण्डके समान 
शुभ्रवर्णवाले शरीरपर स्थित सुन्दर चभूरु मृगके चमसे, ( अनेक रत्न तथा रह्ञेसे चित्रित एवं 
सूकम सूतवाळे तथा शुभ्रवणे ऐरावतके शरीरपर ओढाये गये) झूलसे इन्द्रवाहन गजराज-- 
ऐरावतके समान शोभते हुए (नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ८ ॥ 
अजस्मास्फारितवल्लकीगुणक्षतोज्ज्वलाङ्‌गुष्ठनखांशुभिन्तया । 
पुरः प्रवालैरिव पुरितार्घया विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया ॥ ६ ॥ 
अजस्रमिति ॥ पुनरजस्ं प्राचुर्येणास्फालितास्ताडिताः। सोष्ठवपरीक्षाथं न्युन्जा- 
ङ्गुष्ठेन तन्त्रीताडनं प्रसिद्धम्‌ । तेषां वल्लकीगुणानां वीणातन्त्रीणां क्षतेन संघर्षणेनो- 
ज्ज्वले रङ्गुष्ठनखांशुभिमिन्तया मिश्चया । तद्रागरक्तयेत्यरथंः । अत एव पुरः पुरोभागे 
प्रवालेनिद्र्मेः । -अथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम्‌’ इत्यमरः । पुरिताधंयेव 
स्थितया अच्छस्फटिकाक्षमालया स्वच्छस्फटिकानां मालया । जपमाल्येत्यथंः । 
अच्छो भल्लूके स्फटिकेऽमलेच्छामिमुखेऽच्ययम्‌' इति हेमचन्द्र: । तथा प्रसिद्धस्फटिः 
fos NIN Sd SN MMIC 
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क्ग्रहणाइषर्मोक्षाथित्वं व्यज्यते । “स्फटिको मोक्षदः परम्‌’ इति मोक्षा्थिनां स्फटि- 
-काक्षमालामिधानात्‌ । विभान्तं भासमानम्‌ । भातेः शतृप्रत्ययः । अत्र नखांशुभि- 
'जतेति स्वगुणत्यागेनान्यगुणस्वीकारलक्षणस्तद्गुणालंकार उक्तः। 'तद्गुणः स्वगुण 
ज़्यागाव” इति । 
निरन्तर बजाये गये वोणाके तारांसे क्षत होने ( घिसने) के कारण स्वभावतः उज्ज्बळ 
अँगूठेके नखको कान्तिसे मिली हुई ( अतएव ) मू'गोंसे आधे भागमें परिपू्ण-सी स्वच्छ 
स्फटिकमालासे शोभते हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 
विमश--सुस॒क्ष॒ नारदजो वीणाको सदा बजाते थे, अतएव उसके तारोंसे अंगूठा घिसकर 
कुछ रक्तवर्णं हो गया है और स्वभावतः स्वच्छ नखकी कान्ति भी उससे छाल होकर स्फरिक- 
मालापर पड़ रही हैं, वह ऐसी मालम पडतो है कि इन स्फटिकमणिके दानोंमें आधा मू'गा 
लगा है । उस स्फरिकमाळासे नारदजी शोभमान हो रहे थे ॥ ९॥ 
रणल्राघट्टनया नभस्वतः पृथस्विभिन्नश्चुतिमण्डलैः स्वर: । 
स्फुटीभवद्ग्रामविशषमूच्छंनामवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः ॥ १०॥ 
रणद्धिरिति ॥ पुनः नमस्वतो वायोराघट्टनया आघातेन एथगसंकीणं रणड्धिध्वं- 


नमः । अनुरणनोत्पद्चमानेरित्यर्थः । 'श्रुत्यारन्धमनुरणनं स्वरः! इति लक्षणात्‌ । - 


ह रत्नाकरे--श्नुत्यनन्तरभावी यः स्िग्धोऽनुरणनात्मकः : स्वनो रञ्जयति 
तुवि स स्वर उच्यते ॥' इति । श्रुतिर्नाम स्वरारम्भकावयवः गन्दविशेषः । 
तदुक्तम्‌-प्रथमश्रवणाच्छन्दः भूपते ह्लस्वमात्रकः । सा श्रुतिः संपरिज्ञेया स्वरावयव- 
रक्षणा ।” इति । विभिन्नानि प्रतिनियतसंख्या व्प्रवस्थितानि श्रुतीनां मण्डलानि 
समूहा येषां तेविभिन्नश्रुतिमण्डले: । श्रुतिसंख्यानियम्च दशितः--“चतु्वतुशचतु्चेव 
'षड्जमघ्यमपश्चमाः । दवे दवे निषादगान्धारौ त्रिस्त्रिक्र'षमधेवतौ ॥ स्वराः षड्जादयः 
सप्तोक्तलक्षणाः । तदुक्तम्‌-श्रृतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जषेमगान्धारमध्यमा: । पचमो 
* 'चेवतश्वाथ निषाद इति सत्त ते । तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरा मताः 7 इति । तैः 
स्वरे; स्फुटीमवनत्यो ग्रामविशेषाणां पड्जाद्यपरनामकानां स्वरसंघातभेदानां त्रयाणां 
मुच्छ ना: स्वरारोहावरोहक्रमभेदा यस्यां तां . महती ( महतीनाम्नीं ) निजवीणाम्‌ । 
“विष्वावसोस्तु बृहती तुम्बुरोस्तु कलावती । महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु 
कच्छपी ॥' इति वेजयन्ती । मुहुमुंहुरवेक्षमाणम्‌ । तन्त्रीयोजनाभेदङक्षणमहिम्ना 
पुरुषप्रयत्नमन्तरेणेवाविसंवादं ध्वनतीति कौतुकादनुसंदधानमित्यर्थः । अथ ग्रामल- 
'क्षणम्‌ - यथा कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीभता भवन्ति हि। तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम 


इत्यभिधीयते ।॥। षडजग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च । गान्धारग्राम इत्येतद्‌- ` 


 आमन्रयमुदाहृतम्‌ ॥' इति Uo समा च -चन्द्यावर्तोऽ्य जीमूतः सुभद्रो ग्रामकास्त्रयः । 
 बझड्जमध्यमग जन्महेतवः ॥7 इति । सूच्छनालक्षणं च--'क्रमात्स्व- 
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राणां सक्तानामारोहथावरोहणम्‌ । सा मूच्छंत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सत्त च ॥? 
ग्रामत्रयेऽपि प्रत्येकं सत्त सत्त मूच्छना इत्येकविशतिमुंच्छंना भवन्ति । तत्र नामानि 
तु “नानपेक्षितमुच्यते' इति प्रतिज्ञामङ्गमयान्न रिख्यन्त इति सर्वमवदातम्‌ । अत्र 
पूं्यापारमन्तरेण स्वराषद्यानिर्भावोक्त्या कोऽपि लोकातिक्रान्तोऽ्यं शिल्पसौष्ठवातिशयो 
वीणायाः प्रतीयते । तेन सह स्वतः प्रसिद्धातिशयस्याभेदेनाध्यवसितत्वात्तन्मुलातिशयो- 
क्तिरलङ्कारः । सा च महत्याः पुंव्यापारं विना मूर्च्छाद्यसंवन्धेऽपि संबन्धाभिधानाद- 
संबन्धे संबन्धरूपतया पुंव्यापाराख्यरूपकारणं विनापि मुच्छनादिकार्योत्पत्तिद्योतनाद्रि- 
. भावना व्यज्यत इत्यल्कारेणालङ्कारध्वनिरिति संक्षेपः । 

वायु के आघातसे पृथक ध्वनि करते हुए, अत्रस्थित-भेद को प्राप्त श्रुति समूहवाले स्वरासे 
स्पष्ट होते हुए ( पड्ज आदि तीन स्व॒र-समूहोंवाले ) आमविशेषों की मूच्छेना (स्वरों के 
आरोहावरोह-चढ़ाव-उतारके क्रममेद ) वाली “महती? नामकी अपनी वीणाको वार-वार देखते 
हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा ) । 
विमशे--नारदजी आकाश से नीचे उतर रहे थे तब हाथ में अपनी “महती? नामकी वीणा 
लिये थे, उसमें इवा के टक्कर लगने से वह वीणा झनकार कर रहो थी, जिससे ( षड्जऋपभ 
आदि सात ) स्वर प्रकट हो रहे थे और उनसे ग्राम-विशेषकी मूच्छंनाएँ स्पष्ट निकल रही थीं, 
ऐसी बीणाको देखते हुए नारदजी नीचेक्री ओर उतर रहे थे, तब उन्हें श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
देखा । ग्राम तीन, स्वर सात तथा मूर्च्छना इवकीस होती है, उन्हें ऊपर “संस्कत टीका" में 
देखना चाहिये ॥ १० ॥ 
निवत्ये सोइनुत्॒जतः कृुतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनंभःसद: । 
समासदत्सादितदेत्यसंपद: पदं महेन्द्रालयचार चक्रिणः ॥ ११॥ 
निवत्येति ॥ अतीन्द्रिया इन्द्रियमतिक़ान्ता देशकालस्वरूपाद्विप्रकृष्टार्थाः 'अत्यादय- 
क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” इति समासः । िगुप्राप्तापनतालंपूवंगतिसमासेषु परलिङ्गता- 
प्रतिषेधो वक्तव्य: इति विशेष्यलिङ्गत्वम्‌ । तेषां ज्ञानं तस्य निधिः । सर्वाथंद्रऐेत्यथेः । 
कृतानतीन्‌ कृतप्रणामाननुक्रजतोऽनुगच्छतः नमस्याकाशे सीदन्ति गच्छन्तीति नमःसदः 
सुरान्‌ । 'सत्सुद्विष-* ( ३।२।६१ ) इत्यादिना क्विप । निवत्ये प्रतिषिध्य स मुनि: 
सादितदैत्यसंपदः सादिताः विध्वस्तीकृताः देत्यानां संपदो येन तस्य चक्रिण: कृष्णस्य 
पदं स्थानं महेन्द्रालयचाद इन्द्रमवनमिव भासमानं समासदत्‌ । समाइपुर्वात्बदलु- 
घातोर्छुङ्‌ | पुषादि-? ( ३।१।५५ ) इत्यङ्‌ । अत्र नतीनतीपद:पदमिति च इयोव्ये- . | 
ज्ञनयुग्मयोरसकुदावृत्त्या छेकानुप्रासः । अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास इत्यनयोः संसृष्टिः । डी 
अतीन्द्रिय ज्ञान. के आकर वे नारदजी अनुगमन करते हुए (तथा लौटते समय ) ८ अणास ती 
किये हुए देवोंको लौयकार दैत्यसम्पत्तिको ध्वस्त किये हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ के स्वे के समान 
रमणीय स्थानको प्राप्त किये ॥ ११ ॥ > क) ५. 
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विमशं--जब नारद देवक्रायं-सम्पादन करनेके लिए स्वरसे इन्द्रका सन्देश लेकर द्वारका- 
पुरीको चले तत्र उनके पीछे-पोछे देवता लोग भी चले और उनको नारदजीने वापस कर 
दिया तो वे लोग उनक्रो नतमस्तक होकर उनकी आज्ञाको स्त्रीकार किया ( नतमस्तक होकर 
आज्ञा स्वीकार करना शिष्ट-लोकन्यवहार है), क्‍योंकि नारदजी देवापि थे तथा अतोन्द्रिय 
(जिन पदार्थाको नेत्रादि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ) उन पदार्थौके जाननेके लिए 
आकर ये, अतः देवोंको नारदजीका अनुगमन करना तथा नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार 
` करना उचित ही था । श्रोकृष्ण भगवान्को, दैत्य-सम्पत्तिको नष्ट करनेवाला कहकर उनके 
अवतार लेनेका प्रयोजन समास-प्रायः हो चुका है, यह सूचित किया गया है। उपेन्द्र ( इन्द्रके 
छोटे भाई ) श्रीकृष्ण भगवानूके स्थान ( द्वारकापुरी ) को महेन्द्रःमवनके समान सुन्दर होना 
उचित ही है ॥ ११॥ 


पतत्पत ङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीयत । 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकजवेन पीठादृदतिष्ठदच्युतः ॥ १२॥ 
पतदिति ॥ पतन्‌ यः पतङ्गः सुय: स॒ प्रतिमोपमानं यस्य स: । 'पतङ्गौ पक्षिसुयौँ 
च' इत्यमरः । तपोनिधिमुंनिरस्य हरेः पुरो भुवि पुरःप्रदेशे यावन्न व्यलीयत नाति- 
छत्‌ । लीङ्‌ तो’ इति धातोदेवादिकात्कतंरि लङ्‌ । तावदच्युतो हरिगिरेः शेलात्‌ । 
तडितोष्स्य सन्तीति तडित्वान्मेध इव । "मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः' (८।२।९) 
इति मतुपो मकारस्य वकारः । 'तसौ मत्वर्थे’ ( १।४।१९ ) इति भसंज्ञायामेक पंज्ञा- 
चिकारेणापदत्वान्न जइत्वम्‌ । उच्चकेइन्नतात्पीठादासनाज्जवेनोदतिष्ठत्‌ । मुनिचर- 
णस्य भुस्पर्शात्मागेव स्वयमुत्थितवान्‌ । ‘उध्वं प्राणा ह्यूत्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
ससम  पुनस्तान्भ्रतिपद्यते ॥' इति शास्त्रमनुस्मरन्निति भावः । “उदोऽ- 
णि' ( १।३।२४ ) इति नियमादिहो््वंकमंणि नात्मनेपदम्‌ । पतत्पतङ्ग 
इत्यत्न पतङ्गस्य पतनासम्भवादियममूतोपमेत्याचायंदण्डप्रभृतयो बभणुः । अत एवा- 
्रसिद्धस्योपमानत्वायोगादुसेकषेत्याधुनिकालंकारिकाः सर्वे वर्णेयन्ति । 
हू च्य समान तपोनिधि , नारदजी ) जबतक पृथ्वीपर इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) 
डे पर्वते मेघ हुए, तभीतक ( उनके पृथ्वोपर स्थित होनेके पहले ही) श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
समान ऊचे सिंहासनसे वेगपूतरेक ( अतिशीघ्र ) उठ गये ॥ १२॥ 
अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणेधृते कथच्चित्फणिनां गणैरघः । 
न्यघायिषातामभिदेवकीसुतं सुतेन घातुश्वरणौ भुवस्तले ॥ १३ ॥ 
अथेति ॥ अथाच्युताभ्युत्यानानन्तरं धातुः सुतेन नारदेन प्रयत्नोत्नमितास्तथापि 


` मुनिपादस्पासभारादानमन्त्य फणा येषां तैः फणिनां गणे रधोऽधःप्रदेशे = णा येषां तेः फणिनां गणेरघोष्धःप्रदेे कथंचितयृते 
जन 
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स्थापिते भुवस्तले । भूपृष्ठे अभिदेवकीसुतं देवकीसुतममि । लक्ष्यीकृत्येत्यथः ७ 
“लक्षणेनाभिप्रती आमिमुख्ये' (२।१।१४) इत्यव्ययीमावः । चरणौ पादो । “पदङ््नि- 
श्वरणोऽस्रियाम्‌? इत्यमरः । न्यधायिषातां निहितो । दधातेः कर्मणि लुङ्‌ । 'स्यसि- 
चुसी--' ( ६।४।६२ ) इत्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ । अत्र फणानां नमनोन्नमनासंब-- 
न्वेषपि मुनिगौरवाय तत्संबन्घाभिधानादतिशयोक्तिभेदः । 

इस ( श्रीकृष्ण भगवानूके अभ्युत्थान करने ) के बाद. प्रयल्नपूत्रेक ऊपर उठानेपर भौ 
अधिक भार होनेसे झुकते हुए फणाओंवाले सर्प-समूहोंसे नीचेकी ओर कथञ्चित्‌ ( वडी 
कठिनाईसे ) धारण किये गये भूतलपर ब्रह्माके पुत्र ( श्रीनारदजी ) ने देवकीपुत्र ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ) के सामने दोनों पेर रखे अर्थात्‌ भूतलपर खडे हुए । 

विमर्श--पातालस्थ सर्पकों फणाओंपर पृथ्वी स्थित हैं ऐसा पुराणोंमें वणेन है! जब” 
नारदजी भूतलपर पैर रखने लगे तब पृथ्वीका वोझ इतना अधिक हो गया कि अधःस्थित सपौकी 
फणाएँ प्रयत्नपूर्वक ऊपर उठाने पर भी नीचेको झुकतो जा रही थीं और वे बड़ी कठिनाईसे 
पृथ्वीका बोझ सम्हाल रहे थे । इससे नारदजीका गौरवाभिक्य प्रदर्शित किया गया है ॥ १३ ॥, 


तमध्येमर्घ्यारिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु स पर्यंप्रुपुजत्‌ । 

गृहानुपंतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ॥ १४ ॥ 

तमिति ॥ आदिपुरुषः पुराणपुरुषः । 'अन्येषामपि इश्यते' ( ६।३।१३७ ) इति 
वा दी: । स कृष्ण: । अघं ` पुजामहंमध्ये: । दण्डादिभ्यो यत्‌' ( ५।१।६६ ) । तं. 
नारदम्‌ । अर्घार्थं द्रव्यमध्यंम्‌ । “पादार्घाभ्यां च' ( ५।४।२५ ) इति यठात्ययः । 
“मुल्ये पुजाविधावधे:?, षट्‌ तु तरिषवध्यंमर्घा्थेः इति चामर: ॥ अध्यंमादियंस्यास्त- 
याष्ध्यादिकया । 'शेषाद्विमाषा' ( ५।४।१५४ ) इति विकल्पेन कप्प्रत्ययः । सपययाः 
पूजया । 'पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्चाहणाः समाः इत्यमरः । साधु यथा तथा 
पर्यपूपुजत्‌ परिपूजितवान्‌ । णौ चङन्तं कव्यम्‌ । युक्त चेतदित्यर्थान्तरं न्यस्यति- 
गृहानिति । मनस ईषिणो मनीषिणः सन्तः प्रंषोदरादित्वात्साघु: । अपुण्यकृता 
पुण्यमकृतवताम्‌ । 'सुकमंपापम्त्रपुण्येषु कुछ” ( ३।२।५९ ) इति भूते क्विप्‌ । गृहाः 
न्रणयादुपैतुममीप्सवः । प्राप्तुमिच्छवः । आप्नोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । आपूञप्यृधाः 
मीत्‌' ( ७।४।५४ ) इतीकारः । न भवन्ति किन्तु पुण्यङृतामेव । अतः कृच्छुलभ्याः 
सन्तः पूज्या इत्यर्थः । 


आदि पुरुष उन कष्ण भगवानूले अध्य॑ आदि पूजासामरियोंसे पूज्य उन (नारदजो) को 


विधिपूर्वक पूजा की ( कृष्ण भगवान्‌ का यह काये उचित भी था), क्योंकि महात्मा लोग 
अपुण्यात्माओके घरपर प्रेमसे आना नहीं चाहते हैं ॥ १४॥ चर 
अपुण्यातमाओवी परार ममर 2 समन आम साडया 


/ २, “तमष्यमर्घा-? इति पा० । 
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न यावदेतावुदपश्यदुत्थितो जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव । 
स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यवीविशत्‌ ॥ १५॥ 
न यावदिति ॥ उत्थितावेतौ मुनिकुष्णौ जनस्तुषाराञ्जनयोः पवंताविव याव- 
-न्नोदपइ्यन्नोत्परक्षितवान्‌ । तावच्चिरन्तनः पुराणो मुनिः कृष्णः, पुरा किल भगवा- 
न्वदरिकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान्‌’ इति पुराणात्‌ | 'सायंचिरम्‌--' 
( ४।३।२३ ) इत्यादिना द्युप्रत्ययस्तुडागमश्च । स्वहस्तेन दत्ते आसने मुनि नारद- 
मभिन्यवीविशत्‌ स्वाभिमुखेनोपवेशितवान्‌ अभिनिपूर्वाद्विशतेर्ण्यन्ताल्लुडि 'णिथि' 
( ३।१।४८ ) इति चङ्‌ । 
( नहांपर उपस्थित ) लोगोंने खड़े हुए तुपारपवेत ( हिमालय ) तथा अज्ञनपत्रेत ( नील- 
“गिरि ) के समान इन दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌) को जब तक कि देखा तभी- 
तक अर्थात्‌ लोगोंके देखनेके पहले ही प्राचीन मुनि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने अपने हाथसे दिये 
हुए आसनपर मुनि ( नारदजी ) को बेठाया । 
विमशं--नारदजो शुभ्र दो नेसे हिमालय पर्वृतके समान तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्याम 
होनेसे नीळगिरि पर्वतके समान थे ॥ १५॥ 
महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । 
श्रितोदया द्रेरभिसायमुच्चर्करचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ॥ १६॥ 
महामहेति ॥ महत्या महानीलशिलायाः सिंहलद्वीपसंभवेन्द्रनीलोपलस्यं रुगिव 
रयस्य तस्येत्युपमालकारः । सिंहृरस्याकरोद्‌भूता महानीलास्तु ते स्मृताः? इति 
भगवानगस्त्यः । कंसकृषो हरे: पुरोऽग्रे उच्चकेरुन्नते विष्टर आसने । 'वृक्षासनयोवि- 
हर: (५।३।९३) इति षत्वम्‌ । निषेदिवानुपविष्ठवान्‌ । “माषायां सदवसश्रुवः’ (३।२। 
१०८) इति क्वसुः। स मुनिरभिसायं सायंकालाभिमुखम्‌ । अव्ययीभावसमासः । 
' सायकालस्य कार्ष्य्यत्कृष्णोपमानत्वम्‌ । श्रित आश्रित उदयाद्रिरदयाचलो येन 
तस्य चन््मसोऽभिरामतां शोमामचृुरच्चोरितवानु । प्राप्तवानित्यर्थ: । “चुर-स्तेये' 
स णिश्चि' ( ३॥१॥३८) इति चङ । 'अन्यस्यान्यघ्मंसंबन्धासंभवाच्चन्द्रमसोऽभिराम- 
' तामिवाभिरामतामित्योपम्यपयंवसानाद संसवद्स्तुसंबन्धरूपो निदशंनाभेद: स चोक्तोप- 
: विशाल इन्द्रनील मणिकी कान्तिके समान कान्ति ( इयामवणे ) वाले कंसहन्ता ( श्रीकृष्ण 
१ इ बेठे हुए वे ( नारदजी ) सायज्कालमें उन्नत उदयाचल-आरूद़ 


यामन श्रीकृष्ण भगवान्‌के आणे छँचे सुवर्ण सिंहासनपर बैठे हुए शुम्रवर्ण 


जारदजी सायाळ ऊँचे उदयाचलपर आरूढ शुभ्रवणे जना टप आख्य शुभवणे चन्द्रमाके समान शोभित होते थे ॥१६॥ 
घन की या त न्द्रमाके समान 
त्क क समान खोसित बो बै आह 
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विधाय तस्थापिति प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः । 

ग्रहीतुमार्यात्परिचयंया मुहुमंहानुभावा हि नितान्तमथिनः ॥ १७ ॥ 

विधायेति ॥ यज्वानो विधिनेष्टवन्तः । “यज्वा तु विधिनेष्टवान' इत्यमरः ।. 
“सुयजोः--' (३।२।१०३) इति यजिधातोङ्‌ वनिप्‌ । तेषां प्रियो हरिः प्रसेदुषः प्रस- 
नस्य । 'सदेः क्वसुः? इत्युक्तम्‌ । तस्य मुनेरपचिति पूजाम्‌ । पुजा नमस्याञ्पचितिः 
इत्यमरः । विधाय विशेषेण मनोवाक्कायकर्मभिस्तत्परतया कृत्वा प्रकाममत्यर्थंम- 
प्रीयत प्रीतो बभूव । प्रीयतेर्देवादिकात्कतंरि लड्‌ मुनिपूजायाः प्रीतिहेतुत्वेष्यान्तिरं 
न्यस्यति-महानुभावा महात्मान आर्यान्‌ पूज्यान्‌ परिचर्यया मुह॒ग्रहीतुं वशीकतुंस्‌ । 
“ग्रहोऽलिटि दीर्घः ( ७।२।३७ ) इतीटो दीर्घ: । नितान्तमथिनोऽमिलाषवन्तो हि 
. भवन्ति । अर्थोऽमिलाबः स एषामस्तीति मत्वथं इनिनं तु णिनिः 'कृदवृत्तेस्तद्वित- 
वृत्तिबंलीयसी' इति भाष्यात्‌ । 

विधिवत्‌ यज्ञकर्ताओंके प्रिय ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) प्रसन्न उन ( नारदजी ) की पूजाकर 
` अत्यन्त हर्षित हुए, क्योंकि महाप्रमावशाली लोग अर्की पूजा से बरावर आराधना ( या- 
वशीभूत ) करने के लिए अत्यन्त अभिळापुक होते हे ॥ १७॥ 

अशेषतीर्थोपहृताः कमण्डलोनिघाय पाणावृषिणाऽभ्युदीरिताः । 

अघौघविध्वंसविधौ पटीयसोनंतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः ॥ १८॥ 

अशेषेति ॥ अशेषेभ्यस्तीर्थभ्य उपहृता आहृतास्तथा । कमण्डलो इदकपात्रादु= 
द्घृत्येत्यर्थः । पाणौ निघाय क्रियान्तराक्षिप्तक्रियापेक्षया कमण्डलोरपादानत्वम्‌ ॥ 
“अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी इत्यमरः । ऋषिणाऽभ्युदीरिता आक्षिता अत एवाघौचानां 
पापसमूहानां विध्वंसविधो विनाशकरणे ne समर्थतराः पट्शब्दादीयसुनि 
“उगितश्च (४।१।६) इति डीप्‌ । अपो जलानि हरिनंतेन मुर्ध्नाऽप्रहीत्‌ स्वीकृतवान्‌ ॥ 
Fr भगवानले समस्त तीथौसे छाये गये, कमण्डडसे ( निकालकर ) इथेलीपर रखकर 
नारदजीके द्वारा छिइके गये तथा पापसमूहकों नष्ट करनेमें अतिशय समर्थ जलको सन्न मस्तकसे 
ग्रहण किया ॥ १८ ॥ रत्व 

स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुद । 

जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुभेरुश्डङ्गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ १९॥ 

स काचन इति ॥ नवाम्बुदश्यामनपुः स हरिमुंनेरनुज्ञया काने काच्चनविः | 
कारे । वेकारिकोष्णत्ययः । यत्रासने न्यविक्षतोपविष्टवान्‌ । निपूर्वेकविशो लुङि 
'नेविदञः' (१।३।१७) इत्यात्मनेपदे “शल इगुपधादनिटः क्सः' (३।१।४५) । तदाः 
सनं तदा हर्युपवेशनसमये जम्बूर्तीछूफलविशेषः । सुरभिपत्रा च राजजम्बूम | 
हाफला' इत्यमिधातरत्वमालायाम्‌ । तया जनिता थ्रीयंस्य तत्तथोक्तस्य || साषितऽ र 
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'पंस्कत्वात्पक्षे. पुंवद्भधावान्नुमभावः । सुमेरुश्थुङ्गस्य श्रियं जिगाय । अभिभावितवानि- 
त्यर्थः । 'सन्लिटोजँः' (७।३।५७) इति कुत्वम्‌ । उपमानुप्रासयोः संसृष्टः । 
नये ( जछपूणे ) मेघके समान श्यामशरोर वे ( श्रीकृष्ण भगत्रान्‌ ) नारदजीके कहने 
` परर जब . सुवर्णासनपर बैठे, तब उस -आसनने जामुनसे शोभमान झुमेसपत्रंककी चोटीकी 
ज्ञोभाको जीत लिया ॥ १९ ॥ 
स तक्षकार्तस्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाञछनच्छविः । 
विदिद्युते वाडवजातवेदसः शिखा भिराश्छि्ट इवाम्भसां निधि: ॥ २० ॥ 
स तप्तेति ॥ तप्तं पुटपाकशोधितं कातंस्वरं सुवर्णम्‌ । 'रुवमंकातंस्वरं जाम्बूनद- 
7 -इत्यमरः । तद्वद्भास्वरं दीप्यमानमम्बरं यस्य सः। पीताम्बर 
इत्यर्थः । कठोरताराधिमस्य पूर्णन्दोर्लाञ्छनस्य छविरिव छवियंस्य स इत्युपमानपुवंपदो 
बहुब्रीहिख्तरपदलोपश्च । स हरिर्वाडवजातवेदसो वाडवाग्नेः शिखामिर्ज्वालाभिरा- 
'हिलष्टो व्यात्तोऽम्मसां निधिरिव समुद्र इव विदिदयुते बभौ । 
तपाये गये सुबर्णके समान देदीप्यमान पीताम्बरवाले तथा स्वयं पूर्ण चन्द्रके लान्छनके 
समान ( श्याम ) कान्तिवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वडवाग्निकी ( पीतवर्णे ) ज्वालाओं से 
संयुक्त समुद्र के समान शोभने लगे ॥ २० ॥ 
रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विष: संवलिता विरेजिरे । 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः॥ २१ ।! 
रथाङ्गपाणेरिति ॥ रथाङ्गं चक्रं पाणौ यस्य तस्य हरेः । 'प्रहरणार्थेभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यौ भवतः? ( वा० ) इति पाणेः परनिपातः । रोचिषां छवोनां पटलेन 
समूहेन संबलिता मिछिता ऋषित्विषो नक्तं रात्रो । सप्तम्यर्थऽ्व्ययम्‌। तरोश्चलता 
पाशानां पत्राणामन्तराणि गोचर आश्रयो येषां ते, तुषारा' मुतियेस्य तस्येन्दोरंशव 
इव विरेजिरे चकाशिरे । १ ट 
सुदर्शनचक्रधारी ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) की ( श्यामवण ) छबिके समूहंसे मिश्रित (शुञ्रवर्ण) 
उ क वृक्षके हिलते हुए पत्तोके बोचसे आती हुई >चन्द्रकिरणोंके समान 
॥ २९ ॥ £ 


प्रझुल्लतापिच्छनिर्भरभीषुभिः शु्भंश्च सप्षच्छदपांशुपाण्डभिः । 
परस्परेण च्छुरितामलच्छवी तदेकवर्णाविवः तौ बभुवतुः।। २२॥ 
प्रफुल्लेति ॥ प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं विकसितम्‌ । “फुल्ल विकासने’ इति धातोः 
` सचाद्यजन्तम्‌ । फले निष्ठायाम्‌ । 'अनुपसर्गात्फुष्लक्षीबकृशोल्लाघाः' इति निपातनात्प्रः 
ुल्लमित्येवेति क्षीरस्वामी । तापिच्छस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छम्‌ । 'फले लुक्‌' 
 ( ४।३।१६३) इति तद्धितलुक्‌ । {द्विहीनं प्रसवे सवम? इति नपुंसकत्वम्‌ । 'काल- 
 स्कन्धस्तमाळः स्यात्तापिच्छोऽपि’ इत्यमरः । तेन सददो: प्रफुल्लतापिच्छनिमेः । 
र 
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नित्यसमासत्वादस्वपदविग्रहः । अत एव स्युरुत्तरपदे त्वमी’ इति “निमसंकाशनी- 
काशप्रतीकाशोपमादयः' इत्यमरः । सप्त छदाः पर्णानि पर्व॑सु यस्येति सपतच्छदो वृक्ष- 
भेदः । “सप्तपर्णो विशालत्वत्र्शारदो विषमच्छदः' इत्यमरः । सख्याशन्दस्य वृत्तिविषये 
वीप्सार्थत्वं सप्तपर्णादिवदित्युक्त भाष्ये । शेषं तापिच्छवत्‌ । तस्य पुष्पाणि सप्तच्छदानि 
तेषां पांशुवत्पाण्डुमिः ` शुश्रेरमीषुमिरन्योन्यरद्मिभिः “अभीषुः प्रग्रहे रश्मी इति 
शाश्वत: । परस्परेण छुरिते रूषिते अमले छबी अन्योन्पकान्ती ययोस्तौ । छव्योर- 


भीषूणामवयवावयविमावाद्भेदनिर्देशः । तौ हरिनारदो तदेकवर्णाविव बभूवतु: । . 


उमयप्रभामेलनादुभयोरपि सर्वाङ्गीणो गङ्गायमुनासंगम इव स्फटिकेन्द्रनीलमणिप्रभा- 
मेलनप्रायः कश्चिदेको वणं: प्रादुर्बभूव तन्निमित्ता चेयमनयोरेकवणंत्वोत्प्रेक्षा । 

खिले हुये तमाळ ( आबनूस ) के समान ( श्यामल ) तथा सप्तच्छद ( छितवन ) के पराग 
के समान पाण्डु ( श्वेत ) शुभ ( अविच्छिन्न, या-माङ्गलिक ) किरणोंसे ( आमने-सामने बेठने 
से ) परस्पर में मिश्रित हुई कान्तिबाळे वे दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌) मानों एक 
रंगके हो गये । 


विमश-गज्ञा तथा यमुनाके सङ्गम के समान, अथ च-स्फटिक तथा इन्द्रनीलमणिकी | 


मिश्रित कान्ति के समान मालूम पड़ते थे ॥ २२ 

युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्पां सविकासमासत । 

तनौ मपुस्तत्र न केटभट्विषस्तपोघनाभ्यागमसंभवा मुदः॥ २३ ॥ 

युगान्तेति ॥ युगान्तकाले प्रतिसंहृतात्मनः आत्मन्युपसंहृता आत्मनो जीवा येन 
तस्य केटमद्विधो हरेर्यस्यां तनौ जगन्ति सविकासं सविस्तरमासतातिष्ठन्‌ । 'आसउप- 
वेशने! लङ्‌। तत्र तनौ देहे तपोधनाभ्यागमेन सभवन्तीति संभवाः संभूता: । 
पचाद्यच्‌ । मुदः संतोषा न ममुः । अतिरिच्यन्ते स्मेतयर्थेः । चतुर्देशमुवनमरणपर्यासि 
चपुषि अन्तने मान्तीति कवित्रोढोक्तिसिद्धातिशयेन स्वतःसिद्धस्याभेदेनाघ्यवसिताति. 
शयोक्तिः, सा च मुदामन्तःसंबन्धेऽप्यसंबन्धोक्त्या संबन्धासंबन्धरूपः । 

युगोंके अन्त ( प्रलय ) कालमें जीवों का उपसंहार करनेवाले केटभारि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 

के जिस शरीर में चौदहों सुवन विस्तार के साथ रहते थे, उसी शरीर में तपोधन ( नारदजी ) 
के आनेसे उत्पन्न हषे नहीं समा सका ॥ २३ ॥ 


निदाघघामानमिवाधिदीधिति मुदा विकासं मुनिमध्युपेयुषी । 


विलोचने बिभ्रद्धिश्रितश्रिणी सपुष्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌ ॥२४॥ 


निदाघेति । निदाघमुष्णं धाम किरणो यस्य तं तथोक्तम्‌ । “निदाघो ग्रीष्मकाले 


स्यदषणस्वदाम्बुनोरपि’ इति विश्वः अर्केमिवाधिदीधितिमधिकतेजसं मुनिमभि- 
लक्ष्य । 'अभिरमागे' इति लक्षणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीयाः । ` 
(.२।३।८ ) सुदा विकासमुपेयुषी उपगते । क्वसुप्रत्ययान्तो निपातः । अत एवाधि- शः 
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शिता प्राप्ता श्रीर्याभ्यां ते तथोक्ते । “इकोऽचि विभक्तो’ (७।१।७३) इति नुमागमः । 
विलोचने बिभ्रत्‌ । “नाभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । स हरि: पुण्डरी- 
काक्ष इत्येवं स्फुटोऽमवत्‌ । सूर्यसंनिधाने श्रीविकासमावादक्षणां पुण्डरीकसाधर्म्यात्‌ । 
पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्येत्यवयवार्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम्‌ । अन्वर्थसंज्ञोऽ- 
भृदित्यर्थ: । विभ्रत्‌ स्फुटोऽमवदिति पदार्थहेतुकस्य काव्यरिङ्गस्य निदाघधामानमिवेत्यु- 
पमासापेक्षत्वादनयोरङ्गाङ्गिमावेन संकरः । 
सूयेके समान परमतेजस्वी महषिं ( नारदजी ) के सामने हर्षतते विकसित नेत्रद्रयको धारण 
करते हुए वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वस्तुतः “पुण्डरीकाक्षः ( कमळनेत्र ) हो गये । 
विमशे--सयं के देखने से कमल विकसित होता है, तथा परम तेजस्वी नारदजी के 
देखनेसे श्रीकृष्ण भगवानूके नेत्र हर्षते विकसित हो गये उन्हें वे निर्निमेष होकर देखने लगे, 
अतः श्रीकृष्ण भगवान्‌ का “पुण्डरीकाक्षः कहळाना इस समय अक्षरश: सत्य हुआ ॥ २४॥ 
सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवंपुविसारिभिः सौधमिवाथ लम्भयन्‌ । 
ह्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः ॥२५॥ 


सितमिति ।। अथोभयोरुपवेशनानन्तरमच्युतो हेतुकर्ता । विसारिभिरभीक्षणं 
प्रसरद्धिः । 'बहुलमाभीक्ण्ये' ( ३।२।१ ) इति णिनिः । द्विधावलिर्दन्तपङ्क्तिः । 
'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः’ इत्यमरः । सेव व्याजः कपटं यस्य सः । तद्रूप इत्यर्थः । स 
चासौ निशाकरश्च तस्यांशुभिः किरणे: सितं स्वमावशुश्रं मुनेवंपु: सौधं प्रासादमिव 
सुतरामत्यन्तम्‌ । अव्ययादाम्‌ प्रत्ययः । सितिम्ना । धावल्येन प्रयोज्यकर्त्रा लम्भयन्‌ 
व्यापारयन्‌ । अतिधवूयन्तित्यर्थः । लभेरत्र गत्युंपसुजनप्राप्त्यथंत्वेनागत्यथृत्वात्‌ 
“गतिबुद्धि-' इत्यादिना अणि कुने कमंत्वम्‌ । तथाह वामन:--'लभेगंत्यथंत्वाण्णि- 
च्यणौ कतुं: कर्मत्वाकमंत्वे” इति । प्राप्त्युपसरजंनगत्यथेत्वे तु कर्मत्वमेवेति रहस्यम्‌ . 
“लभेश्च ( ७।१।६४ ) इति नुमागमः । शुचिस्मितां वाचमवोचदुक्तवान्‌ । ब्रुवो 
बच्यादेशः लुङ्‌ “वच उम्‌? इत्युमागमे गुणः । अन्न सोघमिवेत्युपमायाः सितिम्ता 
लम्मयन्तित्यसंबन्धरूपातिशयोक्तेः द्विजावरिव्याजनिशाकरेति छलादिशान्दैरसत्यत्व- 
प्रतिपादनरूपापह्ववस्य च मिथो नेरपेक्ष्यात संसृष्टिः । [ 

इस ( दोनोंके बेठने) के बाद औक्कष्ण भगवान्‌ फैलते हुए दन्तपंक्तिख्पो चन्द्रमा कौ 
किरणोसे, ( स्वमावतः ) शुभ्र नारदजी के शरीर को चूने से छिस महलके समान अत्यन्त शुभ्र 


. करते हुए स्वच्छ स्मितयुक्त वचन कहे अर्थात्‌ प्रसन्नता से सुस्कराते हुए बोले । 


। विमशं-जिस प्रकार चूनेसे लीपे गये महलको फैलती हुई चन्द्रकिरणें अधिकतम 
शुभ्र करती हैं, उसी मकार स्त्रभावत; श्वेत नारदजी के शरीर को दन्तभेणि की किरणोंसे ` | 
oo oO Oo seed 
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अधिकतम इवेत करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारदजीसे वोले । यहांपर नारदजीके शरीर 
को स्वभावशुश्र सौध तथा दन्तश्रेणिको चन्द्रमा कहा गया है ॥ २५ ॥ 
हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितँः कृतं शुभे: । 
शरीरभाजां भवदीयदशंनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
हरतीति ॥ भवदीयदर्शंनं शरीरमाजाम्‌ । द्रष्टृणामित्यथे: । “मजो ण्विः’ 
( ३।२।६२ ) । कालत्रितये भुतादिकाळत्रितयेऽपि योग्यतां पवित्रतां व्यनक्ति गम- 
यति । कुतः-संप्रति दर्शनकाले अर्घ पापं हरति । एष्यतो भाविनः शुभस्य श्रेयसो 
हेतुः । तथा पुर्वाचरितेः प्रागनुष्ठितेः शुभेः सुकते: कृतम्‌ । एवं त्रेकाल्येपि कायंत्वेन 
कारणत्वेन च पुंसि सुक्कतसमवायमवगमयते। अत एतादृशं दर्शनं कस्य न प्राथ्यं- 
मिति भावः । अत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्यार्थस्य शारीरेत्यादिवाक्यत्रयोक्त्या वाक्यार्थ- 
हेतुकं काव्यरिङ्गमलङ्कारः । ` = 
आपका दर्शन त्रिकाळ में शरीरथारियोंकी योग्यताको प्रकट करता है, क्योंकि 
( बर्तमानकालमें ) पापको नष्ट करता है, ( भविध्यत्कालमें ) आनेवारे शुभका कारण है 
तथा ( भूतकालमें ) पहले किये गये पुण्याँका परिणाम है ॥ २६ ॥ 
जगत्यपर्याक्तसहस्रभानुना न यन्नियन्तुं समभावि भानुना । 
प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतैरदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तम: ॥। २७॥ 
जगतीति ॥जगत्यपर्यात्ता अपरिच्छिन्नाः सहस्रं भानवोंज्शवों यस्य तेन भानु- 
नाऽकेण । “भानवोऽककरांशवः' इति वेजयन्ती । यत्तमो नियन्तुं निवारयितुं न सम- 
भावि न शेके । भावे लुङ्‌ । अविद्यमानमुत्तमं यस्मात्तदनुत्तमं सर्वाधिकम्‌ अदस्तमो 
मोहात्मकमसंख्यतां गतेस्तेजोमिः प्रसह्य बलात्त्वया नुन्नं छिन्नम्‌ । अतः इलाघ्य- 
दर्शनो भवानिति भावः । 'नुदविद-? इत्यादिना विकल्पान्निष्ठानत्वभावः । अत्रोप- 
मानाद्भानोमुनेराधिक्यप्रतिपादनाद्ृ्यतिरेकालंकारः । 
संसारमै अपर्याप्त ( अपरिपूर्ण ) सहन्न किरणोवाले सूये जिस ( आभ्यन्तर अन्धकार अथात्‌ 
अज्ञान ) को दूर नहीं कर सके, अनुत्तम अर्थात्‌ सबसे बड़े उस ( अन्तःकरणस्थ अज्ञानरूप ) 
अन्धकारको आपने असंख्यताको प्राप्त तेजसे बळपूर्वेक दूर कर दिया । 


विमर्श--सहस्त संख्यावाले सर्यतेजसे दूर नहीं दोनेवाले अन्तःकरणस्थ मोहान्यकार | 


को असंख्य नारद-तेजाँसे दूर होना उचित ही है; क्योंकि परिमित संख्यावारे लोग जिस 


कार्यको पूरा नहीं कर सकते हैं, उस बड़े-से-बड़े कार्यको भी असंख्य व्यक्ति बलपूर्वक पूरा « 


कर ही देते हैं ॥ २७॥ 
कृतः प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना । 
` . सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधिः श्रुतीनां धनसंपदामिव ॥ २८ ॥) 
२ शि० स॒० 
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कृत इति ॥ प्रजानां जनानामपत्यानां च क्षेमकृता कुशलकारिणा । “प्रजा 
स्यत्संततौ जने? इत्यमरः । सुपात्रे योग्यपुरुषे कटाहादिद्ढमाजने च निक्षेपेण निधा- 
नेन च निराकुलात्मना स्वस्थचित्तेन । 'योग्यमाजनयोः पात्रम' इत्यमरः । प्रजा- 
सुजा ब्रह्मणा पुत्रिणा च त्वं धनसंपदामिव श्रुतीनां वेदानां सदोपयोगे दानभोगा- 
म्यां व्ययेऽप्यक्षयः । एकत्राम्तातादन्यत्रानन्त्याच्चेति भावः । गुरुख्पदेष्टा । संप्रदा- 
यप्रवर्तक इति यावत्‌ । अन्यत्र महान्‌ । निधीयत इति निधिः निक्षेपः कृत्तः । 
“उपसगे घोः किः' ( ३।३।९२ ) । श्रुतिसंप्रदायद्वारा धर्माधमंव्यवस्थापकतया 
जगत्परिष्ठाहेतूनां भवारृशां दहन कस्य न इलाघ्यमिति भावः । अन्न दान्दमात्र- 
साधर्म्याच्छलेषोध्यं प्रकृतविषय इत्याहुः । 

प्रजा ( छोगों ) के कल्याणका तथा सत्यात्र ( रूप सुयोग्य पुत्र) में रखनेसे निराकुळ 
चित्तवाले ब्रह्माने आपको निरन्तर उपयोग करनेपर भी वेदोंका क्षयहीन विशाल निधि 
( खजाना ) उस प्रकार बनाया है, जिस प्रकार सन्तानका कल्याणकर्ता तथा सुन्दर 
( दृदृतम ) ( भाण्डादि ) वर्तनमें रखनेसे निराकुछ चित्तवाला सन्तानोत्पत्तिकर्ता पिता 
चनसम्पत्तियोंक। सर्वदा व्यय करनेपर भी समाप्त नहीं होनेवाला महान्‌ निधि पुत्रको 
बनाता है । 

विमर्श-जिस प्रकार सन्तानका कल्याणकर्ता पिता धनको सुन्दर दृढ्तम पात्र ' 
(सन्दूक, तिजोरी. या भाण्डादि ) में रखकर निश्चित हो जाता है और सत्पुत्रशी उसे 
सौंपकर संदा ब्यय करनेपर भौ वह निधि ( धनराशि ) समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार 
लोककब्याणकर्ता ब्रह्मा सत्पात्ररूप आपको समस्त वेदोको सौंपकर ( पढाकर ) निश्चित हो, 
उन वेदोंके अनुसार छोकमें उपदेश करते रहनेपर भी कभी समाप्त नहीं होनेवाले वेदोंका 
निधि आपको बनाया है । आपके पिता ब्रझाने आपको समस्त वेदोंका अध्ययन कराया 
हे तथा आप उनके अनुसार लोकमें उपदेश देते रहते हे, अतएव आपका दर्शन किसके 
लिए इलाघ्य नहीं हे ! ॥ २८॥ 

विलोकनेनेव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांहसा' । 

तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसीगिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥ २५॥ 

विछोकनेनेति ॥ हे भुने, नि्बहितांहसापह्ृतपाप्मना अत एवामुना तव विलो- 
कनेनेव कृतार्थः कृतोऽस्मि । तथाप्यहं गरीयसीरथंवत्तरा: । 'द्विचन-? ( ५।३।५७ ) 
इत्यादिना ईयसुन्प्रत्ययः । 'उगितश्च' ( ४।१।६ ) इति डीप्‌ । प्रियस्थिर-' 
( ६।४।१५७ ) इत्यादिना गुरोगरादेशः । गिरस्तव वाचोऽपि शुश्रूषुः श्रोतुमिच्छु- 
रस्मि । श्रुणोतेः सञ्चन्तादुप्रत्ययः । न चेतद्‌ वृधेत्याह--अथवा । तथाहीत्यर्थः । | 


MU eS 


` . _ १, निद्व दितांदसाः इति पा० । ` | 
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अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धघोरिति गणव्याख्यानात्‌। श्रेयसि विषये केन तृप्यते । न 
केनापीत्यर्थः । कृतार्थताया इयत्ताभावादिति भावः । भावे लिट्‌ । 
हे सुने ! आपके पापविनाशक इस दर्शन से ही में ताथ हो गया हूँ, तथापि मैं आपके 
कल्याणकारी वचनो को सुनना चाहता हूँ, अथवा--मङ्गल के विषय में कौन सन्तुष्ट होता है ? 
अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २९॥ 
एवं प्रियमुक्त्वा सम्प्रत्यागमनप्रयोजनं विनयेन एच्छति-- 
गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया । 
'तनोति नस्तामूदितात्मगौरवो गुरुस्तववागम एष धृष्टताम्‌ ॥ ३०॥ 
गतस्पृहो$पीति ॥ गतस्ट्ृहो विरक्तोऽपि त्वमागमनप्रयोजनं ` वदेति वक्तुं यया 
धृष्टतया व्यवसीयत उद्यम्यते । स्यतेर्मावे लटू । उदितमुत्पन्नमुक्तं वा आत्मनो मम 
गौरवं येन स गुरुः इलाघ्य एष तवागम आगमनमेव नोऽस्माकं घुष्टतां तनोति 
विस्तारयति । “तनु विस्तारे’ ,लट्‌-। भवतो निस्पृहत्वेःपि प्रेक्षावत्मवृत्ते: प्रयोजन- 
व्याप्त्या सावकाशः प्रश्‍न इति भावः । | 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ इसश्प्रकार विनय प्रकट कर नारदजीके आनेका कारण बड़ी चतुरतासे 
पूछते हैं-- ) “निस्पृह रहते हुए भो आप आनेका कारण कहें”, यह कहने के लिए जो ( धृष्टता 
मुझे ) उद्यत कर रहो हैं, हमारी उस धृष्टताको मेरे आत्मगौरवको कहने ( या--उत्पन्न करने ) 
वाला आपका प्रशस्त आगमन ही बढ़ा रहा है ॥ ३०॥ ; 
इति ब्रुवन्तं तमुवाच स व्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम ! त्वया । 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामफि॥३१॥। 
इति ब्रुवन्तमिति ॥ इति ब्रुवन्तं तं हरि स ब्रती मुनिरुवाच। किमिति। हे 
पुरुषोत्तम । पुरुषेषु श्रेष्ठ ! “न निर्धारणे’ इति षष्ठीसमासप्रतिपेधः । त्वया इत्थं 'गत- 
स्पृहोऽपि’ इति न वाच्यम्‌ । निस्परुहस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भावः । तदेवाह । 
योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीयः प्रत्यक्षीकतँव्य इत्यतोऽस्मादन्यद्‌ गुरु कार्य 
किमस्ति । न किच्चिदित्यथे: । तस्मान्न प्रयोजनान्तरप्रश्‍नावकाश इति भावः । 
यह ( १२५--३९ ) कहते हुए उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) से जती ( नारदजी ) बोले 
“हे पुरुषोत्तम ! आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये, ( कपिल, सनत्कुमारादि ) योगियोके भो 
साक्षात्करणीय ( ध्यान, जप, तप आदिके द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य ) आप ही हे, अत एवं इस 
९ आपके प्रत्यक्ष दर्शन ) से बड़ा कौन काये है १ अर्थात्‌ कोई नदीं । 
__ विमशं-हे पुरुषोत्तम ! जवे कपिलादि महायोगिराज भी ध्यानादि के द्वारा आपका 
साक्षात्कार करना चाहते हैं; तब आपके दशेनके अतिरिक्त सुझे दूसरा कौन-सा काये हो | 
सकता हैं, इसलिए “निस्पृह होते हुए भी आप आने का कारण व्हे? इत्यादि ( १३० ) बचन. | 
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आपको नहीं कहना चाहिये, अतएव मैं आपके दर्शनके लिए ही यहाँ आया हूँ॥ ३१॥ 

' यदुक्तं योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति तदेव द्रद्यति-- 

उदीर्णरागप्रतिरोघकं जनेरभीक्ष्णमक्षुण्णतया$तिदुर्गमम्‌ । 

उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया ॥ ३२॥ 

उदीर्णरागेति ॥ उदीर्णं उद्रिक्त रागो विषयाभिलाषः स एव प्रतिरोधकः प्रतिः 
बन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्‌ । 'प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्लुचाः' इत्यमरः । 
अमीक्ष्णमक्षुण्णतया अनभ्यत्तत्वेाप्रतिहत्त्वेन च जनेरतिदुर्गमं मोक्षपथमपवगं- 
मागं, कान्तारं चोपेयुषः प्राप्तवतः । “उपेयिवोन्‌-' (३।२।१०५ इत्यादिना क्वस्वन्तो 
निपातः । मनस्विनः सुमनसः, धीरस्य चं । प्रशंसायां विनिः। त्वमेव निरपायः 
पुनरावृत्तिरहितः संश्रयः प्राप्तियंस्याः सा तथोक्ता । न स पुनरावतंते’ इति श्रुतेः । 
अग्रमुमिः प्राप्यस्थानम्‌ । 'अग्रमालम्बने प्राप्ये’ इति विश्वः । 'सोऽहम्‌? 'इत्यादि- 
श्रुतेस्तत्माप्तेरेव मोक्षत्वादिति भावः । तस्मान्मुमुसूणामपि त्वमेव साक्षात्करणीय 
इति सिद्धम्‌ । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इति श्रुतेः । 
यथा कस्यचित्कुतश्चित्संकटान्निगंतस्थ केनेचित्कान्तारेण गतस्य किस्िन्तिर्बाधस्थान- 
प्राप्तिरमयाय कल्पते तथा त्वमपि मुमुक्षोरिति ध्वनिः । 

( नारदजी उक्त ( १३१ ) वचनको हो दृढ करते हुए कहते हें-- ) बढ़ा हुआ ( सांसा- 
रिक्त विषयोंका ) अनुराग ही जिसमें बाधक है, तथा लोगोंसे अनभ्यस्त होनेसे अत्यन्त दुर्गम 
मोक्षमागेको पाये हुए मनस्वीके पुनराइत्ति--रहित आप हौं प्राप्तव्य स्थान हैं । पक्षा०-- 
जिनमें बढ़े इए सांसारिक रागवाला चोर है, तथा जो लोगोंके अधिक यातायात नहीं दोनेसे 
दुर्गम हैं; ऐसे मागे ( गहन वनादि ) को प्राप्त धीर पुरुप के लिए पुनः जहां से लौटना नहीं 
पड़ता, ऐसा गन्तव्य स्थान आप हो हैं । 

चिमश-=जिस प्रकार चोर आदि को वाधाओंसे युक्त तथा लोगोंके अत्यन्त कम याता-यात 
होनेसे दुर्गम गहन वनमार्गको प्रास पथिक किसी निस्पद्र्न स्थानको पाकर पुनः नहीं लौटता 
औरं आनन्दपूर्वेक उसी स्थानपर रहता है; उसी प्रकार सांसारिक विषयोंके प्रति बढे हुए 
अनुराग जिसमें बाधक होते है और बहुत कम लोगोंके जाननेसे जो अत्यन्त दुर्गम है, ऐसे 
मोक्षमागंको पहुँचे हुए महापुरुषके लिए आप हो प्राच्य स्थान हैं, जहांसे पुनः लौटना नहीं 
होता । मोक्षको पानेके अनन्तर योगी आदि आपमें हो लीन हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता ॥ ३२॥ 

ननु प्रक्ृतिविविक्तपुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षो नास्मत्साक्षात्कारादित्याशद्धच सोऽपि 
र॑ निगहीतमान 
0 निधि पते तमानसंगृंहीतमध्यात्महशा कथन्न । 
ओ बहिविकार प्रकृतेः पृथग्विदु: पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविद! ॥ ३३ ॥ 
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उदासितारमिति । पुराविदः पूर्वज्ञा: कपिलादयस्त्वाँ निगृहीतमानसे रन्तनि- 
बद्धचित्तेयोंगिमिः । आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम्‌ । विभकत्यर्थेऽ्ययीमावः । “अनख' 
(५।४।१०८) इति समासान्तष्टच्‌ । अध्यात्मं या इक्‌ ज्ञानं तया अध्यात्मदृशा प्रत्य- 
गदया कथःचन गृहीतं साक्षात्कृतम्‌ । केन रूपेण गृहीतमित्यत आह--उदासिता- 
रमुदासीतम्‌ । प्रकृतौ स्वार्थप्रवृत्तायामपि स्वयमभ्राकृतत्वादस्पृष्टमित्यर्थेः । आसे- 
स्तृच्‌ । विकारेभ्यो बहिः बहिविकारम्‌ । महदादिभ्यः पृथरूतमित्यर्थः । 'अपपरि- 
बहिरश्चवः पश्चम्या' ( २।१।१२ ) इत्यव्ययीभावः । किच प्रकृतेस्त्रेगुण्यात्मनो मुल- 
कारणात्पृथगूमिन्नम्‌ । प्रकृति: पःचमूतेषु प्रधाने मूलकारणे' इति यादवः । पुरा 
भवं पुरातनमनादिम्‌ । “सायंचिरम्‌- ( ४।३।२३ ) इत्यादिना द्यु प्रत्ययः । पुरुषं 
पुरुषपदवाच्यं विज्ञानघनं विदुविदन्ति । “विदो लटो वा? ( ३।४।८३ ) इति भेरुसा- 
देशः । यथाहुः-“मूलंप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च 
विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥' इति । ‘अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णाम्‌' 
इत्यादिश्रुतिश्च । सोऽपि त्वमेव 'तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्ये रेक्यश्रवणात्‌ । तस्मात्त्व- 
भेव साक्षात्करणीय इति सुष्ठूक्तमिति भावः । 


प्राचीन वृत्तको जानने वाले ( कपिल तथा सनत्कुमार आदि) आपको उदासीन । 


( क्रियाशुन्य, स्वाथेमें प्रकृतिके प्रबृत्त होनेपर भी स्वयं उससे अस्पष्ट ), मनको वशमें किये 
हुए लोगों ( योगियाँ) के द्वारा उपनिपददृष्टिसे किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) साक्षा- 
त्कार क्रिये गये, विकारसे वहदिभूत ( महदादिसे पृथरभूत-तेईस विकारोसे विलक्षण, तथा 
त्रिगुणात्मिका सत्तरजस्तमोरूपा ) प्रकृतिसे एथक्‌ प्राचीन ( आदि ) पुरुष कहते हैं । " 

चिसरश इस इलोकसे साङ्कयमतके अनुसार श्रीकृष्ण भगवानूको क्रियाझुन्य आदि 
कहकर भुक्तयधै साक्षात्कार करने योग्य आपको, ही कपिल आदि प्राचीनज्च भी कहते हे? 
यह प्रतिपादन किया है । साह्नथमतवाले ईश्वरको क्रियारहित साक्षिमात्र, दुय, विकार- 
हीन तथा सत््रादि युणत्रय-प्रथग्मूत मानते हैं; अतएव “उक्त सिद्धान्तके अनुसार भी आप ही 
साक्षात्कार करने योग्य हैं? यह नारदजीने कहा ॥ ३३ ॥ 


एवं भगवतो निगुंणस्व्पमुक्त्वा संप्रति प्रस्तुतोपयोगितया सगुणभ्शञ्चित्य 
बड्मिः स्तौति 

निवेशयामासिथ हेल्योद्घुतं फणाभृतां छादनमेकमोकसः । 

जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकंरहीश्वरस्तम्भशिरःसु भूतलम्‌ ॥ ३४॥ 

निवेशयामासिथेति ॥ जगत्त्रयस्यैकस्थपतिरेकाधिपतिरेकशिल्पी च । “स्थपतिः 


रधिपतो तक्षिण बुहस्पतिसचिवयो:' इति वैजयन्ती । त्वं हेलयोद्घृतम्‌ । वराहाव- 


१. 'हेलयोदबृतम? इति पा० । 
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तारे इति भावः । फणाभृतामोकस आश्रयस्य, सद्मनश्व । 'ओक: सद्मनि आश्रये' इति 
विश्वः । एकं छादनमावरणं भूतरमुच्चकेरुन्ततेषु च अहीश्वरः शेष एव स्तम्मस्तस्य 
शिरःसु मुधंसु, अग्रेषु च । फणासहृल्लेष्विति भावः । निवेशयामासिथ निवेशित- 
वानसि । विशतेण्येन्ताल्लिटि थल्‌ । कूच्चानुप्रयुज्यते लिटि’ ( ३।१।४० ) इत्यस्ते- 
रनुप्रयोगः । अत्र शिलिष्ठादिलष्टरूपकयो हेतुहेतुमःद्वावात्‌ र्लिष्टपरम्परितरूपकम्‌ । 
(श्रीकृष्ण भगवानूके 'निर्गृण स्वरूपका प्रतिपादन करनेके उपरान्त अब नारद्जी 
प्रकृतोपयोगी सगुण स्वरूप का प्रतिपादन छ: इलछोकों ( १।१४-३९ ) से करते हैं, उसमें 
पहले वराह्मवतारका वर्णन करते हैं--) तीनों लोकके एक कारीगर आप अनायास उठाये 
गये, सपौके घर ( पाताळ) के एकमात्र आवरण भूतलको ऊँचे सपराज ( शेषनाग ) रूपी 
खम्भोंके मस्तकपर ( पक्षा०--खम्भोके ) उपर रख दिया था । 
जिस प्रकार बदई आदि कोई कारीगर मकानके आवरण (टीन आदि उप्पर ) 
को सरळतापूवंक उठाकर छँचे-छँचे खम्भोंके ऊपर रख देता हैं, उसी प्रकार वराहावतार धारण- 
कर तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले अन्यतम कारीगर आपने ( अपने दाँतपर ) अनायास ( बड़ी 
सरछतासे ) उठाये गये भूतलको शेषनागके मस्तकोंके ऊपर रख दिया, जो भूतळ पाताळ 
लोकका आवरण ( छप्पर ) है ॥ ३४ ॥ 
अनन्यगुर्वास्तव केन केवल: पुराणमूर्तेमेहिमावगम्यते । 
मनुष्यजन्मापि सुरासुरान्गुणैभवान्भवच्छेदकरं: करोत्यघ: ॥ ३५ ॥ 
अनन्येति ॥ न विद्यतेःन्यो गुरुयंस्यास्तस्या अनन्यगुर्वाः, इत्यनीकारान्तः 
पाठः । समासात्प्राइडीषि “नद्यृतश्व' ( ५।४।१५३ ) इति कप्प्रसङ्गः स्यात्‌ । पश्चात्त्व- 
नुपसर्जनाधिकारात्‌ “दोतो गुणवचनात्‌’ ( ४।१।४४ ) इति न प्राप्नोति । ‘ङिति 
ह्रस्वः ( १।४।६ ) इति वा नदीसंज्ञात्वात्‌ 'आण्नद्याः' (७।३।११२) इत्याडागमः । 
केचितु समासान्तविधिरनित्य इति 'कपं वारयन्ति । तस्याः सर्वोत्तमायास्तव 
पुराणमूर्तेरमानुषस्वरूपस्य । केवलः कृत्स्नः । केवलः कृत्स्न एकः स्यात्केदलश्चावधा- 
रणे' इति विश्वः । महिमा केनावगम्यते । न केनापीत्यर्थः । कुतः । मनुष्याजन्म 
यस्य .स मनुष्यजन्मा भवान्‌ । अवर्ज्यो हि बहुब्नीहिव्यंधिकरणो जन्माद्युत्तरपदः” 
इति वामनः । भवच्छेदकरेः संसारनिवर्तेकगुणेर्जानादिभि: । सुरासुरान्‌ । सुरासुर 
विरोधस्य कार्योपाधिकत्वेनाशाश्वतिकत्वात “येषां च विरोधः शाश्वतिकः? (२।४।९) 
इति न इन्द्रेकवःद्भाव इत्याहुः। अघः करोति । शेषे प्रथमः! ( १।४।१०८ ) इति 
. प्रथमपुरुषः । मवच्छब्दस्य युष्मदस्मदन्यत्वेन शेषत्वादिति । मानुष एव ते महिमा 
f जाए । भमानुषस्तु किमिति तात्पर्याथंः । दवितीयार्षेऽसङृद्वयञ्जनावृत्त्या छेका- 
7 3226 २. अनन्यगुब्यस्तव' इति पा” || २. भवोच्छेदकर इस पाथ। 7 इत्ति पा० । २. “भवोच्छेदकरः? इति पा० । 
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सबसे बड़ी प्राचीन मूतिवाले ( अमानुप स्वरूप ) आपकी सम्पूर्णे महिमा को कौन जान 
सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ( इस कृष्णावतारमें ) मनुष्य जन्म धारण 
किये हुए भी आप संसारनिवतंक ( संसारमें होनेवाले जन्म-मरणको नष्ट करनेवाले ) गुणों 
( ज्ञान आदि ) से सुर तथा असुरोको नीचा करते हैं । 

विसर्श--जब मनुष्य जन्म लेकर भी आप अपने ज्ञानादि गुणों से देवों तथा असुरों को 
नीचा करते हैं तव आपकी सर्वश्रेष्ठा पुराणमूर्ति ( अमानुष रूप ) की सम्पूर्णे महिमाको भला 
कोई कैसे जान सकता है ! अर्थात्‌ आपकी महिमा दुर्वोध्य हे ३५॥ ` 

लघूकरिष्यन्नतिभारभङ्गुराममूँ किल त्व॑ त्रिदिवादवातरः । 

उदूढलोकत्रितयेन सांप्रतं गुरुघ॑रित्री क्रियतेतरां त्वया॥ २६॥ 

लघूकरिष्यन्निति ॥ त्वमतिमारेणोर्जेन स्वरूपेण मंगुरां स्वयं मज्यमानाम्‌ । 
“मञ्जमासमिदो घुरच्‌' ( ३।२।१६१ ) । “मंगुरः कमंकतंरि' इति वामन: । असुम्‌ । 
भुवमित्यर्थ: । रूघूकरिष्यन्‌ निर्भाराँ करिष्यन्‌ किल । कृभ्वस्ति-' ( ५।४।५० ) 
इत्यादिनाऽभुततः्भावे च्विः । “च्वौ च ( ७।४।२६ ) इति दीर्घः । तृतीया द्यौन्निदिवः 
स्वर्गस्तस्मात्‌ । 'घनर्थे कविधानम्‌? ( वा० ) । वृत्तिविषये संख्याशब्दस्य पुरणाथंत्वं 
न्िमागादिवत्‌ । अवातरः अवतीर्णोऽसि । सांप्रतं संप्रति, उदूढलोकत्रितयेन । कुक्षा- 
विति शेषः । त्वया धरित्री गुरुःपृज्या, मारवती च क्रियतेतराम्‌ अतिशयेन क्रियते । 
'तिङन्च' ( ५।३।५६ ) इति तरप्‌ । 'किमेत्तिङव्ययात्‌-' ( ५४११ ) इत्यादिना 
आमुप्रत्ययः । लघुकर्ता गुरुकर्तेति विरोघामासोऽछंकारः । 'आमासत्वे विरोधस्य 
विरोधाभास उच्यते' इति लक्षणात्‌ । 

अत्यधिक भार ( असुरोंके उपद्रवी बोझ) से भन्नुर ( सवयं द्टती हुई) इस एब्वीको 
मविष्यमें हलका करते हुए आप स्वगंसे अवतोणे हुए हैं, किन्तु ( कुक्षिमें ) तीनों 
लोकों म किये हुए आप इस समय पृथ्वीको अधिक गुरु ( मारी, पक्षा०--पूज्य ) 
बना रहे हैं । र 


विमर्श-जिस प्रकार अत्यधिक बोझ लिये हुए किसी भारवाहक आदिका अन्ञ-अ्यज्ञ 
स्वयं टटता जाता है, उसी प्रकार असुराँके उपद्रवरूपी बोझसे पृथ्वी स्वयं छिन्न भिन्न हो रहो 
थी, उसके बोझको इलका करनेके लिए आप स्वगंसे भूलोकमें इष्णरूपसे अवतोणे 
हुए, किन्तु अपनी कुक्षिमे तीनों लोकको धारण करनेसे स्वयं अधिक भारयुक्त आप हो 
इस समय पृथ्वीको भारवती बना रहे हैं, ऐसा अथे करनेसे विरोध आता है, अतएव 
पृथ्वीको अपने अवतार लेनेसे पूज्य बना रहे हैं, ऐसा अथे करके उस विरोधका परिहार करना _ 


नाहिये ॥ ३६ ॥ 


निजौजसोज्जासयितुं जगददुहामुपाजिहीथा न महोतलं यदि] | 
समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दश: स्याः कथमीश ! माइशाम्‌ ॥२७॥ | 
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निजेति ॥ निजौजसा स्वतेजसा जयद्धयो द्रुह्मन्तीति जगदद्रुहः कंसादयः । 
“सत्सूद्विष (३।२।६१) इत्यादिना किविप्‌ । तेषाम्‌ उज्जासयितुम्‌ । तान्‌ हिसितुमि- 
त्यर्थः । 'जासिनिप्रहण~' (२।३।५६) इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । 'जसु-हिसायाम्‌' 
इति चुरादिः । महीतलं नोपाजिहीथा यदि नावतरेश्चेत्‌ । ‘ओहाङ्‌ गतौ? लडि 
थासि रूपम्‌ । ततस्तहि समाहितैः समाधिनिष्ठेरपि सकर्मकादप्याशितादिवदविवक्षिते 
कर्मणि कतरि क्तः। अथवा समाहितेः। समाहितचित्तेरित्यर्थ: । विभक्तधनेपु 
“विभक्ता भ्रातरः! इतिवदुत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः । “गम्यमानार्थस्याप्रयोग एव लोपः? 
इति केयटः । अनिरूपितोऽृहीतस्त्वमीश, मार॒शाम्‌। चमंचक्षुषामिति भावः । 
विनयोक्तिरियम्‌ । इशो इष्टेः पदं गोचरः कथं स्याः । न कर्थंचिदित्यर्थः । तस्मात्त्व- 
त्साक्षात्कार एवागमनप्रयोजनमिति भावः । 

आप यदि अपने बळसे लोकद्रोही ( कंसादि) का नाश करनेके लिए पृथ्वीपर अवतार 
नहीं लिये होते तो हे प्रभो ! समाधिस्थ ( योगियों ) से भी अनिरूपित आप हम-जेसे ( चमे- 
चक्षु) लोगोंके दृष्टिगोचर केसे होते १ । 


विमशै- पश्वीपर अवतार लेकर आनेके कारण ही हम-जेसे साधारण लोग भी आपका - 


दर्शन करते हैं, अतएव आपके दशंनके अतिरिक्त मेरे यहां आनेका कोई दूसरा प्रयोजन 
नहीं है ॥ ३७॥ 
ननु कोऽयं नियमो यन्ममेवायं दुष्टनिग्रहाधिकार इत्याशङ्क्याप्नन्यसाध्यत्व 


उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतँस्त्वमेव विश्वम्भर ! विश्वमीशिषे । 

ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ॥ ३८ ॥ 
उपप्लुतमिति ॥ विश्वं बिमर्तीति विइवम्भरस्तत्संबुद्धौ हे विइवम्भर विइवत्रातः । 
“संज्ञायां भृतूवृजि-* (३।२।४६) इत्यादिना खच्प्रत्यये मुमागमः । मदोद्धतैः कंसादि- 
भिरुपप्लुतं पीडितम्‌ अदो विश्वं पातुं त्वमेव ईशिषे शक्तोसि । विश्वम्मरत्वादिति 
माव: । ईश ऐस्वये' रिटि थासि रूपम्‌ । अन्न वेधर्म्येण दृष्टान्तमाह-क्षपायास्तम- 
्काण्डेस्तमोवर्गः । 'काण्डोऽन्री दण्डवाणावंवर्गावसरवारिषु' इत्यमरः । 'कस्कादिषु 
च? (८।३।४८) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । मलीमसं मलिनम्‌ । 'मळीमसं तु भरितं 
कच्चरं मळदूषितम्‌' इत्यमरः । 'ज्योत्स्नातमित्रा- ( ५।२।११४ ) इत्यादिना 
मत्वर्थीयो निपातः । नमः क्षालयितुं रवेः ऋते रवि विना । 'अन्यारादितरते-' 
( २।३।२९ ) इति पश्चमो । कः क्षमेत शक्नुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । अत्र वाक्यद्वये 
समानधमंस्येकस्येशिषे क्षमेतेति शब्दद्वयेन वस्तुभावेन निर्देशात्तत्रापि व्यतिरेकमुखत्वा- 


Sa तढुक्तम्‌- सवंस्य' वाक्याथंगतत्वेत सामान्यस्य वाक्यद्वये 
प्रतिवस्तूपमा” इति । न 2 


देशे 
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हे विश्वम्भर ( संसार के पालनकर्ता ) ! मदसे उद्धत ( कंस, शिशुपाल आदि ) से पीडित 
. इस संसारकी रक्षा करनेके लिए आप ही समर्थ हैं, क्योकि रात्रिके अन्धकार-समूह से मलिन 
शा धोने ( स्वच्छ करने ) के लिए सूर्य के विना कौन समर्थ होता है? अर्थात्‌ कोई 
नहीं ॥ ३८॥ 
करोति कंसादिमहीभृतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तव' स्तवम्‌ । 
हरे ! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥३९॥ 
करोतीति ॥ किंच जनो मृगाणामिव कंसादिमहीभ्रृतां वधाद्वेतोः स्तवम्‌ स्तो- 
त्रम्‌ । स्तंबः स्तोत्रं स्तुतिनुंतिः' इत्ममरः । करोतीति यत्‌ । हे हरे हे कृष्ण, हे सिंहेति 
च गम्यते । सा स्तुतिक्रिया हिरण्याक्षपुरःसरा हिरण्याक्षप्रश्ृतयो येऽसुरास्त एव 
ह्विपास्तेषां द्विषः । हन्तुरित्यर्थः । तस्य तव प्रत्युत वेपरीत्येन । 'प्रत्युतेत्युक्तवेप- 
रीत्ये' इति गणव्याख्यानात्‌ । तिरस्क्रियाऽवमानः । यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
सेति विधेयरिङ्गम्‌ । गजघातिनः सिंहस्य मृगवधवणंनमिव महासुरहन्तुस्तव कंसा- 
दिक्षुद्रनुपवधवर्णन॑ तिरस्कार एवेत्यर्थः । अत्रासुरद्विपानामिति हरिवद्धरिरिति 
शिलिष्ठपरम्परितरूपकं मृगाणामिवेत्युपमयाऽङ्गाङ्गिमावेन संकीयंते । 
हे हरे ( पक्षा०--सिंह ) ! मृगोके समान कंस आदि राजाओंके वध करनेसे लोग जो. 
आपकी प्रशंसा करते हैं, वह हिरण्याक्ष आदि असुररूपी हाथियोंको मारनेवाले आपका 
तिरस्कार हे ।. 
विमर्श--जिस प्रकार बड़े-बड़े गजराजोंका वध करनेवाले सिंहको प्रशंसा यदि कोई सुग- 
जैसे साधारण पशुओंके मारनेसे करे तो वह वास्तविकमें सिंहकी प्रशंसा नहीं वल्कि तिर- 
स्कार हैं; उसी प्रकार हिरण्याक्ष आदि बड़े दुदैमनीय असुरोंको मारनेवाळे आपकी प्रशंसा कंस 
आदि साधारण राजाओंके मारनेसे लोग करते हैं तो वह आपकी प्रशंसा नहीं प्रत्युत तिर- 
स्कार है । ऐसा कहकर नारदजीने यह संकेत किया कि कंस आदिके मारनेसे ही आपके 
अवतार लेनेका काये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी उससे भी अधिक लोक-प्रपीडक शिशुपालका 
वह करना हे ॥ ३९ ॥ 
एवं स्तुत्या देवममिमुखीक्ृत्यागमनप्रयोजनं वक्‍तुमुपोद्धातयति-- 
प्रवृत्त एव स्वयमुज्झितश्रमः क्रमेण पेष्टुं भुवनद्विषामसि । 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मन: ॥ ४० ॥ 
प्रवृत्त इति ॥ त्वमुज्झितश्रमः त्यक्तश्रयः सन्‌ क्रमेण भुवनानि द्विषन्तीति भुवन- 
दविषो दुष्टास्तेषां पेष्टुम्‌ । तान्‌ हिसितुमित्यर्थः । जासिनिप्रहरण-' ( २३५६ ) 
१, “यस्त इति 'यमिःति च पा०॥ २. 'हरेहिर-- इति पा० । 
३. “कारिं. वा मूगेन्द्रै वा द्वयं व्याहरतां सताम्‌। तस्य द्वयमपि जोडा क्रीडादलित- « 
दन्तिनः ॥ इति॥ | बट कश 
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इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । स्वयमपरप्रेरित एव प्रवृत्तोसि । एवं तहि पिष्टपेषणं 
किमिति चेत्तत्राह--तथापि त्वतः प्रवृत्तेपि` मिथो रहसि त्वदामाषणे त्वया सह्‌ 
संलापे लोलुपं लुन्धम्‌ । 'लुब्धोऽभिलाषुकस्तृणक्समौ लोलुपलोलुभो' इत्यमरः । 
मनो मां वाचालतया सह युनक्ति । वाचाळं करोतीत्यर्थः | वाचो बह्वचोऽस्य सन्तीति 
वाचाल: । "आलजाटचौ बहुभाषिणि’ ( ५।२।१२५ ) इत्याळच्‌ । “स्याज्जल्पाकस्तु 
वाचालो वाचाटो बहुगह्मंवाक्‌” इत्यमरः । 

(इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानूकी स्तुतिकर उन्हें अनुकूल करनेके उपरान्त नारदजी अपने 
आगमनके प्रयोजनको कहना चाहते हैं-) आप परिश्रम ( होनेकी चिन्ता) को छोड़कर 
लोकद्रोहियोंको पीसने ( वध करने ) के लिए स्वयमेव प्रवृत्त ही हैं, तथापि एकान्तमें आपके 
साथ वातचौत करनेके लिए लोभी मेरा मन मुझे वाचाळतासे युक्त कर रहा हे अर्थात्‌ मुझे 
वाचाळ बना रहा है । ४० ॥ 

अथ स्ववाक्यश्रवणं सहेतुकं प्रार्थयते 
तदिन्द्रसंदिष्टमुपेन्द्र ! यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते । 
समस्तकार्येषु गतेन धुयतामहिद्विषस्तद्धवता निशम्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदिति ॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपगत उपेन्द्र इन्द्रावरजः। अत एवेन्द्रसंदिष्टमू । श्रोत- 


' व्यमिति भावः । किंच विश्वस्मे ` जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । 'आत्मन्विष्वजनभो- 


गोत्तरपदात्खः' (५।१।९) । यद्गचः क्षणं न तु चिरं मयोच्यते, तद्वचोऽहिद्विषो वृत्रव्नः । 
सप वृत्रासुरेध्प्यहिःः इति वेजयन्ती । समस्तकार्येषु धुयेतां घुरंधरत्वं गतेन । 
अतोऽपि भवता निशम्यताम्‌ । प्रार्थनायां लोटू । घुरं वहतीति धुर्यः । 'घुरो यड्ढको 
( ४।४।७७ ) इति यत््त्ययः । स्फुटमत्र पदार्थहेतुकं कार्व्यिङ्गमलंकारः । 

इस कारणसे हे उपेन्द्र ( इन्द्रके छोटे भाई--औ कृष्ण भगवान्‌ ! इन्द्रसे सन्दिष्ट लोक 


हितकारक जिस बचनको मैं थोडी देर कहता हुँ, इन्द्रको सम पूर्ण काये करनेवाले 
आप उस वचनको सुनिये ॥ ४१ ॥' क रे कक कफ कक 


अथ शिशुपालो हन्तव्य इति वत्तं तस्यावध्यवध्यत्वेञ्नन्यवध्यत्वज्ञापनौपयिक- | 


तया .मोद्धत्यप्रकटनाथ॑ जन्मान्तरवृत्तान्तं तावदुद्धाटयति- ` 
अभुदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनद्युतिदितेः । 
हरेह्रण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते ॥ ४२॥ | 


रिद्धस्य इनतरन्दार्थनिसुदनं इन्दतीति इन्द्रः । “इदि परमैश्वर्ये’ । ऋज्रे त 


इत्यादिना रच्तत्ययान्त औणादिकनिपातः । तस्य इन्द्र इति छाब्दस्पेन्द्र इति संज्ञा 
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पदस्य योग्य: परमेश्वयंलक्षणस्तस्य निसूदनं निवतंकम्‌ । कतंरि ल्युट्‌ । हरेरेश्वयं- 
निहन्तारमित्पर्थः । यं दैत्यं हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते । हिरण्यकशिपुमाहुरित्यथं: । 
अत्र हिरण्यशन्दपूर्वकत्वं कशिपुशब्दस्यैव न तु सुंज्ञिनस्तदर्थस्येति शन्दपरस्य 
कशिपुषान्दस्याथंगतत्वेनाप्रयोज्यस्य प्रयोगादवाच्यवचनास्यार्थदोषमाहुः । “युदेवा- 
वाच्यवचनमवाच्यवचनं हि ततः इति समाधानम्‌ । एवंविधविषये शब्दपरेणार्थल- 
क्षणेति कथंचित्संपाद्यमित्युक्तमस्मा्मिः 'देवपूवं गिरि ते” (मेघदूते पुवे ४२) इति । 
“घनुरुपपदमस्मे वेदमभ्यादिदेश' ( किरातार्जुनीये १०४४ ) इत्येतद्वघाख्यानावसरे 
संजीविन्यां घण्टापथे च । विशेषश्वात्र--अयं देत्यमपदिश्य हिरण्यपूवं कशिपुं प्रच- 
क्षते संज्ञात्वेन प्रयुङ्क्ते । च छ 
“आप शिशुपालका वध करे? वह काये कहनेके लिए वह दूसरेसे अवध्य हृ तथा 

व वध करना भी परमावश्यक है, र कहने लिए नारदज़ी उसके जन्मान्तरीय औद्धत्यको 
कहते है--) शबुजन्य भयका अस्थान अर्थात्‌ शबुसे सदा निर्भय सेके समान तेजस्वी दितिका 
पुत्र अयात्‌ दैत्य हुआ, जिसे लोग 'परमैच्वर्यबान्‌? ऐसे इन्द्र शब्दके अर्थको नष्ट करनेवाला 
(हिरण्यकशिपु? कहते हैं । ५ 

विमर्श-पहले हिरण्यकरिपु नामका दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसे शब्रुसे कोई भय हो नहीं 
था तथा स्त्रयमेच परम ऐइ्वयंशाली होनेसे, जिसने इन्द्र शब्दकी साथेकताको नष्ट कर दिया 
था तथा जो सर्यके समान तेजस्वी था ॥ ४२ ॥ 

समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्तः प्रथमाभिघेयताम्‌ 

भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन द्युसदाँ न्यधीयत।। ४२ ॥ 

समत्सरेणेति ॥ समत्सरेण अन्यशुमद्देषसहितिन । “सत्सरोज््यशुमहेपे_ इत्य- 
मरः । अस्यतीत्यसुरः । असेरुरन्‌ । असुर इति नाम्तः चिराय चिरकालेन चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्याखिरार्थकाः' इत्यमरः । प्रथमामिधेयतामुपेयुषा अन्वथतया 
मुख्या्थंतां गतेन तरस्विना बैलवता । “तरसी बळरंहसी' इति विश्वः । येन हिरण्यः 
कशिपुना दिवि सीदन्तीति द्युसदां देवानां मनस्सु भयस्य ूर्वावतरः प्रथमप्रवेश: । 
'ऋदोरप्‌” (३।३।५७) । न्यघीयत निहितः । घाव: कर्मणि छिङ्‌ । अस्मादेव देवातां' 
प्रथमं भयस्योत्पत्तिरभूदित्यर्थेः । 

दूसरेके शुभे द्वेष करनेवाले तया असुर” इस नामके प्रथमासिधानको प्राप्त अर्थात्‌ सवे- 
प्रथम ‘असुरः कहे जानेवाले जिस ( हिरण्यकशिपु ) ने देवोंके मनमें सर्वप्रथम अयक्रो उत्पन्नः 
कर दिया ॥ ४३ ॥ 

दिशामधीशांश्चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागहृताः सिषेविरे । 

अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादभुच्चैरयशस्करं श्रियः ॥ ४४॥ _ 
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दिशामिति ॥ श्रियः संपदो यतः । यदेत्यर्थः । दिशामधीशान्‌ दिक्पतीनपि 
"चतुरः सुरानिन्द्रवरणयमकुवेरानपास्य त्यक्त्वा तं हिरण्यकशिपुं रागहृता रागकृष्टाः 
सत्यः । न तु बलादिति भावः । सिषेविरे । यतो वीरप्रियाः थिय इति भावः । तत 
आरभ्य तदाप्रभृति अयशः करोतीत्ययरास्करम्‌ । दुष्कीतिहेतुमित्यर्थः । 'कुनो हेतु- 
ताच्छील्यानुलोम्येषु' ( ३।२।२० ) इति उप्रत्ययः । 'अतः कृकमिः ( ८।६।४६ ) 
इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । उच्चेः प्रचुरं चला अस्थिरा इति प्रवादं जनाप- 
वादमवापुः । दिगीशानामपि सवंस्वहारित्वात्तदौद्वत्यस्य प्राकज्यमिति भावः । 
लक्ष्मीने जिस कारणसे ( इन्द्र, यम, वरुण तथा कुबेर ) चार दिक्पालरूप देवोंको छोड़कर 
ल यह बी हे? इस भावनासे ) अनुरागसे आकृष्ट होकर उसका सेवन 
- हां जाकर निवास लगी, तबसे “लक्ष्मी चन्चला हे? ऐसे महान्‌ अकोतिकारक 
या ) को उस लक्ष्मी ने पा लिया । के 
"पहले लक्ष्मी इन्द्रादि चार दिक्पाल देवों के यहाँ रहती थी, किन्तु हिरण्यक- 
शिपुको उनसे अधिक वीर जानकर उसमें अनुरक्त हो उसके पास रहने लगी । इसी कारणसे 
“ही क चन्चछा होनेके प्रवादको उसने प्राप्त किया । यदि लक्ष्मीको वह हिरण्यकशिपु 
- क वशीभूत करता तो लक्ष्मीको चन्चला कहकर लोग बदनाम नहीं करते । लोकमें भी 
र खरी पुरुपके वोरत्व आदि गुणसे उसमें अनुरक्त होकर उसके वशीभूत हो जाती हे, 
oe उसे चपला-कुठय आदि कहकर निन्दा करते हैं, और इसके विपरीत यदि बलपूर्वक 
hd ल लल क्र हा है तो उस जीको विवशता के कारण वैसा करनेसे 
॥ नहीं करते, अ | रनेकी 
क है व तु उस जीके साथ पुरुषके हो बल प्रयोग क 
पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बलानि शुराणि घनाश्च कञ्चुकाः । 
स्वरूपशोभैकफंलानि नाकिनां गणैयेमाशङ्कय तदादि चक्रिरे ॥४५॥ 
ST ॥ किख नाकिनां सुराणां गणे: यं हिरण्युकशिपुमाराद्भूथ बाधकत्वेनो- 
द व रे काल न आदियस्मिस्तदादि तदाप्रभृति स्वरूपशोभैवैकं फल मुख्यं प्रयोजन 
यता तेषां अर तानि तथोक्तानि । प्रागीदगसाध्यक्षत्रोरमावादिति भाव: । 


त न~ ( १।१।६९ ) इत्यादिना नपुंसकेकशेषः । पुराणि दुर्गाणि 


क अगम्यानि चक्रिरे। “सुढुरोरधिकरणे' ( वा- ) इति गमेडंः । 
द तं निश्चितं चक्रे इति विमक्तिविपरिणामेनान्वयः । “शो ततुकरणे? इति 
भाता: क्तः । 'शाच्छोरन्यतरस्याम्‌' ( ७।४।४१ ) इतीत्वविकल्पात्‌ पक्षे आत्वम्‌ । 
बलानि सैन्यानि शूराणि शौयंवन्ति चक्रिरे संपादितानि । ७७0030 अस पवर्त किर सोगहितानि,। ककारः || 


ओ। १; 'युणानि नाकिनां गगैस्तमाशक्कय' इति पा० । 
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लोहवर्माणीत्यर्थः | ‘कञ्चुको वारवाणोऽन्नी’ इत्यमरः । घना दुर्मेदाश्चक्रिरे | इत्यं 
नित्यं संनद्धा जाग्रति स्मेत्यर्थंः । 

उस हिरण्यकदिपु के समयसे ही देवसमूहने जिस ( हिरण्यकशिपु) की आशङ्का कर्‌ 
स्वरूपके शोभा मात्र फलवाले अर्थात्‌ दिखावटी, नगरोंको दुगे ( खाई, परकोय आदि से 
सुसज्जित कर दुर्गम एवं अजेय किला ) वना लिया, शलाख्रको तेज कर लिया, सेनाको झूर- 
वीर वना लिया तथा कवचको दृढ़ ( अभेद्य ) बना लिया । se 

विमश--पहले देवोंको तो किसीसे किसी प्रकारका भय ही नहीं था, अतएव उनके. 
किला आदि दिखावटी थे, उन्हें कोई साधारण भी शत्रु जीत सकता था, किन्तु ' जव हिरण्य 
कशिपु उत्पन्न हुआ तव उससे डरकर देव-समूहने अपने नगर, शक्त आदिको युद्धके उपयुक्त 
एवं अमेच्च बना लिया ॥ ४५ ॥ 

स संचरिष्णुर्भुवनान्तरेषु यां यहच्छया5शिश्रियदाश्रयः श्रिय:' । 

अकारि. तस्यै मुकुटोपलस्खलत्करैस्त्रिसंध्यं॑ त्रिदर्शदिशे नमः ॥ ४६ ॥ 

स इति ॥ अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेषु । “सुप्सुपा' इति समासः । संचरिष्णुः 
संचरणशील: । 'अलंकुन्‌-? ( ३।२।१३६ ) इत्यादिना चरेरिष्णुच्‌ | श्रियो लक्ष्म्या 
आश्रयः स हिरण्यकशिपु: । यइच्छया स्वेरवृत्त्या । 'यइच्छा स्वेरवृत्तिः' इत्यमरः । 
याँ दिशमशिश्चियदगमत्‌ । शरयतेर्लुङ्‌ णिश्चि- ( ३।१।४८ ) इत्यादिना चङि दिर्भाव 
इयङादेशः । मुकुटोपलेषु मौरिरत्नेषु स्खलन्तः करा येषां तेः । शिरसि बद्धाञ्जलि- 
भिरित्यर्थः । “उपलः प्रस्तरे रत्ने'इति विश्वः । तिस्रोद्वशा वाल्यकौमारयोौवनानि, 
जन्मसत्तावृद्धयो वा येषां तेखिदशेर्देवेः । यद्वा त्रिदश परिमाणमेषामिति 'बहुब्रीही 
संख्येये डजबहुगणात्‌ ( ५।४।७३ ) इति समासान्तः । तिस्रः संध्याः समाहूतालि- 
सन्ध्यम्‌ । 'तद्वितार्थो्तरपद-' ( २।१।५१ ) इत्यादिना समाहारे द्विगुः । ' द्विगुरेक- 
दचनम्‌” ( २४१ ) वा टाबन्त इति पक्षे नपुंसकत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ 
तस्ये दिशे करेहंस्तेः । “नम स्वस्ति’ ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । नमः नम- 
स्कारोऽकारि कृतम्‌ । इत्रः. कर्मणि लुङ्‌ । “चिण्‌ भावकर्मणोः' ( ३।१।६६ ) इति ` 
चिण्‌ । संघ्यावन्दनेऽपि दिङ्नियमं परित्यज्य तदागमनभयात्तस्ये दिशे नमस्कारः कृत 
इति भावः । 

- लक्ष्मीका आश्रय वह हिरण्यकशिपु दूसरे-दूसरे लोकोंमें भ्रमण करता हुआ स्वेच्छसे 
जिस दिशामें जाता था, ( सिरपर पहने हुए) सुकुटोंमे जड़े गये रत्नोपर हाथ रखे इए 
( हाथ जोड़कर सिरपर रखे हुए) देवलोग उस दिशाके लिए तीनों सन्ध्याओमि नमस्कार 
करते थे ॥ ४६॥ 


२. ‘श्रियाम्‌? इति पा० । 
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अथ सोऽपि त्वयेव हृत इत्याह-- . 
सटाच्छटाभिन्नघनेन बिभ्रता नृसिंह ! सँहीमतनु तनुं त्वया । 
सं मुग्धकान्तास्तनसद्धभंगुरेरुरोविदारं प्रतिचस्करे नर्खः।। ४७॥ 
सटाच्छटेति ॥ हे नृसिंह, नरः सिंह इवेत्युपमितसमासः । ना चासौ सिहश्वेति 
प्रस्तावात सिहस्येमां सेंहीं तनुं काव्यं विभ्रता । नृसिहावतारभाजेत्य्थः । कि 
अताम्‌ । अतनु विस्तीर्णाम्‌ । अत एव सटाच्छटामिः केशरसमूहैः भिन्ना घना मेघा 
येन । अञ्रंकषविग्रहत्वादिति भावः । 'सटा जटाकेशरयोः'. इति, “तनुः काये कुशेष्ल्पे 
च? इति विश्वः । त्वया स देत्यः । मुग्धौ नवौ । “मुग्धः सौम्ये नवे मूढे’ इति वेज- 
यन्ती । यौ कान्तास्तनौ तयोः सङ्गेनापि भङ्गुरे: कुटिले्नखेर्रोविदारम्‌ उरो विदायं । 
“परिविलिष्यमाने' च! ( ३४५५ ) इति णमुत्प्रत्ययः । प्रतिचस्करे हतः । किरतेः 
कर्मणि लिट्‌ । ऋच्छत्यृताम्‌' (७।४।११) इति गुणः । हिंसायां प्रतेश्च (६।१।१४१) 
इति सुडागमः । वज्ञकठिनोऽपि नखैविदारित इति वाङ्मनसयोरगोचरमहिम्नस्ते 
किमसाघ्यमिति भावः । 
हे नृसिंह ! (मनुष्य तथा सिंहरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ! विशाळ ( आकाशस्पशी ) सिंह- 
शरीरको धारण करते इए ( अतएव ) केसरो .( आयलों-गद॑नके बालों ) के समूहोंसे मेघक्रो 
विदीणे करनेवाले आप मनोहर कान्ता-स्तनद्वयके सङ्गसे टेढे नखोसे पेट ( फोड़कर उस 
९ हिरण्यकरिपु ) का वथ किया ॥ ४७॥ 
अथास्य जन्मान्तरचेष्ठितान्याचष्टे-- 
विनोदमिच्छन्नथ दपंजन्मनो रणेन कण्ड्वास्त्रिदशः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिव: ॥ ४८ ॥ 
विनोदमिति ॥ अथ स हिरण्यकशिपुः पुनभूंयोऽपि त्रिदशैः समं सह । 'साकं 
साध समं सह' इत्यमरः। रणेन दर्पादन्तः साराज्जन्म यस्यास्तस्याः कण्ड्वाः .भुज- 
कण्डुतेविनोदमपनोदमिच्छन्‌ । प्राग्मवनखक्षातेस्तदपनोदाभावादित्यथंः । दिवः स्वगस्य 
क्षतं नष्टं रक्षणं रक्षा येन तत्‌ । क्षतद्युरक्षणमित्यथं: । सापेक्षत्वेपपि गमकत्वात्‌ 
' समासः। अनेन देवस्वंस्वापहारित्वमुक्तम्‌ । भीषयत इति भीषणः । नन्द्यादित्वात्‌ 
युः । 'भियो हेतुभये षुक्‌ ( ७३।४० ) इति घुक्‌ । निकामं भीषणः । “सुप्सुपा? 
इति समासः । रावणो नाम रावण इति प्रसिद्धं रक्षो बभूव । राक्षसयोनौ जात 
इत्यर्थः । विश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावण इति विग्रहः । {तस्यापत्यम्‌' ( ४।१।९३ ) 
इत्यणि कृते “विश्रवसो विश्ववणरवणो' इति प्रकृते रवणादेशः । पौराणिकास्तु रावय- 
' _ तोति व्युत्यादयन्ति ॥ तुक्तमुत्तरकाण्डे-'यस्माल्लोकंत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌ । 
. तस्मात्वं रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥' (१६।३८) इति । रोतेण्येन्तात्क- 
रि त्युट्‌ । रावणरक्षसोनियतलिजुत्वादिशेषणविशेष्यभावेरपे स्वलिङ्गता । 
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( अब नारदजी उसीके रावण जन्म धारण किये गये उपद्रवोका वर्णन करते हे-)) इस 
( दिरण्यकरिपुके वथ करने ) के बाद बही हिरण्यकशिपु देवोंके साथ युद्धसे बलके दर्पसे उत्पन्न 
खुजली का आनन्द चाहता हुआ स्तरगंक्रो रक्षाको नष्ट करनेवाला अत्यन्त भयङ्कर रावण नामका 
राक्षस हुआ । 
विमश--आपने नरसिंह रूप धारण कर जब हिरण्यकशिपुको मार दिया, तब भी उसका 
बलदप शान्त नहीं हुआ, अतः वह देवोंके साथ युद्धकर वलदपंजन्य खाजको दूर करनेके लिए 
देवोंको जीतकर स्वगेरक्षाको अस्त-व्यरत करनेवाला. महाभयङ्कर तीनों लोकों को भयसे रुलाने- 
चाळा रावण नामक राक्षस होकर जन्म लिया ॥ ४८॥ 
अथास्योद्धत्यमष्टादरइलोक्याऽऽचष्टे— 
प्रभुबुंभूषुर्भवनत्रयस्य यः शिरोऽतिरागादृदशमं चिकतिषुः। 
अतकयदविघ्नमिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छासहशं पिनाकिनः । ४६॥ 
प्रभुरिति ॥ यो रावणः भुवनत्रयस्य प्रभुः स्वामी बुभूषुः भवितुमिच्छुः । भुवः 
सन्नन्तादुप्रत्ययः । अतिरागादुत्साहात्‌, न तु फलबिलम्बननिर्वेदादिति भावः । दशमं 
शिर: चिकतिषुः कतितुं छेत्तुमिच्छु: । कृती छेदने’ इति घातोः सन्नन्तादुप्रत्यय: । 
इष्टसाहसः प्रियसाहसः । अत एवेच्छासरृशमिच्छानुरूपं पिनाकिनः प्रसादं वरं विघ्नः 
मिवातकंयत्‌ उत्प्रेक्षितवानिति परमसाहसिकस्वोक्तिः । इत आरभ्य इलोकषटकेऽपि 
यच्छब्दस्य स रावणो नाम रक्षो वभुवेति पूर्वेणान्वयः । रङ्गराजस्तु “न चक्रमस्या- 
क्रमताधिकंधरम्‌' इति उपरिष्टादन्वय इत्याह । तदसत्‌ । “गुणानां च परार्थत्वात्‌? 
इति न्यायादारुण्यादिवत्परत्येकं प्रघानान्वयिनां मिथ: संबन्धायोगादित्यलं शाखाचङ्क्र- 
मणेन । पुरा किल रावणः काम्ये कमेणि पशुपतिप्रीणनाय नव शिरांस्यग्तौ हुत्वा 
दशमारम्भे संतुष्टात्तस्मात्त्रेलोक्याधिपत्यं वब्रे इति पौराणिकी कथाज्ञानुसंधेया । ` 
(अब नारदजी उन्नीस कोको ( १।४९--६७ ) से रावणके औद्धत्यका वर्णेन करते हैं) 
तौनों लोकोंका स्वामी होनेको इच्छा करनेवाला, ( अतएव शिबजीकी अतिशय असन्नताके 
लिए ) अधिक भक्तिसे दसवें सिरको काटने का इच्छुक तथा महासाइसी जो ( रावण ) इच्छाः 


जुकूल शिवजीकी वरदान रूप प्रसन्नताको विघ्नके समान समझा, ( वह रावण नामक राक्षस | 


हुआ ऐसा पूर्व इछोक ( १४८ ) के साथ अन्वय करना चाहिये ) ॥ ४५ ॥ 
अथ केलासोत्केपणवृत्तान्तमाह- 
सभुत्क्षिपन्यः पृथिवीभूता वरं वरप्रदानस्य चकार शूलित: । 


्रसत्तुषाराद्रिसुताससंश्रमस्वयंग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ ५०॥ 


समुत्क्षिपन्तिति ॥ यो रावणः पृथिवीभृतां पव॑तानां वर श्रेष्ठ केलासं समुत्क्षिपन्‌। 


दर्पादिति शेषः । शूलिनो वरप्रदानस्म पूर्वोक्तस्य । त्रसन्त्या: शैलचलनेत बिभ्यत्याः ` 
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स्तुषाराद्रिसुताया: पाव॑त्या: ससंश्रमो यः स्वयंग्रहः प्रियप्राथंनां विना कण्ठग्रहणम्‌ । 
' 'सुप्सुपा” इति समासः । तेन आइलेष: संमेलनं तेन यत्सुखं तेन । त्रेलोक्याधिपत्य- 
सुखादुत्कृष्टेनेति भावः । निष्क्रयं प्रत्युपकारनिर्गति चकार । "निष्क्रयो बुद्धियोगे 
स्यात्सामर्थ्ये निर्गतावपि’ इति वेजयन्ती । यद्वा निम्क्रयं चकार क्रयेण व्यवहारेण 
याञ्चादोषदेन्यं ममार्जेत्यर्थ: । अत्र सुखवरदानयोविनिमयात्‌ परिवृत्तिरलंकारः । 
पर्वतश्रेष्ठ ( केलास ) को उठाता हुआ जो रावण शिवजीके वरदान का, डरती हुई 
पात्रेतीके स्वयं ्रहणजन्य आळिन्गन.सुखसे वदला चुका दिया । ( “वह रावण नामक राक्षस 
हुआ) । 
विमर्श-त्रीडा करते हुए रावणने जब कैलास पर्वतको उठाया, तव पर्वतशिखर पर 
शिवजीके साथ वेठी हुई पावेती पवेतके अकस्मात्‌ हिलनेसे नारीस्वभावजन्य भयसे एकाएक 
डरकर शक्करजीको वाहुपाशमें पकड़कर उनका स्वयमेव आलिङ्गन कर लिया, उससे जो शक्कूरजी 
को परमानन्द हुआ, उसके द्वारा रावणने शङ्करजीके दिये गये वरदानका ( मानो ) वदला चुका 
दिया ॥ ५० ॥ 
पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली? य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिव: ॥५१॥ 
पुरीमिति ॥ यो बली बलवान्‌ रावणो नमुचिद्विषा इन्द्रेण विशृह्म विरुध्य पुरी- 
ममरावतीमवस्कन्द अवरुरोध । नन्दनमिन्द्रवनम्‌, “नन्दनं वनम्‌? इत्यमरः । लुनीहि. 
चिच्छेद । 'ई हल्यघोः' ( ६।४।११३ ) इतीकारः । रत्नानि श्रेष्ठवस्तुनि मणीन्‌ 
वा । "रत्नं श्रेष्ठे मणावपि’ इति विश्वः | मुषाण मुमोष । “मुष स्तेये’ । “हलः इनः 
शानज्झौ' (३।१।८३) इति शनः शानजादेशः । अमराङ्गनाः हर जहार । सवंत्र 
पौनः पुन्येनेत्यर्थ: । इत्थमनेन प्रकारेण अहनि च दिवा 'चाहदिवम्‌ । अहन्यहुनीत्यर्थः । 
“अचतुर ( ५।४।७७ ) इत्यादिना सत्तम्यथंवृत्तो न्द्रे समासान्तो निपातः । दिवः 
स्वगंस्यास्वास्थ्यमुपट्रवं चक्रे । अत्रावस्कन्देत्यादो “क्रियासमभिहारे लोट्‌ छोटो हिस्वौ 
चा च तघ्वमोः' ( ३।४।२ ) इत्यनुवृत्तौ 'समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' ( ३।४।३ ) इति 


_ विकल्पेन कालसामान्ये छोटू । तस्य यथोपग्रहं सर्वेतिङादेशो हिस्वौ च । प्रकरणा- 


दिना । त्वर्थेविशेषावसानम्‌ । ‘अतो हे: (६।४।१०५) इति यथायोग्यं हिलुक्‌ । पौनः 
पु्यं भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । अवस्कन्दनादिक्रियाविशेषाणां समुच्चयः क्रिया- 

समभिहारः । तत्सामान्यस्य करोतेः “समुच्चये सामान्यवचनस्य' ( ३।४।५ ) इत्यनुः 

.. प्रयोग: चक्रे इति । “अत्र तिङ्वेचित्र्यात्‌ सौशब्दाख्यौ गुणः? । “सुपां-तिङझां परावृत्तिः . 
. सोशन्दम्‌' इति लक्षणात्‌ । समुच्चयश्चालंकारः । पे 


“पथ बल्की'“““महनिशम! इति पू०]. TT ७०० ००० महनिशमः? इत्ति पा०। 
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जिस वळत्रान्‌ रावण ने नमुचिश्च ( इन्द्र) के साथ विरोधकर वार-वार 'अमरावती” 
पुरीको घेर लिया, नन्दन? वनको छिन्न-भिन्न कर दिया, रत्नोको चुरा (छीन ) लिया और 
देवाहृनाओंका' अपहरण कर लिया; इस प्रकार उसने प्रतिदिन स्वर्गको पीड़ित किया । ( “वह 
रावण नामक राक्षस हुआ? ॥ ५१ ॥ 
सलीलयातानि न भतूंरभ्रमोनं चित्रमुच्चैःश्रवसः पदक्रमम्‌ । 
अनुद्गुतः संयति येन केवलं वलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्नताम्‌ ॥ ५२॥। 
सलीलेति ॥ संयति युद्धे । “समुदायः स्त्रियां संयत्समित्याजिसमिद्युघः' इत्यमरः ॥ 
येन रावणेन अनुद्रुतोऽनुधावितः वलस्य शनुरिन्द्रः अभ्रमोमंतुरेरावतस्य सलील- 
यातानि सभङ्गीकगमनाति न प्रशशंस । तथा उच्चेंःश्रवसः स्वाश्वश्य चित्रं नानाविधं 
पदक्रमं पादविक्षेपम्‌ । अ्ंपुलायितादिगतिविशेषमित्यर्थः । न प्रशशास । कितु 
केवलं शीघ्रतां शीघ्रगामित्वमेव प्रशशंस । अन्यथा शीघ्रः मामास्कन्य ग्रहीष्यतीतिः 
मयादिति भाव: । ds र 
जिस रावणके द्वारा युडमें अनुद्ठुत ( पीछाकर भगाये गये ) बलशत्रु ( इन्द्र) ने ऐरावतके 
लोलापूबंक गमनकी प्रशंसा नहीं को तथा उच्चे:श्रवा घोडेके चित्र-विचित्र ( दुलको, कदम, 
छरलंक, पोश्या आदि ) चालोकी भो प्रशंसा नहीं की; किन्तु शीघ्रता ( उसके जल्दी भागने ) 
को ही प्रशंसा की ॥ ५२॥ छ 
अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहल्नंरश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 
प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरं निनाय विभ्यददिवसानि कौशिक: ॥५श४ 
अशक्नुवश्चिति ॥ अधीरलोचनोऽस्थिरदष्टिः कौशिको महेन्द्र , उलुकच । 'महे- 
न्दगुग्गुलुलुकव्यालग्राहिपु कौशिक: इत्यमरः । सहुत्नरश्मेः सूर्यस्येव यस्य रावणस्यः 
विक्रमकर्मंगो दशनं सोद्रुमशक््नुवन्‌ । हेमाद्रेगुंहैव गृह तस्यान्तरं प्रविश्य बिभ्यत्त- 
त्रापि वेपमान एव । बिमीतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । 
दिवसानि वासराणि निनाय । “वा तु क्लीवे दिवसवासरौ' इत्यमरः । यथा पेचकः 
सूर्योदये भीतः सन्‌ तिष्ठति तथा सोऽपीति भावः । कौशिक इत्यमिघायाः प्रस्तुतैक | 
गोचरत्वेनोमथइलेपेऽपि विशेष्यश्लेासं भवादुलुकविषयशन्दशक्तिमुलो घ्वनिः ७ ` 
सहन्नरश्मेरिवेत्युपमान निर्वाहकत्वाद्वाच्यसिद्धधङ्गम्‌ । 

'सथेके समान ( परम तेजस्वी ) जिस रावण के दर्शनको सहनेमें असमर्थ अस्थिर नेत्रवालेः 
इन्द्र ( पक्षा०--उल्द नामका पक्षो ) ने हिमालयकी युफारूपी ग्रहान्तरमें घुसकर डरते हुएः 
दिनको व्यतीत किया ( “वह रावण? नामक राक्षस हुआ ) । 

विमशं--जिस प्रकार अस्थिर दृष्टि उल्द परम तेजस्वी सूर्यको देखनेमें असमर्थे होकर? | 
` हिमालयकी शुफामें प्रवेशकर डरता हुआ (दिन व्यतीत करता हैं, उसी प्रकार रावणके, | 

३ शि० स^ ट 
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अयसे चन्चल नेत्र इन्द्रने सर्येके समान तेजस्त्री रावणको देखनेमें असमथ होकर अपनी अमरा- 
वती पुरी छोड़कर हिमालयको कन्दरामें दिन व्यतीत किया ॥ ५३ ॥ 
बृहच्छिलानिष्ठ्रकण्ठघट्टनाद्विकीणेलोलाग्निकणं सुरद्विषः । 
जगत्प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकधरम्‌ ।। ५४ ॥ 
खृहच्छिलेति ॥ बृहति शिलेव निष्ठुरे कण्ठे घट्टनादभिघाताहिकीर्णा विक्षिताः 
` -लोलाखाग्निकणाः स्फुरिङ्का यस्य तत्‌ । अत एवाप्रसहिष्णु अनभिभावकम्‌ । प्रसह- 
नमभिमवः' इति वृत्तिकार:। अलंझब्‌ू-” ( ३।२।१३६ ) इत्यादिना इष्णुच्‌ । वेष्णवं 
चक्रं सुदर्शनं जगत्ममोःसकललोकेकस्वामिनः । अस्य सुरद्विषो रावणस्य कंधराया- 
मधि अधिकंधरमधिग्रीवम्‌ । विमकत्यर्थेऽव्ययीमावः । “अव्ययीसावथ्च' ( २।४।१८ ) 
इति नपुंसकत्वात्‌ “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य’ ( १।२।४७ ) इति हस्वत्वम्‌ । 
‘कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कंधरेत्यपि’ इत्यमरः । नाक्रमताप्रतिहुतं न क्रमते 
स्म न प्रवतंतेस्म । कितु प्रतिहतमेवेत्य्थः । 'वृत्तिसगंतायनेषु क्रम ( १।३।३५ ) 
इति वृत्तावात्मनेपदम्‌ । वृत्तिरप्रतिवन्धः । 
बड़े चद्यनके समान कठोर ( रावणके ) कण्ठमें टक्कर छगनेसे निकल रही हैं. चन्चल 
'चिनगारियां जिससे ऐसा, असह्य ( किसीसे पराभूत नहीं होनेवाला ) विष्णुके सुद्रशन चक्रने 
लोकस्त्रामी इस रावणके कण्ठमें आक्रमण (प्रहार) नहीं किया । ( पाछझा०--””"'“' जिससे 


>. 


ऐसा, संसारको अभिभूत करनेवाला ( कुद होनेपर संसारको भस्म कर सकनेवाला ) विष्णुके 
सुदर्शन चक्रने असुरोके स्वामी इस रावणके''" ““*) । (वह रावण नामक राक्षस हुआ) ॥५४॥ 
4 विभिन्नशङ्खः कलुषीभवन्मुहुमंदेन दन्तीव मनुष्यघमंण: । 
| निरस्तगाम्भीयंमपास्तपुष्पक प्रकम्पयामास न मानसं न सः।। ५५ ॥ 
Es विभिन्नेति ॥ स रावणो मदेत दर्पेण, इभदानेन च । मदो दपेमदानयोः'इ ति 
विश्व: | दन्तीव गज इव विभिन्नो विघट्टितः शक्लो निधिभेदः, कम्बुख येन सः सन्‌ । 
|  “शङ्खो निध्यन्तरे कम्बुललाटास्थिनखेडु च' इति विश्वः | अकलुषं कलुषं क्षुब्धमा- 
' $ दिलं च मवत्‌ कलुषीमवत्‌ निरस्तं गाम्भीयंमविकारित्वं, अगाधत्वं च यस्य तत्‌ । 
' पास्तानि पुष्पाणि, पुष्पकं विमानं च यस्मात्तत्‌ । पुष्पपक्षे वेमाषिकः कप्प्रत्ययः । 
नुष्यरस्मेव धर्म: इमश्नुलत्वादियंस्येति स्वामी । तस्य मनुष्यधर्मेणः । “धर्मादनिच्‌ 
केवलात्‌! ( ५।४।१२४ ) इत्यनिच्‌ । मानसं चित्तं, तदीयं सर्थ । “मानसं सरसि 
स्वान्ते' इति विश्वः । मुहुने कम्पयामास न क्षोमयामासेति न, कितु कम्पयामासै- 
त्यर्थः । कुबेरस्य महामहिमतया संमाविताप्रकम्पित्वनिवारणाय नव्द्वयम्‌ । 'संमा- 
व्यनिषेधनिवतँने नञ्द्वयम्‌? इति वामनः । अत्र दन्तिरावणयोः प्रकृताप्रकृतयोः इलेषः । 
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_ मद ( अभिमान, पक्षा०--मदजळ ) (से वार-वार कलपित ( क्षुन्य, पक्षा०-पङ्गिल ) 
हाता हुआ, शङ्ख ( शङ्खन्कम्बु, पक्षा०--'शङ्गः नामक निधि-विशेष) को तोड़ने ( छिल्त- 
भिन्न करने ) वाळे, हाथीके समान वह रावण, जिसकी गम्भीरता ( कशदिके आने पर मी 
सहनशीलता, पक्षा०--अगाधता ) नष्ट हो गयो हैं ऐसे तथा जिससे पुष्पक विमान हटा 
दिया ( छोन लिया ) गया है ( पक्षा०--जिसके कमलादि फूल नष्ट कर दिये गये हैं ) ऐसे, 
क मन ( पक्षा०-मानसरोवर ) को चन्चल नहीं कर दिया क्या ! अर्थात्‌ चन्चल कर 
हौ दिया । 

विमशं-जिस प्रकार मदजलसे वार-वार क्षुब्ध होता हुआ तथा कम्दु-समूइको तोड़ने- 
चाला मतत्राला हाथी मिट्टी आदि डालकर जिस मानसरोवर की अगाधताको नष्ट कर देता 
है तथा उसके कमलादि पुथ्पोकी छिन्न-भिन्न करके मानसरोवर को ( शुन्ध ) चन्चल कर देता 
है; उसी प्रकार अभिमानसे क्षुब्ध तथा ( कुबेर ) के “शाङ्ग? नामक निधिको नष्ट श्रष्ट कर देने- 
चाळे उस रावणने कुबेरकी गम्मीरताको नष्टकर तथा उनके पुष्पक विमान का अपहरण कर 
कुबेरके चित्तको चन्चल कर दिया ॥ ५५ ॥ 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुंकारपराड-नुखीकृता: । 
प्रहरतु रेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५६॥ 
रणेष्विति ॥ किञ्च रणेषु प्रचेतसा वरुणेन प्रहिताः प्रयुक्ता उरगराजा महास= 
'पस्ति रजव इव उरगराजरजव: । नागपाशा इत्यर्थः । तस्य रावणस्य सरोषहुंका- 
रेण पराङ्मुखीङृता व्यावतिताः । अतएव समयाः सत्यः जवेन वेगेन प्रहतुं: प्रयोक्तः 
प्रचेतस एव कण्ठं प्रपेदिरे प्राप्ताः । अत्र परहिसाप्रयुक्तस्यायुधस्य वेपरीत्येन स्वकण्ठ- 
ग्रहणादनर्थोत्पत्तिर्पो विषमालङ्कारः । 'विरुद्धकायंस्योतपत्तियंत्रानर्थस्य वा भवेत्‌र 
इति लक्षणात्‌ । 
युद्धमें वरुणके द्वारा छोड़े गये ( तथा रावणके द्वारा) क्रोधके साथ किये गये हुङ्कारसे 
लौयये गये रस्सीके समान सपेराज अर्थात्‌ नागपाश नामक शस्त्र भय्युक्त होकर छोड़ने वाले 
दु ) हो हौ कण्ठको वेगके साथ प्राप्त किये अर्थात्‌ वरुणके कण्ठमे ही आकर लिपट 
गये ॥ ५६ ॥ 
परेतभर्तुमेहिषोऽमुना धनुविधातुमुत्खातविषाणमण्डल: । 
_ हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भृशानतं शिर: ॥ ५७॥ 
परेतमतुरिति ॥ अमुना रावणेन धनुः शाङ्खं विधातुं निर्मातुमुत्खातमुत्पाटितं 
'विषाणयोः ऽुङ्गयोर्मेण्डलं वलयं यस्य स परेतमतुर्येमस्य महिषः । वाहनभूत इति 
भावः । भारे विषाणरूपे । भूजो घन्‌ । हृतेऽपि महतस्रपेव भरस्तस्मात्‌ । तत्तोऽपि 
दुर्मेरादिति भावः । भृधातोः क्रेयादिकात “ऋदोरप्‌? ( २ ३॥५७ ) इत्यप्प्रत्ययः । 
'भृशमत्यथेमानतं नञ्जं शिरो दुःखेनोवाह वहति स्म । 'असंयोगालिटू कित्‌ (२।२।५) 


Sh 
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इति कित्त्वात्‌ 'वचिस्वपि-' ( ६।१।१४ ) इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । हृतेऽपि मारे 
नतमिति विरोधः तदनुघ्राणिता चेयमवनतिहेतुत्वसाघर्म्यात्‌ त्रपामारत्वोप्रेक्षा । 

इस रावणने धनुप बनानेके लिये यमराजके वाहन भैसेके सींगोंको उखाड़ लिया, इस 
प्रकार ( सींगके ) भरको हलका करनेपर भी वह भैंसा लज्जारूपी बड़े भारी भार वोझ ) से 
अत्यन्त नम्र मस्तकको दुःखके साथ वहन करने ( ढोने ) लगा । 

बिमशै- दूसरेसे अपमानित मानो व्यक्तिका लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लेना 
उचित ही है । यहां भैसे अपने मस्तक्रको सत्रेदा झुकाये हुए चलते हैं, इसपर उक्त कल्नाकी 
गयी है ॥ ५७ ॥ 


्पृशन्सशङ्कः समये शुचावपि स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः । 
अघभंघर्मोदकबिन्दुमौत्तिकरलञ्चकारास्य वधूरहस्कर: || ५८ ॥ 
स्पृन्निति ॥ अहः करोतीत्यहस्करः सूर्यः । 'दिवाविभानिशा-' ( ३२२१ ) 
इत्यादिना उप्रत्ययः कस्कादित्वात्‌ सत्वम्‌ । शुचौ समये ग्रीष्मकाले, अनुपहते आचारे 
च स्थितोऽपि । 'शुचिः शुढेशनुपहते शङ्गाराषाढ्योरपि । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यात्‌' 
इति विइवः । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । असमग्रपातिभिः । 
संकुचितवृत्तिमिरित्यथः । कराणामंशूनां, हस्तानां चाग्रे: । बलिहस्तांशवः कराः 
इत्यमरः । सशङ्भः स्पृशन्‌ । अविश्वासमयादिति भावः । अघर्मा अनुष्णा घर्मोदक- 
बिन्दवः स्वेदोदविन्दवः । 'मन्थौदन-? ( ६।३।६० ) इत्यादिना विकल्पादुदकशब्द- 
स्योदादेशामावः । तेरेव मोक्तिकेरस्य वधूरलच्चकार । ग्रीष्मे तङ्भयान्नासह्मं तपती- 
त्यर्थः । अत्र प्रसतुतसूर्यविशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तुतप्रसाघकप्रतीतेः समासोक्तिरलद्धारः । 
आषाढ मास ( ग्रीष्मकाल, पक्षा०-शुद्ध आचरण ) में स्थित भी सये ( रावणके भयसे ) 
शङ्कित रहता हुआ तथा असम्पूणे गिरते हुए किरणों से ( पक्षा०--हार्थासे ) छता'हुआ इस 
-रावणकी खियोंको शीतळ स्वेदविन्दुरूप मोतियोंसे अलंकृत करता था । : 
विमक्ष--जिस प्रकार कोई नर्मसचिव शुद्धाचरणवाला होता हुआ भी रानियोंकों “राजा 


. हमें अधिक हाथ बढ़ाये हुए देख लेंगे तव सुझपर र्ट हो जायेंगे! इस भयसे अच्छी तरह हाथ 


बढ़ाकर नहीं छत्रे इए मोतियोंसे रानियोंको अलंकृत (-शन्ञारसे सुशोभित) करता है, उसी 
प्रकार आपाढ़ मास होनेपर भी सये रावणके भयसे अपनी सम्पूण किरणोंसे उसकी रानियोंको 


- स्पशे नहीं करता हे, किन्तु थोड़ा-सा तपता हे, जिससे रावणक्री सुकुमारी खिर्योके सुखादिपर 


मोतिर्योके समान पसीनेकी बूँदें होकर उन्हें श्रङ्गारयुक्त कर देती हैं । रावणके भयसे ग्र ष्म- 


` काळमें भी सूर्य अधिक गर्मी नहीं पेदा करता है ॥ ५८ ॥ 


कलासमग्रेण गृहानमुञ्चता मनस्विनीरुत्कयितूं पटीयसा । 
'विरासिनस्तस्य वितन्वता रति न नमंसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥५९॥ 
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कलासमग्रेणेति ॥ कलाभिः षोडशांशेः, शिल्पविद्यामिश्व समग्रेण संपूर्णन । 
काले शिल्पे वित्तवृद्धौ चन्द्रांशे करूने कला इति वेजयन्ती । गृहानमुःता सदा 
तद्शृहेष्वेव वसता । दण्डभयात्सेवाधमंत्वाच्चेति भावः । मनसविनीर्मानिनीरुत्काः 
उत्सुकाः कतुं उत्कयितुम्‌ । ‘उत्क उन्मनाः! ( ५।२।८० ) इति निपातनादुत्कशन्दात्‌ 
'तत्करोति-(ग०) इति ण्यन्तात्तुमुन्‌ । पटीयसा । मानभेदचतुरेणेत्यर्थः । कुतः । 
रति वितन्वता चन्द्रिकामिश्चतुरोक्तिमिश्च रागं वर्षयता इन्दुना विलासिनो विलसन- 
शीलस्य । वौ कषलस-' ( ३।२।१४३ ) इत्यादिनां घिनुण्‌ प्रत्ययः । तस्य रावणस्य 
नमंसाचिव्यं क्लीडासंबन्व्यधिकारित्वे सचेष्टत्वम्‌। “लीला क्रीडा च नमे च' इत्यमरः । 
नाकारीति न ित्वकार्येवेत्यर्थः । अनौचित्यात्यानर्मताचिव्यनिषेधनिवारणाथं 
नञ्द्वयम्‌ । 'संमाव्यनिषेधनिवर्तने नञ्द्रयम्‌' इति वामनः । अन्रेन्दोः प्रकृतस्याप्रकृतेन 
नमेसचिवेन इलेषः । 
सम्पूर्ण (सोलह, पञ्षा०-चौंसठ) कछाओंसे युक्त ( रावणके) घर ( राजभवन- 
अन्तःपुर ) को नहीं छोडता हुआ, मानिनी जियोंको उत्कण्ठित करनेमें अतिशय चतुर तथा 
` विलासी उस रावणके रतिक्रो वढाता हुआ चन्द्रमा उसके नर्मसचिवका कार्य नहीं क्या ! 
अर्थात्‌ अवश्य किया । 
विमश--एजाओंके घरमें नमंसचिव रहता है जो सम्पूर्ण कलाओंको जानता है, सवेदा 
अन्तःपुरमें ही रहता है और यदि कोई खी मान करती हे तो उसे कामोत्तेजक वचनोंसे 
कामोत्कण्ठित करता है, इस प्रकार राजाके रति (ख्री-विषयक अनुराग) को बढ़ाता हुआ वह 
नमंसचिवका काये करता रहता है । उसी प्रकार सोलहों कछाओंसे युक्त, घरको नहीं छोड़ता 
हुआ अर्थात्‌ कृष्णपक्षमें भी रावणके घर-राजमहलमें चाँदनी फेलता हुआ मानिनी खियाँको 
रतिफे लिए उत्कण्ठित करनेमें अत्यन्त चतुर चन्द्रमा रावणके रतिको बढाता हुआ उसके 
नमंसचिवका कायं करता है ॥ ५९ ॥ 
विदग्घलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया' नूनमनेन मानिना । 
न जातु वेनायकमेकपुद्धुतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 
विदग्धेति ॥ मानिनाहंकारिणा अनेन रावणेन विदग्धलीला: । चतुरविलासिन्य 
इत्यर्थः । तासामुचिताश्च ता दन्तपत्रिकाश्च कर्णमूषणानि । 'विलासिनीविश्नमदन्तः 
पत्रिका' इति साधीयान्‌ पाठः । मन्यथा विप्रक्ृष्टाथप्रतीतिकत्वेन कष्टाख्यार्थंदोषापत्तेः । 
कष्टं तदर्थावगमो दूरायत्तो भवेत्‌’ इति रक्षणात्‌ । अत्र विलासिनीनां या विश्रमः 
दन्तपत्रिका विभ्रमार्थाति यानि दन्तमयपत्राणि । विभ्नमदन्तशन्दयोः षष्ठीसमासः 
पर्यवसानात्तादथ्यंलामः । तासां विधित्सया विधातुमिच्छया। विपूर्वाहृघातेः “सनि 
मीमा-? ( ७।४।५४ ) इत्यादिना अच इस्‌ । `सः सि! इति तकारः । अत्र “लोपोऽ 


१, 'चिकीषया' इति पा० ।' 
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म्यासस्य' ( ७।४।५८ ) इत्यभ्यासलोपः । ततः 'स्न्रियाम्‌' (४।१।२) इत्यनुवृत्तौ 'अ 
प्रत्ययात्‌’ (२।३।१०२) इत्यकारप्रत्यये टाप्‌ । नूनं निश्चितं जातु कदाचिदपि । 'कदा- 
चिजातु' त्यमरः । उद्धतमुत्पाटितं विनायकस्य गणेशस्येदं वैनायकं एकं विषाणं 
दन्तः । “विषाणं पशुश्यु्धे स्यात्क्रीडाद्विरददन्तयोः' इति विश्वः । अद्यापि पुनं प्ररो- 
इति न प्रादुर्भवति । प्रपूर्वात्‌ 'रूह प्रादुर्भावे” इत्यस्माल्लट्‌ । किमन्यदकार्यमस्येति 
भावः । एतदन्यथा कथं गजाननस्येकदन्तत्वमुत््रक्षयते नूनमिति । ` 

सानी रावणके द्वारा चतुर ळीलावाली खियोंके योग्य दन्तपत्रिका ( कामका वह भूषण, 
जिसके चारों ओर दाँत-जेसी नोक निकली रहती हैं, और जिसे 'तरको? कहते हैं बनानेकी 
इच्छसे किसी समय उखाड़ा गया गणेशजीका एक दाँत आजतक भी नहीं जमता है । 

विमझँ-पुराणोंमें गणेशजोका एकदन्तत्व प्रसिद्ध होनेसे उक्त कल्पना की गयी है ॥६०॥ 

निशान्तनारीपरिघानघुननस्फुटागसाप्युरुषु लोलचक्षुषः । 
प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः 'प्रकम्पनेत्तानुचकम्पिरे सुराः ॥ ६१ ॥ 

निशान्तेति ॥ निशान्त गृहम्‌ । निशान्तं ग्रहशान्तयो:” इति विश्व: । तत्र या 
नायः । शुद्धान्तः स्त्रिय इत्यर्थः । तासां परिधानान्यन्तरीयाणि । 'अन्तरीयोपसंव्यान- 
परिधानान्य्घोऽुके' इत्यमरः । तेषां धूननं चालनम्‌ । धूनो ञ्यन्ताल्ल्युट्‌ । 'घून्‌- 
प्रीबोनुंग्वक्तव्यः:! ( बा ) इति नुक्‌ । तेन स्फुटागसा व्यक्तापराधेनापि । अन्तःपुर- 
द्रोहस्य महापराधत्वादिति भावः । ऊरुषु तासां सबिथषु लोलचक्षुषः सतृष्णएष्टे: । 
'सक्थि क्लीवे पुमादरुरः' इति, “लोलश्वलसतृष्णयो:' इति चामर: । अत एव तस्य 
रावणस्य प्रियेण प्रमो दास्पदतेनाङ्गीकृतः । म्लानिनं दोषायेति न्यायादिति भावः । 
भ्रकम्पनेन वायुना अनपराधेऽपराधामावेऽपि बाधिताः । राजपुरुषेरिति शेषः । सुरा 
अनुचकम्पिरे । स्वयमुपायेनान्तः प्रविश्यानपराघबाधानिवेदनेन मोचयता वायुनानु- 
कम्पिता इत्यर्थे: । एकस्य वेदर्यादबहवो जीवन्तीति माव: । 

अन्तःपुर ( रनिवास ) में रहनेवाली खिर्योके कपडे ( पहननेकी साडी ) को कम्पित करने 
( स्पर्शकर इधर-उधर हयने ) से स्पष्ट अपराधवाले ( तथापि नग्नजघना खिर्योके ) ऊरुओंको 
देखते समय चगल नेत्रोवाले रावणके प्रिय वायुने निरपराध बाँचे ( कैद किये) गए देवोंको 
अनुकम्पित कर दिया अर्थात्‌ रावणसे छुड़वा दिया । ( अथवा--उक्त कारणसे अपराधी हो नेपर 


भी खियोंके नग्नजघनको दिखलानेसे रावणके भ्रियपात्र वायुने निरपराध पीडित देवोंपर 
संनुकम्पा को ) । 


'चिमशं--रनिवासमें रहनेवाली खियोंके पहने हुए वखको इटानेसे -वायुका अपराध 


स्पष्ट था, किन्तु वैसा करनेसे नग्नजधना हुईं उन खियोंके जघनोंकों विलासी रावण चन्चल 
७ TTT OTT TT os NURI Be © 


१, प्रमजनेना-' इति पा० । 
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नेत्रोसे देखने झगा जिससे अपराधी भो वायु रावणका प्रिय बन गया और देव लोग बड़े 
उपकारी होते हैं, क्योंकि उन्हींमे-से इस वायु नामक देवने मेरे अन्तःपुरकी खिर्योका कपड़ा 
हटाकर हमें ऐसा आनन्द प्रदान क्रिया है? ऐसा मनमें विचार आनेपर रानणने बिना अपराधके 
पीड़ित ( कैद किये गये ) देवोंको छोड दिया--इस प्रकार वायुने सब देवोंको अनुकम्पित करा 
दिया । एक वायुके चातुयेके कारण उसके सभी साथी बन्धनरहित हो गये ॥ ६१ ॥ 


तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभात्रिना मुहुमंहिम्ना महसां महीयसाम्‌ । 
वभार वाष्पंदविगुणीकृतं तनुस्तनूनपादधूमवितानमाधिजँः ॥ ६२ ॥ 
तिरस्कृत इति ॥ किंच तस्य रावणस्य जनाभिभाविना लोकतिरस्कारिणा मही- 
यसामतिमहतां महसां तेजसां महिम्ना महत्त्वेन । 'पृथ्वादिम्य इमनिज्वा’ (।१।१२२) 
इतीमनिच्‌ । मुहुस्तिरस्कृतः अत एव तनुः कृशः । तनुं न पातयति जाठरर्पेण 
शरीरं धारयतीति तनूनपादग्निरिति स्वामी । 'नश्नादू- ( ६।३।७५ ) इत्यादिसूत्रेण 
निपातनान्ननो छोपामावः । आधिजैडूं:खोत्थेर्बाष्पे: निःऽवासोष्मभिः । “बाष्पो नेत्रजलो- 
व्मणोः,' 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा? इति विश्वामरौ । हो गुणावादृत्ती यस्य स द्विगुणः । 
ततश्च्वि: । द्विगुणीकृतं द्विरावृत्तम्‌ । “गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु इति 
वेजयन्ती । धूमवितानं धूममण्डलं बमार । अग्निरपि तत्संनिधौ निस्तेजस्को घूमाय- 
मान आस्त इत्यर्थः । धूमदेगुण्यासंबन्ये संबन्धामिधानादतिशयोक्तिः । 
रावण अतिशय श्रेष्ठ तेजोंके महत्त्वसे बार-बार तिरस्कृत अतएव ' 
पढ क बाष्प ( आँस्‌., पक्षा०--भाफ ) से द्विगुणित धूम समूहको 
धारण किया । 
अग्नि पहले सवसे तेजस्वी थे, किन्तु रावणके तेजसे वे पराजित हो गये, 
Sn स रोकनेके कारण वाष्परूप आँस उन्हें निकलने लगे, जिससे वे दुबंल 
होकर अधिक धूएँवाले हो गये ॥ ६२ ॥ 
परस्य मर्माविधमुज्झतां निजं िजिह्वतादोषमजिह्मगामिभिः । 
तभिद्धमाराधयितुं सकणंकैः- कुलैने भेजे फणिनां भुजंगता ॥ ६३॥ 
परस्येति ॥ किंच इद्धं दीप्तम्‌ । उग्रमित्यर्थः । इन्घी दीतो' यक त. क्तः। तं 
रावणमाराघयितुं सेवितुं परस्य स्वेतरस्य मर्माणि हृदयादिजीवस्थानानि, कुलाचारञ्न- 
तानि च विध्यति भिनत्तीति मर्मावित्‌ । विध्यतेः क्विपु “ग्रहिज्या-? (६।१।१६) इति 
संप्रसारणम्‌ । 'नहिवृति-? (६।३।११६) इत्यादिना पूर्वस्य दीर्घ: । तं मर्माविध तिजं 
स्वीयं द्विजिह्वतायां सपंत्वे यो दोषो दृष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र हिजिल्वता पिशु- 
न ता । 'द्विजिल्लौ सर्पसूचकौ’ इत्यमरः। सव दोषस्त मुज्झतां त्यजतां फणिनां संब- 


कर 
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/स्थिमिरजिह्मयामिभिः करचरणादिमह्िग्रहधारित्वात्‌ ऋजुगतिभिः, अकपटचारि- 
ईसिश्च । तथा कर्णाभ्यां सह वतंन्तं इति सकणंकास्तेश्वक्षु:श्रंवस्त्वं विहाय आविष्कृत- 
-क्णेरित्यर्थंः । तिन सहेति तुल्ययोगेः ( २।२।२२ ) इति बहुब्रीहिः । 'शेपाद्विमाषाः 
( ५।४।१५४ ) इति कपू । अन्यत्र कर्णयति सवं शृणोतीति कर्णको नियन्ता । कर्णय- 
.सैण्बुल्‌ । ततः पुर्ववत्समासे सकणंकेः सनियामकेरित्यर्थः । फणिनां सर्पाणां कुलेः । 
गरभुजङ्गता सपंता, चिटत्वं च । “भुजङ्गो विटसर्पयो:” इति हलायुधः । न भेजे 
त्यक्तः । भुजेगंच्छन्तीति भुजङ्गाः । गमेःसुपि 'खच्‌ च डिद्वा वाच्यः? । तस्मिश्चियन्तरि 
खल: खलत्वमपि, सर्पैः सर्पत्वमपि विहाय वेषभावक्रियाभिः सौम्यत्वं श्रितमित्यर्थः । 
अत्र प्रस्तुतस्पचिशेषणसाम्यादप्रस्तुतखलूव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिः । 


उग्रस्वभाव उस रावणको प्रसन्न करनेके लिये दूसरेके गर्भमेदन ( कुलाचारादिको नष्ट | 
करना पक्षा०--हृदयादि ममंस्थहॉमें डेंसना-काटना ) रूप अपने ( दुर्शेके, पक्षा०--प्तपौंके ) 
द्विज्हितादोष ( चुयुळखोरीका दुर्गृग, पक्षा०--सर्पका दुगु'ण) को छोड़नेवाले तथा सोधी 
चाळ चलनेवाले ( किसीसे कपट व्यवहार नहीं करनेवाले, पक्षा०--सीधा चलनेवाले ), तथा 
-कानयुक्त ( कानसे सब हित वचनको सुननेवाछे, पक्षा०--कानसहित हुए) सप'गर्णोने स्त्व 
4 पक्षा०--कुटिलता ) को नहीं ग्रहण किया । 


विमर्श--पहले जो सपंगण लोगोंके हृदयादि ममंस्थटको डंसकर मारते थे तथा टेढ़ा 
चलते थे एवं कानरहित थे वे सप॑-गण , उग्नस्तमाव रावणको प्रसन्न करनेके लिये अपना 
"स्वभाव छोड़ दिये; अतएव वे किसीको नहीं डंसते थे, सीधे चलते थे तथा कानसे युक्त हो 
“गये थे । पक्षा०--जो चुयुळखोर लोग दूसरेके कुलाचारको नष्ट करनेसे दुगु'णथुक्त ये, लोगों 
“के साथ कपट व्यवहार करते थे तथा किसीके हितवचनको नहीं सुनते थे; वे उग्रस्वमाव 
“रावणको प्रसन्न करनेके लिये दूसरेके कुलाचारको नष्ट करना, कपर ध्यवहार करना छोड़ दिये 
त्तथा हित वचनको सुनने लगे । यहांपर चुगुलखोरको द्विजिह तथा कर्णहीन इसलिये कहा 
गया है कि वे एक जगह जिस वातको कहते हे दूसरी जगह उसके भिपरीत वातको कहते हैं 
न्तथा मानो क ( A क समान किसीके हितवचनको सुनकर भी उसके 
अनुसार काये नहीं क अनुगामी कर देते हैं। रावणके भयसे सर्पो एवं चुगुलखोर 
ने अपने दुगु'णको छोड़ दिया ॥ ६३॥ . यना 


तदीयमातज्गघटाविषट्टितेः कटस्थल्प्रोषितदानवारिभि: । 
गृहीत दिक्कैरपूननिवर्तिभिश्चिराय याथार्थ्यमळस्भि दिग्गजे: ॥ ६४॥ 


तदीयेति ॥ तदीयमातङ्गानां घटाभिर्व्यूहै: विघट्टितेरभिहते: । 'करिणां घटना 


१. वस्छभदेवेन २ वकद तरीवमातह ) पय पणा: धरस्य ममो-?, 'तपेन बर्षा ९ ल्या 
मेण चत्वार; इलोका व्याख्याता: । प. तपेन वर्षा: अभौक्ष्णमुष्णे इत्येवं 
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घटा? इत्यमरः । अत एव कटस्थलेम्यः प्रोवितान्यपगतानि दानवारीणि येषां तैः । 
गुहीताः पलाय्य संश्रिता दिशो येस्तेगृहीतदिक्केः । शिषाद्विमाषा' (५।४।१५४) इति 
कपू । अपुननिवतिमिर्भेयात्तत्रेव स्थितेदिग्गजेः चिराय याथार्थ्यं दिक्षु स्थिता गजा 
दिमाजा इत्यनुगतार्थनामकत्वमळम्मि ळब्धम्‌ । लभेण्यन्तात्‌ कर्मणि लुङ्‌ । 
"विभाषा चिण्णमुलोः' ( ७।१।६९ ) इति विकल्पान्तुमागमः । 
उस रावणके गज-समूहसे आहत तथा गण्डस्थलमें मदजलसै शून्य और ( रावणके गज- 
समूहके भयसे) पुनः नहीं लौटनेवाले दिग्गजोने चिरकालके लिये यथार्थताको पा लिया । 
विमर्श--पहले दिग्गज इधर-उधर इच्छाचुसार भ्रमण करते थे और उनके कपोलस्थलसे 
सर्वदा मदजल वहता रहता था, किन्तु जव रावणके हाथियोंके झुण्डने उन दिग्गर्जाको मारा 
अर्थात्‌ पीय, तब उनके कपोलस्थलसे मदजलका गिरना ( सयके कारण ) वन्द हो गया तथा वे 
पुनः कभी वापस लौटनेवाले नहीं रहे, इस प्रकार जिस दिशाको जो हाथी गया वह उसी 
दिशाका दिग्गज कहलानेसे बहुत समयतक यथार्थताको पा लिया। पहले जिस किसी हाथीके 
जिस किसी दशामें पहुँच जानेके कारण उसका उस-उस दिशा का दिग्गज होना सिद्ध नहीं 
होता था, किन्तु दैसा करनेमें अब सिद्ध हो गया ॥ ६४ ॥ 
अभीक्ष्णमुष्णरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलंयेथा । 
सचन्दनाम्भःकणकोमलेस्तया वपुजेलार्द्रापवनने निवेवौ ॥ ६५ ॥ 
` अमीक्षणमिति ॥ ऊष्मणा स्मरज्वरेण सहितः सोष्मा तस्य सोष्मणस्तस्य राव- 
णस्य वपुरमीक्षणं भृशमुष्णेरपि । शोकादिति भावः । सुरेन्द्रस्य वन्य: वन्दीङताः 
खछियः तासां इवसितानिलेनिःइवासमारुतैयंथा निवंवो निवृतम्‌ । "निर्वाणं निवृतौ 
मोक्षे' इति वैजयन्ती । तथा सचन्दनाम्भःकणाः चन्दनोदकबिन्दुसहिताः ते च ते 
कोमला मृदुला तेजला्राणां जलोक्षिततालवृन्तानां पवनेने निवंवौ । “चुचित्रे ताल- 
नतं स्यादुत्क्षेपव्यजन॑ च तत! । ‘जलार्द्रा स्याज्जलेनाद्र' इति वेजयन्ती । अत्र संत- 
सस्योष्णोपचारान्निवृतिरिति कारणविरुद्धकार्योत्पत्तिरूपो विषमालंकारः । 
कामज्वर सन्तप्त उस रावणका शरीर (दुःखके कारण) अत्यन्त गमे देवेन्द्रको वन्दिनो 
बनायी गयी छियोंके खासवायुसे जैसा सुखी हुआ, चन्दनयुक्त जलकणसे मृदु जलसे शीतर 
वायुके द्वारा वैसा सुखी नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ 
तपेन वर्षा: शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च । 
प्रसूनक्लप्ति दधतः सदतंवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुस्बिता यथु: ॥ ६६ ॥ 
तपेनेति ॥ सदा नित्यं नतु यथाकालं प्रसुतक्लूति कुसुमसंपत्तिस्‌ । 'प्रसूनं कुसुम 
सुमम्‌र इत्यमरः । दघतो धारयन्तः ऋतवो वर्षाः प्रावृट्‌ तपेन ग्रीष्मेण । उष्ण ऊष्सा- 
गमस्तपः' इति, 'खियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शारर्स्रियाम्‌' इति चामरः । 
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तथा हिमागमो हेमन्तः शरदा, तथा शिशिरो वसन्तलक्ष्म्या च समेत्य मिथुनीभावेन 
मिलित्वा अस्य रावणस्य पुरे वसन्तीति वास्तव्या वस्तारः । 'वसेस्तव्यत्कर्तेरि णिच्च” 
( वा० ) इति तव्यत्‌ प्रत्ययः । ते च कुट्म्बिनश्च तेषां भावं तत्ताम्‌ । प्रतिवासित्व- 
मित्यर्थः । ययुः समेत्य ययुरिति समुदायसमुदायिनोरभेदविवक्षया समानकतृंत्वम्‌ । 
अत्र पुरे युगपत्सवंतुसंबन्थामिधानादसंबन्ये संवन्धरूपातिशयोक्तिः । 
सवदा ( अपने-अपने नियत समयके अतिरिक्त समयमें भी ) पुष्पश्रीको धारण करते हुए 
छ: ऋतु ग्रीष्मसे वर्षा, शरदसे हेमन्त और बसन्तश्रीके साथ शिशिर ऋतु सम्मिलित होकर 
इस रावणकी नगरी ( लङ्कापुरी ) में वसने वाले कुटम्बी बन गये । 
बिमशै--रावणकी लक्षापुरीमें अपने-अपने नियत समयके विचारको छोड़कर भीष्म, 
वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त ये छः ऋतु एक साथ पुष्प तथा फल उत्पन्न 
करते थे ॥ ६६ ॥। 
स चायमासन्नविनाशस्तुभ्यमपि द्रुरूवा पुनस्त्वयेव हत इति युग्मेनाह-- 
अमानवं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः । 
मुमोच जानन्नपि जानकीं न यः सदाभिमार्नतकधना हि मानिनः॥६७॥॥ 


अमानवमिति ॥ मनोरयं मानवः । तस्येदम्‌’ ( ४। ।२० ) इत्यप्प्रत्यये पयं- 
वसानाज्जातावेकवचनम्‌ । अन्यथा मनोर्जातमित्येव स्यात्‌ । अमानवममानुषम्‌ ॥ 
न जायत इत्यजम्‌ । 'अन्येष्वपि इच्यते’ ( ३।२।१०१ ) इति डप्रत्ययः । तथापिः 
मनोः कुळे जातं रामस्वरूपेणोत्पन्नमिति विरोधः । स चामासत्वादलंकार इत्याह 
प्रभाविनमिति । महानुभावे तस्मिन्न कश्चिद्विरोध इति भावः । 'आमीक्षण्ये णिनिः” 
इति णिनिः । इनिर्वा मत्वर्थीयः । भवन्तमिति शेषः । आत्मनः स्वस्यान्तं करोती- 
त्यन्तम्‌ । अन्तशब्दात्‌ 'तत्करोति-'(ग०) इति प्यन्तात्पचाद्यच्‌ । भाविनं भविष्य- 
न्तम्‌ । "भविष्यति गम्यादयः’ ( ३। ।३ )। जानन्नपि यो रावणः जनकस्यापत्यं 
स्री जानकी सीता तां तां न मुमोच नामुःचदित्यन्वयः । जानतोऽप्यमोचने कारणमाह- 
मानिनः सदा प्राणात्ययेऽप्यभिमान एवेकं मुख्यं घनं येषां ते । प्राणात्ययेऽपि नः 
मानं मुः्वन्तीत्यथेः । कारणेन कार्यंसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । 

( ऐसा बळी रात्रण भो आपसे विरोध करके आपके “मारा गया? 
इलोकों ( १।६७-६८) से नारदजी कहते हैं--) मनुष्य न ड hese 
होते इए भी रामरूपसे मचुकुछमें उत्पन्न अर्थात्‌ मानव बने हुए प्रमावयुक्त और भविष्यमें 
अपना नाशक आपको जानते हुए भी जिस रावणने जानकीजोको नहीं छोड़ा ( वापस 
2 लमा । यह ठोक हो है, क्योंकि) मानो लोगोंका सदा एकमात्र अभिमान हौ धन 
होता है। 
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विमर्श--मानी लोग प्राणत्याग करना पसन्द करते हैं, किन्तु मानत्याग करना पसन्द 
नहीं करते, इसी कारण मानो रात्रणने आपको अपना घातक जानकर भी सीताजीको आपके. 
यहाँ वापस नहीं किया ॥ ६७॥ | 

स्मरत्यदो दाशरथिर्भवत्भवानमुं वनान्ताद्वनितापहारिणम्‌ । 

पयोधिमा बद्धवलज्जलाविलं विलङ्कच लङ्कां निकषा हनिष्यति ॥६८॥ 

स्मरतीति ॥। भातीति भवान्‌ । भातेडँवतुः । दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः । 
“अत इब्‌” ( ४।१।९५ ) इतीञ्प्रत्ययः । मवन्‌ । रामः सन्नित्यर्थः । भवतेलँटः शत्रा- 
देशः । वनान्तादण्डकारण्याद्नितापहारिणं सीतापहर्तारममुं रावणम्‌ । थाबद्धः 
प्रक्षिप्ताद्िभिबंडसेतु: अत एव चलन्ति जलानि यस्य स च अत एत आविलश्च तं 
आवद्धचरज्जलाविलं पयोधि दिलङ्खय लद्भां निकषा लूङ्कासमीपे । “समयानिकषा- 
शब्दौ सामीप्ये त्वव्यये मतो’ इति हलायुधः । "असितःपरितःसमयानिकषाहाप्रति- 
योगेष्वपि' ( वा० ) इति द्वितीया । हनिष्यति अवधीत्‌ । “अभिज्ञावचने लूट' 
( ३।२।११२ ) इति भूते छद्‌ । अदो हननं भवान्स्मरतीति काकुः । प्रत्यमिजानासि 
किमित्यर्थः । शेषे प्रथमः । 

दशरथपुत्र ( रामचन्द्र ) होते इए आपने दण्डकारण्यसे स्त्री ( सीताजी) का अपहरण 
करनेवाले इस ( रावण ) को पुल बांधनेसे चन्चल जलवाले एवं क्षुब्ध समुद्रको लांघकर लक्काके _ 
पासमें मारा, यह आप स्मरण करते है ॥ ६८ ॥ 

अथोपर्पांत छलनापरोऽपरामवाप्य शैलूष' इवंष भूमिकाम्‌ । 

तिरोहितात्मा शिशुपारसंज्ञया प्रतीयते संप्रति सोऽप्यसः परेः॥ ६९॥ 

अथेति ॥ अथ राक्षसदेहत्यागानन्तरं संप्रति छलनापरः परश्रतारणापरः एइ 
रावणः शैलूषो नटः तस्य भूमिकां ूपान्तरमिव । शैलूषो नटमिल्लयोः? । “भूमिका 
रचनायां स्यान्मूत्येन्तरपरिग्रहे'इति विष्वः । अपरामुपपत्तिम्‌ । जन्मान्तरमित्यर्थेः । 
अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मां तिरोहितस्वरूपः सन्‌ सोऽपि रावण एव 
सन्नपि परेरितरैः स न भवतीत्यसः तस्मादन्य एव । “नन्‌? ( २।२।६ ) इति नम्‌ 
समासः । अत एव 'एतत्तदोः सुलोप-? ( ६।१।१३२ ) इत्यादिना न सुलोपः : प्रती- 
यते ज्ञायत इति प्रतिपूर्वादिणः कर्मेणि छद्‌ । यथेक एव शेलूषो खूपान्तरमास्थाय 
तदेशमाषादिभिरन्य एव प्रतीते तद्वदयमपिं मानुषदेहपरिग्रहादन्य इव आति । 
दौज॑न्यं तु तदेवेत्यवश्यं संहायं इति भावः । 2 

इस ( रावण देहत्याग” करनेपर कुछ दिन बीतने ) के वाद दूसरेको वञ्चित करनेमे 
तत्पर यह रावण ( दूसरेको वन्चित रेमे तत्पर) नरके समान दूसरे जन्मको पाकर 
CS 2 मनन न नन न न मा 


१. “-भाविद्ध-? इति पा० । 
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भ पक्षा०--दूसरा पात्र बनकर ) शिशुपाल नामसे छिपे हुये स्त्ररूपत्राला होकर वही (रावण ही) 


होता हुआ भी इस समय दूसरोंसे वह ( रावण ) नहीं है, ऐसा ज्ञात होता है ॥ ६९॥ 


अथेतद्दोजेन्यं त्रिभिराविष्करोति-- 

स वाल आसीद्वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रिलोचनः । 

युवा कराक्रान्तमहीभृदुच्चकंरसंशयं संप्रति तेजसा रविः॥ ७० ॥ 

स बाल इति ॥ स शिशुपालो बाल: सन्‌ वपुषा चतुर्भुजो भुजचतुष्टयवानासीत्‌ । 
'विष्णुरिति घ्वनिः मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्तत्तुल्यः त्रिलोचनो लोचनत्रयवानासीत्‌ । 
ज्यम्बक इति घ्वनिः । बालविशेषणात्संप्रति तत्सर्वंमन्तहितमिति भावः । संप्रति तु 
युवा सन्‌ करेण बलिना आक्रान्तमहीभृदधिष्ठितराजक: सन्‌ । अन्धत्रांशुव्याप्तशेलः । 
‘बलिहस्तांशवः कराः! इत्यमरः । उच्चकेस्तेजसा रविरसंशयो नास्तीत्यर्थः । 
अर्थामावेऽव्ययीमावः । वपुषा मुखेन चेति । भेनाङ्गविकारः' ( २।।२० ) इति 
तृतीया । हानिवदाधिक्यस्यापि विकारत्वात्‌ । `तथा च वामनः--“हानिवदाधिक्य- 
मप्यङ्गविकारः' इति तेजसेति प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ( वा० ) इति तृतीया । 
कराक्रान्तेत्यादिना इलेषानुप्राणितेयमुत्रेक्षा । रविरसंशयमिति तस्य पूर्णेन्दुनिम 
इत्युपमया संसृष्टिः । हरिहरादितुल्यमहिमत्वादतिदुधंषः स इति भावः । 

( अब नारदजी तीन इलोकों ( १।७०-७२) से इस शिशुपालकौ दुएताका वर्णन करते 
हैं) वह शिशुपाल बचपनमें शरीरसे चतुभुज (विष्णु, पक्षा०--चार हार्थोवाला ) था, 
सुखसे पूर्ण चन्द्रमाके समान त्रिलोचन ( शिवजी, पक्षा०--तीन .नेत्रोंवाला ) था और इस 
समय युवा होने पर किरणोंसे राजाओंको ( पक्षा०--किरणोंसे पर्वेत'को ) आक्रान्त किया हुआ 
तीव्र तेजसे निःसन्देह सूं हो रहा है । 


विमशे--जव शिशुपालका जन्म हुआ तब उसके चार हाथ तथा तीन नेत्र थे, इस प्रकार 
बचपनमें उसने एक तरहसे हरिद्दरका रूप धारण करता था, तथा इस युवावस्थामें अपने वाहु 


(बल ) से राजाओंको आक्रान्तकर अपने तौज प्रताप किरणोंसे पर्तोको आक्रान्त करनेवाले 


तीज तेजसे युक्त स॒ये हो रहा है, इस प्रकार वह शिशुपाल बचपनमें विष्णु तथा शिव था, 
इस समय थुवावस्थामें तौन्र तेजस्वी सय होनेसे अनेक देवमय हैं ॥ ७० ॥ 


स्वयं विघाता सुरदेत्यरक्षसामनुग्रहावग्रहयोय॑हच्छया । 
दशाननादीनभिराद्भदेवतावितीणंवीर्यातिशयान [] हसत्यसौ ।। ७१ ॥ 
स्वयमिति ॥ यहच्छया स्वेच्छया स्वयं सामर्थ्येन । न तु देवताप्रसादबलादिति 
आवः । सुरदेत्यरक्षसां देवदानवयातुधानानां अनुग्रहावग्रहयोः प्रसादनिग्रहयोविः 
१० छ र पो स ० 7 ३ इति पा०। 
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घाता कर्ता असौ झिशुपालः अभिराद्वामिराराधितामिः, देवतामिरीइवरादिभिः 
वितीर्णो दत्तो वीर्यातिशयः प्रभावातिशयो येषां तान्‌ दशाननादीन्‌ हसति । अनन्यः 
प्रसादलव्यैश्वर्ये मयि कथं याचकेश्तुल्यतेति गर्वात्‌ हसतीत्यथे: । 
देव, दैत्य तथा राक्षसोंके अतुग्रह तथा अवग्रह ( बन्धनादि दण्ड) को स्वेच्छसे स्वयं 
( किसी देवके वरदानादिके वळसे नहीं ) Urs पट शिव आदि देवोंकी आरा- | 
से अधिक पराक्रमौ बने हुए रावण आदिका ह 
ह ता पूर्ववत्‌ प्रवाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा । 
सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला' पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि॥ ७२॥ 
बलेति । जिगीषुणा । नित्योत्साइवतेत्यथं:। तेन शिशुपालेन बलावलेपादुवलगर्वा- 
दबुनापि पूर्ववत्‌ पूर्वेजन्मनीव जगत्‌ प्रबाध्यते । तथा हि---सती पतिब्रता योषिदिव 
सुनिश्वला$तिस्थिरा प्रकृतिः स्वभावो भवान्तरेषु जन्मान्तरेष्वपि पुमांसमभ्येति । 
“पति या नाभिचरति मनोवाक्कायसंयता । सा मतुर्लोकमाप्नोति सङ्चिः साध्वीति 
चोच्यते ॥ इति मनुः ( ५॥६५ ) । उपमोपमेयपुरस्क्तोर्ष्थान्तरन्यास: ॥ 
जीतनेका इच्छुक वह शिशुपाल वल के दर्पसे इस समय मी पहलेके ( रावणादि जन्मा- 
बस्थाके ) समान संसारको पीडित करता है क्योंकि पतित्रता खो जिस प्रकार जन्मान्तरमें भी 
पूर्वेजन्मबे। पतिको प्राप्त करतो है, उसी प्रकार सुनिश्वळ स्वभाव भी जन्मान्तरमें पुरुषको प्राप्त 
करता है ॥ ७२ ॥ । 
सतदेनमुल्लङ्घितशासनँं विधेविधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ । 
शभेतराचारविपबित्रमापदो *निपातनीया हि सतामसाघव: ॥ ७३॥ 
तदेनमिति ॥ तत्तस्मात्‌ विधेविधातुरप्युल्लङ्चितश्ञासनम्‌ । स्वयं विघातेत्यायुक्त- 
रीत्यातिक्रान्तदैवशासनमित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । एनं शिशुपालं 
कोनाशनिकेतनार्तिथ कीनाशो यमः तस्य निकेतने गृह तत्र अतिथि प्राघुणिक विधेहि 
कुरु । यमग॒हं प्रेषयेत्यर्थ: । "कीनाशः कर्षेके क्षुद्र कतान्तोपाँशुषातिनोः” इति विश्वः । ` 
न चेतत्‌ प्राघुणिकहस्तेन सर्पमारणं भवादशामवष्यकतंव्यत्वादित्याह--शुभैतराचारेण 
दुराचारेण विपवित्रमाः परिपाकेन निवृत्ताः कालपरिपाकेन प्राप्ता क ते 
तथोक्ताः । “ड्वितः वित्र” ( ३।३।८८ ) इति पचेः वित्रप्रत्यय: । क्तरेमस्तित्यम्‌ 
( वा० ) इति तद्धितो ` मम्प्रत्ययः । असाधवो दुष्टाः सतो सवाइशां जगन्नियन्तृणा 
निपातनीया वध्या हि.। न च ने ण्यदोप: । स्वदोषेणेव तेषाँ विनाशे निमित्तमात्र 
त्वादस्माकमित्याशयेन शुभेतराचारेत्यादिविशेषणोक्तिः । सामान्येन विशेषसम्थंन- 


रूपोऽर्थान्तरन्यासः । ण - 


TTS OS क ता यावत पाच ¢ विपादनोया® ४ 
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सोंके अनुग्रहावयहको स्वेच्छापूर्वेक स्वयं करनेसे) ब्रहमके 
a एको आप ) यमराजे घरका अतिथि बनाइये 
अर्थात्‌ इसका वध कीजिये, क्योंकि अझुमाचरणसे परिपक्क आपत्तिबाले असज्जन (दुष्ट) 
-सज्जर्नोके वध्य होते हैं ॥ ७३ ॥ 
किचेवं दुष्टनिग्रहे शिष्टानुग्रह: स्यादित्याह-- 

हृदयमरिवघोदयादुदूढद्रढिम दघातु पुनः पुरन्दरस्य । 

घनपुलकपुलोमजाकुचा ग्रदुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ ॥ ७४॥ 

हृदयमिति ॥ अरिवघोदयात्‌ रिपुनाशलामात्‌ । उदूढद्रढिम नेथिन्त्याद्घुतदा- 
र्यम्‌ । स्वस्थमिति यावत्‌ । एथ्वादित्वाद रढशब्दादिमनिच्प्रत्ययः । “र ऋतो 
हलादेलंघो:” ( ६।३।१६१ ) इति ऋकारस्य रेफादेशः । पुरः शत्रुपुराणि दारयतीति 
'पुरन्दर इन्द्रः । “प: सर्वेयोर्दारिसहोः' ( ३।२।४१ ) इति खच्प्रत्ययः । खचि हस्वः’ 
“वाचंयमपुरंदरौ च! ( ६।३।६९ ) इति निपातनाददन्तत्वं मुमागमश्च । तस्य हृदय 
'पुनभूँयोःपि । पूर्वेवदेवेति भावः । घनपुलकयोः सान्द्ररोमाचयो: । पुलोम्नो जाता 
पुलोमजा शची तस्याः कुचाग्रयोः द्ुतपरिरम्भ औत्सुक्यात्‌ शीघारिङ्गनं तत्र यत्पी- 
इनं तस्य क्षमत्वं सहत्वं दधातु । प्राविचत्तविक्षेपात्यक्तमोगेन शक्रेण संप्रति त्वठा- 
सादासनिष्कण्टकं स्वकीयं राज्यं भुज्यतामित्यर्थः । अत्र दाढयपदार्ं्योदूढद्रढिमेति 
विशेषणगत्या निपीडनक्षमत्वं प्रति हेतुत्वोक्त्या पदार्थहेतुकं काव्यरिङ्गम्‌ । हृदयनिपी- 
उनक्षमत्वसंबन्वेऽप्यसंबन्धोबत्या संबन्धेऽसंबन्धरूपातिशायोक्तिरित्यर्थालंकारो वृत्यनु- 
प्रासञच तेरन्योन्यं संसृज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि 
च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति लक्षणात्‌ । 


शत्रु ( शिशुपाल ) का वध होनेसे निय होनेके कारण दृदतासे युक्त इन्द्रके हृदयको, 


` अधिक रोमाञ्जयुक्त इन्द्राणीके स्तनाग्राके शीघ्र ( उत्कण्ठापूवेक ) आलिङ्गन करनेसे परिपीडित 


करनेमें समर्थ बनाइये । 


विमरश-शिशुपालके भयसे इन्द्रका हृदय मृदु हो रहा दै, जब आप उसका वध करेंगे 
तब इन्द्रका हृदय दृढ हो जायेगा, उसे इन्द्राणीके रोमाश्नपूर्ण स्तनाओं का उत्कण्ठित हो शीघ्र 
आलिङ्गन करनेसे पीडित करने ( दबाने) के समर्थ बनाइये । इस प्रकार दुष्ट शिशुपालका 
निग्रह करनेसे शिष्ट इन्द्रपर आपका अनुग्रह करना भी हो जायेगा, जो दुष्ट-निग्रह तथा 
शिष्टाचुग्रह करना आप ऐसे सज्जनोंका कतव्य है, उसे शिशुपालका वध करनेसे पूरा 
कीजिये ॥ ७४ ॥ 


१. 'दवाप्दरढिम' इति, 'दुपोढद्रढिम? इति च पा० । 
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ओमित्युक्तवतो5्थ शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुर: सुरमुनाविन्दो: श्रियं बिश्रति । 
"शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य* चैद्य प्रति 
व्योम्नीव भ्रुकुटिच्छलेन वदने केतुश्वकारास्पदम्‌ ॥ ७५॥ 

ओमिति ॥ तस्मिन्‌ । सुरमुनौ नारदे इति इत्थंभूतां वाचं व्याहृत्योक्त्वा नम- 
उत्पतिते समुद्गते पुरोध्यो इन्दोः थियं विश्रति सति । अथ मुनिवाक्यानन्तरम्‌ ओ- 
मित्युक्तवतः तथास्त्वित्यङ्गीकृतवतः । “ओम्‌ प्रकने$ज्ञीकृतौ रोषे’ इति विश्वः । चेदीनां 
जनपदानामयं चैद्यः शिशुपाल: । 'वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यडू' (४।१।१७१) इति ञ्यङ्‌- 
प्रत्यय: । तं प्रति क्रुद्धस्य शाङ्गिणो वदने व्योम्नीवानिशं सवंदा । अव्यमिचारेणेतय्थः । 
शत्रूणां विनाशस्य पिशुनः सूचकः । 'चन्द्रमभ्युत्थितं केतुः क्षितीशानां विनाशङ्कत्‌? 
इति शास्त्रादिति भावः । केतुः उत्पातविशेषः । 'ेतुर्युतौ पताकायां ग्रहोत्पातारि- 
लक्ष्मसु' इत्यमरः । भ्रुकुटिच्छलेन भ्रूमज्भव्याजेनास्पदं प्रतिष्ठा स्थिति चकार। 
“आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌? ( ६।१।१४६ ) इति निपातनात्‌ सुडागमः । अनेन वाक्यार्थः 
भूतस्य वीररससहकारिणो रौद्रस्य स्थायी क्रोधः स्वानुभावेन श्रुकुट्या कारणभूतो- 
ऽनुमेय इत्युक्तम्‌ । तथा तदविनामरतस्याज्ञिनो वीरस्य स्थायी प्रयत्नोपनेय उत्साहो- 
ऽ्युत्पन्त एवेत्यनुसंधेयम्‌ । इन्दोः श्रियं विञ्नतीत्यत्र मुनेरिन्दुश्रियोऽ्योगात्तत्सदृशी 
मिति सादद्याद्रोपादसं मवदवस्तुसंबन्धरूपो निदर्शनालंकार: । वदने व्योम्नीवेत्युपमा । 
श्रुकुटिच्छलेन केतुरिति छलादिशब्देनासत्यत्वप्रतिपादनरूपोऽपह्वूवः । तत्र शत्रुविनाश- 
सूचके त्वपेक्षितेन्दुसाशिघ्यव्योमावस्थानसंपादकत्वे निदरशंनोपमयोरपह्ववोपकारसत्त्वा- 
दङ्गाङ्गिमावेत संकरः । चमत्कारितया मङ्गलाचरणरूपतया च सर्गान्त्यश्लोकेषु 
श्रीशब्दप्रयोग: । यथाह भगवान्‌ भाष्यकार:-'मज़जलादीनि मज्भलमध्यानि मज्भला- 
न्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाप्यायुष्मत्पुर्षाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च प्रवक्तारो 


, अवन्ति? इति । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 'मुर्याश्वेमं जस्तताः सगुरवः शार्दलविक्री- 


डितम्‌' इति लक्षणात्‌ सर्गान्तत्वात्‌ वृत्तमेदः । यथाह दण्डी 
“सर्गैरनतिविस्तीणैः श्राव्यवृत्ते: सुसन्धिभिः । 
सवंत्र मिन्नसर्गान्तैर्पेतं लोकरञ्जकम्‌ ॥' इति ॥ ॥ ४५॥ 
इति श्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये कृष्ण- 
तारदसंभाषणं ताम प्रथमः सगे: ॥ १॥ 
Cop gr MUNN TS Res ण अल 
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अथ कविः कविकाव्यवर्णनीयाख्यानपुर्वेकसगंसमाति कथयति-इतीति ॥ इति- 
शब्द: समाप्ती । माघकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्ये इति महच्छव्देन लक्षण- 
संपत्तिः सुचिता । शिशुपालवध इति काव्यनामकथनम्‌ । प्रथमः सगे इति समाप्त 
इति शेषः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचिते शिशुपालवध- 
` काव्यव्याख्याने सर्वकषाख्ये प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 


नए 


यह वचन ( १।३१-७४) कहकर उस देवर्षि नारदके आकाशमें जाने तथा चन्द्रमाको 
शोभा ग्रहण करनेपर “ओमः कहनेवाले ( ओम? कहकर नारदोक्त शिशुपालके वध करनेको 
|. स्वीकृति देनेवाले ), शिशुपालके उपर ऋद आंकाशतुल्य श्रीकृष्ण भगवानूके सुखमें सदा 
शब्रुओंके नाशकी सचना करनेवाली भृकुरे ( चढ़ने ) के कपरसे धूमकेतु नामक ताराने स्थान 

बना लिया । 
विमर्श--नारदजों ऐसा ( १।३१-७४ ) कहकर जव आकाशको चले, तव उनकी शोभा 
चन्द्रमाके समान हो गयी तथा शिशुपालके प्रति क्रुद्ध श्रीकृष्ण भगवान्‌ जो “ओस? कहकर 
शिशुपालको मारनेके लिए स्वीकृति दे चुके थे, ऐसे उनके मुखमें क्रोधसे टेढी हुई शब्रुओंके 
नाशको निरन्तर सूचित करने वाली भृकुटि ऐसी मालूम होती थी कि शब्रुओके नाशक्रो 

सूचना देनेवाला धूमकेतु नामक ताराका आकाशमें उदय हुआ हो ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें “कुष्णनारदसम्भाषण? 
नामक प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १॥ 


~ 
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द्वितीयः सर्गः 


. अस्मिन्‌ सगे मन्त्रवर्णनाय वीजं वपति 


थियक्षमाणेनाहतः पार्थेनाथ द्विषन्मुरम्‌ । 
अभिचंद्यं प्रतिष्ठासुरासीत्कायंद्वयाकुलः॥ १॥ 
यियक्षमाणेनेति ॥ अथेन्द्रसन्देशश्रवणानन्तरं यियक्षमाणेन यष्ट्मिच्छता । यजतेः 
सन्नन्ताल्लटः शानच्‌ । पाथंन पथापुत्रेण युधिष्ठिरेण । ‘तस्येदम्‌’ ( ४।३।१२० } 
इत्यण्‌ । अन्यथा “स्जीम्यो ढक्‌? ( ४।१।१२० ) स्यात्‌ । ततः पार्थेय इति स्यात्‌ ॥ 
आहूत आकारितः । ह्वयतेः कर्मणि क्ते संप्रसारणदीर्घो । तथा अभिचेद्यं शिशुपालं 
प्रति। “लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ (२।१।१४) इत्यव्ययीमावः । 'अभिरभागेः 
(२।४।९१) इति कर्मप्रवचनीयत्वे तद्योगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठासुः प्रस्थातुमिच्छु 
तिष्ठतेः सन्नन्तादुप्रत्यय: । मुरं द्विञन्‌ मुरारिः । 'द्विषोऽमित्रे' (३।२।१३१) इति 
शतृप्रत्यये न लोका-' ( २।३।६९ ) इत्यत्र 'द्विषः शतुर्वा’ (वा०) इति वेकल्पिक 
षष्ठीप्रतिषेधः । कायंद्वयेन सुरकार्यंमुहृत्कार्यर्पेणाकुलो ` विप्रतिषेघादावश्यकत्वाच्क 
द्योः सन्दिहान आसीत्‌ । अतो मन्त्रस्पायमवसर इति भावः । 
( परस्पर विरोधो अनेक कार्योके उपस्थित होनेपर मन्त्र ( गुप्त परामशै ) को आवस्यकता 
हुआ करती हे, अतः मन्त्रके अवतरणार्थ दो कार्यौको उपस्थित करते हुए मन्त्रवर्णनात्मक इस' 


. दूसरे सगंको प्रारम्भ करते हे--) इस ( इन्द्रका सन्देश नारदजीसे सुनने तथा उसकी स्त्रीति: 


- , पाकर नारदजीके चले जाने ) के वाद यज्ञ करनेके इच्छुक पथापुत्र ( युधिष्टिर ) के द्वारा निम= 


० . 


त्रित तथा शिझुपाळके यहाँ ( युद्ध करनेके लिए) यात्रा करनेके इच्छुक श्रीकृष्ण भगवान्‌! 


(परस्पर विरोधी) दो कार्यो ( के उपस्थित होने ) से व्याकुल थे ॥ १॥ 


एवं मन्त्रवीजसन्देहमुपन्यस्य मन्त्रोचितं देशमाह -- 
१साघंमुद्धवसी रिभ्यामथासावासदत्सदः । 
गुरुकाव्यानुगां बिश्रच्चान्द्रीमभिनभ:ः श्रियम्‌ ॥ २॥ 
सार्धमिति ॥ अथ संदेहानन्तरं असौ हरिः अमिनभः । पूर्ववदत्ययीभावः । कर्म- 
प्रवचतीयत्वे वा द्वितीया । गुरुकाव्यो बृहस्पतिशुक्रावनुगावनुयायिनौ यस्याँ ताम्‌ ® 
'गीष्पतिधिषणो गुरुः! इति “शुक्रो देत्यगुरुः काव्यः’ इति चामरः । चन्दरस्येमां चान्द्री 


श्रियं बिभ्रत्‌ । अत्र श्रीतुल्यां श्रियमिति निंदर्शनाभेदः-उद्धवसीरिभ्यां सार्धं उद्धवः 


रामाभ्यां सह. सदः समामासदत्‌ अगमत्‌ । राजसदसः प्रासादत्वादिति . सावः । 


दद युपावित्वाद ( ३।१।५५ ) इति च्लरहादेशः। र भतः मिठी पुषादित्वात्‌-' ( ३।१।५५ ) इति च्छेरङादेशः । अत्र भनुः-िरिपष्टं 


१. 'वल्ठभदेवे? नायं इलोकः पूर्वो द्ोत्तरादधव्यत्यासेन पठित्वा च्याख्यात नता क 
४ शि० स० - 


| 
. .दोप्यमान वे तीनों सभामण्डपमें शोभने लगे, और इस सम्मिलनसे संसारमै अवश्यमेव शान्ति | 


90 Digitized by Arya 5गा्वशिवुषालब्रच्ामू 5 and eGangotri 


न्समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेःद्ावभाविो ॥' 
| ७१७४ ) इति । 
इस (परस्पर विरुद्ध दो कार्योंके एक साथ उपस्थित होनेपर श्रोकृष्ण भगवानूके व्याकुळ 
दने ) के वाद ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) उद्धव ( अपने पिठुन्य एवं मन्त्री) तथा बळरामजी 
( अपने बड़े भाई ) के साथ आकाशें ब्रहस्पति तथा शुक्र जिसके पीछे चल रहे हों, उस चन्द्र- 
नसम्बन्थिनी शोभाको ग्रहण करते हुए सभास्थानको गये । 
विमर्श-इस उपमासे जिस प्रकार चन्द्रमाकी अपेक्षा बृहस्पति तथा शुक्रकी शोभा कम 
जोती हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवानको अपेक्षा उद्धत तथा बळरामजीकी शोभा कम थी और 
रचे दोनों श्रीकृष्ण भगवानके पीछे-पीछे चल . रहे थे, यह सचित होता है । श्रीकृष्ण भगवानको 
- चन्द्र उद्धवजोको ब्रहस्पति, बळरामजीको शुक्र तथा सभामण्डपकी आकाशके साथ उपमा दी 
न्ययी है॥ २॥ 
जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषी । 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी ॥ ३॥ 

. जजाज्वल्यमानेति । जगतः शान्तयेऽनुपद्रवाय समुपेयुबी मिलिता जाज्वल्यमाना 
-झुद्यं ज्वलन्ती । “घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ( ३।१।२२ )॥ ततो 
. छूट: शानजादेशे टाप्‌ । असौ नराः पुरुषा एव शिखिनोऽनयस्तेषां त्रयी । द्वित्रि- 
“क्याम? ( ५।२।४३ ) इत्यादिना तस्यायजादेशे कृते “टिड्ढाणन्‌-' ( ४।१।१५ ) 

“इत्यादिना डीप्‌ । सभा आस्थानी सेव वेदिः । 'वेदिः परिष्कृता भूमिः’ इत्यमरः । 
तस्यां व्यद्योतिष्ट दीप्यते स्म । 'चुड्भूघो लुङि’ ( १।३।९१ ) इति वा तङ्‌ । रूपका- 
“रूद्भारः । 
संसार ( में दोनेवाले उपद्र्नों ) की शान्तिके लिए एकत्रित तथा अतिशय दीप्यमान मानव- 
“रूपी अग्निन्नय ( दक्षिणारिन, गाईपत्यारिनि तथा आहवनीयाग्नि ) सभामण्डपरूप वेदीपर 
शोभित दुआ । 
विमश--संसारको शान्तिके लिए एकत्रित अत्यधिक प्रज्वलित होती हुई दक्षिणार्नि आदि 
-चीनों अग्नि वेदीपर जिस प्रकार शोभित होती है और वेसा होनेसे संसारकी शान्ति अवश्यमेव 
-दोती दै, उसीप्रकार शिशुपालादिसे पीड़ित संसारकी शान्तिके लिए एकत्रित अपने-अपने तेजसे _ 


-स्थापित होगी यहद भी सूचित हुआ ॥ ३ ॥ 
रत्तस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्तै चकाशिरे । 
एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव ॥ ४॥ 
` रत्नेति ॥ रत्नानां स्तम्भा इति षष्ठीसमासस्य विशेषे पर्यवसानाद्विकारार्थम्‌ । 
खेषु संक्रान्तप्रतिमा: संक्रान्तप्रतिबिम्बा: । प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा”! इत्यमरः । | 
चे त्रय एकाकिनोऽसहाया अपि । 'एकादाकिनिच्चासहायेः ( ५।३।५२ ) इत्याकिनिः 


अ, 
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च्प्रत्यय: । परितोऽमितः सर्वतः । 'पर्यंभिभ्यां च' ( ५।३।३९ ) इति तसिल्प्रत्ययः । 
स च सर्वोमयार्थाभ्यामिष्यते । पौरुषेयेण प्रतिबिम्वमूयस्त्वात्‌ पुरुषसमुहेनावृता 
इवेत्युत्पेक्षा । चकाशिरे । 'सर्वेपुरुषाभ्यां णढनौ' ( ५।१।१० ) 'पुरुषाद्वधविकार- 
. .समूहतेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌’ ( वा० ) इति समूहे ढबूप्रत्ययः । एतेन विजनत्व- 
मुक्तम्‌ । यद्यपि 'निस्तम्भे निगंवाक्षे च निभित्त्यन्तरसंश्रये । प्रासादाग्रे त्वरण्ये वा- 
मन्त्रयेः्धावमाविनौ ॥ इति कामन्दकीये मन्त्रभुमेः स्तम्मप्राचुयंनिषेधो गम्यते । 
तथापि तस्यापि विजनोपलक्षणत्वाददोष इति भावः । 
रत्न जड़े हुए खम्भोमें प्रतिबिम्बित मूर्तिवाले वे तीनों अकेले रहते इए भो पुरुष-समुदायसे 
'घिरे हुएके समान शोभते थे । 
विमर्श--यद्यपि खम्भां तथा खिड़कियोंसे रहित तथा बिना दीवाळके भीतर स्थित छतके 
ऊपर या वनमें मन्त्र करनेके लिए शा्रकारोके कहनेसे और यहाँपर रत्नजटित खंभों का 
वर्णन होनेसे इस स्थानका मन्त्रके अयोग्य होना सूचित होता हे, तथापि उक्त वचन एकान्त 
-स्थानका उपलक्षण होनेसे यहां भी एकान्त स्थान होनेसे कोई दोष नहीं होता ॥ ४॥ 
अध्यासामासुरुतुङ्गहेमपीठानि यान्यमी । * 
तैरूहे केसरिक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा ॥ ५॥ 
अध्यासामासुरिति ॥ अमी त्रयो` यान्युत्तुङ्गहेमपीठानि आसनानि अध्यासामा- 
मसुरघितष्ठुः । येषूपविष्टा इत्यथंः | “अधिशीङ्स्थासां कमं’ (१।४।४६) इति कर्मत्वम्‌ । 
“आस उपवेशने’ लिट्‌ । 'दयायासश्च' ( ३।१।३७ ) इत्याम्प्रत्ययः । 'कुःचानुप्रयु- 
-ज्यते लछिट' ( ३।१।४० ) इत्यस्तेरनुप्रयोग: । 'म्प्रत्ययवत्कृओोऽनुप्रयोगस्यः 
( १।३।६३ ) इति कुन एवेति नियमावस्तेर्नात्मनेपदम्‌ । तेः पीठे: केसरिभिः सिंहैः 
कान्तानां त्रिकूटस्य न्रिकूटाद्रेः शिखराणामुपमा सारश्यसमूहे ऊढा । वहेः कर्मणि 
'लिटू । सम्प्रसारणम्‌ । त्रीणि कूटान्यस्येत्यन्वथसंज्ञा । 'कूटोऽन्नी शिखरं ज्यज्धम' 
इत्यमरः । उपमाछङ्कारः । 
ये तीनों जिन छँचे-ऊँचे स्वणेमय सिंहासन पर वेठे थे, उनसे तीन सिंहोंसे आक्रान्त अथात्‌ 
-जिनपर तीन सिंह बेठे हो ऐेसे त्रिकूट पर्वतके तीनों शिखरोंकी समानता तक्षित होतो थी 
अर्थात्‌ वे सिंहासन तीन सिंहोंसे अधिष्ठित त्रिकूटके शिलर.जेसे माझम पड़ते थे ॥ ५॥ 
गुरुद्याम गुरुणोरभयोरथ कार्ययोः । 
हरिविप्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षणः ॥ ६॥ 
गुविति ॥ अथोपवेशनानन्तर॑ विचष्टे इति विचक्षणो वक्ता । कर्तरि ल्युडिति 
न्यासकारः । “असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः' ( वा० ) इति चक्षिङः ख्यात्रादेशा 
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भावः । हरिगुर्वो: उद्धवरामयोः पितृव्यज्येष्ठआत्रोह॑याय । द्वाम्यामित्यर्थः । गुरुणोमं- 
हृतोरुभयोः कार्ययोः पूर्वोक्तयोः तं विप्रतिषेघं विरोधमाचचक्षे आख्यातवान्‌ । तुल्य- 
बलविरोधो विप्रतिषेधः । 2 
इस ( सभामण्डपमें यथास्थान बैठने ) के वाद आचारके ज्ञाता श्रीकृष्ण भगवानूने वड़े-वड़े 
उन दो कायौ (युधिष्ठिरके यहाँ यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिए हस्तिनायुरकों जाना तथा 
इन्द्रकार्यार्थ शिशुपालको मारनेके लिए चेदिदेशको जाना ) के बिप्रतिपेध ( पारस्परिक समान 
विरोध) को दोनों गुरुजनों ( चाचा उद्धवजी तथा बड़े भाई वलरामजी ) से कहा ॥ ६॥ 
द्योतितान्तःसभैः कुन्दकुडूमलाग्रदतः स्मित: । 
स्तपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती ॥ ७॥ 
द्योतितेति ॥ कुन्दं माघभवः पुष्पविशेषः । “माध्यं कुन्दम्‌' इत्यमरः । कुन्द- ` 
कुड्मलाग्राणीव दन्ता यस्य तस्य कुन्दकुड्मलाग्रदतः । “अग्रान्तगुद्धणुभ्रवृषवराहे- 
भ्यश्च! ( ५।४।१४५ ) इत्यग्रान्तपुर्वपदवहुत्रीहे: समासान्तो वेमाषिको दतादेशः । 
तस्य हरेः सरस्वती अन्तःप्रधाना सभा अन्तःसभा । सभाभ्यन्तरमित्यथं: । सा. 


` द्योतिता प्रकाशिता यैस्तैः स्मितैः स्नपितेव क्षालितेव । स्नातेण्यन्तात्‌ क्तः । 'अति- 


ह्लो- ( ७।३।३६ ) इत्यादिना पुगागमः । मितां हस्वः । शुद्धवर्णा स्फुटाक्षरत्वात्‌ 
स्वच्छकान्तिरमचत्‌ । अत्र स्वामाविकवर्णशुद्धेः स्नानहेतुकत्वमुरपरेक्यते । स्मितपूर्वा- 
भिभाषी हरिरिति भावः । 
कुन्दकलिकाग्रके समान दांतवाले उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) की वाणी सभामध्यको प्रका- 
शित करनेवाले स्मितोंसे नहलायी गयीके समान शुद्धवणे ( रपष्ट अक्र-ससुदायवाली, पक्षा ०--- 
स्नान करानेसे अतिशुश्र रंगवाली ) हुई ॥ ७॥ 
कार्यविप्रतिषेधं निवेद्य तत्र स्वमतमावेदयिष्यन्‌ पण्डितमानित्वं तावत्परिहरति- 
भवदगिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः। 
पूर्वरङ्गः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुनः।। ८ ॥ 
अवदूगिरामिति ॥ भवदूगिरां युष्मद्वाचां अवसरप्रदानाय । प्रसञ्जनायेत्यर्थः | नोऽ 


कु स्माकं वचांसि सिद्धान्तोन्नयनाथंमुच्यन्ते न तु सिद्धान्तत्वेनेत्यथ॑: । तथाहि--पूर्व 


as smd 


रज्यतेऽस्मित्तिति पूर्वरङ्गः नाट्यशाला, तत्स्थं कर्माणि पूर्वरङ्ग इति दशरूपके । अतः 
पूर्वरङ्गो नाम रङ्गप्रधानाख्यो रङ्गविघ्नशान्तिकारी नान्दीपाठगीतवादित्राद्मनेकाङ्ग 
विशेषो नाट्यादी कतंव्यः कर्मविशेषः । तदुक्तं वसन्तराजीये--'यन्नास्यवस्तुनः पुर्व 
रङ्विव्नोपय्ान्तये । कुशीलवा: प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः प्रकीतितः ॥' इति । स पूर्वरङ्गः 
नाटकें भवं नाटकीयम्‌ । तत्र वण्यंमित्यर्थः । वृद्धाच्छः । तस्य “आयनेयी- (७।१।२) 


` इतियादेशः । तस्य बस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रसज्ञाय प्रसञ्चनाय । प्रवत्तेनायेति यावत । | | 
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: सर्गः श्र 


अतः प्रथमवादो न दोषायेति भावः । पूर्वरङ्गः प्रस्तावनेति:रज़राजः । तंञ्चिन्त्यम्‌ । 
'पुवर्ध॑ विधायादौ सूत्रधारे विनिगंते । प्रविश्य तद्वदपरः' काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ 
प्रथमं पूर्वरङ्ग ततः प्रस्तावनेति च। आरम्भे सर्व॑नाट्यानामेतत्सामान्यमिष्यते ॥' इति 
दशरूपकायुक्तभेदविरोधादिति अत्र हरिवाक्यपूर्वरङ्गयोः प्रसञ्जकत्वस्वरूपसामान्यस्य 
दाक्यद्वये शब्दान्तरेण एथडूनिर्देशात्‌ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः । तल्लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ 

( श्रौकृष्ण भगवानूने कहा कि--- ) आपलोगोके वचनोंको अवसर देनेके लिए हमारे ये 

वचन हैं, क्योंकि नाटक-सम्बन्धी कार्ये प्रसङ्गके लिए पूर्वरङ्ग होता है । 

विमर्श-जैसे नाटक की पूरी तेयारौ वरनेके लिए पहले देवस्तुति, गाना, बजाना 
आदि किये जाते हैं, वस्तुतः वे नाटके विषय नहीं होते; वैसे ही इम जो कह रहे हैं, वह 
वस्तुतः निणींत सिद्धान्त नहीं है, किन्तु आपलोगोंको कहनेका अवसर देनेके लिए नाटकीय 
पूर्वरङ्गके समान यत्विज्ञिन्मात्र है ॥ ८ ॥ 

सम्प्रति स्वमतमाह-- सा 
करदीकृतभूपालो ्रातृिजित्वरंिशाम्‌ । 
विनाप्यस्मदलूम्भूष्णुरिज्यायै तपसः सुत: ॥ ९॥ 
करदीकृतेति । दिशां जित्वरः जयनशीले: । 'इणूनशजिर्सात्रस्यः क्वरप्‌’ (३।२। 

१६३ ) कृद्योगात्कमंणि षष्ठो । ्रातृमिर्मीमादिभि्हेतुभिः । करदाः षष्ठभागप्रदाः । 
“मागधेयः करो बलिः' इत्यमर, । ततः च्विः । 'ऊर्यादिच्विडाचश्च' (१।४।६१) इति 
गतिसंज्ञायां “कुगतिप्रादयः' ( २।२।१८ ). इति नित्यसमासः। अकरदाः करदाः 
सम्पद्यमानाः कृताः करदीकृता भूपाला यस्य सः वशीकृतराजमण्डल: तपसः सुतो 
धर्मपुत्रः । “तपश्चान्द्रायणादौ स्याद्में लोकान्तरेऽपि च” इति विश्वः । अस्मद्विना । 
अस्मामिविनापीत्यर्थेः । 'एृथरिविंनानाना-' ( २।३।३२ ) इत्यादिना तृतोयाविकल्पात्‌ 
पञ्चमी । इज्याये यागाय । यजेभवि क्यप्‌ । 'वचिस्वपि-” ( ६।१।१५ ) इत्यादिना 
सम्प्रसारणम्‌ । “नमःस्दस्ति-' (२।३।१६) इत्यादिना चतुर्थी । अलं समर्थो भरृष्णु- 
भंवनशील: । 'भृष्णुभविष्णुमंविता? इत्यमरः । 'र्लाजिस्थच स्स्नुः' ( ।२।१३९ ) 
इति स्नुप्रत्ययः । “क्ङिति च' ( १।१।५ ) इत्यत्र गकारप्रस्लूषाद्गणाभावः । तथा 
च 3000 तित्रेव गकारो$पि च तत्त्वतो निदिश्यते'। अतो जेत्रयात्रेव कार्या 
नरर माव: ॥ ९ ॥ 

( अब कृष्ण भगवान्‌ अपना मत प्रकट कर रहे हे--) दिग्विजयी आाइयोसे राजाओंको 
करदाता बनानेवाळे ( जीतकर राजाओंसे कर लेनेवाळे ) धमेराजपुन्न ( युधिष्ठिर ) हमारे बिना 
यज्ञके लिए समर्थे हैं । [ 

विमश--युधिष्ठिरके भीम, अर्जुन आदि भाई दिग्वजयी है, उनके बसे पराजित सब 
राजा लोग युधिष्ठिरके लिए कर देते हे, अतएव ऐसे बलशाली वे इमलोगोंके यज्ञमें सम्मिलित 
नहीं होनेपर भी निविध्नतापूवेक यज्ञ कर सकते हें ॥ ९ ॥ Sa 
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ननु यज्ञतो जेत्रयात्रायामुभयानुसरणं स्यात्तत्राह 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्ठेराम्नातौ वत्स्येन्तावामय: स च॥ १०॥ 
उत्तिष्ठमानं इति ॥ उत्तिष्ठमानो वर्धमानः । “उदोऽञुध्वंकर्मणि' ( १।३।२४ ) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । परः शत्रुः पथोऽनपेतं पथ्यं हितमारोग्यं चेच्छता । पुंसेति शेषः । 
नोपेक्ष्यो नौदासीन्येन प्रष्टव्यः । कुतः। हि यस्माद्वत्स्यन्तौ वर्धिष्यमाणौ । “लुट: 
सद्वा’ ( ३।३।१४ ) इति सदादेशे । 'वृद्धूब: स्यसनोः' (१।३।९२ ) इति विभाषया 
परस्मैपदम्‌ । 'न वृद्भयश्चतुभ्यः' (७।२।५६) इतीडभावः । आमयो व्याधिः । “रोग- 
व्याधिगदामयाः' इत्यमरः। स शत्रुश्च शिष्टे्नीतिज्ञेः शमौ तुल्यवृत्ती आम्नातौ 
व्याख्यातौ । 'अल्पीयसोऽप्यरेवृंद्धिमंहनर्थाय रोगवत्‌ । अतस्तस्यानुपेक्ष्यत्वादुभयानु- 
सृतिः कुत- इति भावः । उपमालङ्कारः ॥ १० ॥ 
( यज्ञमें सम्मिलित होकर उसके पूरा दोनेके बाद विजयके लिए प्रस्थान करना उचित 
नहीं है, क्योंकि ) हितामिलाषी व्यक्तिको बढ़ते इए शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
` बढ्नेवाले रोग तथा शब्रुको दिष्टों ( राजनीतिज्ञ विद्वानों ) ने समस्त ( घातक ) कहा है । 
विमशे--जिस प्रकार बढ़ते हुए रोगकी उपेक्षा करनेपर वह रोगीको मारनेवाला हो जाता 
है, उसी प्रकार बढ़ते हुए शत्युकी उपेक्षा करने पर वह भी विपक्षीको पराजित करनेवाला होता 
है, अतः शिशुपालका वध करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये १०॥ 


नन्वेवं स्वाथंपरत्वदोष: स्यादिति चेन्न । लोकानुगहाथंत्वादस्या: प्रवृत्तेरित्या- 


न दूये सात्वतीसूनुर्यन्मह्ममपराध्यति। 
यत्तु दन्दह्मते लोकमदो' दुःखाकरोति माम्‌॥ ११॥ 
नेति ॥ सत्वतोऽपत्यं स्री सात्वती नाम हरेः पितृष्वसा । 'उत्सादिभ्योऽण्‌? . 
(४।१।८६) । तस्याः सूनुश्चेद्यः । बन्धुरपि खलो न मृष्यत इति भावः । यन्मह्ममप-ः 
राघ्यति ब्रुह्मतीति यावत्‌ । क्रघदुह-? ( १।४।३७ ) इत्यादिना चतुर्थी | तत. इति 
शेषः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । न दूये न परितप्ये । दूङो देवादिकात्‌। कतेरि लट्‌ । 
उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । किन्तु छोकं दन्दह्यते । गहित॑ यथा स्यादेवं दहतीति यावत्‌। | 
“लुपसदचरजप-' ( ३।१।२४ ) इत्यादिना गर्हायां यड्‌ “जपजभदहदशभञ्जपशां च' 
_ ( ७।४।८६ ) इत्यभ्यासस्य नुमागमः । अदो लोकदहन मां दुःखाकरोति । दुःखमनु- | 
मावयतीत्यर्थः । 'दुःखात्मातिलोम्ये” ( ५।४।६४ ) इति डाचप्रत्ययः । अतश्चेद्य एवा- 
मिघातव्यः, पार्थस्तु प्रा्थंनयापि पश्चात्समाघेय इत्यर्थः । र 
१, 'मतो इति पाठा० । ः 
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सात्वती ( मेरी बुआ-फूआ ) का लड़का ( शिशुपाल ) जो मेरे साथ अपराध करता दै, इसः 
कारण मैं दुःखित नहीं होता हूँ; किन्तु जो लोगोंको बुरी तरह सन्तप्त ( पीडित ) करता है, यः 
( लोक्यीडन ) मुझे दुःखित करता दै ॥ ११॥ 

स्वमतं निगमयन्‌ परमतं शुश्रूषुः एच्छति-- 
मम तावन्मतमिरं' श्रूयतामङ्ग वामपि। - 
ज्ञातसारोऽपि* खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यंवस्तुनि ॥ १२॥ 
ममेति ॥ तावत्‌ । मवन्मतश्चवणपरयन्तमित्यर्थः मम मतमिदम्‌ । अङ्गेत्यामन्त्र 
णेऽत्र्ययम्‌ ।. अथ सम्बोधनार्थेकाः । स्युः प्याट्‌ पाङङ्ग हे है भोः' इत्यमरः। वाँ 
युवयोः । युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी-' (८।१।२०) इत्यादिना वामादेशः । मतं श्रूय« 
ताम्‌ । विघौ लोट्‌ । तदिदं मया श्रोतव्यम्‌ । अन्यथा सन्देहानिवृत्तेरित भावः ७ 
बिदुषस्ते कुतः सन्देहस्तत्राह-ज्ञातसारः ज्ञाततत्वार्थोऽप्येकः एकाकी कार्यंवस्तुनिः 
कतेव्यार्थे सन्दिग्धे संशेते। खलु निश्चये । अतो मयापि सन्दिह्यत इत्यरथः । दिहः 
उपचये? कर्तरि लट्‌ । धत्वघत्वे । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो्थान्तरन्यासः । 

(अपने कथनका उपसंहार करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं--) भेरी यह राय है, हे 
अङ्ग ! आप दोनों की भी राय मुझे सुननौ चाहिये, क्‍योंकि सारभूत तत्को जानता हुआ भी” 
एक व्यक्ति कतव्य कायमै सन्देह युक्त रहता है । 

विमश-यद्ां पर श्रीकृष्ण भगवानूने उद्धव तथा बळरामजीको अतिशय सामौप्यसूचकः 
` “अङ्ग झब्दसे सम्बोधित कर उनक्नौ बातोंको सुनना तथा तदनुसार उचित काये करनेमें ह 
अपनी सम्मति होना सूचित किया दै ॥ १२॥ 

यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। 

विरराम महीयांसः प्रक्कत्या मितभाषिणः ॥ १३॥ 

यावदिति । माधवो हरिः यावानर्थो यावदर्थम्‌ । यावदवधारणे’ ( २।१।८ ): 

इत्यव्ययीमावः । यावदथं पदानि यस्यास्ताम्‌ । अमिषेयसम्मिताक्षरामित्यर्थः । एव 
मुक्तप्रकारेण वाचमादाय गृहीत्वा । उन्त्वेत्यर्थेः । विरराम तूष्णीमास । व्याङ्परिम्यो 
रमः' ( १।३।८३ ) इति परस्मेपदम्‌। तथाहि--महीयांसः उत्तमाः प्रुत्याः | 
स्वभावेन मितभाषिणः भवन्तीति शेषः। वृथालापनिषेधादिति भावः। पूर्ववद्‌ 
लङ्कारः । 

इस प्रकार ( २८-१३ ) परिमित अर्थ-पदवाळा वचन कहकर ओकृष्ण भगवान्‌ चुप हो 
गये, क्योंकि बड़े लोग स्वभावसे ही थोड़ा बोलते हैं (बातको बदा-चदाकर नहीं बोछते) ।१३।७ 

१. “मतमद्‌ः? इति पाठ[० । , 

२. “रातसारेऽपि’ इति पाठा० । “तदपि? इति पाठान्तरं काचित्कम्‌। 
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-अधाष्टठमिः कुलकेन रामं वर्णयंस्तद्वाक्यमवतारयति-- | 
न ततः  सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा । 
ओष्ठेत रामो रामोष्ठबिम्वचुम्वनचुञ्चुना ॥ १४ ॥। 


तत इति ॥ ततो रामो जगादेत्युत्तरेणान्वयः । सपत्नो रिपुः । “रिपौ वेरिसप- 
स्नारि-' इत्यमरः । तस्यापनयोऽपकारः तस्य स्मरणेन योञ्नुशयः पश्चात्तापः । 
“भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः' इति विश्वः । तेन स्फुरतीति अनुशयस्फूः । 
सेनः स्फुरा। ओष्ठो बिम्बमिवेत्युपमितसमासः । रामायाः ओष्ठबिम्वस्य चुम्बनेन 
वित्तो रामोष्ठविम्बचुम्बनचुच्चु: । 'तेन वित्तश्चुृपचणपौ? ( ५।।२६ ) इति चुचु- 
“प्रत्ययः । "ओत्वोष्ठयोः समासे वा परख्पं वक्तव्यम्‌’ (वा०) तेनौष्ठेनोपलक्षितः । 
समरसुरतयोः समरस इति भावः । उपमानुप्रासयोः संसृष्टिः । 
तदनन्तर ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के ऐसा (२८-१३) कह कर चुप होनेके वाद ) शत्रु (शिशु- 
पाळ) के अपराधोंके स्मरण होनेसे उत्पन्न क्रोधसे काँपते हुए, रेवतीके ओष्ठ-बिम्व के चुम्वनमें 
असिद्ध ओष्ठते बळरामजी ( बोले ) । 
विमशं--शब्रुके अपराधस्मरणसे. ओष्ठकम्यन होनेसे वळरामजीका शूरवीर होना तथा 
रेवतीके ओष्ठविम्बके चुम्वनमें प्रसिद्ध कहनेसे बळरामजौका विलासी होना सूचित होता है (इस 
चछोकमें कतृ पद “राम? है और २१वें इलोकमें क्रियापद “जगाद? हैं । अतः अग्रिम आठवें 
“(२१ ) स्छोकमें क्रियापद ` होनेसे यह 'कुलक' . कहा जाता है। सभी इलोकोंमें जगाद का 
अध्याददर हो नेसे बलरामजी बोळे” ऐसा अर्थ होगा ) ॥ १४॥ - - वट 
विवक्षितामर्थविदस्तत्क्षण प्रतिसंहृताम्‌ । | 
प्रापयन्‌ पवनव्याधेिरमुत्तरपक्षताम्‌ ॥ १५॥ ग 
ke विवक्षिताभिति ॥ विवक्षिता वृद्धत्वाभिमानाइग्रे 'वक्तुमिष्टाम्‌ । वचेब्रूंनो वा 
_ सन्नन्तात्कमंणि क्तः । तत्क्षणे विवक्षाक्षणे एव इत्यविल्म्बोक्तिः । प्रतिसंहृतां रामानु- 
'रोघानुरुद्धां अ्थेविदः कायंज्ञस्य अतएव पवनव्याघेरुद्धवस्य गिरमुत्तरपक्षतां सिद्धांत- | 
पक्षतां प्रापयन्‌ । स्वयमसत्पक्षावलम्वित्वादिति भाव: । अनेन रामस्य व्यग्रतोक्ता । - 
ओ-  कहनेके लिये अभिलषित ( किन्तु बलरामजीको बोलते हुए देख 
' ९ रोके गये), कार्य उद्धवजीके वचनको उत्तरपक्ष ( सिद्धान्तरूप ) | बन विचा | 
* ३ वटरामजी बोले) ॥ १५ ॥ ० ह: 
fh घूर्णयत्त मदिरास्वादमदपाटरितद्युती। | 
ह: रेवती्वंदनोच्छिऽपरिपूतपुटे दशौ।॥ १६॥ : 
घूर्णयन्निति ॥ पुनः । मदिरास्वादेन मद्यपानेन यो मदस्तेन पाटलिंता ईषद्रक्ती- FF 


१ 82-२० _ २. तत्व ति~ इति पाळ १ - २. दशनो ऽ इतिपा०। प्रति- इति पाठा०। ` २, “दशनो इति पा०। 


f Be 


CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hse 


Digitized by Arya Samaj द्वितीय: सर्ग hennai and eGangotri 
£] a 


tA 


कृता द्युतियंयोस्ते रेवत्या देव्याः वदने यदृच्छिष्टं मद्चलेपताम्बूलादि अक्षिचुम्वन- 
संक्रान्तमिति भावः । तेन परिपृते शुद्धे पुटे ययोस्ते दशौ घूर्णयन्‌ श्रामयन्निति 
मद्यविकारोक्ति: । उच्छिष्टपरिपुतेत्यत्र “रतिकाले मुखं सत्रीणां शुद्धमाखेटके शुनाम्‌’ 
इति स्मरणात्‌ । उच्छिष्टस्य पावित्र्यजनकत्वविरोघस्यामासत्वाद्विरोधामासोऽलङ्कारः । 
‘आभासत्वे विरोधाभास उच्यते! इति लक्षणात्‌ । 
मद्यपान करनेसे उत्पन्न नशेसे रक्तवणे तथा रेवतीके सुखके जूठे ( मद्यपान आदि) से 
शुद्ध प्रान्तों ( या-पलकों ) वाळे दोनों नेत्रों को घुमाते हुए ( वळरामजी बोले ) । 
` विमश--रतिकाल में खो का मुख शुद्ध होनेसे जब रेवतीने उनके नेन्नोंका चुम्बन 
किया तव भी वे अपवित्र नहीं इए, रतिकालमें नेत्रका चुम्वन करना भी कामशाख्में 
चणित है ॥ १६॥ 
आशलेषलोलुपवघूरतनकार्कश्यसाक्षिणीम्‌ । 
म्लापयञ्चभिमानोष्णेरवंनमालां मुखानिलं: ॥ १७॥ 


आष्लेषेति ॥ पुनः । आइलेषलोलुपा या आलिङ्गनलुब्धायाः वध्वाः स्तनयोः 
कार्कंश्यस्य काठिन्यस्य साक्षिणीं उपद्रष्टीम्‌ । नित्यं पीड्यमानामिति भावः 'साक्षाद्‌- 
द्रष्टरि संज्ञायाम्‌’ ( ५।२।९१ ) । इति साक्षाच्टन्दादिनिप्रत्ययः । वनमालामभिमानो- 
ष्णैरहङ्कारततेर्मुखानिछैः निश्वासमारुतेम्ळापयन्‌ _ ग्लापयनु । म्लायते््यन्ताल्लटः 
शत्रादेशः । 'आदेश-? ( ६।१।४५ ) इत्यात्त्वे पुगागमः । अम्लाने म्लानसम्बन्धाद- 
तिश्योक्तिः । 

आलिङ्गन करनेकी विशेष अभिलाषा करनेवाली रेवतीके स्तर्नाको कठोरताको जानने- 
दा मासिके अभिमानसे उष्ण सुखबायु (दवासवायु) से मलिन करते हुए ( वळरामजी 
बोले) । 

विमश-पेर तक लटकती हुई पुष्पमाला को वनमाला कहते हे, उसे पहने हुए 
बळरामने आलिङ्गन चाइनेवालो रेवतीका आलिङ्गन किया; इससे वे मालाके पुष्प मदित हो 
गये, क्योंकि रेवतीके स्तन कठोर थे, अत एव उनकी कटठोरताको जाननेवाळी वह वनमाला 
ही थी । ऐसी वनमाळाको बोलते समय अभिमानपूर्ण वचन बोळनेसे उष्ण श्वासवायु द्वारा 
मलिन करते हुए वलरामजी बोले । मुखसे निकली हुई वायु स्वतः उष्ण होती है, किन्तु 
अभिमानपूर्वंक बोळनेके समय निकली हुई मुखवायु विशेष उष्ण थी, उससे पुष्पमयी कोमळ 
चनमाला मलिन होना उचित ही था ॥ १७॥ 

दघत्सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । 
दविषद्द्वेषोपरक्ताङ्गसङ्गिनीः स्वेदविभ्रुषः ॥ १५॥ | 

दधदिति ॥ पुनः । सन्ध्यायामरुणे . व्योम्नि. स्फुरन्तीस्तारा अनुकुवेन्तीत | 

तथोक्ताः । कुतः । द्विषतः शत्नोदेषेण क्रोषेनोपरक्तेऽङ्गे वपुषि सङ्भिनीः सत्ताः स्वेद 
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विप्रुषः स्वेदविन्दन्‌ । “एषन्तिविन्दुप्रषताः पुमांसो विभुषः स्त्रियाम'इत्यमर: । 
दघद्दधानः । “नाम्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । उपमाळञ्कारः । 
सायङ्कालीन अरुणवणे आकाशमें चमकती हुई ताराओंका अनुकरण करनेवाली (उन 
ताराओँके समान दौखनेवाली ), शत्रुके विषयमें उत्पन्न विरोधसे अरुणवर्ण शरीरमें संसक्त 
स्वेदविन्दुआको धारण करते हुए ( बळरामजी बोले ) । " 
विमर्श-वलरामजीका शरीर स्त्रतः अत्यन्त गौरवणे था और शिशुपाल पर क्रोध करनेके 
कारण वह और अधिक लाल हो गया तथा उसपर कुछ पसीने की बूंदें चमकने लगी ॥१८॥ 
प्रोल्लसत्कुण्डलूप्रोतपद्मरागदलत्विषा । 
कृष्णोत्तरासङ्गरुचं विदधच्चौतपल्लत्रीम्‌ ॥ १९॥ 
प्रोल्लसदिति ॥ पुनः । प्रकर्षेणोल्लसतां कुण्डयोः प्रोतानां स्यूतानां पद्मरागद- 
लानां माणिक्यशकलानां त्विषा कान्त्या । प्रोतेति प्रपूर्वाढेन: कर्मण क्तः । यजादि- 
त्वात्सम्प्रसारणम्‌ । इष्णोत्तरासङ्गो नीलोत्तरीयम्‌ । हो प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ बृहति- 


का तथा । संव्यानमुत्तरीयं च' इत्यमरः । तस्य रुचं चुतपल्लवस्येमां चौतपल्छवीं विद- . 


धत्‌ । कृष्णलोहितमिश्रवणंचुतपल्लववद्‌ धूम्रां कुवश्नित्यथे: । 'धूम्रधूमकौ कृष्णलोहिते” 
इत्यमरवचनात्‌ । अत्रान्यरुचोज्यदीयत्वायोगात्साइश्यापेक्षो निदर्शनालङ्कारः । 
अत्यधिक चमकते हुए कुण्डलॉमें जड़े गये पद्मराग मणियोंके डुकड़ोंकी कान्तिसे ओढे हुए. 
अपने नीले दुपट्टेकी कान्तिको आम्रपत्लवके समान करते हुए ( बलरामजी बोले) ॥ १९ ॥ 
ककुदिकन्यावकत्रान्तर्वासलब्धाधिवासया । 
मुख[मोदं मदिरया कुतानुव्याघमुद्वमन्‌ ॥ २० ॥ 


ककुझीति । पुनः । ककुझिकन्याया रेवत्या वकत्रस्यान्तः अभ्यन्तरे वासेन स्थित्या ` 


रन्धोऽधिवासो वासना यया तया । तन्मुखसौरभवासितयेत्यर्थः । “संस्कारो गन्धमा- 
ल्याद्येरथिवांसनमुच्यते? । मदिरया कृतानुव्याधं क्ृतसंसगंम्‌ । प्रियागण्डूषगन्धिन- 
मित्यर्थः । “व्यघजपोरनुपसरगे-' ( ३।३।६१ ) इत्यनुपसृष्टादप्प्रत्ययविधानादुपसृष्टा- 
दृघघेब्‌धंप्रत्यय: । मुखामोदं स्वमुखगन्धविशेषम्‌ । 'आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः । 
उद्वमन्‌ उद्गिरन्‌ । अत्र मदिराराममुखगन्धयोः स्वगन्धतिरोधानेन रामामुखतद्गण्डू- 


षमद्यगन्धस्वीकारात्तद्गुणयोस्तत्रोत्तरस्यात्मविशेषकत्वेन पूर्वसापेक्षत्वादङ्गाङ्गिभावेन | 


सङ्करः तदुगुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्टगुणाहृतिः' इति लक्षणात्‌ । 


ककुभीकी कन्या (रेवती ) के झुखमें रहनेसे सुवासित मदिरासे संसष्ट युखसौरभको : 


उगळते ( समाभवनमें फेलाते ) इए ( बलरामजी बोले ) । 


विमझे-रेवती “पभिनी? संशक नायिका थी, उसने जिस मदिराका पान किया वह १ 


मदिरा स्वभावत: उसके मुख-संसगंसे सुवासित हो गयी और उस ( उच्छिष्ट) मदिराका 


` बलरामजीने री पान किया, जिससे उनका मुख भी उसके संसगेसे सुवासित हो गया था । 
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004 स्जीका मुख शुद्ध रहनेसे उसके उच्छिष्ट मदका पान करना दूपित नहीं माना 
गया है ॥ २० ॥ 
जगाद वदनच्छदमपद्मपर्यन्तपातिनः । 
नयन्मधुलिहः एवंत्यमुदग्रदशनांशुभिः ॥ २१॥। ( कुलकम्‌ । ) 
जगादेति ॥ वदनमेव छद्म कपटं यस्य तत्‌ पद्मम्‌ । वदनमेव पद्ममित्यथं: ।' 
छद्मशन्देनासत्यप्रतिपादनरूपोऽपल्लवः। तस्य पयंन्तपातिनः प्रान्तसच्चारिणः । मधुः 
लिहन्तीति मधुलिहस्तान्‌ मधुपान्‌ । क्विपू । उदग्रेरच्छितेः दशनांशुभिः षवेत्यं 
धावल्यं नयन्नेवं जगाद । तद्गुणालङ्कारः । तस्य मधुपसञ्चिघापकवदनापह्ववसा- 
पेक्षत्वात्तेन सङ्करः । 
सुखरूपी कमलके चारों तरफ ( सौरभ ग्रहणार्थे ) गिरते हुए भौरोको अत्यधिक दशन-- 
कान्तिसे इवेत करते हुए बळरामजी वोले। 
 विमर्श-बलरामजीका मुख सुगन्धसे युक्त कमलतुल्य था, उसके सौरमके लोमसे चारो 
तरफसे भौरे आ रहे थे । जब बलरामजी बोलने लगे, तब उनके दाँतांको स्वच्छतम कान्तिः 
उन भौरोंको श्वेत बना रही थी ॥ २१॥ न 


रामो जगादेत्युक्तम्‌, कि तदित्याकाइक्षायामाह--- 
यद्वासुदेवेनादीनमनादीनवमीरितम्‌ । 
वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमुत्तरम्‌॥ २२॥ 
` यदिति ॥ वासुदेवेन न दीनमित्यंदीनमकातरं .न आदीनवोऽस्येत्यनादीनवं 
निर्दोषम्‌ । दोष आदीनवो मतः? इत्यमरः । यद्ृच ईरितम्‌ । 'उत्तिष्ठमानस्तु परः' 
इत्यादिपक्षमाञ्रित्य यदुक्तमित्यर्थः । तस्य वचसः सपदि क्रिया केवलं सद्योऽनुष्ठान- 
भेवोत्तरम्‌ । सिद्धान्तस्येवोक्तत्वादिति भावः | 
कृष्णजीने ओजस्वी ( अकातर ) तथा निर्दोष जिस वचनको कहा है, तत्काळ कार्यरूप में 
परिणत करना ही उस वचनका उत्तर है ( क्योंकि उन्होंने सिद्धान्तमूत वचन कहा है ) ।२२।॥ 
अथ तदेव प्रतिपादयिष्यन्ननन्यातिशयतयोपस्करोति -- 
नैतल्लष्वपि भूयस्या वचो वाचातिशय्यते । 
इन्धनौघधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ ॥ २३॥ 
नैतदिति ॥ लघु संक्षितमप्येतद्वचो भूयस्या बहुतरया। विस्तृतयापीत्यथे: ।. 
“द्विवचनविभज्य-' ( ५।३।५७ ) इत्यादिना ईयसुनि 'बहोलोपो भू च बहोः 
( ६।४।१५८ ) इतीकारलोपो बहदोश्च भुरादेशः। वाचा नातिदय्यते नातिरिच्यते। 
गुवंथेत्वादिति भावः । शीङः कर्मणि लटि यक्‌ । 'अयङ्यि क्ङिति’ (७४२२) | 
इत्ययङादेशः तथाहि-इन्धनौघान्‌ दहतीति इन्धनौघधक्‌ काष्ठराशिदाहकः ` 
भुयानपीत्यर्थ: । बिवपि घत्वघत्वे ` मध्मावः । : अस्तिस्त्विषा प्रमया. पूषणं, सुयेस्‌ ॥ 


जी 
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अल्पीयांसमपीति भाव: । नात्येति नातिक्रामति । तेजसः प्रमावत्वमिव वंचनोध्थे- 
वत्त्यमलड्डचत्वहेतुरित्यरथ: । अत्र समानधर्म॑विम्बप्रतिविम्विततया इष्टान्तालङ्कारः । 
थोड़े ( परिमिताक्षर ) भी इस ( कृष्णोक्त ) वचनका उल्लंघन अधिक विस्तृत भी वचनसे 
:नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्धन-राशिको जछानेवाली भी अग्नि तेजसे सूये का उल्लंत्रन 
“नहीं करती हैं ॥ २३ ॥ 
यदि हरिवचो नातिशय्यते, अलं ताह तवापि वागारम्मेरत आह-- 
संक्षिप्तस्याप्यतोष्स्यैव वाक्यस्यार्थंगरीयसः । 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु में ॥ २४॥ 
संक्षिप्तस्येति ॥ अतो हरिवचसोऽनतिशयनीयत्वादेव सुविस्तरतराः प्रपश्चतराः । 
“प्रथने वाराब्दे' ( ३।३।३३ ) इति घब: प्रतिषेधे ऋदोरप्‌’ ( ३।३।५७ ) इत्यप्‌ । 
"मे वाचः संक्षिपतस्याल्पाक्षरस्याप्यर्थेन गरीयसः । सूत्रकल्मस्येत्यर्थेः । 'अल्पाक्षरम- 
-सन्दिग्वं सारवद्विशवतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सुत्रविदो विदुः ॥' इति 
लक्षणात्‌ । अस्येव वाक्यस्य नान्यस्य. भाष्यभूता भाष्ये: समा: । नित्यसमासः। 
क्ष्मादौ जन्तौ भूतं क्लीवं समेश्तीते चिरे त्रिषु' इति वेजयन्ती व्याख्यानरूपा भवन्त्वि- 
त्यर्थः । पुत्रव्याख्यानविशेषो भाष्यम्‌ । “सुत्रस्थं पदमादाय वाक्येः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ इति । मया तु तदेव विशेषप्रकाशनाय 
व्याख्यायते, न त्वतिशयाय प्रत्याख्यायत इत्यदोष इत्यर्थः । उपमालङ्कारः । 
अत एवं अर्थात्‌ सिद्धान्तभूत दोनेके कारण संक्षिप्त ( अप्पाक्ष्र ) होनेपर भी अर्थेगौरव युक्त 
इसी ( ङुष्णोक्त ) वचनके, अत्यन्त विस्तृत मेरे वचन भाध्यरूप हों । 
--जिस प्रकार सूत्र वहुत थोड़े अक्षरांमें परन्तु अर्थगौरवसे . युक्त और सिद्धान्तः 
रूपमे कहा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उन सन्नोके अनुकूल ही कार्यका 
"प्रतिपादन करनेवाला विस्तृत भाष्य होता. है, उसी प्रकार असयाक्षर होते हुए भी अर्थैगौरवसे 
` पूर्ण भीङष्णोक्त वचनके सिद्धान्तको हो प्रतिपादन करनेवाला मैं विस्तृत वचन कहूँगा ॥ २४ ॥ 
इत्यं यानं सिद्धान्तयित्वा तत्रोद्वप्रतिरोधं हृदि निधाय त्रिभिः प्रत्याचष्टे 
विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुवते । . 
जडानप्यशुलोमार्थान्‌ प्रवाचः क्कृतिनां गिरः ॥ २५॥ 


विरोषीति ॥ कृतिनां कुशलानां गिरः कव्य: । विरोधिवचसः प्रतिकूलवादिनो | | 
वागीशान्‌ वाक्मतीनपि । “वागीशो वाक्पतिः समो? इत्यमरः । मुकान्‌ निर्वाचः | 
"कुवते । जडयन्तीत्यथं: । अनुलोमोष्नुकूलोध्थोंमिघेयं येषां तेषनुलोमार्था अनुकूलः ; 
_- “वादिनः तानु जडान मन्दानपि प्रवाचः प्रगल्मवाचः कुर्वते । अतोष्स्मद्गिरः प्रवाच्या 
` ` `इति भाव; । अत्र वागोशानां मूकीकरणाजडानां प्रवाक्त्वकरणाच्च शक्यवतुकरणःं 
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रूपो विशेषोऽलङ्कारः । असम्बन्धे सम्बन्धातिशयोक्तिप्रतिमोत्यापित इति सङ्करः.। 


(इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानके कहे. हुए वचनको सिद्धान्तरूपर्म -मानकर उड्वजीके- 


निपेधक वचनको हृदयमें रखते हुए उसका तीन इलोकों ( २।२५-२७) से खण्डन करते हे) 


कार्यज्ञ ( चतुर ) छोगोंके वचन विरुद्ध बोलनेवाले वागीशो ( वचनाधिपततियों-इहस्पतियों अधात्‌_ 


ब्॒हरपति तुल्य विद्वानों) को भी मूक वना देते हैं तथा अनुकूल बोलनेवाले मूकांको भी बृहस्पति 
( तुल्य वाग्मी ) वना देते हैं ॥ २५ ॥ 

नन्वात्मनीनेन स्वामिना “बुद्धेः फलमनाग्रह.' इति न्यायेन शास्त्रज्ञवचनं प्रतिः 
कूलमपि ग्राह्यमेवेत्याशङ्कयाह-- 

षड्गुणाः शक्तयस्तित्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः । 
' ग्रन्थानधीत्य व्याकर्तुमिति दुर्मेधसोऽप्यलम्‌।। २६॥ 

षडिति ॥ दुष्टा मेधा येथां ते दुर्मेधसो मन्दबुद्धयोर्भप । “नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' 
( ५।४।१२२ ) इति समासान्तोऽसिच्प्रत्ययः । ५ग्रन्थानौशनसादीनधीत्य पठित्वा 
गुणाः सन्धिविग्रहयानासनद्वैधीभावसमाश्रयाख्याः षट्‌ । शक्तयः प्रभुत्वमन्त्रोत्साहा- 
ख्यास्ति्तः सिद्धयः पूर्वोक्तशक्तित्रयसाध्याः पुरुषार्थलामात्मिकाः । ताश्च ति्नः 
प्रभुसिद्धिमन्त्रसिद्धिरत्साहसिद्धिश्वेति । उदया वृद्धिक्षयस्थानानि छत्रिन्यायेनो दयाः 
उच्यन्ते । तत्र वृद्धिक्षयौ स्वशक्तिसिद्ध्योः पूर्वावस्थानादुपचयापचयौ स्थानं ते चः 
त्रय इति व्याकतु व्याख्यातुमलं समर्थाः । 'पर्यातिवचनेष्दलमर्थेषु ( ३।४।६६ ) 
इति तुमुन्‌ । पभ्चाङ्गनि्णयशक्तिविकलानां ` सन्ध्यादिरूपसंख्यामात्रपाठकानामशा्न- 
ज्ञत्वादुद्ववादयो न ग्राह्मवचना इत्यभिसन्धिः । अत्रामरः “सन्धिर्ना विग्रहो यान- 
मासनं द्वेषमाश्रयः । षड्गुणाः शक्तयस्तित्र: प्रमावोत्साइमन्त्रजाः । क्षयः स्थानं च 
वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ॥” इति । तत्रारिविजिगीष्वोव्यंवस्थाकरणमेक्यं ` 
सन्धिः । विरोधो विग्रहः । विजिगीषोर्ररि प्रति यात्रा यानम्‌ । तयोमिथः प्रतिबद्ध 
शक्तयोः कालप्रतीक्षया तृष्णीमवस्थानमासनम्‌ । दुर्वेलप्रबलयोर्वाचिकमात्मसमपंणं 
द्वैधीमावंः । अरिणा पीड्यमानस्य बलूवदाश्रयणं संश्रयः । कोशदण्डोत्य तेज 
प्रभावः । कतंव्यार्थपु स्थेयान्‌ प्रयत्न उत्साहः । षंड्गुणचिन्तनं मन्त्रः । गतमन्य 
दिति संक्षेप: । 

मन्दबुद्धि व्यक्ति भौ ( शुक्रनीति आदि) ग्रन्थांको पढ़कर छः गुण, तीन शक्ति, तीन सिद्धि 
तथा तीन उदय; इनका व्याख्यान करनेके लिए समर्थे होता हे । _ 

विसर्श--सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधीभाव ये छ; गुण है। प्रभुशक्ति, 
मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति थै तीन सिद्धियाँ हैं। तथा वृद्धि, क्षय और स्थान--ये तीन उद्य 


हैं । इनका व्याख्यान मन्थोंको पढ़कर मन्दबुद्धि भी कर सकता है ( किन्तु किस अवसर पर | 
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क्या करना चाहिये, यह तो कार्यकुशल राजनीतिश श्रीकृष्णादि द जान सकते हैं, उडवनो 
आदि- जैते व्यक्ति नहीं जान सकते )॥ २६॥ - 
तनु शास्त्रोक्ताथव्याख्यातेव शात्रज्ञः, स एव ग्राह्मवचनशेत्यादादूघाह--- 
"अनिर्लडितकायंस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । 
नि्मित्तादपराद्धेषोर्घागुष्कस्येव वल्गितम्‌ ॥ २७॥ 
अनिर्लोडितेति ॥ अनिर्छोडितं नालोकितं कायं येन तस्य । कार्याकायंमजानत 
त्यर्थः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी वावदूकः । “वाचो युक्तिपटुर्वाग्मी वावदुकोः- 
'्तवक्तरि" इत्यमरः । “वाचो ग्मिनिः! ( ५।२।१२४ ) इति ग्मिनिप्रत्ययः । तस्य वा- 
"जिल वागाङम्बरो निमित्ताल्लक्ष्यात्‌ । 'वेध्यं क्ष्यं निमित्तं च शरव्यं च समं विदुः’ 
“इति वैजयन्ती । अपराद्धेषोः रखलितबाणस्य । धनुः प्रहरणमस्येति धानुष्को धन्वी । 
“प्रहरणम्‌? ( ४।४।५७ ) इति ठक्‌ । 'इसुसुक्तान्तात्कः' ( ७।३।५१ ) 'अपराद्धएुषत्को- 
सौ लक्ष्याद्यशच्युतसायकः ।› "धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्कः! इत्यमरः । तस्य वल्गित- 
:मिव वृथा निष्फलम्‌ । कार्यज्ञस्य वचो ग्राह्यं न तु वाचालस्येति भावः । 
कार्यका आलोडन नहीं करनेवाले अर्थात्‌ कतंव्याकतँव्यको नहीं जाननेवाले वाग्मी ( बहुत 
खोलनेवाले विद्वान्‌) का वचन-समूह, लक्ष्य-भ्रष्ट बाणवाले धनुर्धारीके उछलने-कूदने ( या- 
बढ्चद्कर्‌ बातें करने ) के समान व्यर्थं होता है ( अत एव कायज्चके लघु वचनको भी ग्रहण 
“करना चाहिये; अकार्यज्ञके विस्तृत वचनको मौ नहीं अहण करना चाहिये। यहाँ भी बलः 
रामजीने उद्धवके वचनको ग्रहण नहीं करनेका संकेत किया है) ॥ २७॥ 


_ ` इत्थं षाड्गुण्यादिपाठमात्रं न मन्त्र इति सिद्धे सम्प्रति स्वयं मन्त्रस्वरूपमाह- 


सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाऽङ्गस्कन्धपः््कम्‌ । 

. सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ २८॥ 

सर्वेति ॥ सर्वाणि कार्याणि सन्ध्यादीनि तानि शरीराणीवेत्युपमितसमासः । 
य्यासे सौगतानामिवेति रिङ्गान्तेषु सर्वकार्यशरीरेषु सर्वेषु शरीरेष्विव । सवंकार्ये- 
ष्वित्यथं: । अङ्गानि स्कन्धा इवेत्युपमितसमासः । तेषां पच्चक मुक्त्वा । स्कन्धपः्च- 
कमिवाङ्गपः्चकं हित्वेत्यर्थः । पश्च परिमाणमस्येति पश्चकम्‌ । “संख्यायाः संज्ञासङ्ध- 
सु्राघ्ययनेषु' ( ४।१।१८ ) इति कप्रत्ययः । सुगतो भक्तिमंजनीय एषां ते सौगता 
बोद्धाः । “भक्ति ( ४।३।९५ ) इत्यप्प्रत्ययः । तेषामन्य आत्मेव महीभृतामन्यों | 
अन्त्रो नास्ति । क्मणामारम्मोपायः, घुरुषद्रव्यसम्पत्‌, देशकालविभागः, विपत्तिः | 
प्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्नेति पः्चाद्धानि । यथाह कामन्दकः--'सहायाः साधनोपाया 
विभागो देशकारूयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धिः प“्चाङ्गमिष्यते ॥' इति । रूप- 


वेदनाविज्ञानसंस्काराः पःद्ध स्कन्धाः । तत्र विषयप्रपः्चो ख्पस्कन्धः, तज्ज्ञातः 
STIS IDNR 0 पिमा सपरन) प | 
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प्रपश्चो वेदनास्कन्धः, आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः, नामप्रपश्चः संज्ञा- 
स्कन्धः, वासनाप्रपश्चः संस्कारस्कन्धः । एवं पःचघा परिवतेमानो ज्ञानसन्तान 
एवात्मा इति बौद्धाः । एवं यथा बोद्धानां सर्वेषु शरीरेषु स्कन्धपभ्चकातिरिक्त आत्मा 
नास्ति, तथा राज्ञामद्धपःचकातिरिक्तो मन्त्रो नास्तीत्युपमालङ्कारः । तच्चास्माकं 
समग्नमेवेत्ययमेव यात्राकाल इति भावः । 


( सन्ध्यादि ) समस्तकायोमें ( सहायादि ) पाँच अन्नोंके अतिरिक्त राजाओंका उस प्रकार 
दूसरा कोई मन्त्र नहीं है, जिस प्रकार इस शरीरमें पाँच स्कन्धांके अतिरिक्त बौद्धोके मतसे 
दूसरा कोई आत्मा नहीं है । 

बिमशै--१ कार्योफे आरम्भ करनेका उपाय, २ कायौकी सिद्धिमें उपयोगी बस्तुओंका 
संग्रह, ३ देश तथा काळ ( स्थान तथा समय ) का यथायोग्य विभाजन, ४ विपत्तियोको दूर 
करनेके उपाय और ५ कार्यौकी सिद्धि-ये पांच अङ्ग ही राजाओके मन्त्र हैं । तथा १ रूपस्कन्ध, 

२ वेदनारकन्ध, ३ विज्ञानस्कन्थ, ४ संज्ञास्कन्थ और ५ संस्कारस्कन्थ--ये पाँच स्कन्ध बौद्धोंके 
मतमें हैं; इनमें इस संसारमें दृष्टिगोचर” होनेवाली समस्त वस्तुका आकार रूपस्कन्ध १, 
उनकी जानकारी होना या मुखादिका अनुभव होना वेदनास्कन्ध २, अध्ययन किये हुएका 
विस्मरण नहीं होना या धाराप्रवाहसे दोनेवाला आश्रयज्ञान विज्ञानस्कन्ध ३, चैतन्य या 
पदार्थीका नाम संज्चास्कन्ध ४ और चित्त में जमी हुई बासना या शाज्जादिशरीराभूंषण संस्कार 
रकन्ध ५ है । इन पाँच स्कन्धोंके अतिरिक्त शरीरमें “आत्मा? नामको कोई वस्तु नही हे, किन्तु 
उक्त स्कन्धपञ्जकसे परिवर्तन होता हुआ ज्ञानसन्तान ही आत्मा है । यहां परं बलेसमजीके 
कहनेका तात्पये यह है कि--यदि राजाओंके सहाय आदि पांच अङ्ग ठीक रहते हैं तो उनके 
सन्धि, विग्रह आदि समरत काये अनायास सिद्ध हो जाते हें, ऐसी अवस्था में उन्हें मन्त्रणा | 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, अत एव हम छोगोंके भी सहायादि पाँच अङ्ग ठोक्टौक “ 
व्यवस्थित है, इस कारण हमारी विजय अवश्यमेव होगी, एतदथे मन्त्रणा करनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं हैँ, हम लोगोंको अग्र शीघ्र शिशुपालते लड़नेफे लिए प्रस्थान कर देना - 
चाहिये ॥ २८ ॥ ह. आहे 


अथ मन्तरितार्थक्रियाविलम्बे दोषमाह-- 
मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गः संवृतैरपि' । 
चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कया ॥ २९॥ 
मन्त्र इति ॥ संवृतेगुंते: सर्वाङ्गैः पूर्वोक्तिरुपायादिभिरुरःस्थलादिभिद्ञोपरुक्षिः | 
तोऽपि । सर्वाङ्गसंवृतोऽपीत्यथंः । मन्त्रो विचारः । अधीरो भीरुः युष्यत इति योधो 
भट इव । पचाद्यच्‌ । परेभ्योऽ्येभ्योऽरिम्यश्च । “परं दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमाः 
त्मनोः' इति वेजयन्ती । भेदो विदारणं तृतीयगामित्वं च तस्य शङ्क्या चिरं स्थातुम्‌ । 


१, “कस्मितेरपि? इत्ति पाठा० । 
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विलम्बितुमित्यर्थः । न सहते न क्षमः । शकधुष- ( ३।४।६५ ) इत्यादिना तुमुन्प्र- 
त्ययः । अतो न विलम्बितव्यम्‌, अन्यथा मन्त्रभेदे कार्यहानिः स्यादिति भावः । 


« (मन्त्रणा करनेके बाद विलम्ब करना अहितकर भी हैं, यह बात बलरामजी कह रहे है), 


जिस प्रकार कातर योडा छाती-हाथ पैर आदि सम्पूर्ण अङ्गोंके कवचादि से सुरक्षित रहने पर 


भी शत्रुके भेदन करने ( शत्रुस्ते मारे जाने ) के भयसे ( युद्धमँ ) बहुत समय तक नहीं ठहरता;. 


उसी प्रकार सहायादि सम्पूर्ण अन्नोंसे सुरक्षित भी मन्त्र .( परस्पर गुप्त विचार-विनिमयसे 
किया निर्णय ) शत्रुओंकें गुप्तचरोंके द्वारा भिन्न ज्ञात होनेके भयसे बहुत समय तक नहीं 
ठहर सकता । 
विमर्श--तात्पर्य यह है कि हम लोगोंने शिशुपालको मारनेके लिए उसपर चढाई 
करनेका निर्णय कर लिया है, युधिष्ठिरके यज्ञमें सम्मिलित न होकर हमें शिशुपाल पर शीघ्रतम 
चढाई ही कर देनो चाहिये, विलम्ब करनेसे यदि किसी प्रकार यह बात उसे माझम हो 
जायगी तो हमलोगोंका नि्णय कार्यंसाथक नहीं होगा ॥ २९॥ 
किञ्च नीतिसर्वस्वपर्यालोचनयापि न विलम्बः कार्यं इत्यभिप्रेत्याह-- 
आत्मोदयः परज्यानिद्वयँ' नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य क्ृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते॥ २० ॥ 
आत्मोदय इति ॥ आत्मन उदयो वृद्धिः परस्प शात्रोर्ज्यानिर्हानिः । वीज्या- 
ज्वरिभ्यो निः' ( उ० ४८८) इत्यौणादिको निः प्रत्ययः । इति द्वयम्‌ । इदं परि- 
माणमस्या इति इयती एतावती । "किमिदंभ्यां वो घः' (५।२।४० इति वतुपो वस्य 
सञ्च । 'उगितश्रः ( ४।१।६ ) इति डीप्‌ । नीतिर्नीतिसंग्रहः । एतदृद्वयातिरिक्तो न 


` कृञ्चि्तीतिपदार्थाऽस्तीत्यर्थः । यदन्यत्‌ षाड्गुण्यादिवणंनं तस्सर्वमस्येव प्रपञ्च 


इत्याह-तदिति । तद्द्रयमूरीकृत्याङ्गीङ्ृत्य । “ऊरीकृतमुररीङृतमञ्जीकृतम्‌' इत्यमरः । 


` 'ऊर्यादिच्चिडाचश्व' ( १।४।६१ ) इति गतिसंज्ञायां “कुगतिप्रादयः! ( २।२।१८ ) इति 


समासे क्त्वो ल्यप्‌ । कृतिभिः कुशलेः वाचस्पत्यं वाग्मित्वम्‌ । कस्कादित्वादलुक्‌ 
सत्वे । “षष्ठयाः पतिपुत्र- ( ८।३।५३ ) इत्यादिना सत्वमिति स्वामी तन्न । तस्य 
छन्दोविषयत्वात्‌ । ब्राह्मणादित्वाभावे ष्यञ्प्रत्ययः । प्रतायते विस्तार्यते कर्मणि 


लट्‌ । 'तनोतेयेकि' ( ६।४।४४ ) इत्यात्वम्‌ । तस्मादात्मोदयार्थिभिरविलम्वाच्छत्ुः 


सुच्छे्तभ्यः । तत्रान्तरीयत्वात्तस्येति भावः । 


( नीतिके परामशै करनेपर भी विल करना उचित सिद्ध नहीं होता, यद बात बलरामजी | 
कहते हैं) अपनी उन्नति तथा शन्रुकी वृद्धि ( होनेपर युद्ध करना चाहिये) बस, इतनी दी « 
राजनीति हैं, इसे स्त्रीकार कर कुशल पुरुष वाग्मिताका विस्तार करते (अतिशय अधिक बोलने- -- 


बाले बन जाते) हैँ । 
१. “छानि-? इति पाठा० । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९८७७६०७050: 4223-53 PE 


Digitized by Arya ००१ दतयई सर्ग ® hennai and eGangotri 


दश 


विमशं-आगे ( २/५९--६० ) अपनी समृद्धि तथा शत्रुको अवनतिका वर्णन करेंगे, अत 
एवं बलरामजी कहते हैं कि अब अभियानमें बिलग्ब करना टीक नहीं हे । अथवा--दूसरा 
अर्थ यह भी हो सकता हे कि अपनी उन्नति तथा शत्रको हानि ( करना ही युद्ध करनेका लक्ष्य 
है ) बस, इतनो ही राजनीति हे ॥ ३० ॥ 

तृप्तियोगः परेणापि महिम्ना न महात्मनाम्‌ । 

पूर्णश्वन्द्रोदयाकाड्क्षी दृष्टान्तोऽत्र महाणंवः॥ ३१ ॥ 

तृत्तियोग इति ॥ महीयसां महात्मनां परेणापि प्रमूतेनापि महिम्ना ऐश्वर्यण 

तृक्तियोगः सन्तोषलामो न । अत्र तृप्त्यमावे पूर्ण: सन्‌ ,चन्द्रोदयाकाङ्क्षी । वृद्धय्थ- 
मिति भावः । महाणंवो दृष्टान्त: दृष्टः अन्तो निश्चयो यस्मिन्‌, दृष्टान्तो निदर्शनम्‌ । 
उपमानमिति यावत्‌ । राज्ञा वृद्धावलम्बुद्धिनं कार्याः । ‘असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तु” 
ट्वा महीमुजः । सलज्जा गणिका नष्टा निलंजा न कुलाङ्गना ॥' इति न्यायादिति 
सावः । नायं रषटान्तालङ्कारः । बिम्बप्रतिबिम्वभावेनोपम्यस्य गम्यत्वे तस्योत्यानात्‌ । 
किन्तु दृष्टान्तशन्देन तस्यामिघानादुपमालंकारः। अत एव इष्ठान्तोदाहरणनिदर्शन= 
रूपाः शब्दा न प्रयोक्तव्याः पौनरुक्त्यापत्तेरित्येकावल्यरुङ्कारः । 

( समृद्धिमान्‌को दूसरेकी हानि होया न हो इससे क्या प्रयोजन है इस मनोगत: 
प्रश्नका खण्डन करते हुए .बलरामजी कहते है-- ) समृद्धि चाइनेवाले बड़े लोगोंको बडो 
समृद्धिसे भी तृप्ति नहीं होतो, इस विषयमे चन्द्रमाके उदयको चाइनेवाळा पूर्ण महासंमुद्र 
दृष्टान्त है ॥ ३१॥ 

तथापि सन्तोषे दोषमाह . 
संपदा सुस्थिरंमन्यो? भवति स्वल्पयापि यः। 
कृतकृत्यो विधिमंन्ये न वर्घयति तस्य ताम्‌॥ ३२॥। 

संपदेति ॥ यः स्वल्पयापि संपदा सुस्थिरमात्मानं मन्यत इति सुस्थिरंमन्यः 
स्वस्थमानी भवति । “आत्ममाने खश्च ( ३।२।८३ ) इति खश्प्रत्यये मुमागमः । 
तस्याल्पसंतुषटस्य तां स्वल्पसंपदं कृतकृत्यस्तावतेव कृतार्थो विघिर्देवमपि न वर्धयति 
अहमिति मन्ये । पौरुषहीनाद देवमपि जुगुप्सते, तत्प्रवृत्तेः परमद्धिप्राप्तिरिति भावः । 
. (“सन्तोष करना हानिकर भी हे? यह बात बळरामजी कहते हैं--) जो ( राजादि ) थोडी' 
भी सम्पत्तिसे अपनेको सुस्थिर मानता है, कृतकृत्य ब्रह्मा ( देव ) उसकी उस सम्पत्ति को भी 
बढ़ाते नहीं, ऐसा में मानता हूँ । 


विमर्श--तात्पये यह है कि हम छोगोंको समृद्धिमान्‌ रहते हुए भी 
होकर चुप नहीं बैठना चाहिए।॥ ३२॥ म रहर ड र सन्तुष्ट 


१. बख्त्य्योइतिप। राणा 
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किंच पराक्रमलब्ध एवोदयो नान्यळब्ध इत्याह 
समूलघातमच्नन्तः परान्नो्न्ति मानिनः। 
प्रध्वंसितान्घतमसस्तत्रोदाहरणं रविः॥ ३३॥ 
-समूलेति॥ मानिनोऽभिमानिनः परान्‌ शातून समूळ हत्वा समूलघातम्‌, 
अघ्तन्तः । अनुन्मुलयन्त इत्यर्थः । “समूलाकृतजीवेषु हन्कन्‌ग्रहः' ( ३।४।३६ ) इति 
णमुळू प्रत्ययः । कषादिषु यथाविध्यनुष्रयोगः' ('३।४।४६ ) इति र हन्तेरनुप्रयोगः । 
नोद्यन्ति । किन्तु हत्वेवोद्यन्तीत्यथे: । तत्र हत्वेवोदये अन्धयतीत्यन्धं गाढं तमोञ्घ- 
तमसम्‌ । “ध्वान्ते ।गाढेऽन्धतमसम्‌' इत्यमरः । 'अवसमन्धेभ्यस्तमसः ( ५।४।७९ .) 
इत्यच्प्रत्ययः । प्रध्वंसितमन्धतमसं येन सः । उदयात्प्रागिति भाव: रविरुदाह्रणं 
दृष्टान्त: । अत्रापि 'दृष्टान्तोःत्र महाणंवः' ( २।३१ ) इतिवदुपमाळङ्कारो न तु इष्टाः 
| द्रष्टव्यम्‌ । » 
र ( 4004 उपपादित उदय. हो वास्तविक उदय है? यह कहते हे-- ) मानो लोग शत्रुओं 
को समूळ नष्ट किये विना उदित नहीं होते हैं, इस विषयमें. ( उदय होनेके पहले रात्रिके.) 
गाढ अन्धकारको नष्ट करनेवाले सये उदाहरण हं । 

' वमक्ष--ऐसा हो दृष्टान्त महाकवि भारविने अपने किराताजुंनीय महाकाव्यमें भीमसेन 
को समझाते हुए युधिष्ठिरके सुखसे कहलवाया हे--'अविभिद्य निशाकुतं तमः प्रभया नांशुम- 
ताऽयुदौयते इति ॥ ३३ ॥ र 

किचानुच्छिन्नदात्रो: प्रतिष्ठेव दुघंटेत्याह-- 
विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा । 
अनीत्वा पड्कूतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते ॥ ३४॥ 
विपक्षमिति ॥ विपक्षं शत्रुमखिलीक्कत्य खिलमुत्सन्नमङ्कत्वा । अनुन्मूल्येत्यथः । 
प्रतिष्ठा दुलेमा खलु । तथा हि--उदक कतृं । घूलिम्‌ । स्वपरिमाविनीमित भावः । 


पङ्कूतामनीत्वा । नाघःबृत्येत्यरथंः । नावतिष्ठते । कितु नीत्वेव तिष्ठतीत्यर्थः | समवप्र- , 
विभ्यः स्थः (१३२२) इत्यात्मनेपदम्‌। वाक्यभेदेन प्रतिबिम्बनापेक्षो दृष्टान्तालंकारः । | | 

( शब्रुका नाश किये बिना प्रतिष्ठा होना दुलेभ है, यह कहते है -) शत्नुका बिना सभूळ । 
नाश किये प्रतिष्ठलाम होना दुम है, क्योकि भूलिको विना कीचड़ बनाये पानी ( भूमिपर ) | 


नहीं उहरता है ॥ ३४ ॥ 
_ नन्वयं शिशुपाल एकाकी नः कि करिष्यतीत्याराङ्कयाह-- 
प्रियतें यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कृतः सुखम्‌ । 
पुर: क्लिश्नाति सोमं हि सँहिकेयोऽसुरद्रुहाम्‌॥ ३५॥ 


` ` जयत इति ॥ एकोऽपि रिपुर्यावदधियतेष्वतिष्ठते । 'घुङ्‌ अवस्थाने’ इति घातो | 
स्तौदादिकात्‌ कतरि रूट्‌ । *रिङ्शयर्लिङ्क्र' ( ७।४।२८ ) इति रिङादेशः । तावव | 
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तदवधि सुखं कुतः । यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ” इत्यमरः । तथाहि-सिंहिकायाः 
अपत्यं पुमान्‌ सेहिकेयो राहुः । ‘तमस्तु राहुः स्वर्मातुः सं हिकेयो विधुन्तुदः इत्यमरः । 
“्जीभ्यो ढक” ( ४।१।१२०.) । असुरदरुहां देवानां पुरोऽग्रो सोमं क्लिइनाति धावते । 
्राचर्यात्सोमग्रहणम्‌ । सयं चेति भावः । तस्मादेकोऽपि इत्रुरुच्छेत्तव्य इति मावः । 
“अग्ने: शेषमृणाच्छेषं शत्रोः शेषं न शेषयेत्‌’ इति तात्पर्यम्‌ । विशेषेण सामान्यसम- 
थेनरूपोऽ्थान्तरन्यासः । 

( एक शत्रुक्ा भी रहना हानिकर है, यह वळरामजी कहते हैं--- ) जव तक एक भी शत्रु 
बना रहता हे, तव तक सुख कहाँसे हो सकता है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि असुरवेरी 
९ देवां ) के सामने ( देखते-देखते ) हो राहु चन्द्रमाको पोडित करता हे । र 

बिमश अत एव 'हमलोगोंके बहुत शत्रु तो ह नहों, अकेला शिशुपाल क्या करेगा १ 
ऐसा आप लोगोंको नहीं सोचना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

ननु क्षुद्रोऽयं चेद्यः कि न करिष्यतीत्याशदूय तस्य बलवत्तां वक्तुं मित्रामित्रब- 
लाबलविवेकं तावत्करोति कम 
सखा गरीयान्‌ शत्रुश्च कृत्रिमस्तौ हि कार्यतः । 
स्याताममित्रो' मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६॥ 
सखेति ॥ क्रियया उपकारापकारान्यतररूपया निवृत्त: कृत्रिम: । ‘ड्वितः वित्र? 
(३।३।८८) 'वत्रेमंम्नित्यम्‌' (वा०) सखा सुहृत्‌ शत्रुश्च कृत्रिमो गरीयान्‌ । कुत:--हि 
यस्मात्तौ कृत्रिमित्रशत्रू कार्यत उपकारापकाररूपकार्यंवशात्‌ । निवृंत्ताविति शेषः । 
उक्तकार्योपाधेर्यावजोवमनपायादनयो मित्रामावोऽप्यनपायीति गरीयांस्त्वमिति भावः । 
सहजप्राकृतो तु नेवमित्याह-स्यातामिति । सहजातः सहजः एकशरीरावयवत्वात्‌ । 
तत्र सहजं मित्रं मातृष्वसेयपितृष्वसेयादि । सहजरशात्रुस्तु पितृव्यतत्पुत्रादिः । प्रकृत्या 
सिद्धः प्राकृतः । पुर्वोक्तसहजकुत्रिमलक्षणरहित इत्यर्थः । तत्र विषयान्तरः प्राकृतः 
शत्रुः । तदनन्तरः प्राकृतं मित्रम्‌ । अपि त्वर्थे । तौ सहजप्राकृतो शन्रुमित्रे च स्यातां 
तावात्मकार्यवशादनियमेनोमयरूपतामापद्येते न क्कत्रिमशत्रुमित्रै । कृत्रिमः शत्र: 
शत्रुरेव, मित्र च मित्रमेवेति कृत्रिमावेव मित्रामित्रौ गरीयांसौ । न तु सहजो, चापि 
प्राकृतावित्यरथः । अनेन कुतिमत्वं सर्वापवादीति सिद्धम्‌ । 

कृत्रिम मित्र तथा बलवान्‌ शत्रु ( मुख्य ) हैं, क्योंकि वे कार्यवश होते है. एवं सहज तथा 
पराकृत मित्र भी कार्यवश मित्र तथा शत्रु होते हैँ । 

विमशे--मित्र तथा शत्रुके ३-३ भेद हैं--सहज, प्राकत और कृत्रिम; इनमें से सहज | 
मित्र मामां तथा फूआके पुत्र और सहज शत्र चाचा तथा उसके पुत्र होते है, प्राकृत भित्र 


१, “स्यातामसित्र भित्री इति पा्ठश्चितत्यः, 'मित्र' शब्दस्य नियतनपुंसकत्वात। 
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अपने राज्यके वाद जो राज्य हे उस राज्यके बाद वाले अर्थात्‌ पड़ोसी राज्यके पड़ोसमें रइनेवाछा 
राजा और प्राकृत शत्रु अपने राज्यके बादवाले अर्थात्‌ अपने पड़ोसके राज्यका राजा होता हे। 
तथा कृत्रिम मित्र साम, दान आदिके द्वारा बनाया गया और कृत्रिम शत्रु हानि करनेवाला 
तथा जिसकी हानि को गयी दो, वह होता हे । इन सवोमें कृत्रिम ( कार्यवश होनेवारे ) मित्र 
या शत्र ही मुख्य हैं, क्योंकि कार्यवश--भलाई या बुराई करनेसे क्रमशः भितशनन बने हैं; 
-इतना ही नहीं, जो सहज तथा प्राकृत मित्र हैं, वे भी कार्यवश ( भलाई तथा बुराईके करनेसे ) 
मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं, अत एव सहज, प्राकृत तथा कुत्रिम-तीनों भ्रकारके मित्र तथा 
शत्रुम कृत्रिम ही मित्र तथा शत्रु प्रधान होते हैं ॥ ३६ ॥ 
“एवं चेदस्माकं पेतृष्वसेयः शिशुपालः सहजमित्रत्वात्‌ सन्धातव्यो न तु यातव्य 
इत्यत आह ३ 
उपकर्त्रारिणा सन्धिनँ मित्रेणापकारिणा । 
. उपकारापकारौ हि रक्ष्यं लक्षणमेतयो: || ३७ ॥ 
उपकत्रेति ॥ उपकर्त्रा उपकारकारिणा अरिणापि । सहजेन प्राइत्तेन चेति शेषः । 
सन्धिः कार्यः । अरित्वापवादेन क्कत्रिममित्रतया बलीयस्याः यावजीवमाविन्यास्त- 
त्रोत्प्रत्वादिति भावः । एवमपकारिणा मित्रेणापि । सहजेन प्राकृतेन वेति शेषः । 
सन्धिने कार्यः । -मित्रत्वापवादेन कृत्रिमशत्रुताया बलीयस्या यावजीवभाविन्यास्त- 
्रोतप्नत्वादिति भावः । ननु -साक्षादरिणा सन्दध्यात्‌, मित्रेण कथं विरूध्यादित्या- 
` शङ्कु क्रियया तयोवेपरीत्याददोष इत्याह--हि यस्मादुपकारापकारावेव तयोमित्रा- 
मित्रयोलंक्षणं स्वरूपं लक्ष्यं द्रष्टव्यम्‌ । उपकर्तेव मित्रम्‌, अपकर्तेव शत्ुरित्यर्थंः । 
तस्मात्सहजमित्रत्वेऽपि चेद्यः क्रियया शत्रुत्वात्‌ यातव्य एवेति भावः । 
) उपकार करनेवाले झत्रुके साथ सन्धि ( मेल) करना चाहिए, किन्तु अपकार ( बुराई- 
` हानि) करनेवाले मित्रके साथ नहीं, इस कारण इन दोनों (मित्र तथा शत्र) के लक्षण 
सोर अपकार को लक्षित करना चाहिए । मी 
' विमशे--वक्ष्ममाण ( २३८-४१) कारणोंसे शिशुपाल अपकारकता अर्थात्‌ कृत्रिम. शत्र 
` `` सिद्ध होता हे, अतएव फूआ का पुत्र ( फुफेरा भाई) होनेके कारण सहज भित्र होने पर भी 
'' उसके साथ सन्धि करना उचित नहीं हे ॥ ३७॥ 
अथ चेद्यस्य कुभिमदातुत्वं चतुमिराह-- 
त्वया विप्रकृतश्चैद्यो रुक्मिणी हरता हरे । 
बद्धमूलस्य मूलं हि महद्ठरतरोः स्त्रियः ॥ ३८॥ | 
i „ त्वयेति॥ हे हरे, रुक्मिणी हरता । बन्धुभिस्तस्मे प्रदत्तां राक्षसध्मेणोद्वहते । 
- - त्थः । "राक्षसो युद्धहरणात्‌’ इति याज्ञवल्क्यः ( आचाराध्याये ३।६१) । “गान्धर्वो 
i ` राक्षसञ्चेव धम्यौ कषत्रस्य तो (स्मृतो? इति मनुः ( ३।२६ ) । त्वया चेद्यो विप्रकृतः 
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विप्रियं प्रापितः । तथाहि बद्धमूलस्य रूढमूलस्य वेरतरोः त्तियो महत्‌ प्रधान मुलम्‌ । 
हि निश्चये । रूपकसंसुष्टोऽयं सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर््थान्तरन्यासः । 

( अब बळरामजी चार चार इलोकों ( २३८-४१) से शिशुपालको कृत्रिम शु प्रम“ 
णित करते हेः--) हे कृष्ण जी रुक्मणीको हरण करते हुए आपने शिशुपालको पराभूत किया 
है, क्योंकि इढमूलवाले वैररूपो वृक्षकी मूल ( जड़ ) खियाँ ही होती हे । 

विमर्श--इन जियोंके कारण ही महान्‌ अर्न्थोकी रचना हुई है, यथा--सीताजीके अप- 
इरण करनेके कारण चौबीस सहल्न इलोकॉवाले रामायण की तथा ट्रौपदौके अपमानके कारण 
सवा लाख इलोकों वाले महाभारत को । अतः रुकिमणीके कारण शिशुपाळके साथ वैर होना 
कोई नया काम नहीं है ॥ ३८ ॥ 

अथ तेनाऽपि त्वं विप्रकृत इत्याह-- 
त्वयि भौमं गते जेतुमरौत्सीत्स पुरीमिमाम्‌ । 
प्रोषितायंमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव ॥ ३६ ॥ 
त्वयीति ॥ त्वयि भूमेरपत्यं पुमांसं भोमं नरकासुरं जेतुं गते सति। स चेद्य 
इमां पुरीं द्वारकाम्‌। प्रोषितोऽ्यंमा सुर्यो यस्यास्तां मेरोस्तटीं सानुमन्धकार इवा- 
रौत्सीत्‌ रुरोध । रुघेरनिटो लुङि सिचि वृद्धिः । उपमारूङ्कारः । 

भौमासुर ( भूमि-पुत्र नरकासुर ) को जीतनेके लिए आपके जानेपर उस ( शिशुपाल ) ने 
इस नगरी ( द्रारकापुरी ) को उस प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार स्के अस्त हाने पर मरुके 
तरी ( प्रान्तीय भाग ) को अन्धकार घेर लेता है ॥ ३९॥ र 

अपकारान्तरमाह-- 

.« आलप्यालमिदं बश्रोर्यत्स दारानपाहरत्‌ । 
_ + कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः॥ ४०॥ 
आलप्येति । स चेद्यो बश्रोर्यादवभेदस्य दारान्‌ भार्याः । “मार्या जायाथ पुंभूस्नि 
दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी’ इत्यमरः । अपाहरदिति तदिदं दारापह्रणं मालप्यो- 
च्चार्यालम्‌ । नालपनीयमित्यर्थः । 'अलङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा' (३।४।१८) 
इति क्त्वाप्रत्यये समासे ल्यबादेशः । यतः पापानां पाप्मनां कथनमुच्चारणमपि । 
धृचन्तिपूजिकथिकुस्बि’ (३।३।१०५) इत्यप्रत्ययः । अभ्रेयसेऽनर्थायालं समर्थं खलु । 
“नमःस्वस्ति-' ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । अत्र निषिघ्यमानालपननिषेधनस- 
भर्थतात्‌ कार्येण कारणसमर्थकोऽर्थान्तरन्यासः । ` हि 
- उस ( शिशुपाल ) ने जो यादर्वोकी खिर्योंका अपहरणं किया, उसे नहीं हो कहना चाहिए; 

क्योंकि पापियोंको चर्चा भी अमङ्गलके लिए होती है ॥ ४० ॥ 


विरुद्ध एवं भवता विराद्धा बहुघा च नः। 
निवंत्यंतेऽरिः क्रियया स॒ श्रुतश्रवसः सुत: ॥ ४१॥ _ 
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` विराद्ध इति ॥ एवं भवता विराद्धो विप्रकृतः । राघेरनिटः कमंणि क्तः । बहुधा 
नोऽस्माकं च विराद्धा विप्रकर्ता श्रुतश्रवा नाम हरे: पितृष्वसा तस्याः सुतः । पेतृष्व- 
सेयत्वात्‌ सहजमित्रमपीति भावः । स चेद्यः क्रियया पूर्वोक्तान्योन्यापक्रियया अरिनि- 
वेत्यंते कृत्रिमः शत्रु: क्रियते । अतो बलीयस्त्वादनुपेक्ष्य इति भावः । 

इस प्रकार ( २३२८-४० ) आपने जिसका विरोध किया है ऐसा तथा-आपका जिसने 
अनेक बार विरोध किया है, ऐस [वह शिशुपाल कार्यवश शत्रु सिद्ध होता है । | 

विमश--यद्यपि शिशुपाल फूआ का पुत्र होनेके सहज मित्र है, किन्तु रुक्मिणी-हरण, > 
करके आपसे विरो थित और नरकासुरको जीतने लिए आपके जाने पर इस द्वारकापुरोको घेरके , 
तथा यदुवंशियों की जोका अपहरण करनेके कारण अनेक बार आपका विरोध करनेसे यह 


कृत्रिम शत्रु सिद्ध होता है; इस कारण अपकार करनेसे उसके साथ सन्धि नहीं करनी 
चाहिए ॥ ४१ ॥ 


अन्राय्युपेक्षायां दोषमाह-- | 
विधाय वरं सामर्षे नरोःरौ य उदासते। ` | 
प्रक्षिप्योदचिषं कक्षे शेरते तेशभिमारुतम्‌ ॥ ४२॥ | 

विधायेति । ये नरः पुमांसः । 'स्यु: पुमांसः पश्चजनाः पुरुषा: पुरुषा नरः? 

ती सामर्षे प्रागेव सरोषेऽरौ वेर विधाय । स्वयं चापक्कत्येत्यथंः । उदासते 

नरः कक्षे गुल्मे । 'कक्षस्तु गुल्मे दोर्मूले पापे जीणंवने तृणे’ इति वेजयन्ती। 
उदचिषमधिकज्वालमर्नि प्रक्षिप्य अभिमारुतम्‌ । आमिमुख्येऽव्ययीभावः । शेरते 
स्वपन्ति! तदन्नाशहेतुरित्यर्थ: । 'शीडो र्ट! ( ७।१।६ ) इति रुहागमः । अत्र ये 

) उदासते ते शेरते इति विशिष्टोदासीन्यशयनयोर्वाक्यार्थयोनिदिष्टेकत्वासम्मवात्‌ साहश्य-' 

“ छेक्षणायामसम्मवद्वस्तुसम्बन्धोवाक्यार्थनिवृं्तरिति निदशंनाभेद: । न चायं दृष्टान्त: । 
वाक्यभेदेन प्रतिबिम्बकारणाक्षेपे तस्योत्यानात्‌ । अत्र तु वाक्यार्थे वाक्यार्थसमारोपा- 

ब ja द्वाक्येकवाक्यतायां तदभाव इत्पछद्भारसर्वस्वकारः । 

न की उपेक्षा करनेसे हानि हो होगी? यह बात बलरामजी कह रहे हैं-) जो व्यक्ति 

` ` क्रोधयुक्त शुके साथ विरोधकर उसमें उदासीन हो जाता ( उसकी अपेक्षा करता ) हे, वह 
घासको देरमें जलती इई आगको डालकर हवाके सामने सोता है अर्थात्‌ घासको देरमें जलती 


हुई आग डालकर इवाके रुखपर सोने वाले व्यक्तिके समान ऋद्ध विरोधकर उसकी | 
उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति मारा जाता दै ॥ ४२॥ 2 2 धट ; 


| तथापि बान्धवत्वात्‌ सोढव्य इत्याादुः्याह-- ; 

। ४» मनागनभ्यावृत्त्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । 
st क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं 'क्षमेत कः॥ ४३ ___ _ अ्यासमभिहारेण विराध्यन्तं 'क्षमेत कः॥ ४३॥ _ 
त “सहेत? इति. पा० । रश 
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मनागिति ॥ यः क्षमी सहनः । 'शमित्यष्टाम्यो घिनुणः ( ३२१४१ ) इति 
घिनुण्प्रत्ययः । स सोढा मनागल्पम्‌ । अभ्यावृत्तावपीति भावः | अनम्यावृत्त्या 
सकृद्वा । अनल्पत्वेष्पीति भाव: । विराध्यन्तमपकुर्वाणं कामं भृश क्षाम्यतु क्षम्यः 
ताम्‌ । सम्भावनायां लोट्‌ । 'शमामष्टानां दोघं: श्यनि’ ( ७।३।७४ ) क्रियासमसिः 
हारेण भृशम्‌, पौनःपुन्येन चेत्यर्थेः । न च पुंवाकयेष्वनेकार्थंत्वं दोषाय । विराध्यन्तं ` 
कः क्षमेत सहेत सोढ़ं शक्नुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । शकि लिइ-? (३।३।१७२) इति 
? इत्यार्थे लिङ्‌ । क्षमू प्रसहने’ देवादिको भौवादिकव । क 
का होनेसे वान्धत्र है, तथापि उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, यह 
। ति ह जो डि हे, वह थोड़ा या एक बार विरोध करनेवालेको भले 
। ही क्षमा कर दे, किन्तु बार-बार विरोध करनेवालोंको कौन क्षमा- करेगा! अर्थात्‌ कोई 
नहीं ॥ ४३ ॥ 
नन सवंदा क्षमेव पुंसो भूषणम्‌, अतोऽपराघेऽपि क्षन्तव्यमत आह-- 
री अन्यदा भूषणं पुंसः क्षमा) लज्जेव योषितः । 
पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४॥ 
अन्यदेति ॥ अन्मदा सुरतव्यतिरिक्ते काले योषितो लज्जेव पुंसोऽ्यदा अपरि- 
भवे क्षमा शमो भूषणम्‌ । परिमवे तु योषितः सुरतेषु चेयात्वं धाष्ट्यंमिच । ष्टे 
घृष्णुवियातश्च' इत्यमरः । पराक्रमः पौरुषं भुष्यतेऽनेनेति भूषणमामरणम्‌ । एव 
MR  प rs a चळ भी क्षमा कर 
सवंदा क्षमा हो भूषण हे, अतएव अपरा व्य 
देना Si खण्डन करते हुए बलरामजी कहते हैं- ) रतिमिन्नकालमें सिय 
लब्बाके समान अपमान या पराभव न होनेपर पुरुषोको क्षमा करना पुरुषोका भूषण है तथा 
` रतिकालमें खियोंकी धृष्टताने समान परिभव (तिरस्कार) होनेपर पराक्रम ( बलप्रयोग ) करना 
ही पुरुषोंका भूषण हे ॥ ४४॥ 
अथ परिमवेऽप्यपराक्रमे त्रिमिनिन्दामाह--- 
माजीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदर्घोऽपि जीवति। 
तस्थाजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ ४५॥ 
माजीवक्निति ॥ यः परस्यापकतुंरवज्ञया अवमानेन यद्‌ दुःखं तेन दग्धस्तस्तो$त 
एव माजीवन्न गहितजीवी सन्‌ । “माझ्याक्रोशे- ( वा० ) इति लट: शत्रादेशः । 
जीवति प्राणान्घारयति । जनन्याः क्ेशकारिणो गर्भेधारणप्रसवादिवेदनाकारिणः । 
तदघतिरिक्तार्थक्रियाहीनस्येत्यथं: । तस्याजननमजननिरतुत्पत्तिरेवास्तु ॥ जननीक्लेश- ` 
00 ss nf मनन सज यय 


_ १, “शमो? इति पा० । ७ 
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निवृत्यर्थमिति भावः । आक्रोशे नञ्यनिः' ( ३।३।११३ ) इति नम्यूर्वाजनिधातोर- 
निप्रत्ययः । 

(अब वलरामजी परिभव होनेपर भी क्षमा करनेकी तीन इलोकों ( २।४४-४७) से 
निन्दा करते है-- ) जो व्यक्ति शब्ुके अपमानजन्य दु:खसे सन्तप्त होकर भी निन्दित जीवन 
विताते हुए जोता हैं, ( गर्भमें दश मास रहनेसे ) माताको क्लेश देनेवाला उसका जन्म ही 
न हो । ( अथवा--*“'““जो व्यक्ति जीता है, वह न जीये अर्थात्‌ मर जाय, और ( गर्ममें दश 
मास रहनेसे माताको ``" *“) ॥ ४५॥ 

पादाहतं यदुत्थाय मूर्वानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः॥। ४६॥ 

पादेति ॥ यद्रजो घूलिः पादेनाहृतं यदुत्थायोड्डीय मूर्घानमाइन्तुरेव शिरोऽधिरो- 
हत्याक्रमति तद्रजः । अचेतनमपीति भावः । अवमाने सत्यपि स्वस्थात्‌ सन्तुष्टात 
देहिनखेतनाहर श्रेष्ठम्‌ । व्यतिरेकालङ्कारः । 

जो धूलि पेरसे आइत होनेपर ( आहतकर्ता ) के शिरपर चढ्‌ जाती है, अपमान होने पर 
भौ शान्त रहनेवाले उस प्राणीसे वह धूलि भली है ॥ ४६ ॥ 

असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः । 

यहृच्छाशन्इवत्पुंसः संज्ञायं जन्म केवलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
असम्पादयत इति ॥ किच्च जातिः ब्राह्मणत्वादिः, क्रिया इज्याध्ययनादिः गुणः 
शौर्यादिः, तैः साघनेः । करणे तृतीया । कच्चिदर्थं सुकृतकीर्त्यादिपौरुषार्थम्‌, अन्यत्र 
: स्वाभिधेयमूतेः करणे: कस्दिद्थं व्यवहाररूपं प्रयोजन- 
मसम्पादयतः । उमयत्र तादग्जात्याद्यसम्मवादिति भावः । पुंसो जन्म सत्तालामः 
गडच्छाशन्दवत्‌ इच्छाप्रकल्पितस्य जात्यादिप्रवृत्तिनिमित्तशून्यस्य डित्यादिशन्दस्येव । 
ˆ तत्र तस्येव' ( ५।१।११६ ) इति वतिप्रत्ययः । “स्वेच्छा यइच्छा स्वच्छन्दः स्वेरता 
चेति. ते समाः' इति केशवः । संज्ञाये केवलं संज्ञार्थमेव । एकत्र पारिभाषिकं किच्चि- 

साममात्रमनुमवितुम्‌, अन्यत्र तारक्तामनुमवितुमित्यर्थः । 

जाति ( गोत्व आदि ), क्रिया ( पाचकत्व आदि ) और आ द्वारा 
किसी अर्थ विशेषको सम्पादन नहीं करते हुए ( (य डवित्थ पळ म 
` जाति ( ब्राह्मणत्व आदि ), क्रिया ( अध्ययन आदि ) तथा गुण ( शौये आदि ) के द्वारा किसी 
| (पुण्य, कोत, पुरुषार्थं आदि ) प्रयोजनकी सिडिको नहीं करते हुए पुरुषका जन्म केवल 
| ( ह आदि ) नामके लिए हे । 


* क्विसी नाममात्रका अनुभव ( ज्ञान-संकेत ) करानेके लिए हैं, (उनसे प्रवृत्ति-निमित्त अन्य 
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जिस प्रकार जात्यादि प्रदृत्तिशून्य सवेच्छाकसियित डित्थादि पारिभाषिक शब्द. 


। , कोई अवयवार्थ नहीं निकलता ) उसी प्रकार ज्ञाह्णत्वादि जात्यादि अवृत्तिशन्य किसी “३ 
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अर्थसिद्धिको नहीं करनेवाले पुरुषका जन्म भी देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नामके लिए है । ( उस 
पुरुषसे कोई कार्य-विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, अतएव उनका जन्म लेना व्यथे है ) ॥ ४७ ॥ 
' एवमपौरुषं दूषयित्वा पोरुषं भुषयति-- 
तुङ्गत्वमितरा नाद्रौ नेदं सिन्धावगाघता । 
अलङघनीयताहेतुरुभयं तन्मनस्विनि ॥ ४८॥ 
तुङ्गत्वमिति ॥ अद्रौ पर्वते तुद्धृत्वमोन्नत्यम्‌ । अस्तीति शेषः, अस्तिमेवन्तीपरो$- 
प्रयुज्यमानोष्प्यस्तीत्यादिमाष्यात्‌ । भवन्तीति पूर्वाचार्याणां लट: संज्ञा । इतराध्याघता 
'नास्ति । सिन्धौ समुद्रेष्यघता गम्मीरतास्ति । इदं तुङ्गत्वं नास्ति । मनस्विनि वीरे 
त्वलद्धनीयताहेतुरलच्बुघत्वकारणं तदुमयं तुङ्गत्वमगाघता च । तस्मादद्विसिन्धुम्या- 
मधिको मनस्वीति व्यतिरेकालङ्कारः । 
(उक्त इलोकसे पुरुषाथंशन्य दोनेकी निन्दा कर अब आगे पुरुषार्थी होनेकी प्रशंसा करते 
हैं--) पर्वेतमे ऊँचाई हे, किन्तु अगाधता (गाम्भीय॑) नहीं हैं, तथा समुद्रमे अगाधता (गाम्भीय) 
है, किन्तु ऊँचाई नहीं हैं, परन्तु मनस्वी पुरुषमें अलङ्घनीय होनेके ये दोनों कारण ) ऊँचाई 
तथा गाम्भीर्यं ) वर्तमान हैं । 
चिमश--मनस्त्री पुरुषमें उच्चता ( महानता ) तथा गम्मोरता दोनों विद्यमान हैं, अतः 
उसका कोई लंघन करे- उसे अपमानित करे और वह चुपचाप बेठा रहे, यह सर्वथा अनुचित 
है । इसलिए शिशुपालसे अपमानित होकर इमलोगोंको चुपचाप नहीं बेठना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
सम्प्रति शत्रौ मार्देवमनर्थयेत्याह-- 
तुल्येऽपराधे स्वर्भानुर्भानुमन्ते चिरेण यत्‌। 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्तः स्फुटं फलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुल्य इति ॥ स्वर्मातु राहुरंपराधे तुल्येऽपि आनुमन्तं सूयं चिरेण ग्रसते, हिमांशुं 
चन्द्रमाशु शीघ्र' ग्रसते गिलतीति यत्‌ । “ग्रसिते गिलिते गीर्णम्‌' इत्यभिधानात्‌ । तत्‌ 
म्रदिम्नो मादंवस्य फलं स्फुटम्‌ । उथ्वादिम्य इमनिच्‌’ ( ५।१।१२२ ) इतीमनिच्पर- 
त्ययः । तस्माद्विपक्षे तीत्रेण भवितव्यम्‌ । अन्यथा भृदुः सर्वत्र बाध्यत इति भावः । 
एतच्च प्रस्तुतमप्रसततार्केन्दुकथनेन साख्प्यात्प्रतीयते इत्यप्रस्तुतप्रशंसा भेदोष्यम्‌ । 
«प्रस्तुतस्य कथनात्मस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुतप्रशंसेयं सारूप्याद्विनियन्त्रिता ॥' 
इति लक्षणात्‌ । 2 
(पुनः तेजस्वी होनेके गुणको कहते हे-- ) समान अपराध होनेपर भी राहु सूर्यको 
विलम्बसे तथा चन्द्रमाको शोध असता है, यह कोमल ( शान्त ) दोनेका स्पष्ट फल हे ॥ ४९ ॥ 
'एतदेव भङ्गधन्तरेणाह-- | 
स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपिं परवायावुपेयुषि । 
निदर्शनमसाराणां ल्गुबेहुतृणं नर; ॥ ५० ॥ 
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स्वयमिति ॥ असाराणां दुबंलानां निदर्शनं दृष्टान्त: । अत एव ईषदसमापँ तृणं 
बहुतृणम्‌ । तृणकल्पमित्यर्थः । “विभाषा सुपो बहुच्युरस्तात्‌” ( ५।:।६८ ) इति 
बहुच्प्रत्ययः प्रकृतेः पुर्वं च भवति । स्यादीषदसमापौ तु वहुच्प्रकृतिलिद्धके' इति 
वचनात्‌ प्रकृतिरिङ्गता । लघुनिष्पौर्षो नरोऽल्पेऽपि परो वायुरिवेत्युपमितसमास: । 
बहुतृणमिति । स्पष्टोपमासाहचर्यात्कल्पब्देश्यदेशीयदेश्यादीति दण्डिना कल्पबादी- 
नामौपम्यवाचकेष्वमिधानात्‌ । तस्मिन्नुपेयुषि प्राप्ते सति स्वयं प्रणमते स्वयमेव 
प्रह्वीमवति । 'कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः' (३।१।८७) इति कर्मवःद्धावात्‌ “मावकमंणोः' 
(१।२।१३) इत्यात्मनेपदम्‌ । “न दुहःनुनमां यक्चिणौ” (३।१।८९) इति यक्प्रतिषेधः । 
वायुना तृणमिवाल्पीयसापि रिपुणा रूघुरक्लेशेन परिभूयत इत्यर्थः । उपमालङ्कारः । 

निस्सार वस्तुओंका उदाहरण तृगतुल्य मनुष्य थोड़े ( छोटे) भी शत्रख्पी इवाके आने पर 


स्वयं प्रणाम करता ( झुक जाता हे । 

विमश--जब मन्द हवा चलती हे, तब भी निःसार तृण स्वयं झुक जाते हैं। उसी 
अकार जो मनुष्य छोटे शत्रुके उपस्थित होनेपर भी स्वयं नम्र हो जाते है, वे तृणके समान 
निःसार पदार्थोके उदाहरण हैं ॥ ५० ॥ 


पुनः पौरुषे गुणमाह 
तेजस्विमध्य तेजस्वी दवीयानपि गण्यते । 
पत्चम: पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ५१॥ 
तेजस्वीति ॥ दवीयानपि दूरस्थोऽपि । 'स्थूलदूर-' ( ६।४।१५६ ) इत्यादिना 
पुवंगुणयणादिपरलोपौ । तेजस्वी तेजस्विनां मध्ये गण्यते संख्यायते । तथाहि— 
प्चारिनिसाघ्यं तपो यस्य स यथा तस्य पश्चतपसः पश्चार्निमच्ये तपस्यतः तपनोरऽ्को 
जातवेदसामऱ्नीनां पश्चम: पञ्चानां पुरण: । पश्चमो जातवेदा भवतीत्यर्थः । विशेषेण 
सामान्यसमर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासः । 
अत्यन्त दूर रहनेवाला भी तेजस्वी पुरुप तेजस्वियोमें उस प्रकार गिना जाता है, जिस 


प्रकार पञ्चतपवाले तपस्वियोंकी पत्चारिनमें ( अतिशय 
होता हे॥५१॥ ( अतिशय दूरस्थ होनेपर भो ) सूर्य पाँचवीं अग्नि 


गुणान्तरं च व्यतिरेकेणाह-- 
अङृत्वा हेलया पादमुच्चंमूंघसु विद्विषाम्‌ । 
केथद्कारमनालम्बा कीतिर्यामधिरोहति ॥ ५२॥ 
ह मइत्वेति॥ उच्चेरुज्तेषु विद्विषां मुर्धसु हल्या पादमकृत्वा अनिधाय । अनम्पूर्वः? 
स न ल्यबादेशः । कीतिः कथङ्कारम्‌ । कथमित्यर्थः । 'अन्यथेव- 
डः सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌' ( ३।४।२७ ) इत्यनथंकादेव कराते: कथस्पूर्वाण्णमुल्‌ । 
| अनालम्बा निराधारा कीतिद्या दिवमधिरोहति । च कथच्चिदित्यथे: । किव्चित्षि:श्रे- 
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प्यादिकमनाक्रम्य उच्चसौधस्य दुरारोहत्वादिति भावः । तस्मात्की तिमिच्छतः पोर 
घमेवाश्रयणीयमिति एलोकतात्पर्यम्‌ । कीततितद्वतोरभेदोपचारात्‌ समानकतुंता- 
निर्वाहः । अत्र प्रस्तुतायाः कीर्तेविषयमहिस्ता अप्रस्तुतप्रसादा रोहणस्त्रीव्यवहारप्रतीतेः 
समासोक्ति: । 

शब्ुओंके उन्नत मस्तकपर बिना पैरको रखे आलम्बनरहित कोतिं किस प्रकार स्वगंकोः 
जायेगी १ । ई « 

विमशै--जिस प्रकार उपर चढ्नेके लिए ऊँची सौढ़ियोंको आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार कोतिको स्वर्गतक पहुँचानेके लिए शत्रुओंका वध करना आवश्यक है, जिससे उनके उँचे, 
मस्तक रूपी सीढ़ियों पर पेर रखकर कीति स्वगतक पहुँच जाय ॥ ५२ ॥ 

पौरुषमेवाश्रयणी यमित्यत्रान्वयव्यतिरेकदृष्टान्तावाचष्टे- 
अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाङछनः। 
केसरी निप्ठुरक्षिकषमृगयूथो' मृगाधिपः ॥ ५३॥ 
अङ्कति ॥ अङ्कुमुत्सङ्गमधिरोपितो भृगो येन स चन्द्रमा मृगळाञ्छनो मृगाङ्कः ॥ 

तथा निष्ठुरे यथा तथा क्षिप्तो हतो मृगयूथो भृगसमूहो येन स केसरी सिंहो मृगा-` 
धिप: । उभयत्रापि ख्यात इति शेषः! तस्माच्छत्रौ मादंवं दुष्कीतये, पौरुषं तु 
कीतंये इति भावः । अत्राप्रस्तुतकथनात्‌ ्रस्तुता्थंप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा । 

लोग ( दयासे ) अझ्कमे रुगको रखनेवाले चन्द्रमाको 'मृगलान्छन' ( सृगके कलझ्कवाला ) 
कहते हैं तथा निदंयतापूर्वक मुग-समूह को मारने वाळे सिंहको “मृगाधिप? ( मूर्गोका स्वामी ) 
कहते हैं ॥ ५३॥ 

ननु सामादि सुकरोपायमुपेक्ष्य कि पाक्षिकसिद्धिना दण्डेन । यत्राह मनुः= 

ध्साम्ना भेदेन दानेन समस्तेख्त वा एथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥? 


( ७।१९८ ) इति तस्मात्सान्त्वमेव युक्तमित्पाशङ्कय दाभ्या निराचष्टे -- 


स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ ५४ ॥ 

चतुर्थोपायेति ॥ चतुर्थोपायसाध्ये दण्डसाध्ये रिपौ सान्त्वं साम । साम सान्त्व- 
मुभे समे? इत्यमरः । अपक्रियाऽपकारः । तथा हि-स्वेचं स्वेदाहंम्‌ । स्वेदनकार्य- 
'मित्यथं: । 'स्वेदस्तु स्वेदने धमें' इति विश्व: । आमञ्वरमपक्वज्चरं प्राप्य । “आमो 
रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु वाच्यवत? इति विषव: । कः प्राज्ञः पण्डितोऽमसा जलेन 

परिषिव्विति । न कोपीत्यर्थः । ज्वरितस्याम्मस्सेकवत्‌ क्रुद्धस्य सान्त्वमुद्दीपनकर 

स्यात्‌ । अतो दण्डय एवेति भावः। वाक्यभेदेन प्रतिबिम्बकरणापेक्षो दृष्टान्ताळड्धार: । 
__ के दारा वशमें करने योग्य शुके साग साम सा द्वारा वशमें करने योग्य शत्रुके साथ साम ( शान्ति) का व्यवहार हानिकारक 

१. पूगो? इति पा० २ “शत्रौ? इति पा० । जा डे बह 
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होता है, क्योकि पसीना लाने योग्य ज्वरको कौन विद्वान्‌ ( चतुर चिकित्सक आदि ) पानीसे 
सींचता ( पानी छिइककर शान्त करता ) है १ अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ५४ ॥ 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयविन्दवः ।। ५५ ॥ 
सामेति ॥ सकोपस्य रूढवेरस्य तस्य 'ेद्यस्य सामवादाः प्रियोक्तयः' सहसा 
प्रतप्तस्य क्वथितस्य सपिषो शतस्य तोयबिन्दव इव प्रत्युत वेपरीत्येन दीपकाः 
प्रज्ज्वलनकारिणः । न तु शान्तिकरा इत्यर्थः । तस्माद्‌ दण्डच एव सः। मनुवचनं 
त्वप्ररूढवेरविषयमिति भावः । 
क्रोषयुक्त उस शिशुपालके प्रति साम ( शान्तिपूर्ण ) वचन कहना उलटे उस प्रकार उसके 
क्रोधको बढानेवाले हो जायेगे, जिस प्रकार तपे हुए घीमे छोड़ी गयी जलकी बूदें घौको उदीप 
करनेवालो होती है ॥ ५५॥ 
एवं स्थिते केचिदुद्धवादयः प्रत्याचक्षी रंस्तान्प्रत्याह-- 
गुणानामायथातथ्यादर्थं विप्लावयन्ति थे। 
अमात्यव्यञ्जना राज्ञां दूष्यास्ते शत्रुसंज्ञिताः ॥ ५६ ॥ 
गुणानामिति ॥ सन्ध्यादीनां गुणानाम्‌ । आयथातथ्यात्‌ तथात्वमनतिक्रम्य 
यथातथम्‌ । यथायोग्यमिति यावत्‌ । “यथार्थे तु यथातथम्‌? इत्यमरः । यथार्थऽव्ययी- 
आवः । स नपुंसकम्‌’ ( २।४।१७ ) इति नपुंसकत्वम्‌ । “हस्वो नपुंसके 
( १।२।४७ ) इति हृस्वत्वम्‌ । ततो नञ्समासे अयथातथं, तस्य माव आयथात- 
थ्यम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्प्यम्‌ प्रत्ययः । यथातथयथापुरयोः पर्यायेण' (७।३।३१) इति 
विकल्पान्न पूर्वपदवृद्धिः । तस्मादायथातथ्यादयथायोम्पत्वात्‌ । ,अभ्यकालेऽन्यप्रयो- 
गादित्यर्थः । अर्थ प्रयोजन से विप्लावयन्ति निध्नन्ति। कार्यहानि कुर्वन्तीत्यर्थः । 
अमात्यानां व्यञ्जत चि्ल येपां ते तथोक्ताः । तद्वेषधारिण इत्यर्थः । 'अवर्ज्यो बहुब्री 
हिव्यंधिकरणो जन्मादयुत्तरपदः' इति वामनः। वस्तुतस्तु इत्रुरिति संज्ञा एषां 
सञ्जाताः शत्रुसंज्ञिताः शत्रव एव ते कूट्मन्त्रिणो राज्ञां दूषयितुम्हाः दूष्या गर्ह्याः । 
त्याज्या इति यावत्‌ । (कृत्यानां कतरि वा’ ( २।३।७१ ) इति कर्तरि षष्ठी । अतः 
स्वोक्तं न प्रतिरोद्वव्यमिति भावः । 
व के (ऐसा मेरे कश्नेकाभी कदाचित्‌ उद्धव खण्डन करें, इस आशयसे उनकी ओर लक्ष्य 
| करते हुए नठरामजो कहते है.) यर्णो ( सन्धि-विभह्दादि कायो) के यथावोच्य न करनेसे 
लोग राजकायेको बिगाड्ते हैं, कपट मन्त्रोवेश धारण किये हुए परन्तु वास्तव में शत्रुतुस्य 
नका त्याग कर देना चाहिए। ( अथवा--“““““बिगाढ़ते हैं, कपटसे मन्त्री बनकर दोनों 
'. . ` पते वेतन ठेते हैं, अतएव शुत होनेसे वे दूषित करने योग्य हैं ) ॥ ५६ ॥ 
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ननु यातव्योऽपि काले यातव्य इत्याशङ्कयायमेव काल इत्याहु--- 
स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसने्परे । 
यानमाहुस्तदासीनं त्वामुत्थापयति द्व्यम्‌ ॥ ५७॥ 
स्वेति ॥ केचिद्‌ वृद्धाः स्वस्य शक्त्युपचये सामर्थ्यातिरेके यानं यात्रामाहु: । 
यथाह कामन्दक:--प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । 
तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌ [र इति । अपरे 
वृद्धाः परस्य शत्रोव्यंसने विपदि । “व्यसनं विपदि भ्रंशे’ इत्ममरः । यानमाहुः । 
अत्र मनुः--'तदा यायाद्विशृह्मेव व्यसने चोत्थिते रिपोः' ( ७।१८३ ) इति | 
तदृदढयमुक्तपक्षद्वयं कतुं आसीनमनुद्यु्जानम्‌ । “इदासः' ( ७।२।५३ ) इति शानः 
जाकारस्येकारादेशः । त्वामुत्थापयति प्रेरयति । तदुसयलामारीहक्कालो न कदापि 
pe क्तिके बढे रहने पर शत्रपर चढाई करना उचित . 
अपने प्रमुदण्डलक्षण शक्तिके बढे रहने पर शनुपर चढ 
क शा विपत्तिमें पढ़नेपर उसपर चढाई करना उचित कहते है. 
ये दोनों ही ( अपनी शक्तिको वृद्धि तथा शत्रकी विपत्ति ) आङससे बेठे इए ना खा 
( युद्ध के लिए उत्साहित कर ) रहे हैं । ( इस कारण शिशुपाळपर चढ़ाई करनेका यही उपयुक्त 
अवसर है.) ॥ ५७॥ 
; तावल्लक्षयति-- 
तत्र स्वशक्त्युपचयं 
लिलद्धयिषतो लोकानलङ्घयानलघीयसः । 2 
यादवाम्भोनिधीन्‌ रुन्धे वेलेव भवतः क्षमा ॥ २० ॥ 
लिलद्धूयिषत इति ॥ लोकांल्लङ्कमितुमिच्छतो लिलद्वयिषत: । लङ्घयतेः सत्तन्ता- 
ल्लटः शतरि शस्‌ । अलद्धुधान स्वयं दुर्लङ्खयान्‌ । कुतः । मलघीयसोःतिगुरून । 
अत एव यादवा अम्मोनिधय इवेत्युपमितसमासः । वेलेवेति लिङ्गात्‌ । तात 
यादवाम्मोनिधीन्‌ भवतः क्षमा तितिक्षा वेलेव कूलमिव । वेला कूलेषपि वारिधेः 
इति विश्वः । सनये प्रतिबध्नाति । अन्यथा प्रागेव सव संहरेयुरिति भावः । 
( अब बलरामजी अपनी शक्तिकी वृद्धिको बतरा रहे हैँ) संसारको लांधनेके इच्छुक 
तथा ( स्वयं किसीसे ) अलंघनीय और बहुत बड़े यादवरूपी समुद्रोंको केव मार प 
तर्के समान रोक रही है। ( अथवा-अलंबनीय ( दूसरे किसीसे अजेय ) छ 


विजयस्त्व : साक्षिमातरेपदिश्यताम. . | 
निजि बुद्ेभोग इवात्मनि ॥ ५९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७८ Digitized by Arya <शिशुपालवश॒म ८ and eGangotri 


बिजय इति ॥ सेनायाः कर्त्या विजयः साक्षिमात्रे उदासीने एव फलमाजि 
त्वयि समीक्ष्योक्ते । सांख्योक्ते । सांख्यं समीक्ष्यम्‌’ इति त्रिकाण्ड: । आत्मनि 
'बुद्धेमेहत्तत्त्वस्य मुलप्रकृते: प्रथमावकारस्य कर्व्या: भोगः सुखदु:खानुभव इवा- 
'पदिश्यतां व्यवाहियताम्‌ । भृत्यजयपराजययो: स्वामिगम्यत्वादिति भावः । सांख्या 
अप्याहु:--- कर्तेव भवत्युदासीनः' इति, "सवे प्रत्युपमोगं यसमात्‌ पुरुषस्थ साध- 
यति बुद्धिः' इति च । 

'फलभोक्ता विजयका लाभ पानेवाले ) साक्षिमात्र आपमें सेनाको विजय उस प्रकार 
अयुक्त हो, जिस प्रकार साङ्कयोक्त फलभोक्ता साक्षिमात्र आत्मान बुद्धिका भोग प्रयुक्त 
होता है । 

विमर्श--जिस प्रकार साह्नयके मतमें संसार-युक्तरूप बुद्धिसखन्धी भोग फलभोक्ता 
उदासीन आत्माका कहा जाता है अर्थात्‌ यद्यपि बुद्धि ही बद्ध होतो है, सुक्त होती है, सव कुछ 
अनुभव करता है, तथापि पुरुष बद्ध हुआ, मुक्त हुआ--आत्माको सुख हो रहा है, 
आत्माको दुःख हो रहा हे--इस प्रकार बुद्धिका भोग दृष्टमात्र आत्माका कहा जाता ह । 
उसी प्रकार आप केवल युद्धमे उपस्थित होकर केवल देखते रहें, सेना ही शत्रओको मारेगी, 
विज्य करेगी और स्वामी होनेके कारण आपको उसका फळ प्राप्त होगा--'श्रोकृष्ण भगवानूने 
शन्नुओंको मारा । “उनपर विजय प्राप्त को? ऐसा कहद जायगा । आपको केवळ वहाँ उपस्थित 
रहनेको आवश्यकता दे, कार्य तो सव सेना हो करेंगी ॥ ५९ ॥ 

अथ परस्य व्यसनमाह-- 
हते हिडिम्बरिपुणा राज्ञि इंमातुरे युधि। 

____ चिरस्य मित्रव्यसनी सुंदमो दमघोषजः।। ६० ॥ 

हत इति ॥ हिडिम्बरिपुणा भीमेन द्वयोर्मात्रोरपत्य पुमान्‌ द्वैमातुरः । 'मातुरु- 
त्सख्यासम्मद्रपूर्वायाः (४।१।११५) इत्यण्प्रत्ययः उकारश्षान्तादशों रेफपरः । तस्मिन्‌ 
"राजि जरासन्धे । सहिताभ्यां पत्नीभ्यामर्घशः प्रसुतो जरया नाम पिशाच्या सन्धि- 
तश्चेति कथयन्ति । युधि हते सति चिरस्य चिरकालेन । ‘चिराय चिररात्राय चिर 
स्याद्याश्विराथंकाः' इत्यमरः । मित्रव्यसनी मित्रव्यसनवान्‌ । मिन्नञ्रंशवानिति ' 
यावत्‌ । “व्यसनं विपदि भ्रंशे’ इत्यमरः ।' दमघोपाज्जातो दमघोषजश्वैद्यः सुखेन 
दम्यत इति सुदमः । एकाकित्वात्‌ सुसाध्य इत्यर्थः । र 
ओ (अब चदाईके योग्य शिशुपालका व्यसन कहते दै) भोमके द्वारा युद्धमें जरासन्ध के 

मारे जानेपर सदा भित्रकी गाज जक दुःखी शिशुपालको सुखपूर्वेक जीता जा सकता हे ॥ ६० ॥ 

कष्टबाय पक्षोः्म्युपेत्यवादेनोक्तः, वस्तुतस्तु शूराणामग्रिमपक्ष एवेष्टः शा 


संवादी । यथाह कामन्दकः--यदा . समस्तं प्रसमं निहन्तुं पराक्रमादुजितमप्यमि- 
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श्रमू । तदाभियायादहितानि कुवन्नुपान्ततः कर्षणपीडनानि ॥' इतीत्यभिप्रेत्याह-- 
नीतिरापदि यद्गम्य: परस्तन-[निनो हियें। 
विधुविधुन्तुदस्येव पूर्णस्तस्योत्सवाय सः ॥ ६१॥ 
नीतिरिति । परः शत्रुरापदि गम्यो गमनाहँः नीतिरिति यत्तदापदि गमनं 
मानिनः शौर्याभिमानिनों हिये। छूजाकरमित्यर्थ: । किन्तु पूर्ण उपचितगात्र: स 
झत्रुस्तस्य मानिनः । विधुद्वन्द्र: विधु तुदति हिनस्तीति विधुन्तुदो राहु: । “विघ्वरु- 
'घोस्तुदः' ( ३।२।-५ ) इति खद्प्रत्यये मुमागमः । तस्येवोत्सवाय । अत एव बलिना 
:बलवानेव यातव्यः, बलिनश्व वयमिति भावः 
आपत्तिमें फँसे हुए शत्रपर चढ़ाई करनी चाहिए, यह जो नीति हे, वह मानों पुरुषके लिए 
-ऊञ्जाजनक हे, पूर्ण चन्द्रमापर जिस प्रकार राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार समृद्धिसे पूर्ण 
शत्रपर आक्रमण करना मानी पुरुषके हषेके लिए होता है ॥ ६१॥ “ 
तहि पुर्वोदाहृतमन्वादिशाजविरोधः स्यादित्याशङ्कयाह-- 
अन्यदुच्छुङ्कं स॒त्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः॥ ६२॥ 
अन्यदिति ॥ अन्यदुच्छङ्खलमनगंलम्‌ । असह्य पीडनक्षममिति सावः । सत्त्वं 
लमन्यत्‌ । शास्रेण मन्वादिशा्रेण निंयन्त्रितमुदाहृतं परव्यसनकाले निमितं 
सत्त्वमन्यत्‌ । उत्कटानुत्करलक्षणवेलक्षण्यमन्तरन्दार्थः । तयोः सापेक्षत्वनिरपेक्ष- 
त्वाभ्यां मिथो विरोधान्नेकशास्त्र्व॑ सम्मवतीत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह---तेजस्ति- 
मिरयोः समानमधिकरणं ययोस्तयोर्मावः सामानाधिकरण्यमेकाश्चयत्वं कुतः ॥ न 
कुतश्चित्‌, तयोः सहावस्थातविरोघादिति सावः । तस्मादुभयोरुदितानुदितहोमवऱ्दिच- 
विषयत्वादितरेतरशाखविरोधो न बाघक इति माव: । 
उच्छु्लल ( नियन्त्रण रहित-स्वतन्त्र) वळ दूसरा है, तथा शाखसे नियन्त्रित वल दूसरा 
है ( दोनों में समानता नहीं लायी जा सकती; क्योंकि ) प्रकाश तथा अन्धकारका सामानाथि- 
करण्य ( एक साथ स्थ्रिति ) कहाँसे. हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥ 
तहि नः किमिदानी कार्यम आइ 
इन्दरप्रस्थगमस्तावत्‌ कारि मा सन्तु चेदयः 
आस्माकदन्तिसांनिध्याट्ठामनीभूतभूरुहः ॥ ६३ ॥ 
इन्द्रप्रस्थेति ॥ इन्द्रभस्थस्य पार्थनगरस्य गमो, गमनम्‌ । 'ग्रहृृरनिखिगमख' 
( ३।३।५८ ) इत्यप्रत्ययः । तावदिदानीं सा कारि. तावत्‌ । न क्रियतामेवेत्यर्थः । ` 
“यावत्तावत्परिच्छेदे कात्स्न्ये मानावधारणे' इति विश्वः । कुन: कर्मणि लुङ्‌ । माङि 
लुङ्‌’ ( ३।३।१७५ ) इत्याशीरये । न माझ्योगे' (९।४।७४) इत्यट्भ्रतिषेधः । किन्तु 
चेदयश्वेदिदेशाः । अस्माकमिमे. आस्माकाः, “गुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खच्च' (४।२।१) 
«छ 
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तरेव क्रियतामित्यर्थः | सा च प्रस्तुता प्रस्तुतेनेव स्वकार्येण गम्यत इति पर्यायोक्ता- 
' लङ्कारः । “कारणं गम्यते यत्र भ्रस्तुतात्‌ कार्यवर्णंनात्‌ । प्रस्तुतत्वेन सम्बन्धात्‌ पर्या- 
योक्तः स उच्यते ॥' इति लक्षणात्‌ । 
( अन्तमें अपना कतंव्य-निर्देश करते हैं---) इसलिए आप इस्तिनापुरको मत जाइये, किन्तु - 
चेदिदेश इमळोगोंके दाथियोंके सान्निष्यसे छोटे पेडोंवारु हो जायें । ः 
चिसशं-आप युभिष्ठिरके यहाँ जानेका विचार छोड़कर शिश्लुपालपर आक्रमण करने चेदि 
देशको चलिये,.जिससे इमलोगोंकों सेनाके अनेक हाथियोंके लिए बहां के पेडोकी डालियोको 
कारने एवं दाथियोंके द्वारा तोड़े 'जानेसे चेदि देशके पेड वामन--छोटे-छोटे (यू) हो 
जायें ॥ ६३॥ 
निरुद्धवीवधासारप्रसारा गा इव व्रजम्‌। 
उपरुन्धन्तु दाशाहाः पुरीं माहिष्मतीं द्विषः॥ ६४॥ 
निरुद्धेति ॥ किः दारहा यादवाः वीवघो घान्यादिप्रातिः, आसारः सुहृदम्‌, 
भ्रसारस्तृणकाष्ठादेः प्रवेशः । 'घान्यादेर्वीवधः प्रा्तिरासारस्तु सुहृदूबलम्‌ । प्रसारः 
` स्तृणकाष्ठादेः प्रवेशः इति वेजयन्ती । ते निरुद्धा येस्ते तथोक्ताः, अन्यत्र निरुद्धौ 
वीवघानां पर्याहारापरनाम्नो स्कन्धवाह्यक्षीराद्याहरणसाधनमारविशेषाणामा- 
' , सारप्रसारो प्रवेशनिर्गमौ येस्ते तथोक्ताः । ‘विवधो वीबधो मारे पर्याहाराघ्वनोरपिः 
` इति हेमचन्द्रः । ब्रजं गोष्ठम्‌ । “व्रजः स्याद्गोकुलं गोष्ठम्‌' इति वेजयन्ती । गा इव 
माहिष्मतीं पुरी द्विषोषरीनुपरुन्धन्तु । ब्रजे गा इव माहिष्मत्यामरीन आवृण्वन्तु 
ह । 'दुहियाचिरुधि-' इति द्विकर्मकत्वम्‌ । तत्र पुरीव्रजाकथितं कर्म, अन्यदी- 
कम्‌ । ; 


>” 


'ओज्य पदाथे जज्ञादि, भित्रोंकी सहायता सेना तथा घास-भूसा और ईन्धन आदिको 
oo पाटन ह शत्रुको नगरोमें इत्रुओंको उस प्रकार घेर लें; जिस . 
प्रकार बहे दूध आए आने जानेको रोब.नेवाळे 
इनकम न नेवाळे ( गोपाळ ) जज (गोशाला) 
 . _-चिमशं--इस प्रकार शत्रुओंको घेरने तथा शिशुपालकी माहिष्मती पुरीमें खायसामग्री, 


जः करनेवाली शत्रॉको सेना और पशुओंके लिए घास एवं भोजनादि 
` इन्वनका बाहरसे आनेको रोक देनेसे हम शीघ्र ही उसे जोत लेंगे ॥ ६४॥ क 2022 


टु तहि पार्थप्राथंनाया: का » उपेक्षेव गतिरित्याह-- 
बि यजतां पाण्डवः :। 
वयं इनाम. द्विषतः सर्वः स्वार्थ समीहते॥ ६५॥ ` 
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यजतामिति ॥ पाण्डवो युधिष्ठिरो यजतां यागं करोतु । इन्द्र: स्वगंमवतु रक्षतु । 
इनोऊक: । 'इनः पत्यौ तृपाकंयोः' इति मेदिनी । तपतु प्रकाशताम्‌ । वयं द्विषो$रीन 
हनाम मारयाम । “आडुत्तमस्य पिच्च' ( ३।४।९२ ) इत्याडागमः । संत्र प्रातकाले 
लोटू । तथा हि--सर्वो जनः स्वार्थं स्वप्रयोजनं समीहतेश्नुसंधत्ते । इन््रादिसमान- 
_ योगक्षेमो न: पार्थं इत्यर्थः । अर्थान्तरन्यासः । | 
पाण्डव ( युधिष्ठिर ) यज्ञ करें, इन्द्र स्वगंकी रक्षा करे, सूय प्रकाशित होवें तथा शत्रुओंका 
बध करें; क्योंकि समी स्वार्थसाथना चाहते हैं ( या-्तार्थ-साधन करते हैं) । 
95 विमर्श--ज़िस प्रकार युधिष्ठिर, इन्द्र तथा सयं दूसरेके कार्य-साधनकी अपेक्षा न करके 
अपने-अपने यश्ञादिकायंमें संलग्न है; वैसे हमलोग भी शब्नुवधरूपी अपने कार्यमें संलग्न होर्चे 
और, दूसरे (पाण्डव ' के यज्ञरूप कार्य-साधनकी अपेक्षा न करे। अथवा--जिस प्रकार 


~ 


इन्द्र तथा सूर्य पाण्डवके यज्ञकी अपेक्षा न करके स्वगंपालनादि अपने-अपने काय-साथनमें , 
संग्न हे, बंसे हम लोग भी पाण्डवके यज्ञकी अपेक्षा न करके शद्युवधरूप कार्यमें संलग्न 
हो जॉय ॥ ६५ ॥ 
प्राप्यतां विद्युतां संपत्संपर्कादकरोचिषाम्‌ । 
शर्त्रैद्विषच्छिरश्छेदप्रोच्छलूच्छोणितोक्षितँः ॥ ६ + ॥ 
प्राप्यतामिति॥ किंच द्विषतां शिरश्छेदेन प्रोच्छलतोद्गच्छता शोणितेनोक्षिते:सिक्तेः 
शत्जैरकरोचिषां संपर्कात्संबन्धाद्विुतां संपल्लक्ष्मीः प्राप्यतामिति । निदर्शनाछंकारः ।' 
शत्रुओंके शिर काटनेसे ( धारासे ) निक्रते इए रक्तसे भांगे हुए इमलोगोंके हथियार: 
| सूर्य-किरणोके संसगंसे विजलीके समान शोभित होवें ॥ ६६ । ` - 
इति संरम्भिणो वाणीर्बल्स्यालेख्यदेवताः । 
Es . सभाभित्तिप्रतिध्वानंरभेयादत्ववदक्षिव । ६छ॥ - ` र 
| 2) इतीति ॥ इतीत्थं संरस्मिणः क्षुमितस्य बलमद्रस्य वाणीरालेख्यदेवतायित्रलि- 
|: ^ खितदेवताः सभायाः सदोगृहस्य भित्तीनां प्रतिध्वानः । प्रतिध्वनिव्याजेनेत्यथ: । 
नि भयादन्ववदच्न्वमोदयक्चिवेत्युप्रेक्षा । त द्‌ ४ 
म | ` .. (दोवालों में) चित्रित देवाने भयसे, इस प्रकार ( २।२२-६६ ) ुभित बलरामजीके. 
` वचनोंका मानो सभाकी दौवालोंको प्रतिध्वनिसे अनुमोदन-सा किया ॥ ६७॥ 
|: निशम्य ताः शेषगवीरभिघातुमधोक्षजः । 
हः शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावमदिशद्‌ हशा ॥ ६८॥ 
है निशम्येति ॥ अघः कुतमक्षजमिर्द्ियजं ज्ञानं येन सो$घोक्षजो हरिः ताः शेषस्य 
शेषाबतारस्य बमद्रस्य गाः वाचः शेषगवीः । “गो रतद्धितलुकि' ( ५।४।९२ ) इति 


५ 


टु । टित्त्वान्डीपू । निदाम्य शरुत्वा । 'निशाम्यत्तीति श्रवणे तथा निशसयत्यपिः इति 
 मटुमल्ल: । तत्र शाम्यतेरिदं र्पम्‌ । अन्यथा निशमस्येति स्यात्‌ । अत एव वामनः ५ 
व शि० स॒० + 
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/निदाम्पनिशमय्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्‌' इति । बृहतां वाचां पत्युवृह्पतेस्तस्य 
शिष्यायोद्धवायामिघातुं वक्तुं दशा स्क्संज्ञया प्रस्तावमवसरमदिशदतिसृष्टुवान्‌ । 
“प्रस्तावः स्यादवसरः’ इत्यमरः । 

शेष ( नागके अवतार बळरामजी ) के उन ( श२२--६६ ) वचर्नोको सुनकर न 
ब्रृहस्पतिके शिष्य ( उद्धवजी ) से नेत्रके संकेतके द्वारा प्रस्ताव रखा अर्थात्‌ संकेत क 
लिए प्रेरित किया ॥ ६८॥ 
| पा मातत मा । न्य 
तथ्यामुतथ्यानुजवज्ज गदाग्रजम्‌ ॥ ४ 
अ कृष्णानुज्ञानन्तरमुद्धवः आहितो भरोऽ्थगोरवं यस्यां सा 
ताँ तथ्यां यथार्था भारतीं वाचम्‌ । अनुद्धतमगवितं यथा तथा या क 
अग्ने पुरत इति प्रागलम्योक्ति: । उतथ्यस्य महर्षेरनुजो बृहस्पति: । उतथ्याव । 
जीव? इति विश्वः । तद्वत्‌ तेन तुल्य जगाद । तिन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः (५।११।११ 
वतिः । तडितगेयमुपमा । 
हा ( अक्षेपद्दारा श्रीकृष्ण भगवानूके बोलनेका संकेत करने ) के वाद श्रोकुष्ण आ 
आगे बृहस्पतिके समान अथेगौरव ( या-वचनगौरव ) से परिपूर्ण तथा सत्य अथात्‌ नीतिशाख 
अनुकूछ वचन शान्तिके साथ ( अभिमान रदित) उड़वजी बोले ॥ ६५ |। 
कि जगादेत्याहु-- हि 
सम्प्रत्यसाम्प्रत॑ वक्तुमुक्ते मुसलपाणिना । 
निर्घारितेष्थे लेखेन खलूवत्वा खलु'वाचिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
संप्रतीति ॥ संप्रति मुसलपाणिना वलूमद्रेण । केवलं शूरेणेति त । उक्ते सति 
` बक्तमसाप्रतमयुक्तम्‌ । साधुक्तत्वादभ्याससमानयोगक्षेमप्रसङ्गादिति च्वनिः । सांजत- 
` शब्दस्पाहयंत्वात्तयोंगे 'शकघुब-? ( २।४।७५ ) इत्यादिना तुसुन्‌। तथा हि लेख्येन 
। पत्रेणार्थ वाच्ये निर्धारिते निर्णति सति वाचिकं व्याहूतार्था वाचम्‌ । संदेशवचन- 
. त्यर्थः । संदेशवास्वाचिक स्यात? इत्यमरः । 'वांचो व्याहृतार्थायाम्‌’ ( ५।४।३५ ) 
 <इतिठक्‌। उक्त्वा खलु । न वाच्यं खल्वित्यथंः । खलुराद्यः प्रतिषेधे, अन्यो वाक्या 
| लंकारे, "निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनये खलु इत्युमयत्राप्यमरः । 'अलंखल्वोः 
 _ प्रतिषेषयोः प्राचां वत्वा? (३।४।१८) इति क्त्वाप्रत्ययः । इह “न पादादो खल्वादयः' 
' इति निषेधस्योद्वेजकाभिप्रायत्वात्‌, नवर्थंखलुशब्दस्यानुद्रेजकत्वात्‌ नञ्वदेव 
> ` पादादौ प्रयोगे न दुष्यतोत्यनुसन्वेयम्‌ । लिखितार्थे वाचिकमिव बलोक्ते मदुक्तिरन- 
न यकाशेति वाग्यार्थप्रतिबिम्बकरणात्‌ । स्पष्टस्तावद्‌ दृष्टान्तः । स्तुतिव्याजेन निन्दा- 
| वगमाद्ाजस्तुतिश्य । लक्षणं चाग्ने दक्यते । 
/ , ~ ` बरुरामजीके बोलनेपर इस समय बोलना अनुचित है, क्योकि विषयके लेखद्वारा निर्णीत _ 
7८. ` दोनेपर मौखिक बचन ( सन्देश ) कहना च्यथे है । डक 
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3-4 ५] 
+ 


विमर्श-बलरामजीका नामान्तर नहीं कहकर “मुसळपाणि' कहनेसे उदवजोने यह सूचित 
किया है कि ये केवल वोर है, मन्त्रके योग्य राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ नहीं हैं ॥ ७० ॥ 
तहि कि तूष्णीम्मुतेन भाव्यं, नेत्याह 
तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गौरवम्‌ । 
तत्प्रयोजककतुंत्वमुपति मम जल्पतः॥ ७१॥ 
तथापीति ॥ तथापि बलेन निर्णतिऽपि । ते तव मय्यपि । बलमद्र इवेत्यपि- 
शब्दार्थः । गुरुरित्येव यद्गौरवमादरः तद्गोरवं जल्पतः जल्पने प्रयोज्यकमंणो मे 
प्रयोजककर्तृत्वं प्रेरकत्वमुपेति । अतो वक्ष्यामीत्यर्थः । न हि पण्डितेः सादरं पुष्टस्य 
विशेषज्ञस्याज्ञवत्तृष्णीम्मावो युक्त इति भावः । 
तथापि ( बळरामजीके कहनेके बाद कुछ कहना व्यर्थ होने पर भो) मेरे विषयम भो 
ये मेरे गुरु ( जन--“चाचा? ) हैँ, यह जो गौरव है, वह बोलते इए मुझको प्रेरित कर 
रहा हैं ॥ ७१॥ 
ननु रामेणेव सवं प्रपञ्चेनोक्तम्‌, सम्प्रति कि ते वाच्यमस्तीत्याशङ्कय वृथा 
भ्रपःचोज्यमिति हृदि निधाय स्तुवन्नाह- 
वर्ण: कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वररिव। 
अनन्ता वाङमयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ ७२॥ 
 वर्णेरित्यादित्रयेण ॥ कतिपयेः परिमितेवंणेः पप्चाशतेव मातृकाक्षरेः, कतिपये 
सप्तमिरेव स्वरेनिषादादिमिग्रॅथितस्य गुम्फितस्य वाङ्मयस्य शब्दजालस्य | “एका ` . 
नोऽपि नित्यं मयटमिच्छन्ति’ः इति स्वार्थ मयट्‌ । गीयत इति गेयं तस्य॒ गानस्येव 
विचित्रता रचनाभेदादनन्ता । अपरिमिता भवतीत्यर्थः । अहो अतस्तेन साघुक्तेजपि 
| | ' गिशेषानन्त्यान्ममापि वक्तव्यमस्तीत्येको भावः । तस्य दुरुकतत्वान्ममे वास्तीत्यन्वयः । 
$ प्रत्यवयवमिवोपादानादनेकेवेयमुपमा । 
` `. कतिपय अथात्‌ परिमित ( सात ) स्वरों ( निषाद ऋषभ आदि ) से युम्फित गानेके समान 


परिमित ( बावन, या--पचास ) अक्ष्रोसे युम्फित वचनको अनन्त विचित्रता होती है, अहो, 
` आश्चये हैं ॥ ७२ ॥ 


बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीणेमभिघधीयते । 
अतुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ।॥ ७३॥ 
बह्नपीति ॥ स्वेच्छया स्वप्रतिभानुसारेण प्रकीर्णमसङ्गत बह्वपि कामं यथेष्टममि 
- चीयते । -किन्तु, अनुज्झितोऽथंसम्बन्धः 'पदार्थसङ्गंतिर्येसिमि्‌ स प्रबन्धः सन्दर्मः *. 


१. ८ रित्येष इति । सि 
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दुरुदाहरो दुर्वचः । हरतेः खल्मत्यय: । रामेण तु सङ्गतमेवोक्तमिति स्तुतिः, असङ्गत- 


नीतिशास्विरुद्ध) वचन बहुत कहा जा सकता हें, 
त नर माका र्रम ( वचन ) दुःखसे कहा जा सकता हे ॥ ७३ ॥ 


-्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकल्पिताम्‌ । 


इंलेघादिभिः, तन्तुभिश्च कल्पितां रचितां, निर्मितां च चित्रा a 
विचित्ररूपां च वाचं पटीं शाटीमिव प्रसारयन्ति । राना 
बस अव नि eis रसर्वस्वकारः। एवं 
निविषयत्वप्रसङ्गात्‌ इरूषप्रतिमोत्यापितेयमुपमेवेत्यन्ये।  _। 
a पक्षा०--कपड़ा बुननेवाला बुनकर ) अत्यन्त छद ( सुननेमें मधुर, 
पक्षा०--स्पशे करनेमें चिकनी तथा कोमल ) होनेपर भी सघन ( अर्थगौरवसे युक्त, का 
वजनदार, गाढ़ा ) तथा बहुतसे युणों ( ओज-प्रसाद==माधुये, या इलेपादि, आ 
से बनायी गयी चित्र ( रंग-बिरंगी-विविध प्रकारको ) साड़ीके समान चित्र ( be 
' , मुरज-कमलादि वन्‍्धोंसे अनेक प्रकारके शब्द वैचित्र्यसे युक्त) वचनको 
_ (कहते) हैं ॥ ७४॥ 
अथोदवः स्वसिद्धान्तं वर्णयिष्यन स्तुत्या गवं परिहरन्‌ हरिमभिमुखीकरोति-- 
१ विशेषविदुषः शास्त्रं यत्तवोद्ग्राह्मते पुर: । 
। ~ हेतुः परिचयस्थैर्ये वक्तर्गगनिकेव सा॥ ७५॥ . 
` ` 3 विशेषेति ॥ विशेषानवान्तरभेदान वेत्तीति विशेषविद्वान्‌ तस्य 0३2. 
। विशेषज्ञस्य । गतिगम्यादिपाठाद्‌ द्वितीयासमासः । तव पुरोऱ्मेशासत्र - 
०१० दुग्राह्मते उपन्यस्यत इति यत्‌ । 'उद्ग्राहितमुपन्यस्तस्‌” इति वैजयन्ती । सा तदुदग्रह- 
` णमित्पर्थः। विघेयप्राघान्यात' स्रोलिद्धत्वम्‌ | वक्तुरुद्ग्राहयितुः परिचयस्थेर्येऽम्यासः 
त्र ी दाढर्च हेतुगुंगनिका 0 आन्रेडितमेवेति यावत्‌ । न तु वेदुष्यप्रकटनमिति भावः । 
दु “गुण आम्रेडने! चौरादिकात्‌ “प्यासश्चन्थो युच्‌' ( ३।३।१०७ ) इति युच्‌ । ततः 


श्र 
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अपने वचनको शाखका आधार बतछाकर शाखब्ञता सूचित. किया जाता 
ह ह गुणनिका ( पठितचर अर्थात्‌ पूर्वपठित शाख़की उद्धरणी करना-- 
पहले पढे हुए शाखको पुनः कहना ) अम्यासकी दुदतामें कारण है अर्थात्‌ शास्रविस्मरण न दो 
जाय इसके लिए दै ॥ ७५ i 
` सम्प्रति स्वमतमुपन्यस्यात- 
प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताघातुमात्मनि । 
तौ हि मूलबरुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पदः ॥ ७६ ॥ 
प्रशेति ॥ अतोऽस्मात्कारणात्‌ स्वमस्यास्तीति स्वामी प्रंमुः । 'स्वाभिन्नेशवये' 
( ५।२।१२६ ) इति निपातः । प्रज्ञोत्साही मन्त्रोत्साहशक्ती आत्मनि स्वस्मिन्नाघातुं 
सम्पादयितुं यतेत । स्वयमुभयशक्तिमान्मवेदित्र्थः । कुतः । र यस्मात्तौ प्रज्ञोत्साहो 
उदेष्यन्त्या वत्स्यंन्त्याः जिगीषोरात्मनः सम्पदः भ्र निदानम्‌ । अत्रोत्साह्‌- 
ग्रहणं इृष्टान्ताथंम । यथोत्साहुस्तथा मन्त्रोऽपि ग्राह्मो, न. तु केवलोत्साह इति 
:l 
ननो अपने सिद्धान्तको धीरे-धीरे कहना आरम्भ करते हैं) इस कारण 
(विजयाभिळाषी ) राजा को अपनेमें बुद्धि तथा उत्साह दोर्नोको रखनेका प्रयत्न करना 
चाहिये, क्योंकि वे दोनों ( बुद्धि तथा उत्साह ) विजयाभिलाषी राजाके भविष्यमै आनेवाली 
आत्मसम्पत्ति ( प्रमुशक्ति ) की जड़ ( 2202 ) हैं ॥ ७६ ॥ 
उत्साहवठञज्ञापि ग्राह्मेत्युक्तं तस्याः — 
छ सोपघानां धियं धीराः स्थेयसीं खट्वयन्ति ये । 
तत्रानिशं निषण्णास्ते जानते जातु न श्रमम्‌ ॥ ७७॥ 
सोपघानामिति ॥ ये धीरा धीमन्तः सोपघानां सविशेषाम्‌ । युक्तियुक्तामित्यर्थः । 
अन्यत्र सगेन्दुकाम्‌ । सोपबर्हामित्यर्थ: । “उपघानं विशेषे स्याद्गेन्दुके प्रणयेऽपि च? 
इति विश्वः । स्थेयसीं स्थिरतरामचपलां, द्रढीयसीं च । स्थिरशब्दादीयसुनि “प्रिय- 
स्थिर-' (६।४।१५७) इत्यादिना स्थादेशः । धियं खट्वयन्ति खट्वां पंध कुवेन्ति । 
आश्रयन्तीत्यर्थ: । ‘शयनं मच्चपयंद्धपल्यद्भा: खट्वया समा: इत्यमरः । “तत्करोति 
तदाचष्टे' ( ग० ) इति णिच्‌ । ते धारास्तत्र घीखट्वायामनिशमश्चान्तं निषण्णा 
विश्रान्ता: सन्तो जातु कदाचिदपि श्रमं खेदं न जानते न विदन्ति । "श्रमः खेदोऽ ` 
च्वरत्यादेः' इति लक्षणम्‌ । घीपूर्वक एवोत्साहः सेव्यो न केवल इति यो त डनि य 
श्रयणीयेत्यर्थः । अत्र धिय आरोप्यमाणायाः य 
परिणामालद्वार: । 'आरोप्यमाणस्य प्रङृतोपयोगित्वे परिमाणः इति लक्षणात] . 
जो (बुद्धिमान्‌) छोग युक्तिसे युक्त (ह कि युक्त), अत्यन्त. स्थिर नही 
( पक्षा०--मजबूत ) बुडिको चारपाई ( खाठ-पलंग ) के समान बनाते हैं, उसपर सर्दा | 
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` बैंठे हुए ( उस बुद्धिपर सवदा निर्भर रहते हुये, पक्षा०--चारपाई पर सर्वेदा वैठे हुए) वे लोग 
कभी भी परिश्रमको नहीं पाते अर्थात्‌ कमी भी नहीं थकते ॥ ७७॥ 


अथ प्रज्ञाप्रज्योद्द भ्यां वेषम्यमाह-- 
स्पृशन्ति शरवत्तीकषणाः स्तोकमन्तविशन्ति च । 
बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्पुशन्तीति ॥ तीक्ष्णा निशितप्रज्ञा: शरवच्छरेण तुल्यं स्तोकमल्पमेव स्पृशन्ति ॥ 
अन्तः कार्यस्य चान्तरं विशन्ति । अल्पायासेन बहु कायं साधयन्तीत्यर्थः । बहु- 
स्पा व्यापिना स्थूलेन मन्देन, बृहता चाइंमनोपछेन तुल्यमदमवत्‌ । तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः’ ( ५।१।११५ ) । बहिरेव । कार्यस्याकायस्य चेति भावः । स्थीयते स्थितिः 
क्रियते । मृढो हिं अल्पस्य हेतोबंहु प्रयासं करोति । मूषकग्रहणाय शिखरिखननं 
` परिहासास्पदं भवतीति भावः । तद्धितगतेयमुपमा । 
( अव उद्धवजी तोक्ष्मबुद्धि तथा मन्दबुद्धि पुरुषका भेद दो इछोकों ( २।७८-७९ ) से 
बतलाते हैं ) तोक्ष्ण तीव्र बुद्धिबाले ) लोग वाणोंके समान वाहरमें थोड़ा रपशं करते हे और 
(बहुत दूरतक ) भीतर घुस जाते हैं तथा बहुत ( छम्बे-चौड़े स्थानको ) स्पशे करनेवाले बडे 


-पत्थरके समान बाहरमे अधिक स्पशे करनेवाला स्थूलबुदध व्यक्ति बाहर ही रह जाता है 


(थोड़ा मी भीतर प्रवेश नहीं करता, अतः बिजयार्थीको तीक्ष्णबुद्धि होना अत्यावश्यक है ।७८। 
आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुला:॥ ७९॥ 
आरभन्त इति ॥ किञ्चाज्ञा अल्पं तुच्छमेवारभन्ते प्रक्रमन्ते । काममत्यन्तं व्यग्राः, 
त्वरिताश्च भवन्ति । न च पारं गच्छन्तीति भावः | कृतधियः शिक्षितबुद्धयस्तु महा- 


* "रम्भा महोद्योगा भवन्ति । निराकुला अव्यग्राश्च तिष्ठन्ति । पारं गच्छन्तीति भावः । 


मूख व्यक्ति छोय-सा कार्य आरम्म करते हैं तथा अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं ऊर ( इसके 
विपरीत ) कुशल ( निपुण ) बुद्धिवाले बड़े-बड़े काये. आरम्भ करते हैं तथा निराकु 5 रहते हैं 
-( अतएव पुरुषको बुद्धिमान्‌ होना परमावश्यक है ) ।। ७९॥ 


. अथ प्रज्ञावानपि भ्रमाद्येदित्याह-- 


उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः । 
| हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुमृंगयुमृंगान्‌ ॥ ८० ॥ 
उपायमिति ॥ उपायमास्थितस्य प्राप्तस्यापि । उपायेनेव कार्य साघयतोऽपी- 


9 ` यर्थः । किमुत व्यग्रतयेति आवः । प्रमाद्यतोञ्नवधानस्य । 'प्रमादो$नवघानता? 
. - इत्यमर: । अर्थाः, प्रयोजनानि नध्यन्ति । तथाहि-शयालुनिद्रालु: । आलुचि शोडो 
श्‍ चक्तव्यत्वादालुच ॥ झगा यातीति मृगयुर्व्याधः । 'ृगय्वादयश्च' ( उ० ३७ ) 
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इत्यौणादिकः कुप्रत्ययान्तो निपातः । 'व्याघो मृगवघाजीवो मृगयु्लुब्धकक्व सः 


इत्यमरः । उपशेरतेशस्मश्चित्युपशयो मृगमागंस्थायिनो. व्याधस्यात्मगुसिस्थानं गतं- 
विशेषः । 'एरच' ( ३।३।५६ ) इत्यच्प्रत्ययः । तत्र तिष्ठतीत्युपशयस्थोर्णप मुगान्न 
हन्ति । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । 
उपायसे ही कार्य करते हुए भी प्रमादी पुरुपके काये नष्ट हो जाते (बिगड़ जाते। हें, 
क्योंकि सोनेवाला शिकारी उपशय ( मृगोंके मागेमें स्थित व्याधोंके छिपकर रहनेका गड्डा ) 
में रहता हुआ मी मृगोको नहीं मारता है। 
चिम्श--अतरएव विजयार्थीको प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये-सदा जागरूक रहना 
चाहिये, अन्यथा वह समीपस्थ एवं आपदस्त शत्रुको भी नहीं जीत सकता ॥ ८०॥ 
एवं प्रज्ञाया आवइ्यकत्वमुक्तम्‌, तथोत्साहस्याप्याह-- 
उदेतुमत्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि । 
जिगीषुरेको दिनकृदादित्येष्विव कल्पते ॥ ५१ ॥ 
उदेतुमिति । जेतुमिच्छुजिगीपुरेक एव द्वादशस्वपि राजसु मध्ये द्वादशस्वादित्येषु 
दिनकृद्यो दिनकरणे व्याप्रियमाण आदित्यः स इव, ईहामुत्साहमत्यजन्‌ प्रयुञ्जान 
एव । न तु निरुद्योग इति भावः । उदेतुं कल्पते उदयाय प्रमवति। उत्साहशक्तिरेव 
प्रभुशक्तेरपि मूलमित्यर्थः । “नानारिङ्गत्वाद्धेतूनां नानासुयंत्वम्‌ इति श्रतेः । प्रतिः 
मासमादित्मभेदाद्‌ द्वादशत्व॑ तच्चेकस्येव द्वादशात्मकत्वम्‌, ‘द्वादशात्मा दिवाकरः 
इत्यभिधानात्‌ । ते चार्यमादयः पुराणोक्ता द्रष्टव्याः । राजानस्तु 'अरिमित्रमरेमित्रं 


मित्रमित्रमतः परम्‌ । तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरस्सराः ॥ पश्चैति शेषः । . 


पा्ण्णग्राहास्ततः पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ । आसारावनयोश्चेव विजिगीषोस्तु 
पृष्ठतः ॥” पाष्णग्राहासारः आक्रन्दासारश्रेत्यथं: । अत्र चत्वार इति शेषः । एवं नव 


सवन्ति। विजिगीषु्दंशमः । “अरेश्च विजिगीषो्च मध्यमो भुम्यनन्तरः । अनुग्रहे 


संहतयोः समर्थो व्यस्तयोवंघे । मण्डलाद्बहिरेतेषामुदासीनो बलाधिकः ॥' इति 
मघ्यमोदासीनाभ्यां सह द्वादश वेदितव्याः । पूर्णोपमा । 
बारह राजाओंके भध्यमें उत्साइको नहीं छेड़ता हुआ विजयाथी अकेला भी राजा, बारह 


सूर्यौके मध्यमें उत्साहको नहीं छोड़ते इए दिनक्ृत्‌ ( संये ) के समान उदय रेनेके लिए समथ 


होता हे । ( अथवा--``` “`` मध्यमे उदयके लिए उत्साइको नहीं छोइता हुआ" "के समान 
समर्थ होता हे) । 


चिमशैं- जिस प्रकार बारह आदित्योंके मध्यर्मे उत्साह (शक्ति) से सम्पन्न दिनकूत 
ही उदय होनेके लिए समथे होता है, क्योंकि वह दिनको करनेवाला होनेसे “दिनङ्तर _ 


कहलाता है, अन्य ग्यारह सूर्य केवल संख्याके लिए हैं; उसी प्रकार वारइ प्रकारके राजाओं 
के मध्यम उत्साह ( प्रमुशक्ति ) सम्पन्न तथा विजयाथी एक भी राजा उच्चति करनेके लिए 
समर्थं होता है, अन्य ग्यारह राजा नदीं । अतएव उत्साह अथात्‌ असुशक्तिको भी ग्रहण 


हे शु 
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करना आवश्यक है । पहले उद्धवजीने मन्त्रशक्ति ( बुद्धिवळ ) की मुख्यता कहकर इस क्‍छोकमें 
उत्साह शक्तिको रखना मी आवश्यक बतलाया दै । १ इन्द्र, २ धाता, ३ भग, ४ पूषा, ५ मित्र, 
६ वरुण, ७ अयमा, ८ अयिः, ९ विवस्त्रान्‌ , १० त्वष्टा, ११ सविता और १२ विष्णु ये १२ 
आदित्य हैं । १ शत्रु, २ मित्र, २ शत्रका भित्र, ४ भित्रका मित्र, ५ शत्रुके भित्रका मित्र, 
६ पाश्णिग्राह ( अपने पोछे सहायता करनेके लिए आनेवाछा ), ७ आक्रन्द ( शत्रके पौछे सहा- 
यताके लिए आनेवाला ), ८ पारिणाहासार ( सहायता करनेके लिए अपने पश्चमे बुलाया 
हुआ ), ९ आक्रन्दासार ( सहायता करनेके लिए शत्रुके पक्षमें बुलाया हुआ ), १० विजिगीषु 
( स्वयं जीतनेकी इच्छा करनेवाला ), ११ मध्यम और १२ उदासीन--ये १२ राजा हैं । इनम 
प्रथम पांच आगे चळनेवाले या सामने रहनेवाले होते हैं, पाध्णिग्राह आदि चार विजिगीपुके 
पीछे रहनेवाले होते हैं, मध्यम सम्मिलित हुए दोनों पश्चोका वध करनेमें समर्थे अतएव 


स्वतन्त्र होता है और उदासीन उनके मण्डलसे बाहर रहता है, यह भो स्वतन्त्र तथा सबसे 
बली होता है ॥ ८१॥ 


“उपायमास्थितस्य' (२५०) इत्यत्र राजा न प्रमाद्येदित्युक्तम्‌, अप्रमादप्रकारमाह- 
बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यङ्गो ना :। 
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः ॥ ८२॥ 
बुद्धिश्र इति । बुद्धिरेव शस्त्रं यस्य स बुद्धिशञ्रः । अमोघपातित्वा्तस्या इति 
सावः । प्रकृतयः स्वाम्यादिराज्याङ्जानि। 'राज्याङ्गानि प्रकृतयः' इत्यमरः । ता 
` एवाङ्गानि यस्य स: । तद्वेकल्ये राज्ञो वेकल्यं स्यादिति भावः । घना दुर्मेदा संवृति- 
. मत्रगुत्तिरेव कञ्चुकः कवचो यस्य स तथोक्तः । मत्वभेदे राज्यभेदादिति भावः । 
` चरतीति चरः। पचाद्यच्‌ । स एव चारो गूढपुरषः । प्रज्ञादित्वात्स्वाथिकोऽण्प्रत्ययः । 
. चिर गूढपुरुषः' इत्यमरः । स॒एवेक्षणं चक्षुर्यस्य स चारेक्षणः । अन्यथा स्वपर- 
„ मण्डलवृत्तान्तादशंनात्‌ । “अन्धस्येवान्धरूग्नस्य विनिपातः पदे पदे’ इति भाव: । 
“ दूत: सन्देशहरः । स्यात्संदेशहरो दुत: इत्यमरः । स एव मुखं वाग्यस्यासो दूतभुखः । 
अन्यथा मुलस्येव वार्व्यवहारासिद्धौ तत्साध्यासाध्यकायंप्रतिबन्धः स्यादिति भावः । 
` एवम्भूतः पाथिवः कोऽपि पुरुषोऽन्य एवायम्‌ । लोकविलक्षण: पुमानित्यथं: । अतो 
सज्ञा बुद्धघादिसस्पन्नेन भवितव्यम्‌ । एतदेवाप्रमत्तत्वस्‌ । अन्यथा स्वरूपहानिः 
स्यादिति माव: । अत्र कोऽपीति राज्ञो लोकसम्बन्बेपि तदसम्बन्धोक्त्या तद्रूपाति- 
. पायोक्ति: । सा च बुद्धिशस्त्र इत्यादिरूपकनिर्व्यूढेति तेन सहाङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
` _बुद्धिख्पी शल्नवाला, प्रकृति ( स्वामी, मन्त्री आदि सात ) रूपी अङ्गोवाला, मन्त्र अत्यन्त 


_ हे (या--कोई राजा भी पुरुष होता दै) । 


_ दिमश-जिसकी बुद्धि हौ शत्र हे, वह अर्थात्‌ कोई राजा शरत-प्रयोगसे शत्रवध 
करता हे, पर वह बुद्धिसे हो शत्रुवथरूप कार्यको पूरा कर लेता हे; क्योंकि शख्-अयोगसे 
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` गोपन रूम कवचवाला, गुप्तचररूप नेन्नोंवाला और दूतरूपी सुखबाला कोई भी पुरुप राजा होता | 
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'सिद्धिमें सन्देद्द रहता है पर बुद्धि-प्रयोगसे नहीं । प्रकृति ( स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, 
किला तथा सेना--ये सात अथवा--नागरिक-समूह ) हो जिसके अङ्ग हैं वह अथात्‌ कोई 
राजा अपने हाथ-पैर आदि अन्नोंसे काये करता हैं, पर यह इन प्रकृतियोसे कायंको पूरा कर 
लेता हैं, क्योंकि इनके अभावमें राज-सत्ताका ही अमाव हो जाता है । किये गये अत्यन्त झु 
मंत्र ही जिसके कवच हैं, वह अर्थात्‌ कोई राजा दृढ़ कवच पहन कर आत्मरक्षा करता है, 
परन्तु यह अपने मंत्र को अत्यंत गुप्त रखकर ही उसोके द्वारा आत्मरक्षा करता हैं, अन्यथा 
-मंत्रके भेद होनेसे राज्यमेद हो सकता दै। गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं वह अर्थात्‌ कोई राजा 
अपने सुखमें स्थित नेन्नोंसे जहांतक वे नेत्र जाते हैं वहांतक देखता है, परन्तु यह अपने 
गुप्तचरोंको अपने तथा शत्रके राष्ट्रोमें भेजकर उनके द्वारा सर्वेत्रके वृत्तान्त को देखता ( माझम 
“करता ) हैं, अन्यथा अपने तथा शत्रुके राज्यके वृत्तान्त बहुत कम ज्ञात हो सकेंगे । दूत ही हैं 
मुख जिसके वह अर्थात्‌ कोई अपने मुखसे कहकर कोई आदेश आदि देता है, पर यह दूतोंके 
द्वारा अपना सन्देश पहुँचाता है अन्यथा मूक (गूँगे) के समान किसो वास्त्यवहार को हो 
नहीं कर सकता । ऐसा ( इन लक्षर्णोसे युक्त) पुरुष ही राजा ( वास्तविक कुशल शासक एवं 
सर्वप्रिय राजा ) होता है । अथवा--जो ऐसा ( इन लक्षणोंसे युक्त) राजा है नदद ( विलक्षण 
गुणसम्पन्न विरले व्यक्तियोंमें गणनीय ) होता है । अतएव शल्मादि प्रयोगकी अपेक्षा बुद्धि 
आदिसे काम लेना हो प्रशस्त मागे है ॥ ८२॥ 
“चतुर्थोपायसाध्ये” ( २१५४ ) इत्यादिना यत्क्षात्रमेव कतंव्यमुक्‍तं तत्रोत्तरमाह 


तेजः क्षमा वा नंकान्तं' कालज्ञस्य महीपतेः । क 
नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः ॥ ८३ ॥ $ 
तेज इति ॥ कालं जानातीति काल्ज्ञस्तस्य । अयं काल इति विदुष इत्यर्थः । 
“आतोऽनुपसर्गे क? ( ३।२।३) न तु इंगुपघ- ( ३।१।१३५ ) इत्यादिना 
कविधिः । समासे कर्मोपपदस्येव बलवत्त्वमाषणात । तस्य महीपतेस्तेजः क्षात्रमेवेति 
था क्षमैव वा एकान्तं नियमो नास्ति, किन्तु यथाकालमुभयमप्याश्रयणीयमित्यर्थेः । 
तथा हि--रसान्‌ खङ्गारादीन्‌, भावान्‌ नि्वेदादींख वेत्ति यस्तस्य रसमावविदः। ` 
सावग्रहणं सम्पातायातम्‌ । कवेः कवितुरेकं केवलमोजः प्रौढप्रबन्धत्वं वा एकः प्रसादः, 
सुकुमारप्रबन्धत्वं वा न । किन्तु तत्र हि रसानुगुण्येन यथायोग्यमुमयमप्युपादेयम्‌ । 
रष्टान्तालद्भारः । 
समयज्ञ राजाको केवळ तेज ( बल-दण्डप्रयोग ) या क्षमा ( मृदुता ) धारण करनेका नियम 
नहीं है, क्योंकि रसभावके ज्ञाता ( श्रङ्गारादि रसके विषयको जाननेवाले) कविके लिए ' 
. ओजगुणयुक्त या प्रसाद युणयुक्त ही प्रबन्धक रचना करनेका नियम नहीं हैं। डा : 
` चिमश॑-जैसे शरहनरादि रसोंके विषयको जाननेवाला कनि तदनुसार ओज युणसे 
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युक्त प्रौढ़ प्रबन्धरचना या प्रसाद गुणयुक्त सुकुमार प्रवन्ध-रचना करता है, सवत्र किसी एक 
गुण (प्रौढ़ या प्रसाद ) का ही आश्रय नहीं करता, उसी प्रकार किस समयमें केंसा काये करना 
चाहिये इसको जाननेवाले राजाको भी कार्यानुसार तेज ( दण्ड-मूल ) का या-क्षमा ( मृदुता ) 
का प्रयोग करना चाहिये, स्त्र केवळ तेज या क्षमा को ही नहीं ग्रहण करना चाहिये । ऐसा 
कहकर उद्भवजीने वळरामजीके 'दण्ड-साध्य रिपुमें सान्त्वप्रयोग करना उसके क्रोधको 
बढ़ानेवाला होगा? इस वचनका उत्तर दिया है ॥ ८३॥ 


यदुक्तं “क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः' ( २।४३ ) इति तत्रोत्तरमाह 
'कृतापचारोऽपि परेरनाविष्कृतविक्रियः । 
. असाध्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यथा ॥ ८४॥ 


कृतापचार इति । परेः शत्रुभिः कृतः अपचारोऽपकारः, अपथ्यं च यस्य सः, 
. तथाप्यनाविष्क्तविक्रियोऽन्तर्गृढविकारः । अत एवासाघ्योऽप्रतिसमाधेयः सन्‌ गदो 
यथा रोग इव । 'इववद्वा यथाशब्दः' इति दण्डी । काळे बलक्षयावसरे प्राप्ते सति 
कोपं कुरुते । प्रकुप्यतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌--“वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । 

तमेव चागते काळे भिन्द्याद्घटमिवाइमना ॥ इति । 
. शन्रुओंके द्वारा बुराई--किया गया भी अपने मनो विकारको नहीं प्रकट करनेवाला असाध्य 
` ( अगम्य, बुद्धिमान्‌ पुरुष) समय आनेपर अर्थात्‌ शत्रुके आपदअस्त होनेपर उस प्रकार क्रोध 
करता हैं, जिस प्रकार रोगीके अपथ्य-सेवन करनेपर भी विकारको नहीं प्रकट करनेवाला 
'असाध्य रोग समय आनेपर ( रोगीको शक्ति क्षीण होनेपर) कोप करता ( रोगीको मार 

डालता हैं । ) 

। विसश--पहले शत्रुके बुराई करनेपर भी अपने हादिक विरोधोंको दबाकर रखनेवाला 
। अतएव असाध्य ( पराजित नहीं हो सकनेवाला, बुद्धिमान्‌ पुरुष ) शत्रुको आपत्तिमें पडा हुआ 
देखकर एकाएक आक्रमण करके शत्रको उस प्रकार नष्ट कर देता हे जिस प्रकार रोगी को 
अपथ्य-सेवन करनेपर भौ विकार नहीं करनेवाला असाध्य बना हुआ रोग रोगीकी शक्ति क्षीण 
` होनेपर कुपित हो उसे ( रोगीको ) मार डालता हें । ऐसा कहकर उद्धवजीने बलरामजीके 
“थोड़ा सा एकवार अपराध करनेवाले शन्नुको भले कोई क्षमाशील क्षमा कर दे, वार-बार अप- 
राथ करनेवाले शत्रुको कौन क्षमा करेगा ! ( २४३ )' इस कथन का खण्डन किया हैं ॥८४॥ 
इतश्च 


मृदुव्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ।। ८५ ॥ 


१. “ङृतापराधोऽपि' इति पा० । २, दशया हान्तर--? इति पा०। f 
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शृदविति ॥ मृदुना मुदुवस्तुना व्यवहितमन्तहितं तेजः अर्थान्‌ ओक्तु प्रकल्पते | 
0 ९ व्यनि ` वजः आतः क, अक्त 
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प्रभवति । तथा हिं-प्रदीपोऽभ्यन्तरस्थया मध्यस्थया दशया वर्त्या । दशा वर्ताव- 
वस्थायां स्नेहस्तैलादिके रसे? इति विश्वः । स्नेहं तैलादिकमर्थमादत्ते । अन्यथाः 
स्वयमेव निर्वाहादिति । ततः क्षान्तिपर्वमेव क्षात्रं फलतीति सवंथा प्रथमं क्षन्तव्य= 
मिति मावः । विशेषेण सामान्यसमर्थेनादर्थान्तरन्यासः । 
क्षमा-युक्त ( या- क्षमासे अन्तत ) तेज अर्थात्‌ बळ विषयों को भोगनेके लिए वसे 
समर्थ होता है, जैसे ( पात्रस्थ तेछादिके ) भीतरमें स्थित बत्तीसे दीपक तेलादिको अहण कर 
लेता है ॥ ८५॥ 
च्ञ तहि पौरुषं मा भृत्षित्यं, क्षममाणस्य देवमेव श्रेयो।विधास्यतीत्यादङ्कयाह 
। नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे। 
| शब्दार्थों सत्कविरिव द्यं विद्वानपेक्षते ॥ ८६॥ 
| नालम्बत इति ॥ विद्वानभिज्ञः दिष्टे मतियेस्येति दैष्टिकः । देवप्रमाणक इत्यर्थ: ॥ 
| “देवं दिष्टं मागधेयम्‌ः इत्यमरः । 'अस्तिनास्तिदिष्ट मति? ( ४।४।६० ) इति ठक्‌ ।. 
| तदभावं देष्टिकतामेव नालम्बते । सर्वथा यद्भविष्यस्य विनाशादिति भावः । तथा 
| _ . पौरुषे केवलपुरुषकारेऽपि । युवादित्वादण््रत्ययः । न निषीदति त तिष्ठति । देवप्राति- 
। कूल्ये तस्य वेफल्यादिति भावः । किन्तु सत्कविः सत्कवयिता शब्दार्थाविव, तयोः 
काव्यशरीरत्वादिति भावः यथाह वामनः--'अदोषौ सगुणो सालड्धारौ शब्दाथौ 
काव्यम्‌! इति । द्वयं पौरुषं, देवं चापेक्षते । अतः पौरुधमप्यावश्यकम्‌, किन्तु काले 
कर्तव्यमिति विशेषः । पौरुषादष्टयोः परस्परसापेक्षत्वादिति भावः । 
बुद्धिमान्‌ केवळ भाग्यका ही अवलम्बन नहीं करता अथवा केवळ पुरुषार्थे पर ही निर्भरः 
नहीं रहता, किम्तु जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द तथा अर्थ दोनों को अपेक्षा करता है, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ भी भाग्य तथा पुरुषार्थ दो नोंका अवलम्वन करता है ॥ ८६ ॥ 
| अथ क्षान्ते: फलमाह-- 
स्थायिनोऽर्थे प्रवतेन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा । 
| रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुमंहीभृत:' ॥ ८७ ॥ 
स्थायिन इति ॥ रस्यते स्वाद्यत इति रसः शृङ्गारादिः । “रसतेः स्वदनाथेत्वा- 
रस्यन्त इति ते रसा? इति निर्वचनात्‌ तस्य रसस्य रसीमवतः स्थायिभावस्य 
रत्यादेः । “रतिर्हासश्च क्रोधश्च शोकोत्साहमयानि च । जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायि- 
भावाः प्रकीतिताः ॥' इत्युक्तत्वात्‌ । एकस्यैवार्थे स्वादुभावरूपे प्रयोजने भूयांसः 
सः्वारिणो व्यभिचारिणो भावा निर्वेदादयः । विभावादीनामुपरूक्षणमेतत्‌ । यथा 
प्रवतेन्ते । तदुक्तम्‌--'विमावेरनुमावे् सात्तिकेव्यमिचारिभिः। आनीयमानः 
स्वादुत्वं स्थायिभावो रसः स्मृतः ॥' इति । तथा स्थायिनः स्थिरस्य । क्षान्त्या कारे ; 
१. “--महीसुजः? इति पा० । | आ क 
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प्रतीक्षमाणस्येत्यर्थः । एकस्येव नेतुविजिगीषोर्नायकस्यार्थे प्रयोजने भूयांसो महीभृतो 
राजानः प्रवतन्ते । स्वंयमेवास्य कायं साधयन्तीत्यर्थः । ततः क्षन्तव्यमिति भावः । 
केचित्तु भावपदस्यापि रसपरत्वमाथित्य यथा सच्चारिणः प्रसङ्गादागन्तुका अन्ये 
“रसाः स्थायिनः स्थिरस्येकस्य मुख्यस्यार्थे प्रवतंन्ते, यथाऽस्मिन्नेव काव्ये वीरस्य 
उ्युट्धारादय इति व्याचक्षते । उपमालंकारः । 

जिस प्रकार ( श्वङ्घारादि ) रसके ( रति आदि) स्थायोभावके लिए अनेक सज्चारी ( तथा 
'व्यमिचारी आदि) आव प्रवृत्त (उसके सहायक ) होते हैं, उसी प्रकार क्षमाशील, स्थिर 
( क्षमापूवैक समय की प्रतीक्षा करते हुए) एक नायक ( राजा ) के लिए कायेको घटित करने- 
वाले वहुत-से ( ग्यारह राजा ) प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हैं । 

विमश--शज्ञारादि नव रसोंके रति आदि नवस्थायीभाव है वे सञ्चारी व्यभिचारो से पुष्ट 
“होकर दशेकादिको श्रज्ञारादि रसरूपमें प्रतीत होने लगते हैं? अत एव शृङ्गारादि रसकी सिद्धिके 
लिए वे सब्नारी आदि अनेक भाव ही सद्दायक माने जाते हैँ । उसी प्रकार जिगीपु हाजा यदि 
"क्षमा धारण कर समयकी प्रतीक्षामें स्थिर वेठा रहता है तो अन्य ग्यारह राजा हो उसके कार्यकी 
:सिद्धिका संघटन कर उसके सहायक बन जाते हैं । इस प्रकार क्षमा करते हुए भी अवसर को 
प्रतीक्षा करनेवाले जिंगीपु राजाके समी काये छोगोंको सद्दायतासे अनायास ही सिद्ध 
होते हैं ॥ ८७॥ 

क्षान्तिपक्ष एव गुणान्तरमाह-- 
तन्त्रावापविदा योगैमंण्डलान्यधितिष्ठता । 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रव: ॥ ८८॥ 
तन्त्रेति ॥ तन्त्रावापौ स्वपरराषट्रचिन्तनम्‌ । अन्यत्र तन्त्रावापं शास्रौषघप्रयोगं 


जच वेत्ति यस्तेन तन्त्रावापविदा । तन्त्रं स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने । शास्त्रौ- 
 षशान्तमुख्येषु तन्त्रम्‌ इति वेजयन्ती । योगे: सामाद्यपायेः, अन्यत्र देवताध्यानेश्च । 
` “योगः संन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषुः इत्यमरः। मण्डलानि स्वपरराष्ट्राणि, 
i माहेन्द्रादिदेवतायतनानि च अधितिष्ठताऽतिक्रमता नरेन्द्रे राज्ञा, विषवेद्येन च। 
॥ नरेन्द्र वातिके राज्ञि विषवेद्ये च कथ्यते’ इति विषवः । शत्रवः फणीन्द्रा इव सुनि- 
ग्रहाः सुखेन निग्राह्याः । एवं च प्रकृताप्रकृतविषयः षलेष: । उपसेवेति केचित्‌ । 
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देवतायतनों) को आक्रान्त करता हुआ सेपेर। ( सांपको पकइनेवाळा ) सांपोंको सरळतासे वझी- 
भूत कर लेता है ॥ ८८ ॥ 
श्ज्ञोत्साहावतः स्वामी? ( २।७६ ) इत्यत्रेव तावेव प्रमुशक्तेमूलमित्युक्तं तदेव . 
व्यनक्ति ् 
करप्रचेपामुत्तुङ्ग: प्रभुशक्ति प्रथीयसीम्‌ । 
प्रज्ञाबलबृहन्मूलः फल्प्युत्साहपादपः ॥ ५९ ॥ 
करेति ॥ उत्तुङ्गो महोन्नतः प्रज्ञाबल॑ मन्त्रशक्तिरेव बृहत प्रधानं मुलं यस्य सः । 
उत्साह एव पादप: । करेण बलिना प्रचेयां वर्घनीयां, हस्तग्राहयाँ च । बलिहस्तां: _ 
शवः कराः? इत्यमर: । प्रथीयसीं पथुतराम्‌ । “र ऋतो हलादेः-” ( ६।४।१६१ ) इति 
देशः । प्रमुशक्ति तेजोविशेषम्‌ । 'स॒ प्रतापः प्रमावश्व यत्तेजः कोशदण्डजम्‌' इत्य- 
मर: । फलति । प्रसूत इत्यर्थः । “फल निष्पत्तौ” मन्त्रपूर्वक एवोत्साह: फलति । 
विपरीतस्तु छिन्नमुलो वृक्ष इव शुष्यतीति भावः । रूपकारूङ्कारः । 
श्रेष्ठ ( पश्चा०--ऊचा ) तथा बुद्धिबल ( यन्त्रशक्ति ) रूपी लम्बी जड्वाला उत्साहरूपी वृक्ष . 
कर ( राजदेय भाग ) से बढ़नेवाली ( पक्षा०-फछकर अधिक नीचे झुकनेके कारण, हाथसे 
६ तोड़ने योग्य ) बहुत बड़ी अर्थात्‌ अत्यधिक प्रमुशक्ति ( कोष, चतुरन्गिणीसेनारूप तेजो विशेष ) को 
फेलाता ह्‌ । 
विमशै--जिस प्रकार ऊँचे तथा लम्वो जड़वाले पेड़में बड़े-बड़े हाथसे तोड़ने योग्य फल 
लगते है; उसी प्रकार श्रेष्ठ तथा मन्त्रशक्तियुक्त उत्साह दोनेसे करसे बढ्नेवाला राजाका तेजो- 
विशेष होता है । अतएव उत्साह शक्तिके साथ मन्त्नशक्तिका होना परमावश्यक हैं ॥ ८९॥ 
विमृश्यकारिणस्तु विश्वमपि विधेयं स्यादिति त्रयेणाह-- 
अनल्पत्वात्प्रघानतवादरंशंस्येवेतरे स्वरा: । 
विजिगीषोनेपतयः प्रयान्ति परि्षरताम्‌ ॥ ९०॥ 
अनल्पत्वादिति ॥ अनल्पत्वात्ज्ञोत्साहाधिकत्वादत एव प्रधानत्वान्मण्डलाभि- - 
ज्ञत्वात्‌, अन्यत्रानल्पत्वादुच्चेस्तरत्वात्‌ प्रधानत्वान्नायकं स्वरत्वाच्च वंशस्य वंशवा- 
दास्वरस्य इतरे स्वरा वीणागानादिशन्दा इव । अथवा आश्रयत्वाइंश इव वंशस्त- - 
` त्काले विहितः स्वर उच्यते तस्य स्वरस्येतराः । षड्जादयः विजिगीषोनु'पतयोज्ये . 
मण्डलपरिवतिनो राजानः परिवारतां पोष्यतां प्रयान्ति । तत्कायंमेव साधयन्ती- | 
त्यर्थः । तस्माद्विमृष्य कतंव्यमित्यर्थः । व 
- प्रज्ञा तथा उत्साइके अधिक होनेसे तया मण्डलामिश होनेसे विजयाथी राजाके, अन्य . 
राजालोग उस प्रकार परिवारताको पाते हैं (परिवार बनकर उसकी कार्यसिदिमें उसके 


सशयक होते है) जिस प्रकार अधिक उच्चस्तर तथा मुख्य स्वर होनेसे दूसरे स्वर अर्थात्‌. 


१. “-दंशस्येबेतरे! इति पा० । सिम 
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वीणा गानादि शब्द वांस ( वंशो नामक वाजा ) के परिवारत्वको प्राप्त होते हैं ( अथवा-- 
'बड्ज आदि दूसरे स्वर बंश? (या पाठा०--अंश” ) नामक तत्काळविहित स्व॒र-विशेषके 
परिवारत्वको प्राप्त होते हैं ॥ ९० ॥ ४ : 
अप्यनारभमाणस्य विभोरुत्पादिताः पर: । 
ब्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः॥ ९१ ॥ 
अपीति ॥ किश्च अनारममाणस्य स्वयमकिग्धित्कुर्वाणस्यापि विभोः प्रभोः, 
व्यापकस्य च परेरन्येवृ'पतिभिः, शङ्कमि्यादिभिश्च उत्पादिताः सम्पादिताः, जनिता 
आर्था: प्रयोजनानि विहायस आकारस्य शाब्दा ईव गुणतां विशेषणताँ कारणत्वाद्‌- 
गुणत्वं ब्रजन्ति । शक्तो हि राजा स्वयमुदासीन एवाकाशवत्‌ स्वमहिम्नेव कायंदेशं 
व्याप्नुवन्‌ शब्दानिव सर्वार्थानपि स्वकीयतां नयतीत्यर्थंः “गुणस्त्वावृत्तिशब्दादि- 
ज्यन्दरियामुख्यतन्तुषु' इति वेजयन्ती । 
स्वयं क्रियाशन्य ( कुछ नहीं करनेवाले ) भी सवेसमथे विजिगीपु राजाके, दूसरे ( अन्यान्य 
उ्यारह राजाओं, था गुप्तचरादि ) के द्वारा सम्पादित प्रयोजन उस प्रकार गुण बन नाते हैं; जिस 
'प्रकार स्वयं कुछ नहीं करनेवाले भी व्यापक आकाशके, दूसरे ( पटहादि ) के द्वारा पैदा किये 


शब्द गुण बन ज़ाते हैं । 
दिमच्च--समर्थ राजा स्वयं निष्क्रिय होकर भौ दूसरोंसे साधित कार्यको वेसे अपना गुण 


ज्बना छेता हैं, जैसे व्यापक आकाश स्वयं निष्क्रिय होता हुआ सी दूसरे नगाड़े आदिसे उत्पन्न 
शब्दको अपना गुण बना छेता है । 'शब्द आकाश का गुण हैं? यह तकेसम्मत सिद्धान्त हें 
' उअतः राजाको शक्तिमान्‌ होना आवश्यक है॥ ९१॥ 
यातव्यपाष्णिग्राहादिमालायामधिकद्युतिः । 
एकार्थतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते॥ ९२॥ 
यातव्येति ॥ कि“ एकार्थं एकप्रयोजनं स एव तन्तुः सूत्रं तत्र प्रोतायाम्‌ । एका- 
-गोष्टामिलाषिण्यामित्यथं: । प्रपुर्वाढेजः कर्मणि क्तः । 'वचिस्वपि-' ( ६।१।१५ ) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । यातव्योऽमिषेणयितव्योऽरिः पाष्णि गृह्वातीति पा४्णिग्राह: 
। पृष्ठानुघावी । कर्मेण्यण्‌ । तावादी येषां ते पूर्वोक्ताः पङ्क्तिश: स्थितास्त एव माला रत्न- 
__ मालिका तस्यामधिकटद्युतिमंहातेजा नायकः शक्तिसम्पन्नो जिगीषुर्नायकायते मध्य- 
` मणिरिवाचरति । स्वयमेव सर्वोत्कर्षेण वतत इत्यर्थः । तस्माद्विमृष्य कतंव्यमिति 
॥ __ मावः। 'नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि' इति विश्वः | 'उपमानादाचारे? 
( ३।१।१० ) इति क्यच्‌। 'अक्कत्सावंघातुक-' ( ७।४।२५ ) इति दीर्घ: । नायकायते 
[उरा | एकादतन्वित्यत ते रूपकम्लिद्ानतिरोचाः 
. नेनांरोप्यमाणतत्तुत्वस्येवोळूटत्वात! भोतत्वसिदेस्तदेव युक्तम्‌ । तदुबलात्पाष्णग्राहादि- 
मालायामित्यत्रापि रूपकमेव । तदनुभ्राणिता चेयमुपमेत्यङ्गाङ्गिमावेन तयोः सङ्करः। | 
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ना एक प्रयोजनरूपी धागेमें ग्रथित तथां यातव्य ( जिस पर चढाई की जाय वह शत्रु, पक्षा०- 
जिसे पकड़ा जाय वह मनियां--मालाका दाना ) और पाश्णिग्राह ( पीछे रहने वाला राजा, 
पक्षा०--जिसे छोड़ दिया गया हो वह मनियां ) आदिवाली श्रेणीमें ( पक्षा०--माळामें अधिक 
तेजस्वी, पक्षा०--चमकदार ) नायक ( विजिगीपु राजा ) नायकके समान आचरण करता 
हे अर्थात्‌ “सुमेर? ( मालाके मध्यमें स्थित बड़े दाने ) के समान प्रधान होता है । 
विमर्श--पथत्री में सर्वाधिक तेजस्वी राजा हो सावेभोम सम्राट होता हैं, अत एव तेजो- 
| बुद्धिका सवंदा प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ ५२॥ 
=> अथ विमृझ्थकरणप्रकारमाह- 
षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत "शक्त्यपेक्षी रसायनम्‌ । 
| भवन्त्यस्यवमङ्गानि स्थास्तूनि बलवन्ति च ॥ ९३॥ 
| षाड्गुण्यमिति ॥ शक्ति प्रमावादित्रयं, वलं चापेक्षत इति शक्त्यपेक्ष: सन्‌ । 
यचाद्यचु । 'शक्तिबँले प्रमावादौ? इति विश्वः । षड्गुणा एव षाड्गुण्यं सन्थिविग्रहा- 
दिषट्कम्‌ । चातुचंर्ण्यादित्वात्‌ स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः। तदेव रसायनमौषधविशेषमुप- 
युञ्जीत सेवेत । “रसायनं विहुङ्खेऽपि जराव्याधिभिदौषदे' इति विश्वः । एवं सत्यस्य 
प्रयोक्तुरुङ्गानि स्वाम्यादीनि । “स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो दुर्ग बलं सुहृत्‌ । राज्यं 
सपप्रकृत्यङ्गं नीतिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥' इति। गात्राणि च स्थास्तूनि स्थिराणि । 
कालान्तरक्षमाणीत्यर्थः । “ग्लाजिस्थव्व-' ( ३।२।१३९ ) इति स्स्नुः | बलवन्ति च ` 
परपीडाक्षमाणि च भवन्ति । श्लिष्टपरम्परितरूपकम्‌ । 
शक्ति ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति, पक्षा०-खल = सामथ्यं ) को चाहनेवाले 
९ राजा, पक्षा०--सवेसाधारण मनुष्य ) को षड्गुण (सन्धि-विग्रहादि षड्‌ छः गुण) रूपी रसा- 
यन ( पृथ्वीको प्राप्त करानेवाला मार्ग शाखरोक्तमाग पक्षाए--चन्द्रोदय; स्वर्णेसिन्दूरादि रसायन 
औषध ) का सेवन करना चाहिये; इस प्रकार करनेसे इस ( राजा पक्षा०-औषध।सेवन करने- 
चाळे व्यक्ति ) के अङ्ग (स्वामी अमात्यादि सात अङ्ग, पक्षा०--शरीरके हाथ-पैर आदि अवयव), 
ह ( दूसरे समयके लिए समर्थ, अविचल ) तथा बलवान्‌ ( शब्ुपीडनमें समर्थ ) होते 
॥ ९३ ॥ 
स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे वृद्धिरङ्गिनाम्‌ । 
अयथाबलमारम्भसो निदानं क्षयसम्पदः ॥ ९३॥ 
स्थाने इति । किच्च स्थाने शक्यविषये शमवतां क्षमावतामङ्षिनां सप्ताङ्गिनां 
राज्ञां शरीरिणां च शक्त्या प्रभावाद्यनुसारेण, बलेन च व्यायामे व्यापारे । षाड्गुण्य- 
प्रयोगे गमनादौ च सतीत्यर्थः । वृद्धिर्पचयः । राज्यस्य, शरीरस्य चेति भावः। | 
विपक्षे बाधकमाह अयथाबलं शक्त्यतिक्रमेण “यथा सादव्ये' ( २।१।७ ) इत्य- 


१, “शक्त्यपेक्षम्‌? इति । eR 
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व्ययीभावे नञ्समासः। आरम्मो व्यायामः । क्षयसम्पदोऽत्यन्तह्वानेतिदानमादि- 
कारणम्‌ । अङ्गानामिति भावः । तस्मादस्माकमकस्माच्चेद्यास्कन्दनमश्चेयस्करमिति 
मावः । अत्र विशेषस्यापि हिलष्ठत्वाच्छन्दशक्तिमूलो वस्तुना बरतुष्वनिः । “भतोद्वया- 
नामङ्भिनामोपम्यं च गम्यत इति संक्षेप: । 
शक्‍य विषयमें क्षमाशील ( शान्त ) सप्ताइवाले राजाओं ( पक्षा ०-शरीरथारियों ) की 
शक्ति ( प्रमुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति, पक्षा ०--अपनी शारीरिक शक्ति ) के अनुसार 
व्यायाम (सन्धि आदि पड्युणके उपयोग, पक्षा०--दण्ड ( बैठक आदि कसरत ) करनेपर (राज- 
शक्ति, पक्षा०_-शारीरिक शक्ति की ) वृद्धि होती है तथा बळके प्रतिकूल अर्थात्‌ शत्तिसे अधिक 
आरम्भ ( किसी कार्यको ्ररम्म ) करना हानि ( राजशक्ति के क्षय, पक्षा०--क्षयरोग ) का 
कारण होता ह ॥ ९४ ॥ 
फरितमाह-- 
तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव ॥ ९५॥ 
तदितिं ॥ तत्तस्मादशक्यार्थस्याकायंत्वात्त चेदीनामीशितारं शिशुपालं भवान्‌ 
मावमंस्त नावमन्यस्व । मन्यतेर्माङि लुङ्‌ । अनुदात्तत्वान्नेडागमः । कुतः । यश्चेद्यः 
उदात्तः स्वराननुदात्तानिवारीनेकपदे एकस्मिन्पदन्यासे, सुतिडन्तलक्षणे च निहन्ति 
~ हिनस्ति, नीचैः करोति च । अतिशूरत्वात्‌ । "अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌' ( ६।१।१५८ ) 
इति परिमाषाबलाच्चेति भावः । । 
(उद्धवजी नौतिशाखके अनुसार कहकर अब फलिता कहते हैं--) इस कारण आप चेदि- 
पति ( शिशुपाल ) का अपमान ( उसके साथ युद्ध करने का उपक्रम) न करे, जो 
(शिशुपाल) एकपद ( स्थान, या च्यवसाय--उद्योग ) में शब्युओंको उस प्रकार मारता 
हैं, जिस प्रकार ( सुबन्त-तिङन्तरूप ) एक पदें उदात्त स्वर ( अनुदात्त-स्ररित स्वर ) को 
मारता-बाधित करता है ॥ ९५॥ :_ न | 
न चायमेकाकी कि नः करिष्यतीति मन्तव्यमित्याह-- 
मा वेदि यदसावेकों जेतव्यश्चेदिराडिति । 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभुतामु ॥ ६६॥ ` 
मा वेदीति ॥ असौ चेदिराट्‌ एकः एकाकी अतो जेतव्यः सुजयः इति मा वेदि 
मा ज्ञायि । वेत्ते कमंणि माङि लुङ यदमस्मात्‌-स चेदिराट्‌ राज्ञथ्वन्द्रस्य यक्ष्मा, राजा 
चासो. यक्ष्मेति वा राजयक्ष्मा क्षयरोगो रोगाणामिव महीभूतां समूह: समष्टिरूपः । 
[णामिव महीभृतां समूहः समष्टि 
` तथाह वाग्मवः-- अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः 4 राजयक्मा क्षयः शोषो रोगरा- 
he च स्मृतः । नक्षत्राणां ढिजानाँ च 'रज्ञोष्द्यंदयं-पुरा । यच्च राजा च यक्ष्मा 
„च राजयक्मा ततो मतः ॥' ( नि० स्था अ० ५ ) ईति । अतो दुर्जेय इति भावः ।. 
एतेत (चिरल्य मित्रव्यसनी सुदमो दमघोषज” ( २।६० ) इति निरस्तम्‌ । 
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वह चेदिराज ( शिशुपाळ ) अकेला है, ऐसा न समझें, क्योंकि जिस प्रकार यक्ष्मा रोगोंका 
समूह दै, उसी प्रकार वह राजाओंका समूह है! 
विमर्श-जिस प्रकार यक्ष्मा होने पर अनेक प्रकारके रोग उस रोगीको घेरकर मार 
डालते हैं, उसी प्रकार शिशुपालके अनेक ( शात्व, रुक्मी आदि ) सहायक होकर शबुको मार 
डालेंगे ॥ ९६ ॥ 
अथास्य सर्वराजसमष्टितामेव द्वाभ्यां व्याचष्टे 


सम्पादितफलुस्तेन सपक्षः 'परभेदनः। 
कार्मृकेणेव गुणिना वाणः संघानमेष्यति।; ९७॥ 
सम्पादितेति ॥ सम्पादितं फलं लाभः, वाणाग्रं च यस्य स: । “फलं लामदारा- 
ग्रयोः' इति शाइवतः । सपक्षः ससुहृत, कद्धूदिपत्रयुतश्व॒परेषां भेदकः शन्नुविदारणः 
बाणो बाणासुरः, शरश्च । गुणिना शौर्यादिगुणवता, अधिज्येन च तेन चेद्येन कमंणे 
प्रभवतीति कार्मुकम्‌ । कर्मण उकम्‌’ ( ५।१।१०३ ) । तेनेव सन्धानं सन्धिमेष्यति ॥ 
अतो तैकाकीति भावः । अत्राप्युपमा इलेषो वा मतभेदात्‌ । 
पहले ( शिशुपालसे ) उपकृत ( पक्षा०--फलक अर्थात्‌ बाणाअ भांगसे युक्त ), समान पक्ष- 
वाला ( पक्षा०--पद्लोंसे युक्त ), झबुुओंक्रा भेदन ( नाश ) करनेवाला बाणासुर ( पक्षा . 
वाण ) गुणवान्‌ ( पक्षा०--प्रत्यब्नायुक्त ) उस शिशुपाळके साथ धनुषके समान सन्धि ( भेळ, 
पक्षा०--लक्ष्यमेदार्थ धनुपपर स्थिति ) को प्राप्त करेगा । 
विमक्षे--पहळे दिशुपालने वाणासुर को अश्वगजादि देकर उपकृत किया हे, अतः वह 
पक्षपाती हो गया है, ऐसा शबुनाशक बाणासुर गुणी शिशुपालके साथ, बैसे मेल - 


कर लेगा; जैसे फल ( लोहेका वना हुआ बाणाग्र भाग ) वाला, पञ्चसहित, शत्रुनाशक बाण 


परत्यक्नायुक्त धनुपपर चढ़ता है । इस कारण शिशुपाल को अकेला मानकर सरलतासे पराजित 

होनेवाळा मत समझिये ॥ ९७ ॥ 
ये चान्ये कालयवनशाल्वरुक्मद्रुमादयः। - 
तमःस्वभावास्तेऽप्येनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ९८ ॥ 


ये चेति ॥ ये चान्ये कालयवनशाल्वरुनिमद्रमादयो राजानस्तमःस्वभावाः . 


अत एव तेऽपि प्रदोपं प्रकृष्टदोषम्‌ । 'प्रदोबो दुष्टरात्र्यंशो' इति 
बेजयन्ती । तामसमेवेनं चेद्यममनुयायिनोऽनुयास्यन्ति । साइद्यादिति आवः । 


' “विष्यति गम्यादयः' ( ३।३।३ ) इति णिनिर्मविष्यदर्थ । 'अकेनोर्भविष्यदाघः 


मण्येयो:? ( २।३।७० ) इति षट्ठीप्रतिषेघाद द्वितीया । यथा ध्वान्तं रजनीमुखमनु- 


.मातितहदितिवस्ततारण्वोत। "क्क य तद्वदिति वस्तुनाऽलङ्कारश्वतिः । 


१. “परभेदतः? इति पा० । 
७ शि० स० 
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„ कालयवन, शाख, ख्रमौ, द्रुम आदि जो राजा हैं; तामसिक प्रकृतिवाले वे भी ४. 
दोषयुक्त उस शिशुपालका उस प्रकार अनुगमन करेंगे अर्थात्‌ उसका सहायक होकर लईगे, 
जिस प्रकार अन्धकार सायङ्कालका अनुगमन करता है ॥ ९८ ॥ 

ननु बाणादयोऽस्मामिः कृतसन्धाना इदानीं न विराब्यन्तीत्यत आह-- 

उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतस्त्वयि । 
आशु दीपयिताल्पोऽपि साग्नीनेधानिवानिलः ॥ ९९ ॥ | 
उपेति ॥ तेन चेद्येन कृतोष्ल्पोप्युपजापो भेदः । भिदोपजापौ' इत्यमरः । त्वय्या- 
कोपवतस्तान्‌ बाणादीन अनिल: साग्नीनेधानिन्धनानीव । 'काष्ठं दाविन्धनं त्वेध 
इष्ममेधः समित्याम्‌’ इत्यमरः । आशु दीपयिता सद्यः प्रज्वलयिष्यति । दीपेषण्ये- 
` ज्ताल्लुट्‌ । अन्तर्वेराः संहिता आपदि सति रन्घे सद्यो विष्छिष्यन्तीति भावः । 

( इम लोगोंके साथ सन्धि किये हुए बाणासुर आदि भी हमारा साथ नहीं देंगे, इस बात 
को कहते हैं ) उस ( शिशुपाल ) के द्वारा किया गयां थोड़ा भी भेद तुम्हारे विषयम पहलेसे ही 
क्रुद्ध उन ( बाणासुर आदि ) को अग्नियुक्त इन्धनको वायुके समान शीघ्र प्रज्वलित कर देगा 
अथात्‌ तुम्हारे विरुद्ध भडका देगा ॥ ९९ |, 
` ततः किमत आह 

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति ।. 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ १०० ॥ $ 
, _ वृहदिति ॥ बृहत्सहायों महासहायवान्‌ क्षोदीयान्‌ शुद्रतरोऽपि । स्थूल दूर- 

( ६।४।१५६ ) इत्यादिना यणादिपरलोपः पू्वंगुणल । कायंस्यान्तं पारं गच्छति । 

तथा हि---अपां समूह आपम्‌ । “तस्य समूह ( ४।२।३७ ) इत्यण्‌ । तेन गच्छती- 

त्यापगा नगापगा गिरिनदी महानद्या गङ्गादिकया सम्भुय मिलित्वाध्म्मोधिम- 
म्येति । क्षद्रोऱ्येवं तादक्‌ । महावीरथेद्यस्तु किमु वक्तव्य इत्यपिशब्दाथं: । विशे- 
बेण सामान्यसमर्थतरूपोर्यान्तरन्यास: । 

( इन कारणोंसे सहायक युक्त शिशुपालको जीतना सरल नहीं है, क्योंकि ) बड़े-बड़े 


फु __ सहायकोवाला अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति भी कार्यके अन्ततक ( वेसे ) पहुँच जाता ( कार्यको सिद्ध 


“कर लेता ) है, ( जैसे ) पहाडी नदियाँ ( गङ्गा आदि) महानदियों में मिलकर ( उनकी सद्दा- 


a -यता से ) समुद्रमे पहुँच जाता है ॥ १०० ॥ ह 


. _ किच न केवलं शत्रोरसाध्यत्वं मित्रविरोधवाधिकोऽनर्थकर इत्याह 
तस्य मित्राण्यमित्रास्ते ये 'च ये चोभये भूपा: । 
_ संभियुक्त त्वय॑नं ते गन्तारस्त्वामतः परे॥ १०१॥ _ 
१. “चान्ये चो भये? इति पा० । 
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तस्येत्यादिद्दयेन ॥ ये च तस्य चेद्यस्य मित्राणि नुपाः, ये च ते तवामित्रा नृपास्त 
उमये त्वयाभियुक्तममियातमेनं चेद्यं गन्तारो गमिष्यन्ति | गमेः कतंरि लुट्‌ । अतः 

यरे उक्तोमयव्यतिरिक्ताः तव मित्राणि तस्यामित्राथेत्य्थंः । त्वां गन्तारः । 
जो उस ( शिशुपाल ) के मित्र तथा तुम्हारे शत्रु राजा हैं, वे सभी तुम्हारे चढाई करने पर 


शिशुपालका साथ देंगे, इनसे भिन्न ( तुम्हारे मित्र तथा दिशुपालके शत्रु राजा ) तुम्हारा साथ 
देंगे ॥ १०१॥ 


ततः किमत आह-- 
मखविघ्नाय सकलमित्थमुत्याप्य राजकम्‌ । 
हन्त जातमजातारेः प्रथमेन त्वयारिणा १०२॥ 

मखेति ॥ इत्यमनेन प्रकारेण । “इदमस्थमुः' ( ५।३।२४ ) इति थमुप्रत्ययः । 
मखविघ्नाय मखविघाताय सकलं राजकं राजसमूरम्‌ । 'गोत्रोक्षञ ( ४।२।३९ ) 
इत्यादिना वुन्‌ । उत्थाप्य क्षोमयित्वा । इन्त इति खेदे । अजातारेरजातशत्रोयुंघि- 
षठिरस्य त्वया प्रथमेनारिणा जातमजनि । नपुंसके मावे क्तः । 

इस प्रकार ( २१०१ के अनुसार ) सम्पूर्ण राजाओंके समूहको यज्ञ-विध्नके लिए श्चुभित- 
कर अजातशघु युधिष्ठिरके तुम प्रथम शु हो जाओगे, यह खेद हैं ॥ १०२॥ 
अस्तु सोऽपि श्रुः, को दोषस्तत्राह-- 
संभाव्य त्वामतिभरक्षमस्कन्धं स' बान्धवः । 
सहायमध्वरधुरां धर्मराजो विवक्षते ॥ १०३॥ ु 

संभाव्येति ॥ बन्धुरेव वान्धवः स घर्मेराजः अतिमरस्य क्षमः स्कन्धो यस्य स 
तम्‌ । समानस्कन्धमित्यर्थेः । त्वां सहायं panos घुरामध्व- 

रघुराम्‌ । “ऋवपूर-' ( ५४७४ ) इत्यादिना समासान्तोऽचप्रत्ययः । समासान्तानां 

न ल्व परवल्लिङगलद टापू । विवक्षते वोढुमिच्छति । वहतेः स्वरितेतः 
सञ्चन्ताल्लट । तथा हि--विरोधे विश्वासघातो, बन्धुद्रोह्व स्यातामिति भाव: । 
'विशेषणसाम्यात्‌ प्रस्तुतयागधमंप्रतीते: समासोक्तिः । 2] 

( और धर्मराज युधिष्ठिरके साथ तुम्हें ऐसा करना अनुचित होगा, यह कह रहे हैं ) बन्धु 
वे युधिष्ठिर ( यज्ञ-सम्बन्धी ) महान्‌ भारके वहन करनेमे अत्यन्त समथ क्न्धेवाले तुमको 
सहायक समझकर यज्ञके भारको वहन करते हैं अथात. तुम्हारे ही भरोसे पर यको करना 
चाहते हैं ॥ १०३ ॥ 

ननु प्रतिश्रुत्याकरणे दोषः, प्रागेव परिहारे तु को दोष इत्यत आह 
महात्मानोऽनुगृह्न्ति भजमानात्‌ 'रिपूनपि । न; 
सपत्नीः प्रापयर्न्त्यान्य सित्धवों नगनिम्तगा:॥ १०४॥॥ ` 

१, “सुबान्धवः? इति प।० । र आ म्द कम्म - 3 स 
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महात्मान इति ॥ महात्मानो निग्रहानुग्रहसमर्था मजमानान्‌ य. 
रिपुनप्यनुएहुन्ति । किमुत बन्धूनिति भावः । अर्थान्तरं न्यस्यति--सिन्धवो रत 
समान एकः पतिर्यासां ताः सपत्नीः । "नित्यं सपल्यादिषु ( ४।१।३५ ) है. 
डीप नकारश्च । नगनिम्नगा ला प्रापयन्ति । स्वसौभाग्य ताभ्यः 
प्रयच्छन्तीति भावः । अतः परिहारेष्प्यनर्थ इति भावः । 

( पहळे पर पुनः छोइनेपर दोप होता है, किन्तु पहलेसे ही यज्ञभार वहन करन] 
निषेध किये होते तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आता--इस कृष्णादिकी आशक्का न हक 
निवारण करते हैं ) मद्दात्मा लोग शरणमें आये हुए शु पर भौ अनुग्रह करते र रः 
, शङ्गा आदि ) महानदियाँ सपत्नीरूप पहाडी नदियोंकों ( पतिरूप ) समुद्रके पास पहुंचा ६ 
हे ॥ १०४॥ 

मपि पश्चात्मार्थनया पार्थमाजंवयेयमित्यत आह 
चिरादपि बलात्कारो बलिनः सिद्धयेअरिषु । 

छन्दानुवृत्तिदुःसाध्याः सुहृदो विमनीकृता: ॥ ६०५ | वि 
चिरादिति ॥ बालन: स्वयं बलवतोथ्प्यरिषु विषये बलात्कारो दण्डः, चिरात्‌ 
चिरकालेनापि । सद्यो मा भूदिति मावः । सिद्धये वशंवदत्वसिंद्धये । भवतीति शेषः | 
अविमनसो विमनसः सम्पद्यमानाः कृता विमनीकृता: । वैमनस्यं प्रापिता इत्यथः । 
*अर्मंनश्वक्षुथ्ेतोरहोरजसां रोपश्व' ( ५४५१ ) इति च्विप्रत्ययसलोपौ । “अस्य 
च्वो” ( ७।४।३२ ) इतीकारः । शोम हृदयं येषां ते सुहृदो मित्राणि तु । 'सुहृददु- 
हदो मित्रामित्रयोः ( ५।४।१५० ) इति निपातः। छन्दस्यामिप्रायस्यानुवृत््या 
दुःसाष्याः । आर्जवयितुमशक्या इत्यर्थः । “अभिप्रायश्छन्द आशय 

इत्यमरः । शनेः शत्रुदण्डेनापि वशो भवति, मित्रै वेमनस्येन साम्नापीति भावः । 

( इस समय युधिष्ठिरको उपेक्षा करके भी युद्धानन्तरकी प्राथंनादिसे उन्हें. अनुकूल कर 

लिया जायगा, इस पक्षका निषेध करते हैं) बळ्वानके लिए शब्रुपर विलम्बसे किया गया झी बळा 
प्रयोग सिद्धिके लिए होता दै, किन्तु ( पहले ) विमानित भित्रोंको उनके अनुकूल व्यवद्दार 
द्वारा कठिनाईसे सन्तुष्ट किया जा सकता है ॥ १०५॥ 
ननु सुहत्कार्यात्सुरकार्य बलीय इत्यत्राहु-- 
मत्यसेऽरिवघः श्रेयान्‌ प्रीतये 'नाकिनामिति । 

पुरोडाश भुजामिष्टमि्ं कर्तुमलन्तराम्‌ ॥ १०६॥ 
 मस्पस इति ॥ नाकिनां देवानां भ्रीतयेऽरिवधः श्रेयान्‌ प्रशस्ततरः । प्रशस्यस्य 
` अ्र/ (५।३।६०) इति आदेशः । इति मन्यसे चेत्तहि पुरोडाशभुजां हविर्मोजिनाम्‌ ॥ 

१. “नामपि? इति पा० । स 
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<n रतिः इति 
शोप्सितं कतुंम्‌ । इषेः कर्मेणि क्तः । इट : इष्टि । याग इ 
गाई sla । “वचिस्वपि-' ( ६।१।१५ ) इत्यादिना स क 
अळन्तरामतिपर्याप्तम्‌ । Re । झन्रुघादतिप्रियकरो याग एव, 
करत्वादिति भावः । 
म शक महण मित्रकार्यकी अपेक्षा नारदोक्त शिशुपालवध रूप देव आ 0004 “ 
उचित है, इसका निराकरण करते हैं ) यदि शु ( शिशुपाल ) का वध be Bs 
करनेके लिए श्रेष्ठ मान तो ( यज्ञ-सम्बन्धो ) हविष्यका भोजन कर 
था पर्याप्त हे ॥ १०६ ॥ 
उका किन तेषां देवानां किमेमिः पिष्टुमक्षणप्रलोमनेरत आइ 
अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह्वेषु जुह्नति । 
शांब “मन्दरक्षुव्बक्षुभिताम्भोधिवर्णना ॥ १०४॥ 
अमृतमिति ॥ अमृतं नाम सन्तो विद्वांसः मन्वा एव जिह्वा कम 
जिह्व ष्वग्निषु । 'मन्त्रजिह्ल: सप्तजिह्वः सुजिह्यो हव्यवाहनः” इतिं वे म हि 
डाशादिकं जुह्नति, तदेवेति शेषः । यत्तदोनित्यसम्वन्धात्‌ 0200. यो 
मन्यनदण्ड: । 'कुन्धस्वान्त-' ( ७२१८ ) इत्यादिनास्मित्नर्थ निपातनात्‌ 
तेन क्षमितस्य मथितस्याम्मोधेवंणंना शोमेवालङ्कार 9020? । अन्धिमन्यनेनामृतमु ई 
त्पादितमिति यतः की्तिमात्रम्‌, अतो हुतमेवामृ भावः । 
ह ह काव्यरिङ्गमरूङ्कारः । 
क करनेवाले देवोको यज्ञके पिष्ट( आटा आदि ) के भोजनसे क्या 


“प्रयोजन है ! इसका समाधान करते हैं) विदान्‌ लोग मन्त्र ही दै जिहा जिनको ऐसी 


अर्नियोंमें जो इवन करते हैं, बद्दी अमृत है, मन्दराचलरूप मथनीसे मथे गये समुद्र 
( से निकले हुए अमृतका ) वर्णन केवल शोभामात्र हैं ॥ १०७॥ 
यात्रायाः प्रतिबन्धः कथिद्‌ ुस्तरस्तवास्तीत्याह- ॥ 
सहिष्ये शतमागांसि *सूनोस्त इति यत्त्वया । 


प्रतीक्ष्य॑ तत्रतीक्ष्यायै पितृष्वस्ने प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १०८॥ 
सहिष्य इति ॥ प्रतीक्षयाये पूज्याये । 'पुज्यः प्रतीक्षयः' इत्यमरः । पितृष्वस्र 


| पितृमगिन्ये । “विभाषा स्वसृपत्योः' ( ६।३।२४ ) इति विकल्पादलुगसावः । “मातृ 


म्या 
पितृभ्यां स्वसा' ( ५।३।८४ ) इति षत्वम्‌ । ते तव सुनो शतमागांस्यप कन 
“झागोष्पराधो मन्यु इत्यमरः । सहिष्ये सोढाहे इति यत्त्वया प्रतिश्रुत प्रतिज्ञात 


न ॑ हन त त एज अल जब 
१, “न्द्वः इति पा०। २ त्यभौषीः किलेति यत! इति पा० । 
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करनेमें दूसरी भी बाधा है, उसे कहते हैं ) तुमने “तुम्हारे पुत्रके सौ 
A क अर्थात्‌ क्षमा करूँ गा? ऐसा जो श्रुतश्रवा? नामको अपनी फूआके लिए 
प्रतिवचन ( आश्वासन , दिया है, पूज्य उसके लिए उस ( सौ अपराध ) को प्रतीक्षा करनी 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 
सत्यमस्ति प्रतिश्रृतं, किन्त्वस्योन्मत्तत्वादौद्धत्यादपि जिहासितमत आह- 
तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कमं शान्त प्रतापवत्‌ । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सत:॥ १०९ ॥ 
तीक्ष्णेति ॥ सतः सत्पुरुषस्य बुद्धिस्तीक्षणा निशिता स्यादिति विद्धीत्यध्याहार: 
एवमुत्तरत्रापि । तथाप्यसस्तुदतीत्यरुन्तुदा शस्रवन्मर्मच्छेदिनी न भवेत्‌ । अहिसयेव 
परं पीडयेदित्यरथः । कर्म व्यापारः प्रतापवत्तेजस्चि भयदं स्यात्‌, तथापि शान्तं 
स्यात्‌ । न तु सिहादिवद्धित्नं भवेदित्यर्थः । मनथित्ते सोष्म अभिमानोऽ्णं स्यात्तथापि 
उपतापयतीत्युपतापि । अग्न्यादिवत्‌ परसन्तापि न स्यात्‌ । वाग्मिनो वक्तुर्वागेका 
एकरूपा स्यात्‌ । वाग्मी सत्यमेव वदेदित्यर्थः । अतः सत्यसन्धस्य प्रतिश्चुतार्थंहानिर- 
नहेंति भावः । अत्र प्रकृताया वाचोऽप्रक्ृतानां बुद्धिकर्ममनसां च तुल्यधर्मादौपम्या- 
' ` वगमाद्दीपकालद्धारः । प्रकृताप्रकृतानां च साम्ये तु तुल्यधमेतः । औपम्यं गम्यते 
' यत्र दीपकं तन्निगद्यते ॥? इति लक्षणात्‌ । बुद्धयादीनां शस्त्रादिव्यतिरेको व्यज्यते ॥ 
(उक्त आश्वासन देनेपर भी मदोन्मत्त इस शिशुपालको अबिलम्ब मारना ही उचित है, 
इस पक्षका निराकरण करते हैं ) सन्तोंकी बुद्धि तीक्षण होती हैं, किन्तु ममेस्थलको पीड़ित 
_ करनेवाळी नहीं होती, कमं प्रतापयुक्त होता है, किन्तु शान्त ( सिंहादिके समान हिंसक 
दीं) होता हैं । मन कुल-शीलादिके अभिमानसे युक्त होनेसे उष्ण होता है, किन्तु दूसरेको 
सन्त करनेवाला नहीं होता और उचित बहुत बोळनेवाले का वचन एक होता है अर्थात्‌ 
सज्जन पुरुप जो एक वार कह देते हैं, उसका अन्ततक पालन करते हैं ॥ १०९ ॥ 
अशक्यश्चाकाले चेद्ध इत्याह-- 
स्वयंकुतप्रसादस्य तस्याह्लो भानुमानिव । 
. समथार्वाधिमंप्राप्य नान्तायालं भवानपि ॥ ११०॥ 
. स्वयमिति ॥ किच्च अल्लो भानुमानिव स्वयं कृतः प्रसादोनुग्रहः, प्रकाशश्च 
यस्य तस्य चेद्यस्यान्ताय समयावधि नियतकालावसानमप्राप्य भवानपि नालं शक्तो 
' ` न। तथा च वृथापकोतिरेव। अन्यन्न किच्चित्फलं स्यादिति भावः । 
ee > ना अशक्य है, इस वातको कहते हैं ) 
गास भकाशित [दनको सूरयके समान उस के 
(माने) के लिए आप भी समर्थ नही ह ॥ हे Ms उस्‌. ( शिशुपाल ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


। 
| 
| 
| 
| 
4 
! 
|| 
| 
। 
| 
| 
। | 
j 
१ 
| 


Digitized by Arya यीय सर्ग: ""* and eGangotri १०३ 


ताहि किमयमुपेक्ष्य एव, नेत्याह 
कृत्वा कृत्यमिदस्तीर्थेष्वन्तः' प्रणिघगः पदम्‌। 
विदांकुर्वन्तु महतस्तर्ण विद्विषदम्भसः॥ १११॥ 

कृत्वेति ॥ किन्तु कृत्यविदः कार्यज्ञाः, विधिज्ञाब प्रणिधीयन्त इति प्रणिधयो 
गूढचारिणः । 'प्रणिधिगूढपुरुषः' इति हलायुधः । तरन्त्येमिरिति तीर्थानि मन्त्राः 
प्लादश स्थानानि, जलावताराश्च । “रोनी जलावतारे च मन्तराद्ष्टादशस्वपि । पुण्यः 
तरे तथा पात्रे तीर्थ स्यात्‌' इति हरायुघः । तेब्वन्तः पदं स्थानं, पादप्रक्षेप॑ च कृत्वा 
महतो दुरवगाहस्य, पूज्यस्य च विद्विपन्‌ शत्रूरेवाम्मस्तस्य तळं स्वरूपम्‌ । प्रमाणः 
मिति यावत्‌ । 'अधःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌' इत्यमरः । बिदाङ्कुर्वन्तु विदन्तु । विद 
ज्ञाने? लोट्‌ । 'विदाडकुवंन्त्वित्यन्यतरस्याम' ( ३।१।४१ ) इति विकल्पादाम्म्रत्यय- 
निपातः । अम्मस इव शत्रोः कृततीथंस्य सुप्रवेशत्वात्‌ प्रागन्तः प्रविष्य परीक्षेयेत्यर्थ: । 
दिलष्टपरम्परितरूपकम्‌ । जी 

( इन कारणोंसे शिशुपाल चढ़ाई करने योग्य नहीं है; तथापि उपेक्षणीय भी नहीं है, 
अतः वर्तमानमें उपस्थित कर्तव्यको कह रहे हैं ) कार्यश्ष ( पक्षाण--नौतिज्ञ ) उसचर लोग 
(मन्त्र आदि अठारह ) तीयोमें ( पक्षा०--सीढ़ियों पर ) निवासकर ( पक्षा०--प्रवेशकर्‌ ) 
बड़े ( पश्चा०--गम्भीर ) शत्रुरूपी पानके तल ( बलादि प्रमाण-स्तरूप, पक्षा०-गाम्भीये ) को 
मालम करे । 

विमर्शः- जिस प्रकार कुशल तैराकी पानीमें पैर रखकर उसकी अगाधताको जान लेता. 
है, उसी प्रकार आपके गुप्तचर मन्त्र आदि अगरह तो्थौमें अवस्थित हो कर शत्रमै कोन अनुरक्त 
तथा कौन विरक्त है, इसका पता लगायें । पश्नतन्त्रके तृतीय तन्त्रमे शबुपक्षके अठार तोथे | 
कहे गये हैं--मन्त्री, पुरोदित, सेनापति, युवराज, दारपाळ, अन्तर्वेशिक, प्रकाशक, लानेवाले, ` 
रखनेवाले तथा बतछानेवालेको ज्ञापक, साथनाध्यक्ष. गजाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष, किलाका अध्यक्ष, 
काराध्यक्ष, सोमारक्षक और उद्धत भृत्य इनके भेद करनेसे शत्रु शोघ्र वशीभूत हो जाता है । 


तथा अपने पक्षके पन्द्रद तोथे ये हैं--पटरानी, माता, कन्चुकी, मालाकार ( माली ), शस्या | 


रक्षक, स्पशध्यक्ष, ज्योतिषी, राजरैच्य, पानीलानेवाला, पान लानेवाला, आचाये, अङ्गरक्षक, 
स्थानचिन्तक) छत्रधर और विलासिनी ( भोगपत्नी ) । इनके विपरोत होनेसे अपना पराजय 


होता है ॥ १११ ॥ 

आवश्यकं चेतदित्याह-- 
अतुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सनिबन्थाना । 22? 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरस्पशा ॥११२९॥ . 


dR >फफ्पिप्ल्य्क् न 
१, 'स्तीथैरन्त इति पा० । ॥ 
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अनुदिति ॥ उत्सूत्र उच्छास्त्रो नीतिशास्जविरुढः पदन्यासः एकपदप्रक्षेपोषपि । 
-स्बल्पव्यवहारोऽपीति यावत्‌ । स नास्ति यस्यां सा अनुत्सुत्रपदन्यासा । नीतिपूर्वं 
कसर्वव्यवहारेत्यथः । अन्यत्रातुत्सूत्रपदन्यासा अनुत्सृष्टसुत्राक्षर इष्ठ्युपसंख्याननेर- 
पेक्ष्येण सृत्राक्षरेरेव सर्वार्थप्रतिपादको न्यासो वृत्तिव्याख्यानग्रन्यवशेषो यस्यां सा 
तथोक्ता । तथा सती यथार्थ कल्पनया शोमना वृत्तिमृत्यामात्यादीनामाजीविका 
यस्यां सा सद्वृत्तिः, अन्यत्र सती वृत्तिः काशिकाख्यसूत्रव्याख्यानग्रन्थविशेषो 
यस्यां सा । 'वृत्तिग्रन्यजीवनयोः' इति वेजयन्ती । सन्तिनिवन्धना्यनुजीव्यादीनां 
क्रियावसानेषु दत्तानि गोहिरण्यादिशाश्वतपारितोषिकदानानि यस्यां सा । एतच्च 
“द्त्वा भूमिनिबन्धनं च' इत्येतद्वचनव्याख्याने मिताक्षरायां द्रष्टव्यम्‌ । अन्यत्र 
सन्निबन्धनं माष्यग्रन्थो यस्यां सा एवंभुतापि राजनीती राजवृत्तिः । अपगतः 
स्पशः चारो यस्याः सा अपस्पशा चेत्‌ । 'यथारथंवर्णो मन्त्रज्ञः. स्पशो हरक उच्यते' 
इति हलायुधः । अन्यत्र अविद्यमानः पस्पशः शास्रारम्मसमर्थक उपोद्घातसंदमं- 
ग्रन्थो यस्याः सा अपस्पशा शब्दविद्या व्याकरणविद्येव न भाति न शोमते। 
तस्माच्चारप्रेषणमावइ्यकम्‌, तद्रहितस्य राज्ञोऽ्घप्रायत्वादिति भावः । अत्रापस्प- 
शेत्यत्र जतुकाष्ठच् न्दयोरेव फिरिष्टत्वाच्छन्दश्लेषः । सद्वृत्तिः सञ्निबन्धनेत्यत्रैक- 
वृन्तावलम्विफलद्वयवदर्थस्लेषः । नुत्सुत्रपदन्यासेत्यत्र तुमयसंभवादुभयदलेषः । 
शन्दविद्येवेति पूर्णोपमा व्यक्तेव । तयोः सापेक्षत्वात्संकरः । 


जहाँ नीतिशाखके प्रतिकूल एक पेर भी रखने (आगे बढ्ने) का विधान नहीं हैं ऐसी, 

_ ( साधारण सृत्यसे लेकर श्रेष्ठतम अमात्यतक के लिए नियत ) सुन्दर जीविका ( वेतन ) वाली, 

ओ- (तथा कायकी समाप्ति होनेपर ) उचित पारितोषिक ( देनेका नियम बतलाने ) वाली राजनीति 

 झुझ़चरों ( की नियुक्ति) के बिना उसी प्रकार नहीं शोभती हैं; जिस प्रकार सूत्र ( पाणिनि- 

. अगणीत सज्ञा ) के अविरुद्ध पद ( कुदन्त, तद्धितान्त, समस्त आदि पद ) तथा न्यास ( काशिका 

` .. चृत्तिका व्याख्यान-अन्थ ) हैं जिसमें ऐसी, सुन्दर वृत्ति ( काशिकासज्नोंके व्याख्यानात्मक अन्य ) 

टे न हे न किल प प अन्थवाली ) भी शब्दविद्या (व्याकरण 
शे ( व्याकरण नि [ला पस्पश' 

= आदिक) के विना नहीं शोभतो दे! मा परपश” नामक प्रथम 


८ विम -मगवान्‌ पतज्ञलिने अष्टाध्यायी-स्‌त्रके स्वरचित महाभाष्यमें 'रक्षोह्दगमल- 
उ बन्द प्रयोजनम! कहकर व्याकरणशाजका प्रयोजन बतलाया है, उसे 'पस्पश 

` आहिक' कहते हैं। उसके कर लोगोंकी अतुत्सन्नपदन्यास, सदूवृत्ति, सन्निवन्धन- 
_ झण्युक्त भी व्याकरणके पढ़नेमें प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः उसके बिना जिस प्रकार 
व्याकरणशाख् शोभित नहीं होता है; उसी प्रकार जिस राजनीतिमें पगपगपर नीति- | 
शास्त्रानुकूछ हो चलते हैं, भृत्यादि वर्गको जीविका यथोचित है तथा कार्यके सिद्ध होनेपर . 
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आदि में देनेकी व्यवस्था है । 
कार्य मि, सोना, चांदी घोड़ा आदि पारितोषिक रूपम के 
व्य यो ना गुप्तचरोके नियुक्तिते शून्य होनेपर नहीं शोभती है ॥ 


` न केवल चारमुखेन वृत्तान्तज्ञातम्‌, अपि तूपजाप 4 कर्तव्य इत्याह 
अज्ञ,तदोष॑र्दोषज्ञैसुददृष्योभयवेतने: ॥ _ 
भेद्या: शत्रोरभिव्यक्तशासन:' सामवायिकाः ॥ ११२॥ 2 

अज्ञातेति ॥ किंचाज्ञातदोषे: परेरज्ञातस्वकर्मंमिर्दोषशेः स्वय सा 
व्यक्तानि भैद्यस्याग्रेप्रकटिता्नि शासनानि रा Me 
येषां. तेः उमयवेतनेरुमयत्र भेद्ये स्वामिनि च वेतनं भूतिय प 
ग्राहिमिः, नेद्यनगरवास्तव्येश्वरेरित्यथेः । “शतयो अमे स लक 
सम्बन्धिनः समवायं समवयन्तीति सामवायिकाः सङ्चमुख्याः we 
यान्समवेति' ( ४४४३) इतिं ठक्‌ । उदूदूष्य द्विषामेते दत्तहस्ता स्माभिरेषां | 
लिखितान्येव शुहीतानीत्युच्चेदूषयित्वा भेद्या विघट्टनीया: । 


दोषोंको स्वये जानते हैं, ऐसे दोनों 
दोपोको दूसरा नहीं जानता तथा जो दूसरोंके हा 
जरी बाल नो द्वारा कपट-ठेखादिके दिखलाकर शचुके मन्त्री-न 
समूहोंको भेदन कराना चाहिए । 


विमर्शः--आप ऐसे चतुर गुप्तचरोंकी शब्के यहाँ नियुक्त करें, वेत 005. 
जानते दो, किन्तु ये शत्रुपक्ष--आपके पक्षके है, ऐसे अनेक सो Mae 
जानते (के बहो वेतन पाते दी हो, फि श भी दिखान जज अनी आदिले 
Lue दे व दिल ना ब लोगॉके विरुद र क्र . 

(राजा आप लोगोका 5 डे 
or रे प्रमाणित करनेवाले राजादि-छिखित तमना प्रकटकर शत्र 
.दायमें रहनेवाले मन्त्री, सेनापति आदिको फोड़ डाळ! ११३ 


चरेस्तव ॥ १९४॥ | 
८ कार्यसाघनकुशलेस्तव 0 प्‌ व्रेगढ- 
उपेयिवांसीति ॥ किंच उपायज्ञेः कार्यसाधनकुशलेस्तव चरन्तीति चर ट 
चारिभिः । पचाद्यच्‌ । एकार्थानि त्वयाः सहैकप्रयोजनानि राजन्यानां समूहा लिसा 
ला | ती । 'गोत्रोक्ष-! ( ४।२।३९ ) इत्यादिना वुन्‌ । अजातशन्रोरिमामाजातशातल 
जक शि कल्पन ला 


२. (रभित्यक्त" इति पा० १ 
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पुरीमिनद्रप्रस्थमुपेयिवांसि प्राप्नुवन्ति । “उपेयिवान्‌-' ( ३।२।१०९ ) इत्यादिना 
क्वसुप्रत्ययान्तो निपातः । कर्तारः करिष्यन्ते । कुन: कर्मणि लुट्‌ । इन्द्रप्रस्थेञ्स्माक 
महत्कायं भविष्यति तदध्वरयात्राव्याजेन सन्नद्धेरागन्तव्यमिति गूढं सन्दिश्य तत्र सर्वे 
मेलयितव्या इत्यर्थः । 

तुम्हारे गुप्तचर, तुम्हारे पक्षमें होकर युद्ध करना ही जिनका एक्र लक्ष्य है, ऐसे राजाओंको 
युधिष्टिरको राजधानी ( हस्तिनापुर ) में प्राप्त करायेंगे । | 
विमशः--आपके गुप्तचर युधिषठिरके यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिए हस्तिनापुरमें पहुँ- ` ~ 
चनेपर 'श्रौकृष्ण भगवानका पक्ष लेकर युद्ध करना होगा, अतएव आपलोग अख्न-शखसे 
सुसज्जित सेनाके साथ चले”, ऐसा युप्तरूपसे आपके पक्षवाले राजसमूहोको हस्तिनापुरमें उप- 
स्थित कर ॥ ११४॥ 
ननु तत्राध्वरकर्मणि को युद्धावकाश इत्याशङ्कय तत्रेव महत्कलहबीजँ संपादयति -- 
सविशेषं सुते पाण्डोरभक्ति भेवति तन्वति । 
वैरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः परे॥ ११५॥ 
` सविशेषमिति ॥ पाण्डोः सुते युधिष्ठिरे भवति पुज्ये त्वयि सविशेषं यथा तथा 
भाक्त तन्वति सति तरलाश्रपला मत्सरिणो द्वेषवन्तः परे शत्रवः स्वयमेव वैरायि- 
तारो वेर कर्तारः । 'शब्दवेरकलह--7 ( ३।१।१७ ) इत्यादिना क्यङ्‌ । ततः क्तरि 
लुट्‌ । ; 2 
.__( यशकालमें भी शिशुपाठसे ( युद्ध करनेका अवसर मिल सकता हैं, इसका प्रतिपादन 
करते है) पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) के आपके बिपयमें भक्ति करते रहनेपर दूसरेके शुभं ईर्ध्याल 
ने चन्चल शन्‌, स्वयं तुम्हारे साथ विरोध करेंगे ॥ ११५ ॥ , 
` कि तेऽपि सर्वे वेरायिष्यन्ते, नेत्याह — 
य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसम्वृद्धियुजोर्शप भूभुजः स्युः । 
वल्पुष्टकुलादिवान्यपुष्टे: पृथगस्मादिरेण पात E ॥ ११६॥ 
य इति ॥ ये इह विपक्षमध्ये शत्रुमध्ये सहसंवृद्धियुजोऽपि चेद्येन सहैदवर्य 
गता अपि “सत्सुद्विष-' (३।२।७१) इत्यादिना क्विप्‌ । ये भूभुजो राजान आत्मविदः 
स्वाभिजनवेदिनः स्युः, यद्वा  स्वात्मस्वरूपवेदिनः स्युस्तेभुंमुग्मिः बलिपुष्ठकुलात्‌ 
` काकङुछात्‌ । 'काके तु कृरटारिष्टबलिपुष्टसकृताजा:' इत्यमरः । अन्यपुष्टेः परभृतेरि- 
` वाचिरेण सद्योश््माद्विपक्षमध्यात्‌ । 'अन्यारात-! ( २३।२९ ) इत्यत्रान्यशब्दस्पार्थ- 
` परत्वात्‌ ST पश्चमीं । पुथग्माविता पुथग्मविष्यते । भावे लुट्‌ । 
_ चिण वृद्धिः । तेष्वपि केचिदस्माभि: संगच्छन्त इत्यर्थः । भौपच्छन्दसिकं 
_वृत्तम्‌ | 
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इस इ्चुके मध्यमें, साथमें समृद्धिको प्राप्त किये हुए भी जो अपने स्वरूपको जाननेवाळे 


राजालोग हैं, वे कौर्वोके समूहसे कोयलोंके समूहके समान इस ( शिशुपाल) से शीघ्र ही 
अलग हो जायेंगे । 


विसर्श--जिस प्रकार कोयलके वच्चोंको पहले कोवे पालते हैं; किन्तु जब कोयल बड़ी 
हो जाती हे, तव वह कौवोंका साथ छोड़कर अपने पक्ष ( कोयलों ) में मिल जाती है, उसी 
प्रकार इस समय तुम्हारे पक्षके जो राजा झिशुपालके साथ रहकर समृद्धिमान्‌ हो रहे हैं, वे 
युडारम्भ हो जानेपर तत्काल उसको छोड़कर आपका साथ देंगे ॥ ११६ ॥ 

अथ फलितं निगमयन्नाशिषं प्रयुङ्क्त 
सहजचापलदोषस मु द्धत- 
श्रलितदुर्वलपक्षपरिग्रहः । 
तव दुरासदवीर्यविभावसौ 
शलभतां लभतामसुहृदगण:॥ ११७॥ . 
सहजेति ॥ सहजं स्वाभाविक चापलं दुविनीतत्वम्‌, अनवस्थितत्वं च । “चपल: 
पारदे शीघ्र दुविनीतेऽनवस्थिति इति वेजयन्ती । तेनेव दोषेण समुद्धतो दस: पक्षः 
सहायः, गरुच्च । “पक्षः पार्वंगरुत्साघ्यसहायवलमित्तिपु' इति वेजयन्ती । चरितोऽ- 
स्थिरो दुर्बेलपक्षपरिग्रहो यस्य सः असुह्ृद्गणः शन्ुवर्गस्तव दुरासदवीरयविभावसौ 
दुःसहृतेजोवह्नौ । “वीयं शुक्रे प्रभावे च तेजःसामथ्यंयोरपि’, 'सूयंवह्ली विभावसू’ 
इति विश्वामरौ । शलमतां पतङ्त्वम्‌ । “समौ पतङ्गशलमौ' इत्यमरः । आवे तल्‌ । 
लभतां गच्छतु । रूपकालङ्कारः । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । 

( अब परिणामको आशीवाद रूपमें वतलाते हुए उद्धवजी कहते हैं ) स्वाभाविक चञ्जळता- 
रूपी दोषसे समुद्धत, दुबल होनेसे शिथिल पक्षोंको धारण करने ( पक्षा०--अपने सहचरो तथा 
साधनों ) वाला शब्रुसमूह तुम्हारे असझ पराक्रमरूपी अर्निमें शलम ( पतिज्ले ) के समान नष्ट 
हो जाय ॥ ११७॥ 

इति विशकलितार्थामौद्धवीं वाचमेना- 
मतुगतनयसार्गामगेलां दुर्तयस्य। 
जनितमुदमुदस्थादुच्चकंरुच्छ्तोरः= ` 
स्थलनियतनिषण्णश्रीश्षुतां शुश्रुवान्‌ सः ॥ ११८॥ 
इति श्रीमाघर्कतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रचद्धे मन्त्रवर्णन॑ नाम द्वितीयः सगेः॥ _ 


इतीति ॥ स हरिरित्थं विशकलितार्था विवेचितार्थामनुगतनयमार्गा नीतिमा- _ 


गानुसारिणीं दुनेयस्य । बलमद्रायुक्तस्येत्यथेः । अगंलां निवारयित्रीभिति चैघम्येण 
रूपकालंकारः । 'तद्विष्कम्मोआालं न ना? इत्यमरः । अत एष जनितमुदं हरेः कृता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. रर प्रे >> ल्क 
८ क ` >) च 020475. Rg 


१०८ शिशुपालवधम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-नन्दाम्‌ । उद्धित उन्नते उरःस्थले नियतं निषण्णया अविश्रान्तमाश्चितया श्रिया श्रुतां 
नान्येति मन्त्रगुतिः । उद्धवस्येमामोद्धवीमेनां पूर्वोक्तां वाचं शुश्षुवान्‌ श्रुतवान्‌ । 
'आषायां सदवसश्रुवः’ ( ३।२।१०८ ) इति क्वसुः । उच्चेरेवोच्चकेरुञ्चतः सन्‌ । 
“अव्ययसर्वंनाम्तामकच्‌ प्रावटेःः ( ५।३।७१ ) इत्यकच्प्रत्ययः । उदस्थात्‌ आसना- 
दुत्यितवान्‌ । 'उदोभनुघ्वकमंणि’ ( १।३।२४ ) इत्यस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । रूपकानु- 
:प्रासालड्भारो । मालिनी वृत्तम्‌ । 


इति महोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते दिशुपालवध- 
काव्यव्याख्याने सवंकषाख्ये द्वितीय: सगं: ॥ २॥ 


OI 


वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) सम्यक्‌ प्रकारसे इस तरह (२१-११७) विरचित अर्थत्राले, 
राजनीतिका अनुगमन करनेवाले अथात्‌ राजनीतिके अनुकूल, ( बळरामके उद्धव चचनरूपी ) 
म्दुनींतिके लिए अर्गंलारूप ( आगलके समान रोकनेवाले ) तथा दृषजनक और ( श्रीकृष्ण 
-भगवानूके ) उन्नत वक्षःस्थळमें सवंदा निवास करनेवाला पत्नौरूपिणी लक्ष्मी ( अथ च-- 
वक्षःस्थळ सर्वदा निवास करनेवाली शोभा ) से सुने गये वचनको सुने हुए वे ( ्रोकृष्ण 
-भगवान्‌ आसनसे ) उठ गये ॥ ११८॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें “मन्त्रवर्णेन? नामक द्वितीय सगे समाप्त हुआ ॥ २॥ 
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तृतीयः सर्गः 


कौवेरदिग्भागमपास्य मागंमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीणंः । 
अपेतथुद्धाभिनिवेशसौम्यो हुरिहरिप्रस्थमथ प्रतस्थे। १॥ 


कौवेरेति ॥ अथोद्धववाक्यश्रवणानन्तरम्‌ । अपेतो युद्धेऽमिनिवेश आग्रहो यस्य 
सः । शान्तक्रोध इत्यर्थः । अत एव सौम्यः प्रसन्नः | अत एव कोवेर्या दिशो भागम्‌ । 
उत्तरायणमित्यर्थः । “स्रियाः पुंवत--' (६।३।३४) इत्यादिना पुंवद्धावः । तमपास्यः 
त्यक्त्वा, अगस्त्यस्येममागस्त्यं मागंमवतीणंः । दक्षिणायनं गत इत्यर्थः । उष्णांशुरिव 
स्थितः । अनेन हरेः क्रोधः कार्यवशादाकालमन्तःस्तम्मितः, न त्वेकान्ततो निवृत्तः 
इति सूचितम्‌ । हरिः कृष्णो हरिप्रस्थमिन्दरकि प्रतस्थे प्रचचाल । “इन्द्रो दुरच्यवनो 
हरिः? इति हलायुधः । ‘समवप्रविभ्यः स्थः’ (१।३।२२) इत्यात्मनेपदम्‌ । देशकाला- 
च्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌' इति गन्तव्यस्य कर्मत्वम्‌ । उपमालद्धारः । सर्गे- 
स्मिच्चिन्द्रोपेन्द्रवञ्जामिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । “अनन्तरोदीरितरक्ष्ममाजौ पादौ यदीया- 
बुपजातयस्ताः' इति रक्षणात्‌ । 
इस ( उद्धवजीके वचन सुनने ) के वाद युद्धके आग्रहके दूर हो जानेसे सुप्रसन्न श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ , कुवेरके दिग्भागको छोड़कर अगस्त्यके मागेको अवतीणे अथात्‌ उत्तरायणसे दक्षिण  «» 
यन होनेवाले सौम्य ( सक्ष-किरण ) स्के समान, इन्द्रप्रस्थ ( हस्तिनापुर ) को चले । डर 
विमर्श-जिस प्रकार उत्तरायण ( मकरकी संक्रान्तिसे भिथुनकी संक्रान्ति तक ) सुर्यको » 
किरणें तोक्ष्ण होनेसे असह्य रहती है, उसके बाद दक्षिणायन होनेपर बद्दी सूर्यकिरणे अन्द _ 
होनेसे सह्य हो जाती हैं, उसी प्रकार जब तक अपने बलरामजीके मतके अनुसार शिशुपालसे युद्ध . 
करनेका विचार था, तब तक श्रीकृष्ण भगवान्‌ शरीरतेज क्रोधके कारण उम हो रहा था, किन्तु 
उडवजीके वचन सुननेके बाद युद्धका विचार छोड़ देनेपर उनकी शरोरकान्ति सौम्य 
आह्वादिका हो गयी, ऐसे वे युधिष्ठिरके यइमे सम्मिलित होनेके लिए हस्तिनापुरको « | 
चले | १॥ - जद 
अथास्य प्रस्थानसच्नाहं वर्णयच्चादौ छत्रधारणमाहं-- ह र 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादैः स्प्रष्टुं क \ 
यतो बृहत्पावंणचन्द्रचार तस्यातपत्रं बिभरांबभूवे॥ २॥ 
जगदिति ॥ अर्को जगत्यूज्यं तं हार अत एव जगत्पवित्रेरपि पादेश्वरणे: किरणे | 
प्रष्टं नायुज्यत नाहँत । युजेदेवादिकात्कतंरि खङ्‌। कुतः । रासस a 
पावंणचन्द्रचार, पूर्णरदुसुन्दरमित्युपमालङ्कारः । आतपात्तायत Mar 
“सुपि? ( ३।२।४ ) इति योगविभागात्‌ कः । बिभरांबसुवे दधे । र 
ro RS 


स 4 - 
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*मीहोभूहुवाम' ( ३।१।३९ ) इति विकल्पादाम्प्रत्ययः । आतपत्रान्तहितस्य द्वयेरपि 
पादे: स्प्रष्टुमशक्यत्वादित्यर्थ: । जगत्पूज्यस्य हरेः पादेन स्पर्शनिषेधादिति भावः । 
(यात्राको तैयारीका वर्णन करते हुए पहले छता लगानेका वर्णन करते हैं! सूर्य संसारमें पवित्र 
(या संसारको पवित्र करनेवाले) भी चरणों (पक्षा० किरणों) से संसारके पूज्य उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
"को स्पशे करने में समर्थ ( या योग्य ) नहीं हुआ; क्योंकि बड़े तथा पूर्णिमाचन्द्रके समान सुन्दर 
(गोलाकार, आह्वादक एवं शुभ्नवण) छत्र लगा हुआ था । (अथवा त्‌? शब्दको छत्रका विशेषण 
मानकर" "°" बड़ा तथा बूणिमाचन्द्रके समान सुन्दर छत्र लगा हुआ था । 'वल्लभंदेव' इस 
इलोककी ब्याख्या इस प्रकार करते है--जिस कारण जगतपूज्य श्रीकृष्ण भगवानको सूर्ये जग- 
त्यावन चरणों ( पक्षा०-किरणों ) से स्पशे करनेमें योग्य नहीं हुआ, इस कारण बड़े पूणिमा- 
-चन्द्रके समान सुन्दर छत्र ( छाता ) लगा हुआ था )॥२॥ 
अथ चामरघारणमाह- (8. . 
मृणाळसुत्रामलमन्तरेण स्थिंतश्चलच्चामरयोइ्यं सः । 
भंजेऽभितःपातुकसिद्धसिन्धो रभूतपूर्वा रुचमम्बुराशे: ॥ ३॥ 
मृणालेति ॥ भृणालसूत्रामलं बिसतन्तुविश्ञदमित्युपमा । चलन्ती च ते चामरे 
च चलच्चामरे । वीजनादिति भावः । तयो्व॑यमन्तरेण स्थितः । द्वयस्य मध्ये स्थित 
इत्यथं: । 'अन्तरान्तरेण युक्तेः ( २।३।४ ) इति द्वितोया । स हरिरभितः पातुका 
` उभयतः पातिनी सिद्धसिन्धुराकाशगङ्गा यस्य स तथोक्तः । “पर्यभिभ्यां च' (५।३।९) 
` इति तसित्प्रत्ययः। 'सर्वोमयारथंवतंमानाम्यामिष्यते' -इत्युमयाथंत्वम्‌। सुप्सुपेति 
` समासः । पातुकेति । 'लषपत-' ( ३।२।१५४ ) इत्यादिना उकण्प्रत्ययः । तस्याम्बु- 
सश समुद्रस्यामृतपुर्वा पर्वमभ्ताम्‌ । सुप्सुपेति समास: । रुचं कान्ति भेजे । अत 
` एवं निदर्शना । सा चाम्बुराशेः सम्भावनामात्रोषत्मा अभितः पातुकसिद्धसिन्धु- 
सम्बन्धमूलया असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्त्या स्वोपजीवकसंयोगेन सद्धीयंत 
क च्द्ति संक्षेप: || f 
(अब चामर-धारणका वर्णन करते हैं) कमलनाल के समान शुभ्रवणं ( डुलाने से) 
ह मनन Rl ( श्रीकृष्ण भगवानूने ) दोनों ओरसे गिरनेवाली 
4 घा रनेसे उत्पन्न हीं 
गात गोडात ) समुद्रको अभूतपूर्व ( पहले कभो नहीं हुई ) 
` बिम्र्श-ज्यामवर्ण औक्ृष्ण भगवानूके दोनों पार्थोमें दो चामर डुलाये जा रद थे, उनके 
अ तोती बैठे बोन ये, बे दो. र गिरनेवाली आकाशगज्ञाकी 
हा मकन राजस समुद्र शॉभित हो । किन्तु आजतक भा समुद्रकी कभी अतएव 
_ 4 खे अनुपमेय शोभावाले थे ॥ ३॥ | २७४.) 


७0] 
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अथाष्टुभिरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटधारणमाह--- 

चित्राभिरस्योपरि मौलिभाजां भाभिमेणीनामनणीयसीभि: । 

अनेकधातुच्छुरिताश्मराशेगोवर्घनस्याक्केतिरन्दकारि ॥ ४॥ 

चित्राभिरिति ॥ अस्य हरेसुपयूंव्वेंदेशे मोलिमाजां मुकुटगतानां मणीनामनणी- ` 
यसीमिर्महतीमिवत्रामिरनेकवर्णामिर्मामिः प्रमामिः कर्त्रीभिः । “स्युः प्रभारुग्रुचि- 
स्त्विङ्मामाइछविद्युतिदीप्तयः' इत्यमरः। सान्तपक्षे। 'मोमगो-' ( ८।३।१७ ) 
इत्यादिना रोयंकारे तस्य ‘हरू स्वेषाम्‌’ ( ८।३।२२ ) इति लोप: । अनेकेर्घातुमिर्ग- 
रिकादिमिइछुरितानां रूषितानामशमनां मणीनां राशिः समूहो यस्य तस्य गोवधंना- 
ख्यपर्वंतस्याकृतिरन्वकार्यनुकृता । तत्साइर्यममाजीत्यर्थः । पूर्णोपमेयम्‌ । 

(अव आठ इलोकों ( ३४-११) से मण्डन करनेका वर्णन करते हुए पहले मुकुट | 
पहननेका वर्णन करते हैं ) इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌.) के उपर फेलती हुई झकुटमें जड़े गये 
रत्नोकी विविध बर्णोबाली सान्द्र ( सघन या अत्यधिक) कान्ति अनेक धातुओसे मिश्रित 


९ विविध रंगके गेरु, मैनसिल आदि ) पत्थर-समूहोसे युक्त गोवद्धंन पर्वतके समान शोभती 
थौ ॥ ४॥ 


कुण्डले च धृते इत्याह 
तस्योल्लसत्का-चनकुण्डलाग्रप्रतधुप्वगारत्मतरत्नभासा । . 
अवाप बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनामिवोरः॥ ५॥ 

` तस्येति॥ .तस्य हरेरुरः उरस्थलमुल्लसन्त्या काचनकुण्डलाग्रयो: प्रत्युसाना 


खितानां गारुत्मतरत्नानां मरकतमणीनां भासा दीप्त्या । उरसि प्रसरन्त्यात . 


मावः । वाल्यं शेशवम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्ष्यन्‌ । तत्रोचितमभ्यस्तं यन्नीलकण्ठपिच्छं 


मयूरबहम्‌ । 'अभ्यस्तेष्प्युचितं न्याय्ये’ इति यादव: । 'पिच्छबह नपुंसके' इत्यमरः | | 


तेन निमितावच्ूडा मालिका तस्याः कलूनामामोचनमवमोचनं वा अवापेवेत्यु्प्रेक्षा । 
'युतरान्यधर्मसम्बन्धादन्यदेवोपतकितम्‌ । प्रकृते हि भवेत्प्ाज्ञास्तामुतप्रेक्षां प्रचक्षते ॥? 


( अब कुण्डल पहननेका वर्णन करते हैं ) उन ( ओक्ृष्ण भगवान्‌ ) का वद्षःस्थळ चमकते 
हुए सवर्ण-कुण्डलोंके अग्रभागमें जड़े हुए ( पञ्चराग मणियोंकी कान्तिसे बचपन ( में वारण 
करने ) के योग्य मयुर-पश्नोंकी माला धारण किये हुए के समान शोभता था। 

विमर्श--श्रीकृष्ण भगवानूका वक्षःस्थल इ्यामवर्णका था, उसपर स्व्ण-कुण्डलोमें जड़े गये 
मरकृत मणिकी कान्ति पढ़कर ऐसी अतोत होती थी कि मानो वे बचपनमें पहनने योग्य मयूर- 
पद्लोंकी माळा पहने हों ॥ ५॥ 

तमङ्गदे ge व्याघटुनोत्तेजनया मणीनाम्‌ । 54. 
बंहीयसा दोप्तिवितानकेन चकासयामासठुरुल्लसच्ती।। ६॥ | 
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तमङ्गदे इति॥ तं हरि मन्दरकूटकोटिव्याघट्टन मन्द 
सैवोत्तेजना शाणोल्छेखना तया बह्वीयसा बहुतरेण ! “प्रियस्थिर ( ६।४।१५७ ) 
इत्यादिना बहुलशब्दस्येयसुनि वहादेशः । मणीनां - दीतिवितानकेन प्रमापटलेनोल्ल- 
सन्ती दीप्यमाने । 'आच्छीनद्योनुंम्‌' ( ७।१।८० ) इति नुमागमः । अङ्गदे केयूरे । 
केयरमङ्गदं तुल्ये'इत्यमरः । चकासयामासतुः शोमयांचक्रतुः । अङ्गदे धृतवानि- 
त्यथे: । चकास्तेण्यन्ताल्छिटि आम्म्रत्ययेऽ्तेरनुप्रयोगः । अत्राङ्खदयोः प्राग्मवीयाङ्गद- 
भेदेप्यभेदोक्तिमुत्मेक्ष्य तयोम॑न्दरकूटकोट्यसम्बन्वे्णप सम्बन्धोक्त्या हृयोरतिशयोक्त्यो: 
ल केयूर पहननेका वर्णन करते हैं ) मन्दराचलके अथो भागकी करोड़ों रगड़ लगना ही 
जिनकी शाणपर चढाना है, उस ( शाणपर चढ़ाने ) से मणियोंके अत्यधिक फेलते हुए कान्ति- 
समूहसे चमकते हुए दो केयूर उन्हें ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ को ) सुशीभित करते थे । 

बविमर्श-भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षीरसमुद्रमें शयन करते हे, अतः समुद्रमंथनके समय वाहुद्दयमें 
पहने गये दोनों केयूरंमें जड़े हुए रत्न मन्दराचळ पर्वेतके निचले भागकी करोड़ों वार्‌ लगी 
हुई रगढ़से शाणपर चढ़ानेके समान घिसकर खूब चमकीले हो गये । ऐसे जड़े गये र॒त्नोंवाले 
केयूरः उन्हें शोभित करते थे ॥ ६॥ क ी 

तिसर्गरक्तैवेलयावनद्धता म्राऱमरशमिच्छुरितनंखाग्रै: । 

व्यद्योतताद्यापि सुरारिवक्षोविक्षोभजासुक्स्तपितैरिवासौ ॥ ७॥ 

निसर्गेति ॥ असौ हरितिसगंरक्तेः स्वमावलोहिते: । किश्व बल्ये कटके “कटकं 
वल्योऽस््ियाम्‌ इत्यमरः । तयोरवनद्धांनां प्रत्युप्तानां ताम्राश्मनां पद्मरागाणां 


_ रेहिमभिः छुरिते: अत एवाद्यापि सुरारेहिरण्यकदिपोर्वक्षसो विक्षोभेण विदारणेन 


> 
ह; 
Ex: 


जाता याऽसृक्तया स्नपिते: सिक्तेरिव स्थिते रित्युप्रक्षा । स्नातेण्यंन्तांत्‌ क्तः । 'अतिही- 
( ७।३।३६ ) इत्यादिना पुगागमः । मितां हस्वः । नखाग्ेव्यंद्योतत । कटके च 
५ 


(अब वलय ( कङ्कण ) पहननेका वर्णन करते हैं ) स्त्रभावत: अरुणवणे तथा बङ्कणोमें जडे ? 


गये पञ्चराग मणिर्याकी कान्तिसे मिश्रित ( अनुरक्षित ) नखाग्रोसे आज भी हिरण्यकशिपुके | 


वक्षःस्थळको बिदीणे करनेसे उत्पन्न रक्तसे स्नान क्रिये हुए ( सने हुए) के समान नखाग्मोंसे वे 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) शोभते थे । . 


बिमर्श --श्रीकृष्ण भगवान्‌के नखाग्न स्वभावतः अरुण वणे थे, तथा कह्णोंमें जडे गये र 
पञ्चराग मणिकी कान्ति पड्नेसे वे अधिक अरुण वणे शोकर ऐसे मालम पडते थे कि आज भी | 
` सदन्नों वर्षे बोतनेपर भी ( दिरण्यकशिपुकी छातीको फाड्नेसे निकलते हुये रक्तते भींगकर . 


ढाळ हो रहे हैं, वे उन अत्यधिक अरुण वर्ण नखाग्रोसे शोम रहे थे ॥ ७॥ 
उभौ यदि व्योम्नि पृथबप्रवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमारनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः।। ८ ॥ 
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उभाविति ॥ तमालवन्नीलं ' आमुक्ते आसञ्जिते मुक्तालते लतादीघंत्वसास्येन्नः 
मौक्तिकहारौ यस्मिस्तदस्य हरेवंक्ष आकाशगङ्गायाः पयस उमौ प्रवाहौ व्योम्नि 
यदि पृथक्‌ पतेतां प्रवहेतां चेत्‌ | सम्भावनायां लिङ्‌ | तेन व्योम्नोपमीयेत समी= 
क्रियेत । नास्योपमानं किश्चित्पश्याम इति भाव: । मुक्ताहारं घृतवानित्यर्थः । अत्र 
व्योम्नो गङ्गाप्रवाहद्यासम्बन्येऽपि सम्मावनायां सम्बन्धकथनादतिशयोक्तिः । तदेतत्‌ 
“पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌’ इत्याद्ुदाहृत्यालङ्कारसर्वस्वकारः स्पष्ठीचकार। - 
(अत्र सुक्ताहार पहननेका वर्णन करते हैँ) तमाळ के समान नीळ (श्याम वर्ण ) त॒था 
लटकतो हुई सुक्तामाला पहने हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वक्षःस्थछ, यदि आकाशाङ्गाके दः 
प्रवाह आकाशमें अलग-अलग गिरे तो उस आकाशसे वह वक्ष:स्थल उपमित हो ।: 
विमर्श--भगवान्‌ श्रीकृष्णीका वक्षःस्थल स्वतः श्याम वणेका तथा उसपर इवेतकणे 
सुक्तामाला लटक रही थी; उसको उपमा जगत्‌ में कोई नहीं थी । हाँ, यदि आक्ाशगङ्ाकी 
दो धाराएँ अलग-अलग आकाशमें गिरे तो वह आकाश उसकी उपमा हो, किन्तु वेसा सम्मळ: 
नहीं होने से उनका वक्षःस्थल अनुपम था ॥ ८ ॥ | 
तेनाम्भसां सारमयः पयोधेदंध्रे मणिर्दीधितिदीपिताशः। 
अन्तवंसन्बिम्बगतस्तदङ्गे साक्षादिवालक्ष्यत यत्र लोकः॥'९॥' . 
तेनेति ॥ तेन हरिणा दीघितिमिर्दीपिता आशा येन सः। दिगन्तविश्वान्ततेजा 
इत्यर्थः । पयोधेरम्मसां सारस्य विकारः सारमयो मणिः । समुद्रमन्थनोत्थः कोस्तु-- 
साख्य इत्यर्थः । दध्रे घृतः । घुन्‌ धारणे । कर्मणि लिट्‌ । यत्र मणौ विम्बगतः प्रत्त 
बिम्बगतो लोको बाह्प्रपः्चस्तदङ्गे तस्य ` हरेः शरीरे साक्षात्‌ । बहिः प्रत्यक्षेण रूक्ष्य-- . 
माण इत्यर्थः । अन्तवंसन्नन्तगंतो लोक इवालक्ष्यत । यत्र मणौ प्रतिबिम्बगतो बाह्य- 
लोकस्तदङ्ग एव नेमंल्यादबहिः प्रतिफलितः कुक्षिस्थलोक इवालक्ष्यत इत्युत्प्रेक्षा । | 
( अब कौस्तुममणि पहननेका वर्णन करते हैं ) उन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने किरणो 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, समुद्रके जलका सारभूत अर्थात्‌ समुद्र-मन्थनसे उत्प 
कौस्तुभमणिको धारण किया, जिस कौस्तुभमणिमें प्रतिबिम्बित (बाह्य ) जगत्‌ औक्षण | 
अगवानूको कुक्चिमें रहनेवाले अन्तजेगतके समान मानो साक्षात्‌ दिखलाई पड़ रहा था। . 
बिसशं- श्रीकृष्ण भगवानने समुद्रमन्थनसे उत्पन्न एवं किरणसमूहसे दिशाओक्के 
प्रकाशित करनेवाले कौस्तुभ मणिको पना, जिसमें प्रतिबिम्बित बाहरी दुनिया ( दुनियाके: 
चराचर पदार्थे) ऐसे प्रतीत होते थे कि. इनको कुक्षिमें बसनेवाली दुनिया हो प्रत्यक्ष दोर: 
रही हो ॥ ९ ॥ ल 
मुक्तामयं सा भाति स्म दामाप्रपदीनमस्य ॥ | 
अजुष्ठनिष्टयूतमिवोध्व॑भु्चैस्त्रिद्ञोतस: सन्ततघारमम्भः ॥ १० ॥.. 
मुक्तेति ॥ अस्य हरेमुंक्तामयं मुक्ताप्रचुरम्‌ । 'तत्मकृतवचने सयट्‌' (५॥४॥र शुर 
८ शि० स० Fi 
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सारसने कटिसुत्रेश्वलम्बते इति सारसनावलम्बि । 'क्लीने सारसनं चाथ पुंस्कट्यां 
ज्यूद्धल॑ त्रिषु'इत्यमरः । आप्रपदीनम्‌ । आ समन्तात्‌ प्रपदं प्राप्नोतीति, खशूप्रत्ययः । 
““प्रादाग्र' प्रपदं पादः इत्यमरः । दाम मुक्तासरः अंगुष्ठेन निष्ठ्यूतम्‌ । विसृष्टमित्यथ: । 
न्यीणार्थत्वादग्राम्यत्वम्‌ । यथाह दण्डो--निष्ठयूतोद्गीणंवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाअ- 
:-्य्‌ । अतिसुन्दरमन्यन्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥? इति ऊध्व॑मृध्व॑प्रवाहमुच्चरुचत 
-त्रिज्ञोतसो मन्दाकिन्याः सन्ततघारमविच्छिन्नसंपातमम्म इव भाति स्मेत्युत्मेक्षा । | 
- : (अब करधनी पहननेका वर्णन करते हैं ) इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को करथनीसे चरण- | 
खक लग्कती इई मोतियोंकी छडी ऐसी शोभती थौ कि चरणानुष्ठसे निकली हुई ऊपरकी ओर | 
निरन्तर प्रवाहित दोनेवाली गङ्गाको धारा का जल हो ॥ १०॥ 
`. स॒ इन्द्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज कर्चूरपिशङ्गवासाः। | 
` . विसुत्वरैरम्बुरुहां रजोभिर्यमस्वसुश्चित्र इवोदभारः ॥ ११ ॥ | 
` स इति॥ इन्रनीलस्यलमिव नीलमूर्तिः श्यामाङ्गः । संहितायां रो रि | 
( ५।३।१४ ) इति रेफलोपः । 'ढुलोपे पूवंस्य-' ( ६।३।१११ ) इति दीघ । कचरे 
हरितालमिव पिशङ्गं वासो यस्य स पीताम्बरो हरिः। “हरितालं तु कर्चुरम” इति 
जयन्ती । स हरिविसुत्वरेविसृमरेः । 'इण्नशजिसतिम्यः क्वरप्‌’ (२।२।१६३) अम्बु- 
“ख्हामम्बुजानाम्‌ । सहेः क्विप्‌. । रजोभिः । परागेखित्रवणों यमस्वसुयंमुनाया उदकस्य 
“मारः पूर उदभारः इ रराज । 'मन्थौदन-' (६।३।६०) इत्यादिनोदकस्योदादेशः । 
नीलम मणिके स्थल ( फशे ) के समान श्याम शरीर तथा हरताळ के समान पीले वस्न 
“(जीताम्बर ) वाले वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) फेछनेवाले कमळ-परागोसे चित्रित यमुनाके जल- 


“पाक्षिके समान शोभते ये ॥ ११॥ ` 
. प्रसाधितस्यास्य मधुद्िषोउभूदन्यैव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 


वपुष्यशेषेखिललोककान्ता सानन्यकान्ता ह्यरसीतरा तु॥ १२॥ . 

` प्रसाघितस्येति ॥ प्रसाधितस्यालंकृतस्थास्य मधुद्विषो हरेः अन्येवासदशी, : 

' [विमिन्ना च । 'अन्यो विभिन्नासहशौ' इति वेजयन्ती । लक्ष्मीः शोमा, पद्मा 'च। . 
“शोमासम्पत्तिपझासू लक्ष्मी: श्रीरपि गद्यते' इति विश्व: । अभूदित्येतद्युक्तम्‌ । कुतः । 

, हि यस्मात्‌ सा प्रसाधनरूपा लक्ष्मीरशेषे वपुषि । वसतीति शेषः । किप्चाखिललोकस्प | 

: “वान्ता प्रिया । इतरा नित्या त्वन्यस्य कान्ता प्रिया न भवतीत्यनन्यकान्ता । किन्तु 

त्स्यैवेत्यर्थः । उरसि । उरस्येव वसतीत्यथे: । अत्र हरे: प्रसाधनादसाधारणी शोमा 

ब्छतेति पारमाथिको वाक्यार्थं: । अत्र लक्ष्मीशान्देन इलेषमहिम्ना वाच्यायाः शोभायाः . 

` अतीयमानायाः श्रीदेव्याः सहाभेदाष्यवसायादियमन्येव लक्ष्मीरित्यभेद्रे भेदरूपातिशयो- | 


ईक्तिरलङ्कारः ।. १ | 
विविध आभूषर्णोसे विभूषित इन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌) को लक्ष्मी ( पत्नी, पक्षा०-शोभा ) 
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दूसरी ही हुई, यह उचित हौ था; क्योंकि यह ( शोभा ) सम्पूर्ण शरीरमें थी और समस्त 
छोकोंकी कान्ता ( प्रिया) थी और दूसरो ( लक्ष्मी ) तो केवल (इनके ) हृदयमें थी और 
दूसरे किसकी भी कान्ता ( पत्नी ) नहीं थी ॥ १२॥ 
अथेनमेवाथं मङ्गधन्तरेणाह- 
कपाटविस्तीणंमनोरमोरःस्यलस्थितश्रीललनस्य तस्य । 
आनन्दिताशेषजना बभूव सर्वोङ्गसङ्गिन्यपरव लक्ष्मी: ॥ १३॥ 
कपाटेति ॥ कपाटवद्विस्तीर्णे मनोरमे च उरःस्थले स्थिता श्रीरिति ललना 
कान्ता यस्य तस्य हरेरानन्दिताशेषजना सर्वाङ्गसङ्गिनी सकलदेहव्यापिनी अत 
एवापरेवासाधारण्येव श्रीदेव्या अन्येव लक्ष्मीः शोमा, रमा च बभूव | स॒ एवा- 
लङ्कारः । प्रायेणेकार्थमप्यनेकं इलोकमुक्तिविशेषलामाल्लिखन्ति कवयः । यथाह-- 
नेषघे--आदावेव “निपीय--? ( १।१ ) इत्यादिइलोकद्वयं; तथा 'स्वकेलिलेश--' 
( १।२३ ) इत्यादिश्छोकद्वयं चेति । 

(उसो आशयको प्रकारान्तरसे कहते हैं ) किबाड़के समान चौडे एवं मनोरम वक्षःस्थल 
( हृदय ) में स्थित लक्ष्मीरूपिणी 'भ्रियावाले इन ( श्रोङ्कष्ण भगवान्‌) की सम्पूर्ण शरीरमें 
वतमान तथा सब लोगोंको आनन्दित करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी ( शोभा, पक्षा०-- 
प्रिया) हुई ॥ १३॥ 

अथ देवीसहचरस्येवास्य यात्रेति सूचयन्‌ प्रसाधनविषेः फलमाह-- . 

प्राणच्छिदां. देत्यपतेनंखानामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन। 

प्रकाशकारकेश्यगुणौ दघानाः स्तनो तरुण्यः परिवन्नूरेनम्‌॥ १४॥ 

प्राणेति ॥ भुषणतामुपेयुषाम्‌, न तु प्रहरणवतामिति भावः । देत्यपतेः हिरण्य 
कशिपोः प्राणच्छिदां प्राणमुषां प्राणापहारिणाम्‌ । वज्रादपि कठोराणामित्यर्थः । | 
नखानां क्षतेन ब्रणेन प्रकाशो व्यक्तः काकंश्यमेव गुणो ययोस्तौ स्तनौ । स्तना- 
नित्यर्थः । जातारेकवचने प्राते जातिसूयस्सु स्तनादिषु जातेद्वित्वविशिष्ठत्वादृदि- 
वचनम्‌ । यथाह वामनः स्तनादीनां हित्वविशिष्टा जातिः प्रायेण? इति । दघाना- 
स्तरुण्यो युवतयः । “वयसि प्रथमे’ ( ४।१।२० ) इति डीप्‌ । एनम्‌ हरि परिवत्रु: । 
अत्र हरिनखानां नरहरिनखभेदेऽप्यभेदोक्त्या स्तनयो ताइक्काठिन्यासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धोक्त्यतिषायोक्ती तयोश्च सापेक्षत्वात्सङ्करः । 

( अब समस्त पत्नियों के साथ श्रीकृष्ण भगवान्‌के प्रस्थान करनेका वर्णन करते हे) 
भूषणत्वको प्राप्त तथा देत्यराज ( हिरण्यकशिपु) के प्राणापहरण करने ( मारने ) वाले, 
बज्रसे भी कठोर नखोंके क्षतसे स्पष्टरूपसे कठोरतारूप गुणको व्यक्त करनेवाले स्तनद्दयको 
धारण इ युवतिर्योने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया ( साथ चलने के लिए चारो ओर 
स्थित हो गयीं ) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११७५ 


११६ Digitized by Arya 5यक्मिशुघाळब्षधम्‌?०n१० and eGangotri 


' बिमर्श--हिरप्यकशिपुका शरीर ऐसा कठोर था कि उसमें इन्द्र का बज़ भी कुण्ठित 
हो गया था, उसे इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नखोंने विदीण कर दिया, किन्तु दिरण्यकशिपुके 
बज्राधिक कठोर उद्रको विदीणे करनेवाले नख इन तरुणियोंके स्तनापर केवळ क्षतमात्र ही 
कर सके, अतएव इन स्तनोंकी कठोरता स्पष्ट प्रकट हो रहो थी । ऐसी स्तनोंवाली युवत्तियाँ 
आक्कष्ण भगवानके साथ प्रस्थान करनेके लिए उनके चारों ओर स्थित हो गयीं ॥ १४ ॥ 


आकषंतेवोध्वेमति'क्रशीयानत्युक्षतत्वात्कुचमण्डलेन । | 

तनाम मध्योऽतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ॥ १५॥ : 
_ आकर्षतेति ॥ अत्युन्नतत्वाढेतो: ऊध्वेमाकषंतेव नमन्तम्‌ । मध्यमुन्नमयतेव | 
स्थितेनेत्युत्प्रेज्षा । अतिगुरुत्वमतिभारत्वं, अतिप्रवृद्धत्वं च भजतीति भाक्‌ । “मजो ' 
प्विःः ( ३।२।६२ ) तेनाङ्गनानां कुचमण्डळेनातिक्रशीयानत्यन्तकुशतर: तनीयान्‌, | 
क्षीणश्च । “र ऋतो हलादेलंघो:? ( ६।४।१३१ ) इति रेफादेश: । मध्यो नितान्तमा- | 
क्रान्तः पीडित इव नमाम नतः, प्रणतथ्थ । अन्न मध्यकुचमण्डल्योविशेषणसाम्या- । 
दरिविजिगीषुराजप्रतीतेः समासोक्तिः । तथा वाच्ययोः प्रतीयमानाभेदेनाक्रमणक्गिया- 


कर्मकतुंमावसम्मावितेयं नमनस्याक्रमणहेतुकत्वोत्प्रेक्षेय्रनयो:. सङ्करः । उत्प्रेक्षयोस्तु 
नेरपेक्ष्यादसंसृष्टिरेवेति विवेक: । 


| 
अत्यन्त ऊँचा होनेसे मानो ऊपरको खींचते हुएके समान स्थित, तथा अत्यन्त बड़े | 
स्तनं-मण्डलसे अत्यन्त आक्रान्त ( दबे हुए) के समान तथा अत्यन्त कृश, लियोंका मध्य | 
भाग ( कटिप्रदेश ) नम्न हो गया । | 
विसमशै- श्रीकृष्ण भगवानूके साथ जानेवाली युवतियोंका स्तन-मण्डळ बहुत बड़ा- । 
` बड़ा तथा कटिदेश अत्यन्त पतला ( सुष्टिग्ाह्म) था । वह ऐसा प्रतीत होता था कि अत्यन्त | 
पतले अर्थात्‌ दुवळे कटिप्रदेशको बड़े-बड़े स्तनमण्डलने मानो बहुत . दवाया (पीडित | 
किया ) हो, .अतएव वह करिप्रदेश नम्न हो । लोकमें भी किसी प्रबल एवं बड़े | 
बूढ़े या समृद्धिशाली व्यक्तिके द्वारा अत्यन्त पीडित दुल व्यक्ति नन्न ( प्रणत ) हो जाता | 
है । 'किसी बड़ेके मद्दाप्रमाव के द्वारा ऊपरकी ओर आकृष्ट अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त अत्यन्त. 
दुर्म या दीनव्यक्ति अत्यन्त पिनन्न हो जाता है? ऐसा “बस्छभदेव? सम्मत त्र्याख्यान | 4 
“नितान्तमाक्रान्त इवः ( मानो अत्यन्त दबे हुएके समान) इस आशयकी ओर ध्यान 
देनेसे चिन्त्य है ॥ १५ ॥ 
यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्रमुखी बभूव । 
निःशङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमु कटाक्षः ॥ १६॥ 
_ यां यामिति ॥ प्रियो हरियाँ यामङ्गनाम्‌ । “नित्यवीप्सयो:” ( ८।१।४ ) इति. 
वीप्सायां दिर्मावः एकपदम्‌ । प्रेक्षतालोकयत सा सा । पूर्ववद्‌ द्विर्भावः । कातराक्षी | 
ons ih क्य ie ON be ण तकी 
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-साध्वसाच्चकितलोचना सती हिया नम्रमुखी बभूव । एतेन कार्यद्वारा लज्जासाध्व- 
समावोदयः उक्तः । अन्यासामीर्ष्यामावोदयमाह--अन्या अप्रेक्षिताज्धना आहितेर्ष्या; 
कृतक्षमाः सत्य: । 'परोत्कर्षाक्षमेर्ष्या स्यात? इति लक्षणात्‌ । तत्रान्तरे तस्मिन्ननीक्षणा- 
बसरे । 'क्लीनेऽ्तरं चावकाशे तादर्थ्येऽवसरेऽ्वघो' इति वेजयन्ती । निःशङ्धू तदनी- 
क्षणादेव विश्नब्धं यथा तथा समं युगपत्कटाक्षेरमु हरि जष्नुः प्रजध्नु: सरोषमंद्रा्षु: । 


(उन अङ्गनाओ, या जन-समुदायके ) प्रिय कृष्ण भगवानूने जिस-जिस अज्ञनाको 
देखा, वह-वद्द ( अङ्गना ) छज्जाते सडुचितनेत्रा होकर नन्नमुखी हो गयी, तथा (जिन्हे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी ने नहीं देखा था, बे) इव्याल दूसरी अङ्गनाएँ उस समय निःशङ्क 
होकर इन्हें ( ( श्रकृष्ण भगवानको ) कटक्षोसे आहत करने लगीं ( कक्ष करती हुई श्रीकृष्ण 
भगवानूकी ओर ताकने लगीं ) । gf 


विमझै--श्रीक्र्ण मगवानूने अपने साथ जानेवाळी जिस-जिस नायिकाको देखा, उस. 
उसने ळब्जासे नेत्रको सङ्कचित कर छिया तथा मुखको नीचा कर लिया, क्योंकि भियके 
देखनेपर ऐसा करना खियोंका स्वभाव होता है और जिन्हें भगवानूने नहीं देखा था, वे 
भगवानूके द्वारा देखी गयी अङ्गनाओंसे ईर्ष्या करती इई निःशक्क हो उसी समय भगवान्‌ 
को कयक्षपूवेक देखकर आहत करने लगीं । भगवानके द्वारा न देखे जानेके कारण इन्हें 
भगवानूके द्वारा देखी गयी अङ्गनाओँके साथ ईर्ष्या करना एवं कटाक्षसे देखना स्वभावतः 
उचित ही था । छोकमें कोई व्यक्ति अपने समान गुणवाळे का आदर होने पर तथा 
अपना आदर न होनेपर आइत व्यक्तिके साथ ईष्या करके आदर करनेवाले आहत 
करता हो है ॥ १६ ॥ कि 


अथास्य पच्च्भिदिव्यास्रसज्निधानमाह-- | 


सो भ्राम्यन्मयूखावलिमण्डलेन । 
चक्रेण रेजे यमुनाजलौघः स्फुरन्महावतं इवैकबाहुः॥ १७॥ 


तस्येत्यादि ॥ अतसीसूनेन क्षुमाकुसुमेन समानमासस्तुत्यकान्तेः । स्तिग्धदयास- 
स्येत्यर्थः । 'अतसी स्यादुमा क्षुमा' इत्यमरः । तस्य हरेरेकबाहु: भ्राम्यदावतसात | 
मयूखावलीनों मण्ड चक्रवालं यस्य तेन चक्रेण सुदर्शनेन स्फुरन्महानावतों भ्रंमो 
यस्य सः । “स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम” इत्यमरः । यमुनाजलानामोघः पूर इवं रेजे। 


भगवान्‌) का एक दाथ घूमते हुए किरण-समुहसे युक्त घेरेवाळे दशन 
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होते हुए बड़े भौर ( पानौका चक्कर ) वाले यमुनाके जलसमूद्‌ ( जलप्रवाह ) के समान 
शोमता था । 
बिमशं--'मण्डल? शब्दसे हो “आवलि? शब्दके अर्थकों गताथे होनेसे 'आवलि' शब्द 
को अलझ्कारश लोग प्रायः अधिक मानते हैं, ऐसा “वच्छभदेव का कथन है, किन्तु 'आवलि! 
शब्दः 'मयूख? के साथ सम्बद्ध होकर 'किरण-समूह” का वाचक है और “मण्डल? शब्द धेरे” 
का वाचक हैं, अतएव 'किरण-समूहसे युक्त पेरेवाले सुदर्शन चक्रसे ऐसा अथ करनेसे 
“मण्डल” शब्द अधिक नहीं होता है; यही कारण है कि 'वल्लभदेव? ने भी प्राय; शब्द 
कहा हे ॥१७॥ . 
` ` विरोधिनां बिग्रहभेददक्षा मूर्तेवः शक्तिः क्वचिदस्खलन्ती । 
` नित्यं हरेः सन्निहिता निकामं कौमोदकी मोदयति स्म चेतः ॥ १८॥ 
विरोधिनामिति ॥ विरोधिनां वेरिणां विग्रहभेदे शरीरविदारणे दक्षा । शरीरं 
वष्मं विग्रह: इत्यमरः । क्वचित्क्वाप्यस्खलन्ती । सकंत्राप्रतिहतवृत्तिरित्यर्थेः । नित्यं 
सन्निहिता अनपायिनी । अत एव मूर्ता मूतिमती शक्तिः सामर्ध्येमिव स्थितेत्युट््रेक्षा । 
कौमोदकी गदा हरेब्बेतो निकामं मोदयति स्म । स्वसन्निधानेनेति भावः । 
` शबुओंके शरीर ( पक्षा०--विरोध ) को नष्ट करनेम समर्थ, कहीं भो स्खलित (निष्फल) 
नहीं होनेवाली, संदा ( कृष्ण भगवानके ) . समीप ( हाथमें ) रहनेवाली, ( अतएव ) 
मूतिमती शक्तिके समान “कौमोदकी? नामकी गदा औकृष्ण भगवानके चित्तको अतिशय प्रसन्न 
करती थी । ( श्रीकृष्ण भगवानूने “कौमोदकी? नामकी गदाको धारण किया )॥ १८॥ 
न केवल यः स्वतया मुरारेरनन्यसाघारणतां दधानः। 
अत्यर्थमुद्रेजयिता परेषां नाम्नापि तस्यैव स नन्दकोऽभत्‌ ॥ १९॥ 
न केवलमिति । अन्यस्य साधारणो न भवतीत्यनन्यसाधारणस्तस्य भावस्तत्ता 
तां दधानः, तथापि यो नन्दकः स्वतया केवलं गजाण्धादिवत्स्वत्वेनैव सुरारेनेन्दको न, 
किन्तु परेषां शतूणामत्यथमुद्रेजयिता भीषयिता सन्‌ । अत एव नाम्नापि चन्द्रादि- 
वच्चन्दयतीति, नन्दक इत्यन्वथंसंज्ञाबलेनापि । नन्दयितृत्वेनापीति यावत्‌ । तस्यैव 
तदीय एव योऽ्नन्पसाधार्‌णत्वात्परोद्वेजकत्वाच्च तस्येव नन्दकः, नन्दयिता चेत्यथं: । 
स॒ नन्दको नन्दकाब्यः खडगोऽपत्‌ । सन्निहितोऽभूदित्यथः । सम्बन्धानुवादेन सन्निधा- 
नमेवात्र विधेयं प्रकरणात्‌ । अत्रान्यसाघारणत्वपरोद्वेजकत्वपदार्थाभ्यां विशेषणगत्या 
नन्दकस्य तदीयतासमर्थंनात्‌ पदाथंहतुकं काव्परिङ्गमळङ्कारः । 
. अनन्य साधारणताको धारण करनेवाला ( दूसरे 
शण मेश दो सकभ) लो के र 
किन्तु शत्रुओं को अत्यन्त व्याकुछ । नामसे भौ अन ( औक्कष्ण भगवान्‌) का हो 
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नन्दक आनन्ददायक ) हुआ । ( श्रीकृष्ण भगवानूने “नन्दक नामक खड्गको समोरे 
रखा ) ॥ १९॥ ४ 
न नीतमन्येन नतिं कदाचित्कर्णान्तिकप्राप्तगुणं क्रियासु । 
विधेयमस्याभवदन्तिकस्थं शाङ्खं धनुमित्रमिव द्रढीय: ॥ २०॥ 
न नीतमिति ॥ अन्येन पुरुषान्तरेण नतिमाकषंणं भेदेन स्वानुकूल्यं च न नीं 
न प्रापितम्‌, क्रियासु रणकमंसु, हिताहितकृत्येषु च. कर्णान्तिकं कणंगोचरं प्राप्तेः 
गुणो मौर्वी, आश्षताधमंचच यस्य तद्विधेयं क्रियासु वद्यं द्रढीयः इढतरम्‌। पीडाः 
' सहृतरमिति यावत्‌ । श्डुङ्खस्य विकारः शाङ्खं नाम घनुः मित्रमिवास्य हरेरन्तिकस्थं 
सञ्चिहितममवत्‌ । 3. $ 
दूसरे किसीसे नग्न न होनेवाला, ( बाण-प्रक्षेपकें समय ) कानतक पहुँची हुई डोरीवाला; 
कार्यमें वशीभूत तथा दृढतम “शाह नामक धनुष दूसरे किसीके द्वारा न झुकनेवाले, कानतर्क 
पहुँचे हए गुण ( सत्परामशे ) वाले अर्थात्‌ समयपर सत्परामश देनेवाले, कायमें वशक्षत दृढतम 
मित्रके समान इन औकृष्ण भगवान्‌ के पासमें स्थित हुआ ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 'शाङ्गे नामकः 
धनुषको पासमें रखा ) ॥ २०॥ हु 
-प्रबुद्धमन्द्राम्बुदेधीरनाद: कृष्णाणंवाभ्यणंचरकहसः । 
मन्दानिलापुरकृतं दघानो निध्वानमश्रूयत पाचचजन्यः ॥ २१ ॥ 
प्रवृद्धेति ॥ धियं रातीति धीरो मनोहरः मन्द्रो गम्भीरोऽम्बुदस्य भेघस्येव घीरः्क 
नादः प्रवृद्धो येन सः प्रवृद्मन्द्राम्बुदधीरनाद इत्युपमा । इष्ण एवार्णबः समुद्रस्तर 
स्याम्यर्णचरोऽन्तिकचरः । 'उपकण्ठान्तिकाम्यर्णा' इत्यमरः। स चासावेकहसश्चेति 
` हष्टपरम्परितरूपकम्‌ । मन्दानिलस्य आपूर आपूरणं तेन इतं जनितं निघ्वाने `` 
दघानः । अनाघ्मातोऽपि मन्दमारुतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाटवादतिशयोरक्तिः । घ्वन्य= 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धकथनात्‌ । पश्चजनो नाम कखिदसुरस्तत्र सवः पाःजन्योऽस्फ 
शङ्खः । “बहिदेवपः्दजनेम्यव् वक्तव्यम्‌' इति ञ्यप्नत्ययः। अनूपत शूयते स्म ४ 
पाः््जन्योऽपि सन्निहितोऽूदित्यर्थेः । वीणा शूयते, पुष्पाण्यान्नायन्ते इत्यादिवदवमेधमिः 
णोरमेदोपचारात्पाः्चजन्यस्य श्रवणोक्तिः । 
भेषके समान गम्मोर तथा मनोहर ध्वनिवाला, कृष्णरूपी समुद्रके समोपवर्तो, राजहंस रू 
तथा मन्दवायुके प्रवेशसे उत्पन्न ध्वनियुक्त “पाञ्चजन्यः नामक शकू सुना गया ॥ २१॥ 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्धे: सर्वासु दिक्ष्वप्तिषिद्धमागम । 
महारथः पुष्यरथं स्थाङ्गी सिप्र क्षपानाथ इवाधिरूढः ॥ २२॥ | 


१. -नादधीरस! इति पा०। 
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:: -रराजेति॥ महान्‌ रथो यस्य'स महारथो रथिकविशेषः। “आत्मानं सारथि 
“चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युद्धधेत यो नर: स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुर्नीतिकोविदाः ॥ इति । 
-सथाङ्गं चक्रमस्यास्तीति रथाङ्गी हरिः इष्टसिद्धेः सम्पादकं लक्षणवत्त्वात्‌। "पुष्यः 
जसर्वारथंसाधकः' इति शासतरादिति भावः । सर्वासु दिक्ष्वप्रतिषिद्धमार्गम्‌ । अनिषिद्ध- 
यमनमित्यर्थः । अधिष्ठानशक्तेनिरङ्कुझात्वात्‌ । ` 'पुष्यो हस्तो मेत्रमप्याइवनश्च चत्वा- 
यहुः स्वंदिद्धारकाणि? इति शास्रादिति भावः । क्षिप्रगामिनम्‌, अन्यत्र क्षिप्रनाम 
क्कम्‌ । 'क्षिप्रं चाश्विदिनेशषपुष्यम्‌? इति शा्रात्‌ । पुष्यरथं क्रीडारथम्‌ । 'असौ पुष्य- 
स्थक्षक्रयानं न समराय यत्‌? इत्यमरः । अधिरूढः सन्‌ पुष्यो रथ इव तं पुष्यरथम- 
'चिरूढ: पुष्यनक्षत्रगतः क्षपानाथश्चनद्र इव रराज । 
महारथ तथा सुदर्शन चक्रधारी ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने इष्टकी सिद्धि करनेवाले तथा 
- सब दिशाओंमें बिना रोक-येक जानेवाले और वेगसे चलनेवाले “पुष्प, नामक रथपर 
£ या-क्रीडा-रथपर ) सवार हो इस प्रकार-शोभित हुए, जिस प्रकार इसिद्धि करनेवाले 
सब दिशाओंकी यात्रामें अनिषिद्ध एवं - 'क्षिप्र” संज्ञक “पुष्य? नक्षत्र पर गया हुआ चन्द्रमा 
आ्योभवा है ॥ २२ ॥ 
च्वजाग्रधामा ददृशेऽथ शौरे: संक्रान्तमूर्तिम॑णिमेदिनीषु । 
फणावतस्त्रासयितु रसायास्तलं विवक्षश्निव पन्नगारि:॥ २३॥ 


` ऽ्वजेति॥ अथ रथारोहणानन्तरं शौरेः कृष्णस्य घ्वजाग्र' धाम स्थानं यस्य सः 
` अणिमेदिनीषु मणिमयकुट्टिमेषु संक्रान्तमृतिः प्रतिबिम्बिताङ्ग: सन्‌ पन्तगारिगंरुत्मान 
“फणावतः सर्पान्‌ त्रासयितुं द्रावयितुं रसायास्तरूं पातालं विवक्षन्‌ । प्रवेष्टुमिच्छन्निवे- 
'्युल्रेक्षा। विद्यते: सन्नन्ताल्लटः शत्रादेशः । दर्शे दृष्ट: । सोऽपि सन्निहितोःमु- 
दित्यः । | य 
* इस ( रथपर भगवान्‌ औक्ृष्णके आरूढ होने ) के बाद श्रोकृष्णजी की ध्वजाके अग्रभाग 
ह क “200 भूमिमें प्रतिबिम्बित ( अतएव ) सर्पोको भयभीत करनेके 
ए मानो: पातालमे प्रवेश करते हुए के समान लोगोंने 
-ओळृष्णके समीप स्थित हुए ) ॥ २३ ॥ ड | ७ कट 
-' यियासतस्तस्य महीधरन्ध्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणाद: । 
जलान्तराणीव महाणंवोघ: शब्दान्तराण्यन्तरयाः्कार ।। २४॥ 
डी 'यियासत इति ॥ यातुमिच्छतो यियासतः । यातेः सन्नन्ताल्छटः शत्रादेश; । तस्य 
: संबन्धी महीं धरन्तीति महीघा: पर्वताः । मुलविभुजादित्वात्कप्रत्यय: । यदाह 
च्वामन:--- महीघ्रादयों मूछविभुजादिदर्शनात्‌” इति । तेषां रन्ध्राणि बिलानि तेषां 


___ भिदा भेदनम्‌ । “षिद्धिदादिम्योष्ड' (३।३।१०४) । तस्याँ पटीयान्‌ संमर्थंतरः' पटह- 
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प्रणाद आनकघोषः महार्णवस्योघः समुद्रस्य प्रवाह: । अन्यानि जलानि जलान्तरा- 
णीव । 'सुप्सुपा-' इति समासः । अन्यान्‌ शब्दान्‌ शब्दान्तराणि । पूर्ववत्समासः । 
अन्तरयाश्वकार अन्तहितानि चकार । छादयामासेत्यर्थः । अन्तरशन्दादन्तर्घानार्थात्‌ 
“तत्करोति-' ( ग० ) इति ण्यन्ताल्किट्‌ । “अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदताः 
दरथ्ये' इत्युमयत्राप्यमरः । 

गमनेच्छुक उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) का, पर्वेतोंकी गुफाओको विदोणे करनेमें अतिशय 
समर्थ, नगाड़ेके शब्द ने दूसरे शब्दको उस प्रकार दवा दिया, जिस प्रकार मदासमुद्रका 
ज्वार-भाटा दूसरे जल-अवाह्योंकी दवा देता हे । ( गमनेच्छुक अगवानूके नगाड़ेके वजनेपर 
दूसरी कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती थी ) ॥ २४॥ 

यतः स भर्ता जगतां जगाम 'घर्त्री घरित्र्याः फणिना ततोऽधः । 

महाभरामुग्नशिरःसह्साहायकव्यग्रभुजं प्रसख्रे ॥ २५॥ 

यत इतिं ॥ जगतां भर्ता धारयिता । कुक्षिस्थाखिललोक इत्यर्थ: । 'कर्तुकमंणो: 
कृति’ ( २३६५ ) इति कर्मणि षष्ठी । स हरियंतो येन भूमार्गेण जगाम ततस्तस्मि- 
न्मूमागे अघः पाताले घरिश्या धरण्या: र्त्र घारयित्रा । पूर्ववत्षष्ठी । फणिता शेषेण 
महता भरेण आसमन्ताद्‌ भुग्नस्य कुन्जी भूतस्य शिर:सहस्रस्य साहायके सहायकर्मणि । 
थ्योपघाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुग्‌’ ( ५।१।१३२ ) व्यग्राः त्वरमाणा भुजा र्यास्मस्तद्यथा 
तथा प्रसस्त प्रसृतम्‌ । भावे लिट्‌ ।. हरि्चचालेत्यर्थेः । अत्र शेषस्य विशिष्ठप्रसरणा- 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । 

जगत्‌ ( लोकत्रय) के धारण करनेवाले वे ( श्रीकृष्ण अगत्रान्‌) जिस भूभागसे चले, 

पृथ्वोको धारण करनेवाले शेषनागने उस भूमागके नीचे अधिक भारसे झुकते ( नौचेको ओर 
दबते ) हुए सहस्न मस्तर्कोको सद्दायतामे व्यस्त सुजाओको फेछाया । 

_ विमर्श-जुक्षिमें लोकत्रयको धारण करनेसे भारस्वरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ जब चलने लगे, 
तब वहाँका भूभाग अतिशय भारी हो गया और नीचे पृथ्वीको. धारण करनेवाले शेषनागके 
सहन्न मस्तक इस भारसे दबने लगे, उनकी सहायताथे शेषनागने अपनी भुजाओं को फेलाकर 
उस भार को सम्हाला । लोकमे मी देखा जाता है कि मस्तक पर भारी बोझको लेनेवाला 
भारवाहक हाथका सहारा देकर भारको सम्हालता है ॥ २५ ॥ 
` अथोच्चकैस्तोरणसज्भभज्धभयावनम्रीक्ृतकेतत्तानि । 

क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं सेत्यानि सोमान्वयमस्वयुस्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथेति ॥ अथ हरिचलनानन्तरमुच्चकेरुत्तते तोरणे द्वारदारुणि सङ्गेन सङ्गस्त- 
स्माङ्येनावननञ्रीकृतानि केतनानि येस्तानि सैन्यानि । सोमस्यान्वयः सन्तानः तं 


"१. “घता? इति पा०। 
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सोमान्वयं हरि सुनीतिमाजं सुष्ठु नीतिमन्तं क्रियाः सामाद्युपायप्रयोगास्तासां फलानि 
हिरण्यमूमित्रादिछामा इवान्वयुरन्वगच्छन्‌ । यातेलंडू “लड: शाकटायनस्य 
( ३।४।१११ ) इति भेर्जुस्‌ । & 
, इस ( श्रीकृष्ण भगवानूके चलने ) के वाद ऊँचे तोरणोंमें लगकर ट्टनेके भयसे पताकाआ 
को झुक्राये हुए सेनिक चन्द्रवंशी उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) के पीछे इस प्रकार चले, जिस 
प्रकार श्रेष्ठ नीतिवाले पुरुषके पीछे कमौ के फल चलते हैं ॥ २६ | 
श्यामारुणेर्वारणदानतोयंरालोडिता: काञ्चनभूपरागा: । 
आनेमिमग्नैः 'शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्युतश्चुक्षुदरि' रथौध:॥ २७॥ 
श्यामेति॥ श्यामानि चारुणांनि च तेः श्यामारुणेः कृष्णलोहितेः । “वरणो वर्णेन' 
` ( २।१।६१ ) इति समासः । वारणदानतोयेगंजमदोदकेरालोडिताः सम्मिलिता अत 
एव शितिकण्ठपिच्छक्षोदा मयूरबहुचुर्णा इव द्योतन्त इति तथोक्ताः । क्विप्‌। उपमा- 
लङ्कारः । काञ्चनस्य भु: काः्चनमुस्तस्याः परागाः पांसवः । आनेमि नेमिमभिव्या- 
प्य । “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्री’ इत्यमरः ।“आङ्मर्यादाभिविष्योः' (२।१।११) 
इत्यमिविधावव्ययीमावः । मग्ने रथौघे: चुक्षुदिरे । पिष्टा इत्यर्थः । पराग्राणां विशिष्ट- 


पेषणासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोबतेरतिशयोक्तिः । तथा च महती . गजरथसम्पत्तिव्यंज्यत 


इत्यलड्कारेण वस्तुध्वनिः । 
कालिमायुक्त अरुणवणे, हाथियोंके मदजछसे सम्मिलित ( पक्लिल; अतएव ) मोरके पङ्के 
व्या चमकनेवाले सुवणेमयी भूमिके परागोंको नेमितक धसनेवाले रथोंके समूहोंने पीस 
[॥। २७॥ 
न:लङ्कयामास महाजनानां शिरांसि नैवोद्धतिमाजगाम । 
अचेताष्टापदभूमिरेगुः पदाहतो यत्सदृशं गरिम्णः॥ २८॥ 
नेति ॥ अष्टसु घातुषु पदं प्रतिष्ठा अस्येत्यप्टापदं सुवणम्‌ । “रुक्मं कार्तस्वर जाम्बू- 
नदमष्टापदोऽस््ियाम्' इति सुवणंपर्यायेष्वमरः'। तस्यं भूमिस्तस्था रेणुः काःवनभुरजः 
पदाहृतः । रप्ाश्वादिचरणताडितोऽपि सन्नित्यथंः । महाजनानां बहुजनानां पूज्यानां 
च शिरांसि न छंघयामास नाक्रमति स्म । किं बहुना, उद्धतिमुत्पवनदपं च नेवाज- 
गाम। कुतः। यद्यश्माद्गरिम्णो गुरुत्वगुणस्य माहात्म्यं च। 'प्रियस्थिर-' 
( ६।४।१५७ ) इत्यादिना गुरोर्गरादेशः । सरशमनुरूपं यथा तथाःवेष्टत । अलंघन- 
व्यवहारे गुरुत्वस्योद्धत्यप्रतिबन्धकत्वादिति भावः। अन्नानौदत्यादिद्रस्तुतसुवर्णपराग- 
विशेषणसाम्यादपरस्तुतसुजनप्रतीतेः समासोक्तिरलद्धारः । 
स्वणैमयी भूमिको धूलने बड़े लोगोंके मस्तकका उस्टंधन नहीं किया अर्थात्‌ उड्कर 
वहाँ जनताके सस्तकपर नहीं पढी अर्थात्‌ औद्धत्यको नहीं प्रास किया ( अभिमानको नहीं 
` २.९-पक्ष- इतिपा०॥ २. 'चुशमिए इत्तिवा०। ३. पराहतः शस पा “नुक्षभिरे? इति पा०। ३. 'खुराइतो? इति पा० । 
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किया पक्षा०--ऊपरको नहीं उड़ी), जो उसके गौरवके सदृश था, उसीका ही आचरण 
किया ॥ २८ ॥ ॥ 
निरुध्यमाना यदुभिः - कथञ्चिन्मुहुयंदु च्चिक्षिपुरग्रपादान्‌ ।. 
ध्रुवं गुरून्‌ मार्गरुघः करीन्द्रानुल्लङ्घच गन्तुं तुरगास्तदीषु: ॥ २९ ॥ 
निरुध्यमाना इति ॥ तुरगा यदुभिः । आरूढेरिति भावः | कथस्बिंदतिप्रयत्नेन 
निरुध्यमाना वल्गाकर्षणेन वार्यमाणा अपि यदचस्मादग्राश्च ते पादाख तानग्रपादान्‌ । 
“हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोरभेदभेदयोगात्‌' इति वामनः। 
समासः । मुहुरुच्चिक्षिपुरुत्किप्तवन्तः तत्तस्मान्मागं रुन्धन्तीति मागेख्घो मन्दगमनेनं' 
मार्गरोधिनः । क्विप्‌ । गुरून्महतः, पुज्यांच्य । अळङ्कघानपीति भावः । करीन्दरानुः 
ल्लङ्खथ गन्तुमीषुरिच्छन्ति स्म। श्रुवमित्युत्रेक्षायाम्‌ । गुरवोऽपि सन्मार्गरोघकाः 
परेरुल्लद्धघन्त इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनि: । 273 
( सेनामे वर्तमान ) यादर्वोके द्वारा किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) रोके गये घोडने. 
जो अगले पैरोंको बार-बार ऊपर उठाया, मानो वह रास्तेको रोकनेवाले विशालकाय गज- 
राजोंको लाँघकर जानेकी इच्छा को । ह | 
विमक्षी--यादव घोर्डोपर सवार थे, उनके आगे विशालकाय हाथी रास्ता रोके हुए 
खड़े थे, अतएव यादर्वोने लगाम कडी कर जब उन घोड़ोंकी किसी प्रकार रोका, तब वे 
घोड़े स्वभावतः अगले पैरोंको बार-बार उठाने लगे, वह ऐसा जान पड़ता था कि वे घोड़े 
मार्मकों रोकनेवाले विशालकाय गजराजोंको अधिकार आगे बढ़ना चाहते थे ॥ २९॥ 
अवेक्षितानायतवल्गमग्रे तुरङ्गिभियत्ननिरुद्धवाहैः । 
प्रक्रीडितान्‌ रेणुभिरेत्य तूर्णं निन्यु्जेनन्यः पृथुकान्‌ पथिभ्य: ॥ ३० ॥ 
र अवेक्षितानिति ॥ आयता आकृृष्टा वल्गा मुखरज्जुयेस्मिन्कमंणि तद्यया तथा 
यत्नेन दुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नेन निरुद्धा वाहा वाजिनो येस्तेः । 'वाजिवाहावंगन्धर्व- 
इत्यमरः । तुरङ्गिमिरश्वसादिभिरग्र पुरोदेशेऽवेक्षितानालोकितान्‌ रेणुभिः प्रक्रीड- 
न्तीति प्रक्कीडितान्‌ 'पांशुक्रीडाकरान्‌ ! कर्तेरि क्तः । एथुकान शिशून्‌ । 'एथुकः 
शावक: शिशु: इत्यमरः । जनन्यस्तुर्णमेत्य पथिभ्यो निन्युः अपसारया*वक्र्रिति 
स्वभावोक्तिः । 
“लगाम खींचकर अयत्नपूवैक घोडोंको रोकनेवाछे डुक्सवारोंसे देखे गये, भूलिसे (मागंसे) 
खेलते हुए बच्चाको ( उनकी ) माता. आकर झट रास्ते से उठा ले गयीं ॥ ३० ॥ 
दिइक्षमाणा: प्रतिरश्यमीयुःर्मुरारिमारादतर्ष जनौघाः | Pps 
अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा-तवं नवं प्रीतिरहो करोति॥ ३१॥ __ 
SRN 
` १."मायुस्शतिपा ` [ : 
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दिइक्षमाणा इति ॥ ` अनघमकळङ्कं मुरारि दिइक्षमाणा द्रष्टुमिच्छन्तः। दृशेः 
सन्नन्ताल्लटः शानजादेशः । ज्ञाशरुस्मृरशां सनः' (१।३।५७) इत्यात्मनेपदम्‌ । जनौघा 
रथ्यायां रथ्यायां प्रतरथ्यम्‌, यथार्थेऽव्ययीभावः । आरात्‌ समीपम्‌ । 'आराद्‌ दूर- 
समीपयोः? इत्यमरः । ईयुजग्मुः । इणो लिट्‌ “दीघं इणः किति’ (७।४।६९) इत्य- 
भ्यासदीरघेः । ननु नित्यपरिचिते का दिइक्षेत्यत्राह्‌-अनेकश इति । अनेकशो बहुः 
वारमित्यर्थः : 'बह्वल्पार्थाच्छस्का रकादन्यतरस्याम्‌'- (५।४।४२) इति शसूप्रत्ययः । 
संस्तुतं परिचितमपि वस्तु“ जनेनेति शेषः । “संस्तवः स्यात्परिचयः' इत्यमरः । अन- 
ल्पाऽधिका प्रीतिः प्रेमकर्त्री नवं नवम्‌ । आमीक्षण्येन नवं करोति । “नित्यवीप्सयोः 
(८।१।४) इति. हिर्मावः.। अहोशब्द: पुराणस्यापि नुतनत्वमित्याश्चये । यथा परमप्रे 
आस्पदं वस्तु नित्यृष्ठमप्यदष्टचरमिव प्रतिक्षणं दिरक्षते भगवानपि तथेवेति भावः । 
सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्थान्तरन्यासः । 
दोषवजित श्र'कृष्णजीको देखनेके इच्छुक जन-समूह प्रत्येक गलियोंसे समीपमें आये । 
अत्यधिक प्रेम अनेक वार परिचित को भी नवीन-नवीन बना देता है, अहो-आश्चये है ॥३१॥ 
उपेयुषो वत्मं निरन्तराभिरसौ निरुच्छवासमनीकिनीभिः । 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्वान्‌ विदामास शनेनं यातम्‌ ॥ ३२॥ 
उपेयुष इति ॥ विद्वानमिज्ञः अत एव तस्यां पुरि नगर्या दत्तचक्षुः निसुष्टदृष्टिरसो 
हरिनिरन्तरामिर्नीरन्धाभिरनीकिनीमिः सेनाभिनिरुच्छवासमतिसड्धूटं वत्मं उपेयुषः 
्ाप्तस्य रथस्य शनेर्यातं सम्बन्धनिबन्धनं भन्दगमनं न विदामास न विवेद । 'उषविद- 
जाशृभ्योऽन्यतरस्याम्‌' ( ३।१।३८ ) इत्याम्प्रत्ययः । व्यासङ्गादसंवेदनं न तु तत्त्वा- 
ज्ञानादिति मावः । व्यासङ्गस्य पदार्थत्वात्‌. पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
विद्वान्‌ ( अतएव ) उस द्वारकापुरी में दृष्टि लगाये हुए अथात्‌ सजायी गयी हारका- 
युरोको देखते हुए वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) सघन ( परस्परमें सटी हुई) सेनाओंसे उसाठस 
भरे हुए मागं की प्राप्त रथको मन्द गतिको नहीं जान सके ॥ ३२॥ 2 
अथेकत्रिदाच्छलोकेर्दा रकां वर्णयति-- ` 
मध्यसभुद्र॑ ककुंभ: पिशद्धीर्या कुवेती काः्नवप्रभासा । 
तुरद्धकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलमुल्ललास ॥ ३३ ॥ 


मध्य इति आ समुद्रस्य मध्ये मध्येसमुद्रम्‌ । “पारे मध्ये षष्टुचा वा’ (२।१।१८) | 
इति व्ययीमाव:. । मंघ्यशब्दस्य तत्सन्नियोगादेकारान्तत्वम्‌ । काःचन- | 
वप्रमासा हेमभ्राकारप्रमया ककुभो दिशः पिशङ्गोः मिङ्गलवर्णाः । गौरादित्वान्डीष्‌ । | 
कुर्वती या पुः जलं समुद्रोदकं भित्त्वा । उत्थितेति शेषः । तुरङ्गकान्ताया वडवाया 
सुखे हव्य वहतीति हव्यवाहोऽग्निः । कर्ण्यणपरत्ययः । तस्य वाडवासेज्वालिवोः 
' वल्लास उद्दभासे । अन्न सुमुद्रान्तलीनायां वडवानलज्बालायां कदाचित्सम्माः 
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व्यमानस्य मध्योल्छसनस्य पुरि दर्शनाभेदाध्यवसायेनास्या ज्वालात्वमुत्मक्षते । ` इव- 
शब्दोथ्यमुत्मेक्षाया एव व्यञ्जको नोपमायाः, ईस्तज्वालाया अप्रसिद्धत्वेनोपमानत्वा- 
योंगात्‌ । 'मन्ये शंके धवं नुन प्राय इत्येवमादिभिः । उठेक्षा व्यज्यते दान्देरिवशब्दोऽपि 
ताइशः ॥? इत्याचायंदण्डी । | 

(अब एकतीस (३१३३-६३ ) श्छोकोंसे द्वारका पुरीका वणन करते हैं) समुद्रके 
बीच सुवर्णमय परकोटेकी कान्तिसे दिशाओंको पिन्नल वर्ण करती हुई जो ( द्वारकापुरी ) 
जलको भेदकर ( उठी हुई-ऊपर दृश्यमान ) वडवाग्निकी ज्वालाके समान शोभती थी ॥ ३३॥ 

कृतास्पदा भूमिभृतां सहस्नैरुदन्वदम्भः परिवीतमूतिः । 

अनिविदा या विदधे विधात्रा पृथ्वी पृथिव्याः प्रतियातनेव || ३४॥ 

कृतास्पदेति ॥ भूमिभृतां राज्ञां, गिरीणां च सह््ने: कृतास्पदा कृताधिष्ठाना ) 
“आस्पदं प्रतिष्ठायामः ( ६।१।१४६ ) इति निपातः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वानुदधिः । 
“उदन्वानुदचिः सिन्धुः? इत्यमरः । “उदन्वानुदधौ च' ( ८।२।१२ ) इति निपातनात्‌ 
साधु: । तस्याम्भोभिः परिवीता परिवेष्टिता मुतिः स्वरूपं यस्याः सा प॒ग्वी पृथु: । 
“वोतो गुणवचनात्‌? ( ४।१।४४.) इति डीप्‌ । एवम्सूता या पु: निविद्यते न 
खिद्यते इत्यनिवित्‌ । विदे्ज्ञानाथेत्वाश्निःपूर्वात “सत्सूद्विष-' ( ३।२।६१ ) इत्यादिना 
क्विप्‌ । तेनानिविदा अखिन्नेन । अन्यथा. शिल्पसोष्ठवासिद्धेरिति भावः। विधात्रा 
प्रथत इति पृथिवी भू: । प्रथेरौणादिकः षिवन्‌ । “षिद्गौरादिभ्यश्च' (४।१ ॥४१) इति 
डीप्‌ । तस्या प्रतियातना प्रतिकृतिरिव विदधे विहिता । “प्रतियातना प्रतिच्टाया । 
प्रतिकृतिः? इत्यमरः । भृप्रतिनिधित्वोत्प्रेक्षया पुरो बेचित्र्यविस्तारादिवस्तु व्यज्यते । 

सहत्नों राजाओंको निवास-भूमि तथा समुद्र-जलसे परिवेष्टित स्वरूपवाळी विशाळ 
जिस ( द्वारकापुरी ) को खेद रहित ब्रह्माने सहल्नों पवेर्तोसे युक्त तथा समुद्र-जलसे परिवेष्टित 
पृथ्वीको प्रतिकृतिके समान बनाया था 0॥ २४ ।। 

त्वष्टुः सदाश्पासगृहीतशिल्पविज्ञानसंपत्मसरस्य सीमा। 

अद्दश्यतादर्शतलामलेषु च्छायेव या स्वजँरूधेजलेषु ॥ ३५॥ 

त्वष्ट्रिति ॥ ्वष्टुविशवकर्मणः सदाभ्यासेन गृहीतो लब्धो यः शिल्पविज्ञानसम्पदः 
प्रसरः भ्रकर्षस्तस्य सीमाऽ्वधिः । अप्रतिमेतिं यावत्‌। या पूरादर्शंतलामळेषु दपंण- 
पृष्ठस्वच्छेषु । 'दपंणे मुकुरादर्शो' इत्यमरः । जलघेजेलेषु स्वः स्वगस्य । “स्वरव्ययं 
स्वर्गेनाक-' इत्यमरः । छाया प्रतिबिम्बमिवाइव्यतेत्युत्मेक्षा । “छाया त्वनातपे कान्तो 
प्रतिबिम्बाकंजाययोः' इति वेजयन्ती । 

ब्रह्माके निरन्तर अभ्यासके द्वारा प्राप्त शिल्प-विज्ञान-सम्पत्तिके विस्तारको सीमारूप 
जी( द्वारकापुरी ) दपंण-तटके समान रिमंछ स्सुंद-ज्ल्मे खगंकी छायाके समान दृष्टि- 
गोचर होतो थो ॥ ३५ ॥ € 
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रथाङ्गभर्त्रेभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 
प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्कभाजो रत्नावलीरम्बुधिराबबन्ध ॥ ३६॥ - 
रथाङ्गेति ॥ अम्बुधिः पितेव वराय श्रेष्ठाय, जामात्रे च । “वरो जामातरि श्रेष्ठ 
इति विश्वः । रथाङ्गमत्रे चक्रघराय हरयेऽमिनवं यथा तथा प्रतिपादितायाः। अङ्क: 
, समीपं, उत्सङ्गध तःद्भाजः । ‘अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिल्ले स्थानापराधयोः' इति 
केशवः । यस्याः पुर उपकण्ठमन्तिके । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। अन्यत्र कण्ठे। 
विभन्त्यर्थेऽव्ययीमावः । मुहुः प्रेम्णा रस्नावलीराबबन्ध आसमन्ताद्‌ बबन्ध । इलेषानुः 
प्राणितेयमुपमेति संकरः । 
समुद्र श्रेष्ठ सुदर्शन चक्रधारी श्रीकृष्ण भगवानूके लिए तत्काल दी गयी समीपवतिनी 
जिस ( द्वारकापुरी ) के समीपमें प्रेमसे रत्नपक्क्तियोंको उस प्रकार बाँध ( बिखेर ) देता था, 
'जिस प्रकार पिता जामाताके लिए तत्काल दौ गयी, गोदमें रहनेवाळी कन्याके चण्ठम प्र मसे 
र॒त्नावलि ( रत्नोंके हार ) को बाँध ( पहना ) देता है ॥ ३६ ॥ 
. यस्याश्चलद्वारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलूच्छङ्ककुलाकुलेन । 
वप्रेण पर्यन्तचरोड्चक्रः सुमेरुवप्रोऽन्वहमन्वकारि॥ ३७॥ 
यस्या इति ॥ चलन्तीनां वारिधिवांरिवीचीनां छटासु परम्परासुच्छलद्धिरुत्प- 
, पद्धि: शङ्खानां कुलेराकुलेन सद्भीणेन यस्याः पुरो वप्रेण प्राकारेण पर्यन्ते चरतीति 
तत्ताइरामुडुचक्र नक्षत्रमण्डलं यस्य सः सुभेरोवंभ्रः सानुः । 'सानुध्राकारयोवंप्रम्‌' 
इत्युभयत्रापि सजन: । अहन्यहनीत्यन्वहम्‌ । अव्ययं विभक्ति-' (२।१।६) इत्यादिना 
यथार्थेऽच्ययी माव; । अनश्च’ ( ५।४।१०८ ) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' ( ५।४।१०९ ) 
इति साच ७. पनाक । तत्साम्यं प्रापित इत्यरथः । मेरूपमानाद्वप्रस्य 
चन्चल समुद्रके जल-अवाहोंसे उछलते हुए शह्न-समूहोंते ,व्याप्त जिस द्वारकापुरोके 
परकोटे ( चारों ओर के घेरे) ने जिसके चारों त हे 
क ना. लास स या रे तप 
व्‌ as पुगकृर्तान यत्र ञ्रमागतैरम्बुभिरम्बुराशिः । 
मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप॥। ३८॥ 
वणिक्पथ इति । यत्र यस्यां पुरि बणिजां पथि वणिक्पथे आपणे अपणा: 
` पुगाः सम्पद्यमानानि कृतानि पुगकृतानि पुञ्जीङ्ृतानि । “श्रेण्यादयः कृतादिभिः? 
` ( २।१।५९ ) इति समासः । श्रेण्यादिषु च्व्ययंवचनमिति च्व्यथंता । अलोलश्रति- 
भाश्चि स्थिरप्रभावन्ति रत्नानि छोलेबले: । अत एव ्रमागते्जेलनिगंममार्गादागतेः । 
'अमाख जलनिरगमाः' इत्यमरः । अम्बुमिमुंषणन अपहरन्‌, अम्बुराशिरणवः । जल- 
मात्रसारोऽपीति मावः । रत्नाकरतामवाप प्राप । न तु प्रागिति भावः। अम्बुराशिः 
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्राग्रत्नसम्बन्धेऽप्यसम्बत्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा च पुर्याः समुद्रातिशायिनि रत्न- 
समृद्धिवंस्तु व्यज्यते । 

जिस ( द्वारकापुरी ) में बाजारोंमें ढेर किये गये, स्थिर कान्तिबाळे र॒त्नोंको नालियोंसे 
आये हुए चन्नल जलोसे चुराते हुए समुद्र ने रत्नाकरत्व को पा लिया हे अर्थात्‌ रत्नोंकी 
राशिवाला बन गया ॥ ३८॥ 


अम्भश्च्युतः कोमलरत्नराशीनपांनिधिः फेनपिनद्धभासः । 
यत्रातपे दातुमिवाधितल्पं विस्तारयामास तरङ्गृह्रतेः ॥ २६ ॥ 


अम्म इति ॥ यत्र पुरि अपांनिधिः समुद्र: । अस्मइच्योतन्ति क्षरन्तीत्यस्म- 
इच्युतो जलस्राविणः अत एव फेनैः । पिनद्धमास: । पिहितकान्तीन्‌ । अपिपूर्वान्तह्यते:: 
कमंणि क्तः । “वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयो:' इत्यपेरकारलोप: । कोमलानु- 
कष्टान्‌ । रत्नराशीनातपे दातुं शोषणाथं निघातुमेवेति फलोत्रेक्षा । तल्पेष्वट्टेषु 
अधितल्पम्‌ । 'तल्पं दशय्याद्रदारेषुः इत्यमरः । विमक्त्यर्थेश्व्ययीमावः । तरङ्गेरेव 
हस्तेविस्तारयामास प्रसारितवान्‌ । अत्रातपदानस्य तरङ्गहस्दसाध्यत्वेनोत्रेक्षाञूपकयोः 
सूर: । 

जिस ( द्वारकापुरी ) में समुद्रने जलको टपकाते (बूँद-बूंद गिराते) हुए तथा फेन ` 
छगनेसे मन्दकान्तिवाले को मल ( नवीनतम ) रत्न-समूहोंको ( सखनेके लिए ) धूप में देनेके 
लिए तरज्ञरूपी हार्थेसि अयरियोंके द्वारोपर दिया हैं ॥ ३९॥ 

"यच्छालमुत्तुङ्गतया विजेतुं दुरादुदस्थीयत सागरस्य । 

महोमिभिव््याहतवाञ्छितार्थत्रीडामिवाभ्यासगर्तविलिल्ये ॥ ४० ॥ 

यच्छालमिति ॥ सागरस्य महोमिमि: कतुंमियेच्छालं यस्याः प्राकारम्‌ । 'प्राकारो 
वरणः शालः’ इत्यमरः । उत्तुङ्गतया ओऔन्तत्यगुणेन । जेतुमिवेत्यथं: । फलोल्रेक्षेय 
व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्मा । दूरादुदस्थीयतोत्थितम्‌ । भावे लड्‌ । अभ्यासगतेः समीप- 
गते: । समीपे निकटाम्याससन्निङृष्टसनीडवत्‌' इत्यमरः । व्याहतो वाञ्छितार्थः । 
शालविजयरूपो येषां ते: । विजयाक्षमेरित्यर्थेः । अतएव ब्रीडादिवेति हेतुठ्रेक्षा । 
उमिमिविलिल्ये विलीनम्‌ । लीयतेर्मावे रिद्‌ । अत्र शक्तस्याप्यविजिगीषोरब्रीडानुदयात्‌ 
सापेक्षत्वेनोत्रेक्षयों: सङ्करः । . ; 

समुद्रके बड़े-बड़े तरङ्ग ऊँचाईसे जिस ( द्वारकापुरी ) के परकोटे को जीतनेके लिए दूरसे 
उपर॒की ओर उठे, किन्तु समीपमें आये हुए परकोटके अधिक छँचे होनेके कारण नष्ट अभि. 
लाषावाले वे (तरङ्ग) मानों लज्जा से विलीन हो गये ॥ ४० ॥ 


१. यत्साल' इति पाठा०। 
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बुतृहलेनेव *जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्ध: | 
रसञ्चरोदीद्‌ भृशमम्बुवषेव्याजेन यस्या वहिरम्बुवाह:॥ ४१.॥ 
कुतूहलेनेति ॥ अम्बु वहतीत्यम्बुवाहो मेघः ।. कर्मण्यण्‌ । कुतूहलेनान्तःप्रवेश- 
कीतुकेनेवेति हेतृत्मेक्षा । ज़वादुपेत्य यस्याः प्राकारभितत्या सहसा निषिद्धो निवारितः 
अतएव बहिरेव रसन्‌ गर्जन्‌ । दुःखात्‌ क्रन्दंबेति शेपः । अम्बुवर्षव्याजेन भृशमरोदीत्‌ 
अश्रूणि मुक्तवान्‌ । “रुदिर्‌ अश्रुविमोचने! लङ्‌, “रुदश्च पश्चभ्यः' ( ७।३।९८ ) इती- 
डागमः । 'अत्राम्बुव्षव्याजेनोत्पादकस्योक्तश्लेषोतक्षत्वात्सङ्करः । 
मेघ ( भीतर प्रवेश करनेके ) कुतूहरसे वेगपूवेक आकर परकोटे की भीत (चहारदी वारी) 
से एकाएक रोका जाकर शब्द करता ( गरजता, पक्षा०--दुःखसे चिल्छाता ) हुआ पानी 
बरसानेके कपटसे बहुत रोता था। 
विमर्श--जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी स्थानमें प्रवेश करनेके कुतूहळसे शीघ्र आता 
हैं और जब उसे रोक दिया जाता हे, तव वह दुःखसे चिल्लाता एनं आँसू, बहाता हुआ बहुत 
रोने लगता है, उसी प्रकार मेघ भो द्वारकापुरीमें प्रवेश करनेके लिए शीघ्र आया, किन्त 
चहारदिवारी ऊँची होनेसे भीतर प्रवेश नहीं कर सका और बाहर ही गरजने और बरसने 
लगा, वह गरजना-बरसना उसके दुःखसे चिल्लाने एवं रोकनेके समान प्रतीत होता 
था॥ ४१ ॥ 
यदङ्गनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः ।' 
आराधितोऽद्वा मनुरप्सरोभिश्चक्रे प्रजाः स्वाः सनिमेषचिह्वाः ।। ४२॥ 
यदङ्गनेति ॥ यस्यां पुर्यामङ्गतानां रूप॑ सौन्दयंमाकारो वा । 'रूपं स्वभावे 
सौन्दर्य आकारश्केषयोरपि' इति विश्वः । तस्य सख्पताथाः सारूप्याङ्रेदक व्यावर्तकं 
कथिद्गुण घर्मेमिच्छतीमिरपेक्षमाणाभिः । 'आच्छीनद्योनुंम्‌' (७।१।८०) इति विकः 
ल्पान्नुममावः । अप्सरोमिराराधितः प्राथितो मनुर्मानुषसृष्टिकर्ता स्वाः स्वकीयाः भ्रजाः 
निमेषः पक्षपात एव चिल्लं व्यावतंकं तेन सह वर्तन्त इति सनिमेषचिह्लाः । तिन 
सहेति तुल्ययोगे’ (.२।२।२८ ) इति बहुब्रीहिः । चक्रे सद्धा तत्त्वमित्युत्प्रेक्षा “तत्वे 
त्वद्वाञ्जसा इयोः इत्यमरः । अत्र स्वामाविकनिमेषस्याप्सरसः प्राथंनाहेतुकत्वोत्पेक्षया 
द्वारकाङ्भनानां निमेषमात्रभिन्तममानुषं सौन्द्रयं वस्तु व्यज्यते । 
जिस ( द्वारकापुरी ) में स्त्रियोंकी सुन्दरताको समानतासे किसी भेदकारक गुणको चाहने- 
बाली अप्सराओंसे प्राथित मनुने अपनी प्रजाओं ( द्वारकापुरीमें बसनेवाली अङ्गनाओं ) को 
निमेष्युक्त चिह्वाली कर दिया । 
विमश-दारकापुरीमें रदनेवालो अङ्गनाओं एवं स्वगीय अप्सराओंमें केवल स्या 


४ १. 'जवादुपेत इति पा० । 
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होता था, शेप सौन्द्यांदि समस्त गुणोमें द्वारकापुरीमें निवास करनेवाली अन्गनाएं स्वर्ग 
अप्सराओंके समान ही थीं ॥ ४२॥ 

स्फुरतु षारांशुमरीचिजाछविनिल्लुताः स्फाटिकसौघपडक्ती: । 

आरुह्य नार्यः क्षणदासु यत्र' नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥ ४३॥ 

स्फुरदिति ॥ यस्यां पुरि क्षणदासु रात्रिषु नायः. स्फुरड्िस्तुषारांशोश्न्द्रस्य 
मरीचिजालेश्चन्द्रिकाभिः विनिल्लुता अपल्लृताः । तदेकरूपतापत्तेरशृह्यमाणा इत्यथे: ॥ 
अत एव सामान्यालड्कारः। “सामान्यं गुणसाम्येन यत्र चस्त्वन्तरेकता? इति लक्षणात्‌ ॥ 
स्फाटिकानां स्फटिकविकाराणां सौधानां पङ्क्तीरारुह्य नभोगता देव्यो देवाङ्गना इंव ॥ 
देवशब्दस्य पचादिषु देवडिति पाठात्‌ “टिड्ढाणबू-? ( ४।१।१५ ) इत्यादिना डीप ॥ 
व्यराजन्‌ । सौधानामग्रहणादञ्रङ्कषत्वात्‌ तत्र लक्ष्यमाणा: स्त्रियः खेचये इव रेजु- 
रित्यर्थः । अत्र नमोगतत्वोत्रेक्षायाः पुर्वोक्तसामान्यापेक्षत्वात्सङ्करः । न 

जिस ( द्वारकापुरी ) में रात्रियोंमें स्त्रियां स्फुरित होते हुए चन्द्रकिरण-समूहोंसे छिपी 

हुई अर्थात्‌ दोनोंके समान ( शुअवर्ण ) होनेसे एकरूप होनेके कारण अभिन्न होती हुई, 


स्फटिक रत्नोंके महलोंको श्रेणियों पर चढ़कर आकाशस्थ देवाङ्गनाओंके समान शोभित 
होती थीं ॥ ४३ ॥ 


कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हम्यंतलेषु यत्र । 

उच्चैरघःपातिपयोमुचोऽपि समूहमुहुः पयसां प्रणाल्य: ॥ ४४॥ . 

कान्तेति ॥ यत्र पुरि क्षपासु रात्रिषु प्रतिक्षपम्‌ । विभव्त्यर्थःव्ययीमाव: 0 
कान्तानि रम्याणीन्दुकान्तोपलानां चन्द्रकान्तमणीनाँ कुट्टिमानि बद्धमुमयो येषु तेषु ॥ 
'कुद्टिमं बद्धभूमिः स्यात्‌' इति हलायुधः । इम्यंतलेषुच्चेरुन्नताः प्रणाल्यो जलूमार्गाः ॥ 
दरियो प्रणाली पयसः पदव्याम्‌' इत्यमर: । अघ:पातिनोःघद्वरा: पयोमुचो मेघा 
यासां ताः । अधःकृतमेघमण्डलत्वात्‌ अज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थः । विरोधालङ्कारः ॥ 
पयसां समुह पयःपुरं मुहुवंहन्ति स्म । चन्द्रकान्तनिष्यन्देरिति भावः । वहेलिट्‌ 8 . 
“वचिस्वपि-/ ( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । अत्र सौधानां प्रणालीनो क्त 
तास्गोन्नत्यपयःपुरासम्बन्धेऽपिः तत्सम्बन्धोक्त्यातिशयोक्तिः । 

जिस ( द्वारकापूरी ) में प्रत्येक रात्रिमे सुन्दर ( शुभ्रतम ) 'चन्द्रकान्तमणियोंके फञ्ञौवारे 
महलोंके उपरी छतोंपर ऊँची जल बहाने की नालियां नीचे स्थित भेघोंवाली ( जिनके नीके 
भेष ल ) Mt हुई भौ pr धारण लगता राह ष्यः ४४॥ 

रतौ [ यत्र [नशाम्य दापाञ्जालागताभ्योशचगह गहिण्य: । 
षणाभ्यो वेदूर्यकुडधेषु शशिद्युतिश्यः ॥ ४५॥ 

रताविति ॥ यंत्र पुरि शुहेष्वभिशृहम्‌ । ` विभकत्य्थऽव्ययीभावः । गुहिण्य: कुलाः 
उव्साणइतिपण। आ निक णा 
९ शि० स० 
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.. बङ्गनाः अतएव रतो रतिकाले . हिया दीपाश्षिशाम्य निर्वाप्य । शमेमित्त्वाद्ध्रस्वादे- | 


` इति लक्षणात्‌ । 
` बुझाकर खिद़कियों ( के मागे) से आयी ( भीतर. प्रविष्ट ) हुई बैदूय॑मणियों ( लहसनियां 


“आसा इति निदर्शना । सा चोक्तसामान्यप्रसादलब्धेति तेनास्याः सूर: । . 
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शामावश्िन्त्यः । जालागताभ्यो गवाक्षमागंध्रविष्टाम्यः । 'जालं गवाक्ष आनायः इति | 
विवः । विदूरात्‌ प्रमवन्तीति वैदूर्याणि बालवयजानि मणयः “वेदूयं . बालवायजम्‌' 
इति विश्वः । 'बिदूराञ्ञ्यः' (४।३।८४) इति ञ्यप्रत्ययः । भन्न विदूरदान्दो बालवा- | 
_गरस्यादेशः पर्यायो वा तत्रोपचारितो वा । तेन बालवायाद्गिरेरसौ प्रभवति न विदूः ' 
न्रान्नगरात्‌ । तत्र तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रयुक्तः । तदुक्तम्‌ बालवायो विदूरं च , 
प्अक्कत्यन्तरमेव वा। न तत्रेति चेद्ब्रूयाजित्वरीबदुपाचरेत्‌ ॥' इति तेषां कुड्येषु 
मित्तिषु । संत्रान्ताभ्य इपि शेषः । अत एव तच्छायापत्त्या पेङ्गल्यादिडालेक्षणवद्भी- | 
अयन्ते इति भीषणाभ्यो भयंकाराभ्यः। नन्द्यादित्वात्कतंरि स्युप्रत्यये टाप्‌ । शिः ` 
द्यतिभ्यो विभ्युर्भीताः । मौरब्यादिति भावः । बिभेतेलिट्‌ । अत्र छज्जावारणाय दीपः | 


` “नर्वापणे न केवलं तदसिद्धिः प्रत्युत भयं चोत्पन्नमित्यनर्थोत्पत्तिरूपो विषमभेदः । | 


4वरुदकार्यस्योत्पत्तियंत्रानथेस्य वा मवेत्‌ । विरूपघटना या स्याद्विषमालंकृतिमंता ॥' । 
जिस ( द्वारकापुरी ) में घरों ( कमरों ) में कुछाङ्गनाएं रतिकालके समय लज्जासे दीपको 


नामक भेष्ठजातोय पत्थरों ) में ( प्रतिबिम्बित हुई ) विलावके नेत्रोके समान भयङ्कर चन्द्र" 
-किरणासे भयभीत दो जाती थीं ॥ ४५॥ 
यस्यामतिश्लक्ष्णतया गृहेषु विधातुमालेख्यमशकतुवन्तः। | 
चक्नर्मवानः प्रतिबिम्बिताङ्गाः सजीवचित्रा इव रत्नभित्ती: ॥ ४६॥ । 
यस्यामिति ॥ यस्यां पुरि शुहेष्वतिश्लक्षणतया रत्नभित्तीनामतिस्निग्धतया | 
आलेख्यं चित्रे विधातुं निर्मातुमशक्तुवन्तो युवानः प्रतिबिम्बिताङ्गाः स्वयं तासु संक्रा- । 
[यः सन्तो रत्नमित्तीः सजीवचित्राः सचेतनचित्रवतीरिव चक्ररित्युत्मेक्षा ॥ 
जिस ( द्वारकापुरी ) में महो ( की दीवारों ) में अत्यन्त चिकना दोनेसे चित्र बनानेमे । 
' असमर्थ होते हुए युवकों ( नौजवान चित्रकारो ) ने स्वयं प्रतिबिम्बित होकर रत्नको दीवारों $ 
-*को चेतनायुक्त ( जीवधारी ) चित्रांवाळी बना दिया ॥ ४६ ॥ | 
सावर्ण्यंभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्यैः स्मरापाण्डुतयाङ्गनानाम्‌। 
यस्यां कपोलैः करलूघोतघामस्तम्मेषु भेजे मणिदपंणश्री:॥४७॥ | 
| सावर्ष्येति ॥ यस्यां पुरि कल्धोतधामस्तम्भेषु हेमागारस्तम्भेषु ॥ 'कलधौतं 
-रौप्यहेम्तोः' इति विश्व: । प्रतिमागतानां प्रतिबिम्बगतानां सावण्यंमाजाम्‌ । री * 
बर्ष्यादगुहीतमेदानामित्यर्थः । अत एव सामान्यालंकारः । “सामान्यं गुणसाम्येन 
भ्यत्र वस्त्वन्तरेकता” इति लक्षणात्‌ । अङ्गनानां स्मरपाण्डुतया लक्ष्येविभिन्नवर्ण- 
«त्वाउ्धेदेन गृह्ममाणेरित्यर्थ: । कपोलेमंणिदर्पणानां स्फटिकमुकुराणां श्रीरिव श्रीः भेजे 
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जिस ( द्वारकापुरी ) में सोनेके बने गृहस्तम्भोंमें प्रतिबिम्बित ( गौर वर्णवाली होनेसे ) 
समानवर्णवाली कुछाङ्गनाओंके कामवश पाण्डुवर्ण होनेसे लक्षित होनेवाले कपोर्लाने मणि- 
दपेणकी शोभाको प्राप्त किया ॥ ४७ ॥ 


शुकाङ्गनीलोपलनिमितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌ । 

यस्यामलिन्देषु न चक्रुरेव मुग्धाज़ना गोमयगोमुखानि ॥ ४८ ।। 

शुकाङ्गेति ॥ यस्यां पुरि मुग्धाद्भुना: शुकाङ्गवन्नीलोपला नीलमणयः । मरकता- 
नीत्यथं: । “उपल: प्रस्तरे मणौ? इति विश्व: । तेनिमितानां गृहाणां देहल्यो गृहद्वार- 
शाखाधारदारूणि । 'ग्ृह्मवग्रहणी देहली’ इत्यमरः । तासां मासा लिप्तेष्वलिन्देषु 
द्वारबहिर्मागेषु । प्रघाणप्रघणारिन्दा बढिरद्वारप्रकोष्ठके' इत्यमरः । गोः पुरीषं गोम- 
यम्‌ । “गोश्च पुरीषे’ ( ४।३।१४५ ) इति मयट्‌ । तस्य गोमुखानि विलेपचानि । 
“गोमुखं कुटिलाकारे वाचचमाण्डे विलेपने’ इति विश्व: । न चक्रुरेव । मरकतभ्रमायां 
विछेपनश्रान्त्येति भावः । अत एव श्रान्तिमदलूङ्कारः । 'कविसम्मतसाइस्यादवसत्वन्तर- 
मतिहि यत्‌ । स भ्रान्तिमान्‌? इत्यलङ्कारसर्वस्वकारलक्षणात्‌ । 

जिस (द्वारकापुरी) में मुग्धा अन्गनाओंने तोतेके शरीरके समान ( हरे) मरकत मणिर्योसे 
बनी हुई महलोंकी देहलियोंकी कान्तिसे व्याप्त बाहरी द्वारोंको गोबरसे नहीं ही छीपा। 

विमश--महलोंकी देइलियाँ मरकतमणियोसे बनी हुई थीं, उनकी कान्ति बाहरी द्वारपर 
पढ़कर उन्हें गोबरसे छिपे हुएके समान हरित पणे बना रहो थी, अतएव उनको गोबरसे 
. छिपा हुआ समझकर मुग्धा अङ्गनाओंने उन्हें नहीँ छिपा । 'सुग्धाः अङ्गनाओंको उक्त अम 
होना उचित ही था ॥ ४८ ॥ 

गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालम्बिभिश्चन्द्रकिणां कलापेः । 

हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामँगुंहाणि नीध्रैरिव यत्र रेजुः ॥ ४९॥ 

गोपानसीष्विति । यत्र पुरि ग्रहाणि गोपानसीषु बलमीषु । छादनाधारेषु वंश- 
पञ्जरेष्वि्यर्थः । अत एव “गोपानसी तु वलभी छादने वक्रदारणि' इत्यत्र पटलाघार- 
बंशपञ्जरं इत्याह स्वामी । क्षणमीषत्कारम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आस्थिताना- 
मासीनानां चन्द्रकाः मेचकाः। “समौ चन्द्रमेचकौ' इत्यमरः। तदतां .चन्द्रकिणां 
मयूराणामालम्बिमिल॑म्बमानेः कळापेबंहुः । “कलापो भूषणे बहें” इत्यमरः । हरिन्म- 
णयो मरकतानि । “गारुत्मतं मरकतमध्मगर्भो हरिन्मणिः' इत्यमरः। तढच्छ्यामै- 
स्तृणेरभिरामाणि । हरिततृणमयानीत्यंथे: । तेनीधेः पटलप्रान्तेरिव रेजुः । “वलीक- 
नीभे पटलप्रान्तेश्य पटलं छदिः? इत्यमरः । छादनपर्यायौ पटरूच्छदी । छद्यव्वलवा- 


चिनी । वलीकनीघ्ने । छदेराधारो वंशपश्चरो गोपानसीति विवेकः । अत एव इरितः ` 


त्वालस्बनादिगुणक्रियानिमित्तत्वान्तीघ्रेखिति जातिस्वस्पोत्मेक्षा। ` 
जिस ( दारकापुरी ) में मह, छ्ज्जोपर क्षणमात्र (थीडी देर्‌) बैठे हुए मयूरोंके पन्ना 
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मंणिके सदश क्याम ( गाढे हरे रंगवाले ) तृणके समान मनोहर पूछोंसे ऐसा शोभते थे जेते 
छपरोसे शोभते हों । ४५ ॥ 

बृहत्तुलैरप्यतुरूवितानमालापिनद्धेरपि चाविताने: । 

रेजे विचित्रेरपि या सरचित्रेगेहेविशालेरपि भ्रिशालं:॥ ५० ॥ | 

बृहदिति ॥ याः पुः बृहत्यस्तुला उपरिस्थाप्यदार्वाघारभूतानि स्तम्माग्रपीठाति 
येषु तेः बृहततुले स्तथाप्यतुलेस्तद्रह्वितेरिति विरोध: । अनुपमेरित्यविरोधः । 'तुलामाने 
पलशते सादव्ये राजिभाण्डयोः । गृहाणां दारुबन्धाय पीथ्याम्‌” इति हैमः । वितां 
नानामुल्लोचानां मालाभिः पङ्क्तिभिः पिनद्धराच्छादितेः तथाप्यवितानेस्तद्रहितेरिति 
विरोध: । अशून्यैरित्यविरोधः । समस्तवस्तुसमृद्धरित्यर्थः । “अस्त्री वितानमुल्लोचः 
“वितानं त्रिषु तुच्छकम्‌' इत्युमयत्राप्यमरः । विचित्ररालेख्यरहिते रपि सचित्नेः तत्स 
हितेरिति विरोधः । विचित्रेरद्भुतेरिति परिहार: । 'आलेख्याश्चर्ययोखित्रम्‌' इत्यमर्‌ः। 
विगता: शाला गृहैकदेशा येषां तानि । “शाला शृहे तरुस्कन्धे शाखागारेकदेशयो? 
इति विश्वः । तैः विशालेरपि भूरिशालैः प्रचुरगृहैकदेशविशिष्टेरिति विरोध: । विशाले 
पृथु रित्यविरोघः । “विशालं एथुलं महत? इत्यमरः। 'वेः शाळच्छकटचौ' (५।२।२८) 
इति शालूच्प्रत्ययः । गृहै रेजे | अपिरयं सर्वत्र विरोधे। विरुद्धवदाभासाद्विरोधा“, 
लड्भार: । ‘विरोधः सोऽविरोघेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वच:' इति काव्यप्रकाशालक्षणात्‌ । । 

जो ( द्वारकापुरी ) बहुला (बड़ी तुलाओं ) खम्भॉके ऊपरमें रखे जानेवाले काध 
मथळा? ) वाळे होनेपर भी अतुछ ( तुलनाओंसे रहित । पक्षा०--असमान- अनुपम ) 
वितानों ( वे दोनीं ) के समूहोंसे युक्त होते हुए मी अवितान ( वितानोंसे रहित । पक्षा” 
अशून्य अर्थात्‌ समस्त पदार्थीसे परिपूर्ण ), विचित्र ( चित्रोंसे हीन । पक्षा०--नाना प्रकार के)! 


होते हुए भी सचित्र ( चित्रोसे युक्त) और विशाल ( शालाओंसे रहित । पक्षा०--बडे-बडे) 
होते हुए भी बहुत शालाओं ( कमरों ) वाले गृहोंसे शोभती थी। ` 
विमश-इस लोकमें प्रथम अथं करने पर परस्पर विरुद्ध अर्थ होनेके कारण विरोशँ 


भासित होता है, उसका दूसरे अर्थ द्वारा परिहार हो जाता है; अतएव ऐसे स्थलोमे आई 
झ्ञारिकोने “विरोधालङ्कारः माना हे ॥ ५०॥ 


च्क्रिसया ऋत्रिमपत्रिपड्क्तेः कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ । 
मार्जारमप्यायतनिश्रलाङ्गे यस्यां जन: कृत्रिममेव मेने ॥ ५१॥ | 
चिक्रसयेति ॥ यस्यां पुरि निकेतनानां वेश्मनाम्‌ । 'वेइस सदा निकेतर्नप | 
इत्यमरः । कपोतान्‌ पक्षिणः पालयन्तीति कपोतपाल्यो विटङ्कापरनामानः स्तम्भा 
प्रसारिता दारुविशेषाः । “कपोतपािकायां तु विट्क २ । कर्म 
ण्यणि ङीपू । तासु कृत्रिमपत्निणां दासि क्त कर्मणि चङ्ग 
१, आनत-? इति। 3 
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क्रमितुमिच्छया । जिषृक्षयेत्यर्थं: । क्रमेः सञ्नन्तात्‌ “अ प्रत्ययात्‌' ( ३।२।१०२ ) 
इत्यकारप्रत्यये टापू । 'स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते' (७।२।३६) इतीडागमो न भवति । 
अत्र क्रमेवृत्त्यादिव्यतिरिक्तार्थेऽपि अनुपसर्गाद्वा' ( १।३।४३ ) इति वैकल्पिकस्यात्म- 
नेपदनिमित्तस्यानुपसगंत्वस्य वेवक्षिकस्य सम्भवात्‌ । आयतमानतं वा निश्चलमङ्ज 
यस्य तं मार्जारं बिडालमपि । 'ओतुविडालो मार्जार:' इत्यमरः । जनः कृत्रिमं क्रियया 
निवृत्तमेव मेने । न तु वास्तवमित्यर्थः । 'ड्वितः वित्र (३।३।८८) 'कन्नेमेम्नित्यम्‌' 


_ ( वा० ) इति मम्प्रत्ययः । अनेन कुत्रिमाकृत्रिमभेदो दुग्रंह इति शिल्पज्ञानातिश- 


योक्तिः । अत्र कविकल्पितसाइृशयाम्मार्जारजनयोः ऋत्रिमाकत्रिमेषु विपरीतमतिवर्ण- 
नाद्‌ श्रान्तिमदरङ्कारः । 
जिस ( द्वारकापुरी ) में भत्रनोंकी कपोतपालियों ( कबूतर पालनेके दराज ) पर चित्रित 


। पश्चि-समूहपर आक्रमण करनेक्रो इच्छासे झुके हुए निश्चळ शरीखाले बिलावको भौ लोगोने 
| चित्रित हो माना ॥ ५१ ॥ 


क्षितिप्रतिष्ठोऽपि मुख।रबिन्दैवंधूजनश्चन्द्रमघश्चकार । 
अतीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादश्वङ्गाणि वृथाध्यरुक्षत्‌' ॥ ५२॥ 
कितीति ॥ यस्यां पुरि वधूजनः षितो प्रतिष्ठा यस्य स सुुमिस्थितोऽपि चन्द्रम्‌ । 


| दिवि स्थितमिति मावः । तत्रापि मुखैरेवारविन्देरघश्वकारेति विरोध: । स्वलावण्य- 


महिम्नाऽघरीचकारेति परिह्ाराद्विरोधालङ्कारः । अतीतानि नक्षत्रपथमतीतनक्षत्र- 
पथानि । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ ( वा० ) इति समासः । 'द्िगुप्राप्ता- 


| पल्ना- ( वा० ) इत्यादिना परवल्लिङ्गताप्रतिषेधः । प्रासादश्युद्धाणि वृथा अध्यरुक्ष- 
। दधिरोहति स्म । अनधिरुह्येवाघःकरणादिति भावः । रोह्तेर्लुङ्‌ । शल इगुपघाद- 
| निट: क्सः! ( ३।१।४५ ) इति च्छेः क्सादेशः । अन्नाघःकरणवाक्यार्थेस्य ₹लेषविरो 


घोपजीव्यवैयर्थ्ये हेतुत्वात्सङ्कीणंः काव्यलिङ्गभेदः । 

जिस ( द्वारकापुरों ) में भूमिस्थित भी खियोंने मुखक्रमलोसे चन्द्रमाको नीचा कर दिया 
( पक्षा०--अपने मुखको सुन्दरताद्वारा तिरस्कृत कर दिया । अतएव वे ) नक्षत्रोंके मागेको 
अतिक्रान्त अर्थात्‌ नक्षत्रोंके मागते मी ऊचे महडोंके शिखरों ( परी छतों ) पर व्यथ चढी । 

विमर्श--भूमिस्थित वघूजनका आकाशस्थ चन्द्रमाको नीचा करना असम्भव होने 
से विरोध आता है, उसका परिहार प्षान्तरीय अर्थेसे करना चाहिये । आशय यह है कि 
जब स्थित भी वघुओंने आकाशस्थ चन्द्रको नीचा ( पक्षा० तिरस्कृत) कर 
दिया, तब नक्षत्र मार्गसे, भी :ऊँचे महलोंके छतोंपर उनका चढ्ना व्यथे सिद्ध हुआ। 


द्वारकापुरीकी खिर्योके मुख चन्द्रमासे भी सुन्दर थे तथा वहाँके महल नक्षत्रोके मागेसे मी 


अधिक छँचे ये ॥ ५२ 0 
१. 'मुषाध्यरोइत' इति पम्प जद SE का \ 
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रम्था इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमद्ठलीकाः समं वधूभिर्वंलभीर्यृवानः ॥ ५३ ॥ | 
रम्या इति । यस्यां पुरि युवानो रम्या रमणीया इति हेतोः पताकाः प्राप्तवतीः । | 
उत्क्षिप्तप्वजा इत्यर्थः । अन्यत्र रम्या इत्येवं पताकाः प्राप्तवतीः । प्रसिद्धि गता | 
इत्यर्थः । “पताका वेजयन्त्यां च सौमाय्येऽक्घ्वजेऽपि च', “इति हेतौ. प्रकरणे प्रकारा- | 
दिसमाप्तिषु' इत्युभयत्रापि विश्वः । विविक्ता विजना विमलाश्च इति हेतो रागं वर्ध- | 
यन्तीः । “विविक्तौ पूतविजनौ’ इत्युभयत्राप्यमरः । नमद्वलीका नञ्रनीधाः । “वलीकः | 
नीधे पटलप्रान्ते' इत्यमरः । अन्यत्र नमन्त्यो वल्यस्त्रिल्याख्या मध्यरेखा यासां | 
ता नमद्वलीकाः । “तद्यृतश्व' ( ५।४।१५३ ) इति कप्प्रत्ययः । “बली मध्यमरेखोमिः | 
जोणंत्वग्शुहदारुषुः इति वेजयन्ती । वलभीः कूटागाराणि । कूटागारं तु वलमी' | 
इत्यमरः । वघूभिः सममसेवन्त । वधूसहिता असेवन्तेत्यथे: । अत्र वधूनां बलमीनां | 
च प्रकृतानामेव धर्मेसाधर्म्येणौपम्यावगमात्‌ केवलुप्राकृतगोचरा तुल्ययोगिता न | 
इळेष: । तत्र विशेष्यस्यापि दिलष्टत्वनियमात । यथाहु:- प्रस्तुतानां तथान्येषां केवलं | 
तुल्यधर्मतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता ॥' इति । 
जिस ( द्वारकापुरी ) में युवक लोग रमणीय होनेसे पताकाओंसे युक्त ( पक्षा०--स॒न्दरी | 
दोनेसे प्रसिद्धिको प्राप्त ), एकान्त दोनेसे र।गको बढ़ाती हुई ( पक्षा०- शुद्ध दोनेसे | 
स्नेहको बढ़ाती हुई ), झुकी हुई वलियो ( छज्जेके घोड़मुद्दों ) वाळी ( पक्षा०--छट्कती | 
हुई न्िबलियोंवाळी ), लियोंके साथ वछभियों ( मदळके छतोपर बने हुए इवादार छोटे | 
कमरों-वंगलों ) का सेवन ( खियोंके साथ बिहार ) करते थे । | 
विमश--प्रथम अथे वलमिर्योके पक्षमे तथा द्वितीय अथे खिर्योके पक्षमे करना चाहिए ॥ । 
सुगन्धितामप्रतियलपूर्वा बिभ्रन्ति यत्र प्रमदाय पुंसाम्‌ । | 
मधूति वक्त्राणि च कामिनीनामामोदकमंव्यतिहारमीयुः । ५४॥ | 
सुगन्धितामिति ॥ यत्र पुरि न प्रतियत्नः संस्कारः पूर्वो यस्यास्तामप्रतियत्न- « 
पुर्वामकृत्रिमाम्‌ । स्वाभाविकीमित्यर्थ: । 'प्रतियत्नस्तु संस्कार:? इति वेजयन्ती । 
शोमनो गन्धो येषां तेषां भावस्तत्ता तां सुगन्धितां सौरभ्यम्‌ । 'गन्थस्येत-' ` 
( ५४१२५ ) इतीकारः । मि्जन्ति बिभ्राणानि । “वा नपुंसकस्यः ( ७।१।७९ ) . 
इति नुमागमः । मधूनि मद्यानि कामिनीनां वक्त्राणि च यूनां प्रमदाय प्रीत्य | 
आमोदकर्मणो वासनाघानस्य व्यतिहार॑ परस्परकरणमीयुः । अन्योन्यगन्धेनान्योन्यं 
वासयामासुरित्यर्थेः । इणो लिट्‌ । अत्रापि मधूनां वक्त्राणां च प्रकृतत्वात्तत्यूवेक 
एव तुल्ययोगिताभेदः । तेन यूनां मधुवासितवधूवदनपानं वदनवासितगण्डषपातं 
च वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातद्भुमोगाः पौरा इति गम्यते । ७ 


जिस ( द्वारकापुरी) में विना अ्रयासके हौ झुगान्धिको धारण करनेवाले मद्य तथा 
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खियोके सुखने पुरुषोंके हर्षके लिए पररपरमें सुवासित करनेके कार्यका आदान-प्रदान, 
किया ॥ ५४ ॥ | 

रतान्तरे यत्र गृहान्तरेथु वितर्दिनिर्यूहविटद्धुनीड: । 

रुतानि अ्ृण्वन्‌ वयसां गणोऽन्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्कनानाम्‌ ॥ *५ ॥ 

रतान्तर इति ॥ यत्र पुरि गुहान्तरेपु वितदंयो विहारवेदिका: । 'स्याद्वितदिस्तु_ . 
वेदिका? इत्यमरः । तासां निर्यूहा मत्तवारणाख्या अपाक्षया: । "निर्यूहो मत्तवारणः” 
इति वेजयन्ती । तेषां विटङ्का उपरितन्यः कपोतपालिकाः त एव नीडाः कुलायाः 
यस्य सः । 'कुलायो नीडमख्नियाम्‌' इत्यमरः । वयसां शुकसारिकादिपत्त्रिणां गणः ॥£ - 
“वथः पक्षिणि बाल्यादौ’ इति विश्वः । अङ्गनानाम्‌ । वितदिषु रममाणानामितिः , 
भावः । रतान्तरे स्तानि रतिकूजितानि श्यण्वन्‌ । अन्ते समीपे वसन्त इत्यन्तेवासिनः- - 
शिष्या: । 'छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये’ इत्यमरः । “शयवासवासिष्वकालात्‌, (६।३।१८) . 


` इत्यलुक्‌ । तेषां भावस्तत्त्वमाप । समीपे प्रतिशब्दं यथाश्रुतमुच्चारणादेवमुत््रेक्यते ।' 


अत एव स्फुटमिति व्यञ्जकप्रयोगः । 

जिस ( द्वारकापुर ) में भवर्नोंके भीतरमें बिद्दार-वेदियोके घोइसुर्दोके उपर स्थित. 
कपोतपालिकाओंमें घोंसळा बनाये हुए ( शुक-सारिका आदि.) पक्षि-समूह रतिकालमें 
अङ्गनाओके (सीत्कार आदि ) रोदनध्वनिको सुनकर मानो उनके शिष्य बन गये ॥ ५५॥ 

छन्नेष्वपि स्पष्ठतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेषु । 

आकाशसाम्यं दधुरम्बराणि न नामतः केवलमर्थतोऽपि ॥ ५६॥ 

उत्नेष्विति ॥ यत्र पुरि छन्नेष्वाच्छादितेषु । वा दान्त- (७।२।२७) इत्यादिनाः 
चैकल्पिको निपातः । स्पष्टतरेषु । स्फुटतरं लक्ष्यमाणेष्वित्यथे: । नारीकुचमण्डलेषु 
स्वच्छानि स्फटिकादिवदतिरोधायकानि, अम्बराणि वसन्नाणि केवलं नामतोऽबरमिति 
नाम्नैवाकाशसाम्यं न दघुः । “अम्बरं व्योम्ति वाससि’ इति विश्व: । किन्त्वथेत्तो5- _ 
्यर्थेक्रिययापि तत्साम्यं दघुः । स्वयमतिसूकष्मत्वादव्यवधायकत्वं दृष्ट्यादेमूर्तान्तरगत्य- 
विघातित्वं चेत्यादिनापि साम्यं दघुरित्यर्थेः । उपमाङञ्कारः । ; 

जिस ! द्वारकापुरी ) में आच्छादित ददनेपर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए स्त्रियोके स्तन- | 
मण्डलोपर शुन्न वस्त्राने केवल नाम ('अम्बर? शब्द) से दी नहीं, किन्तु ( स्त्रोस्त्नांकोः ` 


` आच्छादित करनेपर भी उनके स्पष्ट-स्पष्ट इष्टिगोचर होनेके कारण ) अर्थसे सी आकाशको - 


समानताको ग्रहण कर लिया । = 
विमशै--“अम्बर' शब्द आकाश तथा व दोनों अर्थोको कहता है, उस स्वच्छ “अम्बर 

( वख ) से आच्छादित होनेपर भी खिर्योके कुःवमण्डळ अत्यन्त स्पष्ट दिखलायी पढ़ते थे,. 

अतएव वे “अम्बर? ( वख ) केवळ नामसे हौ आकाशवाचक नहीं रद्द गये, किन्तु अ 

( वाचकशक्ति) से भी आकाशको समता प्राप्त कर लिए अर्थात्‌ आकाशवाचक हो गये ॥५६॥७ 
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-यस्यामजिह्या महतीमपङ्काः सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
-जनैरजातस्खलनेने जातु द्वयेऽप्यमुच्यन्त विलीनमार्गाः ॥ ५७॥ 
यस्यामिति ॥ यस्यां पुरि अजिह्मा अवक्राः, अन्यत्राकपटाः । दम्भादिरहिता । 
इत्यर्थः । “आचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्मामशठां तथा” इति स्मरणादिति भावः । जिह्मः 
कपटवङ्योः' इति विश्वः । अपङ्काः कर्दमरहिताः? निष्पापाश्च । “पङ्कोऽघे कर्दमे | 
इति हैमः । महतीं सीमानं राजकल्पितक्षेत्रमानं मर्यादां, कुलागतानुष्ठानस्थिति चात्य- 
जन्तः । अत्यक्तमहामर्यादा इत्यर्थः । अतिमात्रा आयतिरायामः उत्तरकालश्च येषां । 
से अत्यायतयः । 'आयतिस्तूत्तरे काले संयमायामयोरपि' इति विश्वः । दये द्विरूपा 
अपि । 'प्रथमचरमतया-' ( १।१।३३ ) इत्यादिना जसि विभाषया सर्वनामसंज्ञा । 
विनीतमार्गाः सुरितपुरवीथयः, सुरिक्षिताचारपद्धतयश्च न जातं स्खलनं पाषा- 
यादिप्रतिघातः, विरुद्धाचरणं च येषां तेजेनेर्जातु कदाचिदपि नामुच्यन्त न त्यक्ताः । 
- च कदाचित्खिलीकृता इत्यर्थः । अत्र मागंशब्दस्य साघम्यादेकवुन्तावलम्विफलद्वय- 
वदेकशन्देनार्थद्वयप्रतीते:, द्वयानामपि मार्गाणां प्रकृतत्वाच्च केवलप्रकृतविषयोऽर्थेशलेप 
विशेष्यस्यापि झिलिष्ठत्वान्न तुल्ययोगिता ! 
जिस ( द्वारकापुरी ) में सीधे ( पश्चा०--निष्कपट ), पद्ठसे रहित ( पक्षा०--दोषरहित ), 
चड़ी सीमाओं ( सरहदों, पक्षा०--मर्यादाओं अर्थात्‌ कुलाचारों ) को नहीं छोड़ते हुए, अत्यन्त 
लम्बे ( पक्षा०--अत्यधिक उत्तरकाळवाले ) दोनों प्रकारके सुपरिचित मानों ( पक्षा०--सम्यक्‌ 
'अकारसे झिक्षितोंके सदाचारों ) को (पत्थर आदिसे ) स्वलित नहीं दोनेवाले ( पश्चा०- 
उबिरुद्वाचरण नहीं करनेवाले ) लोगोंने कभी नहीं छोड़ा] ५७॥ 
परस्परस्पर्धिपरार्ध्यरूपाः पौरस्त्रियो यत्र विधाय वेधा: । 
श्रीनिमितप्राप्तघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यमलं ममाजं ॥ श८॥ . 
परस्परेति । यत्र पुरि परस्परस्पर्धीन्यहमहमिकयाऽन्यसामर्घाण परार्ध्याति | 
ओष्ठानि रूपाणि सोन्दर्याणि यासां ताः । 'रूपं स्वरूपे सौन्दर्ये' इति विश्वः | पुरे 
अवाः पौरास्ताः स्यः पौरस्तियः । “स्त्रिया: पुंवत्‌-' ( ६।३।३४ ) इत्यादिना पुंब- 
ऽद्वावः । विधाय निर्माय वेधाः दष्टा श्रियो लक्षमीदेव्याः निमित्या निर्माणेत प्राप्तं यद्‌ । 
घुणेन वज्ञकीटेन क्षतस्योत्कीणंस्येकवणंस्योपमया साम्येन वाच्यमपवादः तदलम- ' 
त्यन्तम्‌ । तदेव मळमिति केचित्‌ । ममाजं । घुणाक्षरवत्‌ याइच्छिकमिदं श्रीदेवता- । 
सोन्दर्यशिल्पं न कोशलमित्ययशः क्षार्ितवानित्यर्थः । अनया चातिशयोक्त्या | 
यौरस्रीणाँ रमासमानसौन्दये वस्तु व्यज्यते । है! 
जिस ( द्वारकापुरी ) में आपसमें स्पर्धा करनेवाले रूर्गोवाली नागरिक अङ्गनाओकी रचना | 


खर हाने लक्ष्मीको, रचना करनेपर घुणाक्षर-न्यायसे प्राप्त निन्दाको सम्यक प्रकारसे दूर | 
कर दिया । नु 
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विमं [ने जव सर्वाहुसुन्दरी लक्ष्मीको रचनाको तब ब्रह्माके हारा ऐ्सौ 
Re as न्यायसे रची गयो है, ब्रह्मामें ऐसी परम सुन्दरी ज्जीकी रचना 
'करनेकी कला नहीं है । इस प्रकार लोग उनकी निन्दा करते थे, किन्तु द्वारकापुरीमें एकसे 
एक बढ़कर बहुत-सी सुन्दरी खियोंको बनाकर ब्रह्मने उक्त निन्दाका अच्छी तरह परिमाजेन 
कर दिया हैं ॥ ५८॥ 
क्षुण्णं यदन्तःकरणेन वृक्षा: फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव \ 
अध्यषषो यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मन सोऽप्य'गम्याः ॥ ५९ ॥। ` 
क्षुण्णमिति ॥ यदन्तःकरणेन शक्षुण्णमभ्यस्तम्‌ । ममेदं मुयादिति ह झूयोभूय: 
सद्भूल्पितमित्यर्थ: । कल्पयन्ति सङ्ुल्पितार्थीनिति कल्पाः । कल्पा इत्युपपद व्यावसँक 
येषां ते कल्पोपपदा वृक्षाः कल्पवृक्षाः तदेव फलन्ति फलानि निष्पादयन्ति । "फल 
निष्पत्ती! इति घातोलंट । कुतः । यां पुरमष्यूणुषो यस्यामुषितवरतः । ब 
ङ्वसः' ( १।४।४८ ) इति कर्मत्वम्‌ । 'भाषायां सदवसश्रुवः ( ३।२।१०५ ) ह 
क्वसुप्रत्ययः । जनस्य याः सम्पदोऽमवन्‌ ता मनसोऽप्यगम्याः । Mab 
किमु वक्तव्यमिति भावः । गुहे. गुहे कल्पवृक्षसम्बन्धातिशयोक्त्या पौराणां देः उ 
व्यज्यते । इह कल्प इत्युपपदं स्वसंज्ञकदेशो येषामिति व्याख्याने हिरण्यपूव कशि 
मित्यादिवदवाच्यवचनदोषावकाराः । द 
; बार कसना ) करता हैं, कसदृक्ष उसीको फलते 
{ क नि बसनेवाले PEs जो सम्पत्तियां हुई, वे मानसिक 
कल्पनासे भी परे थीं ( अत एव स्वगंसे भी वह द्वारकापुरी श्रेष्ठ थी ) ॥ ५९ ॥ 
कला दघानः सकला: स्वभाभिरुद्धासयन्सौधसिताभिराशा । 
यां रेवतीजानिरियिष हातुं न रौहिणेयो न च si ॥ ६० शा 
कला इति ॥ सकला: समग्राः कलाश्चतुःषष्टिविद्याः, शच दघातः। 
“कला शिल्पे कालभेदे' इति, 'कला ठु षोडशो मागः' इति चामरः । सका 
सौधं तद्वत्सितामिः स्वमाभिराशा दिश उद्भासयन्‌ रेवती ककुद्धिकन्या, 0044. 
ज जाया यस्य स रेवतीजानिः । जायापा' निङ्‌ ( ५।४॥१ ३४ ) इति सर 
निङादेषाः । 'लोपो व्योवेलि' ( ६।१।६६ ) इति यलोपः । रोहिण्या अपत्यं पुमान्‌ 
रौहिणेयो बलभद्र: । “त्रीम्यो ढक्‌' ( ४।१।१२० ) । यां पुरीं हातु त्यक्तु न इयेष 
नेच्छति स्म । लिदू । रोहिणीशबन्द्रथ हातु न इयेष । अत्र रौहिणेयरोहिणोशयोः . 
परोत्कर्धावहत्वेन द्वयोः प्रक्तत्वाद्विशेष्यस्याएिलष्टत्वाच्च केवरुप्रकृतविषया तुल्यः 
योगिता । गतमन्यत्‌ । RE 


१. ८ प्यमूमिए इति पा० । 
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सम्पूर्ण ( चौसठ, पक्षा०--सोल्ह ) कलाओंको धारण करते हुए तथा चूनेसे लीपे हुए 
सवनके समान शुभ्र अपनी कान्ति ( गौरदेहकी शोभा, पक्षा०--चाँदनी) से दिशाओंको 
उद्भासित करते हुए रेवती ( बलरामकी खी, पक्षा०--“रेवती” नामको तारा) के पति 
रोहिणीपुत्र ( बलरामजी ) तथा “रोहिणी? ताराके पति (चन्द्रमा) जिस ( द्वारकापुरी ) को 
छोड़ना नहीं चाहते थे अर्थात्‌ उस द्वारक़ापुरीमें सबंदा निवास करते थे और चन्द्रमा उस 
दवारकापुरीको सव॑दा चाँदनीसे उद्भासित करते थे ॥ ६०॥ 


बाणाहुवव्याहतशम्भुशक्तेरासत्तिमासाद्य जनार्दनस्य । 
शरीरिणा जंत्रशरेण यत्र निःशङ्कुमूषे मकरध्वजेन ६१ ॥ 

बाणेति ॥ यत्र पुरि बाणाहवे बाणासुरयुद्धे व्याहता क्षयं नीता शम्भुशक्तिर्येन 
तस्य हरविजयिनो जनार्दनस्य कृष्णस्यासत्ति प्रत्यासत्तिमासाद्य । पुत्रत्वं प्राप्येत्यर्थः । 
शरीरिणा विग्रहवता । न त्वनङ्गेनेति भावः । जेतार एव जैत्रा जयशीलाः । तृत्नन्ता- 
लाज्ञादत्वादण््रत्ययः । ते शरा यस्य तेन मकरध्वजेन कामेन । प्रद्युम्नरूपेणेति 
भावः । निःशङ्कं निर्मीकमूषे उषितम्‌ । “वस निवासे? भावे लिटू । “वन्विस्वपि+' 
( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । “शङ्का वितर्क॑भययोः' इति विश्वः । अत्र 
शम्मुशक्तिव्याघातपदा्थस्य विशेषणगत्या । निःशङ्कनिवासहेतुत्वो केः काव्यकिङ्गः 
भेदः । पुरा किल भगवान्‌ भक्तवत्सल घूजंटिर्वाणप्रेम्णा बाणाभियोधिनं हरिमभिः 
युज्य निजित इति पौराणिकाः कथयन्ति । 


वाणासुरके साथ होनेवाले युद्धमे शित्रजीको शक्तिको शिथिल करनेवाले औकृष्ण भगवानूके 


सामोप्यको पाक्रर विजयशील बाणोंबाला झरी रीरधारी कामदेव 
तापूबंक रहता था । ड्‌ कामदेव जिस ( द्वारकापुरी ) में निर्भय 


विमश--कामदेव अपने विजेता शिवजीसे सदा भयात॑ रहता था, किन्तु जब वाणासुरका 
पक्ष लेकर युद्ध करनेवाले शिवजीको श्रीकृष्ण भगवानूने पराजित कर दिया तब वद कामदेव 


इनके पास आकर निर्भय होकर रहने लगा । ( आशय 
| यह है कि उस द्वारकापुरी में कामिनी 
काम सवदा उद्दीप्त रहता था) ॥ ६१ ॥ र 


निषेव्यमाणेन शिवैरमरद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
उद्रश्मिरतनाङ्गरधाम्नि सिन्धावाह्वास्त मेरावमरावतीं या ॥ ६२॥ 
निषेव्यमाणेनेति ॥ शिवेमंरुद्धिमंन्दमारुते: » अन्यत्र शिवे रुद्रैः, मरुऱ्धि: मरुदुग- 
णेश्च चिराय निषेव्यमाणेन हरिणा श्रीकृष्णेत, शक्रेण चाष्यास्यमाना अधिष्ठीय- 
' माना उद्रश्मीनां रत्नाङ्कुराणां घाम्नि स्थाने । एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वा- 
च्चेति भावः । सिन्धौ स्थितेति शेषः । या पुः मेरो स्थिताम्‌ अमरा यस्यां सन्तीतयः 


मरावतीमिन्रनगरीम्‌ । मतो बह्वचोऽ्नजिरा- ( ६।३।११९ ) इति दीर्घः । संज्ञा- . F 


याम्‌' 'मादुपधाया्व~' ( ८।२।९ ) `इति वत्वम्‌ ॥ आह्वास्त स्पर्ध॑याऽहृतवती । 
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अमरावतीमनुचकारेत्यर्थः । ह्वयतेर्लुङ्‌ “स्पर्धायामाङः (१।३।३ १) इत्यात्मनेप्रदम्‌। 
“पि सिचि ह्वः ( ३।१।५३ ) इति 'आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम (३।१।५४) इति 
च्लेरङ्मावपक्षे सिजादेशः । 'अत्र प्रथमार्थे श्छेषेऽपि सिन्धौ मेरो स्थितेति प्रतिबि- 
म्वाभावेन साधर्म्योक्तिः एलेषानुप्राणितेयमुपमेति संक्षेप: । आह्वास्तेति साइश्यप्रति- 
पादकः शब्द: । 'स्पधंते ह्वयते देष्टी त्यनुशासनात्‌ । द 

शोतल-मन्द-सुगन्थ हवाओं ( पक्षा०--स्ट्रो तथा देवों ) दे सदा सेवित sh 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०--इन्द ) से अधिष्ठित जो ( द्वारकापुरी ), जिनकी bh ळर 
हो रही हैं ऐसे रत्नाङ्करोंके समान प ) समद्रमे, उद्भासित रत्नाडुरोंके स्था 

| 

a यी पुरीमें स्थित रू तथा देवगणसे सेवित इन्द्र सर्वेदा निवास करते 
थे और वह देदीप्यमान किरणवाळे रत्नाडुरोसे युक्त सुमेस्पर स्थित .थी; उस पुरीको a 
मन्दसुगन्ध वायुसे सेवित श्रीकृष्ण भगवान्‌ जहाँ सर्वदा निवास करते थे तथा हुक 
होनेके कारण देदीप्यमान किरणोंवाळे रत्नाडुरोंसे युक्त समुद्रमें स्थित टी तु 
द्वारकापुरी उक्त अमरावती पुरीको रपद्धासे ललकारती थी कि में तुमसे श्रेष्ठ हू, ई 
विश्वास न हो या तुम्हें. श्रेष्ठ होनेका दपं हो तो मेरे यहां आकर तुलना करके र 
लोकमें मो समान या अधिक शक्तिवाला कोई झरवीर अपने प्रतिद्वन्दीको सडा 
ललकारता हैं ॥ ६२॥ 


'स्तिग्थाञ्जनश्यामरुचिः सुवृत्तो वध्वा इवाध्वंसितवणंकास्तेः । 

विशेषको वा विशिशेष प श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एवं ॥ ६३ ॥ 

स्निस्घेति ॥ स्निग्धं यदञ्जनं तद्वत्तेन च इयामरुचिः सुवृत्तः सद्वृत्तिः, सुष्ठु 
वर्तलश्च । त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । “तद्धिताथं-- (२१५१) इत्यादिता 
समासः । 'संख्यापूर्वो ढिगुः? ( २।१।५२ ) इति ढिगुसंज्ञा । अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः 
स्त्रियामिष्यते' इति स्त्रीत्वे (द्विगो: ( ४१।२१ ) इति डीप्‌ । तस्यास्तिलको भुषण- 
भुतः स हरिरेव, विशेषको वा । तिलक इवेत्यर्थः । इववद्ायथाशब्दा ४ इत्यनुशास- 
नात्‌ । 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌ 
इत्यमरः । अध्वंसिता वर्णानां ब्राह्मणादीनां कान्तिरौज्ज्बळं यस्यास्तयाः पुरः, अन्यः 
चाध्वंसितो वणों गौरादिः कान्तिर्लावष्यं च यस्यास्तस्याः । “वर्णो दविजादौ शुक्लादौ' 


-इत्युमयत्राप्यमर: । वध्वा इव थियं विशिशेष विशेषितवान्‌ । अनेकशन्देयमुपसेत्येके | 


शब्दमात्रसारद इत्यन्ये । झ्लेषोपमेत्याह दण्डी । ४ 
24 नल डक ज्यामवर्णवाले, सदाचारयुक्त त्रिलोकीके तिलक ( श्रेष्ठ) वे 
ओकृष्ण भगवान्‌ दी ब्राह्मणादि वणौकी मर्यादाको नष्ट नहीं करनेवालौ जिस ( बा 
की शोभाको उस प्रकार बदा रहे ये, जिस प्रकार ( तैल आदिसे बननेके कारण) 
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अशनसे श्यामवर्णवाला सम्यक्‌ प्रकारसे गोलाकार ( ललाटका ) तिलक जिसके गौरादि वर्ण 
त्तथा शरीर-लावण्य नष्ट नहीं हुए है ऐसी वधू ( अङ्गना) की शोभाको वढा देता है। 
{ २।२३ से चाल द्वारकापुरीका वर्णन यहाँ समाप्त हो गया ) ॥ ६३ ॥ 

तामीक्षमाणः स पुरं पुरस्तात्प्रापत्प्रतोलीमतुरूप्रतापः । 

वज्ञप्रभोद्धासिसुरायुधश्रीर्या देवसेनेव परैरलङ्कया ॥ ६४॥ 

तामिति ॥ अतुल्प्रतापः स हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमीक्षमाणः पुरस्तात्‌ पूर्वस्या 
दिशि । सप्तम्यर्थे तसिळ्‌ प्रत्यय: । प्रतोलीं रथ्याम्‌ । “रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्य- 


` मरः। प्रापत्‌ प्राप्तवान्‌ । लुङि 'पुर्षाद-' ( ३।१।५५ ) इत्यादिना च्छेरझादेशः । 


वज्राणां तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनां प्रभाभिरुद्भासिनी सुरायुश्चीरिन्द्रचाप- 
रक्ष्मीयंस्यां सा । इह वज्मग्रहणं मणिमात्रोपलक्षणम्‌ । अन्यथेन्द्रायुधासाम्यादिति 
भावः । अन्यत्र वज्ञस्य कुलिशस्य प्रभाभिरुद्भासिनी सुरायुधानामितरदेवतायुधानां 
श्रीयंस्याः सा । “वज्नोष्छी हीरके पदौ' इत्यमरः । या प्रतोली देवसेनासुरचमूरिव 
परे: शत्रुभिरलद्धबा दुष्प्रधर्ष्या । 

अतुल प्रतापवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) द्वारकापुरीको देखते इए पूर्वेदेशाकी ओर एक 
गलीको प्राप्त किये ( तोरण तथा भवनोंमें लगाये गये) “होरा? नामक रत्नों ( पक्षा०---“वज्ञ? 
नामक इन्द्रायुध ) की प्रभासे शोभमान इन्द्रधनुषके समान शोभावालो देवसेनाके तुल्य जो 
गली दूसरों ( पक्षा०--श॒त्रुओं ) से अलक््घनीय थी ॥ ६४ ॥ 

प्रजा इवाद्धादरविन्दनाभे: शम्भोजंटाजूटतटादिवाप: । 

मुखादिवाथ श्रुतया विघातुः पुरान्तिरीयु मुरजिद्ध्वजिन्यः ॥ ६५ ॥ 

प्रजा इति ॥ अरविन्दनाभेविष्णोरङ्गात्‌ प्रजा इव । 'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते' इति श्रुतेरिति भाव: । शम्मोजंटाजूटतटात आप इव गङ्गाजलानीव विधातु- 
भुखात्‌ श्रुतय. इव मुरजितो हरेः घ्वजिन्यः सेनाः पुरान्षिरीयुनिगंता: । मालोपमेयम्‌ । 

इसके बाद कमलनामि ( श्री विष्णु भगवान्‌) के अङ्गसे प्रजाओके समान, शह्वरजोके 
जय-समूहसे ( गङ्गाजीके ) जलके समान तथा ब्रह्माके मुखसे वेदोके समान द्वारकापुरौसे 
ओक्ृष्ण मगवानूकी सेनाएं बाहर निकलीं ॥ ६५ ॥ 2 

i Rd हरिभिविलोछँः । 

दुःखंन निश्चक्रमुरश्ववारा: ॥ ६६॥. 

श्लिष्यद्धिरिति ॥ अन्योस्येषां मुखाग्रे सङ्गेन स्खलन्तः लीना: कविका 

यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “कविका तु खलीनोष्छी'इत्यमरः । ए्िलिष्यस्धि:संघृष्यस्धि- 


५ 
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रोटाः परस्परेणोत्पीडितजानुमागाः सन्तो दुःखेन निम्नक्रमुः नि्जे्मुः । अत्र स्वमा- 
वोक्त्यातिशयोक्तेः सङ्करः । 
एक दूसरेके सुखाग्रके सटनेसे रगड़ खाती हुई लगामोंवाले चन्चल घोड़ॉसे परस्परमें दबे 

( अत्यन्त सटे ) हुए जंघोंवाळे घुड्सवार बड़े कष्टसे वाहर निकले ॥ ६६ ॥ 
निरन्तरालेऽपि विमुच्यमाने दूरं पथि प्राणभृतां गणेन । 
तेजोमहट्िस्तंमसेव दीर्पदिपैरसम्बाधमयाम्बभूवे ॥ ६७॥ 
निरन्तराल इति ॥ तमसा तिमिरेणेव प्राणभृतां गणेन प्राणिवरगेण कर्ता निरन्त 

रालेपि पूर्व स्वेनैवातिसङ्कटेऽपि पथि सम्प्रति दूरं दूरत एव विमुच्यमाने सति । 

एकत्र दीपमयादन्यत्र-ढिपभयाच्चेत्यथं: । तेजोमहद्धिबंलाधिको:, प्रभासम्पच्नेश्च । तिजो 

बल प्रभा तेज: इति विश्वः । द्विपैर्दीपेरिवासम्बाधमसङ्धीणंमयाम्बमूवे जग्मे । न 

त्वशवेरिव कृच्छादिति भावः । 'अय गतो' भावे खिट्‌ 'दयायासथ्च' ( ३।१।३७ ) 

इत्याम्प्रत्ययः । स्वतेजसेव दूरोत्सारिततमस्के दीपा इव तथोत्सारितप्राणिके पथि 
निरगंलं द्विपाः प्रययुरित्यर्थेः । तमसीति सञ्तम्यन्तपाठे तमसः पथ्युपमानत्वे द्विपा- 
गमनात्‌ पथ इव तमसो दीपागमनात्‌ प्राकृतप्राणिवर्गेण निरन्तरालत्वं पथान्मुच्य- 
मानत्वं च न सम्मवतीत्युपमानोपमेययोवॅरूप्य स्यात्‌ । तृतोयायान्तपाठे तमसः प्राणि 
वर्गोपमानत्वे तत्सारूप्यसाकल्यात्‌ स एव साघीयानित्यालद्धारिकाणां पन्थाः । 

ठसाठस भरा हुआ ददोनेपर भी अन्धक्रारके समान प्राणियोंसे छोड़े जाते हुए मागेमें 
प्रभायुक्त ( पत्रा०-महाबळवान्‌ ) हाथी दीपर्कोके समान सुखपूर्वेक गमन किये । 

विमर्श-जिस प्रकार अत्यन्त अन्धकारसे व्याप्त मार्गमे दूरसे ही छोड़ा गया 
प्रकाशयुक्तं दीपक सुखसे चलता है, उसो प्रकार सेनाओसे ठसाठस भरे होनेपर भी 
भयके कारण प्राणियोंके द्वारा दूसरेसे ही छोड़े गये मार्गमे बड़े बलवान्‌, हाथी सुखपूर्वेक आगे 

॥ ६७॥ 

त शनैरनीयन्त रथात्पतन्तो स्थाः क्षिति हस्तिनखादखेदैः । 
सयत्नसूतायतरश्मिभुग्नग्रीवाग्रसंसक्तयुगस्तुरज्े ॥ ६८ ॥ 
हनेरिति ॥ रयात्पतन्तो घावन्तो रथाः सयत्ने सूतेः सारथिमिः । “सूतः क्षत्ता- 

च सारथि? इत्यमरः । आयता आकृष्टा ये रश्मयः प्रग्रहः । “किरणप्रग्रहौ र्मी! 

इत्यमरः । तेर्भुम्नेषु प्रह्वं षु ग्रीवाणामग्रेषु संसक्ता युगा युग्याः स्कन्धवाह्या दारुविशेषा 

येषां तैरत एवाखेदेरश्रमेस्तुरज्ञेः । हस्तिनखात्‌ । इस्तिनेखः पूर्दारि मृत्कूट: । "कूटं 
पुर्दारि यद्स्तिनखस्तस्मिन्‌' इत्यमरः । तस्माच्छनेः क्षितिमनीयन्त नीता इति 
स्वभावोक्तिः । यथावद्वस्तुवणंनात्‌ । 


१. “तमसीव? इति पा० । 
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( ढाल. भूमि होनेसे ) वेगपूवेक चलते ( नोचेकी ओर बढ़ते ) हुए रथोंको, प्रयत्नपूर्वेक 
सारथियोंके द्वारा खींचे गये रास ( लगामकौ रस्सी ) से टेढ़ी गर्दैनके अग्रभागमें सटे हुए 
( रथाग्रमागमें लगे हुए लम्बे का्ठ-विशेप) वाले घोड़े विना अमके ही हस्तिनख 


` ( द्वारको ढाळ. भूमि ) से समतल भूभागपर छाये ॥ ६८ ॥ 


बलो मिभिस्ततक्षणहीयमानर्याभुजाया वलयैरिवास्याः । 

प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणौ नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ ॥ ६९॥ 

बलोमिमिरिति ॥ बलान्यूमंय इव तेबलोमिमिः वल्येः कद्धुणेरिव तत्क्षणे हरि- 
निष्क्रमणक्षण एव हीयमाना अपरिच्यमाना रथ्या भुजेव यस्यास्तस्या: अत एवास्याः 
पुरो द्वारवत्या्क्रपाणौ कृष्णे निष्क्रामति निर्गच्छति सति प्रायेण भूम्ना द्वारवतीत्वं 
द्वारकात्वम्‌ । स्वस्वरूपमिति यावत्‌ । इष्टं नासीत्‌. हरिविरहे तद्वेफल्यादिति भावः । 
द्वारवतीशन्दस्य संज्ञात्वात्‌ “त्वतलोगुंणवचनस्य' ( वा० ) इति न पुंवःद्वावः । अन्यत्र 
द्वारवतीत्वं द्वारवत्त्वं नेष्टं, तस्य हरिनिष्क्रमणहेतुत्वात्‌, इत्युमयथाप्युपमितभुजव- 


` लयगछनहेतुत्वात्‌ उपमासङ्धीर्णेयमनिष्टत्वोत्क्षा प्रायेणेत्यनेन व्यज्यते । 


कड्ूूणोंके समान सेनाप्रवाह अर्थात्‌ सेना-समूह द्वारा श्रीकृष्ण भगवानके द्वारकापुरीसे 
चाहर निकलनेपर तत्काळ छोड़ी गयी गळीरूप भुजावाली ( नायिकारूपिणी ) द्वारकापुरीको 
मानो बहुत दारवाली दोना अभीष्ट नहीं हुआ । 

विमक्ष-जिस प्रकार बहुत द्वारोंपर जानेवाली अङ्गनाको उसका पति छोड़ देता है 
तब वह दाथसे कङ्कणको निकाल देती तथा बहुत द्वारॉपर जाना उसे अभीष्ट नहीं होता, 
चह आत्मनिन्दा करती है; उसी प्रकार जब द्वारकापुरीको गळीसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ सेनाकै 
साथ बाहर हो गये तब उस द्वारकापुरोंको द्वारवती (बहुत द्वारोवाली ) होना अभीष्ट 
नहीं रदा अर्थात उस द्वारकाषुरीने सोचा कि “यदि मुझमें बहुत-से द्वार नहीं होते तो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मुझे छोड़कर किस प्रकार वाहर निकलते, वह स्थान धन्य है, जहाँ वे निवास 
करते है या निकस करने जाते हैं!” यहाँ पर द्वारकापुरीको नायिका, गळीको 


उसकी सुजा, श्रीकृष्ण भगवान्‌: को नायक तथा सेनाप्रवाहको कङ्कण होनेकी कसना की. 


गई है ॥ ६० ॥ 

अथासगंसमाप्तेः समुद्रं वर्णयति-- 
पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः । 
वनावलीरुत्करिकासहल्तप्रतिक्षणोत्कूलितशैवलाभाः। ॥ ७०॥ 


पार इति ॥ मुरारिः नीरनिषेः समुद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलम्‌ । पारा” र 
वारे परार्वाची तीरे' इत्यमरः । 'पारे मध्ये षष्ठघा वा” (२।१।१८) इत्यव्ययीभावः । | 


१ त स्य १, “बना इति पा०। 
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तत्संयोगादेकारान्तत्वं च पारेशब्दस्य । ना समन्तान्नीला पलाशानां पत्राणां राशयो 
यासां ताः । हरितपणंपूर्णा इत्यर्थः । पत्रं पलाशं छदनम्‌’ इत्यमरः । अत एवोत्कलिका 
ऊमेयः । 'ऊमिरुत्कलिकोल्लोलकल्लोलालहरिस्तथा' इति हलायुधः । तासां सहले: 
प्रतिक्षणमुत्कूलिताः कूलमुद्गताः । कूलं प्रापिता इत्यर्थः । उत्कूलशब्दात्‌ “तत्करोति-' . 
(ग०) इति ण्यन्तात्कर्मणि क्तः । तेषां शेवलानामाभेवाभा यासां ताः । तत्सदशीरि- 
त्यर्थः । वनावलीरपश्यत्‌ । अत्रोत्कूरितशेवलस्य स्वतः सिद्धसन्देहादुपमोत््रेक्षयोः 
सन्देहसङ्करः । 

( अब यहाँसे आरम्मकर सर्गकी समाप्ति (२।७८) तक समुद्रका वर्णेन करते हैं) श्रीकृष्ण 
भगवानूने समुद्रके जळके पारसे अत्यन्त श्यामवर्णं पत्तोंके समूइवाले (अत एव ) सहस्तों 
तरब्रीसे प्रतिक्षण किनारे देर किये गये शेत्रालके समान शोभमान वनपङ्फ्तियोंको देखा ॥७०॥ 

लक्ष्मीभृतोऽम्भोधितटाधिवासान्‌ दुमानसौ नीरदनीलभासः। 

लतावधूसम्प्रयुजोऽधिवेलं बहुकृतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म॥ ७१॥ 

लक्ष्मीभृत इति ॥ असौ हरिलक्ष्मी शोमां, श्रीदेवी च बिभ्रतीति लक्ष्मीभृतस्तानु 
अम्भोधितटेऽधिवासो येषां तान्‌ नीरदवन्नीलमासो नीळवर्णान्‌ । लता वध्व इवेत्यु- 
पमितसमासः । अन्यत्र लता इव वध्व इति शाकपाथिवादित्वान्मध्यमपदलोपी 
समासः । ताभिः सम्परयुज्यन्त इति सम्भ्रयुजः सङ्गतान्‌ । क्विप्‌ । अधिवेलं वेलायाम्‌ । 
विभक्त्यथेऽव्ययी मावः । द्रुमान्‌ बहुकृताननेकीकृतान स्वान्‌ स्वकीयविग्रहानिवेत्यथं: । 
एवं च पुरिङ्गतानिर्वाहः । आत्मपरत्वे नपुंसकत्वापातः । "स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं 
त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां धने! इत्यमरः । पक्यति स्म । इलेषसङ्भीर्णेयमुत्ेक्षा । 

उन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने समुद्रतटपर लक्ष्मीयुक्त ( शोभावाले, पक्षा०--श्रीसे 
युक्त ), समुद्रतर्पर स्थित, नील मेघके समान कान्तिवाळे ( नौलमेषके द्वारा कान्तिमान्‌) 


लतारूपिणी खियोंसे संयुक्त दृक्षांको अनेकरूप ग्रहण किये हुए अपने ( शरीर) के समान 
देखा ॥७१॥ 


आश्टिष्टभूमि रसितारमुच्चेर्लोलइभु'जाकारङृहत्तरङ्गम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्घे ॥ ७२ ॥ 
आइ्लिष्टेति ॥ आश्लिष्टभुमिमालिज्ितमृतलमुच्चेस्तारं रसितारं क्रन्दितारं लोलतां 
चः्चलतामितस्ततः पततां भुजानामाकार इवाकारो येषां ते बुहत्तरद्धा यस्य तं तथोक्तं 
फेतायमानं फेनमुद्ठमन्तम्‌ । 'फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌'(वा)इति क्यङ्‌ । अपां समूह आपस्‌ 
“तस्य समृहः' ( ४।२।३७ ) इत्मण्‌ । तेन गच्छन्तीत्यापगाः तासां पति समुद्रम्‌ । 
असौ हरिरपस्मारिणमपस्माररोगिणमाशशङ्के । तत्कमेयोगात्तथोत्प्रेक्षां चक्रे इत्यथः । 
यथाहुर्नेदातिकाः--कुदर्धातुमिरावृतेऽथ मनसि प्राणी मनः सन्दिशन्दन्तान्वादति 
१. “्वजाकार्‌- इति पा० । 
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फेनमुद्गिरति दोःपादो क्षिपन्मूढघीः । पश्यन्लपमसतिक्षतौ निपतति व्यर्था करोति 
क्रियाम बिभ्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररुक्‌ ॥' इति ॥ 
इन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने भूमिका आलिङ्गन किये हुए ( एश्वीपर फछे हुए, पक्षा०-- 
पृथ्वीपर पड़े हुए ), उच्च ध्वनि करते इए ( पक्षा०--जोरसे चिल्लाते हुए ), चश्चछ वांहुके 
समान विशाळ तरजञंबाले, फेनयुक्त ( मुखसे फेन-छार सहित फेनको गिराते हुए ) नदीपति 
समुद्रको मिगींका रोगी समझा ( मिर्गीके रोगीके समान माना ) ॥ ७२ ॥ 
पीत्वा जलानां निधिताऽतिगार्ध्याद्‌ वृद्धि गतेऽप्यात्मनि नैव मानती: । 
क्षप्ता इवेन्दोः स॒ रूचोऽधिवेलं मुक्तावलीराकलयाञ्चकार ॥७३॥ 
पीत्वेति ॥ जलानां निधिना समुद्रेण गर्धं एव गाध्येम्‌ । आऔपम्यादिवच्चातुर्वे- 
ण्यादित्वात्‌ स्वार्थे ष्यन्‌ । तदतिमात्रमतिगाध्यँ तस्मात्‌ । तुष्णाभरादित्यर्थः । शुष्नोः 
पुनरोगुणः वान्तो यि प्रत्यये’ ( ६।१।७९ ) इति गार्धेव्यमिति स्यात्‌ । पीत्वा । 
क्षेपणक्रियापेक्षया पूर्वकालता । अथ वृद्धि गते आत्मनि देहे । चन्द्रोदये समुद्रस्य 
वृद्धिरित्यागमः । नेव कान्तीरमान्तीः। अतिरिच्यमाना इत्यर्थः । मातेः शतरि 
डीप्‌ । 'आच्छीनद्योनुंम्‌' ( ७।१।८० ) क्षिप्ता उद्गीर्ण अतितृष्णयोत्कटं पीत्वा 
अन्तरमानाद्वहिरु्वान्ता इत्यर्थः । इन्दो रुचो मरीचीरिवेत्युप्रेक्षा । स हरिरधिवेलम- 
धितीरम्‌ । 'वेला कूलविकारयोः' इति विइव; । मुक्ता वली राकल्यांचकाराकल्या- 
मास । कलतिः कामधेनुः । 
ओक्कष्ण भगवानने, समुद्र अत्यन्त लोभसे चन्द्रकिरणोंकी अधिक मात्रामें पीकर बढे इए 
भी अपने ( पेट-मध्यभाग ) सें नहीं समाती हुई चन्द्रकिरणोंके समान तटपर पड़े इए 
मोतियाको माना । 
विमर्श--चन्द्रमाके उदय होनेपर समुद्रे ज्वारभाटा आता दै, जिससे उसका जल बहुत 
ऊँचा उठता है और उनके साथ मोती आकर बाहर तीरपर फैल जाते हैं उन मोतिर्योकी 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने यह माना कि 'समुद्रने अत्यन्त लोभसे चन्द्रकिरणों को इतना 
अधिक पी लिया है कि वे बढ़े हुए भी उसके मध्यमें नहीं समा रही हैं अतः उनको समुद्रने 
बमन कर दिया है? ॥ ७३ ॥ 
साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तो ये: प्लावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी । 
तान्येकदेशान्निभृतं पयोधेः सोऽम्भांसि मेघात्‌ पिबतो ददशं ॥ ७४॥ 
साटोपमिति ॥ अमी मेघाः साटोपं ससम्भ्रमम्‌ । 'सम्ञ्रमाटोपसंरम्माः' इतिं 
यादव: । अनिशं नदन्तो गर्जन्तो येस्तोयैरम्मोमिर्वी समन्ततः प्लावयिष्यन्ति 
तान्मम्भांसि पयोधेरेकदेशादेककोणान्निभृतं निश्चल यथा तथा पिबतो मेघान्‌ सा 
'हरिदेदशं । एतेन समुद्रस्यापरिच्छि्नर्पत्वं व्यज्यते । 
दर्षके साथ सदा गरजते हुए ये मेघ जिन ( जलों ) से एश्वीको 'प्छावित कर देंगे» 
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उन जलोंको समुद्रके एक मागसे निश्चलतापूर्वक, पीते हुए मेघोंको उन्हीं ( श ङृष्ण:भगवान ): 
ने देखा ॥ ७४॥ : न 
उद्धृत्य मेघैस्तत एव तोयमर्थ मुनीन्द्रेरिव सम्प्रणीता: । 
आलोकयामास हरिः पतन्तीनंदीः स्मृतीर्वदमिवाम्बुराशिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` उद्घृत्येति ॥ मुनीन्द्रेस्ततो वेदाद्वेदाथेमिव मेघेस्ततोऽम्बुराशेरेव तोयमुद्धृत्य 


, सम्प्रणीताः कृता .अम्बुराशि पतन्तीः प्रविशन्तीनंदीवेंद॑ पतन्तीः स्मृतीर्मन्वादि- 


संहिता इव हरिरालोकयामास । श्रुतिमुलत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ स्मृतीनाम्‌ ।. तत्संवाद- 
एव तत्सम्प्रवेश: । भनेकेवेयमुपमा । 
मुनीखरों के द्वारा वेदसे अभिप्रायको लेकर रची गयी तथा वेदमें हो प्रविष्ट होती 
( वेदानुसरण करती ) हुई स्मवृतियोंके समान, मेघोंके द्वारा समुद्रसे ही जलकों ( दृष्टि दारा ) 
तैयार की गयी तथा पुनः समुद्रमें प्रवेश करती हुईं नदियोंकों औकृप्ण मगवानूने देखा । 
विमरक्ष-मुनिराजोने वेदार्थको लेकर स्मृतियोंकी रचना की है और वे स्मृतियाँ वेदोंके 


छी अन्तर्गत होती हैं, उसी प्रकार मेघ ने समुद्रसे जलको लेकर और उसे बरसा कर नदियों 


का निर्माण किया है तथा पुनः वे नदियाँ कहीं से भी घूम-फिरकर समुद्रमें ही प्रविष्ट होती 
है, समुद्रम गिरती हुई उन नदियोंको शङष्ण भगवानूने देखा । यहाँ पर मुनीन्द्र वेदाथ, 
स्मृति और वेद उपमा तथा क्रमशः मेघ, समुद्र-जळ, नदियाँ और समुद्र उनके उपमेय हैं ।७५४ 
विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि ईप्यानसावुत्तमलाभभाजः। 
तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डं सांयान्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥ ७६॥ 
विक्रोयेति ॥ दिक्षु भवानि दिश्यानि । दिगन्तरानीतानीत्यरथः । “दिगादिभ्यो 
यत्‌? ( ४।३।५.४ ) उरूणि महान्ति घनानि नानाद्रव्याणि विक्रीय मूल्येन दत्त्वोत्तम- 
लामं द्वेगुप्यादिकं भजन्तीति तानुत्तमला ममाज: । तत्रत्यं देप्यमित्यथः । ‘अव्ययाः 
तत्यप्‌' ( ४।२।१०४ ) । अफल्गु सारवत्‌ । 'फूल्गु तुच्छमसारं च' इति यादवः । 
भाण्डे मलधनम्‌ । पण्यद्रव्यमित्यर्थः । 'वणिड्मूलघने पात्रे भाण्डं मुषाध्वभूषयों:” 
इति वेजयन्ती । तरीषु नौषु । छिया नौस्तरणिस्तरिः इत्यमरः । अविस्तरिस्तन्तरि--* 
इत्यौणादिक इकारप्रत्ययः । आवपत आदघत: । वपतेः शतृप्रत्ययः । द्वेप्यान्‌ समुद्रः 
द्वीपवासिन: । 'द्वीपादनुसमुद्रं यन्‌' (४।३।१० ) इति यञ्प्रत्ययः । संयाचा सम्भ्रुय 
यात्रा सा प्रयोजनमेषां तान्‌ सांयात्रिकान्‌ पोतवणिजः । “सांयात्रिकः पोतवणिक्‌” 
इत्यमरः । 'प्रयोजनम्‌' ( ५।१।१०९ ) इति ठक्‌ । असौ हृरिरभ्यनन्दत्‌ । 
| होनेवाले बहुतसे ( पदार्थीको ) बेचकर अधिक लास किए हुए तथा! - 
वहाँ 4००७ पदार्थीको ( अपने या दूसरे देश में ले जाकर बेचनेके लिए ) समुद्र- _ 
१० शि० स० ; ख ड 
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मी नावोंमें रखते इए समुद्र-दीप-वासी व्यापारियोंका श्रीकृष्ण भगवानूने अभिनन्दन किया 
९ उनके परिश्रम तथा बुद्धिकी प्रशंसा को ) ॥ ७६ ॥ 
उत्पित्सवोऽन्तनंदभर्तुरुच्चगरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
. ‘पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य घ्वजानिवोच्चिक्षिपिरे फणीन्द्रा: ॥ ७७॥ 
. उउत्पित्सव इति ॥ नदमतुं: समुद्रस्यान्तरभ्यन्तरादुत्पित्सव उत्पतितुमिच्छवः । 
-पततेः सन्न्तादुप्रत्ययः । “सनि मीमा-? ( ७।४।५४ ) इत्यादिना इसादेशः । “अत्र 
ऊोपोम्यासस्य' ( ७।४।५८ ) इत्यभ्यासलोपः । फणीन्द्रा सर्पा भक्त्या गरुडध्वजस्य 
इरेच्वंजानिव गरीयसाऽतिमहता निःश्वसितानिलेन मुखमास्तेन पयांस्युच्चेरुच्चि- 
ईक्षपिरे उत्क्षत्तवन्तः । उत्प्रेक्षा स्वरितेत्त्वादात्मनेपदम्‌ । 
समुद्र के भीतर उछलने की इच्छा करते इए बड़े-बड़े सपोने मानों भक्तिके कारण 
त्रीक्षण भगवानूके पताकाओं के समान बहुत बड़ी निश्वास वायुसे जलराशि को ऊपर उठाया । 
विमश--समुद्र के जलके भीतर रहनेवाले बड़े-बड़े साँप उछलना चाहते थे, अतएव 
च्छ उन्होंने दीर्घश्वास लिया-फुफकारा तब समुद्र का जल ऊपरकी ओर फौन्वारे के समान 
उछल पड़ा, उसपर कनिने कल्पना की है कि सर्पराजोंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर भक्ति होनेके 
सारण उनके आनेपर पताकाओंको फहराया-ऊपर उठाया-है ॥ ७७॥ 
तमागतं वीक्ष्य युगान्तबन्धुमुत्सङ्गशय्याशयमम्बुराशिः । 
प्रत्युज्जगामेव गुरुप्रमोदप्रसारितोतुङ्गतरङ्गबाहुः ॥ ७८॥ 
तमिति ॥ अम्बुराशिः युगान्तबन्धुम्‌ । आपद्न्धुमित्यथेः । उत्सङ्ग एव शय्या 
चस्याँ शेत इति तथोक्तम्‌ । 'अधिकरणे शेतेः' ( ३।२।१५ ) इत्यच्प्रत्ययः । आगतम- 
_म्यागत तं हरि वीक्ष्य गुरुणा प्रमोदेन प्रसारिता उत्तङ्गास्तर्‌ङ्गा एव बाहवो यस्य सः 
सन्‌ प्रत्युजगाम सम्मेलनार्थमागतवानिवेति क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा । 
प्रलयकालके बान्धव तथा उत्सङ्ग ( क्रोड-मध्यभाग ) रूपौ शाग्यापर ( क्षीरसागर के मध्य- 
य्यगमें ) सोनेवाळे, आए इए उन्हें ( श्रीकृष्ण भगवान्को ) देखकर समुद्र अतिशय हर्षसे 
चरब्रूपी बाहुओंको फेलाकर प्रत्युदगमन किया ( श्रीकृष्ण भगवानूकी अगवानी कौ ) ॥ ७८ ॥ 
` ` उत्साङ्गताम्भःकणको' नभस्वानुदन्वतः स्वेदलवान्‌ ममार्ज । 
तस्यानुवेलं व्रजतोऽघवेलमेलालताः स्फालनलब्धगन्धः ॥ ७९ ॥ 
उत्सङ्गितेति ॥ उत्सङ्भिनः संसगिण: कृता उत्सङ्गिकाः । “तत्करोति (ग०) इति 
्थ्यम्तात्‌ कर्मणि क्तः । उत्सङ्गिता अम्मःकणा येनेति शेषाद्विमाषाः ( ५।४।१५४ ) 2 
इति कप्‌ । एलालतानामास्फालनेन सङ्घषंणेन छन्धगन्धः एवं शिशिरसुरभिरुदन्वतो- 
' ` जभस्वान्‌ समुद्रस्य वायुरधिवेले वेलायाम्‌ । विसक्त्य्थेञ््ययीमावः । व्रजतस्तस्य 
FN “> Sie. HEA} So rie क अम 
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हरेः स्वेदलवाननुवेलं प्रतिक्षणम्‌ । यथार्थेऽव्ययीमावः । ममाजं जहार। बेला कूले 
च जलघेवॅला तीरविकारयोः' इति विश्व: । काव्यलिङ्गम्‌ । 

अपने मध्य में जलकणको ग्रहण किया हुआ ( अतएव शीतळ ), तथा छोटी इलायचो की 
लताको कम्पित करनेसे गन्धयुक्त वायु ( समुद्रके ) तीरपर चलते हुए उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
के घोड़ेसे पसीनोको प्रतिक्षण दूर करता था । ( शोतल-मन्द-सुगन्य वायुसे तीरपर आते हुए 
श्रीकृष्ण भगवानूका पसीना सूखता जाता था ) ॥ ७९॥ ` 


उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्तसमीरसीमन्तितकेतकीकाः । 
आसेदिरे लावणसेन्धवीनां चमूचरैः कच्छभुवां प्रदेशाः || ८० ॥ 
उत्तालेति ॥ चमूषु चरन्तीति चमूचराः सेनिकाः । “चरेष्ट;' ( ३।२।१६ ) इति 
टप्रत्ययः । तेस्त्तालेषून्नतेषु तालीवनेषु सम्प्रवृत्तेन समीरणेन मास्तेन सीमन्तिताः 
सीमन्तिन्यः कृताः । सीमन्तशन्दान्मत्वन्तात्‌ “तत्करोति (ग०) इति ण्यन्तात्‌ 
कर्मणि क्तः । णाविष्ठवःद्वावे विन्मतोर्ळूक्‌ । ताः केतक्यो येषु ते तथोक्ताः । 'नद्य॒त्' 
(५।४।१५३) इति कप्‌ । लवणसिन्धोरिमा झावणसेन्धव्यः। “तस्येदम्‌? (४।३।१२०) 
- इत्यण्‌ । 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पुवंपदस्य-' (७।२।१९) इत्युसयपदवृद्धिः । तासां कच्छ- 
भुवामन्नुप्रुमीनाम्‌ । “जलप्रायमतुपं स्यात्युंसि कच्छस्तथाविधः’ इत्यमरः । प्रदेशा 
देशा आसेदिरे प्राप्ताः । सीदतेः कर्मणि रिट्‌ । अत्र स्वमावोक्तिरनुघासालङ्कारो । 
ओजःइरेषसौशन्दसोकुमार्याद्यनेकगुणसम्पत्तिः स्पष्टा । र 
सैनिकोने, ऊँचे-छँचे ताड़के वनोंमें बहती हुई हवासे केशरचनारूप' हो रहे हे केतकी- 
पुष्प ( या केतकी लता ) जहाँपर ऐसे, क्षारसमुद्रके जल बहुल प्रदेशोंको प्राप्त किया ॥ ८० ॥ 
लवङ्गमालाकलितावतंसास्ते नारिकेलान्तरपः पिबन्तः। 
आस्वादिताद्रेंक्रमुका: समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीयु:' ॥ ८१॥ . 
लवङ्गेति ॥ लवज्भमालामिलेवज्भकुसुममाल्ये: कलितावतंसा: कुतमूषणा: । नारि 
. केलान्तरित्यव्ययम्‌ । नारिकेलाम्यन्तर इत्यरथः । अप इति एथक्पदम्‌ । समासे 
(ऋक्‍्पूर-? ( ५।४।३४ ) इत्यादिना समासान्तप्रसङ्गात्‌ । पिबन्तः । आस्वादिता 
भक्षिता आद्रक्रमुका आद्रेपूगीफलानि येस्ते । “घोण्टा तु पूगः क्रमुकः? इत्यमरः । 
ते चमूचराः समुद्रादभ्यागतस्यातिथेः प्रतिपत्ति गौरवं सत्कारमीयुः । “प्रतिपत्तिः 
पदप्राप्तौ प्रवृत्तो गोरवेऽपि च' इति विश्वः । अत्राभ्यागतभ्रतिपत्तिप्रातेविशेषणगत्या 
अवतंसकरूनादिपदार्थहेतुत्वात्‌ काव्परिङ्गमरुङ्कारः । तेन समुद्रचमूचराणां गृहः 
स्थाम्यागतौपम्यप्रतीतेरळङ्कारष्वत्तिः । | 
लवज्ञमालासे शिरोभूषण बनाये हुए, नारियलके भोतरके पानोको पोते हुए तथा 
१. '-मापुः इति पा० । परम्परा नार रु छार 
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कची सुपारीको चखे (स्वाद लिए ) हुए ( श्रीकृष्ण भगवानूके सैनिक ) समुद्रसे अतिथिः | 


सत्कारको प्राप्त किए ॥ ८१ ॥ व 
तुरगशताङुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः 

प्रमथितभूभृतः प्रतिपथं मथितस्य भूशं महीभृता । 
` , परिचलतो बलानुजबलस्य पुरः सततं घृतश्रिय- 

श्रिरविगतश्रियो जलनिधेश्च तदाभवदन्तरं महत्‌ ॥ ८२ ॥॥ 
इति श्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये भे पुरीप्रस्थानो नाम तृतीयः 0228 

तुरगेति ॥ परितः तुरगशतेराकुलस्य । अपन :। प्रतिपथं ps 
गम्‌ । यथार्थऽव्ययीमावे समासान्तः । प्रमथिताः क्षुण्णा सुभृतो Bs पिळ 
येन तस्य । न तु स्वयं केनापि मथितस्येति भावः । सततं घृता श्री: शोभा, रम 
येन तस्य घृतथियः पुरोऽग्रे, नगराद्वा परिचलतः परिगच्छतः बलो रामस्तस्यानु- 
जस्य हरेबंलस्य सेन्यस्य । बलं सैन्ये बलो रामे” इत्युभयत्रापि शञाइवतः । पर 
लमेकस्थेव तुरङ्गस्य जन्म जन्ममात्रे यस्मात्तस्यैकतुरङ्गजन्मनः । एकोऽपि जात एव 
न त्वस्तीति भावः । महीभृता मन्दराद्रिणा, राज्ञा च मथितस्य । न तु स्वय 
कस्यापि मथिता । समतं विगतश्चियः ह लात € र 
: । जलनिषेश्च तदा प्रर महदन्तरं दूरगम वघानम्‌, उक्तः 
मत महत्तारतम्यं चामवत्‌ । अत्रोपमेयस्य हरिबलस्योपमानाजल्घेराधिक्यवण- 
नाइृघतिरेकाळड्धारः । पश्चकावली वृत्तम्‌ । 'नजमजजा जरौ नरपते कथिता भुवि 
पष्चकावली” इति लक्षणात्‌ । घृतश्रीवृत्तमिति कखचित्‌ । 'नजभपुरस्कृता जजजरा 
रचिता भुवि रुद्रदिक्पति:' इति लक्षणात्‌ । 
इति श्रीमहोपाघ्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते दिशुपालवघकाव्य- 
व्याख्याने सवकषाख्ये तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
| =e 

'( जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ समुद्गतट पर पहुँचे तब ) सब तरफ सैकड़ों घोडों से 
Se भूभृत्‌ ( राजाओं ) का मथन करनेवाली ( उन्हे जीतनेवाली ) और 
सवदा श्री (शोभा या सम्पत्ति) से युक्त सर्गतोगामिनी श्रीकृष्ण भगवानूकी सेनामें तथा 
केवळ एक घोडा । उच्चेअवा ) को उत्पन्न करनेवाडे, भूजत्‌, ( मन्द्राचळ ) से स्वयं मथे 
( पीड़ित किए ) गए और बहुत समयसे श्री ( लक्ष्मी ) रद्दित चञ्चल ( तरङ्गयुक्त ) समुद्रमें बड़ा 


भारी अन्तर था । (क्ष्ण भगवान्‌ की वैसी सेनाको तुलना उत्तरूप समुद्र कदापि नहँ बर | 


सकता था ) ॥ ८२॥ 
इस प्रकार “मणिप्रभा? रीकामें 'शिशुपालवध? महाकाव्यका 'पुरोप्रस्थान' नामक 
तृतीयसगे समाप्त हुआ ॥ ३॥ ` 
PSS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri 


€ < 
चतुथ सगं? 
कुलकम्‌ ( १-६ ) 

निःश्वासधूम सह रत्नभाभिभित्त्वोत्यितं भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 

नीलोपलस्यूतविचित्रधातुमसौ गिरि रंवतक ददश॥ १॥ 

निःश्वासेति ॥ नीलोपलेरिन्द्रनीलमणिमिः स्यूताः प्रोता विचित्रा नानावर्णा 
धातवो गैरिकादयो यस्य तम्‌ । अत एव रत्नभामिर्मेणिप्रमामिः सह्‌ भूमि ८2 bo 
उत्थितमृध्व॑ नितं उरगाणां निःश्वासधूमं फूत्कारबाष्पमिव स्थितं रेवताख्ये गिरि 
मसौ हरिदंदर्श । स्यूतेति सीव्यतेः कर्मणि क्तः । “च्छ्वोः po 
( ६।४।१९ ) इत्युडादेशे यणादेशः । तत्र sss Me 
क्षणाद्‌ गुणनिमित्तजातिस्वरूपोत्रेक्षा । त | ति 
तयः । तल्लक्षणं तुक्तमतीतानन्तरसर्गादौ । अत्रासगॅसमाते ॥१॥ 

(अब मार्गमे आये हुए रेवतक पर्वतका वर्णन करने लिए इस सा a 
करते है ) इन्हीं (कृष्ण भगवान्‌) ने इन्दनीलमणिर्यासे सम्बद्ध ( गेरू, सिल आदि) 
अनेकविध विचित्र धातुओंवाले, ( अत एव ) रत्नोंको कान्तियोंके साथ भूमिको फाङकर कपर 
निकले इए सपौके श्वास-वायुके धुएँके समान स्थित रैवतक पर्वतको देखा । ( इसको “ददश 
क्रियाका अग्रिम नवम इलोक तक सम्बन्ध होनेसे ये नौ इछोक “कुलक' हैं )॥ १॥ 
गिरि ददर्शेत्युक्तम्‌, की दगित्याकाडकायामेकान्वयेनाष्टरामिविशिनष्टि-- 

ुर्वीरज्रं इषदः समन्तादुपर्युपर्यस्बुमुचा वितानैः । 

विन्ध्यायमानं दिवसस्य भर्तुर्माग पुना रोद्धुमिवोन्नमस्डि: ॥ २ ॥ 

गुर्वीरिति ॥ गुर्वीमंहतीईषद: । शिलातटीरित्यथे: । “पाषाणप्रस्तरग्रावोपलारमान: 
जिला इषत' इत्यमरः । उपयुँपरि इषदां समीपे । उपरिप्रदेश इत्यर्थः । उ 
धसः सामीप्ये’ (८।१।७) इति द्विर्मावे तद्योगाद्‌ द्वितीयेति । ss प या 
यादिषु सामीप्ये द्विरुक्तेषु द्वितीया’ इति । समन्तादजस्मुन्नमा-्‌; । दराकाला 
os । अत एव तेरम्बुमुचा वितानेमेंचवृन्देनिमित्तेदिवसस्य मच 
सूर्य्य मागं पुना रोदधुम्‌ । संहितायां “रो रि" (८।३।१४) इति रलोपः 'ढलोपे- 
(६।३।१११) इति दीर्घः । विन्ध्यायमानमिव विन्ध्यवदाचरन्तम्‌ । तद्ृ्रधेमातसिव 
स्थितमित्यर्थः । आचारे क्यङन्ताल्छटः शानजादेशः । अत्राविच्छिन्तमेघोज्ञमनेन 
बिन्ध्यायमानत्वोल्रेक्षणात्‌ क्रियानिमित्तक्रिमास्वरूपोत्मेक्षा ॥ २ ॥ 


. बड़े-बड़े चप्तनोंके ऊपर चारों ओरसे उठते हुए मेघ-समूहोंसे सरके मागेको रोकनेके 
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लिए पुनः तत्पर विन्थ्यपवेतके समान आचरण करते हुए ( रेवतक पवेतको औङ्ष्ण भगवानले 
देखा )॥ २॥ 
क्रान्तं रुचा काञ्चनवप्रभाजा नवप्रभाजालभृतां मणीनाम्‌ । 


श्रितं शिलाश्यामलताभिरामं लताभिरामन्त्रितषट्पटाभिः॥ ३॥ 

क्रान्तमिति ॥ पुनः नवानि प्रमाजालानि बिभ्रतीति नवप्रभाजालभ्ृतः तेषां 
मणीनां सम्बन्धिन्या काःनवप्रमाजा स्वणंसानुप्रसृतया रुचा दीप्त्या क्रान्तं व्याप्तम्‌ । 
पुनः शिलानां मेचकोपलानां, इन्द्रनीलानां वा इयामलतया श्यामलिम्ना अभिरा- 
सम्‌ । तथा आमन्त्रितषट्ूपदाभिः मकरन्दपूरितत्वादाहृतभृङ्जाभिः लताभिः श्रितं 
व्यात्तम्‌ । इतः पर द््न्तरमेकं यमकं वक्ष्यति । तत्र तदेवालङ्कारः । अर्थाळङ्कारस्त्व- 
भ्युच्चेय इति यथासम्भवमृह्यम्‌ । यमकलक्षणं त्वाचायंदण्डिनोक्तम्‌--'अव्यपेतव्य- 
पेतात्मा या वृत्तिर्वंणंसंहतेः । यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ एकद्वित्रि- 
चतुष्पादयमकानां प्रकल्पना । आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याद्यन्तसवंतः । अत्यन्तं वह- 
वस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । सुकरा दुष्कराश्चैव इश्यन्ते तत्र केचन :।' इति ॥३॥ 

नये प्रभा-समूहवाळे रत्नोंको सुवर्ण-शिखरोंपर पोळी हुई कान्तिसे युक्त, चट्टानों (या 
इन्द्रनीलमणियों ) की श्यामलता ( इष्णिमा) से मनोहर तथा (सौरभसे ) भ्रमरोंको 


बुछाती ( अपनी ओर आकृष्ट करती ) हुईं ळताओंसे युक्त ( रैवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने देखा ) ॥ ३॥ 


सह्नसंख्येगंगनं शिरोभिः पादेभुव व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ । 
विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरं साघु हिरण्यगर्भम्‌ ॥ ४॥ 
सहस्नेति ॥ सहस्रमिति संख्या येषां तेः सहस्नसंख्ये: शिरोभि: शिखरे: शीर्षैश्व 
गगनं तथा तत्संख्येः पादेः प्रत्यन्तपर्वतेश्चरणेश्च भुवं च व्याप्य वितिष्ठमानमवतिष्ठः 
सानम्‌ । “समवभ्रविम्यः स्थः’ ( १।३।२३ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । विलोचनयोर्यत्स्थानं 
[करो यस्य तम्‌ । अन्यत्र नेत्रीकृताङेन्दुमित्यर्थः । 
अतः साधु सत्यं हिरण्यगमँ ब्रह्माणमिवेत्युत्प्रेज्षा। 'सहस्तशीर्षा' इत्यादिश्रुतेरिति 
मावः । हिरण्यगर्मो निधिगर्भश्च ।। ४ ॥ 
सहन्नों शिखरोंसे आकाशर्मे तथा सहस्तों पाद ( समीपवर्ती पर्वतो ) से पृथ्वी में फैलकर 
स्थित तथा सये और चन्द्रमाको दोनों नेत्ररूपमें धारण करते हुए ( अत एव ) सहस्रो मस्तर्को 
से आकाशमें तथा सहस्तों चरणोंसे पृथ्वीरमे व्याप्त होकर स्थित और सूर्य चन्द्र जिसके नेत्र हैं 


ha 


ऐसे हिरण्यगभे बरह्माके समान ( पक्षा०--सुवर्णकी खानोंवाले ) उस ( रैवतक पर्वतको कृष्ण 
भगवानूने देखा ) ॥ ४॥ 


क्व चिज्जलापायविपाण्डुराणि' चौतोत्तरीयप्रतिमच्छबीनि 
अञ्राणि बिश्राणमुमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌॥ ५ ॥ 


= 
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क्वचिदिति ॥ पुनः क्वचिदेकदेशे जळानामपायेनापगमेन विपाण्डुराणि शुआ्लाणि' 
अत एव घोतं क्षालितं यदुत्तरीयं तत्रतिमा तत्समा छवियेंषां तान्यञ्राणिः मेषान 
विश्राणं दधानम्‌ । भृमः कतंरि शानच्‌ । अत एवोमायाः पार्वत्या अङ्गसङ्गेनार्थमागेनः 
विभक्तं एकभागस्थापितं भस्म यस्य तं स्मरारि हरमिव स्थितमित्युपमाळङ्कारः । 
किसी भागमें जलके बरस जानेसे शुभ्र वणे ( अत एव ) घुले हुए दुपट्टेके समान 
कान्तिवारे ( शुभ्र) मेघोंको धारण करते हुए ( अत एव ) पावंतीके शरीर-सशंते पोछे गये 
भरमवाले दिवजीके समान स्थित ( रैवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 
विमर्श-पानी बरसनेसे घुले हुए दुपट्टेके समान शुअवण मेघोंसे युक्त होनेके कारण 
पार्वतीजीके शरीरके स्पश होनेसे उस-उस स्थानका मस्म गिर जानेपर शिवजीके शरीरके 
समान स्थित रैवतकको श्रीकृष्ण भगवानने देखा । जहाँ-जहाँ शुभ्र मेघ थे वह्दाँत्रहाँ शिवजीके 
अस्मयुक्त शुभ्र शरीरके समान तथा जहां-जहां पार्वतीके शरीर के स्पशेसे भस्म छूट गया-थ? 
वहां-बहां शिवजीके भस्मरहित शरीर के समान वह रैवतक पवेत था॥ ५॥ 
छायां निजस्त्रीचटुलालूसानां मदेन किचिच्चटुलालसानाम्‌ । 
कुर्वाणमुत्पिञ्जलजातपत्रैविहङ्गमानां जळूजातपत्रः ॥६॥ 
छायामिति ॥ पुनः निजस्त्रीणां चटुषु प्रियवचनेषु लालसा लोलुपा: । 'लोलुपो 
लोलुमो लोलो लम्पटो छालसोर्शप च' इति यादवः। तेषां निजस्रीचटुलालसानाँ 
मदेन किस्िदीषच्चटुलापलास्तेऽ्लसाश्च विशेषणयोरपि मिथो विशेषणविशेष्य 
मावविवक्षया विशेषणसमासः । तेषां चटुलालसानां विहङ्गमानां हंसादीनामुत्पिछल- 
लानि जातान्युत्पिञ्जलजातानि । पूर्ववत्‌ समासः । तानि पत्राणि येषां तेरत्पिज्ञल- 
जातपत्रै: । उत्पिञ्जरीमृतदलेरित्यर्थः । रल्योरभेदः । जळजातपत्रेः जलजेरेवातप त्रेः 
छायां कुर्वाणम्‌ । एतेन महती कमलाकरसमृद्धिव्ंज्यते । यमकरूपकयोः सद्धरः । 
अपनी-अपनी जीके चड़ ( प्रियोक्ति ) में अभिलाषुक तथा मदसे कुछ चञ्चल तथा आळसी 
पक्षियोंके ऊपर पिंजड़े बने हुए पत्तोंवाळे कमलरूपी छतरी से छाया करते इए ( रेनतक परेत 
श्रीकृष्ण भगवानूने देखा) ॥ ६ ॥ है र 
स्कन्धाधिरूढोज्ज्वलनीलकण्ठानुर्वीरुहः शलिष्टतनूनहीन्द्रे: । 
प्रनतितानेकलूताभुजाग्रान्‌ `रुद्राननेकानिव घारयन्तम्‌ ॥७॥, 
स्कन्थेति ॥ पुनः स्कन्धं प्रकाण्डमधिरूढा उज्ज्वला नीलकण्ठा मयूरा येषां तानू, 
अन्यत्र स्कन्धाधिरूढा अंसस्थिता नीलाः कण्ठा येषां तान्‌ । 'अंसप्रकाण्ड्यो: स्करघःर 
इति विश्वः । अहीन्द्रः पिल्ठतनुन व्यातदेहान । एकत्र तदावासत्वादन्पत्र तद्मूषण- 
त्वाच्चेतिं मावः । प्रनतितान्यनेकरूतानामेव भुजानां रुतानामिव च मुजानामग्राणि 
१. 'रुद्राननन्तानिव? इति पा० । ५४३ न ददन पकरर रारा 
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येषां तानतं ` एवानेन्तानंसंख्यान्‌ रुद्रानिव, स्थितातित्युत्प्रेक्षा । उर्वीरुहो वृक्षान्‌ 

आरपंन्तमुद्रहन्तम्‌ । 

* (जिनके स्कन्धो ( मोटी-मोटी दो शाखाओके मूलभागों ) पर मोर वेठे हैं ऐसे ( पक्षा०-- 

कन्येपर नौलवर्णयुक्त कण्ठवाले ), अनेक लतारूपिणी झुजाओंके अग्रभागको ( वायुसे, पश्चा०-- 

-नाय्थकाळमें ). कम्पित करते हुए तथा बड़े-बड़े सपोसे लिपटे हुए अज्नों वाले वृक्षांको अनेक 

रुद्रोंके समान धारण करते हुए ( रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ७॥ 
विलम्बिनीलोत्मलकर्णपुराः कपोलभित्तीरिव 'लोध्रगौरीः । 
नवोलपालंक्ृतसैकताभाः शुचीरपः शँवरिनीर्दंधानम्‌ ॥ ८॥ 


विलम्बीति ॥ विलम्बिनो नीलोत्पलान्येव कर्णेपुराः कर्णावतंसा यासां ताः । 
'जोघ्रेण लोधरजसा गौरीरवदाताः । 'षिद्गौरादिभ्यषच ( ४।१।४१ ) इति डीष्‌ । 
कृपोलभित्तीः स्त्रीणां गण्डस्थलीरिव स्थिताः । उपमान्तरमाह्‌ - नवा उलपा बल्व- 
जतृणानि । 'उलपा बल्वंजाः प्रोक्ता इति विश्वः । तेरळंक्ृतानां सेकतानामाभे- 
वामा यासां ताः । कुतः। शुचीः शुद्धाः शेवलवतीरपो दधानम्‌ । शुचित्वरोवलत्वाभ्यां 
' बिम्वप्रतिबिम्वमावेनोपमाइयम्‌ । 
__ लळते हुए नीलकमलरूपी कणेभूषणवाली, लोध (के पुष्प-पराग ) से गौरवणं ( जियोंके ) 
कपोलमण्डलके सुमान स्थित और नये-नये उळप ( तृण-विशेष) से अलङ्कृत सेकतके 
संमान कान्तिवाले' सेवाळ्युक्त निर्मळ जलको धारण करते हुए ( रेवतक पवंतको श्रीकृष्ण 
-अंगवानने देखा )॥ ८ ॥ 

राजीवराजीवशलोलभुङ्गं मुष्णन्तमुष्णं ततिभिस्तरूणाम्‌ । 
- _ कान्तालकान्ता ललना: सुराणां रक्षोभिरक्षोभितमुद्रहन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

राजीवेति ॥ पुनः राजीवराजीनां पद्मपङ्क्तीनां वशा अधीना लोला्वला भृङ्गा 
यस्मिस्तं राजीवराजीवशलोलभृज्गं तरूणां ततिमिः संघेरुष्णमातपं मुष्णन्तं हरन्तं 


कान्ता रम्या अळकान्ताइचूणंकुन्तलाग्राण यासां ताः कान्ताछकान्ताः । अलका- 4 


इचूर्णकुन्तलाः' इत्यमरः । सुराणां ललना: स्त्रियोऽप्सरसो रक्षोभी 'राक्षसेरक्षोभित- 
'मनमिमूतं यथा तथोद्वहन्तम्‌ । 


कमलश्रेणियोंके अधीन और चन्चल भ्रमरोंबाळे, वृक्षश्रेणियों से धपको दूर करते हुए शे 
(मनोरम ) केशाम्रबाळी देवाङ्गनाओको राक्षसोपद्रव-होन हो धारण करते हुए (रेवतक 


'प्रवेतको श्रीकृष्ण भगवानूने-देखा ) ॥ ५ ॥ 
१, रोभ्रगौरीः इति पा० । 
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नन्वल्पीयानय कथिद्रैवतको नाम शिलोच्चयः कंथमियद्वण्यंत इति शङ्धां निरस्यति- 

मुदे मुरारेरमरैः सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य श्युजैः । 

भवन्ति नोद्दामगिरां कवीनामुच्छायसौन्दर्थगुणा मृषोद्याः ॥ १० ॥ 

मुद इति ॥ मुरारेमुंदे सन्तोषायामरेः कमि: सुमेरोः शगः करणेरानीयोपचि- 
तस्य वधितस्य । आनीतैः शुङ्ग रुपचितस्मेत्यर्थः । उपचये करणानां उपुङ्गाणामर्था- 
दानयनकर्मत्वम्‌ । यस्य शेलस्योच्छायः औन्नत्यं, सौन्दर्यं च तयोगुंणा उत्कर्षा 
उद्दामगिरां प्रगल्मवाचां कवीनां भृषा उद्यन्त इति मृषोद्याः मिथ्यावाच्या न 
भवन्ति । मेरुम्युङ्गेषु सवंगुणसम्मवादिति भावः । “राजसुयसुर्यमृषोच्-' (३।१।११४) 
इत्यादिना वदेः क्यबन्तो निपातः । उत्कृष्ट: भाय उच्छाय इति घबन्तेनोपसगंस्य 
समासः । नतूपसृष्टाद्ञ्प्रत्ययः । 'श्रिणीमुवोऽनुपसरे' ( ३।३।२४ ) इति नियमात्‌ । 
मुद इत्यादिश्लोकसप्तके यच्छन्दस्य दष्टोऽयं शैलः स इत्यनेनान्वयः । मेरुश्ज़ा- 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धवर्णनादतिशयोक्तिः । 

कृष्ण भगवानूकी.प्रसन्नताके लिए देवताओं द्वारा सुमेस्से लाकर उसके शिखरोसे 
बढ़ाये ( उन्नत किये ) गये जिस ( रैवतक पत ) की उँचाई तथा सुन्दरतारूपी गुण मरगरम- 
चक्ता कविर्योको असत्य कहनेवाला नहीं बना रहा हैं । 

विमर्श--“भीकृष्ण भगवान्‌ हरितनापुरको उसी मागेसे जायेंगे यह जानकर उनको 
प्रसन्न करनेके लिए देवोंने सुमेरु पवंतसे उसके शिखरोंको ला-छाकर इसे सजाया तथा ऊँचा 
किया; अत एव अत्यन्त छोटे भी इस रैवतक पवेतका जो इतना उदात्त वर्णन कविने किया है, 
चहद प्रगरमवक्ता कवियों को असत्यमाषी नहीं बना रहा है अर्थात्‌ इस रेवतकके वास्तविक 
युर्णोका ही वर्णन कवियों ने किया है॥ १० ॥ वे रिभिरन्छल | 

यतः `परार्ध्यानि भृतान्यनूनेः प्रमथर्मुहुभूरिभिरुच्छिखाति। 

आढयादिव प्रापणिकादजस्रं जग्राह रत्नान्यमितानि लोक: ॥ ११॥ 

यत इति ॥ लोक: परार्ध्यानि श्रेष्ठानि, अनूनेमहस्धि:, मूरिमिः प्रभूते: । 'प्रभूतं 
अचुरं प्राज्यं भूरि’ इत्यमरः । प्रस्थैः सानुमिर्मानविशेषेश्व । 'प्रस्थोऽत्र सानुमानयोः” 
इत्यमरः । भृतानि सम्भृतानि मितानि च उच्छिख्ान्ुद्रश्मीनि अमितान्यपरि- 
मितानि रत्नानि यतः दोलादाढ्याद्वनिकात्‌ । 'इम्य आढ्यो घनी' इत्यमरः । प्रपणो 
व्यवहार: प्रयोजनमस्य प्रापणिको वणिक्‌ । 'तदस्य प्रयोजनम्‌' इति ठक्‌ । "पण्या- 
जीवाः प्रापणिका वेदेहा नैगमाथ ते । वणिजः” इति वैजयन्ती । तस्मादिवाजलं 
सुहुजंग्राह । उपमालद्धार: । : 

( रैवतकके समीपमें बसनेवाले ) लोग जहाँसे बहुमूल्य, बड़े बड़े पत्थरोंसे युक्त ( या-- 
पत्थरोंके बराबर) उपर निकछतो हुई प्रभाओंवाले अपरिमित रत्नोंको उस भकार 


१. “मददार्घाणिः इति पा० । 
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बार-बार प्राप्त करते थे; जिस प्रकार बहुमूल्य, बड़े-बड़े पत्थरों ( तौलनेके बटखरों ) से तौले 
गये, ऊपर निकलती हुई प्रभाओंवाले अपरिमित रत्नोको धनिक व्यापारी के यहाँसे (ग्राहक) 
लोग बार-बार प्राप्त करते हैं ॥ ११॥ 

अखिद्यतासन्नमुदग्रतापं रवि दधानेऽप्यरविन्दधाने । 

भृङ्गावलिर्यस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता ॥ १२॥ 

अखिंद्यतेति ॥ आसन्नमौच्नत्यात्‌ सन्निहितमत एवोदग्रतापं दुःसहातपं रवि 
दधानेऽपि, अरविन्दधान इति विरोध: । अरविन्दानां धाने निधाने इति परिहारः । 
. घीयतेऽस्मिन्निति धानम्‌ । अधिकरणे ल्युट्‌ । शब्दइलेषमुलो विरोधालङ्कारः । यस्य 

गिरेस्तटे निपीतरसा नितरां पींतमकरन्दा नमन्ति तामरसानि पद्धेस्हाणि भार- 
शतया यया सा नमत्तामरसा । 'पङ्कर्हं तामरसम्‌’ इत्यमरः। अत एव मत्ता 
भङ्गावलिर्नाखिद्यत न खिन्ना । खिदेर्देवादिकात्कतेरि लङ्‌ । अत्यन्तसूर्यसन्निधानेऽ- 
प्यरिन्दाकरविह्दरान्मधुकरास्तापं नापुरित्पर्थः । 

( इस पर्वेतके अतिशय ऊँचा दोनेसे ) समीपवतीं ( अत एव ) तीक्ष्ण सन्तापवाळे सूर्यको 
धारण करनेवाले तथा कमलोंके खजाना (उत्पत्तिस्थान ) जिस रैवतक पर्वत ) के तटपर 
मकरन्द॒का सम्यक्‌ पान किये हुये, कमलोपर वेठकर उसे झुकानेवाले तथा मदोन्मत्त अमर- 
समूह ( सुके तीज तापसे भी ) खिन्न नहीं होते थे । 

हा यहाँपर पूर्वार्दमे सुको धारण करनेवाला होता हुआ भी सरसे को नहीं 
धारण करनेवाला? ऐसा अथे करनेसे विरोध आता है, अतः सुशको धारण करनेवाला होता 
हुआ भी कमलों का आकर ( उत्पत्तिस्थान ) अर्थ करनेसे . उक्त विरोध दूर हो जाता है। 
भाव यह है कि रैवतक पर्वतके अत्यन्त ऊंचा होनेसे अत्यन्त निकटस्थ सये के तीव्र 
तापसे भी अमर-समूह खिन्न नहीं होते थे, क्योंकि वे कमल-परागों का पानकर्‌ मदोन्मत्त 
रहते थे ॥ १२॥ ; 

यत्राधिरुढेन महीरुहोच्चैरुचनिद्रपुष्पाक्षिसहत्रभाजा। 

सुराधिपा्धिष्ठितहस्तिमल्ललीछां दघौ राजतगण्डशेलः॥। १३॥ 

यत्रेति ॥ यत्र शेले रजतस्य विकारो राजतः। 'प्राणिरजतादिभ्पोऽ्‌ः 
(४।३।१५४) इत्यञ्प्रत्ययः । स चासो गण्डशेलश्च । 'गण्डशेलास्तु च्युताः स्थूलोपला 
गिरे:' इत्यमरः । उन्लिद्राण विकसितानि पुष्माण्यक्षीणीवेत्युपमितसमासः। तेषां 
सहत्नं भजतीति तद्धाजा अधिरूढेनोच्चेर्महीर्हा वृक्षेण सुराधिपेन देवेन्द्रेणाधिष्ठितो 
यो हस्ती मल्ल इव तस्येरावतस्य लीलां शोभां दघौ । ऐरावतस्य धावल्यादिति 


मावः । 'हस्तिमल्लोऽञ्रमातङ्गे हस्तिमल्लो विनायके? इति विश्वः । अत्र लीरामिव ५ 


लोलामिति साइश्याक्षेपान्निदशनालङ्कारः । 


जहाँपर पर्गतसे विरा हुआ ( पहला ) 'वद्चन खिले हुये पुष्परूप सत्र नेत्रोंवाळे ग 
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ऊपरमें स्थित छॅचे वृक्षसे ( सहस्र नेत्रधारी ) इन्द्र जिसपर आरूढ हैं, ऐसे ऐरावत हायीको 
शोभाको पाता था, अर्थात्‌ उक्तरूप वह पहला चट्टान इन्द्राधिष्ठित हाथीके समान शोभा पाता 
था॥ १३॥ 


विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्मरन्त्या । 

रत्नैः पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीले:॥ १४॥ 

विभिन्नेति ॥ गरुडाग्रजेनारुणेन विभिन्नवर्णा अन्यथाकृतवर्णा: । अरुणिमानमा- 
पादिता इत्यर्थः । सूर्यस्य सम्बन्धिनो रथं वहन्तीति रथ्या रथाश्वाः । “तद्वहति रथः 
युगप्रासङ्गम्‌' ( ४।४।७६ ) इति ग्रत्मत्ययः । यत्र शेले वंशकरीरनीलेवंशाड्कुरश्या- 
मेरत्नेः । मरकतै रित्यर्थः । “वंशाङ्कुरे करीरोऽत्री' इत्यमरः । वंशशन्दस्याम्लानता- 
हेतो र॒लुनताया: प्रतिपतत्रथत्वादनपौनरुकत्यम्‌ । अत एव कार्यपदमप्रयोज्यमित्यु्त्वा 
करिकलमकर्णावतंसादिषु प्रतिपत्तिविशेषकरेषु न दोष इत्याह वामनः । न विशेष- 
श्रेदिति । परितः स्फुरन्त्या रुचा स्वप्रमया करणेन, पुनः स्वां रुचं निजहरितवर्ण- 
मेवानिन्िरे आनीताः. । नयतेविकर्मकात्प्रघाने कर्मणि लट्‌ । “प्रधातकमंण्याख्येये ` 
लादीनाहुट्विकमंणाम्‌' इति वचनात्‌ । अत्र विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्गुणः। रथ्यानां 
स्वगुणत्यागेन गरुडाग्रजगुणग्रहणा पुनस्तत्त्यागेन मरकतगुणग्रहणादपरस्तद्गुणस्त- 
दुपजीवीति सजातीययोः सङ्करः । तेन गिरेः सुर्यंमण्डलपरयन्तमोल्नत्यं वस्तु व्यज्यते । 
“तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कष्टगुणग्रहः । 

सुस -सारथि अरुणसे परिवर्तित रंगवाले ( लालिमाको प्राप्त) सयेके घोडे जिस ( रेवतक. 
पर्वत ) पर. बाँसोंके कोपलोंके समान श्यामवणे मरकत (पन्ना) रत्नोंसे अपनी कान्ति 
हरीतिमा ( इरापन ) को पुनः प्रास कर लिये ॥ १४॥ 

यत्रोज्झताभिर्मुहुरम्बुवाहैः समुन्नमद्भिने समुञ्ञमद्भिः। 

वनं बबाघे विषपावकोत्या विपन्नगानामदिपन्नगानाम्‌ ॥ १५ ७ 

यत्रेति ॥ यत्र शेले समुन्चमद्धिः समुत्पतस्ड्िः अम्बुवाहः उज्झिताभिस्त्यक्तासिः 
रुहः समुन्तं सम्यगुन्नं क्लिन्नम्‌ । सित्तमित्यर्थः । “उन्दी क्लेदने’ इति घातोः 
कमंणिः क्तः । 'नुदविद-' (८।२।५६) इत्यादिना निष्ठानत्वम्‌ । विपन्नगा विगतसर्पा 
न भवन्तीत्यविपन्नगाः । सपन्नगा इत्यर्थः । तेषामविपन्नगानां नगानां वृक्षाणां वनं 
विषपावकोत्या विषाग्निसमुत्था विपत्‌ आपत्‌ न बबाधे । नित्यं वर्षानुसङ्गाद्विषास्ति 
क्षोमो वृक्षाणामकिस्चित्कर इति भावः । 

जिस ( रैवतक पवत ) पर ऊपर में अतिशय नम्न होते इए मेघोके द्वारा छोड़े ( बरसाये ) 
त आग्रे, संयुक्त इक्षोंके वनको ( सपौको ) विधारिनसे उत्पन्न विपत्तिने पीडित. 
न । - 

विमर्श-उपरमें लटकते हुए मेघोंने जल बरसाकर सपं-वेष्टित वृक्षांके वनको अत्यन्त 
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-न्आद्रे कर दिया था,'अतएव उस वनको सपोके विषसे उत्पन्न अग्नि नहीं जला सकी। इस 
` इलोकमे 'समुन्नमद्धिः का “न समुन्नमद्धिःः के साथ तथा 'विपन्नगानाम? “अविपन्नगानाम्‌ः 
-पदके साथ विरोध प्रतीत होता है, और उसका परिहार उस अथंद्वारा हो जानेसे यहाँ 'विरोधा- 
"छङ्कार? होता है ॥ १५ ॥ ; 
फलद्भिरुष्णांशुकराभिमर्शात्कार्शानवं घाम पतङ्गकान्तैः। 
शशंस यः पात्रगुणाद्‌ गुणानां `संक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकाम्‌।। १६॥ 
फलद्धिरिति ॥ यः शेल उष्णांशुकराभिमर्शादकंकरसम्पर्कात्‌ कुशानोरिदं कार्शा- . 
*नवमाग्नेयं घाम तेजः फर्लद्रुद्गिरद्मिः । अग्निकरसामर्थ्यामिव्यञ्जकेरिति भावः। 
-पतङ्गकान्तः सर्यकान्तैः । इष्टान्तमूतेरिति भावः । गुणानां संक्रान्तिमन्यत्र संक्रमणम्‌ । 
*संक्रान्तगुणानित्यथे: । पात्रगुणादाधारगुणसहृकारादाक्रान्तः प्राप्तो गुणातिरेकः कार्यः 
'विशेषाधानरूगो गुणोत्कर्षो यस्यास्तां शशंस प्रतिपादयामास । अकेत्विषां सर्वत्र संक्र- 
मणाविशेषेऽपि सूर्यकान्तेष्वेव ज्वलनजननदर्शनात्‌ सवंत्रापि संक्रमणकारिणां गुणाना- 
'माघारगुणसहकारात्‌ कार्यविशेषाधायकत्वमिति निश्वयोऽत्रेव जायत इत्यर्थः । ततश्च 
सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकारिणीति माव: । वृत््नुप्रासोऽलङ्कारः । 
जो ( रेवतक पर्वत ) सर्य-किरणों के संसगेसे अग्निको उगलते हुए ( दृष्टान्तभूत ) सय" 


कान्त मणियोंसे युणोंका संक्रमण ( अन्यत्र उत्पत्ति ) आधारके गुणके साहचर्यसे अधिक उत्क 
“को प्राप्त करता है, यह कहता था । 

विमर्श--रैवतक पत्र॑तपर बहुतसे सर्यकान्त मणि थे, उक्त सर्वत्र फैलती हुई सर्यकिरणोके 
'सम्पकसे सूयंकान्त पत्थर आग उगल रहे थे, इस कारण “गुणकी वृद्धि अच्छे आधारके साथ 
` -संसगं होने पर होती है? इस बातको मानों वद रैवतक पवत कह रहा था ॥ १६॥ 

दृष्टोप शैलः स॒ मुहुर्मुरारेरपुववद्विस्मयमाततान । 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीयताया: ॥ १७॥ 

दृष्टो्पीति ॥ मुहुरंधो्प स शैलो मुरारेरपूर्वेणादृष्टपूर्वण तुल्यमपुर्ववत्‌ । तेन 
'तुल्यं क्रिया चेत्‌-' ( ५।१।११५ ) इति वतिः । विस्मयमाततान । अतिरमणीयतया! | 
दिति भावः । तथा हि-क्षणे क्षणे प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायां द्विर्मावः । नवतामपूर्व | 
'वद्भावमुपेत्तीति यत्‌, तन्तवत्वोपगमनमेव रमणीयताया रूपं स्वरूपम्‌ | लक्षण, _ 
मित्यथे: । अत्र रमणीयत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विस्मये हेतुत्वसमर्थनाद्वाक्यार्थहेतुक 
काव्यलिङ्गमलङ्वारः । 

बार-वार देख गये भी उस रेवतक पर्वतने अपूर्वेके समान श्रीकृष्ण भगवानूके आश्रय ; 
को बढ़ा दिया, ( यह ठीक ही, है, क्योंकि ) जो प्रतिक्षण नवीनता धारण करता ( नवीन घात 


हीता ) हीता) है, बदी रमणीयताका स्वरूप है॥ १७॥ नञ वहीं रमणीयताका स्वरूप है ॥ १७॥ 


१. संक्रान्तिराक्रान्तगुणान्तरेति” इति पाठा० । ह 
५ i 
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उच्चारणज्ञोऽथ गिरां दघानमुच्चारणत्पक्षिगणास्तटीस्तम्‌ । 
उत्कन्घरं द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कन्धरं दारुक इत्युवाच ॥ १८॥। 
उच्चारणज्ञ इति । अथ हरिविस्मयानन्तरं गिरां वाक्यानामुच्चारणं जानातीत्यु- 
च्चारणज्ञ उक्तिकुशलः । “आतोऽनुपसर्गे कः’ (३।२।३) इति कप्रत्ययः । न “इगुपघ-” 
( ३।१।१३५ ) इत्यादिना 'आकारादनुपपदात्कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन’ इति 
वचनात्‌ । दारुकः कृष्णसारयिरुच्चा उन्नता रणन्तः शब्दायमानाः पक्षिगणा यासु ताः 
रणत्पक्षिगणास्तटीदंघानं तं पुवोक्तम्‌ । धरतीति घर पर्वतम्‌ । पचाद्यच्‌ । अहायें- 
धरपवंता:” इत्यमरः । द्रष्टुमुत्कमुत्सुकम्‌ । ‘उत्क उन्मनाः' (५।२।८०) इति निपा-- 
तः । उत्कन्धरमौत्सुक्यादुन्तमितकन्धरं शौरिमवेक्ष्य इति वक्ष्यमाणक्रमेण वाचमु-- 
वाच । न हीङ्गितज्ञोऽवसरेऽवसीदतीति भावः । 
इस ( श्रीकृष्ण भगवानके रेवतक देखकर आश्रयित होने ) के बाद बोलनेमें चतुर दारकः 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ का सारथि) उच्च स्वरसे कूजते हुए पक्षि-समूहों वाळी तटियों को धारणः 
करते हुए ( रेवतक ) पर्वतको देखनेके लिए उत्कण्ठित ( अतएव ) औवाको उपर किये इए: 
श्रीकृष्ण भगवानूसे यह ( २।१९--६८ ) कहने लगा ॥ १८ ॥ 
इतःप्रभृति यमकानन्तरषलोकेषु वसन्ततिलकावृत्तं नियमेनाह-- 
आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकंर्गा- 
माक्रम्य संस्थितमुदग्रवशालश्डङ्गम्‌ । 
मूर्ध्नि स्खलत्तुहिनदी धितिकोटिमेत- 
मुद्वीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ ॥ १९॥ 
आच्छादितेति । आच्छादितान्यावृतानि आयतानि दीर्घाणि दिशोऽम्बरं खं चः 
दिगम्बराणि येन तम्‌, अन्यत्राच्छादितं वसितमायतं दिगेवाम्बरं वासो येन तं तथो- 
क्तम्‌ । उच्चेरुन्नतां गां भुवमाक्रम्य व्याप्य संस्थितम्‌ । तथोदग्राण्युन्ततानि विशा- 
लानि च शृङ्गाणि शिखराणि यस्य तम्‌ । अन्यत्रोदग्रे विशाले श्वज्ञे विषाणे यस्य तं 
उच्चकेरुन्नतं गां वृषभमाक्रम्य अधिष्ठाय संस्थितमित्पर्थंः । ङ्गं विषाणे शिखरे, इति, 
“गौ: स्वर्ग वृषभे रश्मौ वज्रो चन्द्रमसि स्मृतः । अर्जुनीनेत्रदिग्बाणभूवार्वारिषु गोमे- 
ता ॥? इति च विश्वः । मूध्ति शिखरे । अन्यत्र शिरसि स्फुरन्ती तुहिनदीधितेरिन्दोः 
कोटिः रषिमिः, कला च यस्य तमेनं नगेशं नगश्रे्ठं रेवतकं केलासनायकमीश्वरं चो- 
( च भुवि उ ) होक्ष्य को न विस्मयते । सर्वोऽपि विस्मयत इत्यर्थेः। नेयं तुल्ययो- 
गिता । प्रकृताप्रकृतविषये तदनुत्यानात्‌ । नापि समासोक्तिः । तस्या विशेषणसास्यः ` 
जीवित्वात्‌ । नापि इछेषः उमयष्लेषे विशेष्यश्लेषयोगात्‌ । तस्मात्माकरणिकाथं मात्र- ` 
पर्यवसितामिधाव्यापारेणापि शब्देतार्थान्तरधीकुदष्वनिरित्याहुः । तदुक्त काव्यप्रकाशे | 
“अनेकार्थस्य शाब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगायेरवाच्याथेधीकृदयाएति- 
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रञ्जनम्‌ ॥' इति । वृत्तलक्षणं तु--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति । 
विशाल दिशाओं तथा आकाशको आच्छादित कर स्थित ( पक्षा ०--दिग्यूप वजसे शरीरको 
उके हुए अर्थात्‌ नग्नरूपमें स्थित ), विस्तृत पृथ्वीमे व्याप्त एवं ऊँचे तथा बड़े शिखरोंवाले 
( पक्षा०--बड़ी-बड़ो सौगोंवाले “नन्दी? नामक बेळपर आरूढ ), शिखर ( पक्षा०--मस्तक ) 
से चमकते हुऐ चन्द्रपान्तवाले इस पवेतराज रेवतक ( पक्षा०-दिवजी ) को पृथ्वीपर देखकर 
कौन आश्रयित नहीं होगा ( अथवा--' “को देखकर पृथ्वीपर कौन आश्चयित नहीं 
“होगा ) ? अर्थात्‌ सभी आश्चर्यित हो जायेंगे ॥ १९॥ 
उदयति विततोध्वंरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टादृयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌ ॥२०॥ 
उदयतीति । वितता ऊर्ध्वाथ रहिमिरज्जवो रश्मयो रज्जव इव यस्य तस्मिन्‌ 
-बिततोध्वंरषिमिरज्जौ अहिमरुचौ सूर्ये उदयत्युदयमाने । 'अय गतौ? इति स्वरितेत 
केचिदिच्छन्ति । ततः शतरि सप्तमी | तथा विततोध्वंरषिमिरज्जो हिमधाम्नि चन्द्र 
चास्तं यात्यस्तमयमाने । यातेः शतरि सप्तमी । अयं गिरिविलम्बिना विशेषं लम्बः 
भानेन घण्टाहयेन परिवारितस्य वेष्टितस्य वारणेन्द्रस्य लीलां शोभां वहति । अत्र 
ीलामिव लीलामिति सादव्याक्षेपान्निदशेना । तथा सूर्याचन्द्रमसावस्य कुक्षिसमान- 
कक्षां विञ्नत इति महदोन्नत्यं व्यज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 'अयुजि नयुगरेफतोय- 
कारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति । 
छम्बी-छम्बी तथा ऊपरकौ ओर रस्सीके समान फेलती हुई किरणोंवाले सुयेके उदय तथा 
-चन्द्रमाके अस्त होते रहने पर यह ( रेवतक ) पर्वत नीचे की ओर लटकती हुई दो 
वेष्टित गजराजके समान शोम रहा है ॥ २०॥ 
बहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता लसमाननवांशुकः । 
. अचल एष भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः॥ २१ ॥ 


वहतीति ॥ लसमाना दीप्यमाना नवांशवो यस्य स रसमाननवांशुकः । शेषिक 
कप्प्रत्ययः । योऽचळः सहरिताः सदूर्वाः। “हरितेति च दूर्वायां हरिद्वणंयुतेऽन्पवत्‌' 


इति विश्वः । कनकस्य स्थलीः स्वणंमुमी: । 'जानपद-? ( ४।१।४२ ) इत्यादिना ` 


अकृत्रिमार्थ डीँप्‌ परितो वहति स एषोऽ्चलः इरितालेन कर्चूरेण समानं नवमंभुकं 
वासो यस्य स हरितालसमाननवांशुकः पीताम्बरो भवानिव राजते । द्रुतविलम्बितं 
वृत्तम्‌ । द्रुतविलम्बितमाह नमो भरो’ इति लक्षणात्‌ । 


शोभती हुई नवीन प्रभावाला जो ( रेवतक पर्वत ) सब तरफ दूवायुक्त स्वणंमयी भूमिको . 
आरण कर रहा है, वह ( सुप्रसिद्ध ) यह ( रेवतक ) पवेत इरतालके समान पीछे नवीन वख | 


९ पीताम्बर ) वाळे आपके समान शोभ रहा हे॥ २१॥ 
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पाश्चात््यभागमिह सानुषु सन्निषण्णाः - 
nas शान्तमरूसान्द्रतरांशुजालम्‌ । 


मुत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य मृगाडूमूर्त: ॥ २२॥ 
पाश्चात्त्येति ॥ इहाद्रो सानुषु सञ्चिषण्णाः स्थिता जनाः शान्तमलं कलडूस्प 
'पुरोवतित्वाश्निष्कलडुमत एव सान्द्रतरमंशुजालं यस्य तं सम्पूर्ण परिपूर्ण लब्धं प्रास 
रूलनालपनोपमानं ख्रीमुखसाहष्थं येन तम्‌ । आननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः । कुतः । 
उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्याङ्कुस्थमृगस्य मृगाङ्का भृगचिह्वा मूर्तियंस्थ तस्य मृगांकमूर्ते ्व- 
नस्य पश्चाङ्भवः पाश्चात्त्य: । ‘दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌' (४।२।९८) । स चासौ मागथ 


तं पाश्चात्त्यमाग्ं पृष्ठमागं पश्यन्ति । पाश्ात्त्यमागदर्शनातिशयोक्‍त्या तारृगौन्नत्य- 
ध्वनिः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 


यहाँ ( रेवतक पवेतपर ) शिखरों पर चढ़े हुए लोग कलक्क-रहित होनेसे सधन किरण- 
समूहवाले ( अतएव अर्थात्‌ कलङ्क रदित होनेके कारण ही ) अङ्गनाओके मुखकी उपमाको 
पूर्णतया प्राप्त किए हुए, मध्यमें हरिण ( करुङ्कमृग) को धारण किए हुए चन्द्रमाके पिछले 
मब हँ । - 

“यह पर्वत इतना अधिक ऊँचा है कि इसके शिखरो पर चढ़े हुये लोग 

पिछले हिस्से को देखते हे, जो पिछला हिस्सा कलछु-रहित होनेसे य अ 
'फेछा शग है तथा निष्कलङ्क होने से ललनाओंके मुखको समानता पूर्ण रूपसे प्राप्त कर 
रहा हृ ॥ २२॥ 

कृत्वा पुँवत्पातमुच्चैभुंगुभ्यो मूध्नि ग्राव्णां जजंरा निझंरोघा: । 

'द्यामुत्पतन्तः स्मरांतंस्वर्लोकस्त्रीगात्र निर्वाणमत्र ॥ २३॥ 

कृत्वेति ॥ अत्राद्रौ निझंरौघा गिरिनदप्रवाहाः । “प्रवाहो निर्झरो झर: इत्यमरः । 
चूतवृक्ष इत्यादिवत्सामान्यविशेषमावादपुन रुक्तिः । पुंबत्‌ पुंभिस्तुल्यम्‌ । तेन तुल्यं 
क्रिया चेत्‌-' ( ५।१।११५ ) इति वतिः । उच्चेभृगुभ्योऽतटेम्यः । पाद 
भृगु: इत्यमरः । ग्राव्णां शिलानां मूध्नि पातं कृत्वा पतित्वा जजेरा: शकलीसूता 
'द्यामाकाश प्रत्युत्पतन्तः स्मरार्तानां स्वर्लोकस्रीणां खेचरोणामप्सरसां गात्रनिर्वाण- 
मङ्निवृति Hs कुर्वेन्त । 'अनुष्ठानासमर्थंस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भ्ुस्वर्निजलः 
-सम्पातेमंरणं प्रविधीयते ॥? इति विहितमुगुपातिनां पुंसां स्वर्लोकगामिनामिहोपः 
मानता । जा वृत्तम्‌ । 'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिलोके;? इति । 

इस ( पेत ) पर्‌ झरनोंके प्रवाह पुरुषंके समान, ऊँचे तट पत्थरोंके 
उपर गिरकर जनेर ( चित्र मित्र अहवाल, इहेह ) होकर समको मोति परो 
जाते ) इये कामपीडित देवाज्ञनाओंके शरीरको सन्तापहोन करते हे! | 
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विम॒र्श--इस रैवतक पर्षेतपर ऊँचे तटरहित आर्गोसै चद्यानोंके ऊपर गिरकर एवं कण-कण 
होकर ऊपर की ओर उछलते हुए जलप्रवाह कामपीडित देवाइनाओंके देहतापको शीतल. 
कणस्र्शसे उस प्रकार दूर करते हैं, जिस प्रकार बानमरस्त के पालनेमें असमर्थ पुरुष ऊँचे 
पर्वेतभागसे चट्चनोंके ऊपर गिरकर छिन्न-मेत्त शरीरवाला होकर स्वर्गमें जाता तथा कामधीडित ` 
देवाज्नाओंके साथ सम्भोगकर उनके शरीर-सन्तापको शान्त करता है । 'वानप्रस्थके पालनेमें 
असमर्थ या वानप्रस्थमें स्थित असमर्थ पुरुष को पर्वतसे गिरकर, अग्निमें जलकर या पानीमें 
डबकर मरनेसे आत्मघातजन्य दोष नहीं होता अपितु वह पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है? ऐसा: 
धर्मशाखकारोंका मत है ॥ २३-॥ \ 
स्थगयन्त्यसूः [ 
जलदास्तडित्तुलितकान्तकातस्वरा: । 
जगतीरिह स्फुरितचारुचामीकराः 
सवितः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामी करा: ॥ ९४॥ 
स्थगयन्तीति ॥ इहाद्रौ क्वचिदमूजंगतीभूंमीः । “जगती भुवने भुमौ'इति विश्व: 8 
शमिताश्वातकानामातंस्वरा येस्तै शमितचातकांतंस्वराः । 'सर्वंसहापतितमम्बु न 
चातकानाम्‌' इति सरुमिगतस्य तेषां विषामत्वादभौमाम्बुदानेनोजीवयन्तीत्यर्थ: ।' 
क्च तडिड्धिस्तुल्तान्युपमितानि कान्तानि कार्तस्वराणि सुवर्णानि येस्ते तडितु- 
'ितकान्तकातँस्वराः । तडित्स्फुरणे तेषामपि तहत्स्फुरणादिति भावः । ते जलदाः 
स्थगयन्त्याच्छादयन्ति । स्थग आच्छादने’ इति चौरादिकः । क्वचित्तु स्फुरितान्यु- 
ल्लसितानि चारूणि चामीकराणि सुवर्णानि येस्ते स्फुरितचार्चामीकरा अमी सवितुः 
कराः, आतपाश्च कपिशयन्ति कपिशिताः कुवते । ववचिद दृष्टिः क्वचिदातपश्चेतिं 
महदाश्वर्येमिति भावः । पथ्या वृत्तम्‌ । “सजसा यलौ च सह गेन पथ्या मता? । 
| इस ( रैवतक पर्वत) पर कहीं पर चातकों के दौनवचनको ( जल प्रदानकर ) शान्त 
|... करनेवाले तथा विजळीसे मनोहर ( पीले-पीले ) सुवरणौकी तुळना करनेवाले अर्थात पीछेपीले 
र. सुवर्णके समान चमकती दुई विजलीवाले मेघ इन भू-मार्गोको आच्छादित कर रहे हैं तथा | 
सुन्दर ( पीले-पीले ) सुवर्णको चमकानेवाली ये सर्ये-किरणें कहीं पर इन भू-मार्गाको 
। कर रही हैं। (अथवा--चमकती हुई ये सूय॑-किरणें चमकते हुए सुवर्णवाले भू-भागको 
. पिङ्गलवर्ण कर रही है )॥ २४ ॥ र 
' उरत्िप्तमुच्छितिसितांशुकरावलम्बैरुत्तम्भितोडभिरतीवतरां शिरोभिः। ` 
शरद्धे सेरजलव्यपदेशमस्य विष्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरीक्षम्‌ ॥२५॥ 
|: र उत्क्षिप्तिति ॥ उच्छिता उत्कित्ताः सितांशोखन्धस्य करा अंशवो हस्ताः _ 
.' - व्लम्बो येषां तेः । उत्तम्मिताण्युडूनि येस्ते: । उडूनि चावष्टभ्येत्यथे: । शिरोमिः 
|; ___ शिखरैमंस्तकेखवातीवतरां' भृशतरम । अतीवदब्दादव्ययादामुप्रत्ययः । उत्कित्तमुद्म्य | 
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घृतं अन्तरीक्षं श्रद्धेयः साइव्याद्विश्वसनीयो नि्झरजलमिति व्यपदेशो व्यवहारो यस्य 
तत्‌ । इढतरां निझंरजळधियं कुवंदित्यर्थंः । अस्याद्रेस्तटेषु विष्वक्‌ समन्तात्‌ पतति 
स्फुटं सत्यम्‌ । इन्दुकरानुझ्नि चावष्टम्य शिरोमिध्रियमाणमपि दुरुद्धरत्वाद भ्रश्य- 
दन्तरीक्षमेवेदं न ठु जलम्‌ । सारश्यातु व्यपदेशो दुर्वार इति सर्वतः पतिता, निझरन 
जलं चोठ्रेक्ष्यते । तेनोत्सेधविस्तारावस्य व्यज्येते । 

ऊपरकी ओर उठो हुई चन्द्र-किरणरूपो हार्थोके अवलम्बन वाले तथा ताराओंको ऊपर 
अवलम्बन किये हुए शिंखरों ( पक्षा०--मस्तकों ) से अत्यन्त ऊपर उठाया गया आकाशमण्डल 
समानवर्णं होनेसे निझं'जलके समान प्रतीत होता हुआ इस रेवतक पर्वेतके चारों ओर तर्टो- 
प्र ल द रहा है। RR 

चमशझ-चन्द्रमण्डळ रवतकके शिखरसे नीचे हे, अतएव उसकी भोर 
फेलती है रेवतकके शिखरोंको ऊपरकी ओर इस प्रकार इस्तावलम्बन श हँ नि 
वोझेको ढोनेवाले व्यक्तिके मस्तकांको कोई हाथका सद्दारा देता हैं, तथा वे शिखर नक्षृत्र- 
समूहको अपने ऊपर उठाये हुए है, ऐसे झिखरोंसे उपर उठाया गया तथा समान होनेसे 
झरनोंका जल प्रतीत होनेवाला मानों आकाश-मण्डळ दी इस रेवतक पर्वतके तरीके चारों: 
ओर गिर रहा है । लोकमें भी किसी वोझको उठानेवाला मनुष्य दूसरेके हाथका सहारा लेतः 
है.। इससे इस पर्वतकी ऊं चाई तथा विस्तारकी अधिकता ध्वनित होती है ॥ २५॥ , 

एकत्र स्फांटकतटांशुभिच्ननीरा नीलाश्मद्युतिभिदुराम्भसोऽपरत्र । 
कालिन्दीजरूजनितश्रियः श्रयन्ते वैदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥२६॥ 

एकत्रेति ॥ एकत्र एकस्मिन्‌ भागे स्फटिकस्य यत्तटं तस्यांशुभिधिभिन्ननीरः 
मिश्रोदकाः । शुश्रजला इत्यर्थः । अपरत्र अपरस्मिन्मागे नीलाश्मनामिन्द्रनीलानां 
द्युतिभिभिदुराणि मिश्राण्यम्माँसि यात्तां ताः । नीलसछिला इत्यर्थः । इहाद्रौ सरितः 
कलिन्दस्याद्रेरपत्य स्री कालिन्दी यमुना । “कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसाः 
इत्यमरः । तस्या जल्लेज॑निता श्री: शोमा यस्यास्तस्या: तत्सङ्गताया इत्यर्थः । सुराः 
पगाया गङ्गाया वेदग्घीं शोमां श्रयन्ते भजन्ति। विदग्धस्य भावो वेदग्धी । ब्राह्मणा- 
दित्वात्‌ 'गुणवचन-” ( ५।१।१२४ ) इत्यादिना ष्यन्प्रत्ययः । 'षिद्गौरादिभ्यञ्चः 
( ४।१।४१ ) इति डीषु । सोऽपि त्वस्य वाहुलकत्वादिह वेकल्पिकः । अत एक 
“व्यनः षित्करणादीकारो बहुलम्‌' इति वामनः । अत्र सितासितमणिगुणग्रहणात्स रिते 
यमुनासज़तगज्ञाशोमासाहध्याक्षेपात्तदगुणोत्थापितो निदशंना । भ्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ 
“म्नो जौ गस्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । 

एक ओर स्फटिकमणिके किनारेकी प्रभासे सवेत जलवाली तथा दूसरी ओर इन्द्रनील- 
मणिकी प्रभासे मिश्रित होनेसे नीले जळवाली नदियाँ इस ( रेवतक पदत ) पर यमुनाके 
( नीले ) जरसे सुशोभित अर्थात्‌ मिश्रित ( इवेत जलवाली ) गङ्गाको शोभाको धारण करतो: 
हे अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयागमें हुए गङ्गा तथा यमुनाके समान शोभती हैं ॥ २६॥ के 
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इतरततोऽस्मिन्‌ विलसन्ति मेरोः समानवप्रे मणिसानुरागाः । 
स्त्रियश्च पत्यौ सुरसुन्दरीभिः समा नवप्रेमणि सानुरागाः २७॥ 
डत इति ॥ मेरोः समानवप्रे तुल्यप्रस्थे अत एवास्मिन्नद्रावितस्ततो मणिसानु- 
ज्रागा रत्नतटकान्तयो विळसन्ति प्रसरन्ति। किश्व नवं प्रेम यस्य तस्मिच्चवप्रेमणि 
पत्यौ अनुरागेण सह वर्तन्त इति सानुरागाः सुरसुन्दरीभिः समाः सख्पाः स्त्रि 
आतस्ततो विलसन्ति क्रीडन्ति । अन्योन्यमनुरागिणोः्नुरूपाइचेह विलासिनस्तदनुरूपाणि 
च विहारस्थलानि सन्तीति भाव: । 
सुमेरुके समान बप्रवाळे इस ( रेवतक पवेत) पर मणिमय शिखरोंके रंग इधर-उधर 
डोम रहें हैं, और नये प्र मवाले पतिमें अनुरागयुक्त एवं देवाज्नाओंके समान ( सुन्दरी) 
स्त्रियां भीं इधर-उधर विलास ( क्रोडा ) कर रही हैं ॥ २७॥ 
उच्चैमंहारजतराजिविराजितासौ दुवंणंभित्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा। 
अभ्येति भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारेरुट्रह्िलोचनललामललाटलीलाम्‌ ।! 
उच्चेरिति ॥ इहाद्रौ सान्द्रया सुधया लेपविशेषेणामृतेन वा सवर्णा समानः 
र्णा । 'ज्योतिजेनपद-' ( ६।३।८५ ) इत्यादिना समानस्य सादेशः । 'लेपभेदेःमृते 
सुधा” इति वेजयन्ती । महारजतराजिविराजिता काःचनरेखाशोभिता असौ पुरो- 
वतिनी उच्चैरुन्नता दुर्वणमित्ती रजतमित्तिः । 'महारजतकाअने” इति, दुवंण रजतं 
रूप्यम्‌! इति चामरः । भस्मना परिपाण्डुरितस्य स्मरारेरुद्कक्ति उद्गताचिर्लोचनमेव 
-ललामं भूषणं यस्य तस्य ललाटस्य लीलां शोमामभ्येति भजतीति निदर्शनालङ्कारः । 
“ङलामं पुच्छपुडाश्चुषाप्राधान्यकेतुषु' इत्यमरः । 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर सघन चूनेके समान ( शुअवर्ण ) तथा सोनेकी रेखासे सुशोभित 
कची चाँदीकी दौवाल भस्मसे इवेतवणे झङ्करजीके आग निकलते हुए नेत्रसे सुन्दर ( देदीप्य- 
-आन--चमकते हुए ) ललाट्कौ शोभाको धारण कर रही है अर्थात्‌ भस्मोद्धूलित शङकरजीके 


-अग्निज्वाळावाले युक्त ललायके समान शोभती है ॥ २८॥ 


अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः । 
. सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिवकरिकास्तटीबिभति ॥ २९॥ 
अयमिति ॥ अयं गिरिः अतिजरठाः अतिकठिनाः, अतिजरतीश्च । “जरठः 
जीर्णे? इति चेजयन्ती । प्रकामं गुर्वीः श्रेष्ठाः, स्थौल्याद्‌ दु्मराश्च प्रकामगुर्वी: । गुरुस्तु 


-योष्पतौ श्रेष्ठे गुरो पितरि दुर्भरे' इति शब्दार्णवः । विस्पष्टपटुवत्‌ 'मयूरव्यंसकादय 


( २।१।७२ ) इति समासः । अल्घुमिविरूम्बिमिलेम्बमाने: पयोधरेमेंघे:, स्तनैश्व। 
-«द्गीस्तनान्दौ पयोघरो' इत्यमरः । उपरुद्धा आवृताः निबद्धाः सततं सवंदा$्सुमता . 


आणश्रुतामगम्यरूपा अत्युस्ततत्वाद्दुरारोहस्वरूपाः, अन्यत्र वृद्धत्वादूगमनान विप्रः प 
मलाः । त्यजेदन्त्यकुलोतपन्नां वृद्धा तरीं कन्यकां तथा” इति गमननिषेधादिति भावः । 
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परिणतास्तियंग्दन्तप्रहारिणो दिक्करिणो दिग्गजा यासु ताः परिणतदिक्करिकाः । 
“तियेग्दन्तप्रह्मरस्तु गजः परिणतो मतः? इति हलायुधः । “इनः स्त्रियाम्‌! (५।१।१५२) 
इति समासान्तः कष्प्रत्ययः । अन्यत्र परिणताः किणीभृता दिशो दन्तक्षतविशेषा 
करिकाः, नखब्रणाश्च यासां ताः । 'दिर्दष्टे वतुंलाकारे करिका नखरेखिका’ इति 


वेजयन्ती । तटीबिमति । अत्र प्रक्ृततटीविशेषणमहिम्ता अप्रकृतवृदधाङ्गनाप्रतीतेः 
समासोक्तिः । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ । 


यह ( रेवतक पर्वत ) अत्यन्त कठोर ( पक्षा०--अत्यन्त बूढी ), अत्यन्त उन्नत ( पक्षा०-- 
_ मोटी), ( जलपूर्ण होनेसे ) अत्यन्त नीचे लटकते हुए मेघोंसे घिरी हुई ( पक्ष ५०--वृद्धावस्थाके 
कारण बहुत नीचे लटकते हुए स्तनोंवाली ) अत्यन्त ऊँचा एवं बीहड़ होने से सवंदा जौवधारियों 
से अगम्य अर्थात्‌ कोई जीव वहाँ नहीं पहुँच सकता हो ऐसी ( पक्षा०--अत्यन्त वृद्धा होनेसे 
दीर्घेजीवनेच्छुक पुरुषों केद्वारा सम्भोग करने के अयोग्य ) हाथियोने जिनमें दांतोंसे प्रहार 
किया है ऐसी ( पक्षा०--पुरुपक्कत नख-दन्त-क्षतादि जिसके पक गये है ऐसी ) तटियोको बृद्धा 
ख्रियोंके समान धारण कर रहा है ॥ २९॥ 
धूमाकारं दधति पुरः सौवर्णे वर्णनाग्नेः सदृशि तटे पश्यामि । 
श्मामीभूताः कुसुमसमूहेऽलीनां लीना'मालीमिह्‌ तरवो बिश्राणा:॥ ३०॥ 
धूमेति ॥ इहाद्रौ पुरोऽग्रे वर्णेनाग्नेः सहशि समाने । अर्निसमानवर्णं इत्यथः । 
सौवणे सुवर्णविकारे तटे कुसुमसमूहे लीनां स्थिताम्‌ । “ल्वादिभ्यः, ( ८।२।४४ ) 
इति निष्ठानत्वम्‌ । अरीनां 32022: बिभ्राणा अत एव ध्यामीमुता अमी 
तरवो धूमाकारं धूमसाम्यं । त्व॑ पद्य । स्वर्णतटमग्निवद्धाति, श्यामास्तरवो 
धूमवद्धान्तीत्युपमा । जल्धरमाला वृत्तम्‌ । 'अब्ध्यङ्गेः स्याजलधरमाला म्मौ स्मौ' 
इति लक्षणात्‌ । 
, इस ( रैवतक पवत ) पर सामने रंगमें अग्निके समान सुवर्णमय तरपर पुष्प-समूह ( फूलों 
के गुच्छे ) में छिपे हुए अमरोंके समूहोंको धारण करते हुए ( अतएव ) झ्यामवणे ये वृक्ष घुएँ 
कौ शोभा धारण कर रहे हैं, यह आप देखिए ॥ ३० ॥ 
व्योमस्पृशः प्रथयता कलघौतभित्तीरुन्निद्रपुष्पलण चम्पकपिङ्गभासः । 
सौमेरवीमधिगतेन *नितम्बशोभामेतेन भारतमिलावृतवद्विभाति ॥३१॥ 
व्योमेति ॥ व्योमस्पुशोऽश्रङ्कषाः उन्निद्रेविकसिते: पुष्पेवित्ता उन्निद्रपुष्पचणा:। 
तेन वित्त-' ( ५।२।२६ ) इति चणप्प्रत्ययः । ते च ते चम्पकाश्व तद्वत्‌ पिङ्गमासः 
पिज्भवर्णा: कलूघोतमित्ती: कनकतटी: । 'कलधौतं रोप्यहेम्नो:' इति विश्वः । 
प्रथयता प्रकटयता अत एव सौमेरवी सुमेर्सम्बन्धिनी नितम्बशोभां कटकलक्ष्मी. 
मधिगतेन प्राप्तवता । 'गत्यर्थाकर्मेक-' ( ३।४।७२ ) इत्यादिना गमेः क्तेरि क्त: । 


१, 'ठोनां भ्रेगोमिह? इति पा० । २. 'निकुज्ञ? इति पा० । 
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एतेन रेवतकाद्रिणा मारतं भरतस्य राज्ञ इदं भारताख्यं दष भूखण्डम्‌ । स्याद्‌ वृष्टो 
लोकधात्यंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । इलावृतवदिलावृतवर्षमिव बिमातीत्यु 
पमा । नवखण्डस्य जम्बूद्वीपस्य हिमाद्रेदंक्षिणभूखण्डं हैमवतापरनामक भारतवष सुमे- 
रुयोगात्‌ सौमेरवापराख्यं मघ्यमखण्डमिलावृतवर्षम्‌ । अत एव "नाम्नेदं भारतं वष 
हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणे । तेन हैमवतं नाम परेष्वप्येवमुन्नयेत्‌ ॥ इलावृतं सौमेरवं 
सुमेरोः परितो हि तत्‌ ॥' इति वैजयन्ती । 

आकाशस्पशी, विकसित पुष्योंवाले चम्पकोंके समान पिन्नल शोभावाली स्वणेमयी तटियों 


को धारण करते हुए ( अत एव ) सुमेरु पत्रेतके मध्यभांगकी शोभाको प्राप्त इस रैवतक , 


' पव॑तसे यह भारतवर्षं इलाबृत ( सुमेस्पवंतके चारों भागमें स्थित देवभूमिविशेष ) के समान 

। शोभता हे ॥३१॥ 

। रुचिरचित्रतनूरुहशालिभिविचलिते:' परितः प्रियकब्रजैः । 
विविघरत्नमयरभिभात्यसाववयवेरिव जज्भमतां गतः ॥ ३२॥ 
रुचिरेति ॥ असौ गिरि: रुचिरेरुञ्ज्वलेः, चित्रेर्नानावण:, तन्नुरुहैछोमभिः शालन्त 

इति तथोक्तैः परितः प्रचलिते: प्रसरऱ्हिः प्रियकाः कम्बलप्रकृतयों मृगविशेषाः । 
प्रियको रोमभियुक्तो मृदूच्चमसुणेघंने:' इति वेजयन्ती । तेषां व्रजेः समुह: जङ्गमतां 
चरिष्णुता गतैविविधरत्तमयेरवयवेः स्वाङ्गेरिव प्रतिभातीत्युत्मेक्षा । द्रुतविलम्बितं 


मनोहर अनेक.वर्णो के रोमवाले घूमते हुए 'प्रियक' नामक सृग-विशेषोंसे जङ्गमता को 
प्राप्त अर्थात्‌ जङ्गम बने हुए अनेक रत्नमय अत्रयवोंके समान यहद ( रेवतक परंत) सब ओर 
। शोभरहाहै॥ ३२। 
व्र कुशेशयैरत्र जलाशयोषिता मुदा रमन्ते कलभा विकस्वरे: । 
प्रगीयते सिद्धाणैश्च योषितामुदारमन्ते कलभाविकस्वरैः॥ ३२॥ 
` कुशेरायेरिति ॥ अत्रादौ जलाशयोषिता जलाशयेषु हुदेषु उषिता वसन्तः । 
गत्यर्थाकर्मेक-' ( ३।४।७२ ) इत्यादिना वसतेः क्तरि क्तः । सम्प्रसारणम्‌ “मतिः 
बुद्धिपजार्थेम्यश्च' ( ३।२।११८ ) इति चकाराद्रतंमानार्थंता । कलमाञिशद्वर्षक 


PO I ONS SF 
~ ए 


रिणः । “त्रिशद्र्षस्तु कलमः? इति वेजयन्ती । विकस्वरेविकसनशीलेः । 'स्थेशमास- ` 


पिसकसो वरच्‌' (३।२।१७५) । कुशेशयेः शतपत्रे; । “शतपत्रं कुशेशयम्‌? इत्यमरः । 
` सुदा प्रीत्या रमन्ते क्रीडन्ति । करिविहाराणां कमलकराणामयमाकर इति भावः । 
किः कला अव्यक्तमधुराः । विकारो मानसो भावः स प्रयोजनमेषां भाविकाः । 


hi उद्दीपका इत्यर्थः । कला भाविकाश्च स्वराः षड्जादयो येषां तेः कलमाविकस्वरे 


१. “-विचरितेः? इति पा० । 
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सिद्धगणेः सुरसङ्खः, योषितां स्वस्रीणामन्ते समीपे उदारमुच्चेः प्रगीयते च । भू- 
स्वर्गोऽयमिति भावः | 

इस ( रैवतक पर्वत) पर जलाशयमें प्रविष्ट तौसवर्पकी अवस्थावाले हाथीके बच्चे खिले 
हुए कमलोसे आनन्दपूर्वंक रमण ( क्रीडा ) कर रहे हे, तथा अव्यक्त मधुर एवं उद्दीपक स्वरवाले 
सिद्धगण स्त्रियों सिद्धाङ्गनाऔ ) के समीपमें उच्च स्वरसे गा रहे हें ॥ ३३॥ ' 
आसादितस्य तमसा नियतेनियोगादाकाङक्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्‌। . 
पत्युस्त्विषामिह महौषधयः कलत्रस्थानं पर॑रनभिभूतममूवंहन्ति' ॥३४॥ 

आसादितस्येति ॥ इहाद्रौ अमूर्महौषधयो नियतेनियोगादरिमिन्काले इदं भावी- 
ति देवशासनात्‌ । तमसान्धकारेण, तत्प्रायेण व्यसनेन वा आसादितस्याङ्गान्तस्य 
. बुनरपक्रमणेन पुनरावृत्या कालं समागमकाळमाकाङक्षतः । पुनरागत्य सञ्जन्तुमि- 
च्छत इत्यर्थः । त्विषां पत्युः सूर्यस्य सम्बन्धि परेस्तेजोऽन्तरेः, पुरुषान्तरे्वानमि- 
भूतमतिरस्कृतमनुपहतं च कलत्रस्थानं कलत्रभूतानां त्विषां स्थानं स्थिति वहन्ति । 
निवंहन्तीत्यथ॑ः । स्रीणां स्त्रीष्वेव रक्षणं कार्यमिति भावः । यथा केनचिदापदि 
न्यासीकृतानि कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साधवस्तस्मे प्रयच्छन्ति तद्ृदोषघयो- 
षि त्विषस्त्विषां पत्युरपंयन्तीत्यं: । एतच्च तासां सूर्यास्तसमये प्रज्वलनादुदये 
विपर्ययाच्चोपचयंते । अत्र विशेषणसाम्यादर्कादीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासो- 
क्तिरलङ्कारः । 

इस ( रेवतक पर्वत ) पर ये महोपधियाँ भाग्यके नियन्त्रण ( इस समय ऐसा होगा? ऐसे 
दैव-शासन) से अन्धकार ( पक्षा०--व्यसन ) से आक्रान्त, तथा फिर उससे निकलकर 
( लौरकर--छटकर ) समयकी प्रतीक्षा करते इए ( पक्षा०-सङ्गमाभिलापुक ) प्रभापति 
( स के दूसरे से अनाक्रान्त (या--अतिररक्षत ) कलत्रस्थान ( ज्ली-पद ) को धारण कर 
रही है। 

बिसशै दैवके नियमसे रात्िमें सये अन्धकारसे आक्रान्त हौ गये हैँ तथा फिर अन्धकार 
से छूटकर प्रभायुक्त होनेकी इच्छा करते है, तब तक उनको पत्नी “परभा? को ये महोषधियाँ 
धारण कर रही हें, जिस प्रकार व्यसनमें पड़े हुए तथा फिर उससे छ्रकर समय पर समागमकौ 
इच्छा. करते इए किसी पुरुषकी खिर्योकी रक्षा कोई दूसरा करता रहता है और उसके लोटनेपंर 
उन्हें सुरक्षितरूपमें उस व्यक्तिके लिए वापस कर देता है, वेसे हो ये महौषधियाँ कर रही हैं। 
रात्रिमें महौषधियोंके प्रज्वलित होनेसे उक्त कल्पना कौ गयी दै । इस रेवतक पवेतपर अमृत- 
सञ्जीवनी आदि मद्दौषधियां उत्पन्न होती हैं ॥ ३४ ॥ म 

वनस्पतिस्कन्धनिषण्णबालप्रबालहस्ताः प्रमदा इवात्र । 

पुष्पेक्षणेलम्भितलोचकैर्वा मधुब्रतब्रातवृततब्रंतत्य: ॥ ३५॥ 


१. “भजनते? इति, 'मजन्ति इति च पा०। 2१0 जनत रत भनितिचपा। |. 
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वनस्पतीति ॥ अत्राद्रौ वनस्पतयो वृक्षाः । 'वनस्पतिर्ृक्षमात्रे बिनापुष्पफलदरुमे? 
इति विश्व: । तेषां स्कन्धेषु प्रकाण्डेपु, अंसेषु च निषष्णाः सक्ता बालप्रवाला बाल- 
पल्लवा हस्ता इव यासां तास्तथोक्ताः । मधूनि व्रतयन्ति भुञ्जते इति मधुब्रता मधुपा 
स्तेषां ब्रातेन वृन्देन वृतेश्छन्नेः । अत एव रूम्मिताः प्रापिता लोचकास्तारकाणि, 
कजलानि च येस्तेर्वा । तेरिव स्थितेरित्युत्प्रेक्षा । इवार्थे वाशब्दः तददुत्पेक्षायां 
चोक्तः । “लोचको मांसपिण्डे स्यादक्षितारे च कज्जले? इति विश्व: । पुष्पेरीक्षणेरिव 
पष्पेक्षणेरुपलक्षिता ब्रतत्यो लताः । प्रमदा इव लक्ष्यन्त इति शेषः । न प्रसिद्धे 
क्रियाघ्याहारदोषः' इत्याहृ वामनः । रिङ्गाध्याहारवदिति । 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर वनस्पति ( बहुत बड़े वृक्ष, पक्षा०--आगेमें स्थित पति ) के स्कन्ध 
( दो मोटी डालियोंके मूल, पक्षा०--पतिके कन्थे ) पर स्थित नवपल्छवरूप हाथ वाली ( या- 
हाथके समान है नवपस्छव जिनका ऐसी), तथा अमर-समूहोंत्रे आच्छादित, तारकायुक्त 
( पक्षा०-कज्जलयुक्त ) पुष्परूपनेत्रासे युक्त लताएँ अङ्गनाओंके समान दृष्टिगोचर होती हैं । 
विमश--जिस प्रकार खियाँ पतिके करन्धोपर नवपल्छवके समान हार्थोको रखती है तथा 
भ्रमरयुक्त पुष्पोके समान कज्जल शोभित नेत्रोको हर्षसे विकसित कर लेती हैं; उसी प्रकार 
वनस्पतियों के स्कर्न्यांपर हाथके समान नवपल्छवोंको रखी हुई, तथा ञ्रमर-समूहसे आच्छादित 


अतएव लोचकयुक्त पुष्परूपी नेत्रोंवाळली ये लताएँ इस रैवतक पर्वेतपर शोभ रह हैं । 'ग्रामौणः 


खिर्योके मस्तकके कपड़ेका जो भाग मलिन होता है, उसे 'लोचक? कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


विहगाः कदम्बसुरभाविह गाः कल्यत्त्यनुक्षणमनेकल्यम्‌ । 

भ्रमयन्नुर्पति मुहुरभ्रमयं पवनश्च धूतनवनीपवनः ॥ ३६॥ 

विहगा इति ॥ कदम्बेः सुरभिः सुगन्धिस्तस्मिन्‌ कदम्बसुरमाविहाद्रो विहगाः 
पक्षिणोऽनुक्षणं प्रतिक्षणं अनेके बहुविधा ल्या चिच्छेदा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
गाः वाचः । शब्दानित्यर्थेः । कलयन्त्युच्चारयन्ति । 'अर्जुनीनेत्रदिग्बाणभूवास्वारिऽु 
गोम॑ता” इति विइवः । किञ्च धूतानि कम्पितानि नवानि नीपवनानि कदम्बकातनातिं 
येन स॒ धूतनवनीपवनः । “नोपप्रियककदम्बास्तु हुिप्रियः' इत्यमरः । अयं पवनो 
मुहुरश्रं मेघं ्रमयन्नुपेति । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ । भ्रमिताक्षरा सजससैरुदिता' 
इति लक्षणात्‌ । | 


कदम्ब-पुष्योसे सुरभित इस ( रैवतक पर्वत ) पर पक्षिगण प्रत्येक क्षण अर्थात्‌ सवदा अनेक | 


लयोंके साथ कूज रहे हैं, तथा नये ( विकसित एवं पल्लवित ) कदस्ब्रवनोंको कम्पित करती हुई 
तथा भेधको बार-बार उड़ातो हुई हवा समीपमें आ रही है ॥ ३६ ॥ 


रिद्वद्िरागमपरंविवृतं कथच्चिच्छुत्वापि दुग्रेहमनिञ्चितघीभिरन्यैः । 


श्रेधान्‌ द्विजातिरिव हन्तुमघानि दक्षं गूढार्थमेष निधिमन्त्रगणं बिभति ॥ ट 


म 
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विद्वड्धिरिति ॥ एणोडद्रि: श्रेयान्‌ श्रेष्ठ: द्विजातिब्राह्मण एव आगमो निघिकल्पःः 
मन्त्रशास्त्रै च स एव परं प्रधानं येषां तैरागमपररेविद्वृद्धिनिधीनां मन्त्राणां च साधन= 
विघानज्ञेः कथव्विद्रिवृत॑ स्वरूपतः प्रकाशितम्‌ । नास्ति निश्चिता इदमित्थमिति 
निश्चयात्मिका धीर्येषां तेरनिश्चितधीभिरन्येरशास््रज्ञे: श्रुत्वापि इह निधिरस्ति, 
ईदङ्महिमा असो मन्त्र इति चाप्तमुखादाकर्ष्यापि दुर्ग्रहं दुःसाधनम्‌ । अघानि 
दुखान्येनांसि च हन्तु दक्ष॑ समर्थम्‌ । (दुःखेर्नोव्यसनेष्वघम्‌' इति वेजयन्ती । गूढः 
संवृतोऽर्थो धनं, अभिधेयं च यस्मिस्तं गूढार्थभ । निधयो मन्त्रा इव, अन्यत्र निघय 
इव मन्त्रास्तेपां गणं बिमति द्विजातिर्मन्त्रगणमिव निधिगणमेष बिमर्तीत्युपमार्थः ॥ 
यह ( रैवतक पर्नत ) श्रेष्ठ द्विज ( ब्राह्मण ) के समान, भूगभेविद्या ( पक्षा०-मन्त्रशाख ) 
में तत्पर विद्वानोंके द्वारा किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) बतलाए, गए, सुनकर भी चञ्चल 
बुद्धि पुरुषोंको दुछँभ, दरिद्रता ( पक्षा०--पार्पो ) को दूर करनेमें समर्थ तथा जिसमें धन छिपा 
है ऐसे ( पक्षा०--गम्मीर अभिप्रायवाळे ) मन्त्र-समूहोंके समान निधियों ( आकरों-खजानों> 
पक्षा०--निधिरूप मन्त्र-समूहों ) को धारण करता है ॥ ३७॥ 
विम्बोष्ठ बहु मनुते तुरङ्गवत्रश्चुम्बन्तं मुखमिह किन्तरं प्रियायाः । 
झलष्यन्तं मुहुरितरोऽपि तं निजस्त्रीमुत्तुङ्गस्तनभरभङ्गभीरुमध्याम्‌ ॥३८॥ 
विम्वोष्ठमिति ॥ इहाद्रौ तुरङ्गस्य वनत्रमिव वक्त्रे अस्य स तुरङ्गवक्त्रो देवयोनि- 
विशेषः । सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिरत्तरपदलोपदचेत्युष्ट्मुखवत्समास: । बिम्ब- 
कल्प ओष्ठो यस्य तं बिम्बोष्ठमित्युपमालङ्कारः । “ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररूपं 
वक्तव्यम्‌! ( वा० ) इत्योकारः । प्रियया मुखं चुम्बन्त किन्नरं मानुषमुखमश्वाङ्भे 
देवयोनिविशेषं बहु गुरु यथा तथा मनुतेऽ्वबुघ्यते । तुरङ्गवक्त्रस्य च्ुस्बनासर्मवाः 
दिति भावः । इतरः किन्नरोऽप्युत्तङ्गस्तनभरेण यो सङ्गस्तस्माद्भीरर्मघ्यो यस्यास्तां 
निजस्त्री स्वस्त्रियम्‌ । 'वाम्शसो:ः ( ६।४।८० ) । इति विकल्पादियडादेशामावः-॥ 
मुहुः छ्लिष्यन्तं मानुषाङ्गत्वादारिङ्भन्तं तुरङ्गवकत्रं बहु यथा मनुते । तुरङ्गवपुषः 
किन्नरस्याइलेषासम्मवादिति भावः। दुलंमं प्रियं भवतीति रहस्यम्‌ । मव्यस्या- 
भङ्गेऽपि मङ्गोकेरतिशयोक्तिद्पमया संसुज्यते । प्रहषिणीवृत्तमुक्तम्‌ । 
इस ( रैवतक पेत) पर घोड़ेके समान मुखवाला किन्नर प्रियाके मुखको चूमते हुए 
( अस््के समान घड तथा मनुष्यके समान मुखवाले किन्नरको ) श्रेष्ठ मानता है तथा दूसरा 
(घोड़ेके समान धड़ और आदमीके समान सुखवाला ) किन्नर ऊँचेऊंचे स्तनोंके आरसे 
भययुक्त कटिवाली अर्थात्‌ घरस्तनी एवं कृशकटिवाली अपनी ख्रीका आछिङ्गन करते हुए उसको 
( घोड़ेके समान सुख तथा मलुष्यके समान धइवाले किन्नरको ) श्रेष्ठ समझता है । ( यह 
पर्गत किन्नरोका भी विहारस्थान है) १८॥ * 


१. 'बिम्बौष्ठम्‌? इति पा० । 
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` चिकने चद्मनोवाली ( पक्षा०- अत्यन्त कोमल कपोलमण्डलवाली ) खियाँ 
 (या-श्रोष्ठ ) निवासस्थानोंको प्राप्त करती हैं ॥ ४० ॥ 
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-यदेतदस्यानुतटं विभाति वनं ततानेकतमालतालम्‌ । 

नन पुष्पितात्र स्थगिताकंरश्मावनन्तताने कतमा लतालम्‌ ॥ ३९॥ 

यदिति ॥ अस्याद्रेरनुतटं तटेषु । विभक्त्यर्थेऽ्ययीमावः । तता विस्तृता अनेके 
बहवस्तमालास्तालाश्व यस्मिस्तत्ततानेकतमालतालं तदेतत्पुरोवति वनं विभाति स्थगि- 
ताकरइमौ तिरोहितातपे अनन्ततानेऽपारविस्तारेऽत्र वने कतमा लता का वा लता 
अमत्यन्तं न पुष्पिता । सञ्जातपुष्पा न भवतीति शेषः । सर्वापि पुष्पितेत्यथः । 

इस ( रैवतक पर्वत ) के तीरके समीपमें फैले हुए ( या-ऊंचे) अनेक तमाळ वृक्षों 
एवं ताळवृक्षोंका जो वन शोभता है, अत्यन्त फैले हुए (अत एव ) सुथं-सन्तापको रोकने 


चाले इस वनमें कौन-सी छता पुष्पयुक्त नहीं हो रही हे ! अर्थात्‌ सभी लताएं पुष्पयुक्त 


हो रही हैं ॥ ३९ ॥ 
र दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ता: 
सद्रत्नचित्रकटकासु बृहन्नितम्वाः । 
अस्मिनु भजन्ति घनकोमलगण्डशँला 
नार्योजुरूपमधिवासमधित्यकासु ॥ ४० ॥ 
दन्तोज्ज्वलास्विति ॥ अस्मिन्तद्रौ दन्ता निकुञ्जाः, दशनाथ्व । दन्तो निकुञ्जे 
दशने' इति विश्वः । तैरुज्ज्वलासु रुचिरासु सद्रत्नेखित्राणि कटकानि साइुनि, वल- 
यानि च यासां तासु । “कटक व्ये सानौ’ इति विश्वः । अधित्यकामुध्वेमूमिषु । 
“भुमिरूष्वमधित्यका' इत्यमरः । 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नाख्ढयोः ( ५।२।३४ ) 
इत्यधिशान्दात्त्यकन्प्रत्ययः । विमलोपला उज्ज्वलशिलाः, उज्ज्वलमणयो वा मेखलाः 
काञ्च्यः, नितम्बभुमयश्च। 'मेखला खड्गबन्धे स्यात्काः्चीशेलनितम्बयोः' इतिं 
'विदव: । ताभिरन्ता रम्याः । “मृताववसिते रम्ये समात्तावन्त इष्यते' इति शब्दाणंवे । 


बुहन्तो नितम्बाः कटिपश्चाद्ागाः शिखराणि च यासां ताः । "नितम्बो रोधसि स्कन्धे | 


-दिखरेःपि कटेरघः' इति विशवः । घना विपुलाः कोमलाः इलक्ष्णा गण्डशेला गण्डस्थः 
-लानि; स्थूलोपलाश्च यासां ता नार्योऽनुरूपमिच्छासरशम्‌, आत्मसरृशं वाधिवार्स 


सजन्ति । अत्र नारीणामधित्यकानां च प्रकृतत्वात्केवलप्रकृतगोचरा इलेषोपस्थापिता | 


तुल्ययोगिता । अत एवोमयविशेषणान्युभयन्न विमक्तिविपरिणामेन योज्यानि । 


इस ( रेनतक पर्वेत ) पर निकु्षों ( पक्षा०--दाँतों ) से मनोहर, श्रेष्ठ रत्नोसे चित्रा 


विचित्र मध्यमागवाली (पक्षा०- श्रेष्ठ रत्नोंसे विचित्र कङ्कणोंवाळी ) पर्ती ऊपरी भूमियों- 


पर निर्मल चट्चनवाळे मध्यभागसे रमणीय (पक्षा०--निर्मेल अर्थात्‌ निर्दोष होनेसे श्रेष्ठ 


मणिर्योसे युक्त करथनीसे रमणीय), बढ़े-बढ़े शिखरों ( चूतड़ों ) वालो, बड़े-बड़े तथा 
अपने योग्य 
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अनतिचिरोज्झितस्य जलदेन चिरस्थितवहुबुदबुदस्य पयसो5नुकृतिम्‌ । 
-विरलविकीर्णवज्रशकला सकलामिह विदघाति घौतकलघोतमही ॥ ४१ ॥ 

अनतिचिरेति ॥ इहाद्रौ विरळ यथा तथा विकीर्णाः प्रसरणशीला वञ्जशकलाः 
चवेतहीरखण्डानि यस्यां सा धौता शुभ्रा कर्घौतमही रजतभूमिः । 'कलघोतं रूप्य 
हेम्नोः' इति विश्वः । जरूदेनानतिचिरोज्झितस्य. तत्काळमुक्तस्य । शुश्रस्येति भावः । 
चिरस्थिताथिरस्थायिनो बहवश्च बुद्बुदा जलस्फोटा यरस्मिस्तस्य पयसोऽ्मसः 
-सकलामनुक्कति समग्रसाइृश्यं विदधाति । अत्र मेघोज्झितजलस्य स्थिरवुद्बुदासम्ब- 
नेऽपि सम्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । कुररीरुता वृत्तम्‌ । “कुररीर्ता नजः 
'भजेलंगयुक्‌' इति लक्षणात्‌ । 

इस ( रैवतक पनत ) पर पथकू:एथक्‌ विखरे हुए हीरोंके उकडोंवाली, श्र चाँदीको भूमि, 
मेघके द्वारा अभी गिराये ( बरसाए ) गए तथा चिरकाल स्थिर रहनेवाले बुद, ( पानौके 
बबूलों ) वाले पानीको समानताको पूर्णरपसे धारण कर रहा है अर्थात्‌, रजतमयी शुन 
पथ्वोपर फैले हुए होरेके डकडे मेघसे बरसे हुए पानीके चिरस्थायो इुज्ठोंके समान शो मते 


हें ॥ ४१॥ 


वजेयत्त्या जनैः सङ्गमेकान्ततस्तकयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्तत: । 
योषयैव स्मरासन्नतापाङ्गया सेव्यतेऽ्नेकया सन्ततापाङ्गया ॥ ४९॥ 
वर्जयन्त्येति ॥ एकान्तत एकान्ते । रहसीत्यर्थः । कान्ततः कान्तेन । प्रियेणे- 
त्यं: । उभयत्रापि सावंविभक्तिकस्तसः । सङ्गमे सति सुखं तर्कयन्त्या उत्प्रेक्षमा- 
णया । विल्ब्धं विहारमाकाइसन्त्येत्य्थं: । अत एव जनेः सङ्गं वर्जयन्त्या । कुतः । 
स्मरेणासञ्चतापानि प्रात्तज्वराण्यज्ञानि यस्यास्तया स्मरासन्नतापाङ्गया । अङ्गगातः 
कष्ठेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌' ( वृत्तिवा० ) इति विकल्पादिह पक्षे टाप्‌ । सन्ततो नञ्राव- 
पाङ्गौ यस्यास्तस्या सञ्चतापाङ्गया स्मरतापात्‌ कूणितनेत्रया अनेकया योषया । 
अनेकाभिर्योबाभिरित्यथंः । जातावेकवचनम्‌ । “स्री योषिदवला योषा नारी 
सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । एषोऽद्रिः सेव्यते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति 
भावः । स्नग्विणी वृत्तम्‌ । “रेश्वतुर्मियुंता ज्रग्विणी सम्मता’ इति लक्षणात्‌ । 

'एकान्तमें पतिके साथ रतिमें सुखको कल्पना करती हुई ( अत एव ) जन-समागम ( लोगों 
के यातायात ) को रोकतो हुई काम-सन्तापसे युक्त अङ्गोंवालो तथा नन्न नेत्रप्रान्तो वाली अर्थात्‌ 
सम्भोगा नेत्रप्रान्तकों सहुचितकर संकेत करनेवाली बहुत-सी खियाँ इस ( रेवतक पर्वेत ) 
का सेवन करती हैं ॥ ४२ ॥ ' 

सङ्घीणंकीचकवनस्खलितैकवालविच्छेदकातरघियश्चलितु चमयंः । 
अस्मिन्‌ मृदुश्वसनगर्भतदीयरस्भरनिर्य्स्वश्षुतिमुखादिव नोत्सहन्ते ॥ ४३।। 
सड्डीर्णेति ॥ अस्मिज्नद्री' सद्धीर्णा मिथः संलस्ताः कीचका वेणुविशेषाः । 'वेणव 
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कीचकास्ते स्युयें स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । तेषां वने स्खलितस्येकवालस्येक- । 
रोम्णो विच्छेदात्‌ कातरा त्रस्ता धीर्यासां ताश्चमर्यो मृदुश्वसनो मन्दमारुतो गर्भ 


येषां तेम्यस्तदीयरन्ध्रेम्यः कीचकविवरेभ्यो निर्यंतो निर्गच्छतः स्वनस्य भुत्या 
श्रवणेन यत्सुखं तस्मादिवेति हेतृत्मेक्षा । चलितुं नोत्सहन्ते । वस्तुतस्तु वालप्रिय- 
त्वादिति भावः । 'शकधुष-” ( ३।४।६५ ) इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः । 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर सघन कीचको ( कटकर हवाके प्रविष्ट होने पर स्वयं बजनेवाले 
बांसों ) के वनमें उलझे हुए एक वाळ ( पूँछके केश ) के ट्टनेके भयसे खिन्न चित्तवाली 
चमरी गाये मानो थोड़ी-सी इवासे पूर्ण उस ( कीचक ) के छिद्र्से निकलते हुए ध्वनिको सुनने 
से उत्पन्न आनन्दके कारण वहाँसे चलने ( अन्यत्र जाने ) का उत्साह नहीं करती है अथात्‌ 
वहाँसे जाना नहीं चाहती हे । 
विमश--चमरी गाये कीचकों ( बांसों ) के वनमें उलझे हुए अपने पूँछके बालके टूटने 
के भयसे वहांसे दूसरी जगह जो नहीं जा रही हे, वह ऐसा ज्ञात होता है कि उन कौचकों के 
मधुर ध्वनिको सुननेसे उत्पन्न आनन्दे वशीभूत होकर अन्यत्र नहीं जाती ॥ ४३ ॥ 
मुक्तं मुक्तागौरमिह क्षीरमिवाभ्चेर्वापीष्वन्तर्लीनमहानीलदलासु । 
शस्त्रीश्यामैरंशुभिराशु द्ुतमम्भश्छायामच्छामृच्छति नीलीसलिलस्य ॥ 
मुक्तमिति॥ इहाद्रौ अन्तर्लीनानि महानीलदछानीन्द्रनीलविशेषखण्डानि यस्य 
तासु । सिहलस्याकरोद्मुता महानीलारतु ते मताः! इति भगवानगस्त्यः । वापीषु 
दीधिकास्वश्रेमेंधेमुंक्त वृष्टं भुक्तागौरं मौक्तिकशुञ्रं अत एव क्षीरमिव स्थितम्‌ । श्री 
छुरिका । 'स्याच्छत्री चासिपुत्री च च्छुरिका चासिषेनुका' इत्यमरः । “बह्वादिम्य 
( ४।१।४५ ) इति डीप्‌ । शस्त्रीवच्छ्यामेरंशुभिरन्तगतेन्द्रनीलमरीचिभिराशु तत्क्षणः 


, मेव द्रुतं लोलितं सत्‌ | छुरितमित्यर्थः । नीलीसलिलूस्य नीलाख्यौषधिपत्ररसस्य । 


“नीली काला क्लीतकिका' इत्यमरः । अच्छां छायां कान्तिमृच्छति । तत्सश्शीं 


छायां गच्छतीत्यर्थः । अतो निदशंनाळङ्कारः । स च मुक्तागौरं, क्षीरमिव, शस्रीश्या | 


मेरिति चोपमात्रयेणान्त्लींनमहानीलदलासु वापीष्विति पदार्थहेतुक काव्यर्लिञ्ज 
तेनोत्थापितेतांशुभिब्रुतमिति तद्गुणोत्थापित इत्यङ्गाङ्भिभावेन सङ्करः । क्षीरमिवे 
त्यनेनन्द्रनीलानां सौष्ठवं सुचितम्‌ । 'क्षीरमध्ये क्षिपेन्नीलं कषीरं चेन्नीलता ब्रजेत्‌ । 
इन्द्रनीलमिति ख्यातम्‌’ इति लक्षणसम्भवात्‌ । तेनात्र नीलीरसोपमानेन तद्वर्णा 


एवेति सुचितम्‌ । 'नीलीरसनिभाः केचिच्छंमुकण्ठनिभाः परे? इत्यादिनाआस्त्येन | 
रत्तशास्र एषामेकादशविधच्छायाभिधानादिति । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । 'वेदे रन्घे स्तौ | 


यसगामत्तमयूरम्‌' इति लक्षणात्‌ । 


` इस ( रेवतक पर्वत ) पर भीतरमे डूबे हुए इखनोळ (नीलम ) मणियोंके डक्‍कोंवाळी 


बावलियोंमें, मेघते बरसाया गया, मोतीके समान शुभ्र (अतएव ) दूधके समान स्थित 


boi ST, 
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पानी कटारीके समान श्यामल किरणोंसे शीघ्र हौ नौली (“नौल! नामक ओषधिविशेषः 
की स्फुट कान्तिको पा लेता हें ॥ ४४॥ 
या न थयौ प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरागमना यतमानम्‌ । 
तेन सहेह विभति रहः स्त्री सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
या नेति ॥ इहाद्रावन्यवधूभ्य: स्त्र्यन्तरेभ्यः । 'पश्चमी विभक्ते! (२।३ ॥४२) इतिः 
पश्वमी ॥ सारतरं श्रेष्ठमागमनं यस्याः सा सारतरागमना । इलाघ्यसज्ञमेत्यथंः । या 
स्त्री यतमानं स्वप्नाप्त्ये प्रयतमानम्‌ । प्रार्थयमानमित्यर्थः । “यती प्रयत्ने'्यानच्‌ । प्रियं 
न ययौ । सा तथा प्रतिकूलापि स्त्री रहस्तेन प्रियेण सह अनायतमानम्‌ दीर्घरोषं यथाः 
तथा रतरागं सुरतामिलाषं बिमति। अयमतिमानवतीरपि सद्य एव 
भावः । दोधकवृत्तम्‌ 'दोधकवृत्तमिदं भममा गो” इति लक्षणात्‌ । 
दूसरी अन्ननाओंसे श्रेष्ठ गतिवाली ( अतएव मानवती ) जो खी प्रयत्न करनेवाले भी 
पतिको सङ्गमाब प्राप्त नहीं की अर्थात्‌ उस पतिके साथ गमन नहीं किया, वह खरी इस ( रेवतकः 
पर्वत ) पर पकान्तमें उस पत्तिके साथ मनको हलकाकर सुरतक्रीडा करती है ॥ ४५ ॥ 
भिन्नेषु रत्नकिरणैः किरणेष्विहेन्दोरुच्चावचैरुपगतेषु सहखसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति\ व्याकोशकोकनदतां दघते नरिन्याः ॥ 
भिन्नेष्विति ॥ इहाद्राविन्दोः किरणेषु उदश्वश्वावश्वथ ते रूच्चावचेः । अनेकविधे- 
रित्यर्थः । ‘उच्चावचं नैकभेदम्‌? इत्यमरः । मयूरय्यंसकादिषूच्चोच्चनीचाच्पराच्चो- 
च्चावचंकि'च्नाकुतो मयानीति तत्पुरुषे निपातनात्साघुः । रत्नकिरणेमिन्नेषु मिश्रेषु अतः 
एव सहल्नसंख्यामुपगतेषु सत्सु । नलिन्यः पद्मिन्यः । 'नले पद्मे नलं तृणम्‌' इतिः 
शाइवतः । असौ प्रकाशमानोःहिमांशु: । किलेति । सहस्रकिरणत्वात्‌ सूर्य एवेति 
सम्मावनाबुदष्येतयर्थेः । 'वार्तासम्माव्ययोः किल' इत्यमरः । दोषापि रात्रावपि । 
सप्तम्यर्थऽव्ययम्‌ । 'दिवाह्वीत्यथ दोषा च नक्तं च रजनी? इत्यमरः । व्याकोशकोकन- 
दतां विकचपद्मतां दधते स्वीकुर्वन्ति । तुनमित्युत्मेक्षायाम्‌ । अथ रक्तसरोरुहम्‌ ।' 
रक्तोत्पलं कोकनदम्‌ इति, “व्याकोशविकचस्फुटाः? इति चामरः । इह देहसुमित्वान्ति- 
त्यपद्मा नलिन्य इति भावः । इह नरिंनीनां दोषातनविकासासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धः 
रूपयातिशयोक्त्या तस्येन्दावकंश्रान्तिनिमित्तोत्रक्षया भ्रान्तिमदलूद्भारो व्यज्यते । 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर चन्द्र-किरणोंके, अनेक प्रकारको रत्न-किरणोंसे भिन्न ( मिश्रित )' 
होकर सहस्तों संख्यावाली हो जानेपर “यहद निश्चितरूपसे सये है? ऐेसा मानकर कमलिनियाँ 
रात्रिमे भी विकसित कमलोंचाली हो जाती है। ४६ ॥ 
अपशङ्कमङ्कप रिवतंनो चिताश्चलिताः पुरः पतिमुपंतुमात्मजाः । 


अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥ ४७ ॥ 


१, “व्याकोच-' इति पा० । क्म 
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| 
| 
अपंशङ्कमिति ॥ अपशङ्कै निःशङ्कुमपरिवतंनेषूत्सङ्गलुण्ठनेषूचिताः परिचिताः 
'पत्ति भर्तारमुपेतुं पुरोऽग्रे चकिताः प्रयाता आत्मजाः, स्वसम्भवा दुहित रश्च कै पा निम्नगा | 
-नदीः करुणेन दीनेन पत्रिणां पक्षिणां विरुतेन क्रोशनेन निमित्तेनेधोद्रिवंत्सकतया | 
:चात्सल्येन । स्नेहेनेत्यर्थः । “श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः” इत्यमरः । _ वत्ससाओओ] । 
-कामबले' ( ५।२।९८ ) इति रूच्प्रत्ययः । असुरोदितीवानुक्रोशतीवेत्युत्मेक्षा । रुद | 
'पन्चम्यः? (७।३।६८) इति गुण: । 'रुदादिभ्यः सावंधातुके' (५।२।३६) इतीट्‌ । 

निःशङ्क होकर मध्य ( पक्षा०--क्रोड-गोद ) में लोट-पोट करने ( खेलने ) में सुपरिचित, | 
"पति ( समुद्र ) को प्राप्त करने ( समुद्रमे मिलने ) के लिए आगे चली हुई स्त्रोत्पन्न ( अपनेसे | 
निकली हुई ) नदियोंके लिए वत्सलतासे यह ( रेवतक पर्वत ) पक्षियोंके करुण कूजनदरारा | 
मानो रो रहा है। 

विमर्श--जिस प्रकार गोद में खेलनेवालो कन्या जब पतिके पास (ससुराल ) जाने | 
-छगती है, तब पिता वत्सलतासे करुण रोदन करता है; उसी प्रकार रेवतक पर्वतके मध्यमे । 
बहनेवाली, इसीसे उत्पन्न नदियाँ समुद्रमें मिळनेके लिए समतल भूमिपर वदती हैं, और पक्षी | 
करुण कलर॒व कर रही हैं जो ऐसा ज्ञात होता है कि यह रैवतक पवेत ही विछुड़ती हुई उन | 
-नदौरूपिणी पुत्रियोंके लिए अनुरोदन कर रहदा हो ॥ ४७॥ 


मधुकरविटपानमितास्तरुपङ्क्तीबिश्रतोऽस्य विटपानमिताः। | 
'परिपाकपिशङ्गलतारजसा रोधश्चकास्ति कपिशं गलता॥ ४५॥ | 
मघुकरेति ॥ मधुकरा एव विटास्तेषां पानं चुम्बनमिता: प्राप्ताः । इणः । 
क्तः । विटपैः शाखाविस्तारैरानमिता; विटपानमिता: । “विस्तारो 
-इत्यमरः । तरुपडक्तीबिश्रतोष्स्याद्रे: नितम्बो गलता पतता परिपाकेण पिशज्जीनां | 
तानां रजः पुष्परेणुः तेन परिपाकपिश्चङ्गलतारजसा कपिशं पिशङ्गं चकास्ति । माता” | 
वृत्तिष्विममार्यागीतिरष्टगणा । अर्घे वसुगण आर्यागीतिः' इति पिङ्गलनागः (४३ १)॥ 
जज विके द्वारा पीए गए ( पक्षा०-चुम्ब्रित ) तथा शाखाओं से अत्यन्त झुकी इ 
“बृक्ष-भ्रे णियोंकी धारण करनेवाले इस । रेवतक पत्रेत ) का किनारा अर्थात्‌ मध्यभाग 
“हुए पकनेसे पोली लताओंके पुष्प-परागोंसे पिङ्गठ वर्ण होकर शोभ रहा है ॥ ४८ ॥ 
प्राग्भागतः पतदिहेदभुपत्यकासु श्युद्धारितायतमहेभकराभमम्भ:। ० 
'संलक्ष्पते  विविधरत्नकरानुविद्धमध्वेप्रसारितसुराधिपचापचारु ॥४५॥ . 
प्राग्माणत इति ॥ इहाद्रौ प्राग्मागत उध्वंप्रदेश्यादुपत्यकास्वधःप्रदेशेषु । उप. 
काद्रेरासन्ता' इत्यमरः । 'उपाधिभ्याम-” (५।२।३४) इत्यादिनापशव्दात्त्यकन्मत्ययः | 
पतत्‌ श्वज्भारः सिन्द्रादिमण्डनमस्य सञ्जातः श्युङ्गारित; । श्वज्ञारे सुरते नाट्ये रसे 
दिगजमण्डने' इति विध्वः। आयतो दीर्घः तस्य महेमकरस्याभेवामा यस्य तरव 
१, 'आग्भारतः' इति पा० । 


५५ 
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विविधरत्नानां करेरंशुभिरनुविद्धमनुरञ्जितमिदमम्म ऊच्वंप्रसारितं यत्‌ सुराधिपचाप- 
मिन्द्रधनुस्तद्वच्चारु संलक्ष्यते । अतरेन्द्रचापस्योध्वंत्वासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिश- 
योक्तिः । अग्नूतोपमेति मतान्तरम्‌ । तिरोहितविवक्षायां तूपमानस्य प्रसिद्धत्वादुपमे-. 
वेयम्‌ । 

इस ( रैवतक पंत) पर उपरको ओरसे ( गैरिक आदि धातुओंसे मिश्रित होकर )' 
उपत्यकाओं ( पहाइके निचले भागों ) में गिरता हुआ ( अतएव सिन्दूर आदिके ) श्रङ्घारयुक्त 
किये गये लम्बे गजराजके संढके समान तथा अनेक रत्न-किरणोंसे अनुरञ्जित यह जल उपरकी: 
ओर फैलाये गये इन्द्रधनुपके समान सुन्दर दृष्टिगोचर होता है ॥ ४९ ॥ 
दधति च विकसद्विचित्रकल्पद्ुमकुसुर्मरभिगुम्फितानिरवताः । 
क्षणमलघुविलम्विपिच्छदाम्नः शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ।। ५० ॥ 

दधतीति ॥ कि चेति चार्थः । अमुष्याद्रेरेताः शिखराणि श्यङ्गाण्येव शिखाः केश- 
पाह्य: । “शिखा चूडा केशपाशी” इत्यमरः । विकसब्ड्रिविचित्रेर्नानावर्णे: कल्पद्रमकु- 
सुमेरभिगुम्फितान्‌ ग्रथितानिव स्थितानित्युत्प्रेक्षा । अलघूनि विलम्बीनि, लम्वमानाति 
च पिच्छान्येव दामानि स्रजो येषु तान्‌ शिखिनः केकिन एव शेखरानापीडान्‌ क्षणं 
दधतीव । "शिखावलः शिंखी केकी? इति, ‘शिखास्वापीडशेखराः' इति चापरः । अत्र 
कुसुमगुम्फेनोतप्रक्षालिङ्गेन पिच्छादीनां दामादिरूपकसिद्धिस्तदुत्यापिता चोत्तेक्षेति 
संकरः । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ । 

इस ( रेवतक पवत ) को दिखररूपिणी शिखाएँ अर्थात्‌ शिखराग्न भाग खिले हुए विचित्र 

( अनेकविध ) कसद्नुमके फूलोंसे गंथे हुएके समान, लम्बे लग्कते हुए मयुरपह्की मालावाले 
मयूररूपी शिखामालाओंको मानो कुछ समयतक धारण कर रहा है ॥ ५० ॥ 

सवधूकाः सुखिनो४स्मिन्‍्ननवरतममन्दरागतामरसहशः । 

नासेवेन्ते रसवन्न नवरतममन्दरागतामरसहृशः।। ५१॥ 

सवधूका इति ॥ अस्मिन्नद्रो अवरे न मवन्तीत्यनवरा: श्रेष्ठा अनवरतमा:' श्रेष्ठ- 
तमाश्च मन्दरागतेरमरैः सदशः, सरूपाश्च अनवरतममन्दरागतामरसददा: अमन्दरा- 
गाण्यतिरक्तानि तामरसानि पङ्भेण्हाणीव दशो येषां तेञ्मन्दरागतामरसदशो रक्तः 
नेत्राः । 'पद्छेर्हं तामरसम्‌' इत्पमरः । सुखिनो भोगिनः सहृवधूमिः सदधूकाः 
सन्तः । तेन सहेति तुल्ययोगे’ (२।२।२८) इति बहुब्रीहिः । 'नद्यतथ्च' (५।४।१५३) 
इति कपू । रसवत्‌ सानुरागम्‌ । “गुणे रागे द्रवे रसः' इत्यमरः । नवरतं नूतनसुरतं 
नासेवन्त इति न, कित्वासेवन्त एवेत्यर्थः । “सम्माव्यनिषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेधो' 
इति वामनः । विशिष्टसुरतानां सेवनस्य सामान्यतः प्रसक्तेः । उपमाळङ्कारः । गतेय- 


4 मार्यागीतिः। | 


इस ( रेवतक पव॑त ) पर श्रेष्ठम, मन्दराचलसै आए हुए अमरों (देवों ) के समान 
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पा गहरे रंगवाळे कमलके समान नेत्रोंवाले भोगीलोग खियाँके साथ होकर अनुरागयुक्त | 
न सेवन नही करण हैं यह वात नहीं है अर्थात्‌ नवीन सुरतका सम्यक्‌ प्रकार से | 
"सेवन करते ही हैं ॥ ५१ ॥ न्‍ हर | 
आच्छाद्य पुष्पपटमेष महान्तमन्तरावतिभिगु हकपोतशिरोधराभैः। | 
स्वाङ्गानि धूमरुचिमागुरवीं दधानैर्धूपायतीव पटलैनंवनीरदानाम्‌॥ ५२॥ | 
आच्छाद्येति ॥ एषोऽद्रिमंहान्तं पुष्पाण्येव पट इति रूपक तमाच्छाद्य अन्तः । 
'पटाभ्यन्तर आर्वातिमिरमीक्षणं भ्रमड्ि: । “बहुलमाभीक्षण्ये (३।२।८ १) इति णिनिः। | 
'गृहकपोतशिरोधरामा णृहपारावतकण्ठस्याभेवामा येषां तेरित्युपमा । “पारावते | 
'कपोतः स्यात इति विश्वः। अगुरोः कालागुरोरिमामागुरवीम्‌ । 'कालागुवंयुर 
स्यात्‌? इत्यमरः । धूमर्शच घूमकान्तिम्‌ । तत्सइशीमित्यर्थ: । अत एव निदर्शना। 
.दघानेनंवतीरदानां पटले स्वाङ्गानि घूपायतीव धूपेरिवाधिवासयतीवेत्युत्मेक्षा रूप- 
कोपमानिदर्शतामिरज्ैः सङ्घीयंते । “धूप सन्तापे’ इति धातोः 'गुपुधूपविच्छिपणिप- 
'निभ्य आय? ( ३।१।३८ ) इत्यायप्रत्ययः । । 
यह ( रैवतक पर्वत) विशाल पुष्प ( सभूह ) रूपी ( या-पुष्पोसे सुवासित ) काड़ेते | 
आच्छादितकर अर्थात्‌ पुष्परूपी कपडेसे अपनेसे अपनेको ढँककर भीतरमें घूमते हुए, कबूतरोंकी | 
.गर्दनके समान धभिल तथा अगरके धएँकी कान्तिको धारण करते हुए अर्थात्‌ अगर के धुएँके | 
- समान मालूम पढ़ते हुए नए मेघोंके समूहोंसे अपने अङ्गोंको मानो धूपित (पसे सुवासित ) | 
“कर रहा है ॥ ५२॥ ; | 
अन्योन्यव्यतिकरचारुभिविचित्रैरत्रस्यन्नवमणिजन्मभिमंयूखे! | 
:विस्मेरानुगगनसदःकरोत्यमुष्मित्ताकाशे रचितमभित्तिचित्रकमं ॥ ५३ । | 


अन्योन्येति ॥ अमुष्मन्नदरावन्योन्येषां व्यतिकरेण मिश्रणेन चारुभिः अत एव 
'विचित्रै्नानावर्‌णेरत्रस्यन्तः त्रासदोषेणादुष्यन्तः । त्रासो भीमणिदोषयोः' इति विश्वः । 
“वा त्रास ( ३।१।७० ) इत्यादिना वैकल्पिकः इयनुप्रत्यय: । तेभ्यो नवमणिम्यो : 
जन्म येषां तेमंयूखेराकाशे रचितमभित्ति अकुड्यम्‌ । अनाधारमित्य्ंः । जु 
कतृं । गगनसद: खेचरान्‌ विस्मेरान्‌ विस्मयशीलान्‌ करोति । 'तमिकस्पि « 
(३।२।१६७) इत्यादिना रप्रत्ययः । अत्र मणिमयूखेषु खे चित्रकर्मभ्रान्तिमतामेवार्मि” 
-तिचित्रकमेंत्यकारणकारयोत्पत्तिवर्णनादभ्रान्विमदलड्धारोत्यापिता विभावनेति सद्र । 
“कारणेन विना कार्यस्योत्पत्तिः स्याद्विमावना' इति । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । से 2 

इस ( रैवतक पवेत ) पर परस्परमें एक दूसरेके मिश्रित होनेसे सुन्दर ( अतएव ) सुचारू 
-विध रङ्गवाले, दोषरहित ( श्रेष्ठजातीय ) रत्नोके उत्पन्न किरणोंसे आकाशमें बिना दीवार 
बनायी गयी चित्रकारी आकाशगामियों (देव-देवाजना आदि) को आश्रित कर देता. 
है ॥ ५३१ ॥ . | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽ०बुर्थ१ऽसंभः Chennai and eGangotri १७५. 


समीरशिशिरः शिरःसु वसतां सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
विभति जनयन्नयं मुदमपामपायघवला वलाहकततीः॥ ५४॥ 

समीरेति ॥ समीरेण मारुतेन शिशिर: शीतलः शिरःसु शिखरेषु वसतां निकाम 
सुखिनामत्यन्तसुखिनां सतां पुण्यवतां मुदं जनयन्नयमद्रिरपामम्भसामपायेनाप- 
गमेन धवला बलाहकततीर्मेघपङ्क्तीरेव जवनिकास्तिरस्करिणीबिमति । अनावृतेष्वपि 
शिखरेषु क्रीडने मेघेरेवावरणतां सम्पाद्य मुदं जनयतीत्यर्थः । अत्र बलाहृकततिष्वा- 
रोप्यमाणानां जवनिकानां मुदं जनयन्निति प्रक्ृतोपयोगिवर्णनात्‌ परिणामालङ्कारः । 
‘आरोप्यमाणस्य प्रक्ृतोपयोगित्वे परिणामः’ इति लक्षणात्‌ । रूपके तूपरञ्जनमात्र- 
मिति भेदः । जलोद्धतगतिवृत्तम्‌ । 'रसेजंसजसा जलोद्धतगतिः' इति लक्षणात्‌ । 

वायुसे शीतल, शिखरोंपर बसनेवाळे अत्यन्त सुखी सञ्जनोंके र्षको उत्पन्न करता हुआ 
यह (रैवतक पतेत) जलके बरस जानेसे शुभ्र मेष-समूइरूप पदेंको धारण कर रहा है ॥ ८४॥ 

मँत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य . ` 
` वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो न रोद्धुम्‌ ॥ ५५ ॥ 

मेत्र्यादीति ॥ इहाद्रौ समाधि योगं बिभ्रतीति समाधिभृतो योगिनः । मेत्री- 
करुणा-मुदिता-3पेक्षेति चतल्नश्चित्तवृत्तयः । तत्र पुण्यक्ृत्सु मैत्री । दुःखिषु करुणा । 
सुखिषु मुदिता अनुमोदनम्‌ । पापिषु उपेक्षा । मेत्री आदिर्येषां तानि चित्तस्य 
'परिकर्माणि प्रसाधकानि । शोधकानीत्यर्थः । तानि विन्दन्ति छभन्ते इति तद्विद- 
स्तः्भाजः तैः । क्षीणान्तःकरणमला इत्यरथः । अत्र एव क्लेशप्रहाणं विघाय । 'अवि- 
'द्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पच क्लेशाः ।' तत्रानित्येषु. नित्यत्वाभिमानः, अना- 
त्मनि च देहेन्द्रियादावात्मधीरित्यादिवि्रमोऽविद्या । भस्मिता अहङ्कारः । रागोऽ 
भिमतविषयामिलाषः । द्वेषोऽ्नमिमतेषु रोषः । अभिनिवेशः कार्याकार्येष्वाग्रहः । 
ते हि पुरुषं क्लिश्यन्तीति क्लेशा: क्छेशहेतवः । पचाद्यच्‌ । तेषां प्रहाण क्षयः । 
“कुत्यच:? ( ५।४।२९ । इति णत्वम्‌ । तद्विधाय । क्लेशान्‌ हित्वेत्यर्थः । अतो लब्धः 
सबीजः सावलम्बनो योगो येस्ते लन्धसबीजयोगा: सन्तः । आलम्बनमेव व्यनक्ति । 
सत्त्वेति । सत्त्वपुरुषयोः प्रक्ृतिपुरुषयो रन्यतयाऽन्यत्वेन मिथो सिन्नत्वेन ख्याति 
ज्ञानं अधिगम्य । प्रक्कितपुरुषौ भिन्नाविति ज्ञात्वेत्यर्थः । '्रकृतिपुरुषयोविवेका- 
ग्रहणात्‌ संसारः । विवेकग्रहणान्मुक्ति' रिति सांख्याः । अथ तां ख्यातिमपि निरोद्ध 
निवर्तयितुं वाञ्छन्ति वृत्तिरूपाम्‌ । तां निवत्यं स्वयंभ्रकाशतयेव स्थातुमिच्छन्तो- 
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त्यर्थः । 'प्रकृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थानं मुक्ति?" इति | सांख्यसिद्धान्त: ।नः 
; ं, प्रीति भाव: ।. Meg 
केवलं भोगभुरियं, किन्तु मोक्षक्षेत्रमर्प द रि? | 
( शतक पवत ) पर समाधि-धारण करनेवाले ( योगी लोग ) मैत्री आदि चित्तदृत्ति्यो 
कको बनकर अर्थात्‌ चित्तशो धक वृत्तियोसे अन्तःकरणके मलको दूर कर तथा ( अविद्या आदि 
पाँच ) क्लेशोको नष्टकर सबीजन्योगको प्राप्त किए, प्रति तथा पुरुषके परस्पर ग 
ख्यातिकरो प्राकर अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष भिन्न हैं यह जानकर, उसे भी रोकनेके लिए अ 
उसे छोड़कर स्वयं प्रकाशभावसे स्थित होनेके लिए इच्छा करते ह । , 
दिसशै--यहां समाधि? शब्द अष्टविध योगाङ्गता उपलक्षण है, अतः 'अष्टाङ्गयो गको धारण 
करनेवाले योगी लोग यह अथे समझना चाहिए । यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याह | 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये आठ योगाङ्ग है। ( यो, स्‌. २२५ ) मैत्री, करुणा, श हैँ] 
और ठपेक्षा-ये चार चित्तकी दृत्तियाँ हैं। (यो. स्‌. १३३) इनमेंसे पुण्यात्माओर्मे Rt 
दुःखियोंमें करुणा, सुखियोमें सुदिता और. पापियांमें उपेक्षा बृत्ति है । इनकी भावनासे F 


~ 


। अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेप और अभिनिवेश--ये पांच क्डेश र | 

रा ) रे अनित्य संसारादिमें नित्यका अभिमान करना अनित्य गावित छी 
तथा अनात्मामें नित्य पवित्र सुख तथा आत्माका ज्ञान करना अविद्या, परमपुरुष तथा चु र 
चर्मतः तथा स्वख्पत: एकरूप मानना अस्मिता, अभीष्ट पदार्थादिकी लालसा करना राग, 
अनभिमत नहीं चाहे हुए पदार्थादिमें कोथ करना देप, और करने योग्य या छोड्ने म 
कार्यौमै जानते हुए भी आग्रह करना अभिनिवेश हे । (यो. सू. २५-९ ), ये पाँच मनुष्य ह 
क्लिष्ट करते हैं अतएव इन्हें “केश! कहते हे । रति तथा पुरुषके विवेकका ग्रहण न 
करनेसे संसार में आवागमन तथा विवेकका ग्रहण करनेसे मुक्ति होती है तथा म 

। उपरत हो ने ( हट जाने ) पर मुक्ति होती है, ऐसा साङ्घयक्रा सिद्धान्त है । इससे यह 

| केवळ विददरस्थान ही नहीं, किन्तु मुक्ति साधनस्थान भी है, यह सूचित होता है ॥ ५५ ॥ 


' उरकतमयमेदिनीषु भानोस्तरुविटपान्तरपातिनो मयूखाः। 

अवनतशितिकण्ठकण्ठरूक्ष्मीमिह दघति स्फुरितागुरेणुजालाः ॥ ५६ ॥ | 
मरकतेति ॥ इहाद्रो मरकतानां विकारा मरकतमय्यस्तासु मेदिनीषु । 'स्त्रिया* डी 
| पुंचत्‌-' ( ६।३।३४ ) इत्यादिना पुंवःद्वावः । तरूणां विटपा पल्लवाः “ड 
| काणे: पतन्तीति तथोक्ताः । 'विटप: पल्लवे षिड्गे विस्तारे स्तम्भशाखयोः'इति विश्वः । 


त र त 


NESSES STII ी Og लाटी लासमा लगि िहति र मता 


वन्य 


` स्फुरितानि अणुरेणूनां सुक्ष्मरजसां जालानि : येषु ते भानोमंयूखाः अवनतस्य शितं 
 कण्ठकण्ठस्य मयूरकन्धराया लक्ष्मी दघतीति निदशँनालद्कारः । पुष्पिताग्रावृत्तर | 
इस ( रैवतक पवेत ) पर मरकत मणिकी भूमियों पर पेड़ों की डालियोंके मध्य ( छि ) 

से गिरनेवाली तथा ज़िनमें महीन धूलिकण चमक रहे हैं ऐसी सर्य--किरणें नीचे की ओर. 

| ` झुकी हुई मयूरकी गर्देनकी शोभाको धारण कर रही है अथात्‌ उनके समान शोभ रही हैं! | 
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था विभति कलवल्लकीगुण- 
` स्वानमानमतिकालिमाऽल्या । 
नात्र ` कान्तमुपगीतया तया 
 स्वानमा नमति काऽलिमालया॥ ५७॥ 
येति ॥ अत्राद्रौ अत्यत्यन्तः कालिमा काष्ण्यं यस्याः साऽतिकारिमा । अतिश्या- 
सेत्यर्थः । न विद्यते लयो लयनं क्वचिदवस्थानं यस्याः सा अल्या । भ्रमन्तीत्यथं: । 
अत एव सस्वनेति भावः। या. अलिमाला कलोऽव्यक्तमधुरः वल्लकीगुणस्वानस्य 
वीणातन्त्रीशब्दस्य मानमुपमानं विभति । तन्त्रीवद्‌ ध्वनतीत्यर्थः । उपमालङ्कारः । 
उपगीतया समीपे गात्‌ प्रवृत्तयेव, न तु पूर्व गायन्त्येवेति भावः । “आदिकर्मणि क्तः 
कतरि च' (३।४।७१) इति क्तः । तयाऽलिमार्या भुङ्गावल्या स्वानमा सुखेनानम- 
यितुमाक्रष्टु' शक्या “ईषद्दुस्‌' { ३।३।१२६ ) ` इत्यादिना खल्प्रत्ययः | का वा स्त्री 
कान्तं प्रियं न नमति । सर्वापि मानं विहाय कान्तं सद्यः प्रणमत्येव, तथोद्दीपकत्वा- 
दुगानस्येत्यथे: । रथोद्धता वृत्तम्‌ । “रो नराविति रथोद्धता लगौ' इति रूक्षणात्‌ । 
अत्यन्त श्याम वर्णवाली - तथा चञ्चल ( अत एव गूँजती हुई) जो (अमर-शेणि } 
अव्यक्त मधुर वीणातन्त्रीके ध्वनिको धारण करती हैं अर्थात्‌ वीणातन्त्रीके समान गूँजती दै; 
समीपमें गान करती ( गूँजती) हुईं उस अमर-श्रेणिते ( मान त्याग करनेके कारण ) 
सुखपूर्वेक नत्र करने योग्य कौन खो पतिको प्रणाम नहीं करती है ! अर्थात्‌ अमर- 
णिका गुञ्जन कामोदीपक होनेसे समो खियाँ मान त्यागकर पतिके समीप नन्न हो 
जाती हैं ॥ ५७॥ 
सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्त- 
१निस्यन्दिनीरतिकरेण कृताभिषेकाः । 
अर्कोपलोल्लसितर्वह्विभिरह्लि तप्ता- 
स्तीव्रै महाब्रतमिवात्र चरन्ति वप्राः ॥ ५८ ॥। 
सायमिति ॥ इहाद्रौ वप्राः सानवः । 'वप्रोऽन्नी सानुमानयोः इत्यमरः । सायं 


| रात्रौ शशाङ्ककिरणैराइतेम्यथन्द्रकान्तेभ्यो निस्यन्दिना प्रल्ाविणा नीरनिकरेण जल- 
« पूरेण कृताभिषेकाः कृतस्तानाः। अह्नि अर्कोपळेभ्यः सुयंकान्तेभ्य उल्लसितेरुत्यितेवे- 


ह्लिभिस्तप्ताः सन्तस्तीव्रमुग्र दुर महात्रतं महातपश्वरन्तीवेत्युत्मेक्षा । 

इस ( रैवतक पर्वत ) पर रात्रिमै चन्द्र किरणोसि स्पृष्ट ( छए गए) चन्द्रकान्तमणिसे 
बहनेवाले जल-अवाहसे स्नान किए हुए तथा दिनमें सयेकान्तमणिसे निकली हुई अरिनिसे 
सन्तप्त तभाग मानो महाज़त कर रहे है । 


१. 'निष्यन्द-! इति पा०। २. 'दीप्ता- इति पा०। 
१२ शि० स० 
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विमर्श-जिस प्रकार कोई व्यक्ति रातमें जलमें रहकर या रनानकर दिनमें पत्चाग्निसे 
सन्तप्त होता हुआ महात्रतका आचरण करता है, वैसे ही इस रेवतक पत्रेतके तट मानो 


महान्तका पालन कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ 
एतस्मिन्नधिकपयःश्रियं वहन्त्यः 
संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः । 
`वाल्मीकेररहित रामलक्ष्मणाचां 
साधम्यं दधति गिरां महासरस्यः ॥ ५९॥ 


एतस्मिन्निति ॥ एतस्मिन्नद्रौ अधिकपयःश्रियमधिकां जरूसर्मृद्ध वहन्त्यः, अन्यत्र 
तु अधिका: कपयः सुग्रीवादयो वण्येत्वेन यासु ताः अधिकपयः श्रियं गुणाल्ञारा- 
दिशोमा वहन्त्यः । पवनादभवतींति पवनभुस्तेन पवनभुवा वायुजन्येन जवेन वेगेन 
.संक्षोम चरतं नीताः, अन्यत्र तु जवेन जविना । 'जवो जविनि वेगे स्यात्‌" इति 
विश्वः । पवनभुवा हनुमता संक्षोममौद्धत्यं नीताः । हनुमद्ेगवर्णनया प्रागलभ्यं नीता 
इत्यर्थः । वाक्पक्षे सर्वत्र षष्ठया विपरिणामः कार्यः । महासरस्यो महासरांसि अर 
'हितावर्वाजतौ रामलक्ष्मणौ याभिस्तासाम्‌, अन्यत्र तु रामो रमण; भरहितरामा अवि- 
युक्तरामाः लक्ष्मणाः सारसयोषितो यासु ताः । केचित्त्वरहितरामा अवियुक्तस्नोकाः 
` लक्ष्मणाः सारसाः इति पुंपक्षिपरत्वेन व्याचक्षते । तेषां “हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्म 
तु लक्ष्मणा! । “लक्ष्मणौषधिसारस्यो:” इत्याद्यमरविश्वप्रकाशादिवान्यगतनियतस्त्र्यर्थ- 
ताविरोघः । तासां वाल्मीकेगिरां साधम्यं साइशयं दधति । अत्र पवनभुवा जवेनेत्यत्रे- 
'कवृन्तावळम्बिफलद्रयवदभग्नेकपादगतत्वेनार्ंदवयप्तीते रर्थशेषः । अन्यत्र पदभङ्गेचा- 
व्धेद्यप्रतीतेजंतुकाष्ठवच्छन्दयोरेव मिथः दिलष्टत्वाच्छब्दव्लेष इत्युमयसाहित्यादुमय- 
अ्रेषोऽयं प्रकृताप्रक्ृतगोचरः, उपमा त्वङ्गमिति सद्धर: । | 

इस ( रैवतक पवत ) पर अधिक जलसम्पत्ति ( जछाधिक्य ) को पायी हुई ( पक्षा” ' 
“बहुत बन्द्रोबाली तथा लक्ष्मीरूपिणी सौताजीसे युक्त, या-छन्द, अक्षार, रीति, रस, उग | 
` आदिरूप शोभासे युक्त) वायुजन्य वेग ( पक्षा०--वेगवान्‌ वायुपुत्न-हनुमानजी ) से | 
संक्ष॒ब्ध महासरसियाँ ( बड़े-बड़े जलाशय ) राम-छक्ष्मणसे संयुक्त ( पक्षा०--पतिसे संयुक्त 
-सारस्पत्निर्यो वाळी ) वाल्मोकि मुनिकी वाणीकी समानता धारण करती हैं । ह| 
. विमश--श्स रेवतक पर्वेत पर बड़े-बड़े जलाशय बहुत ज्लसमृद्धिवाले-गम्मीर द, _ हि 
इवाके वेगसे तरक्ञित हो रहे हें तथा सारसोंसे युक्त सारस-पत्नियों वाले हैं और वाल्मीकि ४ 


) ` _ मुनिके वचन वहुत-से वन्दरोंवाळे, शोभायुक्त, वेगवान्‌ हनुमानजीसे (स्थान-'थान पर ह. 


झोभको प्राप्त तथा राम-लक्ष्मण (को चर्चा ) से युक्त हैं; अत एव ये जलाशय वाल्मीकि 
` -अुनिके बचनोंके भर्मेवाळे हो रहे हैं ॥ ५९ ॥ 


<2 
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इह्‌ मुहुर्मदितंः कलभ रव 

प्रतिदिशं क्रियते कलभैरवः । 
स्फुरति चानुवनं चमरीचय 

कनकरत्नभुवां च मरीचय: ॥ ६० || 


इहेति ॥ इहाद्रो मुदिते रिच्छाविह्यारमंतुष्टेः कलभेः करिपोतेः । 'कलमः करि- 
शावकः' इत्यमरः। दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ । यथार्थेऽव्ययीमावः । 'भव्ययीमावे 
शरत्प्रभृतिभ्य” ( ५।४।१०७ ) इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । कलश्चासौ भैरव कल- 
भैरवो मधुरमीषणः । विशेषणयोरपि कुपाणिखञ्जवदेच्छिकोपसर्जनत्वविवक्षया विशे- 
पणसमासः । रवो वृंहृणध्वनिमुंहुः क्रियते । अनुवनं वने वने चमरीचयः चमरीमृग- 
सङ्घ; स्फुरति । किंच कनकरत्नानां या भुवस्तासां मरीचयः किरणाश्च स्फुरन्ति । 
समृद्धिमदृस्तुवर्णनादुदात्तालङ्कारे यमकस्याभ्युच्चयः । 
इस ( रेवतक पत्रैत ) पर ( इच्छानुकूलं आहार-विझर करनेसे ) हृषित हाथोके तीस 
चपेके बच्चे प्रत्येक दिशाओंमें अर्थात्‌ सव ओर बार-त्रार स्पष्ट तथा भयङ्कर शब्द कर रहे हैं 
चनके समीपमें चमरी गायों का झुण्ड तथा सुत्रणमयी एवं रत्नमयी भूमिकी किरणें स्फुरित हो 
रद्दी हं ॥ ६० ॥ 
त्वक्साररन्ध्रपरिपुरणलब्धगी ति- 
रस्मिन्नसौ मृदितपकष्मलरल्लका ङ्गः । 
कस्तुरिकामृगविमदंसुगन्धिरेति 
रागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायु: ॥ ६१ ॥ 
त्वगिति ॥ अस्मित्नद्री त्वचि सारो येषां ते त्वक्सारा वंशा । 'वंशे त्वक्सार- 
कर्मास्त्वचिसारतृणघ्वजाः' इत्यमरः । तेषां रन्धाणि तेषां परिपूरणेन ध्मापनेन 
रूब्धा गीतिर्मानसुखं येन सः । मृदिताति सम्मृष्टानि पक्ष्मलानि लोमशानि रल्लकानां 
कम्बलमृगाणां, कम्बलानां वाङ्गानि शरीराणि येन सः । 'रल्लक: कम्बलमृगे कम्बले 


__ `परिकीतितः' इति वैजयन्ती । एतेन स्पशसुखमुक्तम्‌ । कस्तुरिकामृगाणां विमर्दन 


“ सङ्चर्षण सुगन्धिः शोमनगन्धः । यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणं कतंव्यमित्युक्तम्‌, 


« तथापि "निरङ्कुशाः कवयः? इत्यपर्यनुयोगः । असावेवम्मूतो वायूरागीव कामीव 
` विषयेषु प्रदेशेषु च । “विषयः स्यादिन््रयार्थे देशे जनपदेऽपि च' इति विश्वः । 


अधिकां सक्ति व्यासक्तिमेति गच्छति । 


इस ( रेवतक पर्वेत ) पर बांसके छिद्दोंकी पूणे करनेसे गानसुखको प्राप्त, रोगयुक्त 
कम्बलमगों ( पक्षा०-कम्बहों ) के अङ्गोंका रदेन ( स्पशं) किया हुआ तथा कस्तूरीसुगके 
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संसगंते सौरभयुक्त यह पवन रागीके समान ( शब्द, स्पशे, गन्ध आदि) विषयोंमें अधिक 
आसक्तिको प्राप्त कर रहा है ॥ ६१ ॥ 
प्रीत्मै गुना व्यवहिततपना:' 
प्रोढध्वान्तं दिनमिह जलदा: । 
दोषामन्यं विदधति सुरत- 
क्रीडायासश्रमशमपटव: ॥ ६२ ॥ 
प्रीत्ये इति ॥ इहाद्रौ युवतयश्च युवानश्च तेषां यूनाम्‌ । “पुमान्छिया' (१।२।६ $) 
इत्येकशेषः । प्रीत्ये व्यवहिततपना: तिरोहितार्का: । अत एव सुरतान्येव क्रीडास्ता- 
मिय आयासो व्यायामस्तेन यः श्रम: खेद: । “श्रमः खेदोथ्ष्वरत्यादे:” ( दशख्पके 
४।१२ ) इति लक्षणात्‌ । तस्य शमे वारणे पटव: समर्था जलदाः प्रौदध्वान्त भेघा- 
वरणाद्गाढान्धकारं दिने दिवसं दोषां राविमात्मानं मन्यत इति दोषामन्यं रात्रिमा- 
निनं विदधति । मेघावरणमहिम्ना दिवसः स्वयमप्यात्मानं रात्रि मन्यते, किमुतान्य 
इत्यर्थः । दोषेत्यव्ययं तदुपपदान्मस्यतेर्धातोः “आत्ममाने खश्‌ च' ( ३।२।८३ ) इति 
खभूप्रत्ययः । इह यूनां दोषावहिवापि विज्नम्मं दिहारः सम्भवतीति भावः । भ्रमरः 
विलसितं वृत्तम्‌ । “म्भौ न्लौ गः स्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌? इति रक्षणात्‌ । 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर युवक लोगों को प्रसन्नताके लिए थपको व्यवहित किए हुए 
( छया किए हुए ) तथा सुरतक्रीडाजन्य थकावटकी खिन्नताको दूर करनेमें समर्थे मेघ अत्यन्त 
अन्धकारयुक्त दिनक्रो पेसा बना रहा है कि वह दिन अपनेको रात्रि मानने लगा हैं 
मेष दिनको रात्रिके समान अन्धकारयुक्त कर रहा है ॥ ६२ ॥ 
भग्नो निवासोऽयमिहास्य पुष्पेः 
सदानतो येन विषाणिनाऽगः । 
तीव्राणि तेनोज्झति कोपितोऽसौ 
सदानतोयेन विषाणि नागः।। ६३॥ सि 
अग्न इति ॥ इहाद्रौ अस्य नागस्य निवास आश्रयः सदा पुष्पेरानतो प न 
गच्छतीत्यगो वृक्षो दानतोयेमंदोदके: सह वतंते यस्तेन सदातनतोयेन । मत्तेनेत्यथ: । 
येन विषाणिना दन्तिना भग्नेस्तेत विषाणिना कोपितः कोपं प्रापितोऽसौ नागः सपं” 
तीव्राणि विषाणि गरलान्युज्मति वमति । परप्रतीकाराक्षमस्य क्रोधः स्वाश्रयमेव 
. व्याहन्तीति मावः । - 


१. “-तपर्न’ इति पा० । 
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इस वृक्षको दानजलसे युक्त अर्थात्‌ मदस्रावी--मतवाले जिस हाथीने तोड़ दिया, उस (हाथी) 
से क्रोधित किया गया सर्प तोज विषोको उगल ( वमन कर ) रहा हैं। 

विमर्श--इसका भाव यह है कि शस वदला लेनेसे असमर्थ व्यक्ति अपने आश्रयको 
हो हानि पहुँचाता है ॥ ६३ ॥ 


प्रालेयशीतमचलेश्चरमीश्वरोऽपि 
. सान्द्रेभचमंवसनावरणोऽधिशेते । 
सवे्तुनिवृतिकरे निवसन्नुपैति 
न इन्द्रदुःखमिह किञ्चिदकिञ्चनोऽपि ॥ ६४ ॥ 
प्रालेयेति ॥ ईश्वरः शिवोऽपि, किमुतान्य इति भावः । सान्द्रं यदिभचमं तदेव | 
वमनं तदेवावरणं छादनं यस्य सः तथा सन्‌। न त्वनावरणो नापि शिथिलावरण 
इति भावः । प्रलयादागतं प्रालेयं हिमम्‌ । तत आगतः? ( ४।३।७४ ) इत्यणि 
'केकयभितरयुप्रलयानां यादेरियः’ ( ७।३।२ ) इति यशन्दस्येयादेशः । तेन शीतं 
शीतळमचलेश्वरं द्विमवन्तमधिशेते । तस्मिञ्शेत इत्यर्थ: । ‘अधिशीङ्स्थासां कर्म: 
(१।४।४६) इति कर्मत्वम्‌ । सवंतुंमिनिवृतिकरे सदासुखकर इहाद्रौ निवसन्‌ पुनर्नास्ति 
किश्चनास्येत्यकिश्चनो निःस्वोऽपि । उच्चावचेत्यादिना मयूरव्यंसकादिषु निपातना- 
तत्पुरुषः । किश्चिदल्पमपि इन्द्दुःखं शीतोष्णदुःखं नोपैमि । नित्यं सन्निहितानामृ- 
तुनामनयोन्यदोषनिवारकत्वादिति भावः । ‘ढं युग्महिमोष्णादि मिथ कहो रहः" 
`इति वेजयन्ती । अत्रोपमानाद्धिमाचलादूपमेयस्याधिक्यवर्णनाइ्ृधतिरेकः । | 
ईश्वर ( शिवजी, पक्षा०--ऐरश्‍वर्यवान्‌ ) भी मोटे गजचर्मको पहने तथा ओढे हुए, बफेसे 
उण्डे केलासपर सोते हैं अर्थात ऐेइवयेवान्‌ शिवजी भी उण्ढकके अयसे उसके निर्धारणार्थ 
/ मोटे गजचर्मको पहनते तथा ओढते हैं, किन्तु सव ऋतुर्ओमें सुख देनेवाले इस ( रेवतक 
पर्वत ) पर निवास करता हुआ दरिद्र कुछ भौ ( शीत-आतपादि रूप ) दन्ददुःखको नहीं 
पाता है ॥ ६४ ॥ 
नवनगवनलेखाश्याममध्याभिराभिः 
स्फटिककटकभूभिर्नाटयत्येष शँलः। 
अहिपरिकरभाजो भास्मनेरङ्गराग- 
रघिगतघवलिम्न: शुलूपाणेरभिख्याम्‌॥ ६५॥ 
नवेति ॥ एष शैल रेवतको नवया नगवनलेखया तरुवनपङ्कतभा इयामो मध्यो 
मध्यभागो यासा तामिराभिः स्फटिकानां कटकभूमिस्तटप्रदेशे:करणेरहिरेव परिकरो 
गात्रिकाबन्धस्तं सजतीति तस्याहिपरिकरमाजः । 'भवेत्परिकरो ब्राते पयेडूपरि- 
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वारयोः । प्रगाढे गात्रिकावन्धे विवेकारम्मथोरपि’ इति विश्व: । “मजो ण्विः (३।२।६२) । „|, 
मास्मनेमेस्ममयेः । वेकारिकोऽणूप्रत्ययः । अणिति प्रकृतिभावात्‌ 'नस्तद्धिते’ | 
( ६।४।१४४ ) इति टिलोपो न । अज्भरागेरनुलेपनेरधिगतधवलिम्न: प्राप्तधावल्यस्य 

शूलं पाणौ यस्य तस्य शूलपाणेरीइवरस्य । 'प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः? 

( वा० ) । अमिख्यां शोभाम्‌ । “अभिख्या नामशोमयो:” इत्यमरः “आतश्चोपसर्गे” | 
( ३।३।१०६ ) इत्यइप्रत्ययः । नाटयत्यनुकरोति । निदर्शनालङ्कारः । मालिनी | 
वृत्तमेतत्‌ । 


| 

व्य 

यह ( रेवतक पवत ) नयी ( अत एव नव पल्लवादि पूर्ण) वृक्षोंके वर्नोकी. श्रेणियोंसे । 
| 

| 


अन्धकारयुक्त मध्यभागवाली स्फटिकमयी मध्यभाग ( तटप्रदेश ) को भूमियोंसे वासुकिरूपी 
परिकरको धारण किये हुए तथा भस्ममय अङ्गलेपसे शुभ्रव्ण शित्रजीकी शो भाका अनुकरण कर 
रहा दै । ( यहां तक रेवतक पवेतका वर्णन किया गया हे ) ॥ ६५ ॥ । 
दघद्धिरभितस्तटौ विकचवारिजाम्वूनदे- 
विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचश्च जाम्बूनदैः । | 

निषेव्य मधु माधवाः सरसमत्र कादम्बरं | 

हरन्त रतये रहः प्रियतमा ङ्गकादम्वरम्‌॥ ६६ ॥ | 

दधल्हिरिति ॥ अत्रादौ माधवस्य इमे माधवाः विकचानि वारिजानि येपु 
तान्यम्वूनि ययोस्तौ विकचवारिजाम्बू अभित उभयतस्तटो दघड्धिनंदेरम्बुप्रवाहैः । । 
प्रावत्नोतसो नदः, प्रत्यक्लोतसो नदाः नमंदां विनेत्याहुः । विनोदितो . दिनक्लमो । 
येषां ते । विहारापनीताह्लिकसन्तापा इत्यर्थः । किश्च जाम्वूनदस्य विकारेर्जाम्वूनदेः | 
कनकभूषणेः कृतरूचो. जनितशोभा: सन्तः रसवत्स्वादवत्‌ | “रसो गन्धे रसे स्वादे’ 
इति विवः कादम्ब इक्षुः । 'कादम्बः कल्हंसेक्ष्वो:' इति विइवः । कादम्बं राति . | 
रलयोरमेदाल्लाति प्रकृतित्वेनादत्त इति कादम्बरमेक्षवम्‌ । “पानसं द्राक्षमाधूकंखार्जूरं १ 
ताळमेक्षवम्‌' इति स्मरणात्‌ । 'आतोः्नुपसर्ग कः' ( ३।२।३ ) । मधु मद्यम्‌ । एवं र 
च मधुकादम्वरशब्दयों: सामान्यविशेषपरत्वादपौनरुत्रत्यम्‌ । निषेव्य पीत्वा ।क्षत्रि- 
याणां पेष्टया एव निषेधादिति भावः । रतये सुरताथं रहः प्रियतमानां प्रेयसीनामज्लॉ- 
देवाङ्गकादुगात्रादम्वर वस्नं हरन्ति । यादवाश्वेह मघुपानरतोत्सवैवित्नब्धं विहुरन्तीति | 
मावः । इश्वीदृततम्‌ । जसौ जसयला चसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः इति छक्षणात्‌ । fe 
इस ( रेवतक पेत ) पर, विकसित कमलोंवाले जळ हैं जिनमें ऐसे तब््यको दोनो | 
) ` आगमे धारण करते हुए नदों ( जर-प्रवादों ) से दिनके श्रमको दूर क्रिए हुए तथा सुवर्ण- 


| -भुषणोसि अळंछृत यादन लोग स्वादिष्ट, गन्नेके रससे बने हुए मद्यको पौकर रत्तिके लिए 
/ पकान्तम प्रियतमाके शरीरसे वखको हय रहें हे ॥ ६६॥ 22 
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द्पंणनिमँलासु पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 

ब्रीडमसम्मुखोऽपि रमणैरपहृतवसनाः 9.2 
काञ्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रविः॥ ६७॥ 


दपंणेति ॥ इहाद्री रविदंपंगनिर्मेछासु पुरः सैप्यभित्तिषु । काःचनकन्दराग्रवति- 
रजतसानुपु पतिते संक्रान्ते घनं सान्द्र यत्तिमिरं तन्मुष्णाति हरतीति तन्मुट्‌ । 
क्विप्‌ । तस्मिञज्योतिपि स्वतेजसि काःवनकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति सम्मुच्छंति 
सति रमणेरपहृतवसनास्तरुणीरसम्मुखोऽपि कन्दरानभिमुखोर्ञप ब्रीडं त्रपाम्‌ । यद्यपि 
“गुरोश्च हल: ( ३।३।१०३ ) इति स्त्ियामप्रत्ययः । अत एव मन्दाक्षं द्वीपा 
“द्वीडा' इत्यमरः । तथापि तत्र ख्रीत्वाविवक्षायां वाहुलकत्वान्नपुसकत्व न । अत एक 
“अविधौ गुरोः स्त्रियां वहुलविवक्षा' इति वामनः । नयति प्रापयति । 'नीवह्मोहं रते- 
शैव इति द्विकर्मकता । यस्मिन्‌ सुवर्णकन्दरासु क्रीडार्थं प्रविष्टाः खियोञ्धकार इति 
कृत्वा पुरुषेरपहृतवसत्राः सत्यः । पुरःस्थितरौप्यभित्तितेजसामन्तः प्रतिबिम्बवत्प्रकाशे 
सति सला इति भावः। अत्र काःनकन्दराणामसम्मुखाकंज्योतिःभ्रतिफलना- 
सम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌ । “दिङ्सुनि वंशपत्रपतितं 
मरमभनलगे:” इति लक्षणात्‌ । . 


दीवारोपर 
इस ( रैवतक पर्वत ) पर सूर, दर्षणके समान स्वच्छ सामनेको रजतमयी 
गिरी हुई, घने अन्धकारको दूर करनेवाली किरण ( से-किरण ) के क युफारओमेँ 
बार-बार प्रतिफलित होते रहनेपर पतियोंसे वहीन की गयी तरुणिय को स्वयं सम्मुख, 
नहीं होता हुआ भी अर्थात्‌ परोक्षमें रहता हुआ भी लज्जित करता है ॥६७॥ . 
अ नुकृतशिख रौघकश्रीभिरश्मागतेऽसौ के 
त्वयि सरभसमध्युत्तिष्ठतीवाग्तिरुच्चै: । 
द्रतमरुदुपनुन्तरुनमद्धि: सहेलं 
हलघरपरिधानश्यामलैरम्बुवाहै: ।। ६८ ॥ 
इति श्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रचड्धे रेवतक- 
वर्णनं नाम चतुर्थः सगे: ॥ ४ ॥ र 
अनुकृतेति ॥ असावुच्चेवुधतोःद्रिः रेवतकः त्वयि अभ्यागते सति अनुकृता 
शिखरौघाणां श्रीर्येस्तेस्तथोक्ते: । शिखरौधभ्रमकारिमिरिति माव: । अत एवात्र 
श्रीरिव श्रीरिति निदर्शनया ज्रान्तिमदलङ्कारो व्यज्यते । द्रतमझ्ता शीघ्नमारते- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८४ Digitized by Arya "शिशुपीलवधभ Chennai and eGangotri 


न्नोपनुन्ने: प्रेरितेः अत एव सहेलं सलीलमुन्नमङ्डिरुपतद्धिः । धरतीति धरः। पचा- 
ःद्यच्‌ । हलस्य धरो हलघरो बलभद्र: तस्य परिधानान्यम्वराणि तद्ृच्छयामलेः 
-इयामेरम्बुवाहैनिमित्तेन सरमसमभ्युत्तिष्ठतीव प्रत्युत्थानं करोतीवेति क्रियानिमित्ता 
क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा । विशिष्टमेघोन्नमनक्रियया प्रत्युत्थानक्रियोत्रेक्षणात्‌ सा चोक्त- 
निदर्शनानुप्राणितेति सङ्करः । शाब्दस्तु वृत्त्यनुप्रासः । मालिनी वृत्तम्‌ । 'ननमयय- 
युतेयं मालिनी मोगिलोकेः' इति । 
इति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचिते शिशुपालवधकाव्य- 
व्याख्याने सवंकषाख्ये चतुर्थः सग: ॥ ४ ॥ 


Ce 700 “लल 


यह ऊँचा ( रेवतक पवत ) आपके आनेपर शिखरसमूहके समान शोभित अर्थात्‌ शिखर- 
समूहको भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले, तीज़-बायुसे प्रेरित (अत एवं ) अनायास ऊपरकी ओर 
उठते हुए तथा श्रीबळरामजीके धौतवखके समान श्यामवर्णवाले मेघोंसे मानो वेगपूवंक 
अभ्युत्थान कर रहा है। 
"श्रीकृष्ण भगवान्से उनका सारथि दारुक कहता है कि शिखर-समूहके 
समान मालूम पड़ते हुए श्यामवर्णं इन मेघोंके वायुप्रेरित होकर ऊपर उठनेपर ऐसा ज्ञात 
होता दै कि यहद रेवतक पेत ही आपके स्वागतार्थ अभ्युत्थान कर्‌ रहा हो ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'रेबतक वर्णन? नामक चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
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पञ्चमः सग; 

इत्यं गिरः प्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्षाव सूततनयस्य तदाव्यलीकाः । 
रन्तं निरन्तरमियेष ततोऽ्वसाने तासां गिरौ च वनराजिपटं वसाने ॥१॥ 

इत्थमिति ॥ स हरिरित्थमनेन प्रकारेण । "इदमस्थमुः ( ५।३।२४) इतिं 
थमुप्रत्ययः । अव्यलीका अप्रियरहिताः । “व्यलीकं त्वप्रियेऽनृते’ इत्यमरः । प्रियतमा 
प्रेयस्प इव स्थिताः । कान्तासम्मिता इत्यर्थः । व्यलीका विगतानृताः सत्यः सुततन- 
यस्य सारथिकुमारस्य दारुकस्य शिरः तदा शुश्राव । ततः श्रवणानन्तरं तासां 
गिरामवसाने समाप्तौ. निरन्तर नीरन्ध्रं वनराजिरेव पटस्तं वसाने आच्छादयति । 
“बस आच्छादने! इति धातोः कतंरि लट: शानजादेश: । गिरौ रेवतकाद्रौ रन्तुं 
क्रीडितुमियेष। तत्र वसतिं कर्तुमिच्छति स्मेत्य्थः । उपमायमकयोः संसृतिः । 
सर्गेऽस्मिन्‌ वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति । 

वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) इस प्रकार (४।१९-६८ ) मनोहारिणी प्रियतमाके समान 
सूतपुत्र ( दारुक ) की सत्यवाणी सुने, उसकी वाणिर्योके समाप्त होनेपर सघनवनराजिरूप 
बस्नको धारण करते हुए ( रैवतक ) पर्वेतपर रमण करनेकी इच्छा किये ( अथत्रा--वनराजिरूप 
बस्नको ““पर्नेतपर सर्वदा रमणः" ) अर्थात्‌ वहाँपर ठहरनेकी इच्छा किये ( महापुरुष लोग 
सर््रगुणयुक्त स्थानादिमें अवश्य ही अनुरक्त हो जाते हैं )॥ १॥ । 
तं स द्विपेन्द्रतुलितातुरतुञ्गश्जङ्गमभ्युल्लसत्कदलिकावनराजिमुच्चः । 
विस्ताररुद्धवसुधोऽत्वचलं चचाल लक्ष्मी दघत्प्रतिगिरेरलुर्वंलो घः ॥२॥ 

तमिति । कदल्य एव कदकिकाः वे जयन्त्यो रम्मातरवश्च वेजयन्त्यां 
च रम्भायां हरिणान्तरे' इति विवः । अभ्युल्कसन्त्यः कदल्यो वनराजय 
इव यस्य सः, अन्यत्र रम्मावनपंक्तयो यस्य तमिति योज्यम्‌-। उच्चेरुत्षतः विस्तारेण 
रुद्धवसुधो व्याप्तभूमिः । अत एव प्रतिगिरेछक्ष्मी दघत्‌॥ स्वयमप्यन्यो गिरिरिव 
स्थित इत्यर्थः । अलघुर्महान्‌ स॒ बलौषः सेनासद्धो हिपेन्द्रेस्तुलितान्यतुलन्यप्रतिमानि 
द्विपेन्द्रव्यतिरिक्तप्रतिमारहितान्युत्तुजजश्शज्ञाणि यस्य तं तथोक्तमन्वचलं रेवतकमनु 
चचाल । तं प्रति ययावित्यथं: । “अनुलंक्षणे' ( १४५४ ) इति कमंप्रवचनीयत्वा- 
तदयोगे द्वितीया । अत्र प्रतिगिरेः कस्यचिदप्रसिद्धत्वात्‌ गिरिधर्मेयोगी वलोघ: प्रतिगि- 
रेलंक्मीमिव लक्ष्मी दधातीति निदशेनामुखेन प्रतियोगित्वेनोत्तेक्ष्यते इत्युत्मेक्षितेवेयं 
लेषानुप्राणितेति सङ्करः । 

तर पताकारूपी वनराजिवाला ( पक्षा०--शोभमान केळाओंकी वनराजियोवाला ) 
विशाल ( पक्षा०--ऊँचा ), विस्तारसे पृथ्वी ( वदुत बड़े भूभाग ) को रोका हुआ अत्यन्त 
विशाल तथा दूसरे पर्वतकी शोभाको धारण करता हुआ अर्थात्‌ प्रतिद्वन्दी दूसरे प्वेतके 
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समान स्थित वह ( सुविख्यात ) सेना-समूह शो भमान भ्वजारूपी बनराजियोवाळे ( पक्षा०-- 
शौभमान केलॉकी वनराजियोंवाळे ), गजराजोंसे समानता की है ( दूसरे स अतुलनीय ) 
उँचे-कँचे शिखरों को जिसने ऐसे ( पक्षा०- गजराओोंसे समानताकी गयी ऊँचे शिखरोकी 
जिसकी ऐसे ) रेवतक पत्रेतको प्रस्थान किया ॥ २॥ 
भास्वत्करव्यतिकरोल्ळसिताम्वरान्ताः सापत्रपा इव महाजनदशंनेन । 
संविव्युरम्वरविकाशि चमूसमुत्थं पृथ्वीरजः करभकण्ठकडारमाशाः ॥ रे ॥ 
भास्वदिति ॥ आशा दिशो भास्वत्करव्यतिकरेण सूर्याशुव्याप्त्या उल्लसिताम्व- 
रान्ताः प्रकाशिताकाशदेशः । अन्यत्र भास्वान्‌ भास्वरोऽमिरूपः । “मास्वान्‌ भावरः 
ुर्ययोः' इति विश्वः । तस्य हस्तस्य स्पशंनेनोल्लसिताम्बरान्ताः सस्तवखाचिला: 
अत एव महाजनदर्शनेन सापत्रपा इव । 'लज्ञा सापत्रपान्यतः' इत्यमरः । अम्बर 
विकाशि व्योमव्यापि, वासरशोमि च । 'अम्बरं व्योमवाससोः' इति विश्वः । चमूउ 
समुत्थं करम उष्टपोतः । उष्टे क्रमेलकमयमहाङ्गाः करमः शिशु:” इत्यमरः । तस्य 
कण्ठ इव कडारं कपिशम्‌ । कडारः कपिशः पिङ्गः’ इत्यमरः । इथ्वीरजः संविव्युः 
संबद्रः । आच्छादयामासुरित्यर्थः । 'व्येन्‌ संवरणे’ छिट्‌ । कित्वात्सम्प्रसारण 
द्वर्माव: । 'एरनेकाचो-/ ( ६।४।८२ ) इति यणादेशः । स्त्रियों वस््नापहारे छञ्जया 


यत्किखिदाच्छादयन्तीति भावः । अत्राचेतनास्वाशासु दिलष्टविशेषणमहिम्ना स्त्रीप्रतीतौ . 


तदभेदाध्यवसायेन संव्यानव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः । सा च सापत्रपत्वोत्परक्षा- 
नुप्राणितेति सङ्कुरः । 

सुयै-किरणोंके सम्बन्धसे प्रकाशित आकाशप्रदेशवाली ( पश्षा०-शोभन दाथके सम्वन्ध 
से पूवक हुए बल्लत्राली, अत एव ) महापुरुषके देखने से सलज्ज-सी दिशाओं ( पक्षा 
रमणिर्यो ) ने आकाश तक फैले हुए ( पक्षा०--वखके समान शोभमान) तीन वर्षकी 
अवस्थावाले चटके कण्ठके समान पिङ्गलवर्णे, सेना ( के प्रयाण करने ) से उडी पृश्वीकी धूलिको 
धारण कर छिया अर्थात्‌ घृलिसे अपनेको आच्छादित कर छिया । 

--पतिके सुन्दर हाथसे नग्न की गई ( अत एव ) गुरुजनोंकों देखकर लज्जित 
हुई कुलाङ्गनाएँ वडे कपड़ेसे जिस प्रकार अपनेकों ढक लेती हैं, उसी प्रकार अहुनारू 
दिशाओंने भी सूयेकिरणोसि आकाझप्रदेशके प्रकाशित होने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के देखनेसे 
मानो लज्जित होती हुई, आकाशते व्याप्त पिड्रलवर्णवाली सेनोत्थापित धुलिसे अपनेको ढक 
लिया । भावार्थ यह दै कि--पहले सर्य-किरणोसे आकाश प्रकाशित था, किन्तु सेनाकै प्रयाण 


. करने पर उससे उड़ी हुई धूळ दिशाओंमें फैछ गयो ॥ ३॥ 


आर्वातन: शुभफलप्रदशुक्तियुक्ता: संपन्नदेवमणयो भुतरल्थभागा: । 
अश्वाः प्यधुवंसुमतीमतिरोचमानास्तूर्ण पयोधय इवो्मिभिरापतन्त: । ४ ॥ 


आर्वातिन इति । आवतितो दक्षावतंवन्तः । 'प्रशंसायामु-” -( ५।३।३६ ) र 


CC-0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. 


FT TRS SS PINTO FS /. कह 


Digitized by Arya Samaj मिस nna and eGangotri १८७ 
इति णिनिः । ते च द्वावुरस्यौ शिरस्यौ द्वो दवौ ढौ रन्थोपरन्थयोः । एको भारे 
ह्यपाने च 'दशावर्ता ध्रुवाः स्मृताः ॥' इत्युक्ता दश श्रुवाख्या विवक्षिताः । अन्येषा- 
मनन्तरमेव एथगमिघानात्‌ । अन्यत्र तु जलभ्रमवन्त: । 'स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम: 
इत्यमरः । रोमसंस्थाने तु तत्साम्याद्‌ व्यपदेशः । तदुक्तम्‌ -'आवतंसाम्यादावर्तोः 
रोमसंस्थानमङ्गिनाम्‌'इति । शुभफलानि राज्यलामादीनि प्रददतीति शुमफलप्रदाः ।' 
रे दाज्ञः? ( ३।२।६ ) इति कः । ताभिः शुक्तिमिः संस्थानेरावतंविशेषेयुक्ताः । तदु 

__'वक्षःस्थाः शुक्तयस्तिल्न ऊ्श्वरोमा जयावहा:' इति । अन्यत्र शुमफलानि. 
मुक्ताफलानि तत्मदाः शुक्तयो मुक्तास्फोटाः तामियुक्ता: । “मुक्तास्फोटे हयावर्ते शुक्तिः 
शब्भुकपालयो:” इति यादवः । सम्पन्नाः समग्रा देवमणयो निगालावर्ताः, कौस्तुमा- 
दिदिव्यमणयश्च तेषां ते 'आवर्तो रोमजो देवमणिस्त्वेष निगाळजः निगारस्तुः 
गलोदुदेशे सकृत? इति वैजयन्ती । भृताः पूर्णा रन्घ्रमागाः पाइ्वंदेश्षाः, निम्नप्रदेशाश्व 
येषां ते । अतिशयिता रोचमानाः कण्ठावर्ता येषां तेऽतिरोचमानाः । 'कण्ठजो रोच-' 
मानश्च स्वामिसौमाग्यवर्धनः' इति वेजयन्ती । अन्यत्र त्वत्यन्तं दीप्यमाना इत्यर्थः ।' 
ऊमिभि्गेतिविशेषेवीचिमि्च आपतन्त आधावन्तः । पङ्क्तीक्ृतानामश्वानां नमनोन्न- 
मनाकृतिः । अतिवेगरसमायुक्ता गतिरूमिरुदाह्ृताः ॥' इति वैजयन्ती । ईर॒शोऽश्वाः 
पयोधय इथ तूणं वसुमतीं प्यथुः छादयन्त स्म । 'अपिघानतिरोघानपिधानाच्छा= 
दनानि च? इत्यमरः । अपिपूर्वाइधातेलुड । 'वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योश्‍्पसगंयोः' 
इत्यकारलोपः । एकनालावछम्बिफलद्वयवदेकशब्देनाथंदयप्रतीतेररथरलेषोऽमं प्रकृता- 
प्रकृतगोचरः । उपमा त्वङ्गमिति सङ्करः । 

. आवत (छाती आदि दशस्थानोसे सुलक्षणरूपसे स्थित “भुव? संशक, बालोंके घुमान 
पक्षा०--मौर अर्थात्‌ पानीके घुमाव ) वाले, ( राज्यादि) श्रेष्ठ फल देनेवाले शुक्तियोः 
( हृदयमें तीन स्थानपर ऊपरकी ओर मुडे हुए बालोंके घुमाव, ( पक्षा०--मोती देनेवाली 
सोपा) से युक्त, देवमणि ( गद॑नमें स्थित वार्लोके घुसाव, पक्षा०--कोस्तुभमणि ) वाले, भरे 
हुए अर्थात्‌ मांसल पाइवेभागवाले ( पक्षा०--निम्न प्रदेशोको पूणे करनेवाले ), अत्यन्त रुचतेः 
( शोभते ) हुए तीव्रवेगसे ( पश्चा०-तरज्गोंसे ) आते हुए घोड़े समुद्रोके समान पृथ्वी को 
शीघ्र आच्छादित ( पक्षा०-आप्छानित ) कर लिए ॥ ४ ॥ : 
आरक्षमग्नमवमत्य सुणि शिताग्रमेकः पलायत जवेन कृतातँनादः। _ 


अन्यः पुनर्मुहुरुदप्लवतास्तभारमन्योन्यतः पथि बताबिभितामिभोष्ट्रौ ॥५॥ 
आरक्षेति ॥ परथि मार्गे इभोष्टाद्योस्यतोऽन्योन्यस्मादबिभितां भीतवन्तो ।' 
“क्रिमी भये? लङ । 'मियोऽ्न्यतरस्याम्‌' ( ६।४।११५ ) इतीत्त्वम्‌ । बतेत्यनयोरतिः 


.मीतिरिति खेदेऽतिविस्मये वा । 'खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे वत? इत्यमरः ॥ 


तत्र लिज़माह--एक इस आरक्ष: कुम्मयोरधःप्रदेशस्तत्र मग्नं विशिष्ट शिताम 
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तीक्षणमुखं सुणिमङ्कुशम्‌ । अङ्कुशोष्छी सुणिद्व॑योः' इत्यमरः । अवमत्यावधूय कृत 
उ फन सः । अतिकरुणं क्रन्दन्नित्य्थेः । जवेन पलायत पलायितवान्‌ । 
-परापुर्वादयतेर्छुङु । “उपसगंस्यायती' (८२१९) इति रेफस्य लत्वम्‌ । अन्यः 
-पुनरष्ट्स्तु अस्तमारं निरस्तमारं यथा तथा मुहुरुदप्लवतोत्-्लवितवान्‌ । “प्लु गतौ 
इति लङ्‌ । स्वमावोक्तिः । 
कुम्भ ( शिरःरथ मांस-पिण्ड ) के नीचे भसे हुए तीद्षणाग्र अङ्ुशको परवा न करके 
-आतंस्वर किया हुआ एक ( हाथी ) भाग चला तथा दूसरा ( उँट, पीठपर छदे इए ) बोझको 
-गिराकर बार-बार उछलने लगा; इस प्रकार मार्गमें हाथी तथा ऊँट--दोनों ही एक दूसरेसे 
.( द्वयी छँटते और ऊँट हाथी से ) डर गये ॥ ५ ॥ 
आयरतमंक्षत जनश्रटुलाग्रपादं गच्छन्तमु'बलितचामरचारुमश्वम्‌ । 
नागं पुनमृंदु सलीलनिमीलिताक्ष स्वः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्ट: ॥६॥ 
आयस्तमिति ॥ जनश्वटुलाग्रपादं चच्चलपूर्वचरणं यथा तथा गच्छन्तम्‌ । शीघ्र. 
-धावन्तमित्यर्थ; । उच्चलितेरुल्लसितेश्रामरेश्वारमश्‍वमायस्तं सयत्नमाहृतं यथा Se | 
“बसु प्रयत्ने कतंरि क्तः । क्लान्तं क्रियाविशेषणम्‌ । ऐक्षत ईक्षितवान्‌ । ईक्षतेरङ्‌ 
'आडजादीनाम्‌' ( ६।४।७२ ) 'आटश्व' ( ६।१।९० ) इति वृद्धिः । नाग पुनग त 
-सलीलं निमीलिते अक्षिणी यस्मिन्कर्मणि तत्‌ । 'वहुब्रीहौ सकथ्यक्षणो: स्वाङ्गात्यव्‌ 
( ५॥।४।११३ ) मुदु मन्दं गच्छन्तमायस्तमेक्षत । कथं शीघ्नमन्दयोस्तुल्यदृष्टिरत 
-आह-सवे: प्राणी अनुरूपचेष्ट: स्वजात्युचितव्यापारः सन्‌ प्रीणातीति प्रियः प्रीतिकरो 
भवति खलु । 'इगुपधज्ञाप्री” ( ३।१।१३५ ) इति कर्तरि त्तः । अर्थान्तरन्यासः । 
2 लोगोंने चन्चल, अगले पैरोंकी चम्नलताके साथ अर्थात्‌ तीजगतिसे चलते हुए तथा 
& -( हिलनेसे ) शोभित चामरसे मनोहर घोड़ेको चिरकाळ तक ( या-भयत्नपूनेके ळाये गये ) 
देखा और विलासपू॑क नेत्रोको बन्दकर धीरे चलते हुए हाथीको चिरकाळ देखा! क्योंकि 
५ .अनुरूप अर्थात्‌ अपने अनुकूल चेष्टावाले सभी प्रिय होते दै ( अतः एकको शीघ्र तथा दूसरेको 
| धीरे-धीरे चलनेपर भी दोनोको समानरूपसे देखना उचित ही था )॥ ६ ॥ 
` त्रस्त: समरतजनहासकर:* करेणोरतावत्खरः प्रखरमुल्लल्याश्वकार | 
। याव्च्चलासनविलोलनितम्बबिम्बविखस्तवस्त्रमवरोधवधुः पपात ॥ ७ 
नस्त इति ॥ करेणोरिम्याः । 'करेणुरिम्या खरी नेभे’ इत्यमरः । “भीत्रार्थानां 
यहेतुः' ( १४२५ ) इत्यपादानत्वम्‌ । त्रस्तो भीतः खरो गर्दमः समस्तजनस्य 


- त्तदवृधि प्रखर भुशमुल्लल्याः्चकारः उत्पपात । यावत्‌ चलात्‌ स्थानचरितादासनात्‌ 
’ eS Ce 2:77 253 EN 
१, “--मुच्छलित--? इति पा० । २. “करन्‌? इति पा० । 
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पल्ययनात्‌ विलोलोऽपसृतस्तस्मान्ितम्तविम्बादिस्नस्तं वस्त्र यस्मिन्कर्मणि तद्या तथा 
मर वा त तती को हंसानेवाला गधा तबतक उछ्लता रहा, जबतकः 
थिनोसे सब लोगों को हंस डु ५ 
ह ढीला पड़नेके कारण नियत स्थानको छोड़े हुए) आसन 
( पीठपर कसे गए जीन या कम्बल आदि ) से वखहीन नितम्बॉवाली अन्तःपुरको दासी नहीं 
शिर पड़ी ॥ ७॥ 
शैलोपशल्यनिपतद्रथनेमिधारानिष्पिष्टनिष्ठुरशिलातलूचूणंगर्भा: । 
भूरेणवो नभसि नद्धपयोदचक्राश्चक्गीवदङ्गरुहधूञ्ररुचो विसस्रुः ॥ ८॥ 
शैलेति ॥ शैलस्य रेवतकाद्रेरुपशल्यं प्रान्तम्‌ । यद्यपि “ग्रामान्त उपशल्यं स्यात 
इत्यमरः, तथाप्युपचाराददोषः । तत्र निपततां धावतां रथानां नेमयः चक्रान्ता: ।' 
“वङ्गं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्मधिः पुमान्‌' इत्यमरः । तासां धारामिनिष्पि- 
ष्वानां चूणितानां निष्ठुरशिलातलानां चूर्णो गर्भ येषां ते तथोक्ताः । नमसि नद्धानि 
पयोदचक्राणि पयोदाकारमण्डलानि येस्ते चक्रवद्श्रमणमस्यास्तीति चक्रीवान्‌ गर्दभः ।' 
“चक्गीवन्तस्तु वालेया रासमा गर्दभाः खराः' इत्यमरः । 'आसन्दीवदष्ठीवक्कक्रीवत्‌-' 
( ८।२।१२ ) इत्यादिना सावुः । तस्याङ्गर्ह्माणि रोमाणि तद्वद्धूञ्ररुचो कृष्णलोहि- 
तवर्णाः । 'धूञ्रधूमलौ कृण्णलोहिते? इत्यमरः । भूरेणवो विसस्नुः प्रसृताः । 

( रैवतक ) पत्रेतके समीपमें चलते हुए रर्थोकी नेमियों ( पहियांके दलॉ-ऊपरी भागों ) 
से अत्यन्त महीन किए. गए कठोर पत्थरोंकी धूलि भौतरमें हैं जिनके ऐसी अर्थात उत्तरूप 
पथरीली धलिते मिश्रित मेघ-समूहको रोकने ( ढक देने ) तथा गधेके रोमके समान धूभिछ: 
रंगकी भूरेणु ( भूमिकी धूळ ) आकाश में फेछ गई. ८॥ 
उद्यत्कृशानुशकलेषु खुराभिघाताद भूमीसमायतशिलाफलकाचितेषु । 
पर्यन्तवत्मेसु विचक्रमिरे महाश्वाः शैलस्य दढुँरपुटानिव वादयन्तः ॥ ९॥ 

उद्यदिति ॥ खुराः शफानि । शफं क्लीबे खुरःपुमान्‌' इत्यमरः । तेषाममिघा- 
तादुद्यन्तः कृशानुशकला: स्फुलिज्ञा येम्यस्तेषु । टद्भृप्रायाः खुरा इति भावः । भूम्या 
समानि समतलान्यायतानि च यानि शिलाः फलकानीव शिलाफलकानि तेराचिते- 
ष्वास्तृतेषु शेलस्य पर्येन्तवत्मंसु प्रान्तमार्गेपु महाश्वा दढुराणा वाद्यविशेषाणां पुन्‌ 
मुखानि वादयन्त इव विचक्रमिरे जस्मुः । पादन्यासेस्तादशं शाब्दमकुर्वज्नत्यर्थः । “वेः 
पादविहरणे' ( १।३।४१ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । “दढुंरस्तोयदे भेके वाद्यमाण्डाद्विभेदयोः' 
इत्यमरः । उत्पेक्षाल ङ्कारः । 

भूमिपर समतल बिछायी गयो बड़ी-बड़ी पत्थरको ईटोंवाले ( या-पडे हुए पत्थरके 
डुकडोत्राले, अत एव घोड़ोंके ) खुरोंके आघातसे निकलती हुई चिनगारियोंबाले, ( रेवतक ) 
पर्ब॑तके समीपवतीं मागमे े्ठजातीय घोड़े मानो डुग्गी वजाते हुए चलने लगे ॥९॥ | 
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त्तेजोनिरोघसमतावहितेन यन्त्रा सम्थक्कशात्रथविचारवता नियुक्तः । 
आरटजश्रटुलनिष्ठुरपातसुच्चेश्चित्रं चकार पदमर्घपुलाथितेन ॥१०। 
तेजो इति ॥ तेजो नाम दर्पापरनामा सत्त्वगुणविकारः प्रकाशकोऽन्तः सार- 
विशेषः । यथाह मोजराज:--तिजो निसर्गजं सत्त्व वाजिनां स्फुरणं रज: । क्रोध- 
स्तम इति ज्ञेयासत्रयोऽपि सहजा गुणाः ॥' इति । तञ्च द्विविधं सततोत्थितं भयोत्थितं ` 
चेति यथाह स एव--'धारासु योजितानां च निसर्गात्प्रिरणं विना । अविच्छिन्नमिवा- 
भाति तत्तेजः सततोत्थितम्‌ ॥ कशापादादिघातेयंत्साध्वसातस्फुरितं तु तत्‌ ॥' इति । 
अत्र तेजःशब्देन तत्कार्यं वेगो लक्षयते | तथा च तेजसि वेगे निरोघे तन्निवारणे सम- 
तायां वेगसाम्ये चावहितेन । वल्गाविभागकुशलेनेत्यथ: । कशा ताडनी ‘अश्वादेस्ताडनी 
'कशा' इत्यमरः । अत्र कशाः कशाघातास्तासां त्रयमुत्तममध्यमाधमेषु यथासंख्यं 
भृदुसंमनिष्ठुरसङृद्‌ द्वित्रिरूपं त्रितयं तस्य विचार: । एतेषु निमित्तेष्वज्गेष्वेवं ताडघ 
इति विमशेः । तद्वता तज्ज्ञेन । यथाह भोजः--“मुदेनेकेन घातेन दण्डकालेषु ताड- 
येत्‌ । तीक्ष्ण मध्यं पुनद्वाभ्यां जघन्यं निष्ठुरेसत्रिमिः । उपवेशेऽथ निद्रायां स्खलिते 
| दृष्टचेष्टिते । वडवालोकनौत्सुक्ये बहुगवितह्वेषिते । सन्त्रासे च दुरुत्थाने विमागंगमने 
भये । शिक्षात्यागस्य समये सञ्जाते चित्तविश्रमे ॥ दण्डः प्रयोज्यो वाहानां कालेपु 
द्वादशस्वपि । ग्रीवायां भीतमाइन्यात्त्रस्तं चेव च वाजिनम्‌ ॥ विश्रान्तचित्तमधरे 
'त्यक्तशिक्षं च ताडयेत्‌ । प्रहेषितं स्कन्घबा ह्लोवंडवालोकितं तथा । उपवेशे च निद्रायां 
कटिदेशे च ताडयेत्‌ । दुश्चेष्टितं मुखे इन्यादुन्मागंप्रसिथतं तथा ॥ जघने स्खलितं 
इन्याननेत्रमागे दुरुत्थितम्‌ । यः कुण्ठप्रक्ृतिर्वाजी तं सर्वत्रेव ताडयेत्‌ ॥? इति । एवं 
` सूतेन यन्त्रा सादिना सम्यभ्यथाशाततरं नियुक्तः ईरितः उच्चेरुन्नत आरद्रोऽश्वयोनि- 
देशविशेषः तज्जोशव आरट्टजः । विशेषणमात्रप्रयोगे सागराम्बरादिवत्तावतेव विशे- 
' प्यप्रतीतेरित्याह वामनः । विशेषणप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्ताविति । चटुलश्चपलो 
५ निष्ठुरः परुषश्व पातः प्रक्षेपो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । अर्घंपुलायितेन मण्डलः 
. गतिविशेषेण चित्रमदूमुतं पदं पदक्रमं चकार । “शतार्घा्धक्मादूनैमेण्डला यितवल्गितेः । 
ग _उन्मुखस्याश्वमुख्यस्य गतिरघंपुलायितम्‌ ॥' इति लक्षणात्‌ । पुला नाम प्लुताद्यनेका- . 
` जरामा हयानां गतिविशेषः । तदुक्तं हयलीलावत्याम्‌-'“्लुतां प्लवङ्गितामाहुर्या 
Sd पुरुनाभिधा । पुनरेनां रलोपान्तां पुलामित्माह देशिकः ॥' तल्लक्षणं च तत्रे- 
क (चोक्तम्‌ क्षिपति समविशेषानुत्क्षिपत्यग्रपादान प्रसरति पुरतोवः साथ धारा 
उ rt करुणमिह गतिज्ञाः प्राहुरन्ये पुला- . 
* घान प्रविधाय 'रागादल्गां 9 
og Ce ve En अयितं गतिः पुछ्ायितम्‌ । he pe 
` स्यायुक्तरीत्याश्तुष्ठितमघंपुलायित् 
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वेगको रोकनेसे समता ( या--वेग रोकने तथा समता-धारण गति ) में सावधान अर्थात्‌ 
धोडेकी तीब्रगतिको रोककर मन्द गति करनेमें चतुर, अच्छो तरह कोडेका तौन प्रकारसे 
प्रयोग करनेमें विचारवान्‌ घुडसवारसे हांका गया वड़ा अरबी घोड़ा चन्चल तथा बेगपूर्वेक 
भूमिपर पैर रखता हुआ अद्धमण्डलाकरसे विचित्र रूपमें चलने लगा ॥ १०॥ 
नीहारजालमलिनः पुनरुक्तसान्द्राः कुवन्वशेजनविलोचनपक्ष्ममाला: । 
क्षुण्ण: क्षण यदुवळेरिवमातितांसुः पांशुदिशां मुखमतुत्ययदुत्थितोऽद्र: ॥११॥ 

नीहारेति ॥ नीहारजालवत्तुहिनव्यूहवन्मरिनो वधूजनविलोचनानां पक्ष्ममाला: 
पुनरक्तसाद्वा: हिगुणसान्द्रा: कुर्वत । स्वमावतोऽपि सान्द्रत्वादिति भावः । मयूर- 
च्यंसकादित्वाद्विस्पष्टवहुवत्समासः । क्षणं यदूनां वलेः सेन्येः क्षुण्णोःद्रेरत्यितो दिव- 
माकाशमातनितुमवतनितुमिच्छुरातितांसुः । तनोतेः सञ्नन्तादुप्रत्ययः । 'सनी- 
वन्तर्ध~' ( ७।२।४६ ) इत्यत्र तनिपतिदरिद्राणामुपसंख्यानाद्वैकल्पिक इड्भावः | 
“तनोतेविभाषा' (६।४।१७) इति दीर्घः । पांशुदिशां मुखमतुत्ययदाच्छादयति स्म | ~ 
“तुत्थ आच्छादने' इति धातोश्वौरादिकाल्छङ्‌ । _ 

हिम-क्रणोंके समान मलिन (धूमिल ), अङ्गनाओके नेत्रोंके समूहोंक्रों अत्यन्त सघन 
करती हुई, यदुवंशी सैनिकोंसे क्षणमात्र क्षण्ण ( महीन-सक्ष्म की गयी ), आकाशमें फेलनेको 
इच्छुक, ( रेवतक ) पर्वेतसे उठी हुई धूलिने दिग्भागको ढक दिया ॥ ११॥ 
उच्छिद्य विद्विष इव प्रसभं मृगेन्द्रानिन्द्धानुजानुचरभूपतयोच्ध्यवात्सु: । 
वन्येभमस्तकनिखातनखाग्रमुक्तमुक्ताफलप्रकरभाञ्जि गुह्दागृहाणि॥ १२॥ 

उच्छिद्येति ॥ इन्द्रानुजस्योपेन्द्रस्य हरेरनुचरा अनुजीविनो भूपतयो मृगेन्द्रान 

सिहान विद्विषः शत्रूनिव प्रसमं प्रमह्योच्छिद्य हत्वा बन्येमानां मस्तकेषु निखाते- 
निक्षिसैनंखाग्रे: सिहनखमुखेमुक्तान्‌ विकीर्णान्‌ मुक्ताफछप्रकरान्‌ भजन्तीति तथो- 
त्तानि । गुहा ग्हाणीवेत्युपमितसमासः । विद्विषः इवेति रिज्गादष्यवात्सुः अध्युषित- 
अन्तः । “उपान्वध्याङ्वसः? ( १।४।४८) इति कर्मत्वम्‌ । वस निवासे' लुङि सिचि 
वृद्धि: । 'सः स्याभंधातुके' ( ७।४।४९ ) इति तत्वम्‌ । 

श्रीकृष्ण भगवानूके अनुगामी राजा लोग सिंहको शब्युओंके समान बलपूर्वक मारकर 
जंगली दाथियोंके मस्तक ( में स्थित कुम्भ) में गढ़ाए गए ( सिहोंके ) नखाग्रों ( पर्जोके 
छिद्रो) से गिरे हुए मोतियोंके समूहसे युक्त कन्द्रारूपी घरमे उर्‌ गए ॥ १२॥ 
बिघ्राणया वहलूतावकपड्कूपि ङ्गपिच्छावचूड'मनुमाधवघाम "जग्मुः । 


चञ्च्वग्रदष्टचटुलाहिपताकया्ये स्वावासभागमुरगाशनकेतुयष्ट्या ॥१२॥ 


विभ्राणयेति ॥ अन्ये भूपतयः यावः एव यावकोऽछक्तकः । “राक्षा लाक्षा जतु 


_कलीबे यावोऽ्छक्तो द्ुमामयः? इत्यम रः । “यावादिभ्यः कन्‌' ( ५४२९ ) इति स्वार्थ 


नवे पा ७7)“. 0 पाय मोडक कावडी 
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कन्‌ । बहुलेन यावकपङ्धेन पिङ्ग पिङ्गलं पिच्छं बहंमेवावचुडमधोलम्बिकलापं विभ्रा- 
णया'“अस्योच्चूडावच्ूडाख्यावृर््वाधोमुखचूडकौ” इति ध्वजाङ्गेपु हलायुधः । चञ्चुः 
त्रोटिः । “चञ्चुसत्रोटिरुमे स्त्रियाम्‌, इत्यमरः । तस्या अग्नेण दष्टा चटुला चन्चला 
अहिरेव पताका यस्यां तया उरगाशनो गरुडस्तस्य केतुयष्टिः । तदधिष्ठितो ध्वज- 
दण्ड इत्यर्थः । तया, अभिज्ञानेनेति भावः । अनुमाधवघाम हरिशिविरमनु स्वावा- 
सभागं स्वनिवेशदेशं जग्मुः प्रापुः । दूरादेव गरुडष्वजेन माधवधाम ज्ञात्वा 
तत्संनिहिताक्षियतदि्कान्‌ स्वावासान्निश्चित्य जम्मुरित्यर्थः । 
दूसरे राजा लोग, वहुत-से अलक्तकाइसे ( यावक--के समान ) पिल्नलवर्णवाले गरुइके 
प्के अवचूडों ( कोणमें लगाये गये एवं नीचेकी ओर लम्कते हुए फुळनों अर्थात्‌ गुच्छों या्‌ 
मालाओं ) को धारण करते हुए, चोंचके अगले भागसे काटे ( या--पकड़े ) गए सर्परूपी 
पताकावाले तथा गरुडाधिष्ठित अर्थात्‌ गरुड जिसके ऊपरसे स्थित हैं ऐसी पताकाके दण्डे 
(बाँस ) से अर्थात्‌ दण्डके पहचानसे अनुमित श्रीकृष्ण भगवानूके निवासस्थानके समीपवर्तों 
अपने-अपने शिविरोंकों गए ॥ १३ ॥ 
छायामपास्य महतीमपि वतेमानामागामिनीं जगृहिरे जनतारतरूणाम्‌ । 
सर्वे हि 'नोपगतमप्यपचीयमानं वर्षिष्णुमाश्रयमनागतमभ्युपति ॥ १४॥ 
छायामिति ॥ जनानां समूहा जनता: । 'ग्रामजनतरन्युसहायेभ्यस्तल्‌' (४।२।४२) । 
तरूणां वर्तमानां विद्यमानां महतीमपि छायामपास्य त्यक्त्वा आगामिनी छायां- 
जगृहिरे । वधिष्णुत्वादिति भावः । न च प्रापत्यागो दोषाय । त्यागस्वीकारयोःक्षय- 
वृद्धिप्रयुक्तत्वादिति भावः । सवं इति । तथाहि-सवों जन उपगतं प्राप्तमप्यपचीयमानं 
क्षीयमाणम्‌ । कमंक्रतंरि प्रयोगः । आश्चयं नीतेति न गृह्ह्मति. कि त्वनागतमप्रात- 
मपि विष्णुं वर्घनशीरूमाश्रयमुपेति । सामान्येन विशेषसमर्थंनरूपोऽ्थान्तरन्यासः । 
जन-समूहने पेकी विद्यमान बडी छायाको भी छोड़कर ( झविष्यमें ) आने वाली 
छायाक्रो ग्रहण किया (उसमें निवास किया क्योंकि) सभी लोग घटते हुए उपस्थित 
आश्रयको मी नहीं प्राप्त करते हैं, किन्तु भविष्य ( बढनेवाळे ) अप्राप्त मी आश्रयको मात 
करते हैं ॥ १४॥ 
अग्ने गतेन वसति परिगृह्य रम्पामापात्यसैनिकनिराकरणाकुलेन । 
यान्तोऽत्यतः प्लुतकृतस्वरमाशु दूरादुद्वाहुना जुहुविरे मुहुरात्मवर्ग्या: ॥१५॥ 
अग्र इति ॥ भग्ने गतेन पुरः प्रयातेन रम्यां वसति निवासम्‌ । 'वहिवस्यतिम्य्च 
( 3० ५०० ) इति वसेरौणादिकोऽतिप्रत्ययः । परिगृह्यापतन्तीत्यापात्याः स्वयमाक्र- 
: । 'मव्यगेय~ ( ३।४।६८ ) इत्यादिना कतरि प्यदन्तो निपातः । 


मितुमागच्छन्त | 
तेषां सेनिकानां निराकरणे निरसने आकुलेन व्यग्रेण उद्घाहुनोद्यतहर्तेन । केन- 


१. 'नोपनत--? इति पा०। 
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चिदिति शेषः । अन्यतो यान्तो गच्छन्त आत्मवर्ग्या: स्वयूथ्याः प्लुतं त्रिमात्रिकं यथा 
तथा कृतः स्वरो नाद आह्वानं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । 'दुरादघूते च' (८।२।८४) 
इति दूरादाह्वाने प्लुतविधानादिति भावः। आशु दूरान्मुहुराजुहुविरे आहुताः 4 
हृचते राइपूर्वात्कमंणि रिद्‌ अभ्यस्तस्य च' ( ६।१।३३ ) इति संप्रसारणे द्विवंचन- 
मुवझादेशश्च । 

आगे पहुँचे हुए सुन्दर निवासस्थानको पाकर; आकर वहाँ ठहरनेकी इच्छा करनेवाले 
सैनिकोंके मना करने (हटने-वहाँ ठहरनेसे रोकने) में व्यस्त, ऊपर हाथ किये किसी सेनिकने 
दूसरी ओर जाते हुए अपने साथियोंको अत्युच्च स्वरसे अर्थात्‌ जोरसे चिल्छाकर दूरसे 
बुलाया ॥ १५ ॥ 
सिक्ता इवामृतरसेन' मुहुजेनानां वलान्तिच्छिदो वनवनस्पतयरतदानीम्‌ ! 
शाखावसक्तवसनाभरणाभिरामा: कल्पद्रुमैः सह विचित्रफलेविरेजुः ।।१६॥॥ 

सिक्ता इति ॥ अमृतरसेन सिक्ता इवेत्युत्पेक्षा । मुहुजंनानां क्लान्तिच्छिदः श्रम-- 

हरा: । कल्पद्रुमवदमृतसेकामावाटपिं तद्ददाह्नादका इति भावः । शाखास्ववसक्तेलंग्ने:- 
वसनेरामरणेश्चाभिरामाः । एकत्र सेनास्थापितेः, अन्यत्र स्वप्रसुतेरिति भावः । वन- 
वनस्पतयो वनवृक्षा विचित्रफछेवंस्रामरणादनेकफलयुक्तेः कल्पद्रुपेः । तत्रत्येरिति 
शेषः । सह तदानीं विरेजुः । तद्ृविरेजुरित्यर्थः । सहेति सारश्ये। “सह साकल्य 
साइव्ययौगपद्यसमृद्धिषु' इति विश्व: | तथा चोपमालंकारः | 

मानो अमृत-रससे सांचे गये, लोगोंके श्रमको बार-बार दूर करनेवाले, ( सेनिकोंके 
द्वारा ) डालियोंमें टॉँगे गये कपड़ों तथा भूषणोसे मनोहर बनके वृक्ष उस समय विचित्र फलों- 
वाले कल्सद्रुमोंके समान शोभने लगे ॥ १६॥ 
यानाज्जनः परिजर्नरवतायंमाणाः राज्ञीर्नरापनयनाकुलसौविदल्लाः । 
स्तरतावगुण्ठनपटा:* क्षणलक्ष्यमाणववत्रश्रियः सभयकोतुकमीक्षते स्म ॥ 

यानादिति ॥ परिजनेर्यानाद्वाहनादवतार्यंमाणा अवरोप्यमाणाः । रुहेण्यन्ता- 

त्कर्मणि लटः शानजादेन्नः । 'रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌' ¦ ७।३।४३ ) इति पकारः । 
नराणामालोकिजनानामपनयनेऽपसारणे आकुलाः सौविदल्लाः कचुकिनो यासां ताः । 
“सौविदल्लाः कञ्चुकिनः! इत्यमरः । स्रस्ता, अवरोपणसंक्षोभादपसृता अवगुण्ठनपटा 
नीरज्गोवस्राणि यासां ताः ¦ अत एव क्षणं वक्ष्यमाणा वक्त्रश्रियो यासां तास्तथोत्ता 
राज्ञो राजसन्रीः । 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' ( ४।१।४८ ) इति डीप्‌ । जवः समयकौतुक- 
मीक्षते स्म । ताडनाद्धयं कामात्कौतुकम्‌ । = 

लोग, सबारी ( पालकी या गाड़ी ) से परिजनों ( दासी या कञ्चुकी आदि) से उतारी 
जाती हुई, पुरुपोंको हयनेमें व्यस्त कम्चुकियोंवाली, छटकते हुए घँघरके वखवाली तथा क्षुणः 
मात्र देखी गयी मुखशोभावाली रानियोको भय तथा कोतूहटके साथ देख रहे थे । 


१. “-जलेन? इति पा०। २. “-रबरोप्यमाणा? इति पा० । ३. 'पटक्षण- इति न 
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चिम --उत्तरूप रानियोंको देखनेमें लोगोंको भय इस कारण था कि इन रनिवासोंमें 
रहनेवाली रानियोंको देखते हुए मुझे कोई राजपुरुष देख लेगा तो मुझे दण्डित करेगा तथा 
कुतूहल इसलिए था कि ये रानियाँ कितनी सुन्दरी होंगी १ इस पथसे उस समयमे पदांप्रथा 
पर्याप्त मात्रामें थी, यह व्यक्त होता हे ॥ १७॥ 

*कण्ठावसक्तमृदुबाहुलतास्तुर ज्भाद्‌- 
' राजावरोधनवधूरवतारयन्त: । 
आलिद्भनान्यधिद्धताः स्फुटमापुरेव 
गण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌ ॥ १८॥ 

कण्ठेति ॥ तुरङ्गाद्राजावरोधनवघ्‌: राज्ञामवरोधस्रीरवतारयन्तोऽवरोपयन्तोऽ- 
घिछृता अन्तःपुराधिकारिणः कण्ठेषु स्वकीयेष्ववसक्ता मृदवो बाहुलतास्तदीया येषाँ 
ते तथोक्ताः सन्तः रफुटं व्यक्तमारिङ्गनान्यापुरेव । अन्यथा दुरवरोहत्वाद्व्याजाच्चेति 
'मावः-। आसां वघूनां गण्डस्थलीः शुचितया स्वयं शुद्धवतित्वादुगण्डानां नेमंल्याच्च न 
चुचुस्वुः । यावरकतंव्यकारिणः शुद्धात्मनो नातिचरन्तीति भावः। अन्यत्र ठु 
पापाचाराः पापरिङ्गानि प्रकाशयन्तीति भावः | र 

: घोडेसे राजाओंकी अन्तःपुरकी खियोंको उतारते हुए कण्ठमें लगी हैं कोमळ वाइळताए 

जिनके ऐसे (घोड़ेसे उतारते समय सहारा पानेके लिए रानियोंने जिनके कण्डोंको अपनी 
बाहुलुताओसे लपेट लिया है ऐसे ) अन्तःपुरमें नियुक्त ( कल्चुकी आदि ) पुरुषोंने स्पष्ट रूपमें 
'ही (उन रानियोके ) आलिङ्गनको पा लिया, किन्तु ( स्वयं या उन रानियोंके ) शुद्ध सदाचारः 
सम्पन्न हो नेसे इन ( रानियों ) के कपोळमण्डलोंका चुम्बन नहीं किया ॥ १८ ॥ 
हष्ट्वेव निजितकलापभरामघस्ताइृयाकीणंमाल्यकबरां कबरीं तरुण्याः । 
. प्ररादुद्रुवत्सपदि चन्द्रकवान्‌ द्रुमाग्रात्सद्धुषिणार सह गुणाभ्यधिकंदुंरासम्‌॥ 
5 . दृष्ट्वेति ॥ अधस्तात्तरुतले निजितः कलापभरो वहुमारो यया ताम्‌ । कलापो 
भूषणे बहे' इत्यमरः । व्याकीर्णेन विक्षिप्तेन माल्येन कबरां शाराम्‌ । कबर: कर्बुरः 


की FE 


शार.” इति हुलायुघः । तरुण्याः कबरीं केशपाशम्‌ । 'कबरी केशपाशोऽथ' इत्यमरः । 
& “जानपद? ( ४।१।४२ ) इत्यादिना डीप्‌ । दृष्ट्वेत्युत्प्रेक्षा। सपदि चन्द्रका अस्य 


सन्तीति चन्द्रकवान्‌ मयूरः द्रुमाग्रत्‌ प्रदुरुवत्‌प्रद्ुतवान्‌ । द्र गतौ? लुङि णिशि 
a {३।१।४८) इत्यादिना च्छेश्वङादेशः ।'अचि दनुधातु-' (६।४।७७) इत्यादिना उवः 
देश: । तथा हि सङ्घषिणा मत्सरिणा कर्त्रा गुणाम्यधिकेगुणोत्कृष्टे: सह दुरासम्‌। . 
आसितुमशक्यमित्यर्थ: । आसेरकमंकात्‌ 'ईषद्दुः' ( ३।३।१२६ ) इत्यादिना भावें 
खलूप्रत्ययः । तयोरेव इत्यक्तलर्थाः' ( ३।४।७० ) इति नियमात्‌ । अत्रं भयहेतु” 
(१. तनु--? इत्ति पा०। ` २. सङ्घषिणा? इति पा० । 
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कस्य पलायनस्य कबरीदशंनहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्य तत्समर्थनासमर्थोग्यमर्थान्तरन्यासः 
कुत इत्यस्यानयाङ्केन सङ्करः । न हि जितेजेंतुरग्ने स्थातुमुचितमिति माव: । 

( इक्षके ) नीचे गूथे गये मालायोग्य प्रशस्त फूलोंसे चित्रित ( अत एव मयूरके ) पिच्छ- 
समूहको पराजित किये हुए तरुणीके केश-समूहको देखकर मानो मोर पेइके उपरसे उड़ गया, 
क्योकि मत्सरी ( दूसरेकी समृद्धिमें द्वेप करनेवाला ) अधिक युणवालोंके साथ बड़े कष्टसे 
चेठते हैं ॥ १९॥ 


रोचिष्गुकाञ्चनचयांशुपिर्शङ्गताशा व शध्वजँजंलदसंहतिमुल्लिखन्त्यः । 


` शुभर्तुरायतनिरन्तरसन्निविष्टाः पादा इवाभिवभुरावलयो रथानाम्‌ ।।२०॥ 


रोचिष्ण्विति ॥ रोचिष्णवो रोचनशीलाः । अलङ्क्कन्‌-' (३।२।१३६) इत्यादिना 
इष्णुच्प्रत्ययः । तेषां काः्चनचयानां कनकचयानामंशुभिः पिशङ्गिताः पिशद्धोकृता 
आशा याभिस्ताः वंशानां तत्तद्राजकुलानां व्वजैः प्रतिनियतकुलानामङ्कुद्यादिचिह्मित= 
केतुभिः, अन्यत्र वंशा वेणवस्तेरेव घ्वजेर्जलदसंहति मेघसङ्घातमुल्लिखन्त्यः आयतं 
दीघं निरन्तरं नीरन्ध्रं च सन्निविष्टाः संस्थिता रथानामावळयो भृमर्तू रेवतकाद्रेः 
यादाः प्रत्यन्तपवंता इवामिबमुः भान्ति स्म । आशापि ङ्गीकरणादिङ्गियानिमित्ता 
जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा । 

सुचते इए सुवर्ण-समूहोंकी किरणोंसे दिशाओंको पिङ्गल की हुई, उन-उन वंशोंके लिए 
नियत चिह्नोसे चिहित ध्वजाओंसे ( पक्षा०--बांसरूपी ध्वजाओंसे ) मेघ-समूइका स्पशं करती 
हुई, दूरतक् सघन ( सटा-सयकर ) खड़े किये गये रथोंकी श्रेणियाँ रेवतक पर्वतके . पाश्‍वेवती 
य॒त्र॑तोंके समान शोभ रही थी ॥ २० ॥ 
छायाविघधायिभिरनुज्झितभ्रतिशोभंरुच्छायिभिर्बहलपाटलघातुरागैः । 
दूष्म॑रिव क्षितिभृतां हविरदरुदारताराव्रलीविरचनेव्यरूचन्निवासाः ॥२१॥ 

छायेति ॥ क्षितिभृतां राज्ञां निवसन्त्यत्रेति निवासाः निवासदेशाच्छायाविघायि- 
'मिः कान्तिकरेरनातपसम्पादकेश्च । छाया त्वनातपे कान्तौ इति विश्वः । अनुज्झिता 
सतीनां ।मस्मरचनानां सम्पदा च शोमा येस्तैः । “भूतिमंस्मनि सम्पदि’ इत्यमरः । 
उच्छ्रायिभिरुन्नमङ्रि्बहुः सान्द्रः पाटल आरक्तधातुरागो गेरिकादिरञ्जनं येषां ते: । 
उदारा तारावलीनां शुद्धमुक्तावरीनां विरचना येषु तैः । मुक्ताहारमूषिते रित्यर्थः । 
“तारा मुक्तादिसंशुद्धौ तरले शुद्धमोक्तिके'इति विश्वः । दृष्यपक्षे तारावली रज्जुसन्त- 
तिरिति केचित्‌ । द्विरदेदष्येः पटमण्डपैरिव । दूष्यं वस्ने च तद्गृहे? इति विश्व: । 
व्यरुचन्‌ रोचन्ते स्म। “रच दीप्तौ’ “द्युदम्यो लुङि' ( १।३।९१ ) इति परस्मेपदे 
“पुषादि-! (३।१।५५) इत्यादिना च्छेरङादेशः । अन्न द्विरदानां दूष्याणां च प्रकृतत्वा- 
-्रोपमा, नापि इरेषभेदः । विशेष्यस्य विशेषणानां च केषान्चिदश्लिब्त्वात्‌ । तस्मात्केः 


चलप्रकृतास्पदा तुल्ययोगितेयम्‌ । इवशब्दस्तु साइश्यमात्रानुवादक इति संक्षेप: । 
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राजाओंके निवासस्थान, छाया करनेवाले, भस्मरचनाकृत शोभावाले ( पक्षा०--सम्पत्तिको 
झोमासे युक्त), बहुत ऊँचे, अधिक लाळ ( गरिकादि ) घातुऑसे रंगे गये, सुन्दर मोतियाँके 
हारसे श्रज्ञारित ( पक्षा०--रस्सियोंको बाँधकर बनाये-खड़े किये गये ) टेण्ट ( शामियाना 
तम्बू , रावटी, कनात आदि ) के समान द्दाथियोसे शोभते थे ॥ २१ ॥ - 
उत्क्षिप्तकाण्डपटकान्तरलीयमानमन्दानिलप्रशमितश्रमघमंतोयेः | 
दुर्वाप्रता'नसहजास्तरणेषु भेजे निद्रासुखं वसनसझसु राजदारः ॥ २२॥ 

उत्क्षित्ेति ॥ उस्क्षि्त उद्घृतो यः काण्डपट एव काण्डपटकः दूष्याघोलम्विवायु- 
सच्चारार्थं: पट: । अपटः काण्डपटी स्यात्‌’ इति वेजयन्ती । तस्यान्तरेऽवकाशे 
लोयमानेन मन्दानिछेन प्रमितं श्रमेणाध्वखेदेन यद्धमंतोये स्वेदाम्बु त्येषा ते 
राजदारै राजावरोघेः दूर्वाणां प्रतानं प्रचय एव सहजमङ्कत्रिममास्तरणं तल्पं येषु 
तेषु वसनसद्मसु पटमण्डपेषु निद्रासुखं भेजे । 

ऊपर, उठाये गये, तम्बुआमें इवा लगनेके लिए लटकते हुए पर्दोके भीतर प्रविष्ट होतो ङई 
मन्दवायुसे जिनकी थकावटके पसीने सख गये हैं, ऐसी राजपत्नियाँ प्राकृतिक फैली इई दूबके 
विस्तरोंवाले तम्बुओंमें निद्राजन्य आनन्दको प्राप्त करने लगों ॥ २२॥ 
प्रस्वेदवारिसविशेषविषक्तमङ्गे कूर्पासकं क्षतनखक्षतमुतिक्षपन्ती । 
आविभंवद्घनपयोधरबाहुमूला शातोदरी युवहृशां क्षणमुत्सवोऽभूत्‌ ॥२३॥ 

प्रस्वेदेति ॥ अङ्गे गात्रे प्रस्वेदवारिणा सविशेषं सातिशयं यथा तथा विषक्तमति- 

दिलष्टं कूपांसकं चोलकम्‌ । कञ्च्रुकमित्यर्थंः । “चोलः कूर्पासकोऽस््रियाम्‌' इत्यमरः । 
` क्षतानि पुनविदीर्णानि नखक्षतानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा उत्क्षिपन्ती उन्मो- 
चयन्ती अत एवाविमंवत्प्रकाशमानं घृनपयोधरबाहुमूलं घनौ पयोधरौ बाहुमूले च 
यस्याः सा शातोदरी । 'नासिकोदर-? ( ४ १॥५५ ) इत्यादिना डीप्‌ । युवदशां क्षण- 
र मुत्सवोऽभूत्‌ । एतेन यूनां त्वराचिन्तादिकरमिष्टवस्त्ववलोकननिमित्तं काराक्षमत्वः 
णी लक्षणमौत्सुक्‍्यं व्यज्यते । नायिकामिसारिणी प्रगल्मा वा । 

शरीरमें पसीनेके जलसे विशेषरूपमें सटी हुई चोलीको ( रतिकालमें किये गये ) नखक्षत- 
` को पुनः बिदोर्णकर निकालती हुई (अत एवं ) दिखलाई पड़ते हुए विशालस्तन एवं ।हुमूछ 


( काँख ) वाली कशोदरी युवकके नेत्रोंके लिए क्षणमात्र आनन्दप्रद हो गई अर्थात्‌ उक्तरूपसे 
हि चोळीको निकाळती हुई ऋशोदरीके विशाल स्तनों तथा बाहुमूलोंको देखकर युवक क्षणमात्र 
दि सानन्दित दो गये ॥ २३ ॥ | 


.. यावत्स एव समयः सममेव तावदव्याकुला: पटमयान्यभितो वितत्य । | 
पर्यापतत्क्रयिकलोकमगण्यपण्यपू' _ पर्यापतत्क्रयिकलोकमगण्यपप्यपूर्णापणा विपणिनो विपणीविभेजु!॥२४॥ विपणिनो विपणीविभेजु! ॥२४॥ 
१, 'दूरवाप्रवाल-? इति पा०। 2 
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र : यावदिति ॥ विपणो व्यवहारः स एषामस्तीति विपणिनो वणिजो यावत्‌ स एव 
समयः सेनानिवेशलक्षण एव तावत्क्षण एव समं युगपत्‌ मव्याकुळा अव्यग्रा:, सन्तः 
पटमयानि पटविकाराणि । पटमण्डपानीत्यर्थः । अभितो वितत्य उमयतः श्रेण्या 
वितत्य विस्तीय॑ क्रयेण जीवतीति क्रयिकः । “वस्मक्रयविक्रयात्‌-' (४।४।१३ ) इति 

| ठक्‌ । पर्यापतन्‌ परितो धावन्‌ क्रयिकलोकः क्रेतूजनो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अगण्येर- 

| संख्येयैः पण्येः पण्यद्रव्येः पूर्णा आपणाः पप्यप्रसारणस्थानानि यासु ता विपणीः 

5 पप्यवीथीः । “आपणस्तु निषद्यायां विपणिः पण्यवीथिका? इत्यमरः । विभेजुः । अस- 

| ङ्वीणँ निर्मेमुरित्यर्थः । स्वमावोक्त्यनुप्रासौ । त 

| व्यापारी लोग सेनाके उतरकर स्थिर होने तक जितना समय लगा, उतने समयमें हो 

| दोनों ओर शान्तिके साथ पाळ फैछाकर सब ओर से आते हुए राहकोंवाले अगणित सौदोसे 

। पूर्ण दूकानोंवाळे वाजारको लगा दिये ॥ २४॥ 

। अल्पप्रयोजनक्षतोरुतरप्रयासंरुदगूणंलोष्टलगुडे: परितोष्नुविद्धम्‌ । 

। *उद्यातमुदद्रुतमनोकहजालमध्यादन्य: शशं गुणमनल्पमवञ्चवाप ॥ २५ ॥ 

अल्पेति ॥ अल्पप्रयोजनेनाल्पफलेन निमित्तेन कृत उस्तरो भूयान्प्रयासो येस्ते: । 
अल्पस्यैकस्य शहपिण्डस्य भूयसामकिच्चित्करत्वादिति भावः । उद्गूर्णा उद्यताः लोष्टानि 
| मृत्खण्डा गुडा दण्डकाष्ठानि येस्तैः । पुंमिरिति शेषः । परितोऽ्लुविमनुस्द्म्‌ । 

। अनसः शकटस्याकं गति ध्वन्तीव्यनोकहा वृक्षास्तेषां जालमध्यादुद्यातमुत्यितम्‌ । 

| उत्पूर्वाद्यातेः कतेरि क्तः । उद्‌दुतं पलायितं शशं मृगविशेषम्‌ । अन्यः परः अवन्‌ 

हन्तृश्षिवाय रकषन्नत्पं गुणं महान्तमुत्कषंमवाप । दयालोरनामिषछोलुपस्य सुकीतिः 
सुलभेति भावः । अत्रार्थान्तरं चाहुः । अन्यो गुणं पाशमवन्‌ प्रयुञ्जानः झशमवाप 
जग्राह । यो इन्ता तस्येव मृग इति व्याघसमयादिति भावः । 

साधारण लाम ( शशक-मांसप्रासि) के लिए बहुत बड़ा प्रयास करनेवाले तथा 
देला, पत्थर और लाठी उठाये हुए छोगोंके द्वारा सब ओरसे घेरे गये एवं दृक्ष-समूहके 
बीचते निकले हुए शशक ( खरगोश) को बचाता हुआ अथात्‌ मारनेवालोंको मनाकर 
उसकी रक्षा करता हुआ दूसरा सैनिक बहुत गुण ( घमे) को प्राप्त किया ( अथवा--दूसरा 
सैनिक बडे जाळका प्रयोग कर उक्तरूप शशकको प्राप्त किया अथात्‌ फॅसा लिया। अथवा 
उत्तरूप शशकको मारता हुआ ( शशकको -सेनाके मध्यमे होकर एक आगसे दूसरे आगमे 
चला जाना अनिश्कारक होनेसे उसके परिहारके लिए चातुयेरूप ) अधिक गुणको प्राप्त 

किया ) ॥ २५॥ 

त्रासाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ पुंभिन कैश्चिदपि घन्विभिरन्वबस्घि। 

तस्थौ तथापि न मृगः कचिदज्ञूनानामाकणंपूर्णनयनेषु हतेक्षणथी: ॥रशा 
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सर्वतः । 'अभितःपरितः-? ( वा० ) इत्यादिना द्वितीया । परिपतन्‌ धावन्‌ मृगो 
हरिणः कश्चिदपि घन्विभिर्धनुष्मा्ध: । “धन्वी घनुष्मान्धानुष्कः' इत्यमरः । ब्रीह्यादि- 
त्वादिनिरिति स्वामी । पुंमिर्नान्वबन्धि नानुयातः । बध्नातेः कर्मणि लुङ्‌ । तथाप्यङ्ग- 
नानामाकर्णपूर्णा विस्तीर्णा आकृष्टाश्व ये नयनान्येवेषवस्तेहंता ईक्षणश्रीर्यस्य सः। 
अतः क्वचिदपि न तस्थौ । किन्तु वीरविशिखापातामावेऽप्यङ्गनापा ङ्गविशिखपातात्प- 
लायित एवेति भाव: । अत्र जनालोकनोत्थमयहेतुकस्य मृगावस्थानस्याङ्गनापाङ्गेपु 
हतिहेतुकत्वोत्पेक्षणाद्वेतूत्मेक्षा । सा च व्यञ्जकाप्रयोगात्प्रतीयमाना । हतोश्व इतेक्षण- 
श्रीरिति विशेषणगत्योक्तत्वात्काव्यलिङ्गमिति सक्कर: । 

( जन-सम्मदं होनेसे उत्पन्न ) भयसे व्याकुळ तथा सव ओर से निवास स्थानोंको जाते 
हुए मृगको यद्यपि किसी धनुर्धर पुरुपने नहीं रोका या फॅसाया, तथापि ख्नियांके कान तर्क 
पहुँचे हुए अर्थात्‌ विशाल नेत्ररूप बाणोंसे नष्ट नेत्रशोभावाला वह मृग कहीं पर भी नहीं 
ठहरा ॥ २६॥ 
आरतीणेतल्परचितावसथः क्षणेन वेश्याजनः कृतनवप्रतिकमेकाम्यः । 
खिन्नानखिन्नमतिरापततो मनुष्यात्‌ प्रत्यग्रहीच्चिरनिविष्ट इवोपचारंः॥२७॥ 


आस्तीर्णेति ॥ क्षणेनास्तीणंतल्पं वेश्यावृत्तेः शय्याप्रधानत्वातप्रागेव सञ्जितशय्यः ` 


यथा तथा रचितावसथः कल्पितनिकेतः । 'स्थानावसथवासस्तु“च इति कोश: । कृतेन 


नवप्रतिकमंणा नूतनेन प्रसाधनेन काम्यः स्एृहणीयोऽखिन्तमतिरश्रान्तचित्तः । अगणिता- ` 


ध्वखेद इत्यर्थः | वेश्याजनः खिन्नानघ्वश्चान्तानापतत आगच्छतो मनुष्यान्‌ पुरुषान्‌ 
चिरनिविष्ट इव तत्रेव नित्यवास्तव्य इवेत्युत्प्रेक्षा । उपचारेः शीताम्बुताम्बूछदानादि 
सत्कार: प्रत्यग्रहीत्‌ । वशीचकारेत्यर्थः । 


क्षणमात्र ( थोडे समय ) में शय्या विछाकर निवास-स्थानको तैयार को हुईं, नये “शज्गारसे 


रमणीय ( मागश्रम दोनेपर उसका अनुभव नहीं करनेसे ) प्रसन्नचित्त वेश्याओंने ( मार्ग- 


अमादिसे ) खेदयुक्त आते हुए मनुष्यांको बहुत दिनोंसे ठद्दरी हुईके समान ( पान-सुपारी 

आदि देकर किये गये ) उपचारों-सेवाओंसे वशमें कर लिया ॥ २७॥ 

सस्तुः पयः पपुरनेनिजुरम्बराणि जक्षुबिसं धृतविकासिबिसप्रसुनाः 

सत्याः श्रियामनुप्षोगनिरथंकत्वदोषप्रवादममृजन्तगनिम्नगानाम्‌ ॥२८॥ 
सस्नुरिति ॥ सेनायां समेताः सैन्याः सेनिकजनाः । “सेनायां वाः ( ४।४।४% ) 

इति प्यप्रत्ययः । नगनिम्नगानां याः श्रियः समृद्धयस्तासामनुपभोग उपभोगाः 

सावः । क्वचित्प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि नञ्समास इष्यते । यथाऽदर्शनमश्रवणमनुच्चारण- 


क i  सन्रुपलब्धिरमाव इत्यादि । तेन यक्षिरथंकत्वं निष्फलत्वं तदेव दोषस्तेन यः प्रवादो 
' निन्दा तममृजन्नमार्जन । “मृजुष्‌ शुद्धो’ अदादित्वाल्छङि शपो लुक्‌ । “मृजेरजादौ 
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विडाति विभाषा वृद्धिवक्तव्येशत विकल्पादवृद्धयमावः । मार्जनप्रकारमाह -सस्तुः 
खान चक्रुः । पयः पानीयं पपुः । “ष्णा शौचे’, “वा पाने” लिट्‌ । अम्बराण्यनेनिजुर- 
क्षालयन्‌ । 'णिजिर्‌ शौचे” । जुहोत्यादित्वाल्लङि 'इलौर ( ६।१।१० ) इति दिर्मावः । 
“सिजभ्यस्तविदिम्यद्वः ( ६।४।१०६ ) इति भेर्गुसादेशः । 'णिजां त्रयाणां गुणः इलो 
इत्यभ्यासस्य गुणः । धृतानि विकासिविसप्रसुनानि विकसितपुष्कराणि येस्ते । 
“विसप्रसुनराजीवपुष्कराम्मोण्हाणि च' इत्यमरः । बिसं भृणालं जक्षुमंक्षयाचक्रू: । 
घसेलिटि 'गमहन-' ( ६।४।६८ ) इत्यादिना उपथालोपे चुत्वं-शासिवसिघसीनां 
च? ( ५।३।६० ) इति षत्वम्‌ । स्तानाद्युपभोगेनोक्तनेरथ्ये निराचक्ररित्य्थः । अत्र 
दोषमार्जनस्य स्नानादिना कृतत्वाद्वाक्‍्याथंहेतुकं काव्यरिङ्गमल्कारः । स्तानादिक्रिया- 
सधुच्चयस्त्वङ्गमस्येति सङ्करः । 

सैनिकोने स्नान किया, पानी पिया, कपडेको धोया तथा खिले हुए कमलोंक्रो ण किये 
हुए उन सैनिकोंने सुणालदण्डों को खाया; इस प्रकार नदिर्योकी सम्पत्तिका भोग नहीं होनेसे 
वे सम्पत्तियां निरर्थक हैं, इस लोकनिन्दारूम दोपको उन्होंने दूर कर दिया | २८॥ ' 
"नाभिह्णदँः परिगुहीतरयाणि *निम्नेः स्त्रीणां बृहज्जघनसेतुनिवारितानि । 
जग्नुर्जछानि शजलमड्डुकवाद्यवल्गुवल्गद्धनस्तनतटस्खलितानि मन्दम्‌ ॥ 

नाभीति ॥ खीणां निम्नैगंम्मी रैर्नाभिमिरेव हुदेः परिग्रहीतरयाणि प्रतिषिद्ध- 
वेगानि वृहृद्धिजंघनेरेव सेतुभिनिवारितानि । प्रतिहतगतिकानीत्यथे: । “पश्चाचितम्बः 
स्रीकट्याः बलीवे तु जघनं पुरः' इत्यमरः । जलमेव मड्डुकवाद्यं वाद्यविशेषः बालः _ 
केन पाणिनोत्यापितमपरेण ताडितं मङ्डुक्रवद्‌ ध्वनतीतिं. प्रसिद्ध । तेन वल्गु- 
सुन्दरं यथा तथा वल्गऱ्हिअलेघंने: स्तनतटे; स्खलितानि स्खलनं गतानि गमितानि 
वा जलानि पूर्वोक्तनगनिम्नगासलिलानि मन्दं जम्मु: । अनर जलमन्दगमनस्य विशे- 

गत्या रयप्रतिबस्धादिपदार्थहेतुकत्वात्काव्यरिङ्गम्‌ । 
रे वय गयी नाभिरूपी हदों ( में प्रविष्ट होकर बहने ) से रुके हुए वेगवाले, मोटी- 
मोटी जंघारू्पी पुलेसे रोके गये तथा जलमें सनी जाती समान अतिशय शब्द करते 
ते हुए पानी धीरे-धीरे बह 2 

लो स म करने के लिये खिर्योने प्रवेश किया, तब उनकी हदके 
समान गहरी नाभियोंमें प्रविष्ट होकर बहनेसे पानीका वेग मन्द पड गया तथा उन खिर्यो को 
पुलके खम्मे बांधके समान मोटो-मोटी जंघाओंसे पानी पौछेकी ओर घूमकर बहने लगा और 
क्रीडार्थं एक इथेळीमें पानो लेकर दूसरी इथेलीसे मारनेपर होनेत्राले शब्दके समान स्तनप्रान्त 
से स्खलित होनेसे शब्द करता हुआ पानी धीरे-धीरे बहने लगा ।। २५॥ ३ 


१. “नामीइदेः? इति पा० । २, यत्र इति पा०। ३. 'जलमण्डुकू-? इति पा०। 
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२०० 


आलोलपुष्करमुखोल्लसितैरभीक्ष्णमुक्षाम्वभूवुरभितो वपुरम्बुवर्षे: । 
खेदायत श्वसितवेगनिरस्तमुग्धमूर्धन्यरत्ननिकररिव हास्तिकानि ॥ ३० ॥ 

आलोलेति ॥ हस्तिनां समूहा हास्तिकानि । “अचित्तहस्तिघेनोष्ठक्‌' (४२।२७) 
आलोलानि यानि पुष्कराणि हस्ताग्राणि । 'पुष्करं करिहस्ताग्र ” इत्यमरः । तेषां मुखे 
रम्श्रेरतलसितान्युत्क्षितानि तेरम्बुवर्षे: खेदेनाध्वश्रमेणायतेन द्राघीयसा इवसितस्यो- 
च्छवासमारुतस्य वेगेन निरस्ता बहिरुत्क्षित्ता ये मुग्धाः सुन्दरा मूर्घन्या मुथेनि 
भवाः । “शरीरावयवाच्च (४।३।५५) इति यत्प्रत्ययः । ये चामावकर्मणोः(६।१।१६८) 
इति प्रकृतिभावात्‌ 'नस्तद्वितिः ( ६।४।१४४ ) इति टिरोपामावः । रत्ननिकरा 
मुक्ताफलप्रकरास्तेरिवेत्युत्मेक्षा । वपुरमीक्षणमुक्षाम्बभुवुः सिषिचु: । “उक्ष सेचने' 
“इजादेव्य गुरुमतोऽ्नुच्छः' ` ( ३।१।३६ ) इत्याम्प्रत्ययः । गजेन्द्रजीमूतवराहरङ्घ- 
मत्स्याहिशु्युःद्भववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्यु-द्ूवमेव 
भुरि ॥' इति गजानां मुक्ताकरत्वे प्रमाणम्‌ । 

(अब सेनाके हाथियोंका वर्णन आरम्भ करते हैं )-हाथियोंके झुण्डोने चञ्चल सुडोके 
अग्रभागसे ऊपर फेंके गये जल के फौव्वारॉसे ( अपनेको ) सब तरफसे बार-वार सिक्त कर 
लिया, फौच्चारे निकले हुए वे जल-कण ( मार्गजन्य ) थकावटसे ( लिये जाते हुए ) दीधे 
इव्रासोके वेगोसे निकले हुए मनोहर मस्तकस्थ गजमुक्ताओके समूहके समान प्रतीत 
होते थे ॥ ३०॥ 
ये पक्षिणः प्रथममम्बुनिधि गतास्ते येऽपीन्द्रपाणितुलितायुधलूनपक्षाः । 
ते जम्मुरद्रिपतयः सरसीविगाढुमाक्षिक्षकेतुकुथसँन्यगजच्छलेन ।॥ ३१॥ 

य इति ॥ ये पक्षिणः पक्षवन्तः । इन्द्रेणाच्छिन्नपक्षा इत्यर्थः । संसर्गे इनि 
प्रत्ययः । येऽद्रिपतयो मेनाकादयः प्रथममम्बुनिधि गताः प्रविष्टाः । येऽपि। ये 
ये इत्यर्थः । इन्द्रस्य पाणिना तुलितेन ध्रेरितेनायुधेन वञ्न ण लुनपक्षारिछन्ञगरु- 
तस्तेऽद्रिपतय आक्षिप्ता अपनीता: केतवो ध्वजा: कुथाः, पृष्ठास्तरणानि च येषाम्‌ । 
“प्रवेष्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः कुथो द्योः’ इत्यमरः । तेषां सेन्यगजानां छलेन 
संरसीविगाढ़ं विगाहितुम्‌ । स्वरतिसूति ( ७।२।४४ ) इति विकल्पान्नेडागमः । 
जग्मुः । अत्र गजच्छलेनेति छलशब्देन गजत्वमप ्रतयाद्रित्वारोपणाच्छलादिशब्देर- 
सत्यत्वप्रतिपादनरूपोध्पक्नवालद्भार: । तेन पक्षवतामद्रीणां सागरावगाहनदर्शना- 
न्मत्सरात्‌ स्वयमपि सलिलमवगाहमानाः साक्षाल्लुनपक्षाः पर्वता इवेत्युट्रेक्षा 
व्यज्यते । 

( सेनाक आदि) जो पेत ) पह्चयुक्त थे, वे ( इन्दके द्वारा पह्लोंके काटे जानेके) पहले 
समुद्रको चले गये और इन्द्रके हाथम स्थित वज्रायुधप काटे गये पञ्चोवाले जो-जो बड़े-बड़े पवत 
थे, वे प्रथक्‌ किये ( उतारे ) गये पताका तथा झूलवाले सेनाके हाथियोंके कपय्ते रनान करनेके 
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विमशै- जो पहवाले पर्वत थे, वे तो इन्द्रके रसे पहले हो समुद्रमे चले गये और जो 
इन्द्रको वञ्जसे काटे गये पङ्कवाले ये, वे ही पत्रत पह्चरूप पताका तथा झूलसे रहित होकर सेनाके 
हाथियोंके वद्दानेसे नदियोंमें अवगाहन करनेके लिए गये । इससे सेनिकहाथियांका पवेतके 
समान विशालकाय होना सचित होता है ॥ ३१॥ 
आत्मानमेव जल्धे: प्रतिबिम्विताङ्गमूमौं महत्यभिमुखापतितं 'निरीक्ष्य । 
क्रोघादधावदपभीर `भिहन्तुमत्यनागाभियुक्त इव युक्तमहो महेभः॥३२।। 
आत्मानमिति ॥ महेमो जलूघेज॑लाशयस्य महत्यूमौं प्रतिविम्बितमङ्गं यस्य 
गगतमात्मानमेव । आत्मप्रतिविम्वमेवेत्यर्थः । निरीक्ष्या- 
न्यनागेन प्रतिगजेनाभियुक्तोऽभिद्रुत इवातिपूर्णमममीनिभीकः सन्‌ क्रोधादधावद । 
अहो इति मौढ्येन विस्मयः । तच्च युक्तं महेमस्येति भावः । अभियुक्त इवेत्युत्प्रेक्षाया: 
प्रतिगजश्नान्तिनिबन्धनत्वादश्नान्तिमदुत्प्रेक्षयो रज्जाज़िमावेन सङ्करः । 
जळाशयके तरङ्गमे प्रतिविम्बित शरीरवाळे सामने पडे हुए अपने ( प्रतिविम्त )को हो 
देखकर मानो दूसरे हाथीसे आक्रान्तके समान गजराज निर्भय हो ( अपने प्रतिविम्बको ) 


` आरनेके लिए रोधसे दौडा, अहो ! उसकी मूर्खता आश्चर्यजनक है, परन्तु गजराजके लिए 


यह उचित हो है (क्योंकि वह विशालकाय होनेसे बलवान्‌, अत एव निमय था ( अथवा- 


` मह्दामूढ था ) तब दूसरे आक्रान्ताको जानकर भी शान्त कैसे रहता १) ॥ ३२॥ 


नादातुमन्यकरिभुक्तमदाम्बुतिक्तं धूताङकुशेन न विहातुमपीच्छताम्भः । 
रुद्धे गजेन सरितः सरुषावतारे रिक्तोदपात्रकरमास्त चिरं जनौघः ॥३ेरे॥ 

नेति ॥ अन्यकरिणा प्रतिगजेन मुक्तेन मदाम्बुना तिक्तं सुरभिः । 'कृटुतिक्त- 
कषांयास्तु सौरम्येऽपि प्रकीतिताः' इति केशवः । अम्भ आदातुं ग्रहीतुं नेच्छता 
विहातु त्यक्तुमपि नेच्छता अनिच्छता । क्रोधपिपासाभ्यामिति भावः । घूताङ्कुशेन 
सरुषा सक्रोषेन गजेन नगसरितोऽवतारे तीर्थे ज्द सति जनौघः रिक्तान्युदपात्राणि 
येषु ते करा यस्मिस्तद्यया तथा चिरमास्त अतिष्ठत्‌ । आस उपवेशने' लङ्‌ । "एकह 
लादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌' ( ६।३।५९ ) इत्युदकशब्दस्योदादेशः । 

. दूसरे हाथियाँसे ( जलमें ) छोड़े गये मदजलसे-तोता ( दानजळके गन्धसे युक्त होनेसे ) 
पानीको लेने तथा ( जलक्रीडा करना एवं पानी पीना श्ट होनेसे ) छोइनेको भी इच्छा नहीं _ 
करते हुए तथा अङ्कुश ( के प्रहार ) की परवाह नहीं करनेवाले क्रोधयुक्त हाथौसे नदीके तरपर 
रुक जानेपर ( नदीसे जळ भरनेवाले ) लोग हाथमें खाली जङपात्र लिये देरतक उरे रह 
गये ॥ ३३ ॥ 
पन्यानमाशु विजहीहि पुरः स्तनौ ते पश्यत्‌ प्रतिद्विरदकुम्भविशद्धिचेता:॥ 
स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसाबुपौत ,षिड्गेरगद्यत ससंञ्जसभेवः काचित्‌ ॥ 


अअ SE नर ए] 
: १, 'गजेन” इति पा० । २. “९तितुणेमन्य-? इति पा० । ३. “-ेवभेका’ इति पा०।' ` 
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पन्थानमिति ॥ पन्थानमाशु विजहीति । “ओहाक्‌ त्यागे’ छोटि सेह्मादेशः। 
'आ च हौ? ( ६।४।११७ ) इति विकल्पादीकारादेशः । पुरोऽग्रे ते स्तनौ पश्यन्‌ 
्रिद्विरदस्य कुम्भौ विशङ्कुत इति तद्विशङ्कि चेतो यस्य सः । कुम्मभ्रान्तिमानि- 
त्यर्थः । अत एव ्रान्तिमदळङ्कारः । स्तम्बे तृणे रमत इति स्तम्बेरमः । इभः 
स्तम्बेरमः पद्मी' इत्यमरः “स्तम्बकर्णयो रमिजपोः' ( ३।२।१३ ) इत्यच्‌ प्रत्ययः । 
“तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ ( ६।३।१४ ) इत्यलुक्‌ । परिणन्तु ति्यकप्रहतुंमिच्छुः परिणि- 
नंसुः । नमेः सन्नन्तादुप्रत्ययः “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' ( ७।२।१० ) इतीट्प्रति- 
निपातयोलट्‌ ( ३।३।४ ) इति भविष्यदर्थं छद्‌ । पिड्गेविटेः । “षिड्गः पाल्लविको 
विटः? इति कोशः । काचिदेवमुक्तरीत्या ससंभ्रमं ससत्वरमगद्यत गदिता । 

रास्तेको जल्दी छोड़ो, ( क्योंकि ) सामने तुम्हारे दोनों स्तनोंको देखकर प्रतिद्वन्द्वी हाथीके 
कुम्भोंको समझनेवाला हाथी दाँतसे तिछ प्रहार करनेके लिए पासमें आ रहा है, इस प्रकार 
किसी खोसे विरने सम्भ्रमपूर्वेक ( शीघ्रताके साथ ) कहा ॥ ३४॥ | 
कीर्ण शनरनुकपोलमनेकपानां हुरतँविगाढमदतापरुजः शमाय। 
आकर्णमुल्लसितमम्बु विकासिकाशनीकाशमाप समतां सितचामरस्य ॥३५॥ 

कोर्णमिति ॥ अनेकपानां द्विपानां विगाढः प्ररूढो यो मदेन तापः सः एव रुक्‌ 
रोगस्तस्या रुजः शमाय दानेमंन्दं हस्ते रनुकपोलं कपोलयोः कीणं क्षितम्‌ । आकणं 


कणंपर्यन्तम्‌ । 'भङ्मर्यादाभिविध्योः' (२।१।१३) इत्यव्ययीभावः । उल्लसितमुत्प- 


तितं विकासि यत्‌ काशं काशकुसुमं तेन सरशं काशनीकाशम्‌ । नित्यसमासत्वाद- 
स्वपदविग्रहः । अत एव सस्युरुत्तरपदे त्वमी । निमसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः' 
इत्यमरः । अम्बु पानीयं सितचामरम्य समतां साहर्यमाप । तुल्याथे:-? इत्यादिना 
षष्ठी । उपमालङ्कारः । ई 

हाथियोंके बढे हुए मदसे उत्पन्न सन्तापसे होनेवालो पोडाकी शान्तिके लिए सू'डाँसै 
कपोल मण्डलसे धीरे-धीरे छोड़ा गया अतएव कान तक उछला .हुआ तथा विकसित कास 
( तृणविशेष ) के समान शुभ्र पानी श्वेत चामर की समताको प्राप्त किया अर्थात्‌ हाथोके 
ऊपर लगाये गये श्वेत चामरके समान शोभित हुआ ॥ ३५॥ 


गण्ड्बमुज्झितवता पयसः सरोषं नागेन लब्धपरवारणमारुतेन । 
अम्भोधिरोधसि पृथुप्रतिमानभागरुद्धोरुदन्तमुसलप्रसरं निपेते ॥ ३६॥ 
गण्डूषमिति । छन्धः परवारणस्य प्रतिगजस्य मारुतो मदगन्धवाहो येन तेन, 
. अत एव सरोषं यथा तथा पयसः पानीयस्य गण्डूषं मुखपूरणम्‌ । मुखान्तर्गतं पय 


हत्यर्थः । गण्डूबों मुखपुरण:इति हलायुधः । द्विलिड्धत्वेर्भप पुंल्लिगमेवाह वामनो | 
५ _ लिद्धाव्याहारावित्यत्र | उज्झितवता त्यक्तवता नागेन गजेन । “मतङ्गजो गजो 
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नाग:? इत्यमरः । अम्मोधिरोधसि सागरतीरे । *दन्तयोरुमयोमंध्यं प्रतिमानमिति 
स्मृतम्‌' । पृथुना प्रतिमानभागेन रुद्धः प्रतिबद्धः उरू दन्तौ मुसलाविव तयोः 
प्रसरः प्रसारो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । 'अयोग्रो मुसलोण्ल्ी स्यात्‌’ इत्यमरः । निपेते 
निपतितम्‌ । भावे लिट्‌ । क्रोधवेगादलब्धरोधाः प्रहृत्य पारवश्यात्‌ स्वयं चाघोमुखः 
पपातेत्यर्थः । क्रोधान्धाः कि न कुर्वन्तीति भावः । 

दूसरे हाथीके ( मद्जलको ) हवा ( गन्ध ) को पाया हुआ, ( अत एव ) सू'डमें लिये हुप 
जलको रोपपूर्वेक छोड़नेवाला हाथी, जलाशयके किनारेपर स्थळ दोनों दांतोंके मध्यभागसे 
रोके हुए विशाल सुसलाकार दांतोंके प्रहारवाळा होकर स्वयं गिर पडा ॥ ३६॥ 
दानं ददत्यपि जलैः सहसाघिरूढे को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत । 
यद्दन्तिनः कटकटाहतटान्मिमङक्षोमंङक्ुदपाति परितः पटरलरलीनाम्‌॥३७।॥ 

दानमिति ॥ दीयत इति दानं घनं मदश्च । “दानं गजमदे त्यागे’ इति विश्‍व: । ` 
तद्ृदति वितरत्यपि । दातर्थंपीत्यरथेः । सहसा अकस्मात्‌ । स्वरादित्वादव्ययत्वमिति 
शाकटायनः । जलेजंडेनीरैश । 'जलं गोकलले चीरे होवेरे च जडेऽन्यवत्‌' इति 
विश्व: । अधिरूढे आक्रान्ते सति विद्यमानगतिः गत्यन्तरवान्‌ समर्थश्च कः पुमाना- 
सितुं तत्र स्थातुमुत्सहेत । न कोऽपीत्यर्थः । “शकघुष-' ( २।४।६५ ) इत्यादिनाः 
तुमुन्‌ । यस्मान्मिमइक्षोर्मङ्क्तुमिच्छोः । मज्जेः सत्नन्तादुप्रत्ययः । दन्तिनः कटो गण्डः 
स कटाहः खप॑र इव । 'कटाहः खर्प रस्तुपः' इति वेजयन्ती । तस्य तटात्प्रदेशादलीनांः 
पटले: परितो मङ्सु द्राक्‌ । ्राङमङ्क्ु सपदि द्रुतम्‌? इत्यमरः । उदपाति उत्पति- 
तम्‌ । भावे लुङ्‌ चिण्‌ भावकर्मणो:' ( ३।१।६६) इति चिण्‌ “चिणो लुक” 
( ६।२।१०४ ) । विशेषेण सामान्यसमर्थेनख्पोऽर्यान्तरन्यासः । 

दान ( मदजल, पक्षा०--धन ) को देते रहनेपर भी मूर्खी ( पक्षा०--पानी ) से सहसा 
आक्रान्त होने पर अन्यत्र जा सकनेवाला (समर्थ) कौन पुरुष ठहरनेका उत्साह करेगा 
अर्थात्‌ उहरेगा १ (कोई नहीं अत एव पानीमें ) डबनेकी इच्छा करनेवाले हाथीके कडाहके 
समान (बिशाल तथा काले) कपोल प्रान्तसे अमरोंकी अणि शीघ्र चारो ओर उड 
गयी ॥ ३७॥ 
अन्तर्जलौघमवगाढवतः कपोलौ हित्वा क्षणं विततपक्षतिरन्त*रीक्षे । 
रव्याश्रयेष्वपि गुणेषु रराज नीलो वणे: पृथर्गत इवारिगणो गजस्य ॥३८॥ 

अन्तरिति ॥ जलौघे अन्तरित्यन्तर्जलौघम्‌ । विभक्त्यर्थऽव्ययीमावः । अथवा 
जलौषंजलपूरमन्त रम्यतरेऽवणाढवतःप्रविष्टवतः । गाहेनिष्ठाक्तवतुप्रत्ययः । ढत्वष्टुत्व-. 
डलोपाः गजस्य कपोलो हित्वा क्षणमन्तरीक्षे उपर्याकाशे विततपक्षतिविस्तृतपक्षः 
मूल: । आमुलाद्विततपक्ष इत्यथः । खरी पक्षतिः पक्षमूलम्‌' इत्यमरः । पक्षात्तिः 
३. वडे इत्ति पा०। २.“--रन्तरिक्षेः इतिपा०। ` ` प्न कट 
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{-५।२।२५ ) इति तिप्रत्ययः । अलिंगयो भ्रमरसच्धो गुणेु रूपादिषु द्रव्यमाश्रयो 
येषां तेषु द्रव्याश्रयेष्वपि अयुतसिद्धत्वात्‌, द्रव्यसमवेतत्वाच्च । द्रव्याधीनसत्ताकेु 
ससत्स्वपीत्यर्थः । प्रथरगतः जलमज्जनमयात्‌ स्वाश्रयपरिहारेण स्थितो नीलो वर्णो 
नीलरूपं गजस्य नीलिमेव रराज । “गुणे शुक्लादयः पुंसि’ इत्यमरः । अत्रालिगणे सा- 
दश्याद्गजनीलत्वाश्रयादन्यत उपलब्पिनिर्वाहाय पृथक्‌ स्थितिविशिष्टत्वमुत्प्रेष्यते । 
जलके भीतर प्रविष्ट हाथीके दोनों कपोलको छोड़कर क्षणमात्र पङ्चमूलोंको फलाया हुआ 
९ इयामवणे ) भ्रमरसभूह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ( नीलिमा-शुञ्रता आदि ) शुणोंके 
द्रव्याश्रित रहने पर भी हाथीका नीळवणं एथक्‌ होकर स्थित हो ॥ ३८॥ 
संसपिभिः पयसि गैरिकरेणुरागैरम्भोजगर्भरजसाङ्गनि्षङ्गिणा च । 
क्रीडोपभोगमनुभूय सरिन्महेभावन्योन्यवस्त्रपरिवतमिव व्यधत्ताम्‌ ॥३९॥ 
` संसपिभिरिति॥ सरिच्च महेमश्च सरिन्महेमौ पयसि संसपिभिः गजात्सरिज्जले 
विसृत्वरेः गेरिकरेणवो घातव एव रागास्तेः । करणे घम्‌ । अङ्गनिषङ्गिणा गजाङ्ग- 
सङ्भिना अम्मोजगभंरजसा पद्मान्तःपरागेण च निमित्तेन क्रीडया लीलया उपभोगं 
सम्भोगमनुभूयान्योन्यं मिथो वस्रयोः परिवत॑ विनिमयं व्यघत्तामकुरुतामिव । 
'दघातेलेडि परस्मेपदे तसस्तामादेशः । अत्र सरिन्महेमयो; प्रतीयमाननायिकादेर- 
भेदाध्यवसायेन वस्जविनिमयोत्रेक्षा । 
( जलमें प्रविष्ट हाथीके शरीर से छटकर ) पानीमें फैले हुए गेरूक्री धुलिकी लाछिमासे 
तथा ( नदीमें हाथोके ) शरीरमें लगे हुए कमलके भीतरो पराग ( कमळ-केसर ) से ( ऐसा 
ज्ञात होता था कि क्रमशः नायिका तथा नायकरूप ) नदी तथा हाथी क्रीडापूवंक सम्भोग कर 
अपसम वखपरिवतेन कर लिये हैं अर्थात्‌ सम्भोग करनेके उपरान्त शीघ्रतावश नायिकारूपिणी 
जदीके कमलपरागरूपी वको हाथीने और हाथीके गेरिकपरागरूपी छाल वस्नको नदीने धारण 
"कर छिया दै ॥ ३९॥ 
या चन्द्रकमदजलस्य महानदीनां नेत्रश्चियं विकसतो विदधुगंजेन्द्राः । ु 
"ता भ्रत्यवापुरविलम्वितमुत्तरन्तो :घौताङ्गलग्ननवनीलपयोजपत्रैः ॥ ४० ॥ 
यामिति ॥ ना गजेन्द्राः विकसतः समन्तात्पयसि तेलविन्दुवत्मसरतो मदजलस्य 
चच्धरकेबन्द्राकारेमंण्डलेमंहानदीनां यां नेत्रथियं विदघुः चक्रुस्तां 
'चन्द्राश्निग॑च्छन्तो घोतेबु क्षाल्तिष्वङ्गेघु लग्ने: सक्तेनंवनीलपयोजपत्रेनेवनीलोत्पलद- 
“लेरविलम्बितं विप्रमेव प्रत्यवापु: प्रतिभेजिरे । अत्र गजानां नदीनां च समनेत्रधीः 
विनिमयोक्त्या समपरिवृत्तिरकुद्धारः । 'समन्यूनाधिकानां च यदा विनिमयो भवेत्‌ । 
साक समाधिकन्यूनेः परिवृत्तिरसौ मता ॥' इति लक्षणात्‌ । 
 हायियोने ( पानीमें तेळकी बूंदके समान ) फेळते हुए मदजळके जिन चन्दरकों ( चन्द्र 
-चत्‌ गोलाकार चिह्दों ) से नदियोंको जिस नेतरभ्रीको उत्पन्न. किया, ( जळते ) बाइर निकलते 
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हुए उन हाथियोंने धुले हुए झरीरमें सटे हुए नीलकमळके पत्रों ( पंखुड़ियों ) के हारा उस 
( नेत्रश्री ) को मानो नदीसे शीघ्र ही बदलेमें प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ हाथियोंने जो अपने 
मदजळके चन्द्रकोंसे नदियोंको नेत्रश्नी समर्पित की, नदिरेंने भी हाथीके गीळे शरीरमें 
हुए नीलकमलकी पंखुड़ियोंसे उस नेत्रश्नीको बदलेमें तत्काल प्रत्यर्पित कर दिया ॥ ४० ॥ 
प्रत्यन्यदन्ति निशिताङकुशदूरभिन्ननिर्याणनियंदसृजं चलितं निषादी । 
रोइधुम्‌ महेभमपरिव्रढिमानमागादाक्रांतितो न वशमेति महान्‌ परस्य ॥ 
प्रतीति । अन्यदन्तिनं प्रति प्रत्यन्यदन्ति । प्रतिगजाभिमुखमित्यर्थः । “लक्षणेना- 
मिप्रती आभिमुख्ये’ ( २।१।१४ ) इत्यव्ययीभावः । चरितं धावन्तमत एव निशिते- 
नाङ्कुशेन दूरं गाढं यथा तथा भिन्नं यन्निर्याणमपाङ्गदेशः । 'अपाङ्गदेशो निर्याणम्‌? 
इत्यमरः । तस्मान्निर्यत्‌ निःसरदसुक्‌ यस्य तं महेमं रोद्धुं ग्रहीतुं निषादी यन्ता 
परिवृंहते प्रभवतीति परिवृढः प्रभुः । वृंहतेवृंहर्वा कर्तरि क्तप्रत्यये “प्रभौ परिवृढः? 
( ७।२।२१ ) इति नकारहकारयोर्लोपः निष्ठातकारस्य ढत्वं च निपात्यते । अन्यथा 
ढलोपस्य सवंत्रासिद्धेरिष्ठन्नादिषु “र ऋतो हलादेलेघो:' (६।४।१६१) इति रेफादेशो 
न स्यात्‌ । तस्मादिमनिचि रेफादेशे परिब्रढिमा ततो नग्‌समास: । तमपरिब्रढिमानम- 
सामर्थ्यंमागात्प्राप । 'इणो गा लुडि” ( २।४।४५ ) इति गादेशः । तथा हि-महान्‌ 


बलवान्‌ आक्रान्तितो बलात्कारात्‌ परस्य वशां नेति । सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽ- 
्थान्तरन्यासः । 


कोई महावत ( हाथीवान्‌ ) दूसरे हाथीके प्रति ( लड्नेके लिए) आगे बढ़े हुए तथा 
इृणाग्र अङ्कुशसे बहुत भीतर तक छिदे हुए नेत्र-प्रान्तसे बहते हुए रक्तवाळे गजराजको वशी- 


भूत करने ( रोकने ) में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि बलवान्‌ बछात्कारसे दूसरेके वशमे नहीं 
आता है ॥ ४१ ॥ 


सेव्योऽपि सानुनयमाकलनाय यन्त्रा नीतेन वन्यकरिदानकुताधिवास: । 
नाभाजि केवलमभाजि गजेन शाखी नान्यस्य गन्धमपि मानभृतः सहन्ते ॥ 
सेव्य इति । मन्त्रा निषादिना आकलनाय बन्धनाय सानुनयं ससान्त्वं नीतेन 
समीपं प्रापितेन गजेन वन्यगजदानेः कृतोऽधिवासी वासना यस्य साः। तद्गन्धी- 
त्यथे: । शाखी वृक्षः । व्रीह्यादित्वाण्णिनिः । सेव्योऽपिं सन्नामाजि नासेवि। “मज 
सेवायाम्‌’ कर्मणि लुङि चिणो लुखृद्धिय । किन्तु केवलममाजि। अभञ्ञीत्यर्थः । 
भञ्जो आमने! । “भञ्जेश्च चिणि’ (६।४।३२) इति विभाषा नलोपः । शेषं पूर्ववत्‌ । 
तथा हि--मानः्नूतोऽ्हद्कारिणोऽन्यस्य गन्धमपि न सहन्ते। परं किमुतेति भावः । 
अतो वृक्षमञ्जनं गजस्य युक्तमेवेत्यर्थः । पुवंवदलङ्वारः । 
हाथीवानूके द्वारा प्रेमपूर्वक ( पुचकार-सुचकारकर ) बांधनेके लिए छाये गये दवाथीचे 
सेवन करने ( इठरने ) योग्य होनेपर भी, वनेले दाकीके मदजेलके गन्धयुक्त वृक्षका आभ्य 
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नहीं किया अर्थात्‌ बृक्षके नीचे नहीं उरा, किन्तु उस वृक्षको तोड़ (या-उखाड) दिया, क्योंकि 
मानी लोग दूसरेके अर्थात्‌ शबुके गन्ध ( नामो-निशान ) को भी नहीं सहते हैं (तो फिर 
उनके साथ रहने एवं विहारादि करनेकी क्या बात है )॥ ४२ ॥ 
खद्रीन्द्रकुञ्जचरकुञ्जरगण्डकाषसँक्रान्तदानपयसो वनपादपस्य । 
सेनागजेन मथितस्य निजप्रसूनेमंम्ले यथागतमगामि कुलेरलीनाम्‌ ॥४३॥ 
अद्रीन्द्रेति ॥ अन्द्रीन्द्रस्य रेवतकस्य कुञ्जेषु चरति यस्तस्य कुञ्जचरस्य गण्डकाषेण 
'कपोलसद्धुषणेन संक्रान्तं दानपयो मदाम्वु यस्य तस्यात एव सेनागजेन मथितस्य 
भग्नस्य वनपादपस्य निजेरात्मीयैः प्रसुनेः पुष्पे: । 'निजमात्मीयनित्ययोः' इति 
चेजयन्ती । मम्छे स्लानम्‌ । स्छायतेर्मावे रिद्‌ । अलीनां कुलेस्तु यथागतमगामि 
रातम्‌ । आागतक्रमेणेव गतं न तु म्लानमित्यर्थः । “आपद्यात्मीयानात्मीययोमेदः' इति 
आवः । गमेगत्यर्थस्याकर्मकत्वविवक्षणाङ्भावे लुङ्‌ । इभवनपादपादीनां विशेषण- 
-साम्यादापन्नाद्यौपम्यप्रतीतेः कर्थचित्तमासोक्तिरुन्नेया । 
पर्वतराज ( रैवतक ) के कुओंमें घूमनेवाले हाथीके कपोल-मण्डलके खुजलने ( रगड्ने ) 
से लगे इए दानजळत्राले, ( अत एब वहाँ प्रतिद्वन्द्वी गजके गन्धसे होनेसे ) सेनाके हाथीद्वारा 
तोड़े गये जङ्गली पेडके फूल मलिन हो गये ( कुम्हला गये-परागहीन हो गये), इस कारण 
अमर-समूह जैसे आये वेते वापस चले गये अर्थात्‌ पुष्यॉमें पराग नहीं होनेसे वहाँ पर बिना 
रुके ही लौट गये ॥ ४३ ॥ 
नोच्चंयंदा तरुतलेषु ममुस्तदानीमाघोरणंरभिहिताः पृथृमूलशाखाः। 
चन्घाय चिच्छिदुरिभास्तरसात्मनंव नँवात्मनीनमथवा क्रियते सदान्धेः ॥ 
. नेति॥ इमा यदा उच्चेरुन्नतेषु तरुतलेपु न ममुर्नावतंन्त॑ तदानीमाधोरणेनि- 
यन्तृमिरमिहिता इमांडिछन्तेत्युपदिष्टा: पृथुमुछशाखा: बन्धाप स्वबन्थनायेव तरसा 
` अल्लेनात्मना स्वयमेव चिच्छिदुः । न चेतद्युक्तमिति भावः । यद्वा मूढानां युक्तमेवे- 
त्याह--अथवेति । अथवा मदान्धेरात्मनीनमात्मने हितं न क्रियत एव । आत्मन्विश्वः 
'जनमोगोत्तरपदात्व:” - (५१९) इति खप्रत्ययः । ' आत्माध्वानौ खे’ (६।४।१६९) 
इति प्रकृतिभावात्‌ 'नस्तद्धिते' (६।४।१४४) इति टिलोपो न । पुर्वंवदर्थान्तरन्यासः । 
जब ( बडे दोनेके कारण ) हाथी पेढ़ोंके नीचे नहीं समा सके, तब महावतोंसे संकेतित 
चे हाथी अपने बाधे जानेके लिए जो मोटो-मोटी जड़वालो डालियाँ थीं, उन्हें रवयमेत्र तोड़ 
डाले, अथवा सदसे अन्ये लोग अपने हितकर काये नहीं करते ॥ ४४॥ 
उष्णोऽणशीकरसृजः प्रबलोष्मणोऽन्तरुत्फुल्लनीलनरिनोदरतुल्यभासः। 
एकान्‌ विशालशिरसो हरिचन्दनेषु नागान्‌ बबन्धुरपरान्मनुजा निरासुः॥ 
उष्णोष्णेति ॥ मनुजा नरा उष्णोष्णा उष्णप्रकाराः । 'प्रकारे शुणवचतस्य' 


` (८२) इति विवेचनम्‌ । कर्मघारयद्धावात्सुपो जुक्‌ । तान्‌ शीकरान सृजन्ति 
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मुश्चन्तीति तथोक्तान्‌ विवप्‌ । अन्तः प्रबलोष्माणः प्रवृद्धतापान्‌ । उत्पुल्लं विकचम्‌ । 
“उत्फुल्लसम्फुल्लयोरुपसख्यानम्‌' ( वा० ) इन्युपसर्गेऽपि फुल्ळेनिष्ठानत्वम्‌ । तस्य 
नीलनरिनस्य नीलोत्पलस्योदरेण तुल्यमासः समानकान्तीन्‌ । क्ुष्णवर्णानित्यर्थेः । 
विशालशिरसो विपुळमस्तकानेकान्‌ कतिचिन्नागान्‌ । गजानित्यर्थः । हरिचन्दनेषु 
चन्दनविशेषेषु । 'तेलपणिकगोशीर्षे हरिचन्दनर्मस्रयाम्‌' इत्यमरः । बबन्धुः । अप- 
रान्नागानहीनित्यर्थः । 'दुष्टान्भाहिगजा नागाः' इत्युमयत्राणि वैजयन्ती । निरासुनि- 
प्कासयामासुः । अस्यतेछिट्‌ । अन्नोभयेषामपि नागानां प्रकृतत्वात्केवलप्रकृतदळेष: । 
मनुष्यों अर्थात्‌ महावतोंने अत्युष्ण जल-कणोंको फेंकनेवाले, भीतरमें अधिक उष्णता (गर्मी) 
वारे, खिले, हुए नीलक्रमळके भीतरी हिस्सेके समान कान्तिवाळे अथात्‌ अत्यन्त काले और 
बड़े मस्तकोंत्राले कुछ नागों ( द्वाथियों ) को भ्रेष्ठ चन्दनके वृक्षीमै बाँधा तथा दूसरे नागो 
(सर्पको, चन्दन वृक्षोंते ) को दूर हटाया ॥ ४५ ॥ 
कण्ड्यतः कटभुवं करिणा मदेन स्कन्धं सुगन्धिमनुलीनवता नगस्य। 
स्थूलन्द्रनीलशकलावलिकोमलेन कण्ठेगुणत्वमिनां वलयेन भेजे ॥४६॥ 
कण्डूयत इति ॥ कटभुवं गण्डस्थलं कण्डूयतः कषतः । “कण्डवादिभ्यो यक्‌? 
( ३।१।२७ ) ततः शतृप्रत्ययः । कष्डमतेतिद्धतुप्रकृतित्वादुमयपदित्वम्‌ । करिणो 
मदेन सुगन्धि शोमनगर्धम्‌ । गन्धस्येत्थे तदेकान्तग्रहणं नाद्रियन्ते कवयः । नगस्य 


वृक्षस्य स्कन्धं प्रकाण्डम्‌ । अनुलीनवता । तंत्र संशिलट्टेनेत्यथंः । लीयतेनिष्ठेति क्तवतु 


वृक्षस्य स्कन्धं प्रकाण्डम्‌ । अनुलीनवता । तत्र संशिलष्टेनेत्यथेः । रीयतेनिष्ठेति क्तवतु 
“प्रत्ययः । “ल्वादिम्यः' ( ८।२।४४ ) ` इति निष्ठानत्वम्‌ । स्थूलानामिन्द्रनीलशकला- 
नामावलिबत्कोमलेन मनोहरेणालिनां वलयेन कण्ठेगुणत्वं कण्ठवलयत्वम्‌ । “अमूर्घे- 
मस्तकात्स्वाङ्गादकामे' ( ६।३।१२ ) इत्यलुक्‌ । भेजे प्राप्तम्‌ । कर्मेणि लिट्‌ । अन्नालि 
बलये इःद्रनीलमयकण्ठभूषणत्वारोपाद्रूपकालङ्कारः । 

कपोङ-प्रदेशको खुजलाते ( रगढ़ते ) हुए हाथीके मदजलसे सौरभित बृक्षके स्कन्धमें 
बैग हुआ तथा बड़े-बड़े नीलमके ड़कडोंके समान चिकना ( या--मनोहर ) अमरसमूह बृक्षके 
कण्ठमें गलेंका हार बन गया अर्थात्‌ नीलम मणियोंके गुथे हुए ग्रीवाभूपणके समान शोभित 


` हुआ ॥ ४६॥ 


निर्धतवीतमपि 'बालकमुल्ललन्तं यन्ता क्रमेण परिसान्त्वनतर्जनाभिः। 
गशक्षावशेन शतकैत्रशमानिताय शास्त्रं हि निञ्भितधियां क्व न सिद्धिमेति ॥। 
निर्धृतेति ॥ यन्ता निपादी निर्धूतं निरस्तं वीतं पादघाताङ्कुशावारणं यस्मिन्कर्मणि 
तद्यथा तथा उल्लळन्तमुत्प्लवमानमपि । “पादकर्मायतं प्रोक्तंयतमङ्कुशवारणम्‌ । उभय 
चीतमाख्यातम्‌! इति हलायुधः । बालकं पश्चवर्षंगजम्‌ । पः्चवर्षो गजो वालः पोतस्तु 
१. “चाळज- इति पा०। “९ नय 
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दशवा्षिक:: इति वेजयन्ती । शिक्षावशेन स्वकीयेन गजशास्त्राम्यापबलेन क्रमेण 
परिपाट्या परिसान्त्वनान्युपर्लेनानि तर्जना भत्संनाथ्व ताभिः शनेरेव शनकेः । 
“अव्ययसर्वेनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः - ( ५३७१ ) इति स्वाथेज्कच्‌ प्रत्ययः । शमं शान्ति- 
मानिनाय । तथा हि-सुष्ठु निश्चितार्था धीरेषां तेषाम्‌ । पुंसामित्यर्थः । शातनं क्व 
सिद्धि नेति । स्वभ्यस्तं शास्त्र सर्वत्र फलतीत्यर्थः । विभक्तधना तरो विभक्ता 
इतिवढिनिश्वतार्था धीनिश्चितेत्युपचर्यते । अत एवात गम्यमानार्थत्वादुत्तरपदस्या- 
प्रयोगळक्षणो लोप इत्याहुः । 

महावतने पादाघात तथा अङ्कुशे रोकना छोड़ उछलते हुए भी पाँच वर्पेकी अवस्था- 
चाळे बच्चे हाथीको पुचकारने तथा डराने से धोरे-धारे. शिक्षाके दवारा वशमें किया, क्योंकि 
निश्चित ( अरमशऱ्य ) वुद्धिवालोंका शाल कहाँपर सफल नहीं होता ! अर्थात्‌ सवेत्र सफळ 
होता है ॥ ४७॥ 
स्तम्भ॑ महान्तमुचितं सहसा मुमोच दानं ददावतितरां सरसाग्रहस्त: । 
बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत्स्वातत्त्र्यमुज्ज्वलमवाप क्रेगुराजः ॥ 

स्तम्ममिति ॥ करेणु्वासौ राजा च करेणुराजो गजश्रेष्ठ: | करेणूनां राजेति गज- 
पतिः, राजा च ध्वन्यते । उभयत्रापि “राजाहःसखिम्यः-' ( ५।४।६१ ) इति टच्‌ । 
उज्ज्वलमुच्छुङ्कं स्वातन्त्र्यं स्वेच्छाचारित्वमवाप । तदेवाह--उचितं चिरपरिचितं 
महान्तं स्तम्ममालानं जाड्यं च सहसा मुमोच । स्तम्भः स्थृणाजडत्वयोः' इति 
विश्वः । सरस आददरोऽग्रहस्तः पुष्करं पाणिश्च यस्य स सन्‌ दाने मद॑, दीयत इति 
दानं घनं चातितरामतिमात्रम्‌ । अव्ययादामुप्रत्ययः ददो । ववर्षेत्यर्थः । परितो 
बद्धापराणि बद्धयश्विमपादानि बद्धान्यानि च । 'अपरः पश्चिमः पाद: इति 


` वेजयन्ती । निंगडानि श्युङ्खलानि । 'अथ श्यह्ठले । अन्दुको निगडोऽल्नी स्यात्‌ इत्यः 


मरः । अलावीत्‌ लुनाति स्म । 'लुब्‌ छेदने’ लुङ्‌ “अस्तिसिचोऽक्ते' ( ७।३।६६ ) 
इतीट्‌ इट ईटि' ( ५।२२।२८ ) इति सलोषः । अत्र करेणुराजपदसाध्म्यंष्वनिः । 
विशेष्यस्यापि ्िलष्टत्वान्न इलेष इत्युक्तम्‌ । 
गजराज ( पक्षा०--राजा ) ने एकाएक योग्य तथा बड़े खम्मे को तोड़ दिया ( पक्षा” 
चिरसञ्चित जडताको छोड़ दिया), आग्रे सुंडमें लिये हुए मदजलको गिराया ( पक्षा०-_ 
सहसाये किये हुए जलसे आदं हाथत्राला ( ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियाँ आदिके लिए ) दान 
दिया ), सब ओरसे पोछेवाळे पेरोंको बॉधनेचाली बेड़ियों ( लोहेकी सीकडों ) को तोड़ दिया 
( पक्षा०--सब ओरके श्रुओको बॉधनेबाली बेडियोंको तोड दिया अर्थात. केदी झुओंको 


छोड़ दिया ),. इस प्रकार ख़च्छन्द--उच्छह्वल ( पक्षा०-उज्ज्वक निर्दोष ) स्वतन्त्रताको 


प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ 
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जज्ञे जनेर्मुकुलिताक्षमनाददाने संरब्धहर्तिपकनिष्ठुरचोदनाभिः'। 
` गम्भी रवेदिनि पुरः कवलं करीन्द्रे मन्दोऽपि नाम न महानवगृह्य साध्यः ॥ 


+ 


जज्ञ इति ॥ गम्भीरं मन्दं वेत्तीति गम्भीरवेदी । “त्वग्भेदाच्छोणितस्नावान्मांसस्यः 
च्यवनादपि । आत्मानं यो न जानाति तस्य गम्भीरवेदिता ॥' इति राजपुन्रीये ॥ 
'चिरकालेन यो वेत्ति शिक्षा परिचितामपि । गम्भीरवेदी विज्ञेयः स गजों गजवे= 
दिभिः ॥' इति मृगचर्मीये । तस्मिन्‌ गम्भीरवेदिनि करीन्द्रे संरब्धः कुपितः हस्तिनं 
पातीति हस्तिपः स एव हस्तिपको निषादी । 'आघोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा 
निषादिनः इत्यमरः । तस्य निष्ठुराभिश्वोदनामिस्तर्जनाभिरपि मुकुलिताक्षं निमी- 
कितचेत्रं यथा तथा पुरः कवलं ग्रासं अनाददाने सति । मन्दो मुढोऽपि : 'मुढाल्पा- 
पटुनिर्भाग्या' इत्यमरः । गजभेदोऽपि । “मद्रो मन्दो मृगश्चेव विज्ञेया्रिविधा गजाः” 
इति । महान्‌ वलाधिकोःवगृह्य निगह्य साध्यो न .नाम न खल्विति जनेजंज्ञे ज्ञातम्‌ ॥, 
जानातेः कर्मणि लिट्‌ । मन्दोऽपीत्यादिवाक्या्थेः कमं । न 

गम्भीरवेदी हाथीके क्रुद्ध महावत की कठोर त्जनाओं ( अङ्कुश आदिसे मारने एवं डांटके 
आदि ) से भी सामने नेत्रोको बन्द किये ( खड़े रहने तथा दिए जाते हुए ) आसक्रो नहीं लेने 
पर लोंगोंने जान लिया कि मन्द ( मूखे, पक्षा०-“ मन्द” जातिवाला हाथी ) मौ बलवान्‌ वळ- 
पूर्वक वशमें नहीं किया जाता है । 

बिमर्श--राजपुन्रीय शाखमें लिखा है कि जो हाथी ( मारनेसे ) चमड़ा छट जाने, रक्तः 
निकल जाने तथा मांस बाहर हो जानेपर भी अपनेको नहीं जानता ) सम्हालता--कददना 
मानता ), उस मतवाले हाथीको “गम्भीरवेदी? हाथी कहते हें । और सुराचमांय शान्नमें लिखा 
दै- जो हाथी चिरपरिचित शिक्षाको भी बहुत विलम्बसे अहण करता है, उस हाथीको. “गम्भीर: 
वेदी? कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
क्षिप्तं पुरो न जगृहे मुहुरिक्षुकाण्डं नापेक्षतेस्म निकटोपगतां करेणुम्‌ । 
सस्मार वारणपतिः परिमीलिताक्षमिच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥५०४ 

क्षित्मिति ॥ वारणपतिः करिवरो मुहुः पुरः क्षिप्तमग्र न्यस्तमिक्षुकाण्डमिक्षुदण्डं 
न जगृहे न स्वीचकार । निकटोपगतां समीपस्थां करेणुं करिणीं च नापेक्षते स्म 
नेच्छति स्म । 'लट्‌ स्मे’ (३।२।११८) इति मृतार्थ लट्‌ । किन्तु परिमीलिताष्छ 
यथा तथेति स्मृत्यनुभावः । इच्छया विहारा येषु ते वनवासा एंव महोत्सवास्तेषां 
सस्मार । तानेव चिन्तयामासेत्य्थंः । 'अधीगथंदयेशां कर्मणि’ ( २।३।५२ ) इति 
शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । न स्वच्छन्दचारिणां निर्बन्धे भोगेषु मन: प्रवतत इतिः 
भावः । वाक्यार्थहेतुकं काव्यरिङ्गमळङ्कारः । 


कोई गजराज सामने डाले गये गन्नेको ( __कोई गजराज सामने डाळे गये गन्नेको ( खानेके लिये ) नहीँ महण किया तथा तथाः 


१. “-नोदनामिः” इति पा० । 
१४ शि० 
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:समौपमे स्थित इयिनीकी इच्छा नहीं किया; किन्तु आनन्दप्रद स्वेच्छा विहारवाले वनवासको 
ही नेत्रोंको बन्द किए हुए स्मरण करता रहा ॥ ५० ॥ 
दुःखेन भाजयितुमाशयिता शशाक तुङ्गाग्रकायमनमन्तमनादरेण । 
उतिक्षप्तहस्ततलदत्तविधानपिण्डस्नेहस्रतिस्तपितवाहुरिभाधिराजम्‌ ॥५१॥ 
खुःखेनेति ॥ उत्क्षतते उद्यते हस्ततले दत्तो निहितो यः विधानस्य गजग्रासस्य 
(पिण्ड: | विधान हस्तिकवलः' इति वेजयन्ती । तस्य स्नेहलुत्या इतादिनिःस्यन्दनेन 
*स्नपितबाहुराप्लुतमुजः । स्नातेण्यंन्तात्कमंणि क्तः । 'अतिहा-' ( ७।३।३६ ) 
इत्यादिना पुगागमः मित्वाद्धस्वः । आशयिता भोजयिता । अशेण्यंन्तात्तच्‌ । 
तुङ्गाग्रकायं स्वमावत एवोत्नतोध्वंकायम्‌ । अनादरेणानमन्तं कवलग्रहणाय नतिम- 
कुर्बाणमिमाधिराजम्‌ । “गतिबुद्धि०' (१।४।५२) इत्यादिना कणि कतुंणों कर्मत्वम्‌ । 
दुःखेन कृच्छेण भोजयितुं शशोक । स्वमावोत्नतानां तत्राप्यहङ्कारग्रस्ताना को नम- 
यितेति भावः । 
` ऊपर उठायी गयौ इथेळीपर लिये हुए भातके पिण्डसे चूते हुए ( घतादि ) रससे गीले 
हार्थोवाला, हाथीको खिलानेवाला ( हाथीवान्‌ या-उसका सहयोगी ) ऊँचे मस्तकवाले तथा 
अनांदरपूवेक ( ग्रास लेनेके लिए ) नम्न नहीं होते हुए गजराजको बढ़ी कठिनाईसे खिलानेमें 
समर्थ हुआ ॥ ५१॥ 
शुक्ल्ांशुकोपरचितानि निरन्तराभिर्वे.मानि रश्मिविततानि नराधिपानाम्‌। 
£ चन्द्राकृतान गजमण्डलिकाभिरुच्चैनीलाश्रपङत्तिपरिवेषमिवाधिजग्मुः ॥ 
पन ... शुक्लेति ॥ शुक्लांशुकेः शुक्लपटैरुपरचितान्युपकल्पितानि, अन्यत्र तु अल्पा अंश- 
« . चॉज्शुका: सूक्ष्मास्तेजोःवयवा: । 'अल्पे (५।३।८५) इत्यल्पार्थे कन्प्रत्ययः । शुबलेस्तैरुः 
परचितानि व्याप्तानि रश्मिभिः प्रग्रहैः, किरणेश्व विततानि विस्तृतानि । किरणप्र- 
अहौरइमी” इत्यमरः । चन्द्रस्पेवाकृतियेषां तानि चन्द्राकृतीनि । चन्द्रमण्डलनिभानी- 
त्यथ: । नराधिपानां वेश्मानि दुष्याणि निरन्तरामिर्नीरन्धाभिरुच्चेगंजमण्डलिकामिः 
रंजपरिधिमिः । स्वार्थे कप्रत्ययः । कात्यूव॑स्पेकार: । नीलाञ्रपङ्क्तिमिः परिवेषं परिः 
घिम्‌ । परिवेष्टनमिति यावत्‌ । 'परिवेषस्तु परिधिः इत्यमरः । अधिजग्मुरिवेत्युत्पेक्षा । 
र .. सफेद कपड़ोंसे बनाए- गए ( पक्षा०--सफेद सक्ष्मकिरणोंसे व्याप्त) रस्सियोंसे बँधे 
७ ('पक्षा०--किरणोसे विस्तृत ) तथा चन्द्राकार, राजाओंके तम्बू, परस्परमें सटे हुए ( सान्द्र ), 
 खँचे-ङँचे, हाथियोको भ्रेणियॉसे मानो श्यामवर्ण भेघश्रेणिके घेरोको पा लिए ॥ ५२॥ 
`  गत्युनमागंगतयोर्प गतोरुमार्गाः स्वैरं समाचक्वषिरे भुवि वेल्लनाय । 
दर्षादयल्लसित फेनजलानुसारसंलक्ष्यपल्ययनवर्धरपदास्तुरङ्गाः ॥ ५२ ॥ 
गत्यूनेति ॥ गत्यूना विशिष्टयमनहीना मारगंगतयोः्वगमनानि ग्रेषां ते तथापि 


मु ` तोरम प्रस्थितदृराध्वान इति विरोध: । अपिविरोधे । गत्यूना, मार्ग णः | 
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सम्वन्थिनी गतिर्येषां त इति विरोधपरिहारः | अत एव विरोधामासोऽलङ्कारः । 
दर्पस्य तेजसोञ्तःसारस्योदयेनौत्कट्येनोल्लसितस्योद्धतस्य फेनजलस्य फेनीमुतोदत- 
स्वेदोदकस्यानुसारेण प्रसारेण संलक्ष्पाणि पल्ययनवर्धाणामासनबंधचमंवरत्राणां 
पदानि तप्नोदनान्निम्नभृतस्थछानि येषां ते तथोक्ताः । तुरङ्गा भुवि वेल्लनायाङ्गपरि- 
वर्तनाय स्वैरं मन्दं समाचकृषिरे समाकृृष्टाः । अध्वश्रमापनोदनार्थमिति भावः । 
वर्षेते इढवन्धनाद्दीर्घीमवतीति वधंम्‌ । 'वृधिवपिभ्यां रन! (उ० १८५) इत्यौणादिके 
. रप्रत्यये लघूपघगुणो रपरः । वध्र त्रपुवरत्रयोः' इति विश्व: । अमरस्तु “नध्री वध्री 
* . वरत्रा स्यात्‌’ इत्याह । तदा ४ष्टन्‌'इत्यौणादिके ट्रन्प्रत्यये पू्वंवद्गुणो रपरः प्रत्ययत- 
कारस्य 'झपस्तथोर्योऽधः' ( ८।२।४० ) इति जत्वे षित्वात्जीलिङ्गे डीष्‌ । 
( सैनिक हाथियोंका वर्णन ( २।३०-५२ ) करनेके बाद अब नौ इछोकोंसे ( ५।५३- 
६१ ) सैनिक घोड़ोंका वर्णन करते हैं )--अपनी तौन्रगतिसे सृगोकी गतिको तुच्छ करनेवाले, 
बहुत लम्बे मार्गको तय किए हुए तथा तेजके आविर्भाव होनेसे अर्थात्‌ तेज चळनेसे निकले 
हुए फेनजल के फेछनेसे स्पष्ट दिखलायी पड़ रहे हैं जीनकी रस्सी बाँधनेसे चिद्व जिनके, ऐसे 
चोड़ोॉको भूमिपर छोयनेके लिए ( सईस--अश्वमृत्यलोग, या--घुड़सवार लोग ) धीरे-घौरे 
खींचते हुए छाए ॥ ५३॥ 
आजिघ्रति प्रणतमूर्वीन 'वाह्लिजेऽश्वे तस्याड्भसज्भमसुखानुभवोत्सुकाया: । 
नासाविरोकपवनोल्लसितं तनीयो रोमाञ्चतामिव जगाम रज: पृथिव्या: ॥ 
आजिघ्रतीति । वाह्लिरश्वयोनिर्देशविशेष:, तज्जे, बाह्विजेश्वे । “बाहिदेश्ये 
इति । पाठे विशेष्याप्रयोगो गम्यमानत्वादित्युक्तम्‌ । “दिगादिभ्यो यत्‌? ( ४।३।५४ ) 
इति मावार्थे यत्मत्ययः । तदन्तविधिस्तु मृग्यः । प्रणतमुर्घेनि नम्नशिरसि कृतप्रणामे च . 
आजित्नति गन्धं गृक्तुति चुम्बति च सति । स्वमावात्कामाच्चेति भाव: । नासाविरोक 
नासारन्ध्रे तस्य पवनो निःश्वासस्तेनोल्लसितमुद्धतं तनीयस्तनुतरं र्‌जस्तस्याश्वस्याङ्ग- 
सङ्गमेन वेल्लनप्रयुक्तन यत्सुखं तस्यानुमवे उत्सुकाया उत्कण्ठितायाः पृथिव्या रोमा- 
वतां जगामेवेत्युत्प्रेक्षा । सा च भूतुरङ्गमयोः प्रतीयमानचेतननायकाद्यभेदाघ्यवसाः 
यादित्यवधेयम्‌ । विरोचतेऽनेनेति विरोकम्‌ । घभूप्रत्ययः | “चजोः कु घिण्यतोः? 
७।३।५२ ) उति कुत्वम्‌ । 'लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्यः नपुंसकत्वा- 
| र एव छ लिव्यंय्न रोकम्‌' इत्यमर: । “रोको हर ह 
इति वेजयन्ती । -रोको दीप्तौ बिळे रोकम्‌” इति विश्व: । ये तु केनाप्यभिप्रायेण 
“विरेकपवन? इति पठन्ति तेषां परोत्सर्गेकजीविनामितिवदपानीयपवनप्रतीतेरदली- 
लाख्यो दोषः । 'अइलीलं तदमङ्गल्यजुगुप्साब्रीडधीकरम्‌' इति लक्षणात्‌ । 
मस्तक झुकाकर सूंघनेपर नाकके छ्ट्रोंको इवासे उड़ी हुई सक्ष्मतम ( महीन ) धूर | 
. १. 'बाहिदेद्ये! इति पा० । कक 
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मानो उस घोड़ेके ( लोटनेसे हे. नेवाळे ) त सुखके लिए उत्कण्ठित (नायिका- 
माञ्च ( सात्त्विक भावविशेष ) सा हा गया । ३७ 
ne र झुकाकर चुम्वन करनेपर उसके अङ्गोके आलिङ्गनसे उत्पन्न होनेवाे 
सुखके लिए उत्कण्ठित नायिकाको जिस प्रकार रोमाञ् हो जाता है, उसी प्रकार मस्तक 000 
कर घोडेके पृथ्वीको सूँघने पर जो बहुत सूक्ष्म धूळ उसके नाककी हवासे उडी, वही पे 
नायकखुप घोड़ेके अज्लोंके समागमसे डो नेवाले सुखके लिए उत्कण्ठित नायिकारूपिणी भूमिका 
रोमाज्ञ हो गया । लोटनेके पूर्व पृथ्वीको सूँघना घोड़े का स्रभाव होता है ॥ ५४॥ _ 
हेम्नः स्थलीषु परितः परिवृत्त्य वाजी धुन्वन्‌ वपु: प्रविततायत केशपङ्क्तिः। 
ज्वालाकणारुणरुचा "निकरेंण रेणोः शेषेण तेजस इवोल्लसता रराज ॥ 
हेम्न इति ॥ हेम्त: स्यलीषु स्वण॑भूमिषु । “जानपद-' (४।१।४२) इत्यादिनाऽ 
कृत्रिमार्थ ङीप्प्रत्ययः । परितः परिवृत्य परिवृत्ति कृत्वा वपुर्धुन्वन्‌ धूरिनिगंमाय 
कम्पयन्‌ अत एव प्रनितता विष्टिलष्टा आयता च केशपङ्क्ती रोमसङ्कातो यस्य स वाजी 
ज्वालाकणाः स्फुछिङ्गास्तद्वदरुणरुचा रक्तवर्णेन रेणोनिकरेणोल्लसँता अत्युत्कटतया 
'त्ेजसोऽन्तःसारस्य दर्पस्य शेषेणातिरेकेणेव रराज । उत्प्रक्षालद्ञार: । 
स्वर्णमयी ( अकृत्रिम ) भूमिपर सब ओरसे लोटकर ( धूळ झरनेके लिए ) शरीरको 
कँपाता हुआ, फैले हुए बड़े-बड़े रोमोंके समूहवाला घोडा बाहर निकलते हुए ( सुनहला 
होनेसे ) चिनगारीके समान लाल वणेवाले धूलिके समूहसे ऐसा शोभता था कि उसके शेप 
तेजके कण निकल रहे हों ॥ ५५॥ Fe 
दन्तालिकाधरणनिश्चलपाणियुग्मलर्घोदितो हृरिरिवोदयशलमूध्तः । 
स्तोकेन नाक्रमत वल्लभपालमुच्चैः श्रीवृक्षाकी पुरुषकोन्नमिताग्रकायः ।' 
दन्तारिकेति । पुरुषकोऽ््वानां स्थानकभेदः । तदुक्तम्‌ -- पश्चिमेनाग्रपादेन भुवि 
स्थित्वाग्रपादयोः । ऊध्वंप्रेरणया स्थानमश्वानां पुरुषः स्मृतः ॥' इति । पुरुष एव 
पुरुषकः तेन पुरुषकेण स्थानकेनोन्नमित ऊर्ध्वावस्थितोऽग्रकायः पूर्वकायो यस्य स 
' तथोक्तः अत एवोदयशेलस्य मूर्तो मस्तकाद्॑मुदितोऽर्घोदितो हरिः । सूये इव स्थित 
 इत्यर्थः। अर्घोदितविशेषादुच्चेर्तः श्रीवृक्ष एव श्रीवृक्षकः आवतंविशेषस्तद्वानस्वः 
श्रीवृक्षकी । 'वक्षोमवावतंचतुष्टयं च कण्ठे भवेद्यस्य च रोचमानः । श्रीवृक्षकी नाम 
हयः स मतुः श्रीपुत्रपौत्रादिविवृद्धये स्यात्‌ ॥' इति लक्षणात्‌ । श्रीवृक्षकी वक्षसि 
चेद्रोमावर्तो मुपि च' इति तु वेजयन्ती । दन्तालिका मुखरञ्जुः। “मुखरज्जुअ 
', ` दन्ताली राणिका रक्षणीति च' इति वेजयन्ती । तस्या धरणे ग्रहणे निश्चक स्थिर 


~ ् अल डॉ रे या 
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वल्गाग्रहणदार्ढ्यात्‌ स्तोकेनाप्यमिमवितुं न शक्तोऽपुदित्यर्थः । इह इलथयितु क्षणम- 
क्षमताङ्गना न द्वन्द्वढुः:खमिहकिञ्चित्‌' इत्यादिवदप्यर्थस्य साम््यंलभ्यत्वादपेरभ्रयोगः । 
अन्यथा स्तोकेन नाक्रमत किन्तु भूय इति व्याख्याने निच ृपाणियुरमत्वादिविशेषणा- 
वगतवाहकौशल्यप्रक्ा्नतात्पयंभङ्गप्रसङ्गात । 'करणे न स्तोकाल्प-' ( २।३।३३ ) 
इत्यादिना विकल्पात्तुतींया 'अनुपसर्गाद्वा' ( बा० ) इति विकल्पादात्मनेपदम्‌ । 
उममाळङ्कारः । 
2 « पिछे पैरोको भूमिमें रखकर अगले दोनों पैरोंको उठानेसे ऊपर किए हुए शरीरके ' 
अगले भागवाले ( या--मनुष्यकी ऊँचाईसे अधिक ऊँचे शरीरके अगले भागवाले ), भ्रीदृक्ष 
९ छाती तथा मुख था--कण्ठ ) में भवरी होनेसे शुभ लक्षणवाले, तथा छँचे, ( अत एव ) 
उदयाचलके शिखरसे अर्दोदित सूर्यके समान स्थित घोडेने दोनों हार्थासे सावधानौके साथ 
पकड़े हुए लगामकी रस्सीवाले श्रेष्ठ घुढ़सवार को आक्रान्त नहीं कर सका अथांत्‌ नहीं पटक 
सका ॥ ५६ ॥ 


रेजे जनैः स्नपनसान्द्रनराद्रे पूतिरदेवेरिवानिमिषदृष्टिभिरीक्ष्यमाण: । 
श्रीसन्निधानरमणीयतरो$्व उच्चेरुच्चेःश्रवा जलनिधेरिव जातमात्रः ॥ 
रेजे इति ॥ स्तपनेनामिषेचनेन सान्द्रताद्रमूतिः अनिमिषदष्टिमिविस्मयादनिमि- 
चाक्षैज॑नेदेवेरिव ताइग्मिरीक्ष्यमाणः श्रियः शोमायाः, देव्याश्च सन्निधानेन रमणीयः 
तरः । 'तत्र सन्निहिता लक्ष्मीः सन्ति यत्रोत्तमा हयाः’ इत्यागमादिति भाव: । उच्चे- 
'रन्ततोऽश्वो जलनिधेः समुद्राजात एव जातमात्रः । सद्योजात इत्यर्थः । अन्पथोक्तः 
- साधर्म्यासम्मवादिति भाव: । "मात्र कात्स्न्येःवधारणे'इत्यमर: । उच्चेरुजतं श्रवः 
कीतिरुन्नते श्रवसी कणौ वा यस्य स उच्चेःश्रवाः शक्राइव इव रेजे । उपमालङ्कारः। . 
( घुइसवारोंके द्वारा) नइळानेसे रमणीय एवं भींगे हुए शरीरवाला, ( अत्यधिक सुलक्षण 
एवं सुन्दर होनेसे ) निमेषरहित ( एकटक होकर ) लोगों ( पक्षा०--देवों ) से देखा जाता 
हुआ, शो भायुक्त ( पक्षा०--समीपनतिनी लक्ष्मी-शोभा, औवाला ) होनेसे अत्यधिक रमणीय 
उन्नत घोड़ा समुद्रसे तत्काल निकले इए उच्चेःअवा ( पक्षा०-छँचे कानोंबाळे) के समान 
शोमता था ॥ ५७॥ 
अश्रावि भूमिपतिभिः क्षणवीतनिद्रैरश्ननु पुरो हरितकं मुदमादधानः। . 
्रीवाग्रलोलकलूकिङ्किणिकानिनादमिश्रं दधदशन 'चर्चु रशब्दसश्वः ॥५८॥ 
अश्नावीति ॥ पुरोग्र हरितकं हरिततृणमइनन्‌ अत एव ग्रीवाग्रे छोलाबलाः 
कला अव्यक्तमधुराः कि्रिणिकाः ्षुद्रघण्टिकास्तासां निनादेन मिश्रं दशनानां 
दन्तानां चर्चुरशब्दं चर्चुरष्वनि दधत्‌ अत एव मुदमादधान उत्पादयन्नश्वः । 
जातावेकवचनम्‌ । क्षणेन वीतनिद्रेः । “अल्पनिद्रोऽस्ममुस्वास्मी मितमाष्यनसूयकः 
१, “बुबुर-! इति पा०। कक फा कक लात 
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इति सौमाग्यलक्षणादिति भावः । भूमिपतिभिरश्रावि श्रुतः | अश्वस्य शन्दोऽश्रावी= 


त्यर्थः । वीणाः श्रयन्ते भेर्यः श्रयन्त इत्यादिवच्छन्दघमः दब्देषपचर्यते । स्वभावो- , 


क्तिरल्ड्धारः । 

कुछ समय पूर्व सोकर जागे हुए राजाओंने, सामने इरी घासको खाते हुए, हर्षित, गः नमें 
अम्ल घुघुरुआंक्री अव्यक्त मधुर ध्वनिर्यांसे मिश्रित ( घास चवानेसे निकलते हुए ) दांतों के 
“चनु र? शब्दको धारण करते हुए घो डेको: देखा ॥ ५८ ॥ 
उत्खाय दपंचलितेन सहैव रज्ज्वा कीलं प्रयत्नपरमानवदुग्रंहेण । 
आवुल्यकारि कटकस्लुरगेण तूर्णमश्वेति = द्रुतमनुद्रवताश्वमन्यम्‌॥ ५९ ॥ 

` उत्खायेति ॥ दर्पाच्चल्तिनोल्ललितेन अत एव रज्ज्वा पाशेन सह कीलं शङ्कुम्‌ । 
'शङ्कावपि दयोः कीलः' । इत्यमरः । उत्खाय उत्पाटथ तूणं विद्रुतं धावन्तम्‌ । 
अन्यमइवम्‌ । अधवेत्यनुद्रवता . वडवेतिश्रान्त्यानुधावता प्रयत्नपरेग्रहीतुं प्रयतमाने रपि 
मानवेर्मनुषयेुंग्र हेण तुरङ्गेण कटकः शिबिरमाकुल्यकारि आकुलीकृतः । आबु 
शान्दादमुततऱद्घावे च्चिः अस्य च्वो' ( ७।४।३२ ) इतीकारः । करोतेः कमं,ण लुङि 
चिणो लुक्‌ । 

अभिमानसे उछले हुए (अत एवं ) रस्सी ( अगाडी-पिछाड़ी) के साय ही खटेको 
उखाड्कर, शीघ्र भागते हुए दूसरे घोड़ेके पीछे ( यह ) घोड़ी हे? ऐसा समझकर दौड़ते इए 
(अत एव, पकइनेके लिए) प्रयत्नशील लोगोंसे कठिनतासे पकड़े जाने योग्य घोड़ेने शिविरको 
व्याकुळ कर्‌ दिया ॥ ५९ ॥ 


अव्याकुलं प्रङ्गुतमुत्तरधेयकमंघाराः प्रसाघयितुमव्यतिकीर्णूपाः। ' 
` सिद्धं मुखे नवसु वीथिषु कश्चिदश्वं वल्गादिभागवु शलो गमयाम्बभूव ।।६०॥ 


अव्याकुलमिति ॥ वल्गा मुखरज्जु: सा चोतिक्ष्तादिभेदेन चतुर्दशविधा । तदृक्तं 
हयलीलावत्याम्‌-'उतिक्षप्ता शिथिला तथोत्तरवती मन्दा च वैहायसी विक्षित्ेककरार्घ- 
कंघरसमाकीर्णा विभक्ता तथा । अत्युरिक्षत्ततलोद्घृते खलु तथा व्यागृढकणिके वाहानां 
कथिताश्वतुदेशविधा वल्गाप्रभेदा अमी ॥' इति । तल्लक्षणानि तु तत्रेब द्रष्टव्यानि 
विस्तरभयान्न लिख्यन्ते । तस्या'विभागो विविच्य प्रयोगः तत्र कुशलो वरुगाविभाग- 
कुशल इति । पषड्विघप्रेरणाभिज्ञ इत्यर्थः । वल्गाग्रहणस्य रागाद्यपलक्षणत्वात्‌ । 
यथाह भोज:---'वाहनं प्रतिवाहानां षड्विधं प्रेरणं विदुः । रागावल्गाकशापा रिणप्रतो- 


` दरवभेदतः ॥' इति | कश्चित्‌. कश्चत बाहक: अव्याकुलं अव्यग्रम्‌ । अन्नस्तमिति 


यावत्‌ । प्रकर्षेण कृतं प्रकृतम्‌ । स.जतमित्यर्थंः । मुखे मुखेकर्मेणि सिद्धं सिद्धिमन्तमदवं 


चतुप्काख्ये गतिविशेषादिविशेषे मुखे । संस्थानविशेषणविशिष्टमदवमित्यरथंः । तदुक्त ` 


रेवतोत्तरे-'सुककाधरोष्ठसितफेनर्वामिरामफूत्कारवायुपदमुग्नतकन्धराग्रम्‌ । नीत्वोप- : 
र 


कुस्बितमुखं नवलोहृसाम्यमश्वं चतुष्कसमये मुखसिद्धमाहुः । 

म 
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उत्तरबेयकर्म युद्धाद्यत्तरकाले घेयं विधेयं प्रयोज्यं यत्कमं क्रिया तद्रूपा इत्यथं. । 
अव्यतिकीणंरूपा असद्धीणंरूपा धारा गतिभेदाः । “अश्वानां तु गतिर्धारा विभिन्ना 
सा च पश्चघा । आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं वल्गितं प्लुनम्‌ ॥' इति वेजयन्ती । 
“गतयोऽमुः पच्च धाराः’ इत्यमरश्च । अश्वशास्रे तु संज्ञान्तरेणोक्ताः । “गतिः पुला 
चतुप्का च तद्वन्मध्यजवा परा । पूर्णेवेगा तथा चान्या पञ्च धाराः प्रकीर्तिताः'॥ 
एकेका त्रिविधा धारा हयशिक्षाविधौ मता । लघ्वी मध्या तथा दीर्घा ज्ञात्वेता योजयेत्‌ 
र क्रमात्‌ ॥' इति । तथा च पश्चदश विभेदा भवन्ति | ताः पञ्च घाराः प्रसाधयितुं 
| परिचेतुं नवसु वीथिषु सच्चारस्थानेषु गमयाम्बभूव । वीथयो नवाश्वानां सवच 
| धारादाढ्यार्थाः परिमिताः प्रचारदेशाः । ताश्च तिस्न इत्येके नवेत्यन्ये । तत्रोत्तरपक्ष- 
| माथित्योक्त कविना नवस्विति | यथाह भोजः--'वीथ्यस्तिस्नोऽथ धाराणां लघ्वी- 
| मध्योत्तमाः क्रमात्‌ । तासां स्याद्धनुषां मानमशीतिनंवतिः शतम्‌ ॥ श्रेष्ठमध्योत्तमानां 
| तु वाजिनां वीथिकाः स्मृताः । नवानां कथिता वीथ्यो दुष्टानां क्रमणक्रमे । अन्येषा- 
| मपि सर्वत्र गतिदार्ढ्यार्थमीरिताः ॥ समोन्नता सा विषमाम्बुकीर्णा शुद्धा नतांग्रा 
| तृणवीरुदाढ्या । स्थाणुभ्रकीर्णोपलसम्प्रकोर्णा पार्श्वोन्नताख्या नवधेति वीथ्यः ॥ सर्वे- 
| वीथीपु यो वाजी इढशिक्षासमन्वितः । तेन राजा रणे नित्यं भृगयायां मुदं ब्रजेत्‌ ।' 
| इति । अन्ये तु उरसाल्यादयो गतिविशेषा वीथय इत्याहुः । 'उरसाली वरश्वाली 
| दुलो मध्यनामकः । आलीढ: शोमनेरङ्गेः प्रत्यालीडस्तथापरः । उपघेनव उक्तं च 
| पादचाली च सर्वगः । निदिष्टा वीथयस्त्वेता:ः इति । 
| छगामके ( चौदह प्रकारके ( विभाग करनेमें निपुण अर्थात्‌ मश्वकी षड्विध प्रेरणाओंको | 
जानेवाला कोई घुड़सवार, नहीं घबड़ानेवाले, सुसज्जित तथा छः दिशाओंम मुखको 
मोडनेमें अभ्यरत घोडेको युद्धोत्तर कतंव्यके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ ( स्पष्टरूपर्मे ) धाराओं ( अश्वोकी 
पाँच प्रकारको चाल.) को सिखानेके लिए नव प्रकारको बोथिर्योमें चलाने ( घुमाने ) 
लगा ॥ ६० ॥ हि 
मुक्तास्तुणानि परितः कटकं चरन्तस्त्रुट्यद्वितानतनिकाव्यतिषद्धूभाज: । 
सस्रुः सरोषपरिचारकवार्यमाणा "दामाञ्चलस्खलितिलोलपद तुरङ्गाः ॥६१॥ 
मुक्ता इति ॥ मुक्ता विहाराथंमुत्सृष्टा अत एव कटकं शिबिर परितः । “अभितःः 
परितः? ( वा० ) इत्यादिना द्वितीया | तृणानि चरन्तो भक्षयन्तः त्रुट्यन्तीषु 
छिन्नासु वितानतनिकासु पटमण्डपरज्जुषु व्यतिषङ्गं सङ्गं भजन्तीति तथोक्ताः । 
अत एव सरोषे: परिचारकः किकरेवार्यमाणा अपसायंमाणास्तुरङ्गा दामाद्वलाति 
पादपाशाः । ‹दामाग्लं पादपाशः' इति वेजयन्ती । दूष्यवरत्राबन्धनशद्धव इति 
केचित्‌ । तेषु स्लर्तिन लोलानि पदानि यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा सस्नुरपसस्नुः ॥ 
_दम्मच्छ सतिऽ uo 
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“(घमने-फिरनेके लिए ) छेडे गये, ( अत एव ) शिविरके चारो ओर घास चरते हुए, 
रतम्वूक्ी टटो हुई रस्सीके सम्बन्धवाले अर्थात्‌ रस्सीमें पैसे हुए ( अत एव ) दोषपूर्वक घुड़सवारों 
` € या--तम्वूके रक्षक भृत्यों से रोके गये घोड़े पैर वांधनेकी रस्सियों ( या--तम्बूके खूटों ) में 

केर उछलाते हुए भागने लगे ॥ ६१॥ 
उत्तीणंभारलघुनाप्यलघूलपौघसौहित्यनि:सहतरेण तरोरधस्तात्‌ । 
रोमन्थमन्थरचलद्गुरुसास्नमासां चक्रे निमीलदलसेक्षणमोक्षकेण ॥ ६२॥ 

उत्तीर्णेत ॥ उत्तीणंभारमवरोपितावपनम्‌ अत एव लघु तेन तथोक्तेन तथाप्य- 
रूघुना उलपानां बल्वजतृणानामोचेन यत्सौहित्यं पूर्ति: । 'पर्यात्तमुपसम्पन्नं पूतिः 
सौहित्यमुच्यते” इति हलायुधः । तेन निःसहतरेणात्यन्तमसहतरेण बाह्यामारावतारेऽ 
च्यन्तरतिमोजनाद्‌ गुरूभवयेत्यर्थः । सहेनिःपुर्वात्पचाद्यजन्तात्तरप्‌ प्रत्ययः । 'उलपा 
चल्वजाः प्रोक्ताः' इति विश्व: । औक्षकेण उक्ष्णां समूहेन । “गोत्रोक्ष-' (४।२।३६) 
इत्यादिना वुन्‌ प्रत्ययः । तरोरधस्तात्तरुतले रोमन्थः पशूनां चवितचवंणं तेन मन्थरं 
मन्दं चलन्त्यो गुर्व्यः सास्ना गलकम्बलानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “सास्ना तु 
गरूकम्बलः' इत्यमरः । किश्च निमीलन्ति सुखाद्‌ मुकुलीमवन्ति अलसानि चेक्षणानि 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा आसावक्र आसितम्‌ । “आस उपवेशने’ भावे लिट्‌ । 
“दयायासश्च' (-३।१।३७ ) इत्याम्प्रत्ययः । 'कृच्चानुप्रयुज्यते लिटि’ (३।१।४०) इति 
कुनोऽनुभ्रयोगः । इतः प्रभृत्याचतुष्टयात्स्वभावोक्तिः । 

( सेनिक घोड़ोंका वर्णन ( ५५३-६१ ) करनेके उपरान्त अब तीन इलोकों (५।६२-६४) 
से सेनामें भार ढोनेवाले बेलोंका वर्णन आरम्भ करते हैं) ( नमक-गुड़ आदिके बोझ 
उतारनेसे इलके होनेपर भी बढ़े हुए “उलप? नामक घासको भरपेट ( तृप्तिपयेन्त-खूब अघाकर ) 
खानेसे आलसपूर्ण बेछोंके झुण्ड जुगाली ( पगुरी ) करनेसे गलकम्बल ( गर्देनके नीचे 


-छर्कते हुए मांस-विशेष ) को तथा आलस्यसे नेत्रोंको बन्द किये हुए, पेडॉके नीचे विश्राम 
क्रिये ॥ ६२ ॥ 


मृत्पिण्डशेखरितकोटिभिरधंचरद्र॑ श्शृङ्गं शिखाग्रगतलक्ष्ममलं हसद्धिः । 
उच्छङ्गितान्यवृषभाः सरितां नदन्तो रोघांसि 'धीरमवचस्करिरे महोक्षाः ॥ 
मृत्पिण्डेति ॥ मृत्पिण्डेवंप्रकीडालग्नेमृंत्खण्ड: शेखरिताः सञ्चातशेखराः कोट्यो5- 
आणि येषां तेरत एवं सिखाग्रगतमुभयकोट्न्तगंतं लक्ष्मेव मलं यस्य स एवंभूतं 
उवेतमधंचन्टें हसङ्धिरित्यतिशयोक्तिभेद इत्युक्तम्‌ । अभूतोपमेति मतान्तरम्‌ ॥ 
ज्युङ्खेविषाणेरुच्छ्ङ्गाः उत्पतितश्युद्धाः कृता उच्छुङ्गिता अन्यवृषमाः प्रतिवृषभा येस्ते 


अत एव धीरं गम्मीरं नदन्तो गर्जन्तो महान्त उक्षाणो महोक्षाः। 'अचतुर-' | 


(२।४।७७) इत्यादिना निपातात्साघुः । सरितां रोधांसि अवचस्करिरे आलिलिखु: । ` 


नै « “--मुपचस्करिरे” इति पा०। 
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हर्षादुरुजुरित्यर्थ: : अवपूर्वात्किरतेः कर्तरि छिट्‌ । 'किरतेहेषंजोविकाकुलायकरणे- 
प्विति वक्तव्यम्‌’ (दा ) इत्यातमनेपदम्‌ । “ऋहच्छत्यूताम्‌' ( ७४।११ ) इति गुणः, 
'अपाच्चतुप्पाच्छकुनिष्वालेखने' ( ६।१।१२ ) इति सुडागमः । 

( नदियोंके गोळे तटको उखाडनेसे ) मृत्पिण्डसे शेखर ( मस्तक भूषण ) युक्त अग्न भागः 
वाले अर्थात्‌ अगले भागमें मिट्टी लगाये इए ( अत एव ) दोनों छोरोंमें लगे हुए ( मृग ) कलक" 
रूपी मलवाले अर्ढचन्द्रको हेसते हुए अर्थात्‌ ऊपरमें मिट्टीके लगनेसे दोनों किनारोंमें कलबझुरूपी 
मलयुक्त अद्धचन्द्र की अपेक्षा अधिक शो भते हुए; सीगोंसे दूसरे बैलोंकी सींगको उखाड़े हुए 
महोक्ष ( बड़े-बड़े बैल या--सॉँड़ ) गम्भीर गजेन करते ( हँकाड़ते ) हुए नदियोंके किनारोको 
उखाइने लगे ॥ ६३ ॥ 
मेदस्विनः सरभसोपगतानभीकान्‌ भङबत्वा पराननडुहो मुहुराहवेन । 
ऊर्जस्वलेन 'सुरभीरनु निःसपत्नं जग्मे जयोद्धुरविशालविषाणमुदणा ॥६४॥ 

मेदस्विन इति ॥ ऊर्जो बलमस्यास्तीति तेन ऊर्जस्वलेन बलिना 'ज्योत्स्नात- 
मि्रा-' ( ५।२।११४ ) इत्यादिना निपातः । उक्षणा वृषभेण मेदस्विनो मांसलानु । 
“अस्मायामेधास्रजो विनिः' ( ५१२१) । अत एव सरमसं सत्वरमुपगतान्‌ 
अभिकामयन्त इत्यमीकान्‌ कामुकान्‌ । 'कञ्रः कामयितामीकः' इत्यमरः । 'अनुका- 
भिकामीकः कमिता? (५।२।७४) इति निपातः । पराननड्हो वलीवर्दान्‌ मुहुराहवेन 
युद्धेन भङ्क्त्वा निजित्य जयेनोद्धुरे निर्मरे । ऋन्सूर ( ५।४।:४ ) इत्यादिना 
समासान्तः । विशाले च विषाणे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा नि:सपत्नमप्रतिपक्षं 
सुरभीरनु गवां पृष्ठतः । 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीयाः ( ५।३।७ ) जग्मे गतम्‌ । 
आवे लिट्‌ । 

बलिष्ठ बैल, मांसळ अर्थात्‌ मोटे ( अतएव ) वेगपूर्वक आये हुए कामुक दूसरे बेलोंको 
बार-बार युद्धम हराकर, विजयछाम से विशाळ सींगोंको उपर किये हुए प्रतिपक्षी रहित हो 
गायोंके पीछे लग गये । (यहां वेल? से बिना बधिया किया हुआ बेल समझना चाहिये ॥६४॥ 
बिश्राणमायतिमतीमवृथा शिरोधि प्रत्यग्रतामतिरसामधिकं दघन्ति | 

_ २लोलोछमोष्ट्रकमुदग्रमुखं तरूणामअंलिहानि लिलिहे नवपल्लवानि ॥६५॥ 
विभ्राणमिति ॥ आयतिमतीं देघ्यंवतीम्‌ । न च वृथा देध्येमित्याह-अवृ- 

येति । उच्चेस्तरुपल्लवग्रहणात्सफलामित्यथ: । शिरो घीयतेश्स्यामिति शिरोधि 
ग्रीवाम्‌ । 'शिरोधिः कन्धरेत्यपि' इत्यमरः । कर्मण्यधिकरणे चः (३।३।६३) इति 
किप्रत्ययः । बिश्राणं दघानम्‌ । उदग्रमुख॑पल्लवग्रहणाथंमूर्घ्योत्कित्ततुण्डमोष्ट्रकमुष्ठ- 
समूहः : 'गोत्रोक्ष-' (४२।४६) इत्यादिना वुण्‌ । अधिकमतिशयितो रसः स्वादो | 


१, 'सुरभीमनु? इति पा० २, 'लोलौ४--? इति पा० । 
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यस्यां तामतिरसां प्रत्यग्रताममिनवत्वं दधन्ति दघति । “वा नपुंसकस्य-'(७।१।७९) 
इति वेकल्पिको नुमागमः । अभ्रं लिहन्तीत्यअंलिहान्युच्चतराणि । 'वहाओ लिहः 
( ३।२।३२ ) इति खश्प्रत्ययः । 'अरुट्विषत्‌-' ( ६।३।६७ ) इत्यादिना मुमागमः । 
तरूणां नवपल्लवानि । 'पल्लवोऽशत्री किसलयम्‌’ इत्यमरः । लोलोष्ठ यथा तथा । 
ओत्वोष्ठयोः समासे वा? ( वा ) इति पररूपं वक्तव्यम्‌ । लिलिहे आस्वादयामास । 
जघासेत्यथे: । 

इन तीन इलोकों ( ५६२-६४ ) से वेलोंका वर्णनकर अब दो इछोकों ( ५।६५-६६ ) से 
सेनाके ऊँटेंका वर्णन करते हैं ) उन्नत मुखवाले ऊँटोंका झुण्ड बृक्षोके रसदार होनेसे स्वादिष्ट 
एवं ताजे एवं बहुत ऊँचे नवपस्छत्रों को ओठोंको जल्दी-जल्दी हिलाता हुआ खाने लगा, इस 
प्रकार उनका लम्बी गदंन धारण करना सफल हो गया ॥ ६५ ॥ 
साधं कथञ्चिदुचितँः 'पिचुमदंपत्ररास्यान्तरालगतमाम्रदलं म्रदीय: । 
दासेरकः सपदि संवलितं निषादेविप्रं पुरा पतगराडिव निजंगार ॥ ६६॥ 

सार्धमिति ॥ उचितेरभ्यस्तेः । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌’ इति यादवः । पिचु- 

मदेपन्रेनिम्वदले: । साधंम्‌ । "पिच्ुमदंश्च निम्बेऽ्थ' इत्यमरः । कथंचित्‌ प्रमादात्‌ 
आस्यान्तराळगतं मुखान्तगं ञ्रदीयो मृदुत्तरमाञ्रदलं चूतपल्लवं दासेरक उष्टः पुरा 
निषादेम्लच्छे: संवलितं युक्तं विप्रं पतगराट्‌ गरुत्मानिव निर्जगार उद्गीर्णवान्‌ । 
पुरा किल कुतश्चित्कारणात्‌ म्लेच्छ भक्षणे ते: सह अन्तः प्रविश्य गलं दहन्तं विप्र 
गरुड उज्जगारेति पौराणिको कथात्रानुसन्धेया । 

(सदा खाये जानेसे ) अभ्यस्त नीमके पत्तोंके साथमें किसी प्रकार सुखके भीतर गए हुए 


.कोमळ आमके पत्तेको ऊँटने तत्काल उस प्रकार उगल दिया, जिस प्रकार ( कई बार खाये 


जानेसे ) अभ्यस्त ज्षिपादोंके साथ किसी प्रकार मुखके भीतर गये हुए ब्राह्मणको पहले गरुडने 
उगल दिया था ॥ ६६ ॥ 


स्पष्टं वहिः स्थितवतेऽपि निवेदयन्तश्चेष्टाविशेषमनुजीविजनाय राज्ञाम्‌ । 


ने 
| 
| 
| 


' वैताकिकाः स्फुदप इप्रकटार्थंमुच्चर्भोगोवलीः कलगिरोऽ्वसरेषु पेठुः ॥६७। | 


स्पष्ठमिति। बहिः स्थितवतेःप्यनुजीविजनाय । राज्ञोऽवसरकाङ्क्षिण इति | 


भावः । राज्ञां चेट्टाविशेष॑ तत्कालोचितचरित्रविशेषं स्पष्टं निवेदयन्तः। तद्वधञ्जकः 


अवन्धपाठेरिति मावः । कलगिरो मधुरवाचो वेतारिकाः मङ्गलपाठकाः अवसरेषु . 
तद्ेलासु स्फुटः प्रसिद्धैः पदेः प्रकटः प्रकाशोऽर्थोऽमिधेयं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा ` 


उच्चेर्मोगावलीः प्र्न्धान्‌ पेठुः पठन्ति स्म । 'अत एवहंल्मध्येष्नादेशादेशिटि! 


(६।४-१२ ) इत्येत्वाभ्यासळोपौ । 


क पिचुमन्द- ? इति पा० । २, 'भोगावलिम? इति पा० । 


i ४ र 
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( राजाओंसे मिळनेके लिए ) बाहर एच का ve द्वारा ही ) 
चेष्टा ( उस समयके ) कार्येतरिशेर्पोको स्पष्ट निवेदन करते हुए 
प र ) पर्दोसे विशद ( अर्थयुक्त भोगावलियोंको उच्चस्व॒रसे 
पढ्ने ( वर्णन करने ) लगे । RR 
राजा दैवपूजन, भोजन, मन्त्रणा, अन्त-पुरवास आद यको उस 

र यता बैताटिको द्वारा किये गये वर्णनको “भोगावली” कहते हैं; उसे सुनकर. 
बाहरी व्यक्ति राजाके तात्कालिक कार्यको जान जाते हं ॥' ६७॥ ८ 
उन्तम्रताम्रपटमण्डपमण्डित तदानीलनागकुलसङ्कुलमाबभासे | 
संध्यांशुभिन्‍्नघनकबुरितान्तरीक्षलक्ष्मीविडम्वि शिविर शिंवकीतंनस्य ॥ 

उच्न्रेति ॥ उन्नम्रैरन्नते: तामेर्घातुरत्ते: पटमण्डपे ष्येमंण्डित आसमन्‍्तान्लीले- 
नागङुलेगंजसङ्घेः सङ्कुलं अतएव सन्ध्यांशुमिन्ने: सन्ध्यारागसंभिन्नेघंनेमेंबे: कबुरि- 
तस्य चित्रीकृतस्यान्तरीक्षस्य लक्ष्मी विडम्वयत्यनुकरोतीति तत्तथोक्तं शिवकौतंनस्य: 
मङ्गरकीर्तेः कृप्णस्य तच्छिबिरं कटकमाब मासे । en t 

ऊचे तथा से सुशोभित, अत्यन्त काले ददाथियाके झुण्डासे व्याप्त ( ठसाठस' 
भरा हुआ Se किरणोंसे मिश्रित ( कृष्ण वर्णत्राले ) मेघते चितकबरे 
आकाश्ञक्री शोभाको नकल करनेवाला अर्थात्‌ उक्तरूप भाकाशके समान झो भता हुआ मङ्गल 
कारक नामोच्चारणबाले ( श्रीकृष्ण भगवानूका ) वह शिविर ( सेना-निवासस्थान ) झोमने 
लगा ॥ ६८ ॥ 

, धरस्योद्धर्तार्शसि त्वमिति ननु सवंत्र जगति 

प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमघः प्रापिपयिषुः । 
उपालब्धेवोर्च्चागरिपतिरिति श्रीपतिमसौ 
बलाक्राग्त: क्रोडदद्विरदमथितोर्वीरुहरवैः ॥ ६९॥ 

इति श्रीमाघकृती शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रथद्धे सिना-निवेशों नाम )पश्चमः सगं: ॥ 

घरस्येति ॥ वलेःसेन्ये राक्रान्तो गिरिपतिः रेवतकः क्रीडद्धिविहरमाणेदरिरदेसेथ- 
तानां मग्नानामुर्वीरुहाणां वृक्षाणां रवेः शन्देनिमित्तेन श्रीपति हरिम्‌ । नन्वङ्ग त्वं 
भरस्य पर्वतस्योद्धर्ता उद्घारकोऽसीति सर्वत्र जगति प्रतीतः प्रसिद्ध: । गोवधेनोद्धार- 
णादिति मावः । तत्तहि कि किमर्थमतिभरमतिमारवन्तं मामधः प्रापिपयिषुः प्रापयि- 
तुमिच्छुरसि । प्रापयते:सन्नन्तादुप्रत्यय: । इत्युच्चेरुपालब्धेव आक़क्षदिवेत्युत्प्रेक्षा । 


१, 'तान्तरिक्ष--? इति पा०। २. कोषान्तगेतः पाठो मूले$विद्यमानो5पि “बल्ङभदेव? _ 
व्याख्यानुसारं वद्धितः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० शिशुपालवधम्‌ 


. उपाइयूर्वाल्लभेलुंड ‘एकाच उपदेशे-' ( ७।:।१० ) इति नेट्‌ । झपस्तथोर्घोज्च" | 


(८।२।४०) इति तकारस्य घकारः । 'घि च' (८।२।२५) इति सिचः सकारलोपः । 
'शिखरिणी वृत्तम्‌ । “रसे रुद्रैश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी' इति छक्षणात्‌ ॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायक्रोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते 
शिशुपालवधकाव्यव्याख्याने सवकषाख्ये . 

पश्चमः सगः ॥ ५॥ 


सेनाओसे आक्रान्त यह पर्वतराज ( रैवतक ) क्रीडा करते हुए हाथियोसे तोड़े गये इषे 
शर्ब्दोसे लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण भगवानको उच्चरवरसे उलहना दे रहा था कि- सम्पूर्ण संसारम 
आप पर्वत ( गोवर्धन ) पहाड़ का उद्धार करने ( पक्षा०--ऊपर उठाने ) वाळे प्रसिद्ध दै, तब 
( अपनो सेना तथा कुक्षिमें त्रिलोक का भार ग्रहण कर मुझ पर निवास करनेसे ) अत्यन्त 
भारयुक्त ( बोझिल ) मुझको क्यों नीचे प्राप्त कराना ( पाताळलो कमें बसाना ) चाहते हैं १? 

विमर्श--श्रीकृष्ण भगवानको सेनासे तथा त्रिलोक को कुक्षिस्थ कर स्वयं निवास करनेसे 
शेवतक पेत भाराधिक्यके कारण दबा जा रहा था और हाथी उसके पेड़ोंको तोडते थे तत्र 
उच्चस्वरसे उनसे 'तइ-तड? आदि ध्वनि होती थी । वह ध्वनि ऐसी ज्ञात होती थी कि रेवतक 
आळृष्ण भगवान्से उळहना दे रहा है कि--द्दे भगवन्‌! गोवर्धन पर्वतको उठानेसे आप 
सम्पूर्ण लोकमें पवंतके उद्धारक-ऊपर उठानेवाले “कहलाते हैं तो मुझे भाराकान्तकर क्या. इस 
अकार दबाये जाते हैं कि में धसकर पातालमें चछा जाळं १ ॥ ६९॥ 

इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'सेनानिवेश' नामक 
पञ्चम सगे समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


«०८७०१०० 
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€ 
षष्ठः सगं! 

अथ ऋतुवणंनं प्रस्तौति 

अथ रिरंसुममुं युगपद्गिरौ कृतयथास्वतरभ्रसवश्चिया । 

ऋतुगणेन निषेवितुमादधे भुवि पदं विपदन्तकृतं सताम्‌ ॥ १॥ 

अश्वेति । अथ सेनानिवेद्यानन्तरं गिरौ रैवतके रिरंसुं रन्तुमिच्छुम्‌ । रमेः 
सन्नन्तादुप्रत्ययः । एतेन ऋतुवर्णप्रवृत्तेः समुचित्तवृत्तिज्ञानपूर्वकत्वमुक्तम्‌ । सतां 
साधूनां विपदामन्तं करोतीति विपदन्तकृत्‌ । क्विप्‌ । तं विपदन्तक्ृतम्‌ । सेव्ममिति 
भावः । अमुं हरि निषेवितुं स्वतरून्‌ स्वस्वनियतवृक्षाननतिक्रम्य यथास्वतरु । यथा- 
थेज्ययीभावः । यथास्वतरुसिथिता प्रसवश्रीः पुष्पफलसम्पत्तिः यथास्वतरुप्रसवश्चीः । 
“प्रसवस्तु फले पुण्पे' इत्यमरः । शाकपार्थिवादिषु द्रष्टव्यः । सा कृता येन तेन कृत- 
यथास्वतरप्रसवश्चिया । यथास्वतरुकृतप्रसवश्चियेत्यथं: । ऋतुगणेन युगपद्सुवि पदमा- 
दवे आहितम्‌ । युगपरतुगणः प्रादुरमूदित्यर्थः । न वसरं सेवकाः क्षिपन्तीति 
भाव: ।.भत्र सगे सवंत्र यमकशब्दालङ्कारः । तल्लक्षणं तुक्त चतुर्थ । अर्थालङ्कारस्तुः 
मथासम्मवमृह्यः । अस्मिन्सर्गे द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । 'दुतविलम्वितमाह नमौ भरो” 
भगवानके विद्ारके प्रसङ्ग में ऋतुवर्णन करनेके लिए छठे 

श्रीकृष्ण भगवा [र्‌ 
र युक्त पर्योसे करते हैं) इस ( सेनानिवेश ) के बाद 
शतक पर्वतपर रमण करनेके इच्छुक तथा सञ्जनोंकी विपत्तिको दूर करनेवाले इन ( शङषण 
भगवान्‌ ) की सेवा करनेके लिए, अपने-अपने दृरक्षांके अनुसार पल्लव तथा पुष्प आदि कौ 
शोभाको उत्पन्न किये हुए बसन्तादि' ऋतु-समूहने एक साथ ( क्रमिक नियमको छोड़कर ) 
वैर रखा अर्थात्‌ अपने -अपने चिह्दोको प्रकर किया ॥ १॥ 
अथ लोकवेदयोः प्राथम्येन व्यवहाराद्वसन्तादो वयति 
नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपद्कजम्‌। 
मृढुलतान्तलुतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरे:॥ २॥ 
` नवेति ॥ स हृरिः पुरोऽग्रे प्रथमं वा नवपलाशानि नूतनपर्णानि पावनानि 

किशुककाननानि यरस्मिस्तं नवपलाशपलाशवनम्‌ | बहुद्रीहिपुवेपदो बहुब्रीहिः । 
'वलाशः किंशुके पत्रे पलाशम्‌? इति विश्वः । स्फुटानि विकचानि परागे रजोभिः 
परागतानि व्याप्तानि च पङ्कजानि यस्मिस्त स्फुटपरागपरागतपङ्भूजे । मृदुला: ` 
कोमला अत एव तान्ताः आतपसमये किस्चिन्म्लाना लतान्ताः पल्लवा र्यास्मस्तं 


` मृदुलतान्तरुतान्तं सुमनोमरेः पुष्पसमृद्धिमिः सुर्राभ सुगन्धि सुरभि वसन्तमलो- 
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कयदपश्यत्‌ । “सुरमिश्चम्पके स्वर्ण जातीफरूचसन्तयोः । सुगन्धौ च मनोज्ञे च 
वाच्यवत्‌ इति विश्वः । इह्‌ प्रतिपादं प्रथमाक्षरद्वयात्‌ परतोऽक्षरत्रयावृत्तिरूपयमक- 
प्रक्रमाच्चतुर्थपादेऽपि तदेव यमकम्‌ । एकस्मादप्यपरमिति सजातीयसंसृष्टि: । 

(यचपि छहों ऋतुएँ एक साय ही रेवतक पर्वतपर अपना-अपना कार्य आरम्भ कर दीं, 
तथापि छहों ऋतुओं का वर्णन एक साथ करना अशक्य होनेसे आगे चसन्तादि ऋतुओंके 
रमसे वर्णन किया गया है । उसमें सर्वप्रथम वसन्तका वर्णन बीस इलोकों ( ६।२-२१ ) से 
करते हैं ) क्ष्ण भगवानने पहले नवपल्लवयुक्त पलाशवनवाले, विकसित तथा मकरन्दे 
थरिपूर्ण कमर वाले, को मल (अतएव गर्मीसे ) कुछ म्लान पुष्पोंवाले तथा पुष्पसमूहोंसे सुरभित 
चसन्त ऋतुको देखा ॥ २ 0 

विलुल्तिलकसंहतिरामृशन्मृगहशां श्रमवारि ललाटजम्‌ । 

तनुतरङ्गत'ति सरसां दलत्कुवल्यं वलयन्मरुदाववों ॥ ३॥ _ 

विलुलितेति ॥ विलुलितालकसंहतिविधुतचिकुरनिकरः सन्‌ मृगदृशां ललाट 
श्रमवारि स्वेदमामृशन्‌ परिमृजन । मन्द इति भावः । सरसां तनुतरङ्गतति दलन्ति 
विकसन्ति कुवल्यानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा वल्यंद्ालयन्‌ । शीतल इति भावः । 
मरुद्वसन्तवायुराववो आवाति स्म । 

मृगनयनियोंके ललाटमें उत्पन्न पसीनेके जलको सुखाते हुए उनके केशकलापको हिलाने- 
वाला, नौलकमलोंके विकासपूर्वेक जलाशयोके तरङ्गश्रेणिको ( थोरे-धीरे ) चपळ करता 
(हिलाता ) हुआ ( मलयाचलका ) पवन चलने लगा ॥ ३॥ 

तुलयति स्म विलोचनतारकाः कुरब॒कस्तबकव्यतिषज्धिणि । 

गुणवदाश्रयलब्धगुणोदये मलिनिमालिनि माघवयोषिताम्‌ ॥ ४॥ 
े तुल्यतीति । कुरवकस्तबके व्यतिषङ्गिणि लग्ने अत एव गुणवतः शुक्लगुणस्य 
डा कुरबकस्तबकस्याश्रयणेन लब्धो गुणोदयो निजनीलिमगुणोत्कर्षो येन तस्मिन्‌ । घवले 
नीलस्य स्फुरणादिति भावः । अलिनि भ्रमरे मलिनस्य भावो मलिनिमा कृष्णत्वं 
माधवयोषितां हरिवधूनां विछोचनानां तारकाः कनीनिकाः । “तारकाक्ष्णः कनीनिका | 
ै इत्यमरः । तुलयति स्म समीचकारः । तद्‌ बमावित्यर्थः । तुलाशब्दात्सद्शपर्यायात्‌ _ 
: 'तत्करोति-' ( गऽ ) इति प्यन्तात्‌ 'लटू स्मे’ ( ३२११८ ) इति भूते लटू । 
हे उपमालङ्कारः । र | 
कुरुतकके पुष्पपर बेठनेपर ( अतएव इवेत ) गुणयुक्त आश्रय ( कुरबक पुष्प ) से गुण 
न ( कालिमा.) का उदय ( अधिकता ) प्राप्त करने पर कालिमा, श्रीकृष्ण मगवान्‌की अङ्गनाओंके 
| . नेत्रोकी (काळी ) पुतलियोंकी समता करती थी । ; ळव 
. ` विमशै--स्वेतवणके कुरुवकके पुष्पपर .बेठनेपर अमरकों शोभा शुभवणेका आश्रय 


है| 


. ¬ २९-ततौशइत्तिपा०।' ` ` | रः 


बु 
| 
| 
| 
| 


जै 
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पानेसे अधिक वढ गयी अर्थात्‌ श्वेत पुष्पपर भ्रमरको कालिमा चमक उठी, उस समय वह 
श्रीकृष्ण भगवानूकी अङ्गनाओंके नेत्र कौ काली पुतलीके समान शोभती थी, क्योंकि उन 
अङ्गनाओंके स्वच्छ एवं विशाल नेत्रॉमे छोटी-सी काळी पुतली शुञ्रवणं बड़े कुरुबकपुष्प पर 
बेठे कृष्णवर्णे छोटे भ्रमरके समान हौ थी ॥ ४ ॥ 

स्फुट मिवोज्ज्वलकाः्नकान्तिभिर्युतमशोकमशोभत चम्पकः । 

विरहिणां हृदयस्य भिदाभृतः कपिशितं पिशितं मदनाग्निना ॥ ५॥ 

स्फुटमिति ॥ उज्ज्वलकाःच्चनकान्तिमिः शुद्धसुवर्णप्रभेश्वम्पकेयुतम्‌ । चम्पकसमू- 
हमध्यगतमित्यथं: । स्फुटं विकचमशोकपुष्पं भिदा भेदः । 'षिङिदादिभ्योऽङ्‌” (३। 
३।१ ४) तां बिर्मात यत्तस्य भिदाभृतों भिन्नस्य विरहिणां हृदयस्य हृदयपिण्डस्य 
सम्बन्धि मदनाग्निना कपिशीकृतं पिशितं मांसमिवाशोभतेत्युट्रेक्षा । 

( तपानेसे ) शुद्ध सोने की कान्तिवाले ( पीले-पीरे ) चम्पाके पुष्पोसे युक्त ( चम्पाके 
पुष्योंके मध्यमे विकसित ) अशोकका पुष्प, विरहियोंके विदीर्ण हुए हृदयके कामाग्निसे 
( अ्थेद्ग्धकर ) कपिशवणे किये गये मांसके समान शोभता था । 

विमर्श--इस पद्ममें बसन्त ऋतुमें विकसित हो नेवाले चम्पा तथा अशोकके पुष्पको क्रमशः 
मदनाग्नि तथा विदीर्ण विरहि-हृदयका मांस माना गया है, उस प्रकार अग्निरूप चम्पक पुष्पके 
मध्यगत मांसरूप अशोक पुभका कपिश ( पिङ्गछ ) वणे होना उचित ही हैं ॥ ५॥ 

स्मरहुताशनमुर्मुरचूणंतां दधुरिवाञ्रवणस्य रजःकणाः। 

निपतिताः परितः पथिकब्रजानुपरि ते परितेपुरतो भृशम्‌ ॥ ६॥ 

स्मरेति ॥ आञ्रवणस्य चूतवनस्य । 'आम्रश्‍वुतो रसाल्य' इत्यमरः । 'प्रनि- 
र॒न्तःशर-? (८।४।५) इत्यादिना वननकारस्य णत्वम्‌ । “रजःकणाः परागर्दूर्णाः 
स्मरहुताशनः कामाग्निः स एव मुमुरस्तुषाग्नि: “मुमुरस्तु तुषानल:' इति वैजयन्ती । 
तस्य चूर्णता दघुरिवेत्युत्प्रेक्षा ॥ अतो मुुरूर्णत्वादेव परित उपरि निपतितास्ते 
रजःकणाः पन्थानं गच्छन्तीति पथिकाः । पथ: कन्‌’ (५।१।७५) इति कन्प्रत्ययः । 
तेषां व्रजान्‌ भूशं परितेपु: परितापयामासुः । अतो मुमुंरचृर्णत्वोत्नेक्षणमिति भावः । 

( मज्ञरीयुक्त ) आमके वनके पराग मानो कामाग्नि के भभूळ ( भूसे की अग्निके सुसुंर 

बन गये (अत एव) सब ओरसे ऊपरमें गिरे हुए वे पथिकोंको सन्तत कर लगे ॥ ६ ॥ 

रतिपतिप्रहितेव इतक्रूघ: प्रियतमेषु वघूरनुनायिकाः। 

वकुलपुष्परसासवपेशलध्वनिरयाश्षिरगान्मधुपावलिः ॥७॥ _ 

रतिपतीति ॥ प्रियतमेषु विषये कृतक्रुषः । 'प्रतिघा र्ट्क्र्धौ स्त्रियाम | 
इत्यमरः । वधूरनुनायिकाः कुपितस्त्रीरनुनेष्यन्ती । 'तमुनुप्वुलौ क्रियायां क्रियार्था 
याम्‌ ( ३।३।१ ) इति भविष्यदर्थं ण्वुलू प्रत्ययः । “अकेनोमंविष्यदाघमप्यंयोः' _ 
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(२।३।७ ) इति षष्ठीप्रतिषेधादधूरिति द्वितीया । रतिपतिना कामेन प्रहिता प्रेषितेव 
तद्वाणीश्रवणानन्तरमेव तासां कोपत्यागदर्शंतादियमुत्प्रेक्षा । वकुलपुष्पाणां रसो 
मकरन्दः स एवासवस्तेन तत्यानेन पेशलध्वनिमंधुरस्वरा मधुपावलिः क्त्री न गच्छ- 
तीत्यगाद्वृक्षान्तिरगान्ति्गंता । इणो गा लुङि’ ( २४४५ ) इति गादेशः । 
प्रियतमापर क्रुद्ध अङ्गनाओंको मनानेत्राली, मानो कामदेवके द्वारा भेजी गयो तथा बकुछ- 
पुष्पके मकरन्दरूपी मचके ( पान करनेसे ) मधुर ध्वनिवाली अमरपङिक्त ( पेसे निकली । 
विमर्श- जिस प्रकार पतिपर रुष्ट नायिकाको मनाकर प्रसन्न करनेके लिए कोई व्यक्ति 
दूतीको भेजता है और वह दूती उस नायिका के पास जाकर उसे अनेकविध प्रिय वचनोंसे 
प्रसन्न कर लेती है; उसी प्रकार मानो कामदेवने भी मधुप्रेणिको प्रियतमोंपर क्रुद्ध नायिकाओं 
को खुश करनेके लिए भेजा है, ऐसी प्रतीति कुस्वक पेड़ोंसे उड़ती हुई श्रमरश्रेणिको देखकर 
होती थी । उस मधुपश्रेणिके मधुर शब्दको सुनकर मानिनयोंका मानभङ्ग हो जानेसे उक्त 
उत्प्रेक्षा की गयी है । पुष्परसोंका पानकर मधुर ध्वनि करती हुई बृक्षोंसे उडती भ्रमरश्रे णिको 


* देखकर मानिनियोका मान भङ्ग हो जाता है ॥ ७॥ 


क 


प्रियसखीसहशं प्रतिबोधिताः किमपि काम्यगिरा परपुष्टया । 

प्रियतमाय वपुर्गरुमत्सरच्छिदुरयाऽदुरयाचितमङ्गनाः ॥ ८॥ 

प्रियसखीति ॥। गुरोमंहतो मत्सरस्य द्वेषस्य छिदुरया छेत्रधा । ‘विदिभिदिच्छिदेः 
कुरच्‌' (३।२।१६२) । काम्यगिरा ग्राह्मवाचा परपुष्टया कोकिलया प्रियसख्या सदशं 
यथा तथा किमपि परेदुंबोघं रहस्यं हितं प्रतिबोधिता उपदिष्टा अङ्गनाः प्रितमाय 
अयाचितमप्राथतमेव वपुनिजाङ्गम्‌ अदुरपंयामासुः । ददातेलुङि 'गातिस्था-' 
( २४.७ ) इत्यादिना सिचो लुक्‌ । कोकिलाकूजितश्रवणानन्तरमेवाङ्गापंणादीत्सु- 


` क्यहेतुकाद्यनन्तरन्यायेन तथा किमपि बोधिता इत्युत्पेक्षा । 


बढे हुए मत्सर ( पतिविषयक द्वेष ) को नष्ट करनेत्राली, मधुरभाषिणी कोयलके दारा मिय 
सखीके समान कुछ ( गुप्त रहस्य ) समझायी गयौ खिर्योने बिना प्रार्थना किये ही अपन 
शरीरको (सम्सोगार्थ) भ्रियतमके लिए समर्पित कर दिया अर्थात्‌ समझानेवाली सखीके समान 


कोयछोंका मधुर कामोइपक वचन सुनकर मानिनौ खियाँ मान छोड़कर प्रियतमके साथ. 


सम्भोग करने लगी, ८ ॥ 
मघुकरैरपवादकरेरिव स्मृतिभुवः पथिका हरिणा इव। 
कलतया वचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥ ९॥। 


मधुकरेरिति ॥ मधुकरेः कर्तृभिः । अपवादं मृगवश्चनाय घण्टादिकुत्सितवादं । 
कुवंन्तीत्यपपवादकरा व्याधास्तेरिव पथिका हरिणा इव परिवादिनीस्वरजिता वीणा- « 
,.....2...टलललललिलििहिहिहिहिहिहिहिहिहििि हि डिल ललालिलििहहहिहिहिहिहिहितितििितितिििििििििहहिहिहिहिहिहहिहिहहिहिहिहिहिििििििहिहिहिहिहिहिहिहिीीि हि 


१. “--ख़बाद-- इति पा०.। 
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विशेषघ्वनिजयिन्या । 'सत्तमिः परिवादिनी’ इत्यमरः | जेः क्विपि तुक | वचसो 
गीतस्य कलतया माधुर्येण करणेन रंजिताः आकृष्टा: सन्त इत्यर्थः । रक्षेण्यंन्तात्क- 
मणि क्तः । 'रज्ञेणौ मृगरमणेः' (वा०) इति उपधानकारलोपः । इहोपमानमृगसा- 
इृश्यादौपचारिक मृगत्वम्‌ उपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोधः । रमृतिमुवः स्मरस्य 
मृगपातचिन्ताविषयत्वान्मृगग्रहणगतंदेशस्य च वशमाययुः । यथा व्याघगानासक्त्या 
ते मृगाः पतन्ति तदवन्मबुकरहुङ्काराङइष्टाः पान्थाः स्मरपारवश्यं भेजुरित्यर्थः । अने- 
कंत्रेयमुपमा । 
व्याधाओंसे इरिणके समान भ्रमरोंसे, सात तारॉसे बजनेवाली चीणाके झनकारको 
जीतनेवाळी वचन ( भ्रमर झन ) को मधुरतासे आकृष्ट पथिक कामके वशीभूत हो गये। ' 
चिम -जिस प्रकार मधुर गाने-वजानेवाले व्याधोंके मधुर झब्दसे आकृष्ट हरिण 
उनके वशीभूत हो जाते हे, उसी प्रकार अमरोंके मधुर युअनसे पथिक कामके वशीभूत- 
हो गये ॥ ९॥। i 
समभिसृत्य रसादवलम्बितः प्रमदया कुसुभावचिचीषंया' । 
अविनमन्न . रराज वृथोच्चकेरनृतया नृतया वनपादपः॥ १०॥ 
सममिसृत्येति-॥ प्रमदया कर्त्या कुसुमानामवचिचीषया अवचेतुमिच्छया रिरंस- 
येति भावः । चिनोतेः सन्नन्तात्‌ 'अ प्रत्ययात्‌’ ( ३।३।१०२ ) इति स्त्रियामकार- 
प्रत्यय: । “विभाषा चेः इति विकल्पात्‌ कुत्वाभावः । रसाद्रागात्‌ ` संमभिसृत्यं 
समागत्यावलम्बितो हस्तेन ग्रृहीतंस्तथाप्यविनमन्‌ वशमगच्छन्‌ अत एव ` वृथोच्चः' 
केव्यर्थमुन्नतो चनपादपः । न तु :नागंरिक इति भावः ।'न ऋतेत्यनृता असत्या तया 
अनृतया नुर्मावो नुता,तया नूतया पुंस्त्वेन ` रराज । “स्युः पुमांसः पश्चजचाः पुरुषाः 
पुरुषा नर: इत्यमरः । यः कान्ताकरग्रहीतोऽपिं न द्रवति स नपुंसक एव, .लोकिकस्तु 
पुंस्त्वव्यपदेशो मिथ्येवेति भावः । - क 
फूल तोड़ने की इच्छासे समीप जाकर प्रेमपूर्वक जीके द्वारा पकड़ा गया ( तथापि मोटी. 
शाखा होनेसे ) नहीं झुकनेवाला ( अत एव ) निरथंक ऊंचा वनवृक्ष मिथ्या पुरुषत्व ( होने 
के कारणं) से नहीं शोभता था। 
. विमर्श--द॒क्ष' शब्दको कोषकारोंने पुक्लिङ्ग माना है, अत एव यदि उसमें प्ल्लिहत्व 
होता तो प्रेमपूर्वक समीप आयी हुई कामिनीके झुकानेपर अवश्य झुक जाता, किन्तु वह 
नहीं झुका इससे ज्ञात होता है कि वह पुरुष नहीं, अपितु नपुंसक है ॥ १०॥ . 
अथ कथित्स्वयंग्रहाइलेषसुखार्थ प्रियामलिपातेन मीषयंखिसिः (११-१३) कुलकेनाह- 


इदमपास्य विरागि परागिणीरलिकदस्बकमम्बुरुहाँ ततीः । 
स्तनभरेण जितस्तवकानमन्नवलते वलतेऽभिमुखं तव ११। ' 
३. Err SS me भभ ४ 
१. 'चिकौषया' इति पा० । ` 
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इदमित्यादि ॥ स्तनमरेण साधनेन जिताभ्यां स्तबकानम्यामानमन्ती नवलता 
यया सा तथोक्ता तस्याः सम्बुद्धिजितस्तबकानमन्नवलूते स्तवकामन्नवलतोपमे इत्यर्थः । 
अत एवेदं विरागि विरक्तिमदरिकदम्वकं परागिणीः परागवतीरिति विरक्तिहतुक्ति: । 
अम्बुर्हां ततीरपास्य तवाभिमुखं वणते चलति । विशिष्टलताअमादिति भावः । तथा 
च ज्रान्तिमदलङ्वारो व्यज्यते । ह 

( अब भेरी प्रियतमा मुझे स्वयमेव आलिङ्गन कर सुखी करे' ऐसी इच्छा क 
किसी विलासी प्रियतमके द्वारा ्रमरपातसे भीत की गयी अङ्गनाके खयमेव किये गये 
आलिहनका वर्णन तीन श्लोकों (६।११-१३) से करते है । फूलके युच्छे (के भार ) 
से झको हुई नवीन ळताको स्तनोंके भारसे जीतनेवाली हे प्रिये ! परागयुक्त कमलश्रेणिः 
यको छोड़कर. विरागयुक्त यह अमर-समूह ( तुम्हे श्रेष्ठ लता समझकर) तुम्हारे सामने 
आ रहा है॥ ११॥ 
अथालेस्तदमभिमुखागमने कारणमाह 

सुरभिणि श्वसिते दघतस्तृषं नवसुघामधुरे च तवाघरे। 

अलमलेरिव गन्घरसावमू मम न सौमनसौ मनसो मुदे ॥ १२॥ 

सुरभीति ॥ तव सुरभिणि इवसिते निशवासमास्ते नवसुधावन्मधुरे अघरे च 
तृषं तृष्णां दधतो दघानस्यालेभ्रंमरस्य ममेवामू उपलभ्यमानौ सुमनसां पुष्पाणां 
सम्बन्धिनौ सौमनसौ गन्धरसौ सौरममाघुर्ये मनसोऽन्तःकरणस्य मुदे नाछ न 
पर्याप्ती । सतसत्वद्ृदनरसगन्घलोमादागच्छतीत्यर्थः । “नमःस्वस्ति-' ( २।३।१६ ) 
इत्यादिना चतुर्थी । अत्र कान्ताकतृंकस्वयंग्रहारलेषसुखाथिनः प्रियस्य तड्भयहेतोर- 
लेरेवागमनहेतुत्वेनात्र दृष्टान्तेन मुखसौरमरसलोभमरकुसुमवैराग्ययोवर्णयितुमौचित्या- 
द्यमकानुसारेण विप्रकृष्टेनापि ममशब्देनेवशब्दस्यान्वयः । “वरूतेऽभिमुखं तव अलिम- 
यादिव सस्वजे!इत्युपक्रमोपसंहा राम्यामले: प्रकृतत्वेनोपमेयत्वावगमात्‌ । अन्यथा मध्ये 
तदेपरीत्ये तद्विरोधादित्यलमहिचलनाध्वमार्गंणेन । अत्रोपमानुप्रासयमकानाँ ताव" 
द्विजातीयानां संसृष्टिः स्पष्टेव । तथा यमकानां त्रयाणां चतुर्थपादादावेकस्मादक्षराव, 
द्वाभ्यां, तरिम्यश्च परतोऽक्षरत्रयावृत्तिलक्षणानां स्थितत्वात्‌ सजातीयसंसृष्टिथेष्टा । 

( तुम्हारे सामने भ्रमरके आनेमें यह कारण है कि ) सुगन्धयुक्त तुम्हारे निःश्वास तया 
नवीन अमृतके समान मधुर तुम्हारे अधरोष्ठमे तृपाको धारण करते हुए थे दोनों पुष्पोके 
सौरभ तथा परागरस-मेरे समान अमरके मनको भी इपित करनेमें समर्थे नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
; कू इति गदन्तमनन्तरमङ्गना भुजयुगोन्नमनोच्चतरस्तनी । 
कि प्रणयिनं रभसादुदरश्रिया वलिभयालिभयादिव सस्वजे ॥ १३ ॥ 
त्यार इतीति ॥ इतीत्थं गदन्तं प्रणयिनं अनन्तरं भुजयुगस्योश्ममनेनोच्चतरावत्युन्नती 
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स्तनौ यस्याः सा । 'स्वाङ्गाच्चोपस्जनादसंयोगोपधात्‌' ( ४।१।५४ ) इति ङीष्‌ । 
चलिभया वलयो विद्यते यस्यास्तया वरिमत्या । 'तुन्दिवरिवटे्मः' ( ५।२।१३६ ) 
इति मप्रत्ययः । उदरश्रिया मब्यशोमया उपलक्षिता अङ्गना अलिमयादिव रमसात्‌ 
सस्वजे आलिलिङ्ग । वस्तुतस्तु रागादेवेति भावः । “ष्वञ्ज परिष्वङ्गे’ इति घातोः 
कतंरि लिट्‌ । 'लजामन्मथमध्यस्था मध्येयं नायिका मता' इति । 
इस प्रकार ( ६।११-१२ ) कहते हुए प्रेमीका, बादमें दोनों बाहुओंक्रो उठानेसे अधिक 
ऊँचे स्तर्नोवाली तथा त्रिवळीयुक्त उदरशोभासे उपक्षित अङ्गनाने मानो अमरके भय से 
» वेगपूर्वक आडिङ्गन कर लिया ॥ १३ ॥ 
| वदनसौरभलोभपरिश्रमद्भ्रमरसंश्रमसंभृतशोभया । 
चलितया” विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोल्हृशाच्यया।। १४ ॥ 
| बदनेति ॥ वदनस्य सौरभे सौगन्ब्ये छोभेन परिश्रमता भ्रमरेण हेतुना यः 
| संभ्रमस्तेन संभूतशोमया सम्पादितश्रिया चकितया अलिसंभ्रमात्मस्थितया अत 
| एवालकेरलकपाते्लोछइशा चःचलाक्या अन्यया स्त्र्यन्तरेण कलो. मेखलाया: कल- 
| कलः कोलाहलो विदधे विहित; । अलिमयादपसरन्त्याः काश्चीगुणघ्वनिरजनीत्यथं: । 
। एतेन चकितत्वमुक्तम्‌ । चकितं भयसंश्रमः । अनुप्रासयमकयोः सजातीयशन्दाळद्ञार- 
। योः संसृष्टिः स्पष्टेव तावत्‌ । तथा यमकयोश्च द्वयोः सजातीययोः चतुर्थपादादावे- 
। कस्मादक्षराद्‌ द्वाम्यां च परतोऽक्षरत्रयावृत्तिलक्षणयोः स्थितत्वात्‌ सजातीययो: 
| -संसृष्टिः 
। ( भज्ञनाके ) सुखके सुगन्धके छो भसे घूमते ( चारों ओर चक्कर लगाकर पास आते ) हुए 
। औरिके भवते बढ़ी हुई शोभावाली ( तथा उससे डरकर अन्यत्र ) चली हुई ( अत एव ) केशसे 
| व्याकुल नेत्रोवाठी ( किसी दूसरी) अङ्गनाने करथनीका मधुर शब्द किया अर्थात्‌ डरकर 
| शीघ्रतापूर्वक चलनेसे उसकी करधनी बजने छगी॥ १४॥ 
अजगणन्‌ गणशः प्रियमग्रतः प्रणतमप्यभिमानितया न या: । 
सति मधावभवन्मदनव्यथा विधुरिता घुरिताः कुकुरस्त्रिय:॥ १५॥ 
अजगणकज्निति ॥ याः कुकुरस्तियों यादवाङ्गनाः गणशो बहुशः । 'बहल्पार्थाच्छस्‌ 
 कारकादन्यतरस्याम' ( ५।४।४१ ) इति झसूप्रत्ययः । अग्रतः प्रणतमपि प्रियम्‌ । 
जातावेकवचनम्‌ । प्रियानित्यर्थेः । अभिमानिनीनां आावोऽभिमानिता तया । त्वत- 
पुंबङ्भावो वक्तव्य” (वा०) । नाजगणन्न गणयन्ति स्म । गणेचौरादि- 
काण्णौ चङि ई च गण: (७।४।९७) इत्यभ्यासस्य पाक्षिक इत्त्वामाव: । ताः कुकुरः 
छिये मधौ वसन्ते सति प्रवर्तमाने । 'मुधुश्चत्रे वसन्ते च' इति विश्वः | मदनव्यथा- 
विधुरिता विह्वलिताः सत्या घुरि अग्रे$मवक्वतन्त । स्वयमेव पुरः प्रवृत्ता इत्यर्थः । 
जिन यादवाङ्नाओंने सामने अनेकवार. प्रणत हुए मो भ्रियको अभिमानिनो होनेसे | 


१, 'बलितया? इति पा० । य भाका शा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२८ शिशुपालवघम्‌ 


RE . 
' नहीं गिना--मान त्यागकर सम्भोगार्थ तैयार नहीं हुई, वसन्तके आरम्भ होनेपर कामपीडासे । 
पीडित वे यादवाङ्गनाएँ आगे हुई अर्थात्‌ सम्मोगार्थ स्वयमेव पहले तयार हो गयीं ॥ १५॥ ` | 
। 
} 
। 
| 


094 


कुसुमकार्मुककार्मुकसंहितद्रुतशिलीमुखखण्डितविग्रहाः । 

` _ मरणमप्यपराः प्रतिपेदिरे किमु मुहुर्मुमुहुगंतभतृका: ॥ १६॥ | 

कुसुभेति ॥ गतभतृंका वियोगिन्यः । “नद्यृतश्च (५।४।१५३) इति कपू । अपराः 
काखिदङ्गनाः कुसुमकार्मुकस्य कामस्य कामुंके संहितेः ट्रुतेजंवनेः शिलीमुखेः शरेः | 
खण्डितविग्रहाः पाटितशरीराः सत्यो मरणमपि प्रतिपेदिरे । मुहुः पुनः पुनः मुभुहु + 
मुंमूच्छुरिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । | 
पतिहीन ( पतिके विदेश आदिमे जानेसे विरहिणी ) दूसरी अङ्गनाएँ कामदेवके धनुपपर । 
चद़ाकर फेके गए वार्णोसे विदोणें शरीरवाली होकर मर भी गयी, “बार-बार मोहित हो गयी! | 
इस विषयमें तो क्या कहना है १ अथीत्‌ इस विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ हे (क्योंकि जो | 
“मारनेवाला दै, उससे मोहित होना तो बहुत साधारण कायं हे ॥ १६ ॥ | 
अथ कस्यार्चित्प्रोषितमतृंकाया बन्धुजनसमाइवासनं विशेषकेणाह-- | 
, रुरुदिषा वदनाम्बुरुहश्रियः सुतनु सत्यमंलङ्करणाय ते । | 
तदपि सम्प्रति सन्निहिते मघावधिगमं धिगमङ्गलमश्रुणः॥ १७॥ . | 
रुरदिषेति ॥ सुतनु शुमाङ्गि, अम्बार्थनद्यो स्वः! (७।३।१०७) इति ह्स्वत्वम्‌। | 
दीर्घोत्तरपदो बहुब्रीहिः, अन्यथा गुणः स्यात्‌ । रुरुदिषा रोदनेच्छा । अश्रुविमोचन- | 
मित्यर्थः । रुदेः सन्नन्तादप्रत्यये टाप्‌ । ते तव वदनाम्बुरुहश्चियोऽलङ्करणाय सत्यम्‌ । | 
“रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति’ ( किरातार्जुनीये ७।५ ) इति न्यायादिति भावः । | 
गस्यमानक्रियापेक्षत्वाच्चतुर्थी । तदपि तथापि सम्प्रति मघौ वसन्ते सलिहिते सन्नि | 
हितोत्सवे सति अ्षुणोऽधिगमं प्रासिममङ्गलं धिक्‌ निन्दतीत्यर्थः । ‘धिङ्‌ निर्मेत्सत- | 
निन्दयोः! इत्यमरः । “धिगुपर्यादिषु त्रिषु’ इति द्वितीया । अतो मा रुद इत्यर्थः । | | 
E ( बन्धुजन द्वारा किसी ग्रोपितपतिकाको आश्वस्त करनेका वर्णन विशेषकात्मक तीन इलोकॉ 


} 


| ` (६११७-१९) से करते हे । हे सुन्दरी ! तुम्हारी रोने की इच्छा यद्यपि सचमुच तुम्हारे | 
शी  मुखकमलको सुशोभित करनेके लिए हैं अर्थात्‌ रोने की इच्छा करनेपर भी तुम्हारा मुखकमछ | 
धं शोभता हो है, तथापि इस समय वसन्तके आनेपर अमङ्गल आँसूको बहाना अनुचित है ।१७। | 
` त्यजत करष्टमसावचिरादसून विरहवेदनयेत्यघशङ्किभिः। है 

प्रियतया गदितास्त्वय बान्धवेरवितथा वितथाः सखि मा गिर: ॥ १८॥ 

त्यजतीति ॥ प्रियतया इष्टतया अघशङ्िभिरनर्थोत्रेक्षिभिः । "प्रेम पश्यति 
।  _ यान्यपदेऽपि? ( किरातार्जुनीये ९।७० ) इति भावः । बान्धवैस्त्वयि विषये गिता 
५..." उच्चारिताः कष्ट बत असौ बाला विरहवेदनया अचिरादसून प्राणांस्त्यजति त्यक्ष्यति | 
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“बरतमानसाग्ीप्ये वतमानवद्वा' ( ३।३।१३१ ) इति लट्‌ । इत्येवंविधा गिर उक्तीः 
हे सखि, विगत तथात्वं यासां ता वितथा अचृता: । “वितथं त्वनृतं वचः? इत्यमरः । 
बहुव्रीहौ विशेष्यलिङ्गता ब्राह्मणादित्वादुध्रस्वः । ततो नबूसमासः । अवितथाः सत्यः 
मा वितथा मा कृथाः । वृथातिशोकेन मा कृथा इत्यथः । विपू्वात्तनोतेर्लूङि थास्‌ 
“तनादिभ्यस्तथासोः ( २।४।७९ ) इति विसाषा सिचो लुक्‌ 'अनुदात्तोपदेश-' 
(६।४।३७) इत्यादिनानुनासिकलोपः “न माङ्योगे! (६।४।७४) |इत्यडागमप्रतिषेधः । 

चेद है कि यह अङ्गना विरहपीडासै शीघ्र ही प्राणोंका त्याग कर देगी स्नेहवश अनिष्ट 
f की आशङ्का करनेवाले प्रिय बन्धुओंके सत्य ( वास्तविक ) वचनोंको भो तुम सत्य मत होने 
दो अर्थात्‌ उनके वचनोंको असत्य कर दो ( तुम चिरकालतक जीवित रहो ) ॥ १८ ॥ 
| न खलु दूरगतोऽप्यतिव्तते महमसाविति बन्धुतयोदितेः । 
प्रणयिनो निशमय्य बघूवंहिः स्वरमृतेरमृतंरिव निर्ववौ ॥ १५॥ 

द ( विशेषकम्‌.) 


| नेति ॥ कि चासौ ते प्रणयी दुरगतो दूरस्थोऽपि महं वसन्तोत्सवम्‌ । मड ५ 
। उद्धब उत्सवः' इत्यमरः । नातिवतंते नातिक्रामति खलु इति बन्धुतया वन्धुसमूहन । 
| “ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तलू' ( ४।२।४३ ) इति तत्परत्ययः । उदितेरुक्तेः । वदेः 
| करमणिक्तः। ऋतेः सत्यवचनेः । “सत्यं तथ्यमृतं. सम्यक्‌ इत्यमरः । बहिः प्रणयिन- 
| स्तदेव देवादागतस्य प्रियस्य स्वरं कण्ठगतं शाब्दे निशमय्य श्रुत्वा शमु अदने” . 
। इति चौरादिकाल्ल्यप्‌ 'मित््वाद्धस्वः' ( ६।४।९२ ) “ल्यपि लघुपूर्वात' (६४५६ 
। बात. । वधूरमृतैः सुधामिरिव निवंवौ विवंवार । वातैछिट्‌ । “निर्वाण निवृतिः 
म्‌ \ 
| हे और अत्यन्त `दूरस्थ भी तुम्हारा अणयी ( प्रेमी पति ) वसन्तोत्सदको नहीं छोडेगा 
| अर्थात्‌ वसन्तोत्सव मनानेके लिए अवश्य आवेगा, इस प्रकार, ( ६।१७-१९ ) प्रियजनों 
। (सखी आदि) के सत्य कथर्नोसे, बाहर (द्वारपर, संयोगवश उसी समय आये हुए.) 
प्रियतमके स्वरको सुनकर वदद नायिका उस प्रकार तृप्त हुई जिस प्रकार अमृतसे कोई तृप्त 
होता है ॥ १९॥ 
सधुरया मधुवोधितमाघवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे || २० ॥ 
मधुरयेति ॥ मधुरया मनोहरया मधुला वसन्तेन बोधिता: विकासिता ता 
साघव्यश्व । पुष्पधः पुष्पितासूपचयंते । तासां माधवीनामतिमुक्तल्तानामु । 
“अतिमुक्तः पुण्डुक्रः स्याद्वासन्ती माधवी लता' इत्यमरः। मधुसमृद्धधा मकरन्दः 
सम्पदा समेधितमेधया सम्बधितप्रतिमया अत एवं उन्मदयतीत्युन्मदो मदकरः । 


पचाद्यच्‌ । तं ध्वति बिमतीत्युर्मंदघ्वनिभृत तया मधुकराज्ञनया परत 
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लक्षणया स्थिरनाद यथा तथेत्यर्थः । अथवा सवे: शब्दो वर्णात्मक एव व्यञ्जकविशे- ' 
षाभावादस्फुट इति मतमाथित्योक्त सर्वपथीनाः कवय इति । उज्जगे उच्चेर्गीतम्‌ । 
गायतेरविवक्षितकर्मकाःद्भावे लिट्‌ । 'वन्धवेषम्यराहित्यं समता पदगुम्फनेः इति 
छक्षणात्समताख्यो गुणः । 

मनोहारिणी, बसन्तसे विकसित की गई अर्थात्‌ वसन्तमें खिली हुई माधवी लताके 
प्रागके वढ्नेसे बढी हुई बुद्धिवाली अर्थात्‌ बसन्तमें विकसित माधवी लताके पुष्पपरागकाः 
पान कर मतवाली, ( अत एव ) मदोत्पादक ध्वनि करती हुई ञ्रमरी गम्भीर॒तायुक्त उच्च- 
स्वरसे गाने ( गूँजने ) लगी ॥ २०॥ 

अरुणिताखिलशेलवना मुहुविदघती पर्थिकान्‌ परितापिनः । 

विकरचकिशुकसंहतिरुच्चकरुदवहद्दवहव्यवहश्रियम्‌' ॥ २१॥ 

अरुणितेति ॥ अरुणितान्यरुणीकृतान्यखिलानि शेलवनाति यया सा मुहुः पथि- 
कानघ्वगान्‌, विरहिणश्च परितापिनः सन्तापवतो विदवती उच्चेरेवोच्चकेरुन्नता । 
“अव्पयसर्वेनाम्नामकच्प्राक्टेः' ( ५।३।७१ ) इत्यकच्‌ प्रत्ययः । विकचा विकसिता या 
किंशुकसंहतिः पछाशकुसुमराशिः सा दवहव्यवहश्रियं दवार्निशोभामुदवहत्‌ । निदर्शना- 
लद्भारः ॥ इति वसन्तवर्णनम्‌ । 

. समस्त पर्वेतके वनको रक्तवर्ण बनाई हुई तथा पथिकोंकों बार-बार सन्तप्त करती हुई 
और ऊँची ( ऊपरमें स्थित) विकसित पलाश--पुष्पोंकी श्रेणिने दवारिनकी शोभाको प्राप्त 
किया अर्थात्‌ खिले हुए पलाश (ढाक) के फूल, ऐसे माळम पड़ते थे कि वनमें दवारिन 
छग रहो हो । ( ६।३ इलोकसे आरब्ध वसन्तवर्णन समाप्त हो गया ) ॥ २१॥ 

अथ ग्रीष्मवर्णनमारमते-- | 
रवितुरङ्गतनूरुहतुल्यतां दधति यत्र शिरीषरजोरुचः । 
उपययौ विदधन्नवमल्लिकाः शुचिरसौ चिरसौरभसम्पदः ॥ २२॥ 


रवीत्यादि । यत्र शुचौ शिरीषरजसां रुचः कान्तयो रवितुरुङ्गततुरुहतुल्यतां , 


सुर्याश्वरोमसावण्ये दधति । हरिद्वर्णा भवन्तीत्यर्थः । असौ शुचिग्रीष्मः । “शुचिः 


श्यु्धाराषाढयोस्तथा । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यात्‌’ इति विश्वः । नवमः . 


` ल्लिकाः । {पुष्पे जातीप्रभूतयः स्वरिङ्गाः' इत्यमरः । 'पुष्पमुलेषु बहुमूलम्‌? ( वा० ) 
इति बहुग्रहणाल्लुप्‌ । लुपि युक्तवद्वयक्तिवचने भवतः। चिरं चिरावस्थायिनी 
सौरभसम्पत्‌ यासां ताः । स्थिरणन्धा इत्यर्थः । विदधत्कुवेन्नुपययौ प्राप्तः । 


( बसन्त वर्णन करनेके बाद अव तीन इछोकों ( ६।२२-२४ ) से ग्रीष्म ऋतुका वर्णन 


करते हे ) जिस शुचि अर्थात्‌ औष्म ऋतु ( या-अषाढ़ भास ) में शिरीष-पुष्याके परागं 


| गया काचा | 
श्र १. “--इव्यमुज: श्रियम? इति पा० । ऱ्य 
> “ प 
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जाती हैं, नवमल्लिकाओके सुगन्धको चिरस्थायी करता हुआ वह शुचि ( ग्रीष्म ऋतु) आ 
गया ॥ २२॥ ; 
दलितकोमलपाटलकुड्मले निजवधूश्वसितानुविधायिनि । 
मरुति वाति विलासिभिरुन्मदभ्रमदलो मदलौल्यमुपाददे ॥| २३॥ 
दलितेति ॥ पाटलाया अवयवाः पाटलाः । लुक्‌ूप्रकरणे “पुष्पमुलेषु बहुलम्‌' 
( वा० ) इति वहुळग्रहणादलुक्‌ । ते च ते कुडमलाश्च, दलिता विभिन्नाः कोमलाः 
पाटलकुड्मला येन तस्मिन्‌ निजवधूनां इवसितं निःइवासमनुविधत्तेऽनुकरोतीति 
तथोक्ते । ताइशीत्यथ: । उन्मदा भ्रमन्तश्वाल्यो यस्मिस्तस्मिन्‌ उन्मदञ्रमदलौ मरुति 
ग्रीष्मानिळे वाति वहति सति । वातेळंटः शत्रादेशः । विलासिमिविरुसनशीलेः 
कामिमिः । 'वौ कषलसकत्यस्नम्मः' (३।२।१४३) इति घिनुणत्यय: । मदेन लोल्यं 
चापल्यमुपाददे । मततेर्जातमित्यर्थेः । 
को मल पाटळ-कलिकाओंको विकसित करनेत्राळी, अपनी अङ्गनाओंके निःधासके सदश 
( ष्म ) तथा जिसमें उन्मत्त भ्रमर उड़ रहे है ऐसो इवाके वहते रहनेपर विलासी लोग मदसे 
चन्चल हो गये ॥ २३ ॥ 
निदधिरे दयितोरसि ततक्षणस्तपनवारितुषारभृतः स्तनाः ॥ 
सरसचन्दनरेगुरनूक्षणं विचकरे च करेण वरोरुभिः॥ २४॥ 
निदधिर इति ॥ वरोरुमिः ख्रीमिः तत्क्षणस्तपनेन सद्यःसेकेन वारितुषारभूतः ।. 
जलशीकरधारिण इत्यर्थः । 'तुषारौ हिमशीकरौ' इति शाश्वतः । स्तना दयितोरसि 
निदधिरे. निहिताः । तेषां सन्तापशान्तये स्नानार्द्राङ्गा एव आिङ्गन्नि्यर्थः । किञ्च 
करेण पाणिना सरस आग्रश्चन्दनरेणुः ृष्टचन्दनपङ्कु्ानुक्षणं विचकरे विकीर्णः । 
किरतेः कर्मणि लिट्‌ । 'ऋच्छत्यृताम्‌' ( ७।४।११ ) इति गुणः । 'करेणुकरोरमिः' 
इति पाठस्तु 'उरूत्तरपदादीपम्ये' (४।१।६६) इत्यूड्भरसङ्गादधेयः ॥ इति ग्रीष्मवर्णनन्‌ । 
उत्तम जघनवाली अङ्गनाओने प्रियतमके वक्षःस्थलपर तत्काल स्नान करानेसे पानीको 
शीतळतासे युक्त अर्थांत उण्डे-उण्डे स्तरनोको रख दिया और हाथसे प्रतिक्षण सरस (पीछे) 
चन्दूनके लेपको भी ळगाया । ( यहाँ तक ग्रोष्मवर्णन समाप्त हुआ ) | २४॥ 
स्फुरदघीरतडिञ्चयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोघरा । 
जलघरावरिरप्रतिपारितस्वसमया समयाञ्जगतीधरम्‌॥ २५॥ 
स्फुरदिति ॥ स्फुरन्तो अधीरे चञ्चले तडितौ नयने इव तडिन्नयने यस्याः सा 
अगलिता अरिक्ता उरुपयोधरा मेघा यस्याम्‌, अन्यत्र ऊरू च पयोधरौ च ऊरुपयो- 
चरम्‌ । पराण्यङ्गत्वाद्‌ इन्द्रेकव्भावः । न गलितं न पतितं यस्यां सा । जलधरावलि- ` 
मेंघपङ्क्तिः । अत्र जलघरावलेः पयोधराणां चावयवावयविमावात्पथङ्निर्देशः । अप्रति 
पालितस्बसमया अनपेक्षितनिजवेला सती । एकत्र यौगपद्यादन्यत्राधेर्याच्चेति _ 
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आवः । - जगतीघरं रेवतकं भूधरं प्रियमिव समयात्‌ समागच्छत्‌ । यातेलेडू । 
पयोजगतीशब्दयोः पचाद्यजन्तेन धरशब्देन षष्ठीसमासः । अत एव विशेषणम- 


'हिम्ना जलधरावलौ नायिकात्वप्रतीतेः समासोक्तिः, सा तु प्रियमिवेत्युपमयाऽङ्गेन ` 


सङ्कीयंते । 

( ग्रीष्म-ऋतुका वर्णन करनेके वाद अव सोलह इछोकों ( ६।२५-४५ ) से क्रमागत वर्षा 
.ऋतुका वर्णन करते हे । चमकते हुए चञ्चल विंजळीरूपी नेत्रोंवाली ( नहीं वरसनेसे ) वडे-वडे- 
मेघोंवाली, ( श्रीकृष्ण भगवानको सेवाके लिए एक-साथ सव ऋतुओंके उपस्थित होनेके कारण ) 
अपने समय ( क्रमिक काळ ) की अपेक्षाको छोड़ी हुई मेघश्रेणि ( रैवतक ) पर्वत पर उस प्रकार 
उपस्थित इई, जिस प्रकार चमकते हुए एवं. चञ्चल बिजळीके समान नेत्रोवाली ( युवांवरथा 
होनेसे ) नहीं गिरे हुए अथात्‌ उन्नत एवं बड़े-बड़े स्तर्नोवाळी ( कामवृद्धि होनेसे धेये धारण 
नहीं कर सकनेके कारण ) अपने समयकी अपेक्षा नहीं को हुई नायिका प्रियके पास ( असमयमें 
ही ) उपस्थित हो जाती है ।। २५॥ 

गजकदम्बकमेचकमुच्चर्क्नेभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । 

अभिससार न वल्लभमङ्गना न चकमे च कमेकरसं रह: ॥ २६॥ 

गजेति ॥ नभसि श्रावणमासे । “नभा: श्रावणिकश्च सः? इत्यमरः । अम्बरे 
व्योम्नि गजकदम्बकमिव मेचकं इयामलम्‌ । 'काळश्यामलमेचकाः' इत्यमरः । उच्चे- 
रेवोच्चकेरुत्नतं नवाम्बुद वीक्ष्य अङ्गता एक एकायनो रसो रागो यस्य तमेकरसम्‌ । 
तिरस्कृतरसान्तरमित्यर्थः । क वल्लमं प्रियं रह एकान्ते न चकमे न कामयते स्म, 
तथा नाभिससार च । सर्वेवल्लमं सर्वापि तत्तदङ्गना चकमे अभिससार चेति । नवा- 
म्वुदस्योदुदी पकत्वादतिशयोक्तिः । इव कामनापूर्वकत्वादभिसरणस्यः तयो रर्थक्रमबली- 
यस्त्वन्यायेन यमकवशादायातपाठक्रमबोधने योजना न्याय्ये । 

आवण मासमे आकाशमें 'गज-समूहके समान नीलवर्ण तथा उन्नत नये मेघोंको देखकर 
किस खोने एक रसवाळे अथात दूसरे रसोंका त्यागकर केवळ शृङ्गार रसवाले किस प्रियतमको 
( सम्मोगाथे ) नहीं चाहा १ तथा किस वल्छभके प्रति अभिसार नहीं किया १ अर्थात्‌ सभी 
अङ्ग्नाओने म्रियतमको चाहा तथा उनके प्रति अभिसार भी किया । 


हि 
इच्छा होने, तथा तदनन्तर अभिसार करनेका क्रम 


चिमश--यद्यपि पहले सम्भोगार्थ 
लोकानुभूत होनेसे उसी क्रमसे पद्यमे कविको भी कहना चाहिए था, किन्तु यमकालद्वारके 


लिए क्रम-परिवतेन न्यायो पेत हौ समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 
अतुययो विविधोपलकुण्डल्ययुतिवितानकसंवलितांशुकम्‌ । 
घृतघनुवलयस्य पयोमुचः शवलिमा बलिमानमुषो वपुः ॥ २७॥ 
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विविधा नानावर्णा उपला मणयो ययोस्तयोः कुण्डनयोर्चुतिवितानकेन कान्ति- 
पूज्ञेन संवरिता मिखिता अंशवो निजनीलमासो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । “शेषाद्विसाषा' 
( ५।४।१५४ ) इति कप्प्रत्ययः । बलिमानमुषो वल्यसुराहद्कारापहारकस्य हरेवेपुर- 
नुययावनुचकार ।-तद्ददूवभावित्यर्थः । 

इन्द्रधनुप युक्त मेघकों विचित्रता ( अनेकवणेत्व ) ने, अनेक प्रकारके मणियोसे युक्त 
कुण्ड्लांको कान्तिके समूहसे मिश्रित ( शरीरकी श्यामल ) कान्तिवाले तथा ब 
नष्ट करनेवाळे वामन भगवानूकै शरीरका अनुकरण किया अर्थात्‌ वामन भगवानूके 
शरोरके समान शोभने लगा ॥ २७॥ 

द्रुतसमी रचले: क्षणलक्षितव्यवहिता विटपैरिव मञ्जरी । 

नवतमालनिभस्य नभस्तरोरचिररोचिररोचत वारिदे: ॥ २८॥ 

तेति ॥ द्रुतसमीरेण शीघ्रमास्तेन चलेर्वारिदैः क्षणं लक्षिता च व्यवहिता च 
सा क्षणलक्षितव्यवहिता क्षणिकाविर्भावतिरोधानेत्यर्थः । स्नानानुलिप्तवत्‌ 
पूर्वकालेक--' ( २।१।४९ ) इत्यादिना समासः । अचिरं रोचियंस्याः सा अचिरः 
रोचिविद्युत्‌ द्रुतसमीरचलेविटपेः शाखाभिः क्षणलक्षितव्यवहिता नवतमालनिभस्य 
नवतमालेन सदृशस्य तढन्नीलस्येत्यर्थः । नित्यसमासः । नमस्तरुरिव तस्य नम- 
स्तरोमंञ्जरी गुच्छ इवारोचत । उपमालङ्कारः । अत्र नमस्तरोनंमःभेष्ठस्येति 
व्याख्याने तरुशब्दस्य व्याघ्रादिवाज्चष्ठा्थंगोचरत्वात्तमालशब्देन विशेषवाचिना 
तन्ञीळसामान्येन पौनरुक्त्यमिति वल्लभः । तमारूशब्दस्ेन्द्रनीलवन्नेल्यमात्रोप- 
मानत्वातरुशब्दस्य स्वार्थृत्तित्वेऽपि न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । 

तीन वायुसे चपल मेषोंसे क्षणमात्रमें दृष्टियोचर होकर अन्तहित बिजली, तौर वायुसे 
चन्नछ ( हिलत हुईं ) डाळियोंसे क्षणमात्र दृष्टिगोचर होकर अन्तहित नये तमाल इक्षके 
सदृश ( श्यामवर्ण ) आकाशरूप वृक्षकी मंजरीके समान शोभतो थी॥ २८॥ 

'पटलमम्बुपरुचां पथिकाङ्गना सपदि जीत्रितसंशयमेष्यती । 

सनयनास्बुसखीजनसंश्रमाहविधुरबन्धुरवन्धुरमक्षत ॥ २९॥ 

पटलमिति ॥ पथिकाङ्गना काचित्प्रोषितमतृंका अत एव सपदि जीवितसंशयं 
मरणमेष्यती । निश्चितमरणेत्यर्थः । 'आच्छीनद्योनुंम्‌' ( ७।१।८० ) इति विकल्पा 
न्नुममावः । अत एव सनयनाम्बोः सबाष्पस्य सखीजनस्य सभ्नमात्क्षा माडिघुरबन्बुः 
संश्रमद्शताद्विह्वलबन्धुजना सती अम्बुमुचा पटलमबन्बुरमशोभनम्‌ । सदेन्यरोष- 
मिति यावत्‌ । ईक्षतेलेडः ‘आटश्च ( ६।१।६० ) इति वृद्धिः । इति विरहदवेदनाक्षा- 
माया नायिकाया मरणसाधनमेधपटकावेक्षणवर्णेनायां तदुद्योगलक्षणा मरणाः 
वस्थोक्ता । सा हि द्विविधा, तदुद्योगस्तद्योगरचेत्याहुः । 'रङ्मनःसङ्गसङ्क्ल्पा जागरः . 
कुशता रतिः । होत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश ॥' इत्यवस्थासग्रह्‌ः । 
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तत्काळ मरणको प्राप्त होने वाळी अर्थात्‌ आसन्नमरणा (अत एब उसके दुखसे ) 
रोती हुई सखियों के घबड़ानेसे दुःखित बान्धओंवाली किसी पथिकपत्नी ने मेघ-समूहको 
दीनता तथा रोषफे साथ देखा ॥ २९ ॥ 
प्रवसतः सुतरामुदकम्पयद्विदलकन्दलकम्पनलालित: । 
नमयति स्म वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः ।। ३० ॥ 
प्रवसत इति ॥ कन्दली भूकन्दळी । 'द्रोणपर्णी स्निग्धकन्दः कन्दली भूमिक- 
न्दली ।' इति शब्दाणंव: । तस्याः पुष्पाणि कन्दलानि 'फले लुक्‌ ( ४।३।१६३ ) 
इत्यणो लुक्‌ । विदलानां विकचानां कन्दछानां कम्पनेनावधूननेन लालित उपस्कृतो 
मनस्विनीजनस्य मनसां नमनो नमयिता । मानिनीमानमञ्चन इत्यर्थः । कतंरि 
ल्युट्‌ । घनमारुतो मेघवायुः वनानि नमयति स्म। प्रवसतः प्रोषितान्‌ सुतरामुद- 
कम्पयदुद्वेजितवान्‌ ) मनस्विनीमानमर्दनस्य वननमनं प्रोषितकम्पनं वा कियदिति 
भावः । 
खिले हुए कन्दली-पुष्पको कँपानेवाली तथा. मानिनिर्योके मनको झुकाने ( उनका 
मानमर्दन करने) वालो मेघकी हवा वर्नोको नवा दिया तथा प्रवासियों परदेशवासियों- 
विर्‌हियों ) को सहसा कम्पित ( व्याकुळ ) कर दिया ॥। ३० ॥ 
जलदपङ्क्तिरनतेयदुन्मदं कलकलापि कलापिकदम्बकम्‌ । 
कृतसमार्जनमदलमण्डूच्वनिजया निजया स्वनसम्पदा ॥ ३१॥ 
जलदेति ॥ निजया आत्मीयया स्वनसम्पदा कृतः संमार्जनस्य मार्जनाख्यः 
संस्कारसहितस्य मर्दलमण्डलस्य ध्वनेजंयो यया सा तथोक्ता । मार्जनं नाम मर्दे- 
रानां ध्वननाथं भस्ममृदित/म्मःपुष्करलेपनम्‌ । जलदरपाङ्किरुन्मदमुत्कटमदं करः 
कलापि मधुरालापापि कलापिकदम्बकं मय्रवृन्दमनतंयत्‌ । 
अपनो ध्तनि-सम्पत्ति ( अधिक गरजने) से मसाला लगाये हुए नगाड़ेके शब्दको 
जीतनेवाळी मेषश्रेणिने उन्मत्त होकर मधुर केका शब्द करते हुए मोरोंको नचाया 
मेघको गम्भीर घ्वनिको सुनकर मोर उन्मत्त होकर बोलते हुए नाचने लगे ॥ ३१ ॥ 
नवकदम्बरजोरुणिताम्बरेरधिपुरन्ध्रि शिलीन्ध्रसुगन्धिभिः। 
मनसि रागवतामनुरागिता नवनवा _ वनवायुभिरादधे ॥ ३२ ॥ 
नवेति ॥ नवकदम्वरजोमिर्‌रुणितमरुणीक्ृतमम्बरमाकाशं येस्तै: शिलीन्धाणां 
कन्दलीकुसुमानां यः सुगन्धः स एषामस्तीति शिलीन्ध्रसुगन्धिनस्तैः । गन्धस्येत्वे ` 
तदेकान्तग्रहुणादिन्‌ प्रत्ययाश्रयणम्‌ । 'कन्दल्यां च शिलोम्छ्रः स्यात्‌? इति शब्दाणंवे । 
` वनवायुमिः पुरग्धिषु स्रीषु विषये अधिपुरन्ध्रि । विभक्त्यर्थऽव्ययीभावः । रागवतां 
कामिनां मनसि नवनवा नवप्रकारा “प्रकारे गुणवचनस्य' ( ८।१।१२ ) इति द्वि 
र्मावः । कर्मंधारयवद्धावात्सुपो लुक्‌ । अनुरागिता आदधे । अनुराग उत्पादित इत्यर्थः । 
नये कदम्वके पुष्पके परांगसे आकाशको अरुण किये हुए कन्दलीपुरष्यांकी सुगन्धसे 
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युक्त वनपवनने रोगियों के मनमै ख्री-विपयक नया नया अनुराग उत्पन्न किया अर्थात्‌ उक्तरूपः 
प॒वनके वहनेसे कामो पुरुषों का स्त्रियों में अधिकाधिक अनुराग हो गया ॥ ३२॥ 
शमिततापमपोढमहीरजः प्रथमविन्दुभिरम्बुमुचोऽम्भसाम्‌ । 
प्रविरळूरचलाङ्गनमङ्गनाजनसुगं न सुगन्धि न चक्रिरे॥ ३३॥ 
शमितेति ॥ अम्बुमुचो मेघाः प्रविरलेरम्मसां प्रथमविन्दुमिः शमिततापमपोढ- 
महीरजो निरस्तधूलिकम्‌ । न तु पद्धितमिति घावः । सुगन्धि संतसेकादुद्भूतसौर- 
भम्‌ । इह तदेकान्तत्वाद्गन्धस्येत्वम्‌ । अचलाङ्गनं रेवतकाङ्गनम्‌ । ‘अङ्कनं चत्वराजिरे” 
इत्यमरः । अङ्गनाजनस्य सुखेन गच्छत्यस्मिन्निति सुगम्‌ । सुखसः्चारमित्य्थः ।' 
“सुदुरोरधिकरणे” (वा०। इति गमेडंप्रत्यये टिलोपः । न न चक्रिरे । चक्रिरे इत्यर्थः ।. 
द्वौ नगौ प्रकृतमर्थ गमयतः « र 
बादलोने बहुत थोडे, ( बरसे हुए ) पानीके प्रथम विन्दुओंसे तापरहित, शान्तधूलिवाले 
(प्रथम दृष्टि होनेते योडा जळ पड़े हुए सत्तुके समान सने) सौरभवाले, रेवतकके मेदानको 
खीजनोके लिए सुखपूत्रंक चलने योग्य नहीं बना दिया ऐसा नहीं अर्थात्‌ थोड़ा पानी वरसानेसे 
.छिडकाव-सा करके रेवतकके मैदानको धलिरहित एवं सौरभयुक्त कर अङ्गनाओँके आनन्द-- 
पूर्वक चलने योग्य वना हो दिया ॥ ३३ ॥ 
द्विरददन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृङ्गमृगच्छवि केतकम्‌ । 
घनघनौधविघट्टनया दिवः कृुशशिखं शशिखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ रे४ ॥ 
द्विरदेति ॥ द्विरददन्तवलक्षं गजदन्तघवलम्‌ । 'वलक्षो घवलोऽर्जुनः' इत्यमरः ॥ 
इव भृङ्गमुगः तस्य छविः सा स्फुरिता यास्मिस्तत्तथोक्तं केतक्याः पुष्पं 
व “पुष्पमूछेयु बहुलम्‌' ( दा ) इत्यणो लुकि नादिवृद्धिः “लुक्‌ तद्धित- 
लुकि’ ( १।२।४६ ) इति स्रीप्रत्ययस्यापि लुक्‌ । घनघनौघविघटुनया निबिडमेघ 
सञङ्गोपघातेन दिवोज्तरिक्षाच्च्युतं इशसिखं सूक्माग्रं शशिखण्डमिवालक्ष्यतेत्युल्रेक्षा । 
हाथीदाँतके समान स्वच्छ, घूमते हुए भ्रमररूपी मुगकान्ति ( शुगलाञ्छन ) वाला तथा 
सृक्ष्माम केतकीके पुष्पको लोगोंने सघन भेधके गरजनेसे आकाशे गिरे हुए चन्द्रमाके डकडेके. 
समान देखा ॥ ३४ ॥ 
दलितमौक्तिकचूर्णविपाण्डवः "स्फुरितनिझेरशीकरचारव: । 
कुटजपुष्पपरागकणा: स्फुटं विदघिरे दघिरेणुविडम्वनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दलितेति ॥ दल्तिमौक्तिकानां निष्पिष्ठमुक्ताफलानां चूर्ण इव विपाण्डवोऽति- 


शुश्राः स्फुरिता ये निझं राणां शीकराः कणास्त इव चारवः कुटजपुष्पपरागकणा: स्फुट 
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दधिरेणुविडम्वनां दघिदुर्णातुकार॑ विदधिरे चक्रिरे । तदृद्दभुरित्यथे: । पुर्वोपमानद' 
यानुप्राणितेयमुपमेति संकरः । 
पीसे गये मोतीके 'चूणेके समान अत्यन्त इवेतवर्ण तथा स्फुरित होते हुए झरनोंके सक्षम 
जल-कर्णोके समान मनोहर कुटज ( इन्द्रयव ) के फूलोंके परागकण मानो दहोके चूणेके समान . 
शोभते थे ॥ ३५ ॥ | 
` नवपयः कणकोमलमालतीकुसुमसंततिसंततसङ्गिभिः । 
` प्रचलितोडुनि्भः परिपाण्डिमाः शुभरजोभरजोऽलिभिराददे ॥ २६॥ 
नवेति ॥ नवपय:कणवक्षवोदकविन्दुवत्कोमलानां मालतीकुसुमानां जातीपुष्पा- | 
णां सन्ततिषु सन्ततसङ्गिभिनिरन्तरासक्तः “सुमना मालती जातिः' इत्यमरः। अत 
. एव प्रचलितोदुनिभेः परागमुषणात्‌ सःचरन्नक्षत्रकल्पेरिवेत्युत्मेक्षा । अलिमिः शुभाद्र- 
जोमरात्परागपुञ्जाजातः शुमरजोमरज: परिपाण्डिमा घवलिमा आददे स्वीकृत: । 
नये जलकणके समान कोमल मालती ( जाती ) के पुष्पीके गुच्छोंपर निरन्तर बे हुए 
( अत एव परागरक्षित होनेसै ) चलते हुए नक्षत्रॉके समान भोरे शुभ पराग-समूह से उत्पन्न 
इवेतभाव को धारण कर लिये अर्थात्‌ उक्तरूप भोरे सम्पूर्ण शरीरमें पराग समूह के लगनेसे 
इवेत हो गये ॥ ३६ ॥ 
निजरज: पटवासमिवाकिरदू धृतपटोपमवारिमुचां दिशाम्‌ । 
प्रियवियुक्तवधूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावलि: ॥ २७॥ 
निजेति ॥ प्रियवियुक्तवधूजनचेतसाम्‌ । कर्मणि षष्ठी । अनवनी अरक्षणी । 
किन्तु हन्त्रीत्यर्थं: । अवतेः क्तरि ल्युटि डीप्‌ । नवनीपवनावलिः नवकदम्बकानन- 
पङ्क्तिः । धुता: पटोपमाः पटकल्पा वारिमुचो मेघा याभिस्ताः । मेघपटावृता इत्यथः । 
तासां दिशां निजरजः स्वपरागं पटवासं पिधानमिवेत्युत्प्रेक्षा । अकिरदक्षिपत्‌ । 
'सखीवदिति भावः । 
पतिरहित ( विरहिणी ) खिरयोके चित्तकी रक्षा नहीं करनेवाली अर्थात्‌ बिर्‌हिणियोंके लिट 
दुखदायिनी नये कदम्बोंके वनको ओणिने कपड़ेके समान मेघसे आच्छादित ( नायिकारूपिणो) | 
. दिश्ञाओंके छिए अपने परागको, कपड़ेको सुवासित करनेवाले चूणे (पाउडर) के समान 
' विखेर दिया ॥ ३७॥ रु 
| प्रणयकोपभूतोऽपि पराङमुखाः सपदि वारिघरारवभीरवः । 
। प्रणयिनः परिरब्धुमथाङ्गना ववलिरे वलिरेचितमध्यमा: ॥३८॥ . 
। प्रणयेति ॥ प्रणयकोपभृतः अत एव पराङ्मुखा विमुखा अपि । स्वाङ्गाच्चोप 
. सर्जनादसंयोगोपधात' ( ४।१।५४ ) इति विकल्पादाकारः । सपदि वारिधरारवेभ्यो | 
' तेभ्यो भीरवो भीताः । स्रिय इति शेषः | अथ अनन्तरं गजिताकणँनानन्तरमेवं ` 
४ , अणयिनः प्रियान्‌ परिरव्युमालिद्धितु वलिरेचितान्यालिज्ञुनाथंमजञपनसारणात्तिर्वाल* । 
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रिक्तीकृतानि मध्यमान्यवरूमतानि यासां ताः सत्योः ववलिरे प्रवृत्ताः । वलतेवंकारा- 
दित्वात्‌ 'न शसददवादिगुणानाम्‌ ( ६।४।१२६ ) इत्येत्त्वाम्यासलोपप्रतिषेधः । 
प्रणयकलहयुक्त (अत एव रतिसे ) विमुख भी अङ्गनाएँ तत्काळ मेघके गरजनेसे भयभीत 
होकर इसके वाद अर्थात्‌ मेधके गरजनेपर भयभीत होने के उपरान्त त्रिवली रहित उदरसे युक्त 
होकर प्रियांका आलिङ्गन करनेके लिए सुड ( प्रवृत्त हुईं ) ॥ ३८॥ : 
विगतरागगुणोऽपि जनो न कश्चलति वाति पयोदनभस्वति । 
अभिहिते लभिरेवमिवोच्चर्केरननृते ननृते नवपल्ल्वं: ॥ ३९ ॥ 
विगतेति ॥ पयोदनमस्वति मेघमारुते वाति वहति सति । वातेर्लटः शत्रादेशः । 


` विगतरागगुणो विरक्तोऽपि को नरो न चलति । सर्वोऽपि चलत्येवेत्यरथंः । एवमलि- 


मिरुच्चकीरच्चेस्तरामतृतमसत्यं न भवतीत्यननृतं तस्मिन्नननृते सत्यवचनेऽमिहिते 
सति नवपल्लवैर्नतृत इव नृत्यं कृतमिवेत्युत्मरेक्षा । नृतेर्भावे लिट्‌ । 
“बरसाती (मादक) इवा बहते रहनेपर विरक्त भी कौन पुरुष चन्चल ( विषयनुरागी ) नहीं 
हो जाता है ? मानो इस प्रकार सत्य वचन अमरोंके कहनेपर नवपल्छव नाचने (हिङने) लगे । 
विमच- यद्यपि नत्रपल्छव हवासे हिल रहे थे तथापि कविने अमरोंके उक्त सत्य वचन 
कहनेसे कम्पित होने लगे । यह उत्प्रेक्षा की हे ॥ ३९ ॥ ः 
अरमयन्‌ भवनादचिरद्युते: किल भयादपयातुमनिच्छवः। - 
यदुनरेन्द्रगणं तरुणीगणास्तमथ मन्मथमन्थरभाषिण: ॥ ४०॥ : 
अरमयन्निति ॥. अचिरद्ुतेविद्युतो भयात्किक भयादिव न तु तथा । किन्तु 
रागादेवेति भावः । किलेत्यलीके । भवनाद्रमणग्रहादपयातुं.. निर्गन्तुमनिच्छव:-। 


भयव्याजात्तत्रैव स्थिता इति भावः । “बिन्दुरिच्छुः' ( ३।२।१६६ ) इत्युप्रत्ययान्तो 


निपातः । मन्मथेन मन्थरमलसं भाषन्त इति मन्मथमन्थरमाषिणः । कामवशा 
इत्यर्थः । तरुणीगणास्तं प्रकृतं यदव एव नरेद््रास्तेषां गणमरमयन्‌ रमयन्ति स्म । 
अत्र भयेन रागनिगूहंतान्मीळंनाळड्कारः । 'मीलने वस्तुना यत्र 'वस्त्वन्तरततिगूहनम्‌ 
इति लक्षणात्‌ । सोऽप्यागनतुकेनः भयेन सहजरागतिरोधानादागन्तुकेन सहजतिरो- 
घानरूपः ॥ इति वर्षावर्णम्‌ । . 
मानो मेघके भयके कारण ( वारतविकमें तो पतियोंके अनुरागके कारण ही.) रतिगृहसे 

बाहर जाना नहीं चाहती हुई तथा कामवश आलस्य युक्त हो बोलती हुई युवतियाँ यदुवंशी 
राजाओंके समूहक्रो रमण करने लगीं अर्थात्‌ उनके साथ सम्भोग करने ऊगीं । (यहाँ तक 
वर्षाऋतुका वणेन समाप्त हुआ ) ॥ ४० ॥ 

अथ शरद्ण॑ंनमारमते-- र 
ददतमन्तरिताहिमदीधिति खगकुलाय कुलायनिलायिताम]) । 
जल्दकालमबोघक्गतं दिशामपरथाप रथावयवायुधः ॥ :४१॥ 
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ददतमिति ॥ रथावथवायुधश्चक्रायुधो हरिरन्तरिताहिमदीधिति तिरोहितोष्णांशु 
'तथा खगकुलाय पक्षिसङ्काय । कुळायेषु नीडेषु निलीयन्त इति कुलायनिलायिनः । 


: "कुलायो नीडमञ््ियाम्‌' इत्यमरः । तेषां भावस्तत्ता तां ददतं प्रयच्छन्तम्‌ । पक्षि' 


सच्चा प्रतिबध्नन्तमित्यर्थः । “ताभ्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।३८ ) इति नुम्प्रतिषेधः । 
दिशामिति कर्मणि षष्ठी । अवोधकृतमबोधकारिणम्‌ । मेघावरणेन प्राच्यादिविवेकं 
-लुम्पन्तमित्यर्थः । जळदकालं प्रावृट्कालमपरथा प्रकारान्तरेण आप प्राप । मेघोदयो- 
'पाधिना प्रावृड्व्यवहारभाज॑ तमेव कालं मेघात्ययोपाधिना शरत्पंज्ञयोपलेभे इत्यर्थः । 
“कालो हि एक एव सन्ननेकोपाधिसंबन्धान्ञानात्वेनोपचर्यंत इति तद्विदः । 

(अब वर्षाके अवसानका वर्णन करते हुए शरदतुका वणेन करनेका उपक्रम करते है) 
सुदर्शन चक्रबारी ( कृष्ण भगवान्‌) ने सूर्यको छिपानेत्राले, पक्षिसमूहोंको धोंसलोमें रखने 
( रहनेके लिए विवश करने ) वाले तथा ( घनघोर घटा घेरकर अन्धकार बढानेसे ), दिशाओंके 
ज्ञानको नष्ट करनेवाले मेघ-समय (वर्षा ऋतु ) को दूसरे रूपमें प्राप्त किया, अर्थात्‌ वर्षा 
ऋतुको समाप्त होते हुए देखा ॥ ४१ ॥ 

स विकचोत्पल्चक्षुषमंक्षत क्षितिभृतोञ्ङ्कगतां दयितामिव । 

शरदमच्छगलद्वसनोपमाक्षमघनामघन(शनकीतँनः ॥ ४२ ॥ 

स इति ॥ अघानां नाशनं निवतंनं कीर्तन यस्य सोऽघनाशनकीरतनः स हरिवि- 
-कचमुत्पलमेव चक्षुयेस्यास्तामच्छं शुञ्रं गलत्‌ स्रंतमानं यद्वसनं तस्योपमा सादव्यं 
तस्याः क्षमा योग्या घना मेघा यस्यां सा ताम्‌ । अत एव क्षितिश्चृतोऽङ्कगतामुत्सरञ्गः 


* गतां दयितामिवेत्युत्मेक्षा । शरदमेक्षत । 


(वर्षा ऋतुका वर्णन करनेके उपरान्त अब तेरह इलोकों ( ६।४२-५४ ) से क्रमागत 


"शरद्‌ ऋतुका वर्णेन करते हैं ) पापनाशक कतेन ( नामोच्चारण ) है जिसका ऐसे उन औकृष्ण 


भगवानूने विकसित कमछरूपनेत्रोंवाळी तथा सरकते ( नीचेको ओर गिरते) हुए स्वच्छ 


शरद्‌ऋतुको पवेतराज ( पक्षा०--राजा ) के अङ्क ( मध्य, पक्षा०--क्रोड ) में स्थित भ्रियाके 
“समान देखा ॥ ४२॥ 


जगति नंशमशीतकरः करेवियति वारिदवुन्दमयं तमः। 
जलजराजिषु नैद्रम'दिद्रवन्न महतामहताः क्व च नारयः ॥ ४३ ॥ 


जगतीति ॥ अशीतकर उष्णांशुः करे: स्वांशुभिजंगति लोके निशायां सवं ॥ 
नैशम्‌ । 'निद्माप्रदोषाभ्यां च? (४।३।१४) इति विकल्पादण्‌ प्रत्ययः । तमस्तिमिरम्‌ 
. अदिद्ववद्‌ द्रावयति स्म । निरस्तवानित्यर्थः । दद्रुगतौ' । णौ चङि उपधाह्रस्वः | | 


.. २८ 'िद्रमदुदुवज्न' इति पा०। 


_सन्वद्भावः । “वति शृणोति द्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा” (७।४।८१) इत्यस्या 


कपड़ेकी उपमाके योग्य अर्थात्‌ नीचेको ओर सरकते हुए स्वच्छ कपड़ेके समान मेघवाली _ 


x 


, 
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सस्य विकल्पादित्वम्‌ । वियत्याकाशे वारिदवृन्दमयं मेघसङ्करूपम्‌ । स्वार्थे मयट्‌ । 
तमः अदिद्रवत्‌ । जलूजराजिषु निद्रामेव नेद्रं निमीलनं तदेव तमः अदिद्रवत्‌ । 
तथा हि-महतां महत्मनां अरयः क्व च क्व वा न नाहता अहता न। किन्तु 
सवंत्र हता भवन्तीत्यर्थः । द्वितीयनिषेधप्रापितस्य प्रकृतार्थस्य हननस्य तृतीयेन 
निषेधः । पुनः क्वेति कवशब्दसामर्थ्यात्‌ प्रक्ृतार्थपयंवसानम्‌ । वेघर्म्येण सामान्या- 
द्विशेषसमर्थंनरूपो्थान्तरन्यासः । 
संसारमै रातरिजन्य अन्धकारको, आकाशमें भेघ-समूहरूप अन्धकारको तथा कमल-समूहों 
में निद्रा ( अविकास ) रूप अन्धक्रारको सर्यने किरणोसे दूर कर दिया; बड़ों ( तेजस्वियों ) के 
शत्रु कहाँ अक्षत रहते हैं? अर्थात्‌ जहाँ कहीं सुदूर प्रदेशमें भी त्तेजस्वियों के शु रहते हे, 
सत्र नष्ट हो हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
. समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । 
शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयुरमय्ूरमणीयताम्‌।। ४४॥। 
समय इति ॥ समयः काल एव शरीरिणां बलावलं वलाबले । "विप्रतिषिद्धं 
-्रातधिकरणवाचि' ( २।४।१३ ) इति विकल्पाद्‌ इन्दरेकवद्भावः । करोतीति प्रणि- 
गदन्तः प्रतिपादयन्त इवेत्युत्रेक्षा । 'नेगंदनद-' ( ८।४।१७ ) इत्यादिना णत्वम्‌ । 
शरदि हंसरवाः परुषीङ्कतस्वरा निष्ठुरीकृतनादा मयूरा यस्मिन्कर्मणि तत्परुषीकृत- 
स्वरमयूरं यथा तथा रमणीयतामयुः भ्राप्ताः। यातेलेङि “लङः ह्याकटायनस्येव' 
{ ३।४।१११ ) इति केर्जुसादेशः, “उस्यपदान्तात्‌ ( ६।१।६६ ) इति पररूपं संहि- 
तायां 'ढुलोपे पूवस्य दीर्घोणः' (६।३।११ १) शरत्प्रावृषोहंसमयूरकूजिते माधुर्यामा- 
-र्येविपर्यंयदशनात्‌ काळ एव प्राणिनां बलाबळनिदानं व्यक्तमसूदिद्यर्थः । 
> «नमय ही प्राणियोंके बलाबलको करता है अथात्‌ समयके प्रभावसे ही प्राणी बलवान्‌ 
तथा निवळ होते है? मानो ऐसा कहत हुए के समान हंसोके स्वर मधुरताको तथा सयूरांके 
ज्ञब्द कर्कंशताकों प्राप्त किये ।. 
बिसर्श--शरदऋतुमें हंसोंके शब्द मधुर तथा मयूरोंके शब्द कर्कश हो गए, उसके पूवे 
वर्षा ऋतुमे हंसोंके शब्द क्श तथा मयूरोंके शब्द मधुर थे । यह परिवर्तन समयके कारण 
ही हुआ अत एब इंसके शब्दसे ही 'प्राणियींके बलाबलको समय ही करता है? ऐसी उत्प्रक्षा 
की गयी दै ॥ ४४॥। 
तनुरुहाणि पुरो विजितध्वनेधंवलपक्षविहङ्गमकूजितः । 
जगलुरक्षमयेव शिखण्डिनः परिभ्वोऽरिभवो हि सुदुःसहः ॥ ४२७ 
तनुरुहाणीति ॥ पुरोऽग्रो घवलूपक्षबिहङ्गमा हंसपक्षिण: । 'हंसास्तु श्वेतगरुतः' 
इत्यमरः । तेषां कूजितेविजितष्वनेः शिखण्डिनो मयूरस्य तनो स्हाणि रूढानि तनुः 
रुहाणि बर्हाणि । इगुपंघक्षणः कप्रत्ययः ।: अक्षमया हंसकूजितेष्यंयेव जगलुगेळन्ति 
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स्म । कालप्रयुक्तस्य वहंगलनस्याक्षमाहेतुकत्वमुरप्रेक्यत इनि गुणहेतृत्मेक्षा । युक्तं 
चेतदित्याह--अरिमवः परिभवः सुदुःसहोऽत्यसह्यो हि। पराजयदुःखितस्याङ्गसादो 
युज्यत इति भावः । कारणेन कार्यसमर्थनरूपो्थान्तरन्यासः। स चाक्ष मोत्पेक्षया 
सद्धीर्यते । छ 
पहले हंसोंकी ध्वनियोंसे पराजित ध्वनिवाले मोरके पक्ष मानो (पराभव सहनमें ) 
असमर्थता या--ईर्ष्या, या-क्रोधके कारण झड़ गये, ( यह उचित ही है, क्योंकि ) शयुकृत 
पराभव अत्यन्त दुःसह होता है ॥ ४५ ॥ 
अनुवनं वनराजिवघूनुखे बहलरागजवाघरचारुणि । 
बिकचबाणदलावल्योऽधिकं रुरुचिरे रुिरेक्षणविश्रमाः ॥। ४६॥। 
अनुवनमिति ॥ अनुवनं प्रतिवनं बहुलो रागो यस्थाः सा चासौ जवा च औंण्डू- 
पुष्पं जवा? इत्यमरः । पुष्येषु जातीप्रभृतित्वात्स्वरिङ्गता । सेवाधरस्तेन चारुणि रम्ये 
बनराजिरेव वधूस्तस्या मुखं प्राग्मागस्तदेव मुखं वक्त्रमिति श्लिप्ठरूपकम्‌ । तस्मिन्‌ 
रुिराणामीक्षणानां विश्रमः शोमा यासां ताः विकचबाणदलावळ्यो नीलझिण्टी- 
पत्यः । 'बाणोऽन्री नीलझिण्टयां च' इति वैजयन्ती । अधिकं रुरुचिरे शुशुभिरे । 
उपमारूपकयोः सङ्करः । हा 
प्रत्येक बनमें अत्यन्त लाल जपा ( अड़उल ) के पुष्पपी अधर मनोहर, वनभ्रेणिरूप 
खरी के सुख ( पक्षा०--अग्रभाग ) में मनोहर नेत्रके विश्रम ( विलास, या--विशिष्ट भ्रम, 
या-शोभा ) वाले नीलो झिण्टी ( पियाबासा') के इछों ( पत्तों, या-फूलोंकी पँखुडियो ) कौ 
श्रेणियाँ अधिक्र शोभनेळगी। ` र 
विमर्श--जिस प्रकार लाळ अधरवाले 'खिर्योके मुखमै नेत्रॉके विलास ( या-विविध 
प्रकाशकों -चन्वलंता ) शोभती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बनमें जपा-पुष्पोसे अरुणवणंवाली 
वनराजिके अग्रिम भागमें खिली हुई नीली झिण्टीके फूलोंकी पेंखुड़ियाँ शोभती थी । यहांपर 
जपापुष्पमँ जीके अधरको बनराजिमें खीके मुखकी तथा नोली झिण्टीके पुष्पदलोंमें खियों के 
चन्चल नेर्त्रोकी कल्पना कौ गई दे ।। ४६॥ त्याति तत कय 
कनकभज्भपिशंज्धदर्ल॑दंधे सरजसारुणकेशरचारुभि: । 
` प्रियविमानितमानवतीरुषां निरसनरसनेरवृथाथेता ।। ४७॥ 
` कनकेति ॥ कनकभङ्गाः स्वणंखण्डा इव पिशङ्गानि दलानि येषां तैः सह रजसा 
सरजसम्‌ । ‘अचतुर ( ५।४।७७ ) इत्यादिना साकल्यारथेऽव्ययीमावे समासान्तो | 
निपातः । बहुब्रीह्मर्थ लक्षणया. तु सरजस्का इत्यर्थः । अत एव न सरजसमित्यव्ययीः _ 
आव इति वामनः । अथया महाकविप्रयोगप्राच्ुयंदर्शनादव्ययी भावदश ने 
`  पषाभ्रयणादुबहुत्रीह््योऽपि साधुरेव । तथा सरजसं सरजसा वा यें अरुणकेशरास्तैः | 
 आारुसिः, तथा प्रियेविमानिता अवमानिता मानवत्यों मानिन्यस्तासां या रुषो | 
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रोषास्तासाँ निरसनेनिरासकेः । अस्यतेः कर्तरि ल्युट्‌ । असनेः प्रियकप्रसुने: ॥ 


.“सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवका:” इत्यमर: । अवृथार्थता माननिरासकत्वा- 


दस्यन्तीत्यसनानीत्यन्वर्थनामकत्वं दधे दध्रे । दघातेः कर्मणि लिट्‌ । 

कटे हुए सुवणके समान पिज्गछ ( पीली ) फूलोंकी पंखुड्यो बाले, परागसद्दित केसरोंसे 
मनोहर और पति से तिरस्कृत ( अतएव ) मानवती खियोके क्रोधको ( कामो दीपक होनेसे ) 
दूर करनेवाले असन-विजयसारके फूलों, पक्षा०--फेंकनेवालॉने सार्थकता ( अपने नामके 
अनुसार अर्थ होनेसे चरितार्थता ) को प्राप्त किया अर्थात्‌ असनका नाम वस्तुतः चरितार्थ 
हो गया ॥ ४७॥ 

मुखसरोजरुचं मदपाटलामतुचकार चकोरदृशां यतः। 

घृतनवातपुत्सुकतामतो न कमलं कमलम्भयदम्भसि । ४८॥। * 

मुखेति ॥ घृतो नवातपो येन तद्घृतनवातपम्‌ । बालातपताञ्रमित्यर्थः । अम्मसि 
कमलं अम्मःस्थं कमलम्‌ । अम्मोग्रहणं स्थलकमलनिदृत्त्यथंम्‌, अम्लानताद्योतनाथं 
बा । यतो मदपाटलां चकोरइशां स्रीणां मुखसरोजरुचं मुखारविन्दशोभामनुचकार 
'अनुपराम्यां क: ( १।३।७९ ) इति परस्मेगदनियमः । अतोऽनुकरणाद्धेतोः कं 
पुमांसमुत्सुकतां प्रेयसीमुखावछोकनकौतुकितां नालम्मयन्नागमयत्‌ । सवं चाल- 
म्मयदेव । तत्स्मारकत्वादित्यर्थः । एतेनौत्सुक्यवस्तुना कार्येण कारणभूता कमल- 
दर्शनोत्या मुखस्मृतिव्यंञ्य इति वस्तुनालङ्कारध्वनिः । एतेन स्रीमुखसाइक्यात्‌ ` 
कमलं स्वाधारेऽम्मसि पुंस उत्सुकतामलम्मयदिति रङ्गराजव्माख्यानं “काकस्य 
काष्ण्याडवल: प्रासादः' इतिवदसङ्गतं मन्तव्यमिति । अलम्मयदिति लभेण्ये- 
न्ताल्लङ्‌ 'लगेश्व ( ७१।६४ ) इति नुमागमः । लभेद्यत्र प्राप्त्युपसजनकगत्यथंत्वात्‌ 
पातिबुद्धि-' ( १।४।५२ ) इत्यादिना अणिकतु: कर्मत्व द्विकमंकता । गत्युपसर्जे- 


` नकप्राप्त्यथंत्वे तु वेपरीत्यमित्युक्त “सितं सितिम्ता' ( १२५ ) इत्यत्र । 


प्रातःकालकी धूपको धारण करने वाला ( अतएव विकसित एवं तान्न वर्ण ) जलकमलने 
जिस कारण चकोर नयनियों (खिया) के मदसे अरुणवर्ण मुखकान्तिका अनुकरण किया 
अर्थात्‌ उनके मुखके समान शोभने लगा, उस कारणसे किस पुरुषको ( प्रियाके मुखकमलका 
स्मरण होने से प्रियाके लिए) उत्कण्ठित नहीं कर दिया! अथांत्‌ कमलको देखकर तुल्यरूप 
होनेसे सभी युवक पुरुष अपनी-अपनी भियाके सुखका स्मरणकर प्रियाके लिए उत्कण्ठित हो 
गये ॥ ४८ ॥ 0 

१विगतसस्यजिघत्समघट्टयत्कलमगोपवधूर्नं मृगव्रजम्‌ । 

श्रुततदीरितकोमलगीतकध्वनिमिषेर्णनमिषेक्षणमग्रतः ॥४९॥ 
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(विगतेति ॥ इषे आश्वयुजमासे । स्यादाखिन इषोऽप्याश्वयुज-' इत्यमरः । 
-कलमगोपी शालिगोप्त्री सा चासौ वधू कलमगोपवधूः । “ख्रियाःपुँवत्‌-” (६।३।३४) 
त्यादिना पुंवःद्वाव: । श्रुत आकणितस्तया वघ्वा ईरितस्यालपितस्य कोमलगीत- 
कस्य मधुरगानस्य ध्वनिर्येन तं श्रुततदीरितकोमल्गीतकध्वनिम्‌ । अत एवाग्र- 
दोऽग्रे न निमिषति विस्मयानन्दाभ्यामित्यनिमिषम्‌ । इगुपथळक्षणः कप्रत्ययः । 
तदीक्षणं यस्य तमनिमिपेक्षणम्‌ । घस्तुमत्तुं वेच्छा जिघत्सा । घसेरदादेशाद्वा 
सन्नन्तात्‌ “अ प्रत्ययात' (३।३।१०२) इति खियामप्रत्ययः विगता सस्यस्य जिघत्सा 
य॒स्य त्तं विगतसस्यजिघत्सम्‌ । उपसर्जेनाद्ध्स्वः । मृगब्रजं नाघट्टयञ्चाताडयत्‌ । 
सिद्धे साघनाप्रयोगादिति भावः । अत्र दण्डसाध्ये मृगनिवारणे काकतालीयन्यामेन 
सुखार्थस्य भानस्य कारणत्वकथनात्‌ तमाधिरलङ्कारः । 'कारणान्तरयोगात्‌ कार्ये- 
सुकरत्वं समाधिः! इति सूत्रात । 

आश्विन मासमें धानकी रखवाली करनेवाली गोपवधुओंने निनिमेष हो ( उनके ) उच्च 
स्वरसे गाये गये मधुर गान सुनते हुए ( तथा सामने खड़े ) अत एव धान खानेको इच्छा नहीं 
करनेवाले मृग-समूर्हाको नहीं भगाया ।। ४० ॥ | 

कुतमदं निगदन्त इवाकुलीक्रतजगेत्त्रयमूर्जमतङ्गजम्‌ । 

बभुरयुवछदगुच्छसुगन्धयः सततगास्ततगानगिरोऽलिभिः ॥ ५० ॥ 

कृतेति ॥ अयुजो विषमाइछदा येषां ते अयुक्छदाः सत्तपर्णास्तेषां गुच्छेः स्तवक 
सुगन्धयः शोमनगन्धाः गजमदगन्धिन इति भावः । अलिभिभुू' ज्रेस्तता विस्तृतां 


गानगिरो येषां ते । अलिमिर्गीयमाना इत्यर्थः । सततं गच्छन्तीति सततगाः सदा- | 
तयः । वायव इति यावत्‌ । कृतमदं जनितमदमत एवाकुलीकृतजगत्तरयम्‌ ! 


ऊर्जे; कातिकः । 'बाहुलोजौ कार्तिकिकः? इत्यमरः । स एव मतङ्गज इति रूपकम्‌ । 
सं निगदन्त इव अयमागच्छतीत्यावेदयन्त इव ववुर्वान्ति स्म । मत्तमातञ्भगमतेऽ 
व्येवंविघवायुवहनसम्भवादियमुत््रेक्षा । रूपक त्वज्गमस्याः । 
सप्तपर्ण ( सतौने ) के युच्छों ( के रपश ) से सुगन्धित अर्थात्‌ हाथीके मदके समान 
यम्ववाली,'अमरोके द्वारा एच्चस्वर से गायी गयी अर्थात्‌ प्रशंसित मदयुक्त किये गये (अतएव) 
छोकत्रयको व्याकुछ करनेवाले कार्तिक मासरूपी हाथी ( के आने ) की सूचना देती हुई-सी 
बहरे लगी ॥ ५० ॥ 
उवगतवारिघरावरणाः क्वचिद्दहृशुरुल्लसितासिलतासिताः । 
अवचिदिवेन्द्रगजाजिनकञ्चुकाः शरदि नीरदिनीयेदवो दिशः ॥ ५१॥ 


- . :चिगतेति ॥ -शरदि यदवो यादवाः यदुशब्देन. रघुशब्दवत्तदपत्ये लक्षणा : 
छनपदशन्दानामेव तद्राजस्य बहुषु~' ( २।४।६२ ) इति 'लुक्सम्मवादिति । क्व्चि' 
त्र 
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द्विगतवारिधरावरणा निवृत्तमेघावरणाः अत एवोल्ळसिंता कोशादुद्ता । असिते 
चासिलता तद्दददसिता: इयामा इत्युपमा । क्वचिन्तीरदिनीर्मेधवतीः | शुआअपटल- 
च्छन्न इत्यर्थः । अत एवेन्द्रगजाजिनमैरावतचर्मं तदेव कञ्छुकः कूर्पासको यासां ता 
इव स्थिता इत्युख्ेक्षा । दिशो दइशुः । उक्ताळङ्कारयोः संसृष्टिः । 

शरद ऋतुमें यदुवंशियोंने कहींपर मेघके आवरणसे रहित अर्थात्‌ मेघरहित (अत एवं ) 
स्फुरित हुई लता तुल्य तलवारवाली तथा कहीं पर मेघयुक्त ( अतएव ) ऐरावतके ( शुन्न ) 
चर्मरूपी वख ( चोळी ) वाली दिशाओंको देखा ॥ ५१॥ 

विलुलितामनिळंः शरदङ्गना नवसरोरुहकेशरसम्भवामु । 

विकरितु परिहासविधित्सया हरिवधूरिव धूलिमुदक्षिपत्‌ ॥ ५२॥ 

विलुलितामिति ॥ शरदेवाङ्गना इति रूपकम्‌ । अनिलविलुलितां विक्षोमितां 
नवसरोरुहकेशरसम्भवां धूलि परागं परिहासविधित्सया ननेरीतिचिकीवंया । दघातेः 
सन्नन्तात्त्रियामप्रत्यये टापू । हरिवधूः विकरितुं विक्षेप्तुमिव । , “तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌! ( ३।३।१० ) इति तुमुर्प्रत्ययः । उदक्षिपत्‌ प्रेरितवती । रूपकोजीवि 
तेयमुत्मेक्षा । किरतिरयं कीयंमाणकर्मा । यथा रजः किरति मारुत: । क्वचित्तत्कार- ` 
कोद्देश्यकर्मा यथात्रेवेति विवेकः । 

शरदरूपिणी खियोने वायुसे चञ्चल, नये कमलकेसरसे उत्पन्न धूलिको इसी करनेकी 
इच्छासे श्रीकृष्ण भगवानूकी भियाओंके ऊपर फैलनेके लिए फेंक दिया ॥ ५२ ॥ 

हरितपत्रमयीव मरुद्गणेः खगवनद्धमनारमपल्लवा । 

मधुरिपोरभिताञ्नगुखी मुद दिवि तता विततान शुकाविः।। ५३ ॥ 

हृरितेति ॥ अमिताम्रमुख्यदणमुखी । “स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्‌-' ( ४।१।५४ ) 
इत्यादिना विकल्पान्डोष्‌ । शुकावङिमर्दददुगणेः सुमनोगणेदिवि तता हरिप्रियारथेमा- 
काशे वितता हरितानां हरिदर्णानां पत्राणां विकारो हरितपत्रमयी । 'टिइढाणन्‌ 
(४११५ ) इत्यादिना विकल्पात्‌ डीप्‌ । तयावनद्धा ग्रथिता मनोरमाः पल्लवा 
यस्यां सा ख्नेगिवेत्युत्प्रेक्षा । मधुरिपोः ष्णस्य मुदं बिततान । 

. अत्यन्त अरुण युखनालो शुकभेणि ( तोतोका पंत्तिव् झुण्ड) ने सानो देव-तमूहके 
दवारा आकाशमें पैठायी गयी, इरे-हरे पत्तोकी बनी हुई तथा वैधे हुए मनोहर पल्लवोबाली 
माळाके समान श्रीकृष्ण भगवानूकी प्रसन्नता बढ़ा दिया ॥ ५२ ॥ 

स्मितसरोर्हनेत्रसरोजामतिसिताङ्गविहङ्गहसददिवम्‌ । ; 
अकलयत्‌ मुदितामिव सरवंतः स शरदं शरदन्तुरदिङमुखाम्‌ ॥ ५४॥ 
स्मितेति ॥ स हरिः स्मितानि विकसितानि सरोरुहाण्येव नेत्राणि येषु तानि 
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सरोजलानि यस्यां तां तथोक्तामतिसिताङ्गा धवलपक्षा ये विहङ्गा इंसास्तेहंसन्ती | 
स्मयमानेव स्थिता द्यौ”स्यां तां तथोक्तां शरेस्तृणविशेषेद न्तुराण्युन्नतदन्तानि । हासा- | 
त्प्रकाशदद्वनानीति यावत्‌ । 'दन्त उन्नत उरच” (५।२।१०६) इत्युरच्पत्ययो मत्व- 
र्थीय; । तानि दिङ्मुखानि यस्यां तां शरदन्तुरदिङ्मुखां शरदं सर्वतो मुदिता _ 
मिवाकलयत्‌ । सवंत्र नेत्रविकासादिङ्ञंहृष्टामिवामन्यते इत्यर्थः । अत्र सरोजहं- | 
सशरेषु नेत्रह्मसदन्तत्वारोपणाद्रूपकालड्कारः । तद्वशात्प्रतीयमानाङ्गनाभेदाध्यवसाया- 
च्छर्दि मुदितत्वोत्प्रेक्षेति सङ्करः ॥ इति शरद्वर्णनम्‌ । 
` उन्दों (श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने विकसित कमळ हें नेत्र जिसके ऐसे तड़ाग-जलवाछी 
अर्थात्‌ विकसित कमछरूपी नेत्रयुक्त तड़ाग-जलवाली, अत्यन्त शुञ्र शरीरवाले पक्षियों ( हंसों) 
से स्वर्ग को हंसती हुई, तथा ( विकसित ) कास नामक घासोंसे दन्तुर ( बाहर निकले हुए 
दांतोंसे युक्त ) सुखवाली शरद्‌ ऋतुको सब तरफसे प्रसन्न सा माना । 

बिमशे--त्रच्छ नेत्रोंवाली, दूसरे का उपहास करती दुई, अतएव बाहर निकले हुए 
दांतोंबाली किसी स्री को देखकर उसे प्रसन्न माना जाता है, उसो प्रकार विकसित कमळ 
` रूपी नेत्रयुक्त स्वच्छतड़ागजळवाली, हंसोंके द्वारा स्वगेको हंसती हुई सी तथा फूले हुए “कास” 
घासाँसे दन्तुरित मुखवाली शरद ऋतुको भगवानले सब ओरसे प्रसन्न माना ( यहां तक शरद, 
ऋतुका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ५४ ॥ 


अब हेमन्तं वर्णयति-- 
गजपतिद्वयसीरपि हैमनस्तुहिनयन्‌ सरितः पृषतां पति: । 
सलिलसन्ततिमध्वगयोषितामतनुतातनुतापक्रतं हशाम्‌* ॥ ५५ ॥ 
गजपतीति ॥ गजपतिः प्रमाणमासाँ गजपतिद्यसीमंहागजप्रमाणा: । 'प्रमाणे 
दरयसज्दघ्नञ्मात्रचः' ( ५।२।३ ७ ) इति प्रमाणार्थे दृयसच्‌ प्रत्ययः । 'टिड्ढाणन्‌-" 
(४।१।१५) इत्यादिना डीप्‌ । ता अपि सरितस्तुहिनियन्‌ हिमीकुरवन्‌ । “तत्करोति 
५ ( ग०) इति ण्यन्ताल्लटः शत्रादेशः । हेमन्ते भवो हैमन: । “सवंत्राण्‌ च तलोप 
`  ( ४।३।२२ ) इति हेमन्तशन्दाच्छेषिकोऽण्‌ प्रत्ययः तकारलोपश्च । पृषतां बिन्‍्दूतां 
पतिर्वायुः । “पृषन्ति बिन्दुएुषताः' इत्यमरः । अध्वानं गच्छन्तीत्यध्वगाः पथिकाः 
“बन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः' ( ३।२।४८ ) तद्योषितां प्रोषितमतृंकाणां 
इशामतनुतापकृतं महासन्तापकारिणीं सलिलसन्ततिमतनुत ।  उष्णमधरूत्पादया- 
मासेत्यर्थेः । हेमन्तमारुतो विरहिणीदुःसहोऽजनीति भावः । र 
( शरद्‌ ऋतुका वर्णन करने के उपरान्त अब बारद इलोको ( ६॥५५-६६ ) से क्रममा | 
_हेमन्त क्रतुका वर्णन करते हैं ) हाथी के प्रमाण ( जिनमें हाथी डब जाये ऐसी गम्भीर) प्रमाण ( जिनमें हाथी डब जाये ऐसी गम्मीर) 
|. १,५द्‌शोः ति पा. ~: + ५.५७. / ०. ७४ ॥ 
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नदियोंको भी दिममय ( बर्फीली ) करतो हुई हेमन्तको वायुने पथिक्रोंकी खिर्यो ( प्रोषित- 
पतिकाओं ) के नेत्रोंके अतिशय सम्ताप करनेवाले जलप्रवाहको वढा दिया अर्थात्‌ उक्तरूप 
हेमन्तकी हवासे विरहिणी खिर्योके नेत्रसे गर्म-गर्म बहुत आंख, बहरे लगा--ये खियाँ बहुत 
र सव ह य ना गम्भीर नदियांको हिममयी करनेवाला अर्थात्‌ अत्यन्त 
ठण्डी हेमन्त वायुका विरहिणिर्योके सन्ताप को बढ़ाकर अत्यन्त रुलानेवाली होना परस्पर 
विरोधी कमं होनेसे आश्चयं है ॥ ५५ ॥ 
सर्वदापि वियोगिनामुद्दीपकवायोहेंमन्ते वैशिष्टयमाचष्टे-- 
इदमयुक्तमहो महदेव यद्वरतनो: स्मरयत्यनिलोऽन्यदा । 
स्मृतसयौवनसोष्मपयोधरान्‌ सतुहिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः ॥ ५६॥ 

- इदमिति ॥ अनिलो वायुरन्यदान्यस्मिन्‌ काले । ग्रीष्मादावित्यर्थः । “सवकान्य-' 
(५।३।१५) इत्यादिना दाप्रत्ययः । वियोगिनो वियुक्तान्‌ । 'गतिवुद्धि-' (१४५२) 
इत्यादिना अणिकतुं: क्त्वम्‌ । वरतनोः । वरतनुमित्यथे: । 'अघीगर्थ-' (२।३।५२) 
इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । स्मरयतीति स्मरतेराष्याने मित्तवाद्ध्रस्वत्वम्‌ | इद 
स्मारकत्वमपि महदत्यन्तमयुक्तमेव । सहकारिविरह्ादिति भावः । अहो अत्मन्ता- 
किञ्ित्करत्वाद्विस्मयः । हेमन्ते तु हन्तृत्वमप्यस्थ सम्मवतीत्याह-सतुहिन: तुहिन- 
सहितस्तु सयोवना योवनयुक्ताः अत एव सोष्माणो ये पयोधरा: कुचास्ते स्मृता 
येस्तान्‌ स्मृतसयौबनसोष्मपयोधरान्‌ वियोगिनो वियुक्तान्‌ । 'तथायुक्त चानीप्सितम्‌ 
(१।४।५०) इति कर्मत्वम्‌ । हिनस्तु हन्तु । सम्भावनायां लोट । हेमन्ते हि हिमसह- 
कारात्‌ कुचोष्मेकसाष्यदुः खोत्पादनसामर्थ्याद्ियोगिमारकत्वमपि सम्माव्यते । 
ग्रीष्मादौ तु ताइक्सहकारिविरहात्‌ स्मारकत्वमप्ययुक्तमित्यर्थः । अमारके मारकस- 
म्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिमेदः । इह . सहजकविप्रोढोक्तिसिद्ध्योरभेदाध्यवसाय इति 


। र 

जो वायु (ग्रीष्म आदि ऋतुरूप ) दूसरे समयमें विरहियों को जो सुन्दर शरीरवालो 
प्रियाओंका स्मरण करा देता है, यह ( सहकारी नहीं होने पर भी स्मरण करानेसे ) बहुत 
अनुचित है? हिमयुक्त-बर्फीली वह वायु ( शीत पड़ने के कारण ) युवावस्थासे गर्मे-गमे . 
( प्रियाओंके ) रतनोंका स्मरण किये हुए विरहियोंको मार डाळे ( यह भळे ही उचित हो ) ॥ 

प्रियतमेन यया सरुषा स्थितं न सह सा सहसा परिरभ्य तम्‌ । 

एलथयितुं क्षणमक्षमताङ्गना न सहसा सहसा कृतवेपथुः ॥ ५७॥ 

प्रियतमेति ॥ अत्राद्यपर्याये न सह सा इति त्रिधा विभागः । अन्यत्र सहसेत्येक 
पदम्‌ । सरुषा सरोषया यथा खिया कर्त्या प्रियतमेन सह न स्थितम्‌ । नपुंसके 
मावे क्तः । सा अङ्गना स्री सहसा मार्गशीषमासेन । “मागशीर्षे सहा मागे: 
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इत्यमरः । क्ृतवेपथुजनितकम्पा सती । ट्वितोध्युच” (३।३।८९) इत्यथुच्प्रत्ययः । 
तं पुवंमगणितमेव प्रियं हसेन सह वतंत इति सहसा सहास्या सती । 'अथो हसः 
हासो हास्यं च? इत्यमरः । “स्वनहसोव' ( ३।३।६२ ) इति विकल्पादप्प्रत्ययः । 
सहसा शीघ्रम्‌ । स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । परिर॒भ्याश्लिष्य क्षणम्‌ । क्षणमपीत्यथंः \ 
अन्यथा वेरस्याद ] अत एव सामर्थ्यलभ्यार्थत्वादपेरप्रयोगः इलथयितुं नाक्षमत । 
शिथिलीकर्तुं नोत्सहते स्मेत्यर्थः । मानिनीमानमञ्जनक्षमोऽयं मास इति भाव: ।, 
कलहान्तरितेयं नायिका । 'कोपात्कान्तं पराणुद्य पथात्तापसमन्विता” इति लक्षणात्‌ । 
क्रोध्युक्त जो खो प्रियतमके साथ नहीं वेठो, मार्गशीपष--अगहन ( महीनेकी शीत) से 
कँपायी गयी तथा हँसती हुई वह खरी उस ( पूर्वापमानित ) पतिका एकाएक आलिक्नन कर 
क्षणमात्र भी ( उस पत्तिके आलिङ्गनको ) शिथिल नहीं कर सकी ॥ ५७ ॥ 
भुशमद्यत "याश्धरपल्लवक्षतिरनावरणा हिममारुत:। 
दशनरश्मिपटेन च सीत्कृ्तनिवसितेव सितेन सुनिवंवी ।॥। ५८ ।। 
भृशमिति ॥ अनावरणा आवरणरहिता या अधरपल्लूवस्य क्षतित्रंगो हिममारुतै- 
भृ'दामदूयतातप्यत । दुनो देवादिकात्कर्तार लङ्‌ । सा क्षतिः । यत्तदोनित्यस- 
म्बन्धात्‌ । सीक्कतेः सीत्कारेः कर्तृभिः सितेन शुभ्रेण दशनरइ्मय एव पटस्तेन 
करणेन निवसितेवाच्छादितेवेत्युत्प्रेक्षा । वसेराच्छादनार्थात्कमंणि क्तस्येडागमः । 
सुनिवंवौ सुष्ठुनिवंवार । शीतालुराच्छाद्यत इति भावः । हिमहताघरनिवणिस्य 
सीत्कारकारणकस्य दशनरश्मिपटाच्छादने .ेतुत्वोतप्रक्षणाद्रूपकोत्रक्षयोः सङ्करः । 
उक्तमेवार्थं मङ्गयन्तरेणाइ-- 

( किसी नायिकाके ) अधरपल्लवका आवरणरहित ( विना ढका हुआ ) जो जण ( दन्त 
क्षतजन्य घाव ) ठण्डी इवासे अत्यन्त पीडित हो रहा था, सीत्कार ( जाड़ेके कारण मुखसे 
( निकलनेवाले 'सी-सी? शब्द ) के द्वारा दांतोंकी किरणरूपी सफेद कपड़े से ढका गया वह 
न्रण अच्छी तरह सुखौ हुआ ॥ ५८ ॥ 


उक्तमेवाथं मङ्गचन्तरेणाह-- 
व्रणभृता सुतनोः करूसी त्कृतस्फुरितदन्तमरीचिमयं दधे । 
स्फुटमिवावरणं हिममारुतैमृंदूतया दूतयाधरलेखया॥ ५९॥ 


त्रणेति ॥ मृदुतया मार्दवेन हेतुना हिममारुतेदुंतया पीडितया । (टुदु उपतापे? / | 


इति धातोः सौवादिकात्कमंणि क्तः । व्रणभृता दन्तव्रणवत्या सुतनोः खिया 


लेखेव तया अधरलेखया कर्त्या सुतनोः कामिन्याः करेन सीत्कृतेन हेतुना स्फुरिता : 


प्रकाशिता ये दन्तमरीचयस्तन्मयं तद्रूपं स्फुटमावरणमाच्छादनं दघ इव चृतमिवे _ 
त्युत्प्रेक्षा । दधातेः कर्मणि लिट । oh 2 कि. 
` १. “चाधर्‌--? इति. पाठान्तरम्‌। 


९३५६. 
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(पुनः उसी वात को प्रकारान्तरसे कहते हैं) सुकुमारीको दन्तक्षतयुक्त ( अतएव > 
को मलताके कारण हिमकी वायुसे पीडित अधररेखाने मानो मधुर सीत्कार करनेसे स्कुरित्त 
हुई दन्तकिरण रूप आवरणको धारण कर लिया । ५९ ॥ ८ 
घुततुषारकणस्य नभस्वतस्तरुलता ङ्गुरितर्जनविञ्रमाः । 
पृथु निरन्तरमिष्टभुजान्तरं वनितयाऽनितया न विषेहिरे ॥ ६० ॥ 
घुतेति ॥ धृतास्तुषारकणास्तुहिनशीकरा येन तस्य नमस्वतः पवनस्य सम्बः 
न्धिनः तरलता एवाङ्गुल्यस्तामिस्तर्जनानि यानि . तान्येव विभ्रमा विलासाः एश 
विशालमिष्टस्य दयितस्य भुजान्तरं भुजमध्यं वक्षःस्थलं निरन्तरमनितया अप्रातया: है 
गाढालिङ्गनमलभमानयेत्यथं: । इणः कर्तरि क्तः । वनितया खिया न विषेहिरे क 
सोढाः । विरहिण्यस्तजिता इव नमस्वतो विभ्यतीति भावः । 
हिमकणयुक्त वायुके, शृक्षोपर चढी हुई ळताओंके ( कम्पनरूप) तर्जित करने .( डराने ) 
के विलासोंको, विशाल एवं सान्द्र भियतमके बाहुमूलको आलिङ्गनाथ नहीं पाई हुई अर्थात्‌ 
विरहिणी होनेसे प्रियतमके गाढालिङ्गनसे वञ्चित जी नहीं सह सको ॥ ६० ॥ 
हिमक्रतावपि ताः स्म भूशस्विदो युवतयः सुतरामुपकारिणि । 
प्रकटयत्यनुरागमकुत्रिम॑ स्मरमयं रमयन्ति विलासिनः ॥ ६१ ।४ 
हिमेति " स्मरमयं स्मरादागतम्‌ । स्मरप्रयुक्तमित्य्थेः । तत आगतः' ( ४।३। 
७४ ) इति मयद्‌ । अक्कत्रिममनुराग सहजं प्रेम प्रकटयति प्रकटीकुर्वाणे । तत्कार्येण 
त्वेदेनेति मावः । अत एव सुतरामुपकारिणि पुंसां रिरंसाजननातेभ्यः स्वानुराग- 
प्रकाञ्चनाच्चात्यन्तोपकतं रीत्यर्थेः । एवंभूते हिमऋतौ हेमन्तेऽपि स्वेदसम्भावनारहित= 
कालेप्पीत्यर्थः । सांहितः “ऋत्यकः? (६।१।१२८) इति प्रकृतिभावः । भृशं स्विद्यन्ति 
रागोष्मणा भृशस्विद इति सात्त्विकोक्तिः । क्विप्‌ । हदेमन्तोऽपि रागिणां स्वेदहेतुरेब 0 
तद्धेतुरागहेतुत्वादिति भावः । तास्तथा धीरा युवतयो विळासिनः प्रियान्‌ रमयन्ति 
स्म । हेमन्तस्योद्दीपकत्वादिति पीडाक्षमत्वात्‌, दोघं रात्रित्वा च्चोभयेच्छासरशमरम= 
्तेत्मर्थः ॥ इति हेमन्तवर्णेतम्‌ । 
कामजन्य स्वाभाविक अनुरागको उत्पन्न करनेवाले ( अतएव ) सहज उपकारी हेमन्ठ 
` ऋतुमें भी (अनुरागसे सात्त्विकभावोदय होनेके कारण) अत्यन्त स्वेदयुक्त युवतियाँ बिलासियो 
के साथ रमण करती थीं । इस प्रकार यहाँ तक देमन्तका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ६१ ॥ 
अथ शिशिरं वर्णयति-- 
कुसु फरिनी रिनी रबँमंदचिकासिभिरा हितहुंक्रंतिः । 
` उपवनं निरभत्संयत प्रियावियुवतीर्यृवतीः शिशिरानिल: ॥ ६२॥ 
कुसुमयन्नित्यादिता ॥ उपवततम्‌ । वन इत्यर्थः । विमनत्यर्थऽव्ययीभावः 8) 
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“तृतीयासपम्यो्बेहुलम्‌' (२।४।४) इति दिकल्पादम्मावः । फरिनीः प्रियङ्गुछृताः । 
प्रियङ्गुः फरिनी फली? इत्यमरः ।  कुसुमयन्‌ कुसुमवतीः कुर्वन्‌ इत्युद्दीपनसामग्री- 
वणंनम्‌ । कुसुमयतेमंत्वन्तप्रक्ृतिकान्‌ 'तत्करोति-? ( ग० ) इति ण्यन्ताल्छटः शत्रा- 
देशः । णाविष्ठवद्भावे विन्मतोर्लुक्‌ । मदविकासिभिमंदेन विजुम्ममाणे रखिनीरवैः 
शयुद्धीहुंकारेराहितहुंकृतिः कृतहुंकारः । माधुर्याद्युदीपकत्वातिशयद्योतनाथंमलिनीति 
ख्रीकिङ्गनिर्देशः । शिशिरानिल: प्रियान्वियुवतीः कोपादियुज्जानाः । यौतेः शतरि 
घातोरुवडादेशः, 'उगितश्वर ( ४।१।१६ ) इति डीप्‌ । युवतीवँधूः । 'यूनस्तिः' 
(४।१।७) इति तिप्रत्ययः । निरमत्संयतातजंयत । तर्जिभर्त्स्योश्वी रादिकयो रनुदात्ते- 
त्वादात्मनेपदम्‌ । अत्र वायौ अचेतने चेतनधर्मो निर्म॑त्सेनमुत्प्रेक्षते । सा चालिनी- 
हुंकारझङ्काराजीवितेति रूपकसद्धीर्णा व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या च । 

( हेमन्त का वर्णन करनेके उपरान्त अब पांच इलोकों ( ६ ६२-६६ ) से अन्तिम शिशिर 
ऋतु का वर्णन करते हैं ) बनप्रान्तमें प्रियङ्गुलताओको विकसित करता हुआ, मदकारक 
अमरियोंको ध्वनिरूप हुँकारांसे युक्त शिशिर ऋतु का पवन पतिरहित ( विरहिणी ) युवतिर्योको 
भत्सित करने ( डराने ) लगा अर्थात्‌ विकसित भ्रियन्नुङताओंके कामोद्दीपक होनेसे उसे देखकर 
विरहिणी खियाँ कामपीडित होने लगी ॥ ६२॥ 

उपचितेषु परेष्वसमर्थतां ब्रजति कालवशाद्‌ बलवानपि । 

तपसि मन्दगभस्तिरभीषुमान्नहि महाहिमहानिकरोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 

उपचितेष्विति ॥ कालवशाद्वलबानपि परेषु शत्रुषपचितेषु प्रवृद्धेषु सत्सु असमः 
थतां दौर्बल्यं ब्रजति । हि यस्मात्तपसि माघमासे । “तपा माघे? इत्यमरः । मन्दः 
गमस्तिमृंदुरहिमिरमीषुमानंशमान्‌ । ‘अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ’ इत्यमरः । महत उपः 
चितस्य हिमस्य हानि नाशं करोतीति महाहिमहानिकरस्तदधेतुर्तामवत्‌ । 'कुनो 
हेतु” ( ३।२।२० ) इत्यादिना हेत्वर्थे उप्रत्ययः । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽ 
्थान्तरन्यासः । 

समयकी प्रबलतासे शघ्रुओंके बढ़ जाने पर बलवान्‌ भी असमर्थ हो जाता है, क्योंकि माघ 
मासमें मन्द किरणोंवाला सूर्य बढे हुए हिमको नष्ट नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ 

अभिषिषेणयिषुं भुवनानि यः स्मरमिवाख्यत 'छोध्ररजश्चयः । 
क्षुभितसँत्यपरागविपाण्डुरद्युतिरयं तिरथन्तुदभूद्‌ दिशः।। ६४॥ 
अमीति ॥ क्षुमित उद्धतो यः सेन्यपरागः सेनारजः स इव विपाण्डुरद्युतिः शुभ्रः 


वर्णो यो रोधरजश्वयः भुवनान्यभिषिपेणयितुं सेनयाभियातुमिच्छन्तम्‌ । 
eS hn gt SINE Ri) MOSES SRS Si पी 


२. 'लोधरज-? इति पा०। 
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“ग्त्सेनयामिगमनमरौ तदभिषेणनम्‌' इत्यमरः । सत्यापपाश-' ( ३।१।२५ ) इत्या” 
दिना सेनाशब्दाण्णिचि सनि 'सनाशंसमिक्ष उ:' ( ३।२।१६८ ) इत्युप्रत्ययः । 
'स्वादिष्वभ्यासेन-? ( ५।३।६४ ) इति घात्वभ्याससकारयोः षत्वम्‌ । स्मरमाख्यतेव 
ख्यातवानित्युप्प्रेक्षा चक्षिङः ख्यान्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽड्‌ ( ३।१।५२ ) 
इति च्छेरडादेशः। अयं लोध्ररजश्वयो दिशस्तिरयन्‌ तिरस्कुर्वंन्‌ । तिरःशब्दात्‌ 
“तत्करोति-' (०) इति प्यन्ताल्लटः शत्रादेशः । णाविष्ठवःद्वावे टिलोपः । उद्यत्‌ । 
ऊपर उड़ती हुई, सेनाको धूल ( अथवा--उदत चलती हुई सेनाकी भूछ ) के समान 
पाण्डुर वर्णवाला जिस लोधके फूलों के परागने संसारपर सेनाके द्वारा चढ़ाई करनेवाले कामदेव 
को कहा अर्थात्‌ कामदेव संसारको जीतनेके लिए सेनाको लेकर चढाई क्र रहा है ऐसा जिस 
लोभपुष्पके परागने सूचित किया, वह लोभपुष्योका पराग दिशाओंको आच्छादित करता हुआ 
प्रकर हुआ ॥ ६४ ॥ ४ 
शिशिरमासमपास्य गुणो$स्य़ नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मण:। 
इति घियास्तरुष: परिरेभिरे घनमतो नमतोऽतुमतान्‌ प्रिया: ॥ ६५॥ 

. शिशिरेति ॥ शिशिरमासमपास्यापहाय शीतं हरतीति शीतहरस्य । “हुरतेरपुद्य- 
मनेज्च! ( ३।२।९ ) इत्यच्प्रत्ययः । नोऽस्माकमस्य कुचोष्मण: कुचोष्णस्य क इव 
गुण: । कि फलं सम्पाद्यत इति शेषः । गम्यमानक्रियापेक्षया क्त्वा निर्देश: । इवशब्दो 
वाक्यालङ्कारे । इति धिया । अतोऽस्मिन्‌ शिशिरमासे । सार्वविमक्तिकस्तसिः । 
प्रियाः कान्ता अस्तरुषो निरस्तरोषाः सत्यो नमतः प्रणताननुमतानु स्वप्रियान्‌ धनं 
निविडं परिरेमिर आशिलिष्टरवत्यः । इति धियेति सुखाथस्य परिरम्मस्य कुचोष्मसाफः 
ल्यार्थत्वमुस्रेक्ष्यते व्यञ्जकाप्रयोगात्गम्यत्वं च । > 

शिशिर ( ऋतुके मास--माघ-फाल्युन ) को छोड़कर शोतनाश करनेवाली हमलोगोंके 
इस स्तनोंकी गर्मीका कौन-सा गुण होगा अर्थात्‌ हमलोगोंके स्तनोंमें जो उष्णता है, उसका 
शिशिर ऋतुके अतिरिक्त दूसरे समय में कोई लाभ नहीं दे, इस बुडिसे क्रोषहोन (मानरहित) 
प्रियाओंने ( अपने अपराधीको क्षमा करानेके लिए) नन्न व्ठभोंका गाढ आलिङ्गन किया 
( वल्छमदेव' की व्याख्याके अनुसार “`` "`-इस बुद्धिसे क्रोध रहित प्रियाओने नम्र नहीं ` 
होते हुए बस्छमोंका गाढ आलिङ्गन कर लिया? ऐसा अर्थे “अनमतः? पदच्छेद करके जानना . 
चाहिए ॥ ६५ ॥ 

अघिलवङ्गममी रजसाधिकं मलिनिताः सुमनोदलतालिन: । 

स्फुटमिति प्रसवेन पुरोऽहसत्सपदि कुन्दलता दलतालिन: ॥ ६६॥ 

अधीति ॥ छूवङ्गेष्वधिलूवङ्गम्‌ । विभक्त्यर्थेऽव्ययीसावः । सुमनसां पुष्पाणां 
देषु तालयन्ति भ्रतितिष्ठन्तीति सुमनोदलतालिनः । ताच्छील्ये आमीक्ष्ण्ये वा 
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णिनिः । अमी अलिनो मधुपाः रजसा परागेणातंवेन चाधिकं मलिना मळीमसाः 
पापिन कृता मलिनिता इति हेतोः पुरोऽग्रे सपदि कुन्दलता माध्यवल्ली । “माध्यं 
कुन्दम्‌' इत्यमरः । दलता विकसता प्रसवेन निजकुसुमेनाहसज्जहास । स्फुटमित्यु- 
प्रेक्षायाम्‌ । रजस्वलां - गन्तारं कामिनं सपत्न्यो हसन्तीति भावः । कुन्दकुसुमस्य 
घावल्याद्धासत्वेनोत््रेक्षा ॥ इति शिशिरवणेनम्‌ । 

छत्रङ्गोके पुप्प-दलों पर वेठनेवाले ये अमर पराग (पक्षा०--मासिक धमेमें उत्पन्न होने- 
वाले स्लीरज) से अधिक मलिन (मेले कृष्णवणे, पक्षा०--दोप युक्त) हो गये मानो 
इस प्रकार सामने तत्काल विकसित होते इए अपने पुष्पांसे कुन्दलताने भ्रमरांका उपहास 
किया ॥ ६६ ॥ 

अथ यमकविशेषकोतुकितया कविः पुन्वादशमित्ऋःतून्‌ वर्णयन्नायेश्वतुर्भिवंसन्त 
वणंयति--- 

अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्चियामतनुतरतयेव सन्तानकः। 

तरुणपरभृतः स्वनं रागिणामतनुत रतये वसन्तानक: ॥ ६७ ॥ 


अतिसुरमिरिति । अतिसुरमित्यन्तसुगन्धि: सन्तानक: कल्पवृक्ष: पुष्पश्चियां | 


पुष्पसम्पदामतनुतरतया महत्तरत्वेन । अतनुशव्दात्तरबन्तात्तल्प्रत्ययः । अभाजीवा- 
मञ्चीवेत्युस्मरेक्षा । तथा नम्र इत्यर्थः । 'भद्लेश्व चिणि’ ( ६।४।३३ ) इति विमाषा 
नलोपे उपधावृद्धिः । चिणो लुक्‌ । किच्च व्रसन्तस्यानको वसन्तानकः । दुन्दुभिरिति 
रूपकम्‌ । तरुणपरभृतस्तरुणकोकिलो रागिणां कामिनां रतये रागवर्धनाय स्वनम- 
तनुत । मधुर चुकूजेत्यर्थंः । प्रभावृत्तम्‌ । 'स्वरशरविरतिनंनौ रौ प्रभा? इति रक्षणात्‌ । 

इस प्रकार वसन्त आदि छ: ऋतुओंका वर्णन समाप्त हो जाने पर भो और यमक पर्दोकी 
रचनाके इच्छुक महाकवि माघ पुनः दश इलोको ( ६।६७-७६ ) से सव ऋतुओंका वर्णन 


करते इए पहले चार इलोकों ( ६।६७-७० ) से वसन्त ऋतुका वर्णन करते हे- अत्यन्त. 


सौरभंथुक्त 'सन्तानक' नामक देववृक्ष पुष्प-सम्पच्तियो को अधिकतासे मानों टट सा गया 
और वसन्त ऋतु का दुन्दुभरूप कोकिळ कामियोंके रति ( को बढ़ाने ) के लिये ध्वनि करने 
( बजने, पक्षा ०--कूजने ) लगा ॥ ६७॥ 
नोज्झितृ युवतिमाननिरासे दक्षमिष्टमधुवासरसारम्‌ । 
चतमाल्रिल्नामतिरागादक्षमिष्ट मधुवासरसारम्‌ ।। ६८ ॥ 
नोज्झितुमिति । 'अरमत्यन्तमिष्ठेष्वीप्सितेयु मधुषु मकरन्देषु वासे वसतौ रसो 


१0 


रागो यस्याः सा इष्टमधुवासरसा । मधुपानप्रियेत्यथ: । अत एवालिनामालिभुङ्गत्रेणिः | 


युंबतिमाननिरासे दक्षं कुशलम्‌। उद्दीपकत्वादिति भावः । मधुवासरेषु वसन्तदिनेषु 


सार श्रेष्ठ मघुवासरसारम्‌ । तत्कालङलाघ्यमित्यर्थ:। चुतं सहकारमतिरागादतिलोल्या- 
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दुज्झितं हातु नाक्षमिष्ट नासहिष्ट । क्षमेभौर्वादिकाल्लुडू । स्वागता वृत्तम्‌ । स्वागतेति 
रनभाद्‌ गुस्युग्मम' इति रक्षणात्‌ । 

अभीष्ट परागमें रहने की अभ्यस्त अर्थात्‌ अधिक मधुपान करनेवाली भ्रमर श्रेणि 
( कामो दीपक होनेसे ) युवतियोंके मान दूर करनेमें समर्थ अतएव वसन्त ऋतुके दिनोंके 
सारभूत आम्रदृक्षको अत्यन्त अनुरागसे नहीँ छोड़ सकी, अर्थात्‌ अन्य पुष्पोकों छोड़कर श्रेष्ठ 
आम्रमअरी के रसका पान करनेके लिए आमपर ही बेठी रही ॥ ६८ ॥ 

जगद्वशीकर्तुमिमा: स्मरस्य प्रभावनी केतनवैजयन्ती: । 

इत्यस्य तेने कदलीमंघुश्री: प्रभावनी केतनवैजयन्ती:।॥ ६९ ॥ 

जगदिति ॥ प्रभावयतीति प्रभावनी सम्पादयित्री । कर्तरि ल्युटि डीप्‌ मधुश्री: 
कत्री जगइशीकटुं प्रभौ समर्थे अस्य स्मरस्यानीके सेन्ये जयन्तोजित्वरीः केतनवेज- 
यन्तीध्वंजपताका: तनवे करवाणि । तनोतेः प्राप्तकाले लोट्‌ । टेरेत्वमित्येकारः एत' 
ऐर (३।४।९३) “आइ्त्तमस्य पिच्च' (३।४।९२) इति आटि आटश्च’ (६। १।६०) 
इति वृद्धिः । इति मनीषयेति शेषः । इमाः कदली रम्मातरून्स्तेने वितस्तार । 
“कदली वारणबुशा रम्मा मोचांशुमत्फला' इत्यमरः । कदलीपु कामवेजयन्तीत्वो- 
प्रेक्षा । वृत्तमुपजातिः । 

्रभावयुक्त वसन्तलक्ष्मीने “में संसारको वशीभूत करने में समर्थ काम-सेनामें इन 
विजयिनी घ्वजापताकाओंको फैला द? इस विचारसे कदलीके स्तम्भोको फेला दिया ॥ ६९ ॥ 

स्मररागमयी वपुस्तमिस्रा परितस्तार रवेरसत्यवश्म्‌ । 

प्रियमाप दिवापि कोकिले स्त्री परितस्ताररवे रसत्यवश्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

स्मरेति ॥ असती दृष्टा स्मरेण कामेन निमित्तेन यो रागो रमणेच्छा स॒ एव 

तन्मयी तमिंत्रा तमस्तोमः। 'तमिस्रा तिमिरे रोगे तमिल्ना तु तमस्ततौ । कृष्ण- 
पक्षनिशायां च' इति विश्वः । सवेवंपुर्मण्डलं परितस्तार आवन्ने । अहनि रजनीधियं 
जनयामासेत्पर्थः । परिपूर्वात्‌ स्तृणातेलिट्‌ । अवध्यम्‌ । सत्यमित्यर्थः । कुतः । परितः 
समन्तात्‌ ताररवे उच्चतरध्वनौ कोकिले रसति कूजति सति इत्युद्दीपको क्तिः । त्री ` 
खिय इत्यर्थः । जातावेकवचनम्‌ । दिवेति सततम्यर्थेश्ययम्‌ । वशं गतो वस्यः । 
“शं गतः? (४।४।८६) इति यत्प्रत्ययः न वश्यस्तमवस्यम्‌ । अवशं गतमपीत्यर्थंः । 
प्रियमाप । स्वयममिससारेत्यर्थेः । यदवगणयन्तमपि प्रियं दिवापि भानमवगणय्य 
निषेधं चोल्लङ्ञय समगच्छंस्तत्सत्यम्‌ । रामतिमिरतिरोहितमानभानुमण्डला सातिन्य 
इति रूपकानुप्राणिता प्रियाप्तिक्रियानिमित्ता परिस्तरणक्रियास्वरूपोत्पेक्षा अवध्यमिति 
व्यक्षकप्रयोगादाच्या । औपच्छन्दसिक वृत्तम्‌ । “विषमे ससजा गुरू. समे चेत्‌ स्मरः 
तच्छन्दसिक तदौपपू्ंम्‌' इति लक्षणात्‌ । So 
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दोषयुक्त कामोत्पन्न अनुरागरूप अन्धकार-समूहने सूयं मण्डलको मानो आच्छादित कर 
'छिया, क्योंकि सब ओर कोयलके कूजते रहनेपर खियाँ वशोभूत नहीं इए पतिको दिनमें भी 
५ अभिसार करके) पा लीं अर्थात्‌ उसके पास पहुँच गयीं ॥ ७० ॥ 
अथेकेत ग्रीष्ममाह-- 
वपुरम्बुविहारमिह शुचिना रुचिरं कमनीयतरा गमिता । 
रमणेन रमण्यचिरांशुलतारचिरङ्कमनीयत रागमिता॥ ७१॥ 
वपुरिति ॥ शुचिना ग्रीष्मेण प्रयोजककर्त्रां अम्बुविहारेण जलक्रीडया हिमं 
जीतलमत एव रुचिरमुज्ञ्वळं वपुर्देहं गमिता प्रापिता । 'गतिबुद्धि-' (१।४।५२) 
इत्यादिना अणिकतुं: कमंत्वम्‌, “प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुद्विकमंणाम्‌' इत्यभि- 
-हितत्वं च । अत एव कमनीयतरा रमणीयतरा अचिरांशुलंतेवाचिरांशुलता विद्यु- 
लता तस्या रुचिरिव रुचियेस्या: सा. अचिरांशुलतारचिः इत्युपमाहयम्‌ । तथा राग- 
मनुराममिता प्राप्ता । इणः कर्तरि क्तः । रमणी रमणेन प्रियेणाङ्कमुत्सङ्गमनीयत 
नीता । 'नीहृकृष्वहाम्‌' इति नयतेद्विकमंकता । शेषं पुर्ववत । तोटकं वृत्तम्‌ । वद 
तोटकमब्धिसकारयुतम्‌' इति लक्षणात्‌ । 
(अत्र इस पद्यसे ओष्म ऋतुका वर्णन करते हैं ) ग्रीष्म ऋतुके द्वारा जलक्रीड़ासे निर्मल 


'शरोरवाली, ( अत एव ) अत्यन्त रमणीय, विधुल्छताके समान सुन्दरी तथा रागवती रमणीको 
उसके प्रितमने गोदमें ले लिया ॥ ७१॥ 


अथ द्वाभ्यां वर्षतुँ वणंयति-- 

मुदमन्इभुवामपां मयूरा: सहसायन्त नदी पपाट लाभे । 

अलिना रमतालिनी शिलीन्ध्रे सह सायन्तनघीपपाटलाभे ॥ ७२ ॥ 

मुदमित्यादि ॥ अब्दमुवां मेघप्रमवाणामपां छाभे । मेचे वर्षति सतीत्यर्थः । 
सहसा मयूरा मुदमानन्दमायन्तालमन्त । “अय गतौ? लकि 'आडजादीताम्‌' 
(६।४।७२) इत्याडागमे वृद्धिः । नदी पपाट। नद्यः प्रावहन्नत्यर्थः । अट पट गतौ 
'लिटू । जातावेकवचनम्‌ । अलिना भृङ्गेण सह सायन्तनः सायम्भवः । “सायः्िरम्‌' 
( ४।३।२३ ) इत्यादिना ट्‌ प्रत्ययः तुडागमश्च । स चासौ दीपश्च तद्वत्पाटलाभे 
पाटलप्रभे इत्युपमाङङ्कारः । तस्मिन्‌ शिलीन्ध्र कन्दलीकुसुमे अलिन्यरमत । अत्र 
सयूरमोदप्रप्त्याद्यनेककतुंकक्रियायोगपद्याट्ज्ञाधिकरणक्रियासमुच्चयरूपः समुच्चयाः 
रूङ्कारभेदः । “गुणक्रियायौगपद्यं समुच्चयः’ इति सामान्यलक्षणम्‌ । औपच्छन्दसिकं 


वृत्तम्‌ । 5 

(अब दो इलोकों ( ६।७२-७३ ) से वर्षा ऋतुका वर्णन करते हैं) मेघके बरसते रहने? 
'पर मोर सहसा हवित हो गये, नदियाँ भर गयीं और भ्रमरी सायङ्वालके दीपकके लौके समान 
नकान्तित्राले अश्णर्ण कन्द्ळो-पुथपर भ्रमर के साथ रमण करने लगी ॥ ७२ ॥ 
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कुटजानि वीक्ष्य शिखिभिः शिखरीन्द्रं समयावनो घनमदभ्रमराणि । 
गगनं च गीतनिनदस्य शिरोच्चः समया वनौघनमदञ्रमराणि॥ ७३॥ 
कुटजानीति॥ शिखरीन्द्रं समया रेवतकाद्रेः समीपे । 'अमितःपरितःसमया- 
( वा० ) इत्यादिना द्वितीया । अवनौ प्रदेशे घनमदा भ्रमरा येषु तानि घनमद- 
ञ्रमराणि कुटजानि कुटजकुसुमानि वनौधेन पयःपुरेण नमन्त्यश्राणि मेघा यरिमस्त- 
इनौघनमदअम्‌ । 'पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं. वनम? इत्यमरः । गगनं च 
वीक्ष्य शिखिमिर्मयूरेगीतनिनदस्य गानव्वनेः समया तुल्या । 'तुल्यार्थे-' 
( २।३।७२ ) इत्यादिना वेकल्पिकी षष्ठी । गिरा वाचा । केकयेत्यर्थेः । उच्चेरराणि 
रणितम । “रण शब्दे’ भावे लुङ । चिणो लुक्‌ । कुटजा वृत्तम्‌ । सहजा भवेदिह 
सगौ कुटजाख्यम्‌' इति रक्षणात्‌ । 

प्तराज रैनतकके समीपमें पृथ्वी पर मतवाले अमरोंसे युक्त कोरेयाके फूलोंको तथा 
जळमारसे नीचेकी ओर नम्र बादलोंवाले मेघको देखकर मोर ( वर्षा ऋतुमें मोरका स्वर मधुर 
होनेके कारण ) गानेके समान मधुर केका वाणीका उच्च स्वरसे उच्चारण करने लगे ॥ ७३ ॥ 

अथ त्रिभिः शरदं वर्णयति-- 

अभीष्टमासाद्य चिराय काले समुद्घृताशं कमनी चकाशे । 

योषिन्मनोजत्मसुखोदयेषु समुद्घृताशङ्कमनीचकाशे ॥ ७४ ॥ 

अभीष्टमित्यादि ॥ कामयत इति कमनी कामयित्री । “कञ्जः कामयिताभीकः 
कमनः कामनोऽमिकः? इत्यमरः । कमेः कर्तेरि ल्युटि डीप | योषित्‌ । जातावेक- 
वचनम्‌ । अनीचा उन्नताः काशा अश्ववाला यस्निन्ननीचकाशे काले । शरदीत्यर्थः । 
मनोजन्मसुखोदयेषु कामसुखाविभविषु घृता आशा अभिलाषो येन तममीष्ठ प्रियं 
चिराय चिरकालेन । 'चिराय चिररात्राय' इत्यमरः । सम्यगुद्धृता उत्सृष्टा आशङ्का 
सद्धोचो यस्मिन्कर्मणि तत्समुदुघुताशद्धं विल्नब्घं यथा तथा आसाद्य पराप्य मुदा 
सह वतत इति समुत्‌ सानन्दा सती चकासे । विलछासेत्यर्थः । अत्र समुच्चकाश इति 
योषितः प्रियप्राप्तिनिमित्तहर्षाख्यमावनिबन्धनात्‌ प्रेयोऽलङ्कारः । रसमावतदामास= « 
तत्प्रकादासमानानां ष गो निबन्धे रसवत्प्रेयऊजेस्विसमाहितानीति लक्षणात्‌ । वृत्तः | 
मुपजातिः । 

( अब तीनं स्छोकों (६।७४-७६ ) से शरद्‌ तुका वर्णन करते हैं ) मदयुक्त खियाँ 
विकसित होकर बढे हुए 'कास' वाळे समयमें अथात्‌ शरद्‌ ऋतुमें कामजन्य सुखके उत्पन्न होने 
में आशा करनेवाले प्रियतमोंको निःशङ्क पाकर इषित दोती इई शोभित होने लगीं ॥ ७४ ॥ 

स्तनयोः समयेन याङ्गनानामभिनद्धारसमा न सा रसेन । कै 
परिरम्भर्णच . ततिजेलानामभिनद्धा, - रसमानसारसेन ॥ ७५॥ . . 
स्तनयोरिति ॥ रसमानाः कूजनशीलाः । 'ताच्छील्यवयोवचतणक्तिषु चानछ्‌' 
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“२५४ शिशुपालवधम्‌ 


( ३।२।१२९ ) इति ताच्छील्ये चानइप्रप्रत्यय: । रसतेः परस्मेपदित्वान्न शानच्प्रत्ययः। 
त्ते सारसाः पक्षिविशेवाः र्यास्मस्तेन रसमानसारसेन समयेन । शरत्कालेनेत्यर्थ: | 
सारसानां तत्रेव सम्भवात्‌ । “सारसो मेथुनी कामी गोनदंः पुष्कराह्णयः' इति 
-यादवः । अङ्गनानां स्तनयोर्या जलानां ततिः शारदोष्मजन्मा स्वेदोदबिन्दुसन्दोहः 
अमितो नद्धाऽभिनद्धा । नह्यतेरमिपूर्वात्कमण क्तः । “नहो घः' ( ८२३४ ) इति 
-धत्वम्‌ । हारसमा मुक्ताहारतुल्या । कुचमण्डलमण्डनायमानेति भावः । सा जलानां 
तती रसेन रागेण हेतुना । बछीयसेति भावः । परिरम्भदचिमालिङ्गनेच्छां नामिनत्‌ 
-न विभेद । ज्ञारदस्वेदस्याप्ङ्कारतया उद्दौपकस्याजुगुप्सितत्वान्निः सपत्नम्थङ्गारा 
विजयन्त इत्यर्थः । अत एव रसनिवन्धनाद्रसवदलूङ्कारः । लक्षणमुक्तं पूर्वश्लोके । 
-औपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ । 

जिस समयमें सारस पक्षी वोळते हैं उस समय अर्थात्‌ शरद. ऋतुने अङ्गनाओंके स्तनोंपर 
-जिस स्वेदविन्दुओं को. श्रेणिको उत्पन्न किया, मोतोके हारके समान वह स्वेद-विन्दु-अंणि 
.( पसीने बंदों का समूह ) अतिशय अनुरागसे ( उत्पन्न) अलिङ्गनकी इच्छाको नहीं रोक 
-सकी ॥ ७५ ॥ 
द जातप्रीतिर्या मधुरेणानुवनान्तं _ 

कामे कान्ते सारसिकाकाकुरुतेन । 
तत्सम्पकं प्राप्य पुरा मोहनलीलां 
कामेकान्ते सा रसिका का कुरुते न ॥ ७६ ॥ 

जातेति। या स्त्री अनुवनान्तम्‌ । विभकतपर्थेऽ्ययीमावः । मधुरेण भव्य! 
भसारसिकाकाकुस्तेन सारसस्य एव सारसिकाः सारसाङ्गनाः । कात्र्वस्येत्वम्‌ । तादा | 
काकुरुतेन विकृतशब्देन । 'काकुः खिया विकारों यः शोकमीत्यादिभिष्वनेः 
इत्यमरः । काकुः तदुतं च तेन । कामे कामकल्पे । “सिहो देवदत्त' इतिवद्गौणः 
प्रयोग: । कान्ते प्रिये जातप्रीतिर्जातस्नेहाभुत्‌ । रसिका रसवती । रागवतीत्यर्थेः 
“अत इनिठनौ? ( ५२११४ ) इति ठन्प्रत्ययः । सा का स्री एकान्ते रहसि तस्य _ 
कान्तस्य सम्पर्क प्राप्यं पुरा पुरुषप्रेरणात्युवमेव का मोहनलीलां सुरतङ्ीडां त. 
'कुरुते । सर्वापि त्री सर्वानपि सुरतविशेषान्‌ कामतनत्रसिद्धन्‌ वि्नब्धं चकारेत्यथः । 
`तेन श्रृज्धारस्य पराकाष्टा प्राप्तेत्युक्तम्‌ । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । 4 

( अब इस इलोक्से हेमन्त ऋतुका वर्णन करते हैं ) जो जी वनसमीप ( या-उपवन ) ँ 
में कणेमंधुर॑ सारसीके कूजितसे कामदेव तुल्य पति में अनुरागवती हुई, वह कौन रसिक खा 
'एकान्तमें उस पतिका साथ पाकर ( पत्तिके इच्छा प्रकट कंरनेसे') पदले दी सुरत कोडा को | 


नहीं करती 'है ! अर्थात्‌. समी अनुरागवंती खियाँ एकान्तमे पतिको ' पाकर सुरत बोझ | 
£ RPM तलाक यातना FS 
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अथेकेन हेमन्तमाह--- 
कान्ताजनेन रहसि प्रसभं गृहीतः 
केशे रते स्मरसहासवतोषितेन । 
प्रेमणा मनस्थु रजनीष्वपि हैमनोषु 
के शेरते स्म रसहासवतोषितेन ।। ७७॥ 
कान्तेति ॥ सहत इति सहः । पचाद्यच्‌ । स्मरस्य सहः । कामोद्दीपक इत्यर्थः । 
तेनासवेन तोषितः तेन स्मरसहासवतोषितेन अत एव रसहासावस्य स्त इति रसहास- 
बता रागहास्यवता अत एव प्रेम्णा मनस्सु पुंसां चित्तंपूषितेन वसता । वसतेः 
कर्तरि क्तः । 'वसतिक्षुघोरिट्‌' ( ७।२।५२ ) इतीडागमः 'गतिबुद्धि-' (१।४।५२) 
इत्यादिसुत्रे चकारादठतं मानाथंता । कान्तेव जनस्तेन कान्ताजनेन । जातावेकवचनम्‌ । 
प्रसभं रहसि बलाद्‌ गृहीतकेशे आक्कृष्टशिरोरुहे रते सुरते हेमन्ते भवा हैमन्यस्तासु 
हैमनीष्वपि । द्राघीयसोष्वपीति भावः । “सवंत्राण्‌ च तल्रोपश्च' ( ४।३।२२ ) इति 
'हेमन्तरान्दादण्प्रत्ययः तकारलोपथ्च 'टिइ्ढाणम्‌-' ( ४।१।१५ ) इत्यादिना डीपू । 
रजनीषु के युवानः शेरते स्म स्वपन्ति स्म । न केऽपीत्यथंः । “लट्‌ स्मे’ (३।२।११८) 
इति भूते लट्‌ । एतेनातिम्रुमि गतः म्यञ्गार इति व्यज्यते । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 

( इस इलोकसे हेमन्त ऋतुकरा वर्णन करते हैं ) एकान्तमें कामोदीपक मच (का पान 
करने ) से सन्तुष्ट की गयी, ( अतएव ) अनुराग तथा हासमे युक्त और प्रेमसे अर्थात्‌ प्रेमयुक्त 
होनेसे भ्रियतमोंके चित्तोमें बसी हुई जियोंके दारा बलपूर्वक पकड़े गये केशोंबाले ( जिनमें 
'शियाँ अनुरागसे सम्भोगार्थ भ्रियतमोंके केशोंको बलपूर्वक पकइकर खींचता हैं ऐसे ) सुरतमें 
इमन्त ऋतुकी रात्रियोमें भी कौन पुरुप सोते हैं ! अर्थात्‌ कोई भी पुरुष नहीं सोते किन्तु 
'उत्तरूप प्रियतमाओंके साथ सम्भोग करते हैं ॥ ७७॥ 

अथैकेन शिशिरं वर्णयति 
गतवतामिव विस्मयमुच्चर्करसकलामरूपल्लवलीलया । 

मधुकृतामसकृद्गिरमावली रसकलामलपल्लवलील्या ॥ ७८ ॥ 
गतवतामिति ॥ असकलामलपल्लवलील्या असकला असमग्रविकासिनोःमला 
-निर्मेलाश्च ये पल्लवास्तेषां लीला तया । नृत्यरूपयेत्यर्थः । विस्मयं गतवतामिव 
स्थितानामिवेत्युत्मेक्षा । मधुकृतां मधुकराणां सम्बन्धिनी लवलीषु ऊताविशेषेषु 
लयो लयनं स्थितिर्यस्याः सा छवलीलया आवलि: पङ्क्तिरसकलां रसेन मध्यास्वादेव 
कलामव्यक्तमधुराम्‌ । “ध्वनौ तु मधुरास्फुटे कछ: इत्यमरः । गिरे चाचमसङ्दुच्चेः 
“रलूपत्‌ । मधुमदहेतुकस्य ` मधुकरालापस्य पल्छवलील्या जनितविस्मयहेतुकत्वः 
-मत््रक्मत इति गुणहेतुत्प्रेक्षा । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । `` मल) 
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( अव इस इलोकसे शिशिर ऋतुका वर्णन करते हैं ) असम्पूणे स्फुटित सुन्दर पल्लवो के 
( नृत्यरूप ) विलाससे विस्मितसे अमरों की लवली अर्थात्‌ चन्दन लतापर वटी हुई श्रेणि 
बार-वार उच्च स्वरसे मधुर गुंजने लगी ॥ ७८ ॥ 
कुवेन्तमित्यतिभरेण नगानवाचः 
पुष्पंविराममलिनां च न गानवाचः। 
श्रीमान्‌ समस्तमनुसातु गिरौ विहृत 
बिभ्रत्यचोदि स मयूरगिरा विहतुंम्‌ ॥ ७९॥ 
इति श्रीमाघक्ृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये. श्रद्धे ऋतुवर्णेनं नाम पष्ठः सर्ग: ॥६॥ 
कुर्वन्तमिति ॥ इतीत्थं पुष्पेरेवातिमरण महामरेण तत्कृतेन वा गौरवेण नगान्‌ 
वृक्षानवाःन्तीत्यवाचो नख्रान्‌ । अच्चेरवपूर्वात्‌ ऋत्विकू- (३।२।५९) इत्यादिना 
विवरप्रत्ययः । कुवंन्तमलिनां गानवाचो गीतध्वनेझंङ्कारस्य च न विराममविरामम- 
समासि कुवंन्तं समस्तमृतुं सर्वानृतूननुसानु । सानुष्वित्यर्थ: । विमक्त्यर्थेऽव्यथी 
भाव: । बिभ्रति बिभ्राणे इह गिरौ रेवतकाद्री विहतुं क्रीडितुं श्रीमान्‌ स हरिः 
मयूरगिरा केकया अचोदि प्रेरितः । मगर्वा्नह विहर ऋतुगणमनुगृहाणेति प्राथित 
इवेत्युरपरक्षा व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या । वृत्तमुक्तम्‌ । 
इति श्रीमहोपाव्यायकोळाचलमल्लिनाथसुरिविरचिते शिशुपालवध- 
काव्यव्याख्याने सवं ङ्कुषाख्ये षष्ठः सगे: ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अत्यन्त भार ( पक्षा०--गौरव ) से इक्षोंको नम्र करते ( झुकाते ) हुए तथा 
'ञ्रमरोंके गुक्षनोंको समाप्त नहीं करते हुए अर्थात्‌ संदा भ्रमरों को गुज्ञन कराते हुए, समस्त 
ऋतुओंको धारण करते हुए ( रैवतक ) पर्वेतपर लक्ष्मीयुक्त ( शोमा-सम्पन्न या श्रीयुत श्रीकृष्ण 

भगवान्को ) मयूरकी वाणी (“केका शब्द ) ने विहार करनेके लिए प्रेरित किया 
' ` अयूरकी वाणी सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ रैवतकपर विहार करनेके लिए प्रस्थान किये ॥ ७९ ॥ 

च्याकरणसाहित्याचाय पं० रगो विन्दशाख्रिबिरचित “मणिप्रभा? टीकामें 
(शिशुपालवध' महाकाव्यका 'ऋतुवर्णन! नामक 
षष्ठ सगे समाप्त हुआ ॥६॥ ' 


का OO 


= 


१. “त्यनो दि? इति गामन्तरम्‌ WA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


००८ > ति: 
११५ यु a दे जा] र 
AN 309७-35 2००१, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संप्तमः सगः | 
-इत्यस्रतुगणप्रादु्ंचमसिधाय तत्फळतया भगवतः साजुचरस्य वनविहारली: 
नभारते -- ह 
डा गिरशृतुशिर्वितायमानामथ स बिलोकयितु बनान्तलक्ष्मीम्‌॥ 
निरगसदभिरादुधुमाइतानां अवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः JE १॥ ५ 
अनुगिरमिति ॥ अथतुंप्रादुसाधानन्तरं स हरिः गिराविस्यज्ुगिरस्‌ । hb 
थेडव्ययीभावः । ‘गिरेश्च सेनकस्य’ (५४११२ ) इति समासान्तः अ 
तायमानां चितन्यमानास्‌ । तनोतेः कर्मणि छदः शानजावेशः । त 
(३४०४) इति वैसाषिक आकारादेशः । वनान्तळचमीं विलोकयितुं गय 
न्निर्गतः । 'पुषादि-? ( ३।३।५५ ) इस्यादिना गमेळंडि च्छेरङादेशः । तुग 
स्चीकतुमिति भावः । तथा हि-अभिरादूशमाराघयितुमाच्तानामावर डी 
आस्थावतामिस्यर्थः । कर्तरि कः । प्रयासः सेवायासो महत्सु विषये 
भवति । न हि भखाचुकस्पिनो महान्तस्तत्सेचां ग्यर्थयन्तीति भावः । बा हरेर” 
प्य॒तुगणाजुग्रहणाथे निर्गेमों युक्त इति सामान्येन हि न्तरन्या; 
स । 'सामान्यविद्षेषका्यंकारणभावदाम्या निर्दिष्टप्रकताथंसमथनादृथ ज 
इति सर्वस्वसूत्रस । अन्न सगे ला वृत्तम्‌ “अयुजि चयुरारेफतो यकारो यु 
श्व एष्पिताग्रा? इति छक्षणाद ॥ १४ 
प की पे सरमे छहों ऋतु्ओके प्रादुर्मावका वर्णनकर अब माघ! कवे जलचरो 
के सहित श्रीकृष्ण भग़वानूके पर्वेतपर विददार करनेका वर्णन करते ० रळ न 58 
( श्रोकृष्ण भगवानू रेवतक ) पर्वतपर ऋतुओंके द्वारा विस्तृत उपवनशाभा दख 


निकल पड़े ( उनका यह कार्य उनके अनुरूप | ही था, क्योंकि ) सेवा करनेके 
का विषयर्मे अद्धालुओंका प्रयास निष्फल नहीं होता हे॥२॥ 


द्घति सुमनसो वनानि बह्दीयुवतियुता यद्वः ्रयातुमीषुः। ` 


मनसिशयमहाख्ञमन्यथामी न इसुसपञ्चकमप्यलं विसोढुम्‌॥ २॥ | 
दधतीति ॥ यदवो यादवाः । व्याख्यातं चेतस्‌! बहीवहुः। बहुविधा इत्यर्थः । ` 


वबह्वादिभ्यञ्च? ( 8४१४५ ) इति विकद्पादीकारः। सुसनशः पुष्पाणि। 'स्त्रियः 


सुमनसः पुष्पम्‌? इत्यमरः । दृघति दघन्ति। “वा नपुंसकस्य’ ( ७३७९ ) इति 
अभ्यस्ताच्छतुचेकहिपको सुस्प्रतिषेधः। वनानि युवतियुताः ख्रीसमेता एव प्रयातुमी- 
बुरिच्छुन्ति स्म । अन्न हेतुमाइ--अन्यया युवतिजन[मावे अमो यद्वो सनसि शेते 
इति मनसिद्ययः कामः । ‘अधिकरणे शेतेः ( ३।२।१५ ) इस्यष्प्रत्ययः। “हुलदन्ता- 
स्सपतम्या संज्ञायाम्‌? ( ३३९) इर्मछुक्‌। तस्य सहाखभूत कुसुमपञ्चकमपि। 
पञ्चापि कुसुमानीस्यर्थः । पञ्चानां सङ्घ: पञ्चकम्‌ । “संख्यायाः संजञासङ्चसूजाध्ययनेखुर 
१७ शि० 
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(५३५८) इति कम्रस्ययः। बिसोढु नाळं शक्ताः । सकळसुमनसां सामथ्यं 
तन्नारविन्दादीनामेच पञ्चचाणबाणस्वस्य सम्भवग्रमाणसिद्धस्वादिति भावः । अतो 
युचतिभिः सह ध्रयाणं युक्तिमिति वाक्यार्थेन वाच्यार्थशमर्थनाद्वाक्यार्थसमर्थनरूप- 
काग्यलिङ्गमळङ्कारः । अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमञ्चिका । नीलोस्पलं च पञ्चते 
पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ २॥ 

यादबलोग अनेक प्रकारके पु्ष्पोको धारण करते हुए अर्थात्‌ अनेकविध पुष्पोंसे युक्त 
वनोंमें जियो के लाथ जानेकी इच्छा किये, ( क्योंकि ) अन्यथा ( खिर्योको छोड़कर अकेले 
जानेपर ) वे यादवछोग कामदेवके महान्‌ अस्न केवल पांच बाणों को मी सहन करनेमें 
समर्थ नहीं थे, तब अळा वनमें असङ्घय पुष्परूप कामबाणों के विमान रइनेसे वे किंस 
प्रकार सहन करनेमें समर्थ हो सकते ये !) ॥ २॥ 

अवसरमधिरम्यं तं हरन्त्यो हृदयसयत्नकतोज्ज्वलस्वरूपाः । 
अवनिषु पदमङ्गनास्तदानी न्यदधत बिश्रमसम्पदोऽङ्गनासु ॥ २॥ 

अवसरमिति ॥ तमचसरं सहजिगसिपाकालमघिगग्य हृदय हरन्त्यो हृदयङ्गमा 
सवन्त्यः। सवे हि प्राथ्य॑ंमानमेव प्रियं सवतीस्यर्थः । यत्तेन कृतं न भवतीत्ययत्न- 
कृतं तथाप्युउञ्वछं स्वरूपं यासां ताः। स्वमावसुन्दरमूतंय इत्यर्थः । अङ्गनास्तदानीं 
तस्मिञ्ववसरेऽवनिषु पदं न्यदधत निहितवत्यः । पादचारेणैव चेळरित्यथेः । द॒धाते- 
ळंङि 'आस्मनेपदेष्वनतः ( ७।१।५) इति झस्यादादेशः। अङ्गनासु विश्ञमसम्पदो 
विळाससम्पद्‌ः पदं न्यदुघत। तदानीं विळासाः प्रबृत्ता इत्यथः । अन्राङ्गनानां 
विलाससम्पदां चोभयीनामपि प्रकृतानामेव हृद्यहरणादिना वर्णनासाम्येनौपम्यस्य 
गस्यमानत्वात्‌ केवलप्रकृतचिषया तुल्ययोगितालङ्कारः। वाच्यमेदेनाप्यङ्गनादिलासः 
सम्पदामुत्तरोत्तस्य पूं पूव विरोषकत्चाचगमादेकाचली मेदो व्यज्यत इत्यलङ्वारे णाल" 
छवारध्यनिः॥ ३॥ २ 
' (प्रियोके साथ जानेकी इच्छालूए ) उस अवसरको पाकर हृदयको वशीभूत करती 
हुईं स्वभावतः सुन्दरी उन रमणियोंने भूमिपर पैर रखा अर्थात्‌ वनमें विहार करनेके लिए | 


वे पैदल ही चळ पड़ीं और उस समय उन रमणियोंमें विछास-औने पैर रखा अर्थात्‌ उन - | 


रसणिर्योमे अनेक प्रकारके विछास प्रारम्भ दो गये ॥ ३ ॥ 
न्यदधत विञ्नमसम्पदोऽङ्गनार्चिस्युक्तं ता पुच प्रपञ्चयति 
नखरुचिरचितेन्द्रचापलेखं ललितगतेषु गतागतं दधाना | 
सुखरितबलयं एथौ नितम्बे सुजलतिका झुहुरस्खलत्तरुण्याः || ४ ॥ 


_ नखेति॥ कलितगतेषु मन्द्गमनेषु नखानां रुचिनिः प्रभामी रचिता इन्द्रचाप 
- लेखा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा गतागतं यातायाते । 'दिप्रतिषिद्धं चानाधिकरण” _ 
‘बाचि? (२३१३) इति वेभाषिको इन्ह्वेकचद्धावः। दुधाना तरुण्याः सुजळतिका सुखरा'. 
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कता इति सुखरिताः ध्वनिता वळ्या यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । कटको वळयो5- 
खियाम? इस्यमरः। प्रथौ नितम्बे सुहुरस्खळचर्खाळ । अन्न नखर्चीस्हाळर्बनगुण 
उक्त: । गतागतं दघाना अस्खळविति तचवेष्टा । सुखरितव्यमिति तदुळझ्कृतिः । 
तटस्थाइवूका दसन्तादय: । अन्यन्न विस्तारत इति चतुविधोऽप्युददी पनक्रम Be 
उक्तं च-'आलम्धनगुणाश्रेव तच्चेष्टा तदुछदकृतिः । तटस्थश्चेति विजेयश्रतु 
यनक्रमः ॥! इति तत्राळस्बनं रसस्य समवायिकारणं नायिका नायकश्च। तद्गुण 
> पळावण्यादिः । तच्चेश हावभावादिः । अन्यत्सुगसन । एयमुत्तरत्नापि ॥ ४ ॥ 
विलासपूर्वक गमनोंमें नखोंकी प्रमासे इद्रधनुषको रचनाके साथ यातायात ( गमना” 
गमन ) को धारण करती हुई इधर-उधर A ग ei कइणके . झेक्कार” 
पूं ग्वॉपर ( जाकर ) स्खलित हो जाया करतो थी । 
9 मो त ३) में अङ्गनाओंके विलासको प्रारम्भ होनेकी चर्चाको 4२ है 
अब उन्हीं विरासोंका वर्णन करते हँ--जब तरुणी पतिके साथ विद्दाराथे रेवतक प प्र 
| पैदल चलने ळगो तब बार-बार अपने विशाळ नितम्बोपर अपना हाय रखती एवं अराव 
| थी, उस समय उसको नख़कान्तिसे फैली हुई प्रभा इनद्रभनुषकी रचना कर रही यी तया 
| उसके कडूण झड्कार कर रदे थे ॥ ४ ॥ > र 
| अत्तिशयपरिणाहबान्‌, वितेने बहुतरमरपितरत्नकिङ्किणीकः | | 
| अलघुनि जघनस्थलेऽपरस्या ध्वनिमधिकं कलमेखलाकलापः | ५ ॥ 
| अतिदायेति ॥ अतिशयेन परिणाइवान्‌ । अतिविशाळ -इत्यथ: । अन्यथा तज्ज- 
'चनस्य पर्यासेरिति भावः | परिणाहो चिज्ाळता' इत्यमरः । हमल वतन शय 
णोपदेशस्य ( ८।९।१४ ) इति णस्वम्‌ । बहुतरमर्पिता आहिता क 7 
यस्मिन्‌ सः । “नंद्यतश्न' ( फा ९५३ ) इति कप्प्रस्ययः ॥ कको मघुरारा 
कळापो5परस्याः खियः अळघुनि जघनस्थले$घिकं a a \ he 
वू जघन-प्रदेशपर बहुत बड़ी तथा अत्यधिक र्‌ 
लो रा क्ती हुई करधनो ( नायिकाके सविलास गमन 
करनेसे ) वहुत शब्द करने ( बजने ) लगी ॥ ५ पाडत हे ब. 3 
नितर्वंविन्यभारात्यगा चय सी | 
सुस्नुवर्पदेषु स्वरसमसक्तमलक्त ॥६॥ 
oa निविडं इढं च यस्ितम्बविस्व तदेव सारस्तस्या- 
क्रमणेनाधिष्टानेन निपीडितं निप्पीडितमङ्गनाजनस्य चरणयुगं कतं, पदेषु पादन्यास 
स्थानेष्वळक्तकच्छळेन लाक्षारसमिषेण स्वरसं स्वद्ठवमेच । “गुणे रागे वे रसः इत्य- 
मरः। असक्तमविच्छिन्ने यथा तयाउसुजुवत खबते स्म । अवते पर खदति स्म। खवतेः चरणायोल्छुळि 
१. “मापित-? इति पा०। २, 'गणस्य- इति पा० ।. न 
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१गिश्रि-' ( ३३४८ ) इत्यादिना चङि घातोरुवढादेशः । द्रवद्रव्यछुतृंक एवायम- 
कर्मकः । अन्यकर्तृकत्वे तु सकर्मकः । अश्वाऊक्तकच्छुलेनेस्यछक्तका पह्चवेन रूपरसस्वा' 
रोपाण्छुछादिशव्देरसत्यत्वप्रतिपादनरूपोऽपद्ववाळङ्कारः ॥ ९ ॥ 

भारयुक्त (वोझिल) एवं सघन नितम्बमण्डछके भारके ददावसे अत्यन्त पीड़ित युवत्ति- 
योंके दोनों चरण पैर रखनेके स्थानमें मद्दावरके कपटसे मानो अविच्छिन्न अपना रस बहा 


रहे थे॥ ६॥ ७ 3 
अथ कर्यास्रिस्सस्याः कुपितनायिकानुनयवचनं पञ्चभिः कुळकेनाह (७-४ १) 


तब सपदि समीपसानये तामहमिति तस्य सयाम्रतोऽभ्यघायि | 
अतिरभसळृतालघुप्रतिज्ञामचृतगिरं गुणगौरि मा इथा माम्‌ ॥ ७॥ 
तवेत्यादि ॥ तां मत्सखीं सपदि तव समी पमहमानये आचयिण्यासि । दतसानसा- 
. सीप्ये चतेमानप्रस्ययः। कतुंरभिप्राये आत्सनेपदुख । इति मया तस्याअतोऽभ्यधाः 
य्यसिहितभ्र। दधातेः कर्मणि छुङ्‌ “आतो युक्‌ चिणङ्कतो” (०३३३) इति युया- 
गमः। दे गुणगौरि गुणेः सौभाग्यदाक्तिण्यादिसिगोंरि पार्ववीति रूपकस्‌ । धतिरभः 
सेनातिस्वरया कुता अछ्घुमंहती प्रतिज्ञा स्वदानयनार्था यया तां सामनुतगिरमः 
सस्यचाचं मा कृथाः मा कार्षीः । मद्वचनं सवंथा कर्तव्यमित्यर्थः! करीतेछुङि थास्‌ 
“न माङ्योगे? ( ६६७४ ) इत्यडागमम्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 

( प्रियके प्रति क्रुद्ध किसी खण्डिता नायिकाको मनाती हुई उसकी सखी पाँच रहो 
(७७-११) से कह रद्दो है ) 'मैं तुम्हारे समीप उसे ( अपनी सखीको ) शीघ्र लाऊंँगी? 
इस प्रकार मैं उस ( तुम्हारे प्रिय ) के सामने कह आयो हूँ, ( भत एव ) हे निर्मल युवती 
सखि ( या सौभाग्य दाक्षिण्यादि गुणयुक्त होनेसे गौरौरूपिणी सखि ) ! अत्यन्त शीत्रत 
कौ गयो (तुम्हारे समीप उसे शोघ्र लाऊंगी ऐसी) प्रतिज्ञावाली मुझको असत्यभाषिणी मत 
बनाओ अथांत मेरे वचनको झुठा मत करो ॥ ७ ॥ 


नजु सत््रतिज्ञापि दुस्त्याज्येति दिप्रसिषे्माशङ्कयाह-- दई 

न च सुतनु न वेद्मि यन्महीयानसुनिरसस्तव निश्चयः परेण | 

. बितथयति न जातु सद्घचोडसाबिति च तथापि सखीषु मेऽभिमानः ॥८॥ 
` जचेति॥हेसुत्जु शभाङ्गि, दीर्घान्तोत्तरपदास्सम्धुद्धि, अन्यथा शुणः स्यात्‌) 
अहं न वेशीति न। किन्तु वेद्म्येवेस्यर्थः । किं तद्वेत्लीत्यत भाह-महीय!न्‌ महत्तर* 
तव निश्रयस्स्वद्नेक्ये प्रतिज्ञापरेण जनान्तरेण सुनिरखः सुखमोच्यः । अस्यतेः 
खलप्रत्ययः । स न सवतीस्यसु निरस इति यत्तदिस्यर्थलभ्यम्र । उद्देश्येन विधेयाः 
डेपायच्छुव्तस्योचरवाक्यस्थत्वाञ्च न पूर्ववाक्ये तच्छुब्दुप्रमोग इति निबन्धः । 


तथापि विदितस्वेऽप्यसौ मत्सखी जातु कदाचिदपि मद्वचो न चिफथयति नान्त" | भे 


करोतीति सखीषु मध्ये मेडसिमानः । स्वप्रतिज्ञाभज्ञे पि मत्मतिज्ञामेच पाळ्यसीत्य* | 


` इङ्कारकारणाध्चिःशङकं प्रतिज्ञातमित्यथः ॥ ८ ॥ 
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' हव सुन्दर शरीरवाळी सखि ! 'तुम्हारे दृढ निश्चयको दूसरा कोई नहीं छुड़वा सकता! 
इसे बातको मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा नहीं है अर्थात्‌ मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि 
तुम्हारे इद्‌ निश्चयको कोई नहीं छुड़्वा सकता है? तथापि तुम मेरी बातको कमो भी 
असत्य नहीं करती हो ऐसा में सखियोंमें असिमान करती हूँ ( तुम मेरी वातको सत्य 
बनातेके लिए अपनी प्रति ( मानरक्षा ) को भी तोड़ दोगी ) इस आस्माभिमानसे ही मैं 
तुम्हें तुम्हारे प्रियके पास पहुँचानेको प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ ॥ ८॥ 


सलतमनभिभाषणं मया ते परिपणितं भवतीमनानयन्त्या | 
त्वयि तदिति बिरोधनिश्चितायां भवति अवत्वसुहृळ्नः सकामः ॥६॥ 


ति ॥ सवती स्वासनानयन्त्या। आनयितुसशक्लुवस्या इत्यथः । सया सततं 

क कर्मणि षष्ठी । अनभिभ्ाषणसलस्थाएण्ण परिपणितं बी त 
बहुः (३०६३) इत्यौणादिकी डवतुपरत्ययः । “उगितश्च? ( ४१६ ) इ sh | 
तस्याः सम्बुद्धिः दे भवति सुभगे, त्वयि तदिति तदसम्मापणसरित्वदि विरोध ति ० 
तायां निश्चितविरोधायां सत्यास ! “वाहित्ताग्ल्यादिषु' ( रा२२७) इति क 
निष्ठायाः परनिपातः । जसुहज्वनो दिपवयः सकासः फलितमनोरथो भवतु भवेत्‌। 
प्राकारे छोटू। अस्मह्निरोधकाङ्कियामयसानन्दुकाळः प्रास इत्यथः ॥९॥ 

तुमको पतिके पास नहीं पहुँचा सकूंगी तो मैं तुम्हारे साथ सवंदा चोलना मौ जोड 
दूंगी, मेरा निश्चय दै । इस अवस्था में यदि. हम दोनों के. विरोध होनेपर तुम्हारे वद 
अर्थात्‌ सेपत्नियोंका मनोरथ सफल हो जायगा अयाँत तुम्हारी सपर्नियां चाहती ही थ 
“न दोनों सखियोंमें विरोध होकर परस्पर सम्भाषण न हो! यदि तुम मेरा कहना नहीं 
मानोगी तो उनका यह मनोरथ पूरा दो जायेगा ॥ ९ ॥ 


न केवळमावयोविरोधः प्राणहानिरपि मम स्यादित्याह 
तश्चुतिरवलन्बितुं | सून ति ७ अनत्या: | 
ग बतासूननलंमनालपनादईं अबत्या 
प्रणयिनि यदि न प्रसादबुद्धिमेव सम मानिनि जीविते दयाः ॥ १०॥ . 
गतेति ॥ यदशतिरधीराऽहं सवस्यास्तवानाळपनादूसर्भाषणात्‌ ८आरपन बिहा 
येत्यर्थः । स्यव्ळोपे पञ्चमी । असून्‌ आणानवळस्मिएं घारयिचुसनलसशख्ता । शक 
भुषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकस! इत्यमरः । बतेति खेदे । अत एव हे सानिनि, 
प्रणयिनि प्रिये, प्सादइुरि रखुमदजुद्धिन यदि चास्ति यत्तथापि सम ज्जीविते दयाळु 
भच । 'स्प्हिशृहि-(३।२।१५८ ) इत्यादिना आङुष्यत्ययः। खः तोऽपि सत्माण- 


छ] इति सावः॥ १०॥ हः 
bo ता दोनों का विरोध नहीं, अपितु मेरी | प्राणदा मो दो जायगी ऐसा सखी 
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कह रही है) तुम्हारे साथ सम्भाषण नहीं करनेसे मैं अधीर होकर प्राण-धारण नहीं कर 
सकूंगी थर्थात नहीं जी सकूंगी, ( अत एव ) हे मानिनि यदि प्रणयी ( पति ) पर प्रसन्न 
होना नहीं चाहती हो तो मेरे प्राणोंपर दया करो ॥ १०॥ | 

प्रियमिति वनिता नितान्तसागःस्मरणसरोषकषायितायताक्वी | 


चरणगत सखीवचोऽशुरोधात्‌ किल कथसप्यनुळूलयाव्यकार ॥ ११॥ 

प्रियसिति ॥ इतीत्थं नितान्तमायसोऽन्यासङ्गापराधस्य स्मरणेन सरोपे अतएव 
कषाये लोहिते कृते कबायिते आयते 'चाहिणी यस्याः सा दथोका । “निर्यासे 'च 
कषायोऽथ सौरभे लोहितेऽन्यवत? बसि विश्वः । घनिता। नायिका चरणयतायाः 
पूर्दोकचाक्यान्ते प्रणतायाः सख्या वछसोऽुरोषादशुञ्ञछ्नार्किळ । ङलेस्यपरसाथं। 
चस्तुतस्स्यचुराभादेवेति आावः। प्रियं कथमपि कथंविदनुकूल्याजनकारासिसुली चकार । 
अज्ञुज हत्यर्थः । एणा खण्डिता नायिका । “जञातेऽन्यासङ्गविक्ृते खण्डितेप्यांकषा- 
“चिता! इति दक्षरूपकळच्षणात्‌ (२२५) । अत एव कविना आयःस्सरणसरोपकषा" 
यिताह्लीत्युक्तम । एषा चासस्भाषणचिन्दाखेदाशुनिध्थासाथनुआवकबंदी ॥ ११ ॥ 


( पत्तिके ) अत्यन्त अपराधके स्मरण दांनेसे क्रोषशुक्त ही लाल नेत्रवाली नायिकाने 
(इस प्रकार ( ७७-१० ) कहकर ) मानो चरणपर गिरी हुई सखीके कहदनेके अनुरोधसे 
किसी प्रकार पतिको अनुशुष्दीत किया अर्थात्‌ मान त्यागकर पतिके पास गयी ॥ ११ ॥ 


अथ काचित्सखी कञ्चिदम्रे शीघ्रगासिनं युग्मेनाह ( १२-१३ )-- 


द्रतपद्मभिति सा बयस्य यासीनेनु सुतनुं परिपालयानुयान्तीम्‌ | 
नहि न विदितखेदमेतदीयस्तनजघनोद्ठहने तवापि चेतः॥ १२॥ 


दुतेति ॥ हे वयस्य सखे, इतीत्थं दुतपदं शीघ्रपदुक्रमं यथा तथा मा यासीः मा 

गमः। यातेलुंङि “न माङ्योगे’ ( ६।४।७४ ) इस्मदप्रतिषेधः । अजुयान्तीमजुयच्छुती 

_ सुतनु शसाङ्गीं प्रियामचुपाळय प्रती च्स्व । असावपि शीघ्रसायातु तन्नाह-नहीति। 

तच चेतोऽपि एतदीयस्तनजघनोद्वहने विदितखेदमचुसूतखेदं नेति न। किन्तु वेभ्येः 

वेत्यर्थः । अतः कथं शीत्रमायास्यतीति भावः । 'सस्भाव्यनिषेघनिवर्तने इं 
प्रतिषेधी' इति वामनः ॥ 


( शीघ्र चळते हुए किसी नायकसे उसकी प्रियाकी सखी दो इळोकों ( ७५१२१३ ) में 
थुग्मकसे कइतो है ) हे वयस्य | जर्दौ-जब्दी पैर बढ़ाते हुए मत चलो, किन्तु पीछे चलती 
हुईं सुतनु ( सुन्दर शरोरवाळी अत एव सुकुमारी प्रिया) की भी प्रतीक्षा करो । बड़े-बड़े 
' स्तनों तथा जनों के ( भारको ) ढोनेमें इसे खेद होता. है, यह तुम्दारा मन मौ नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
व्य अ क्षी ७ क 


Digitized by Arya Samaj -०स्क्क खरे? and eGangotri २६३ 


जानता है ऐसा नहीं है अयात्‌ तुम. भो अच्छी तरह जानते हो कि यद तुम्हारी प्रिया 
बड़े-बड़े स्तनों तथा जधनोंके भारको ढोनेमें खिन्न हो जाती हे ॥ १२ ॥ 
इति बदति सखीजनेऽनुरागाइयिततमामपरश्चिर प्रतीक्ष्य | 
तद्नुरामचशादनायतानि न्यधित मिमान इवावर्नि पदानि॥ १३ ॥ 
इतीति ॥ सखीजने इति वदति अपरः ककश्चिद्वयिततमामलुरायात्‌ स्नेहाच्चिर 
प्रतीच्य तद्नुगमवशात्तस्याः प्रियायाः कत्या: अनुगमः पश्चाद्वमन॑ तस्य वशादचु- 
सारादचनि सिमानो मानं कुर्वाण इवेत्युव्मेक्षा । माङो छदः करि शानजादेशः । 
“शो? ( ॥१।१० ) इति द्विमांचः । अनायतान्यनन्तराळानि पदानि न्यधित निहि- 
तवान्‌। धानो छुछि तङ्‌ “स्थाध्यो रिच्च' ( १॥२॥६७ ) इतीकारः। सिचः कित्वाछ 
गुणः 'हस्वादुङ्गाव? (८।२।२७) इति सकारलोपः । पुषा च नायिका स्वाघीनपतिका। दु 
«स्वाधीनपतिका सा तु या न सुदति दज्ञमम्‌? इति लच्वणात्‌ हृष्टा चेयस्‌ ॥ १३॥ 
ऐसा ( ७४१२ ) सखीके कइनेपर अत्यन्त प्रियतम कोई नायक अतिशय प्रिया (स्वा- 
थीनपतिका? नायिका) की बहुत देर तक प्रतीक्षाकर उसके अनुगमनको अधीनतासे भूमिको 
नापते हुएके समान ( अत्यन्त धीरे-धीरे तथा छोटे-छोटे ) पग रखने लगा ॥ १३॥ १७ 
अथ काचित्‌ पुरःप्रयातप्रियमेछनाय झीघाचुधावनं प्राथयमानां सखीमाह-- 
यदि मयि लघिमानमागतायां तव श्रुतिरस्ति गतास्मि सम्प्रतीयम्‌ | 


दुत तरपदपातमापपात प्रियमिति कोपपदेन कापि सख्या ॥ १४ ॥ 


यदीति ॥ हे सखि, मयि छघिमानमागतायाँ स्वयं गमनेन लाघवं प्राप्तायां तच 
उतिररिंत यदि सन्तोषो भवति चेत्‌ । “इतिः सन्तोषधे प॑यो? इत्यमरः । इयमेतद- 
चस्येव सम्प्रस्यस्मिन्छण एव गतास्मि इति । वदुन्तीति शेषः । इतिना गम्यसाना- 
थस्वादप्रयोगः । अन्यथा पौनस्कस्यादिस्यालक्कारिकाः। सख्या सहद कोपपदेन कोपः 
व्याजेन । वस्तुतस्तु रागादेवेति भावः । 'व्याज्ञोपदेशो कचयं व’, 'निसित्तं व्यञ्जनं 
पद॒म्‌? इति चामरः। काचिन्नायिका द्रुतवराः शीघ्रतराः पदुपाताः पादन्याला 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा प्रियं वज्लममापपाताचुघावति स्म। एषा च स्वयस्प्रचृत्ता 
र्घलाघवशङ्कितया पूर्व निर्वासितप्रिया, अथेदानीं स्वयंप्रवृत्तेः पश्चात्तत वेति शस्यते । 
अतः'कळहान्तरिता । 'कोपास्कान्तं पराणुद्य पश्नात्तापसमन्विता? इति क्षणात्‌॥ 

पदि मेरो छ्घुता होनेमें तुम्दें सन्तोष दे तो इस समय मैं चलती ( शोधरतासे आगे 
बढ़ती ) हूँ? ऐसा कहकर मानो क्रोधके बहानेसे ( वस्तुतः पतिविषयक अनुरागसे हो) 
सख्ीके साय कोई नायिका पतिके पीछे अत्यन्त जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाती हुईं चळने लगी । 

विमर्श--श्स नायिकाने प्ले तो पतिको झगड़ाकर वापस कर दिया भ्या, अनन्तर 
अपने अविचारित कर्मपर सन्तप्त हो जब सखीके साय पतिके ` पीछे चलो तब उसकी 


क SU DT अअ णमणामललालाण। 


. १. 'अनिश्वतपद्घात--? इति पा०।  २- “सख्याः इति पा०। 
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सखीने तेज चलते हुए पतिके पीछे तेज चछनेके लिए उस नायिकाको कहा, इसपर क्रृद्ध 
सो होती हुईं वह नायिका सखीसे बोली कि मैं उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई चलंगी तो 
मेरी लघ्नुता-भप्रतिष्ठा होगी, फिर भी यदि मेरी भप्रतिष्ठामे ही तुम्हें सन्तोष है अर्थात्‌ मुझे 
पत्तिके पीछे जल्दी-जल्दी चलाकर मैरी अप्रतिष्ठा कराना दी यदि तुझे रचता हैं तो में 
शीघ्र चढती हूं, ऐसा बनावटी क्रोधकर ( वस्तुतः पत्तिमें अनुरागके कारणसे ही ) वह ना- 
यिका सखीके साथ पतिके पीछे शीघ्र गमन करने लगी | ऐसी नायिकाको 'कलहान्तरिता? 
कहते हे ॥ १४॥ 


अविरलपुलकः सह ्रजन्त्याः प्रतिपदमेकतरः ;स्त नस्त रुण्याः | 

चटितविघटितः प्रियस्य बक्षस्तटसुवि कन्दुकविश्रमं बभार ॥ १५॥ 
. अविरलेति ॥ सह बरजन्त्याः। पाश्व॑माश्किष्य गच्छुन्त्या इत्यर्थः । तरुण्याः। 
सम्बन्धी अविरलपुछकः परियाङ्गसङ्गसात्‌ सान्द्ररोमाञ्जः एकतरोऽन्यतरो द्वयोरन्यः। 
सन्निक्ृष्ट इति भावः। 'पुकाच्च प्राचास' ( ५३।९४ ) इति द्वयोरेकस्य निर्धारणे 
* 'डतरच्प्रस्ययः । स्तनः प्रियस्य वक्षस्तटसिव तस्यः सूः प्रदेशस्तस्याँ वझस्तटसुवि 
ग्रतिपद्‌ं घडितविघरितः संयुक्तवियुक्तः । पतित्तोर्पतितः सन्निति यावत्‌। विशेषण- 
योरपि सिथो गुणप्रधानभावविवद्धया “दिशेषणं विशेष्येण बहुठस! ( २।१।५७ ) 
इति समासः । कन्दुकचिञ्चमं गेन्दुकशोभास्‌ ,। 'गेन्दुकः कन्दुकः इत्यरः। 
बसार । अन्मविञ्जमस्यान्यसम्बन्धायोयास्साइश्याद्ेपे निदर्शना । एषा च प्रियः 
पारवगामिनी। इतः प्रति 'सद्नरख-? ( ७२३ ) इत्यतः प्राग्वचयमाणः षण्ना- 
यिकाः स्वाधीनपतिका हृष्टाः प्रगएभाश्चेस्यलुसन्धेयस्र ॥ ३५ ॥ 


पतिके साथ ( पाइवेको आलिङ्गनकर ) जाती हुई नायिकाका ( प्रियाज्ञस्पशंते ) अधिक 
रोमाब्रयुक्त ( प्रियके निकटवर्ती ) एक स्तन प्रियके व्षःस्थळछूपी मैदानमें स्पश करता और 
इटता हुआ, गेंदक विकासको प्राप्त किया अर्थात्‌ गेंदके समान शोमने लगा ॥ १५॥ 

'अथापरस्या अपर गतिविशेषं विशेषकेणाह ( १६-१८ )-- 
अशिथिलमपराबसञ्य कण्ठे दृढपरिरञ्घशहदूहिःस्तनेन । 

हृषिततनुरुहा सुजेन अतुस्‌ दुसस्रदु व्यतिविद्धमेकबाहुम्‌ ॥ १६॥ 
-  अशिथिलमित्यादि ॥ अपरा स्त्री इढ परिरब्धो अहीतो इंहदहिःस्तनो थेन तेन 
झप्रितान्युदश्चितानि तनुरूंदि रोमाणि यस्य तेज । पुळकितेनेस्यर्थः क्षिबन्तोत्तर- 


पदो चहुन्रीदिः। “हषेळीमसु' (०२२९) इतीडागमः । सुजेन झतुंवांसवाहुना 


अखुदु, गाढं यथा तथा व्यतिविदध व्यतिषज्चितं सदु कोमलमेकबाहुं नि्दद्धिणयाह 


3, ३- “--तरस्तन--? इति पा०। २. '--तनुरुह्दो “' मसृदुब्यतिबद्ध-? इति 'पा०। 
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बुभौ पाणिएश्चबौ यया सा संती । "उभादुदात्तो नित्यस्‌? (७२४४) इति एथक्सूत्र 
_बुभी पाणिपल्नर्दी यया सासा 
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(.अव तीन इलोकों ( ७१६-१८ ) से किसी नायिकाके गमनका वणेन करते हें) 


दूसरी कोई जौ नायिकाके विशाल बाहर निकले हुए बार्ए स्तनको सम्यक्प्रकारसे मर्दित की 
हुई ( अत एव ) रोमाञ्जयुक्त ( पतिकी वायीं ) सुजासे सम्यक्‌ प्रकारसे मिली हुई ( अपनी 


दाहिनी ) सुजासे पतिके कण्ठका गाढालिङ्गनकर ( “जा रही थी? ऐसा अग्रिम ( ७४१८ ) 
इलोकसे सम्बन्धः दै ) ॥ १६॥ 


मुहुरसुसमसाध्नती नितान्तं प्रणदितकाञ्चि नितम्बमण्डलेन | 
विषसितप्रथुहारयष्टि तियेक्कुचमितरं तदुरःस्थले निपीड्य || १७ ॥ 
सुहुरिति ॥ पुनः कि कृत्वा । नितग्वमण्डळेन कारणेन नितान्तसतिश्येन प्रण 
दिता प्रकर्पेण नदन्ती काछी यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा। “उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य' (८।४।१४) इति णत्वस्‌ । सुहुरसुससं घराणेशमाष्नती ताडयन्ता । 
हन्तेराडपूर्वाज्ञरः शन्नादेशे डीप्‌ । लकसंकत्वान्न “ाङो यसहनः? (१ ।३।२०) इस्यास्म- 
नेपदस्‌ । विषमिता विपमीकृता एथुदारयष्टियंस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा इतर पूर्वः 
श्लोषोकबहिम्स्तनादन्यसर । द्षिणसिस्यर्थः । कुचं तस्य भतुरुरःस्थले तियङनिपी- 
इथ । पर्वंदत्सस्बन्धः ॥ 2 
-मण्डलसे सः [रपर्वेक, प्राणनायको बारबार ताडित कर 
हुई न मदी कर हुए दूसरे ( अपने दाहिने स्तनको 
प्राणनाथके वक्षःस्थल्मे तिरछा निष्पीडित करती (गड़ाती) हुई ( “जा रद्दी थी? ऐसा अग्निम 
इलोक (७१८ ) से सम्बन्ध कहना चाहिये )॥ १७॥ 
गुरुतरकलनूपुरानुनादं सललितनतितवामपादपद्मा | 
इतरदनतिलोलमादधाना पद्सथ सन्सथमन्थर जगास ॥ hE | 
गुरुतरेति ॥ पुनगुरुतरः सान्त्रतरः कलो सधुरश्नूपुरस्याजुनादो ध्वनियस्सिन्क- 
मैणि तद्यथा तथा सललितं सळीलं नर्तितँ व्यापारितं दामं सब्य पादप यया सा 
इतरददक्षिण पदमनतिलोळं अएंचरणस्खलनादूनतिचपलं यथा तथा च आदुधावा 
निक्चिपन्ती सती मन्मथेन मन्थरमळसं जगाम । एषा च पाश्वेगामिनी ॥ ३८ ॥ 
जेब) को बजाती एवं लीलापू्गक वाम पादको नचाती 
हुई ओर म रती थ्रि रखतौ हुई कामब भोरेःचीरे जा रहौ थी ॥ 
अथान्यासामप्येकेकेन गतिदिशेषमाह-- 
लघुललितपदं॑ . तदुंसपीठड्र्‍यनिहितोभयपाणिपज्ञवान्या ६5२३ 
*सकठिनकुचचूचुकप्रणोदं प्रियमबला सबिलाससन्बियाय॥ १४ ॥ 


रूष्वित्यादि ॥ अन्या अवका खी तस्य प्रियस्यांसौ पीठे इव तयोहँये निदिता- 


कक 
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करणादेव सिद्धे पुनर्नित्यग्रहणसामथ्यांद्‌ वृत्तिविषये उ भशव्दस्थानेऽप्युमयशव्द- 
प्रयोगः । यथाह कैयटः । तत्र “उभाहुदात्तो नित्यस्‌? ( ५२४७४ ) इति निस्यग्रहण- 
स्यद्‌ प्रयोजनं वृत्तिविषये उभशब्दस्य प्रयोगो मा भूत्‌, उमयशब्द्स्येव यथा , 
स्यादित्युभयत्रेत्यादि अवतीति । लघुनी ब्रुते छकिते च पदे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
तथा कठिनाभ्यां ङुचचूचुकाभ्यां स्तनाग्राभ्यां अः प्रमोदो निपीडनं तेन खह यथा 
सथा । 'चूचुक तु कुचाग्र स्यात? इत्यमरः। "तेन सह-' ( २।२।२८ ) इत्यादिना 


` समासे “दोपलर्जनस्य' ( ६।३।८३ ) इति सहशब्दस्य स्रावः णोपदेशस्वास्प्रणोद्‌ 


इति णत्वम्‌ । सदिछासं च प्रियसम्बियायाजुजगास । एषा शष्ठणामिबी ॥ १९॥ 

(अब १-१ इलोकसे दूसरी नायिकाओंके चळनेका वर्णन करते हैं ) प्रियके ( मांस 
दोनेले ) आासनके समान दोनों कन्धांपर अपने दोनों पाणिपढ्लर्वोको रखकर लोलापूर्षक 
पर रखते हुए कठोर कुचाम्रसे (पत्तिके पीठमें दबाकर) प्रेरित करती हुईं दूसरी खी विलास” 
पूर्वक पतिके पोछे-पौ छे जाने लगी ॥ १९ ॥ 

जघनसलघुपीवरोरु कृच्छादुरुनिबिरीसनितम्बभारखेदि | 
दयिततमशिरोधरवलम्बिस्वशुजलताबिभवेन काचिदूहे ॥ २०॥ 

जघनसिति ॥ काचित्खी अछघू गुरू पीवरौ पीनौ चोरू यस्य तत्‌ उसुमंहान्‌ 
निबिरीसो निविडः। 'निबिं निबिरीलं च. इढं गाढं प्रचक्षते’ इति वैजयन्ती। 
“नेविडज्बिरोसचौ' ( ५।२।३२ ) इति निशब्दाहिरीसच्यत्ययः। ख च यो नितम्बः 
ख्रीकटिपश्चाद्भारः । “पश्चान्नितस्ब्रः ख्री कव्याः बळीचे तु जघनं पुरः इत्यमरः। स 
एव सारस्तेन खिद्यत इति तथोक्तम्‌ । अभीचण्ये णिनिः। जघनं करिपुरोभागं 
दयिततमस्य शिरोधरायां ्रीवायामवळम्बिन्योळम्बमानयोः स्वसुजळतयोर्विअवेन 
सामर्थ्येन कृच्छ्रादूदे उवाह । वहेः स्वरितेत्वारकर्त्र॑सिप्राय आत्मनेपदस । इयं च 
पु्ठगामिनी प्रियकण्ठावळस्घा ॥ २० ॥ 

दूसरी कोई खरी बड़े-बड़े तथा मरोटे-मोटे उरुद्वयवाले तथा बड़े-बड़े एवं सटे हुए नितम्बो 
सारसे खिन्न जघनका प्रियतमके करन्धोपर अपनी सुजता रखनेके सामथ्यंसे कष्ट के साथ 
ढो रही थी ॥ २०॥ 

अनुचपुरपरेण बाहुमूलप्रहितसुजाकलितस्तनेन निन्ये | 
निहितदशनवाससा कपोले बिषमबितीणंपदं बलादिबान्या ॥२१॥ 

. अनुवपुरिति॥ अन्या न्नी चपुषः पश्चादनुवपुः खीएष्ठभागः । “अव्ययं विभक्तिः 
( २३६ ) इत्यादिना पश्चादुर्थऽष्ययीभाचः। बाहुसूछयोः स्त्रीकक्षयोः प्रहितादधः' 
प्रसारितौ सुजो ताम्यामाकलितस्तनेन युहीतस्तनेन कपोळे निहितद्शनवाससा 
न्यस्ताधरेण किञ्चिदाब्रतसुख्याः सत्याः कपोछं सुम्बतेस्यर्थः। अपरेण कामिनी 


, ३० -मलक्ष-° इत्ति पा० । 
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विषमे प्रियाइत्रिसषांत्‌ रिष्टं वितीणंपदं न्यस्ताड्प्रि यथा तथा बळादिव निन्ये 


नीता । आरोप्य नीयमानेच गमयां चक्र इत्यथः । पषा पुरोगामिनी ॥ २१ ॥ 


( नायिकाके ) पीछेसे काँखमे अपना दाय डालकर ( उस नायिकाके दोनों ) स्तनोंको 
पकड़े हुए तथा ( उस नादिकाके ) कपोछपर अपना ओष्ठ रखे ( कपोळका चुम्बन करते ) 
हुए कोई दूसरा नायक अस्तब्यस्त पैर रखते उस नायिकाको मानो बढ्पूर्वक ळे जा 

हाथा 
4 विसक्षा--यद्यपि यह नायिका स्वयमेव पतिके आगे-आगे चल रही थी, किन्तु पौछेसे 
काँखमें हाथ डाळकर स्तर्नोको पकड़े डुए तथा कपोलपर मुख रखकर लड्खडाते हुए 
नायिकाके पीछे-पीछे नायकके चलनेसे ऐसा माझम पड़ता था कि मानो वह नायिकाको 
वल्पूवंक ढकेलते के जा रा है ॥ २१॥ 

अनुबनमसितश्रुबः सखीभिः सह पद्वीमपरः पुरोगतायाः | 

उरसि सरसरागपादलेखोप्रतिसतयानुययावसंशयानः ॥ २२॥ 

अनुवनमिति ॥ अपरः कामी अजुवनं वनं प्रति सखीभिः सह पुरोगतायाः 
असितश्नवः स्वकान्तायाः पदवीसुरसि वचसि खरस आंद्रो रागो लाक्षारक्षनं यस्य 
तस्य पदस्य या लेखा विन्यासः सा प्रतिमोपमाने यस्याः सा तख्रतिमा तस्य 
भावस्तत्ता दया । तत्सद्दशतयेत्यथः । असंशयानोऽसन्दिानः। शीडो टः कतरि 
शानजादेश्मः । अनुययौ । अन्न पादरेखाप्रतिमतयेति साइश्यवस्तुना सुरतकालीन, 
पादताडनं वस्तु सरागपदार्थमहिग्ना प्रतीयत इति पदुगतः स्वतःसिद्धार्थशक्ति- 
मूलो चस्तुध्वनिः संलचयक्रमध्चनेसेंदः ॥ २२॥ छ हि 

दूसरे नायकने वनमें सखियोंके साथ पद्दळे गयी हुई नीडञू ( नीके मोंहोवाली अपनी 
प्रियतमा ) के चरणचिह्वांको ( अपने ढृदयमें पहले ताइन करनेसे छगे हुए ) ताजे महावर- 
वाले चरणोंकी समानतासे सन्देहरद्दित होकर अनुगमन किया ॥ २२ ॥ 

मद्नरसमहौघपूर्णनाभीहृदपरिवाहितरोमराजयस्ताः । 

सरित इब सविभ्रमप्रयातप्रणदितहंसकभूषणा विरेजुः ॥ २३॥ 
` मदनेति ॥ मदनस्य रसः शङ्गारः, अन्यत्र रसो जलं तस्य महौघेन मद्दापूरेण 
पूर्णा नाभ्य एव हृदास्तेषां परिवाहाः ताः पंरिवाहिता जलोच्छूबासीकृता रोमराः 
जयो यासां ताः । 'जछोघुवासाः परीवाहाः' इत्यमरः। सरिज्छानि दृदानापू्यं परित 


उच्छुवसन्तीति प्रसिद्धिः । सविञ्नमेः सविछासेः प्रयातेः प्रक्ृष्टगमनेः प्रणदिताः | 


शिक्षिता ये हंसकाः पादकदकाः। 'इंसकः पादकटकः? इत्यमरः । अन्यन्न हंसा 
एव हंसकाः मराखास्त पुव भूषणानि यासां ताः खियः .सरित इच विरेञ्ुः। 
सदुनरसपूर्णस्यनेन नांसीनां तदुद्ोधकत्व व्यज्यते । 'परिवाहितरोमराजय? इति 
२. “--रेखा--? इति पा० । ET 
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. रोमराजीनां परिवाहत्वनिरूपणान्नाभ्य एव इदा इति झूपकाभयणस्‌। ताः सरित 
एवेति किष्टविरोषणेयशुपमा । श्ळेष पुदेत्यन्ये ॥ १३ ॥ 

कामरस अर्थात्‌ -शक्ारके मद्दाप्रवाहसे पूर्ण नाभिरूप तड़ागके जठोच्छवासके समान 
रोमावलो है जिनकी ऐसी तथा विरासपूबंक चलनेसे बजते हुए नूपुररूप भूषणवाली 
( या-नूपुर तथा कक्ूणवाली ) वे यादव-खियाँ, जिनके जलवे महाप्रवाइ तड़ायोंको 
मरकर बह रहे दै ऐसी तथा विलासके साथ चलते हुए हंसवाली (या-हेस तथा जलबाली) 
नदीके समान शोभती थीं । 

विसर्श--जिस प्रकार नदीका महाप्रवाह तढ़ागोंको भरकर बाइर वहने लगता है 
उसी प्रकार यादवख्ि्योका श्रङ्गाररसका महाप्रवाह उनकी नाभिल्पी तड़ागकों परिपूर्णकर 
रोमावरिरूपमें बाहर निकल रहा है तथा जिस प्रकार नदियोंमें बिळासपूर्वक चल्ते हुए 
राजहंस ( या--राशइंस तया जलका तरङ्ग) मधुर शब्द करते हैं, उशी प्रकार यादवः 
खिर्योके चञ्चल नूपुररूप अलङ्कार ( या--नूपुर तथा कक्कूण ) सुन्दर ध्वनि करते ( बजते ) 
हैं, अत एव वे यादवखियाँ नदियोंके समान शोभतो थों। कोडान्तगंत अर्थ 'बछभदेव? के 
न्याख्यानके अनुसार है ॥ २३॥ 


श्रुतिपथमघुराणि सारसानामनुनदि झुभुबिरे रुतानि ताभिः | 
विदृधति जनतासनःशरव्यव्यघपडुमन्मथचापनादशक्काम्‌ ॥२४॥ 


श्रुतिपथेति ॥ अनुनदि तदीर्ना समीपे । समीपार्थेडव्ययीभावः । ' भव्ययीआवश्च' 
.( २४१८) इति नपुंसकस्वे हस्व॒स्वम्‌ । ताभिः खीसिः जनानां ससरुद्दी जनता । 
'आमजन-' ( ७२२३ ) इत्यादिना सामूहिकस्तदपरत्ययः । तस्या मनांस्येव शर्य 
.कचयस । “ळचयं झरव्यं च? इत्यमरः । तस्य व्यघो वेधः । 'व्यधज्ञषपोरबुपसगें' 
( ३।३।६१ ) इत्यप्प्रत्ययः । तत्र पटः समथो यो सन्मथदापनादः -स इति शाहा 
अमे विदधति विद॒धानानि । 'वा नपुंसकस्य ( ७३७९ ) इति वेकदिपको 
जुस्पतिघेध:। श्रुतिपथमधुराणि । श्राज्याणीत्यर्थः । सारसानां रुतानि शुभ्रुविरे 
अतानि । सारंसरुतश्रवणान्मन्मथोद्दीपनमासी दित्यर्थः । अन्न सारसदते मन्मथः 
चापनादुञ्ञमाद्‌ आन्तिमदछङ्वारः। 'कविसम्मतसाइश्याद्विथेचे पिहितास्मनि। आरो 
घ्यमाणानुभावो यन्न स ञ्रान्तिमान्‌ मतः ॥” इति लक्षणात्‌ ॥ २३॥ 
इनदरं ( यादवाज्गनाओ ) ने नदियोके पासमें छोगोंके मनोरूप लक्ष्यको वेषनेमें समये 
कामधनुषके टङ्कारक सन्देइ उत्पन्न करते हुए, कर्णमधुर सारस पक्षियोंके ध्वनिकों सुना | 
सधुमथतबधूरिवाह्ृमन्ति अमरकुलानि जगुयेदुत्सुकानि । 
तद्भिनयभिबाबलिवनानामतजुत नूतनपल्लबाङ्कुलीभिः ॥ २५॥ .. 
_ मंध्विति ॥ उस्सुकान्युन्मनांसि असरकुछानि मधुमथनस्य हरेवंधूराहयन्त्या- 
'कारगन्तीवेत्युव्येचा । 'हुतिराकारणाह्वानस्‌' इत्यमरः 'शप्श्यनोनित्यस' (७३०१ | 
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इति ह्वयतेः शतुनेमागमः । जगुरिति यायतेछिंट्‌ । वनानामावलिनूंतनपश्चवा 
एवाङुक्य इत्येकदेशवतिंसावयचरूपकस्‌ । अस्यैव वनाचळौ नतंकीरवरूपगमकस्वा- 
दिति । ताभिस्तदभिनयं व्यक्षकचेष्टामतचुतेव । 'व्यक्षकाभिनयौ समौ? इत्यमरः। 
“ङ्गशाळम्बयेद्गीतं हस्तेनाथ प्रदशंयेत्‌? इति वचनात्‌। गीतार्थस्याह्वानस्य व्यञ्जन- 
सझुछिभिरकोर्षीदिदेति क्रियास्वरूपोत्येक्षा । पूर्वोक्तरूपकाजुप्राणिता साह्वानोत्प्रेचा- 


पेक्षेति सजातीयसङ्करोऽपीति ॥ २५॥ लिन टे 
के es पक्या थीकृष्ण मगवानूकी वधुओंको जो बुलात हुएसे गूंजने (ध्वनि 
करने ) लगे, उपवर्नोकी श्रेणिने नवपछ्वरूप अन्नुढिर्योसे मानो उसोका अभिनय ( अङ्गः 
लियॉको हिला-दिलाकर बुलानेका प्रदशन ) सा किया ॥ २५ ॥ 
असकलकलिकाकुलीकृतालिस्खलनविकीणविकासिकेशराणाम्‌ | 
मरुदवनिरुहा रजो वधूभ्यः समुपहरन्‌ विचकार कोरकाणि ॥ २६॥ 
असकलेति ॥ मरुद्दनानिळः असकळा असमग्माः । मर्धविक'चा इत्यथः। तासिः 


कलिकाभिः कोरकेराकुलीकृतानां संझोभितानामळीनां स्खळनेन विघइनेन विकीर्णा 


विक्तिप्ता विकासिनः केशराः किज्ञदका येषां तेघासवनिरुहास्‌ । क्किप्‌ । रज्ञः पराग 
वधूभ्यः ससु पद्दरन्‌ प्रयच्छन्‌ । यथा कश्चित्कामीति साचः। घनमर्जयन्वसत्ीतिवत्‌ , 
“ळच्तणहेरवोः क्रियायाः ( ६।२।१२६ ) इति हेत्वथ शतृप्रत्ययः । कोरकाणि कुडम- 
ळानि । "कलिका कोरकः पुसान्‌? इत्यमरकोदो पुंरस्वाभिधानं प्रायिकासिप्रायस्‌ । 
'कोरकं कुडमखेऽपि स्यास्कक्कोलकस्णालयोः' इति विश्वप्रकाशादो नपुंसकत्वस्यासि- 
घानात.। दिचकार । , विकाशयासासेल्यथः । चिपूर्चास्किरतेः करोतेर्वा ल्द्‌। अन्न 
कोरकविकाशकरंणस्य ससुपहरल्षिति हेरवर्थेन यधूसर्प्रदानकपरायोपदरगार्थत्वाव- 
गस्राप्फलोप्प्रेजा सकसको का ॥२६॥ RR or 
क अधंविक &ध अमर 0 
म फि र ज सयको छिद कामुकक समान) गेट 
करता हुआ कंलियोंको विकसित कर दिया ॥ २६ I 
उप्षनपबनातुपातदक्षेरलिभिरलासि यदङ्गनाजनस्य | 
परिमिलबिपयस्तढुन्नतानामतुगमने खलु सम्पदोऽम्रतःस्थाः ॥ २७ ॥ 
उपवनेति ॥ वने इत्युपदनस्‌ । विभक्स्यर्थेञव्ययी भावः । तत्र यः पवनः तस्यानु- 
पातेनाजुसारेण बेविचक्षणेरलिमियेद्यतः कारणादङ्गनाजनस्य सम्बन्धी परिमलो 
रन्धविशेषः । 'विसदोस्थे परिसछो गन्धे जनमनोहरे? इत्मसरः। स पुद विषयो 
सोम्याः । “रुपं झ्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अभी? इति। अलासि छब्घः। 


` १.-“गणस्यः इति पा० । 
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उपधायाः? ( ७२११६ ) इति दृद्धिः। तस्मादुनत्ताना सहतामचुगमने पश्चाद्धावने, 
अचुद्त्तौ च सम्पदोऽग्रतःस्थाः पुरोवर्तिन्यः खळ । खुपि स्थः? ( ३१२४) इति 
कप्रत्ययः । अन्नानुगमनयो द्वेयोरमेदाध्यदसायाच्‌ श्लेषोस्थापितातिशयोदत्यजुप्रा- 
गितो$यमर्थान्तरन्यासः सामान्येन विशेषसमर्थनरूपः ॥२७॥ _ प... 
में वायुका अनुगमन करनेमें चतुर अर्थात्‌ वायुके रखते उद्ना 
( यदवेियोको ) अङ्गनाओंका परिमल ( जनाकर्षक सौरभ ) रूप वस्तु ( सोन्यपबा को 
जो प्राप्त किया, वह “बड़ोंके अनुगमन करनेमें सम्पन्तियाँ आगे पड़ी हुई रती द च 
प्रकट कर रहा था अर्थात बड़ोके अनुसरण करनेपर अनायास दी भोग्य विषयका प्रा 
होती है ॥ २७॥ र का १ 
रथचरणघराङ्ञनाकराच्जव्यतिकरसन्पदुपात्तसीसनस्याः . | 
जगति सुमनसस्तदादि नूनं दधति परिस्फुटमर्थतोऽमिघानम्‌ ।॥!२-॥ 
रथेति ॥ सुमनः पुष्पाणि रथचरणं 'वळ तस्य धरो धारयिता हरिः \ Bs 
तस्याङ्गनास्तासां कराव्जेः च्यतिकरः सम्पकेः स पुच सम्पत्‌ तयोपात्तं छब्धं सं स 
सुमनस्करचं सन्तुष्टचित्ततवं याभिस्ताः सत्यः अत पुच सौमनस्यळाम आदिय स्मि 
न्कर्सणि तदादि । ततः प्रख्नुतीत्यर्थः । अर्थतः ूरवोक्तावचार्थात्‌ परिस्फुटं मि 
-वयवार्थमभिधानं सुमनस इति नामधेयं दृधति। पूर्व स्व्वकर्णकाद्चिबठमिति 
भावः । 'आए्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नास 'च' इत्यमरः । खयः Sr 
चेतुं प्रवूत्ता इति फलितोऽर्थः । नूनमिस्युस्मेक्षायामर । अन्नोपात्तसौमनस्या द्रति लाम, 
नस्योपादानस्य पदार्थस्य विशेषणगत्या सुमनःपदान्वर्थतादे तुकत्वोक्त्या ला 
लिङ्गम्‌:, तदुत्थापिता चेयं तदा दित्वोत्मेक्षेति सकूरः। तेन चाङ्गनाकराणासत 
घव्यत्चंव्यञ्यते ॥ २८ ॥ प 
चक्रधारी ( ओकृष्ण भगवान्‌ ) की अङ्गनाओंके करकमछके संसगेख्पी ( ह 
उत्पन्न ) ओसे सौमनस्य ( सुमनसू-सुन्दर मन अर्थात्‌ सुप्रसन्न चित्तके भाव 


किये हुए सुमनस अर्थात्‌ पुष्प ( पक्षा०--सुन्दर मन है जिनका ऐसे ) उतत समयसे 
सचमुच हो अन्वर्थताको प्राप्त कर लिये । 


विमश--“सुमनस” अर्थात्‌ पुष्प पहले केवल संशा मात्रसे 'सुमनस्‌' थे क्‍योंकि हा 
सन सुन्दर-सुप्रसन्न नहीं था, किन्तु जब उनको श्रीकृष्ण अगवानूकी भवना 
हाथमे लिया, तव वे विशेष शोमा-सम्पन्न दोनेसे वस्तुतः "सुमनस्‌? ( न्दर 
अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त ) हो गये, अतः तबसे ही उनके नामका अवयवाथे साथेक हो गया 

अभिसुखपतितेगुंणप्रकषोदवजितमुद्धतिसुज्ज्यला दधानः | टा 

रुकिसलयज पी > नाम्‌ ॥ २६ । 

'तरुकिसलयजालमम्रहस्तेः प्रसममनीयत भज्ञसज्ञनानाम / _- _. 

. .अभिसुखेति ॥ अभिसुखपतितेः मञ्जनार्थमसिस्ुखमागतः उळवळासुत्कृ्टास" 


क 
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सप्तमः सर्गः २७१ 


समासः। अत पुव 'हस्ताग्राग्रहस्तयोरगुणयुणिनोरभेदात्‌? इति वामनः । तेरम्रहस्तैः 
क्सिः गुणप्रकर्षा द्धेतोरवरजितमवधी रितं तसुकिसलयजाळं प्रसभं वलाङ्ङ्ग छेद परा- 
जयं चानीयत नीतम्‌ । "प्रधानकमण्याख्येये छादीनाहुङ्विकमणास्‌' इति किसल्य- 
जाळस्य प्राधान्यादुभिधानस्‌ । अन्नाग्रहर्तेषु विशेषणमहिरना जिगीबुत्वस्य किस- 
ख्यजाछे जेतव्यत्वस्य च प्रतीतेः समासोक्तिरछद्भारः ॥ २९॥ 

( तोड्नेके लिए ) आगे बढ़े हुए, अधिक ऊपरको उठे हुए ( पक्षा०--भौद्धत्यको अहण 
किए ) अझनाओंके इस्ताय़ोंने युणाधिक्यके .कारण पराजित, इक्षके नवपल्लटसमूहुको बल- 
पूवंक तोड़ डाला ( पक्षा०-हरा दिया )॥ २९ ॥ 

युदितमधुसुजो भुजेन शाखाम्चलितविश्वङ्खलशङ्घकं घुबत्याः । 

तरुरतिशयितापराङ्गनायाः शिरसि सुदेव मुसोच पुष्पवषम्‌ ॥३०। 

सुदितेति ॥ सुदिता हृष्टा सघुखुजो मधुपा यासु ताः शाखा सुजेन हस्तेन चलि- 
तानि विशङ्कलान्यभ्रतिहतरवाणि शङ्ककानि बल्यानि यस्मिन्‌ कर्मणि तद्य॒था तथा- 
धुवत्याः कम्पयन्त्याः । 'घू विधूनने? इति घातोस्तौदादि्काच्छुतरि डीप । 'क्ङिति 
च्च ( १।१।१५ ) इति गुणजृद्धिप्रतिषेधा दुबङादेशः । अतिशयिता सौन्दर्थेणाति- 
क्रान्ता अपराक्षना यया सा तस्याः शिरसि तरुसुंदेव तदभिसरणसन्तोपेणेवेति 
युणहेतूत्मे्षा । पुष्पचष पुष्पदृष्टि सुमोच ॥ ३०॥ 

इषित अमर बेठे हें जिनपर ऐसी शाखाको, चञ्चल तथा नियन्त्रणर दित शंख-वलयके 
साथ अर्थांत दवाथमें पहने इए चञ्चल शंखके कडूणको बजाते इए--हिलाती हुई, दूसरी अङ्ग- 
नाओंको पराजित की हुई किसी अङ्गनाके मस्तकपर मानो इपेसे वृक्षने पुष्प-वृष्टि की । 
दिमश--जिसपर सुगन्थसे इषित अमर बैठे हुए हे, ऐसी दू 
पराजित हर जब किसी तम हाथमें पहने र्ष ञ्ल दको दसरी भगाओ 
उसके मस्तकके ऊपर फूल गिर पडे, वह ऐसा माझम पड़ता था कि मानो उस अङ्गनापर 
प्रसन्न हए वृक्षने पुष्पवृष्टि की हा ॥ २०॥ £ 
अनवरतरसेन रागभाजा करजपरिक्षतिलब्धसंस्तवेन | 

सपदि तरुणपल्लवेन वध्वा विगतद्यं खलु खण्डितेन सस्ते ॥३१॥ 

अनवरतेति ॥ अनवरतरसेन अनवच्छिन्नद्रवेण, अन्यन्नानुबद्ध शरक्ारेण रायः 
भाजा रक्तेन, प्रीतिभाजा च करजपरिछतिषु नखतेषु ऊब्धसंस्तवेन ग्राप्तपरिचः 
येन। “संस्तवः स्यारपरिचयः इत्यमरः । वध्वा विगतदयं निदं यथा तथा खण्डि- 
तेन छिन्नेन निराकृतेन च तरुणपल्चचेन नवकिसळ्येन युवविरेन च । “पञ्चवः किस- 
लये विटे? इति विश्वः । सपदि मम्छे स्छानम्‌। खळु प्रसिद्धौ । स्छायतेभावे ` रिट्‌। 
अन्नाभिघायाः प्रकृतार्थे नियन्त्रितत्वादमनकृताथंप्रतीतेः शब्दशक्तिमूछो ध्वनिः। न | 
` शळेषः। तेन चोभयोः पढळ्वयोरो पस्यं गम्यते ॥ ३३॥। > 
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निरन्तर बहते हुए रसवाला ( पक्षा०--अविच्छिन्न खङ्गार रसवाला), राग (लालिमा, 
त ) से युक्त, ( वधूके ) नखक्षतसे परिचित अर्थात द तोड़ा 
गया ( पक्षा०--रतिमें किये गये नखक्षतवाला ), वधूके द्वारा निदंयतापूर्वक तोड़ा गया 
( पक्षा५--तिरस्कृत किया गया) नवपढ्लव ( पक्षा०--तरुण विट ) तत्काल मलिन हो 
गया कुम्हिला गया, ( पक्षा०--खिन्न हो गया) ॥ ३१ ॥ 
अथासां पुष्पावचये शङ्गारचेष्टाः वर्णयन्‌ कस्याश्रिच्चेष्टाविशेषमेकेनाह- 
डोनेंबन 
प्रियमभि कुसुमोद्यतस्य बाहोनंवनखसण्डनचारू क र ची | 
सुहुरितरकराहितेन पीनस्तनतटरोधि तिरोदर्धे$्युकेन ॥ ३२॥ 
प्रियमिति ॥ अन्या खी भियमभि । ग्रियस्याग्रतः इत्यर्थः । 'अमिरभारे' 
(५५९९१) इत्यभेळंक्षणार्थ क्मशवचनीयत्वास्तद्योगे द्वितीया । झसुमेपूद्यतः ङसुमोः 
द्यतः । कुसुमग्रहणार्थसुत्द्षिस इत्यर्थः । प्रकृतिविकारभावाभावान्न तादथ्ये चतुर्थी" 
समासः । तस्य बाद्दोनव॑ यन्नखं नखक्ततं तदेव मण्डनं तेल चारु सुन्दर मूझुम। 
कच्चभागमित्यथ! । सुहुरितरकरेण सब्यपाणिना आहितेन निहितेनांशुकेनोत्तरीयेण 
पीनं स्तनतटं रुणद्धीति पीनस्तनतटरोधि तदावरणं यथा तथा तिरोदधे तिरश्चकार। 
अयं चापळास्यः सञ्चारि मावः । ' आत्मप्रकाशिनी चेष्टा रागादेश्रापछं सतस्‌' इति 
रूच्षणात्‌ प्रौढा चेयस्‌ ॥ ३२॥ 
( वधुओंके फ़ूछ-परलवादि तोड्नेके वर्णनके प्रसङ्गमे किसो नाथिकाके फूछ तो ड़नेका 


वर्णन करते हैं) कोई दूसरी नायिका प्रियतमके सामने फूल (को तोडने ) के छिए ऊपर 


ग भूषणसे शोभमान मूल (कक्ष-प्रदेश) को 
क ढा न पा प र ल व्य कः बारबार छिपाती थी ॥३२॥ 
अथापरस्याश्रेष्टाबिरोषं घडसिः कुलकेनाह.( ३३-३८ )-- २७. 
बिततवलिविभाव्यपाण्डुलेखाळकृतपरभागविलीनरोमराजिः । 
कशमपि छशतां पुननेयन्ती बिपुजतरोन्मुखलोच नावलग्नम्‌ ॥ ३३॥ 
विततेत्यादि ॥ काचिद्विततामिर्यान्रोजरसनाद्विशिलष्टाभिर्वलिमिखिवढिसिर्विमा" 
च्याः संळचयाः पाण्डुळेखा रेखाकारा वलिन्नयान्तराळभागास्तासिः कृतपरभागा 
जनितव्णोस्कर्षाः अत एव विशेषेण लीना विलीना रोमराजियंस्याः सा तथोक्ता । 
कूशसपि । स्वभावत पुवेति भावः । अवळग्नं मध्यस्‌ । “मध्यमं चावळग्नं च मध्यो- 
उद्यी? इत्यमरः । पुनः कृशतां नयन्ती । अग्जएुष्पञ्महणाब यान्नविज्ञञ्भणादिति भाव: 


.तथा विपुळतरेठन्सुखे ऊध्वंसुखे च छो चने यस्याः सा । अग्नपुष्पग्रदणार्थमिति भावः ॥ 


, पं अल 
. (अब पुष्प तोड़ती हुई दूसरी नायिकाको चेष्टाका वर्णन: छः इलोकों ( ७३ इति 

ते तोडनेके किए हाथको ऊपर उठानेपर (उद्रको बड़ी-बड़ी त्रिवल्यि , 
स्पष्ट र स्पष्ट दिखे. पढ़ती. डर गोरवणवाठो रेखाभसि अत्यन्त, शीमनेवाण __ पढ़ती ष्ट्र गौरवणेवाली रेखाओऑसे अत्यन्त. खामला 


| १, “-विनौछ--! इति पा०। ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
* १ » 


५ 3५ मिव, जानती? इति पा०।.३ :->पाणिमतिपद-<? इति-पा० ... ... ... . 


Digitized by Arya Samaj सप्षमः'सरशः९१॥॥ and eGangotri २७३ 


(मा ) उसी त रोमपङ्कियोंबाळो ऐसी और स्वभावतः पतछी कटि ( कमर ) 
को पुनः पतली करती हुई, एवं रोइने.के लि ऊपर 
तथा उन्मुख ( ऊपरकी ओर देल न ॥ कर कि निनिध Fs 
म्रसकलकुचबन्धुरो दूधुरोरःप्रसभविभिन्नतनूत्तरीयबन्धा | 
अवनमदुदराच्छवसद्‌ढुकूलस्फुटतरलच्यगभीरनासिमूला ॥ ३४ || 
प्रसकलेति ॥ प्रसकछांभ्यामतिसमग्राम्यां कुचाभ्यां बन्घुरसुन्नतानतस्‌ । “बन्घुर 
तूच्ततानतम्‌’ इत्यमरः । उद्धुर निर्भरम इढमिति यावत्‌। 'ऋक्‍पूर-? (५।४।७४) 
इत्यादिना समासान्तः। तस्मादुर सः प्रसभाद्‌ बछात्का रावि सिच्नो विश्लिष्टस्तनृत्तरी- 
यबन्धो यस्याः सा । गान्नविजम्भणाद्वित्रस्तङुचावरणेत्यर्थः। किञ्च अवनसतोऽन्तः 
लींयमानादुद्रादुच्छूंसद्विश्लिष्यदुदुकुछ यस्य तत्‌ अत; एव स्फुटतरं यथा तथा 
छच्यं गभोरमगाधं नामेमूंळमन्तराळ यस्याः सा ॥ ३४:॥ ; 
बड़े-बड़े स्तनोसे उच्चावच ('ऊंचे-नीचे ) तथा दृढ़ वक्षःस्थळसे सहसा नोचेकी ओर 
सरके हुए स्तनावरण ( स्तनोंको आच्छादित करनेवाले कपड़े ) वाळी तथा भीतर घसे:हुए 
उदर से वस्रके नीचे सरकनेसे स्पष्ट दिखळायी पढ़ती हुदै नाभिके मूळ्वाळी ॥ ३४ ॥ 
: व्यवहितमेबिजानती किलान्तरबंणसुषि वज्ञभमाभिसुख्यमाजम्‌ | | 
अधिबिटपि सलीलमंप्रपुष्पम्र्णपदेन चिरं बिलम्व्य काचित्‌ | ३४ || 
ब्यवहितमिति॥ कार्चिस्पूर्वोक्ततिशेषणविशिष्टाहुना अन्तर्वणसुचिः वनाभ्यन्तरः 
प्रदेशे । 'प्रनिरन्तः-! (८।४।५) इत्यादिना वननकारस्य णस्वस्‌ । व्यवहितं तिरो हिः 
तमासिमुख्यभाजम्‌ अभिसुखावस्थितमित्यर्थः, तं वढ्छभ भ्रियमविजांनती किर 
जानानाप्यजानानेव अधिविटपि विटपिनि वृक्षे, विभक्त्यरथेऽभ्ययीभावः। सळीळं 
यथा तथाग्रे दघाग्ने यानि पुष्पाणि तेषां ग्रहणस्य पदेन मिषेण चिर ` विलम्ब्य। 
प्रियाय स्वाज्ञप्रकाशनाथमिंति भावः॥ ३५॥  . १० 
वनके भीतरी भागमें छिपकर सामने स्थित प्रियतमको नहीं जानती दुई-सी कोर 
( पुष्प तोडनेवांली उपयुक्त ) अङ्गना पेडपर फूल तोइनेके छलसे, विछासपूवेक बहुत समय 
तक रुककर ॥ ३५॥ . - 
अथ किल कथिते सखीभिरत्र क्षणमपरेव ससम्भ्रमा भवन्ती |] 
शिथिलितङ्सुमाङलाम्रपाणिः पतिपदसंयसितांशुकावृताडी ॥ ३६ ॥ 
अथेति ॥ अथ विछम्बानन्तरमत्रास्मिन्म्रिये सखीभिः कयिते सति किळायमत्रे-' 


४ १७३5 
> Pe 3" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MP TT 
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रन्तादेदाः किरवा् 
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निवर्तितः कुसुमाकुछः कुसुमन्याएतोऽप्रपाणियंया सा तथोक्ता प्रतिपदं प्रतिस्थानं 
संयमितेन नियमितेनांशकेन । 'अशुकं सूचमवखे स्यात्‌? इति विश्वः । चख्रेणाबृतमङ्गं 
यस्याः सा तथोक्ता सती ॥ ३६॥ 
इस (.उक्तरूपसे विलम्ब तक स्थित रहने ) के वाद इस विषयमै सखिर्योके कहनेपर 
( 'तुम्हारा प्रियतम छिपा हुआ सामने खड़ा तुग्दारे अज्ञोको देख रहा है? ऐसा बतळाने- 
पर ) क्षणमात्र घबड़ाई हुई दूसरी-सी होती हुई, पुष्प तोड़नेमें व्यस्त इस्ताम्रको शिथिल कौ 
हुईं तथा प्रत्येक स्थान ( बाहुमूछ, स्तन, नाभिमूल आदि ) पर वेचे हुए वस्रोंसे ढके हुए 
अङ्गोंबाळी ॥ ३६ ॥ । अ 
'कृतभयपरितोषसन्निपातं सचकितसस्मितवक्त्रबारिजश्रीः । 
मनसिजगुरुतत्क्षणोपदिष्टं किमपि रसेन. रसान्तरं भजन्ती ॥ ३७॥ 
कृतभअयेति ॥ किञ्च कृतः भयपरितोषयोः भर्तृंद्शनोत्थसाध्वसहरषयोः सन्निपातः 
सङ्करो येन तत्‌ । मनसि जातो मनसिजः स्मरः। “ससम्यां जनेडः? ( ३।२।९७ )। 
'हळदन्तास्सपम्याः संज्ञायाम्‌? ( ६।३।९) इत्यछुक्‌। स एव गुरुराचायस्तेन तत्इणे 
उपदिष्टम्‌ । तदेकददेतुकमित्यर्थः। किमप्यनिर्वाच्यं रसान्तरं छत्षणया भावान्तर 
तच्चेह,किळकिञ्चिताश्यं विवचितस्‌ । कृत मयेत्यादिविशेषणेन 'क्रोधाश्रषभीत्यादेः 
सङ्करः किलकिब्वितंमि'ति छछगार्थस्य प्रतीतेः। रसेन रागेण हेतुना भजन्ती अत 
एवं सचकिता सभयसम्भ्रमा। “चकितं भयसम्ञ्रमः इत्यमरः। सस्मिता हर्षात्‌ 
समन्दहासा वक्त्रबारिजश्रीयस्याः सा सती। अन्न चकितस्मितयोः पू्वोक्तभयहर्षाचुः 
भावत्वेनोक्तिः ॥ ३७॥ Ce 
. (सहसा पतिको वहाँ देखनेसे ) मय तथा द॒र्षके भिभणसे युक्त, कामदेवरूप आचार्य 
( शुरु ) द्वारा तत्काळ बतछाये गये ( 'किलकिश्चित नामक ) अनिवंचनीय मांवान्तरकी 
अनुरागे प्राप्त कौ हुई ( अत एव ) भयसे घबढाहट तथा मुस्कुराइटसे युक्त मुखकमलकी 
शोभावाली ( बह नायिका) ॥ ३७॥ न FE : 
अवनतबंदनेन्दुरिच्छततीव व्यवधिमधीरतया यद्स्थितास्मे। 
'अहरत सुतरामतोऽस्य चेतः स्फुटमभिभूषयति ख्नियस्रपंव ॥ ३० || 
Ee प ( घडमिः कुछकम ) 
' अवनतेति ॥ अवनतवदुनेन्दुः । रज्या नज्नमुखीत्यर्थ:। अधीरतेया अधघृष्टतया 
व्यवर्धि किञ्जिद्वयवधानस्‌। 'उपसगें घोः करि (३।३।९२) इति किप्रत्यय: ।. 


` इच्छुती वाल्छुन्तीच । तथा ष्याकुळा सतोत्यथेः । 'आज्छीनद्योचुस' (७३७०) 


इति विकदपान्नुमभावंः । अस्मे प्रियाय अस्थित । आत्मानं प्रकाशयन्ती स्थितेत्यथः॥ 


रिच ( १२१०) इतिं सिचा किरवंमिकारंश घतरा दशः किरन गुण । इति. 


क्र 
ज़ 
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यदतो हेतोरस्य प्रियस्य चेतः सुतरामहरत। तथा हि--त्रपैव ख्ियोऽभिभूषयति 
स्फुटम्‌ । प्रसिद्धसित्यर्थः । अतोऽस्या अपि त्रपा भूषितरवादतिमनो इरस्वं युक्तमिति 
भावः । कुलकार्थान्तरन्यासौ । मध्या चेयं नायिका । 'खजामन्मथग्नध्यस्था सध्य- 
सोदितियौ वना? इति कच्चणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
( ऐसी ( ७३३-३७) वह नायिका लज्नासे 
व्याकुल होकर ) पतिके हो चाहती बली ता अरे र कि हला 
अपनेकी प्रकाशित ( अपने भावको प्रदर्शित ) करती हुईं जो स्थित हुई, इस कारणसे इस 
पतिके चित्तको सहज ही इर (दशर्मे कर) लिया, क्योंकि लब्जा ही जीको अलक्त करती है॥ 
किसलयशक्लेष्ववाचनीयाः पुलकिनि केबलमङ्गके निधेयाः | . 
नखपदलिपयो5पि दीपिताथीः प्रणिदधिरे दयितेरनङ्गलेखाः ॥३६॥ 
किसळयेति ॥ किसळयशकळेषु । चतंमाना इति शेषः | अवाचंनीयाः प्रसिद्धः 
छिपिवेळचण्याड्वाचयितुमनहाः किन्तु केवळं पुलकिनि दयितस्पृष्टट्वात्तत्स्पर्शादेव 
रोमाञ्चवत्यङ्गके वपुषि निधेया विरदतापशान्त्यर्थमर्पणीयाः । कुतः। नखपदानि 
नखाङ्का एव लिपयोऽच्ञराणि येथु ते न तु प्रसिद्धाक्षराः॥ अतोऽवाचनीया इत्यर्थः। 
“ नतावताचुतापकारिस्वं चेत्याह--तथापि दीपितार्थाः सङ्कतितसञ्चिवेशवशादेव द्योति- 
ताभिघेयाः । किख्यन्त इति छेखाः। कर्मणि घजूप्रध्ययः । अनङ्गस्य लेखाः । तत्प्युक्ता 
इत्यर्थः । दयितेः दयिताभिः दयितेश्च। 'पुमान्खिया' (१२६७) इत्येकशेषः । प्रणिः 
दधिरे प्रणिहिताः। लिखिता इत्यर्थः । दधातेः कर्मणि लिट । “नेरदुनद्‌-'(८।४।३७) 
इत्यादिना नकारस्य णस्वम्‌ । छोकप्रसिद्धलेखबेलक्तण्यादब्यतिरेकालक्वारः ॥३९॥ 
नवपछवोके डकंडोंपर वर्तमान, ( प्रियतमों तथा प्रियतमाओंसे ) -अपठनीय) ( तथा 
तापशान्त्यथे) केवल ( भ्रियाङ्गस्पशौ होनेसे ) रोमाश्जयुक्त अङ्गपर लिखनेयोग्य और नख- 
चिह्न (नखक्षत ) रूप अकषरोंवाळे कामळेखोंको भरियतमों तथा प्रियतमाओनि लिखा अर्थात्‌ 
नायिका तथा नायकने परस्परमें एक दूसरेके अङ्गोको नखक्षतते युक्त किया ॥ १९ ॥ 
कृतकृतकरुंषा सखीमपास्य त्वमकुशलेति कयाचिदात्मनेव | - 
असिमतमभि सामिलाषमाविष्कृतभुजमूलंमबन्धि मूश्नि माला ॥ 
कृतेति ॥ कृतकृतकरुषा कृतकृत्रिमरोषया कयाचिज्ञायिकया त्वमकुशका साझ्या- 
अंथने कुशला नास्तीति सखीमपास्य निरस्यात्मना स्वयमेवाभिमतमभिप्रायासिसुखं 
साभिंळाषमाविष्कृतसुजसूळं प्रकाशितकक्षप्रदेशं यथा तथा सुस्ति माळा अबन्धि 
बद्धा | अयं च स्वाभिप्रायब्यज्ञकचेष्टारूपश्चापठाख्यः सञ्चारिविशेषः । नायिका 
औढेच । 'स्मरमन्दीकृतत्रीडा प्रौढा सम्पूर्णयौचना' इति छदणात्‌ ॥9०॥ | 
खुम 0 nt ) चतुर नहीं हो? ऐसा ( कहकर ) संखीको हटाकर बनावटी 
कोष को इं किसी नॉयिकाने प्रियतमके संग्युख ( या-अभिप्रायानुवूळ ) असिक 
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(सम्भोगेच्छा-प्रकाशनपूर्वक) बाहुमूळको प्रदर्शित करती हुई सिरपर मालाको बाँधा ॥४०॥ 
अथ काङ्चिन्नायिकां ग्रति सखीवचनं विशेषकेणाह-- ; 
अभिमुखमुपयाति मा स्म किस््ित्वमभिदधाः पटले मधुन्रतानाम्‌ | 
मधुसुरभिमुखाब्जगन्धलन्धेरधिकमधित्बदनेन. मा निपाति ॥ ४१॥. 
अभिसुखमिति ॥ मधु मकरन्दं ्तयन्ति सुअत इति मधुत्रता मडुपाः। कर्मण्य- 
णप्रस्ययः। तेषां परखे अभिसुखसुपयाति आगते सति स्वं किञ्चिन्मा स्माभिद्घा 
न किञ्चिदाळप। मौनं अजेस्यर्थः। “स्मोत्तरे छङ 'च' ( ३।३।१७६ ) “न माङथोगे' 
(६।४।७४) इस्यद्प्रतिषेधः । मौनस्य मधुकरवाघानिव्ृत्तिरेव फळमित्याह-मध्विति। 
“सुना -मधेन सुरभेसुंखाव्जस्य यो गन्धस्तस्य लब्घेलांभात्‌ । 'खियां क्तिन्‌? 
(३।२।९४) अनेन सधुब्रतपरळेन अधित्वत्‌ त्वयि । विभकस्यर्थेऽव्ययी भाबः । 'त्वमा- 
वेकवचने?(०२।९७)इस्यन्नेकवचन इत्यथंनिदृशादिह चिअकत्यभावेऽप्येकार्थृत्तेयंष्म- 
दो मपर्यन्तस्य सवादेशः । अत एव विभकस्यभावाष्च त्वादेशोउन्न चिन्त्य इति वल्लभ" 
चचनं चिन्त्यम्‌। अधिकमस्यन्तं सच॑त्रेस्यथः। सा निपाति मा निपत्यतास्‌ । भावे 
लङि चिण्वद्वृद्धिः। अन्न निपातासम्घन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिरलङ्कारः॥ 
( अब तीन इलोकों ( ७४१-४३ ) से सखीके वचनको 'सुनकर नायिकाकी चेष्टाका 
, वणेन करते है ) 'अमरोके समूहोंके सामने भानेपर तुम कुछ भी मत बोलना?, ( इससे 
फल यह होगा कि ) मदिरासे सुगन्धित तुम्हारे सुखकमलके गन्धको पानेसे यह अमर- 
समूह तुमपर अधिक ( सब ओरसे ) न गिरने लगे ॥ ४१.॥ 
-सरजसमकरन्द्निभरासु- प्रसवविभूतिषु भूरुहां विरक्त: । .. : 
` ` धरषमसृतपनामवाञ्छयासावधरमसुं सधुपस्तवाजिहीतेः। ४२॥ 
` सरजसेति॥ किञ्ज मधु पिबतीति मुपो मधुछिट , मद्यपश्च | “आतोऽनुपसग 
कः ( ३।२।३ ) सुचि रोहन्ति जायन्त इति, भूरुहां -भूरुहाणां भौमानां च देहिनां 
सम्बन्धिनीषु सह रजसा सरजसम्‌ । “अव्ययम्‌ (२।१।६) इत्यादिना साकल्याथेऽः` 
इययीभावः। 'अचतुर-! (५।४।७६) इति समासान्तनिपातः। तेन सरजस्क इति ` 
खहुन्रीदार्थी कदयः सुझ्यो -चा । महाकविप्रयोगबाहुल्यात..। अव्ययी भावदशंनं तु ` 
प्राय्रिकमिस्युक्त प्राक तथाच सरजसं सरजसो चा यो मकरन्दुस्तेन निभरासु पूर्णासु। 
न तु ध्वद्धरासतेन नाप्यरजस्केनेति भावः । अन्यन्न रजः स्रीपुण्पम्‌ , 'स्याद्रजः 
पुष्पमातवम' इस्यमरः। तस्साहचयान्मकरन्द॒ शब्देन शुक्रप्रतीतिः। तेन शुक्रशोणित- . 
सन्निपातप्रायास्वित्यथं: । प्रसवचिभुतिषु पुष्पससृद्धिषु जन्मपरम्परासु च विरक्तः 
निस्पृहः सन्‌ अस्त पिबतीति अस्रुतप्‌ इति नाग्नो वान्छ्या असावसुं तवाघरमो्टंः 
अति आजिहीते आगच्छुति। भ्र॒चं सत्यमित्युत्मेच्ायास । अन्यन्न तु अरमा 


इति नामवाम्छया। देवभूयापेचयेत्यथः। अथवा निःक्षेयसप्राप्तीष्छयेल्यथ: । 
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निम्श्रेयसास्रतस' इत्यमरः । भ्रुवं शाश्वत अधरं घरासम्बन्धर द्वितमसुं परलोकपथसर। ` 
“शुभमिह चामुत्र चान्वेती'त्यादौ छोके वेदे चेदमदसोछोंकड्कये रूढिग्रदृशनात्‌ । 
आजिहीते अन्विष्यतीत्पर्थः । “ओहाङ्‌ गतौ? इति घातोलंटि 'श्लौ” (१।१।१०) इति 
द्विर्माचः। 'ई हल्यघोः ( ६७११३ ) इतीकारः। इह नायिकावद्‌ नसौर महेतुकर्य 
सधुपानामागमनस्यासूतपानमवाग्छाहेतुकर्वोखेच्षणाद्गुणहेतूखरेच्षा। सा च भ्रुवमिति 
इ्य्जकप्रयोगाङ्वाच्या सती मधुपस्याधारो दू देशस्यासम्बन्धेऽपि सम्बन्धाभिघानाद्‌- 
तिशयोकत्युस्थापितेति सङ्करः। पूर्वोकताप्र्ताथंग्रती तिस्तु मधुपादिशिब्दानामभिधया 
प्रकृतार्थनियन्त्रितत्वाच्छुव्द्क्तिमूळो ध्वनिरेव न श्छेष इस्यछं विस्तरेणेति ॥४२॥ 
वृक्षकी लताओंकी मधु तथा मकरन्दसे परिपूर्ण पुष्प-ससृद्धियोमें विरक्त यह मघुप 
( मधु पीनेवाळा-अमर ) “मानो “अस्ृतप? ( तुम्हारे अधरामृतको पीनेवाळा ) नामको 
इच्छासे तुम्हारे भषरपर आ रहा है । [ पक्षा०--भूवासियों ( मूछोकनिवासियों-पार्यिव- 
देइघारियो ) को रज तथा वीयं पर निमंर सन्तानपरम्परा (या--जन्मपरम्परा)ओंमें 


विरक्त यह मधुप ( मद्य पीनेवाछा मनुष्य ) 'असृतप? ( अस्त पीनेवाळा भयात्‌ देवता ) 
नामकी इच्छासे ( या--मुक्तिकी इड्छासे ) शाश्वत, पृड्वीके सम्बन्धसे रहित इस परछोक- 
मार्गको हूढ़ रहा है]? ॥ ४२॥ 


इति वदति सखीजने निमीलद्‌ द्विगुणित सान्द्रतराक्षिपच्ममाला | 

अपतदलिभयेन अतुरङ्क भवति हि विक्लवता गुणोऽङ्गनानाम्‌ ॥४३॥ : 

` इतीति ॥ इतीत्थं सख्येच जनस्तरिमन्‌ सखीजने वदति सति निमीळन्स्यौ अया- 
न्सुकुळी भवन्स्यौ अत एव द्वे आवृत्ती ययोस्ते द्विगुणे द्विरावृत्ते । 'गुणस्स्वाद्क्तिः 
शब्दादिय्येन्द्रिया्ुर्यतन्तुषु'इति वेजयन्ती । ते कृते द्वियुणिते अत पुच सान्द्रतरे 
अक्तिपचममाछे नेत्रलोमपङ्क्ती यस्याः सा। काचिदिति शेषः । अच्षग्रहणस्य 
पचमहयद्वेयुण्यछचसी रचणो रेवेति चयोतनार्थस्वान्न पौनरुक्त्यम्‌ । अरिमयेन भत्तुं- 
रङ्कमुत्सङ्गमपतद, प्रासवती । अहो महत्कष्टं यत्कीटकादुपि सयमित्याशङ्कयाह-अङ्ग- 
नानाम्‌ । न तु पुंसामिति भावः विक्ळबता सरता रुणो सवति हि। न तु दोष 
इति भावः। अत एव जनसमक्षं सतुरङ्कारोहणमपि न दोषः। पारवंस्थाळस्बना- 


` दीनां भयानुभावस्वात्‌। कुछकेऽछङ्कारोऽयमर्थान्तरन्यासः ॥ ४३ ॥ 


ऐसा ( ७४१-४२ ) सखीके कहनेपर ( भयसे ) बन्द नेत्रके पलकोंको दुयुना सान्द्र 
को हुईं कोई नायिका भ्रमरोंके भयसे पतिकी गोदमें गिर पड़ी, क्योंकि ख्िर्योको भीर्‌ 
होना गुण ही है॥ ४३॥ * 


अुखकसलकमुन्नसय्य, यूना यदभिनबोढ्वधूबेलादचुस्बि | | 
` तदपि न किल बालपल्लवाम्रप्रहपरया विविदे विदरघसख्या ॥ ४४ | . 
सुखेति ॥ यूना अभिनवोढवधूनंवोढाइनापि वळादवलास्कारात । सुखं कमछ- 
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मिवेस्युपमितसमासः । तदल्पं युखकमळकम्‌। अढपार्थे कन्प्रत्ययः । उन्नमय्योद्यम्य। 
“द्यपि खघ्नुपूर्वाव' ( ६।४।५६ ) इत्यादेशः ॥ अचुग्बि चुग्बितेति यत्‌ तच्चुस्बन 
विदग्धसख्या चतुरसख्या बाळपल्चवाम्नाणां अद्दो अहणस । ' ग्रहबृइनिश्चिगमश्च' 
(३३७८ ) इत्यपप्रत्ययः। तत्परया तदासक्तया सत्या । कञ्चिद्‌ व्यासङ्ग कल्पयन्त्ये- 
त्यर्थः। न विविदे अपि किल । न प्रकाशितमिति किसुत वक्तव्यमित्यपिशव्दाथः। 
किढेत्यढीके । वस्तुतो विदित्वाप्यविदित्वेच स्थितं वेदुग्ध्यात्‌ । अन्यथा तयोवि- 
श्रर्मविहारविधातादिति भावः । सुग्धेयं नायिका । 'उदयद्योवना सुग्धा छज्ञा- 
पिहितमस्मथा? इति छक्षणात्‌॥ ४४ ॥ 
युवक ( पति ) ने नवोढा नायिकाके मुख-कमलको ऊपर उठाकर जो वलात्कारसे चुम 
छिया, नवपछवाग्रको तोढ़नेमें आसक्त चतुर सखीने उस (चुम्बन) को मानो नहीं जाना । 
( वस्तुतः जानकर भी चाठयंते अनजान-सी दो गयो ) ॥ ४४ ॥ 
ब्रततिवित॒तिभिस्तिरोहितायां प्रतियुवतौ बदन प्रियः प्रियायाः । 
यद्धयदधराबलोपनृत्यत्करवलयस्बनितेन तढिवन्रे || ४४ ॥ 
ब्रततीति ॥ प्रतिकूछा युवतिः प्रतियुचतिः सपत्नी तस्यां ब्रततिविततयों ळता- 
जाळानि । “व्ली तु व्रततिलता' इत्यमरः । ताभिस्तिरो हितायां सत्यां प्रियः प्रियायाः 
वद्नसघयदपिबदिति यत्‌ । घेटो भौवादिकाहलछछ। तदहुदनपानमधरावलोपेनाधर- 
जेत Morden । चुत्यदोश्चळतोः करयोचंळयानां कणानां स्वनितेन 
ध्घनिना विषन्ने वः || 
in दज 07000 303033 । भन्नेका हृष्ट | 
प्रतियुवती ( सपत्नी ) के छृता-समूहोंसे छिपे रइनेपर प्रियने जो प्रियाके मुख 
(अधर ) का पान किया, उस (अधरपान) को अधरक्षत (करनेपर उत्पन्न पीड़ा) से चञ्चल 
हायेके कडूण की ध्वनिने प्रकाशित कर दिया । 
विसशे--किसी नायकको दो पत्नियों थीं, उनमेसे जब एक पत्नी लता-समूहकी 
ओटमे छिपी थी, तब उस नायकने दूसरी पत्नौके अधरका पान कर छिया । ऐसा करते 


इए पतिको यद्यपि रता-समूहमें छिपी हुई पत्नीने नहीं देखा, तथापि अधरक्षत दोनेसे 


चायिं श्र 

कल नमन सम चले शया कहो भ ही लष 

बिलसितमनुडुबेती पुरस्ताद्धरणिरुहाधिरुहो बधूलेताया: | 

' रसणखसजुतया पुरः सखीनामकलितचापलदोषमालिलिङ्ग ॥ ४६॥ 
तिता वधूः काचित्‌ खरी पुरस्तादग्रे घरणिरुहमधिरोहतीति धरणि- 

- सरा पेरूढा। स्ह छिए । तस्या छताया विछसित चेष्ितस्‌। भावे सदेः किप्‌ । तस्या छताया विकसित चेष्टितम्‌। आवे 
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छः। अनुङुवंती  पुवमित्यारळेषप्रकारमभिनयन्ती ऋश्चुतया अकुटिल्डुद्धितया 
सखीनां पुरोऽग्रे अकलितोऽविचारितश्चापलमचुचितकरणमेव .दोषो यस्मिन्कर्मणि 
तद्यथा तथा रमणं ग्रियमाढिढिङ्ग । एषा हर्षोस्सुक्यवती प्रौढा च ॥ ४६ ॥ 
सामने वृक्षसे लिपटी लताका अनुकरण करती हुई किसी अङ्गनाने सरळतासे चन्नळता- 
रूपी दोषका विचार छोड़कर सखियोंके सामने ही प्रियतमका आलिङ्गन कर लिया ॥४६॥ 
सललितमबलम्व्य पाणिनांसे सहचरमुच्छितगुच्छवाञ्छयान्यां | 
सकलकलभङुम्मबिश्रमाभ्यासुरसि रसादवतस्तरे स्तनाभ्याम्‌ ॥४७॥ 
सळलितमिति ॥ अन्या स्त्री उच्छितगुच्छुवाब्छुया उन्नतस्तबकजिघुक्षया सक" 
छितं सविळासं यथा तथा सहचरं प्रियं पाणिना । औचित्याद्वामेनेति शेषः । अंसे- 
उवलम्ब्यावष्टभ्य सकळयोः समग्रयोः कळभङुम्भयोः क रिकुम्भयोविञ्जम इव विश्रमः 
सौन्दर्य ययोस्ताभ्यां स्तनाभ्यां रसाद्वागादुरस्यवतस्तरे आच्छादुयामास । सहचर- 
मित्यनुषङ्ग: । असिमुखावस्थानादिति भावः । स्तृणातेः कर्तरि छिट्‌। “ऋतश्च संयो- 
गादेगुंण? ( ७९।१० ) “शापूंचाः खयः? ( ७७६१ ) इत्यम्याससकारकोपश्च । इयं च 
ग्रौढेव ॥ ४७ ॥ ट 
दूसरी अङ्गनाने ऊँचे स्थानपर वर्तमान ( फूलके ) युच्छेको छेनेकी इच्छासे प्रियतम के 
कन्वेका ( वां ) दाथसे अवळम्बन कर हायोके कुम्म (मस्तकस्थ विशाळ मांस-पिण्डविशेष) 
के सम्पूर्ण बिकास युक्त गर्थाव द्वाथोके ङुम्मद्यके समान बड़े-बड़े स्तर्नोसे अनुरागवश 
( प्रियतमको ) वक्षःस्थलमें आच्छादित कर दिया ॥ ४७॥ ` 


मदुचरणतलाम्रदुःस्थितत्वादसहतरा . कुचकुम्भयोभरस्य | 
उपरि निरबलम्बनं प्रियस्य न्यपतदथोच्चतरो च्चिचीषयान्या ॥ ४८ ॥ 
सद्विति ॥ अन्या स्त्री उच्चतराणासत्युन्नतकुसुमानासुच्चेतुमवचेतुमिच्छुया उच्चः 
तरोच्चिचीषया । चिनोतेः सन्नन्तात्स्रियामम्रत्यये दाप्‌। “विभाषा चे? ( ७३५८ ) 
इति कुत्वविकल्पः । स्रुदुचरणतकाग्रेण दुःस्थितस्वाद्‌ दुःखेन स्थितत्वात्‌ कुचकुस्स- 
योभरस्य 'पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ( ३।३।११७ ) इति घप्रत्ययः । न सहतेऽस्यन्तः 
सित्यसहतरा । सहेः पचाद्यजन्तान्नन्समासात्तरप्रस्ययः। अरमसहसानेत्यथः । 
कृचोगातक्मणि षष्ठी । अथास्मिन्नवसरे निरवछम्बनं यथा तंथा प्रियस्योपरि 
न्यपतत्‌ । निरवकम्बनत्वान्निपपातत्यर्थः । एषा च ओढा । स्वसावोक्तिरळ्छारः ॥_ 
दूसरी कोई अज्ञना अत्यन्त ऊँचे स्थानपर स्थित फूलको तोड्नेको इच्छासे कोमल प्रो 
के पंजे ( भग्रमाय ) पर कष्टपूवेक ठइरनेसे स्तनरूपी .कछशके भारको सइनेर्मे भत्यन्त 


अशक्त दोनेके कारण अवलम्बन रहित हो प्रियतमके ऊपर गिर पढी ॥४८॥ _ 
४ १ > Slt (अर २ कह हर 2४56 डक 
१. तरूच्चि--? इति पा०। ` , ... ह 
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' उपरिजतरुजानि याचमानां कुशलतया परिरम्मलोल्लुपोऽन्यः। 
प्रथितप्रथुपयोघरां ग्रहण स्वयमिति मुग्धषधूमुदास दोभ्योम्‌॥ ४६ ॥ 

उपरिजेति ॥ उपरिजान्युपरि जातानि तरोजांतानि तसुजानि कुसुमानि तानि 
याचमानां अपचित्य देहीति. प्रार्थयमाना प्रथितएथुपयोधरां प्रशस्तपीवरकुचां 
सुर्घवधूमकुटिछधियं खियं परिरम्मलो छुप आइळेषलाळसोऽन्यः कुशलतया चञ्चना- 
पटुतया स्वयं शुद्दाण। स्वमेवापचिचुष्वेत्य्थः। इति राम्यमानार्थरवाइुचस्वेति न 
प्रयुक्त पौनरुक्स्यात्‌ । दो्यासुदास उच्चच्छुति स्म । अयं चकायत्तत्वादजुकृछना- 
यकः। नायिका तु स्वाधीनपतिका प्रौढा च ॥ ४९॥ 

'ऊचाईपर स्थित फूछोंको ( “आप इन फूलोंको तोड़कर दीजिये? इस प्रकार) माँगती हुई 
अत्यधिक बड़े-बड़े स्त्नोवाळी मुग्धाज्नना ( संरछस्वभाववाळी रमेणी ) को “तुम स्वयं ही 
( इन फूलेको ) अहण करो? ( ऐसा कहकर ) आलिज्ञनका छोभौ कोई चतुर नायक दोनों 

ऊपर उठा'छिया ॥४९॥ ` ` ER i 
इदमिदमिति भूरुहा प्रसूनेमुहुर तिलोभयता पुरः पुरोऽन्या । . 
„. . अनुरहसमनायि नायकेन त्वरर्यात रन्तुमहो जनं मनोभूः ॥ ५०.॥ 

. इदमिदमिति ॥ अन्या खी इदमिदमिति । इदं ग्राह्ममिदं आहममिस्युकरवेत्यर्थः । 
भूरुहा बृच्षाणां प्रसूनेः पुरःपुरो सुहुरतिलोभयता प्रलोभयता नायकेन रहोञ्चु 
अचुरहसमेकान्तस्‌ । 'अन्ववतप्तात-' ( ५।९।८३ ) इत्यष्ययीभावः समासान्तः। 
अनायि नीता । तथा हि-मनोभूः कामो जनं रन्तुं वरयति । देशकालानपेक्षयेति 
सावः । अत पुचाश्चयमहो इति । पूर्ववन्नायिका नायक विवेकः । अर्थान्तरन्यासः ॥ 

* यइ फूळ को, यह फूल लो? इस प्रकार बृक्षोके ' फूलोंसे आगे-आगे अत्यन्त छलचाया 

हुआ नायक अङ्गनाको एकान्तर्मे छे गया । आश्चये है कि कामदेव रति करनेके लिए मनुष्य 
को पिन स्थान तथा समयके विंचारसे रहित करके ) उतावळा बना देता है ॥ ५० ॥ 
विजनसिति बलादसुं गृहीत्वा क्षणमथ वीच्य बिपक्षमन्तिकेऽन्या । ` 
,अभिपतितुमना लघुत्वमीतेरभवंदमुव्वति वज्ञभे5तिगुर्वी ॥ ५१॥ 
५. विजनमिति ॥ अन्या स्त्री विजनमेकान्तमिति देतोरसं चज्चभं चरण बलादू गुहीत्वा 
च्य भयाने विच सीमं नसय लघुत्यमीतत्ुषववमयादिपतिते 
Ht तिव । "ठं काममनसोरपि इति \मकारछोपः। अपः 
स्ुकामेल्ययंः। वढळसे असुञ्चत्यस्यजति सति । तस्य बिपचानवेदणादिति भावः। 
विसरत स्वयग्रहराचत्रतिरोधानाजतेचस्ठसद्वप्रकाशनाख्वेति 
“भावः । आइयवता सर्व श्ेससे भवतीति रहस्यम्‌ । पषा त्वतिप्रगल्सेब ॥ ५३ ॥ ` 


१ १. —रभिछोभयता! इति पा०। १. 'अत्ि--? जप ठ वि 


+ 
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दूसरी कोई अङ्गना “एकान्त है? ऐसा जानकर प्रियतमको क्षणभर बलपूर्वक पकड़कर, 
इसके उपरान्त समीपमें सपत्नीको देख ( यद्यपि पति इसे नहीं चाहता, तथापि यहद पतिको 


छा रही है, इस प्रकार अपनी) ल्घुताके अयसे वहाँसे इटनेकी 
द कव नायिकाको प्रियतमने चब नहीं छोड़ा, तब वह नायिका अत्यन्त 


गौरवान्वित हुई ॥ ५१ ॥ हि 
अधिरजनि जगाम धाम तस्याः प्रियतमयेति रुषा खजावनद्धः | 
पदमपि चलितुं युबा न सेद्दे किमिब न शक्तिहरं ससाध्वसानाम्‌ ॥५९।| 
अधीति ॥ अधिरजनि रजन्याम्‌ । विमक्त्यथऽष्ययीभावः। तस्याः ot 
५. । चद्धिस्थत्वा च्ञामग्रहणासहर्वाष्च तच्छब्देन निर्देश घाम गुदे जगासेति रुषा- 
तुना आ कर्भ्या खजा - करणेनावनद्धो युवा पदमपि । अत्पन्तसंयोगे द्विती 
या। चळितुं न सेहे.न शशाक । तथा दि-ससाष्दसानां भयग्रस्तानां किमिव किंचा। 
इवशब्दो वाक्यालङ्कारे । इवेतीषदर्थोपमोस्रेचावाक्याढङ्कारेष्विति गणव्याययाने । 
शक्ति हरतीति शक्तिहरस्‌ । 'दरतेरनु्यमनेऽच्‌' (३।२।९) इत्यच्प्रत्ययः । न अवती- 
ति शेषः । अस्तिर्भवन्तीपरो5प्रयुज्यमानो5प्यस्तीति. षचनात्‌। अवन्तीति लटः 
पूर्वाचार्याणां संज्ञा। सर्वस्यापि सीरूणां शक्तिइरस्वादबकाङ्कतः सम्बन्धोऽपि यून 
शक्तिर इति युक्तमिति सासान्येनः विशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यासः । खण्डितेयं 
नायिका । 'ज्ञातेश्न्यासङ्गबिकृते . खणिडतेष्यांकषायिता' ( दशरूपके २२५) इति 
लक्षणात्‌ । नायकस्तु दृष्िणः। “भयसस्वन्धसहनादिमिस्तुल्यो ने कत्र दक्षिण? इति 
'] ॥:५२॥ 5) 
फण £2474 मेरी सपत्नीके घर गये थे? इस कारण क्रोषसे प्रियतमाके द्वारा 
माछासे बाँधा गया युवक एक पग मी चढनेके लिए समर्थ नहीं हुआ, ( यद उचित ही दे; 


` क्योंकि ) मययुक्त लोगोके सामशथ्येको नष्ट करनेवाळा कौन नहीं होता अर्थात्‌ सययुक्त 


थ्यंको समी काये ( या-व्यक्ति ) नष्ट कर देते हैं। (यही कारण था कि 
शत बमात बाँधा गया सी समथे युवक एक पग भी चल्नेमें समर्थ 


नहीं हुमा ) ॥ ५२॥ १ ः 
अथ काचिस्खण्डिता :निजकान्तमागस्कारिणे पल्लवदानेन प्रसाद्यन्तं 'चतुर्मि- 
रमारसते--( कळापकमस्‌ ५३-५६) र 
कप बयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पांति च यासको रहस्त्वाम्‌। 
ब्रज बिटपंममुं 'ददस्व , तस्ये भवतु यतः सहशोश्विराय योगः:॥ ४३ ॥ 
नेत्यादि ॥ वयमसुष्य दानयोग्या न भवामः खळ, किन्तुः या असावेवासको 
स्वस्पिया । “अब्ययसवंनास्नासकग्राक्ठे? (५३।७१) इत्यकच। रहो रहसि। रहो 
पाथ चाढिङ्गे इत्यमर । सवा पिंबति पानं करोति । “पा पाने! सौदादिकास्कतं रिः 
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छद्‌ । 'पाघ्रा-! ( ३।१।१३७)) इत्यादिना पिबादेशः :। पाति रत्ति च। अन्यतो 
वारयति चेत्यर्थः । “पा रक्षणे? अदादित्वाच्छपो छुक। तस्ये असुं विटान्‌ पातीति 
विटपं पल्चवस । ‘विटपः पञ्जवे पिङ्गे’ इति विश्वः । दृद्व प्रयच्छु । 'दद दाने’ इति 
भौवादिकाल्लोट | बज गस्छु। यतो दानाच्चिराय चिरकाळात्‌। चिरार्थेऽव्ययस्र्‌ । 


. सइशोरचुरूपयोयोगो भवतु । उभयोरपि विटपत्वादिति भावः । समाळङ्कारोऽयम्‌ । 


'सा समाळंकृतियोंगो वस्तुनोरचुरूपयो? इति ळक्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
( अव पहव देकर प्रसन्न करते हुए सपत्नीके यहाँ रातमें रइनेसे अपराधी नायकको 
फटकारती हुई नायिकाका वर्णन चार इळोकों ( ७५३-५६ ) से करते है) “मलोग इस 


( पछव ) दानके योग्य नहीं हें, जो वद्द ( मेरी सपत्नी ) एकान्तमें तुम्हें (तुम्हारे अधरको) 
पीती है तया ( दूसरी जगइ अर्थात्‌ मेरे पास आनेसे ) बचातौ है, इस पछवको उसीको ले 


ह र जाओ; जिस (पछव-दान ) से समान तुम दोनोंका समागम चिरकालके लिए 
स्यायौ हो। 
विमझं-'विटप? शब्दके 'पछव तथा धूतं नायकः दो अथै हैं, अतः तुम विटप ( धूत 
नायक ) हो तया यह विटप (पछव ) है, इस कारण समान तुम दोनोंका समागम 
चिरस्थायी हो, ऐसा "विटप? शब्दके इलेषाथंको लेकर नायिकाने कहा॥ ५३ ॥ 
तत्र कितव किमाहितेवुथा नः क्षितिरुहपल्लवपुष्पकणंपूरेः | 
ननु जनबिदितेभेबड-यलीकोश्वरपरिपूरितमेब कर्णयुग्मम्‌ ॥ ५४ ॥ 

तवेति ॥ हे कितव धूतं, वृथा व्यथंमेवाहितेः । तत्कार्यस्यान्यथासिद्धत्वादिति 
भावः । तद सस्थन्थिसिः छितिरुद्दाणां पह्चवाः पुष्पाणि च तान्येव कणे पूरयन्ती ति 
कणपूराः कर्णावतंसाः । कर्मण्यण्‌ । तेनोऽस्माकं कि तस्साध्यस्‌ । न किञ्चिदुस्ती- 
स्यर्थः। गंस्यमानसाधनश्ियापेचया कणपूराणा करणस्वात्ततीया । उक्तं च न्यासो- 
इथोते-*न केवल अयमाणेच क्रिया निसित्त फारकसावस्य, अपि तु गस्यमानापि' 
इति । किन्तु नन्वङ्ग जन विदिते जनेऽवतिपरिदधेः। जनेषु विदितेरित्रि सप्तमीसमासः । 
य च वतंसाने? ( २।३।६७ ) इति कृद्योगे षष्ठीप्रतिप्रसव॒त्वेडपि 'क्तेन च पूजा- 
याम? ( २२१२ ) इति षष्टीसमासनिषेधात्‌ जनानामाधारत्वविचक्षायां तदप्राप्तेः । 
रप त्यीकेस्तवामियबचने, कणेयुम्मे चिरपरिपूरितं नित्यं पूर्णमेव । अतः परिप्‌: 
प्रणायोगादल्सेवे कद भिरित्यथंः। जन्नोत्तरवाक्यार्थस्थ पर्ववाक्यार्थहेतुत्देनोप- 
बन्धाद्वाक्यारथहेतुक काग्यढ्िङ्गमलङ्कारः ॥ ५४ ॥ क 

दै भूते | व्य ही ऊगाये गये, 
पा ते मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होनेवाळा नहीं है) क्योंकि ढ़ोगोंमें अत्यन्त 
या यत बचे मेरे दोनों कान सबंदा अरे इए हैं। ( अतः सवंदा असत्य 

१ गरे ह मरे दोनो बज पके परयो तया क्सि मरता न्य दै.) ॥५४॥ « 
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मुहुरुपहसितामिवालिनादैवितरसि नः कलिकां किमथमेनाम्‌ | 
वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्तः ॥५५॥ 
सहुरिति ॥ अछिना दे सुंहुरुपहसितां प्रतारणार्थेमिति - प्रहस्यमानासिव स्थिता- 
मेनां कछिकां कोरकं अदप कळि, कलहं च। 'कलद्दे व युगे कळि” इति वजयन्ती । 
खीप्रस्ययस्त्वविवचितः श्लेषे । नोऽस्माकं किमयं वितरसि। हे हठ गूडविम्रियकारिन 
तस्यास्स्वस्म्रियाया धाम्नि भवने वसतिं स्थितिसुपगतेन स्वयाद्येष! बतंमानो मदान 
कलिः कलहो दत्तः स्वदत्त एच । महति कलौ स्थिते किं कद्यन्तरे णेत्यथः। अन्नापि 
पूर्ववाक्यार्थस्योत्तरवाक्यार्थदेतुत्वाद्दाक्यार्थदेतु क काब्यळिङ्गम्‌ । कलिकामिति श्लेषो- 
स्थापितया कोरककळहयो भेंदे असेद्रूपातिशयोक्त्याजुप्राणितमिति सङ्करः ॥ ५५ ॥ 
अमर्रोके नादों ( ध्वनियों ) से बार-बार हंसी गयी इस करिका ( पुष्पकी कोढी ) का 
इमारे लिए क्यों दे रहे दो ! दे शठ ! उस ( सपत्नी ) के घर ठद्दरे हुए तुमने आज यइ 
बड़ी मारी कलि ( कलइ-झगड़ा ) दे दौ है । कि एक कलि ( कल्ह ) के दे चुकनेपर 
पुनः दूसरी कलि ( पुष्पकी कोंढ़ी ) देना व्यथे है )॥ ५५॥ ई 
इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपद्मकेरारेण । 
श्रनणनियसितेन कान्तमन्या सममसितास्बुरुद्देण चक्षुषा च ॥५३॥। 
द ( कछापकम ) 
इतीति ॥ इतीत्थं गद्तिवध्युक्तवती अन्या खी रुघा कान्तं स्फुरिता न्युउश्वछानि 
मनोरमाणि च पचमाणीव केशराणि, अन्यन्न केशराणीव पचमाणि यस्य तेन श्रवण 
नियमितेन भोज्ने इतेन, निरुद्धेन च असितास्बुरुदेण नीळोत्पछेन, चक्षुषा च सम 
युगपजघान ताडयामास । एषा खण्डिता । नायकस्तु चष्टः | 'ब्यक्ताङ्गो निर्भयो 
चष्ट? इति लक्षणात्‌ । अन्न स्फुरितेत्यादितुख्यधमंयम्योपमानयोर सितार्डुरुदच छ 
घोरुभयोरपि ताडनसाधनतयोपात्तस्वेन प्रकृतत्वास्केवळप्रकृतास्पदा तुज्ययो गिता । 
लक्षण तूक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ र 
इस प्रकार ( ०५३-५५ ) बाइनेवाली दूसरी किसो नायिकाने क्रोधसे, उज्ज्वल तथा 
मनोहर पलकोंके समान केसरोवाळे तथा कानपर स्थित नौळकमलसे और उज्ज्वल तथा 
मनोहर केसरोंके समान पळर्कोवाळे तथा कानतक आकृष्ट नेत्रां से पतिको एक साथ आइत 
किया अर्थात नौळकमल्से मारा तथा वक्रनेत्रोसे देखा ॥ ५६ ॥ ph 
बिनयति सुद्दशो इशः परागं प्रणयिनि को 8 
तदहि युबतेरमीदणमच्णोईयसपि रोषरजोसिरापुपूरे ॥ ५७ ॥ 
__विनयतीति ॥ प्रणयिनि प्रिये सुइशः भ्रियाया इशो ळोचनात | सकस इशो छोचनात्‌। पुकस्मादेवेति 
१. 'कलिरेवर इति पा०। ` a आफ 
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वटा * कौौसमं परागं रजःकणस्‌ । तच्चेकमेवेति भावः । आननाः 
क सा रय पवतर सति तद्द्दितयुवतेः तरसपरन्याः अ 
हयमपि । न त्वेकमेवेति भावः। रोषा एव रजाँसि तेरभीचणमाएपूरे । नकेन भि 
कणेन किद्धिस्स्पृष्टमाश्नमिति भावः । प्रयतेः कर्मणि लिट | पृण॑मित्यर्थ:। अन्न रजो- 
विनग्स्यान्यास्मन्यत Co प्रणमिति विभावना- 
सङ्करः ॥ ५७ 
अ जक (नेत्र पढे हुए ) पुष्प-परागको मुखकी दवासे प्रियतम द्वारा दूर 
किये बानेपर उसकी सपत्नीके दोनों नेत्र क्रोधरूपी धूलिसे अत्यन्त मर गये अर्थात्‌ पतिको 


` घैसा करते देखकर उसे सहन न करनेवाछी सपत्नीने क्रोषसे दोनों नेत्रॉको लाल कर 
छिया ॥ ५७॥ 


स्फुटमिदमभिचारमन्त्र एब' प्रतियुवतेरभिघानसङ्गनानाम्‌ । 
बरतनुरमुनोपहूय पत्या मदुकुसुमेन यदाहताप्यमूच्छत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्फुटमिति ॥ इदं प्रतियुवतेः सपत्न्या अभिधानं नामधेयस्‌ अङ्गनानामभिचारः 
परमारणकर्म । यथा “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत? इति तस्य मन्न्रोऽभिचारमन्त्रः स एव 
स्फुटमित्युव्पेक्षा। पदयस्माद्वरतलुः खरी पत्या अन्ना अञ्जना सपर्नीनामधेयेनोपहूय सङ्‌ 
कुसुमेन | खडुग्रदणमचिरावचितत्वं द्योतयन्‌ देवतामिचारमन्न्राणामनादिसंस्कार- 
आव द्योतयति । तेनाप्याहता अमूच्त्‌। तढुञ्चारणपर्चंकं कुसुमताडनमपि मारक 
सोऽभिचारमन्त्र एवं सत्यम्‌। अन्यया केबळकुसुमेऽपि तस्प्रसङ्गा दित्यथः ॥ ५८ ॥, 
` सपत्नीका नाम छेदा अन्ननाओके लिए मानो अभिचार मन्त्र ( मारणमन्त्र ) हौ दै 
( अबवा- अवश्य ही मारणमन्त्र है ), क्योंकि इसे ( सपत्नीके नामसे ) बुछाकर कोमळ 
( ताजे ) फूलते आहत मी सुतनु ( सुन्दर शरीरवाली नायिका ) मूच्छित हो गयी । 

. विमशं-जेसे इष्ट देवतांपर ताजा फूळ 'चढाकर मन्त्रका उच्चारण कर उस फूल्से जिसे 
भारा जाता है, वह व्यक्ति मूछित हो जाता या मर जाता है, वैसे ही सपत्नीका नाम 
र ताजे इनेसे कोमळ फूलसे आहत अङ्गना जो मूच्छित हो गयी, अतः पतिद्वारा 

नाम छेना नायिकाके लिए मारक मन्त्र हो है, ऐसा ज्ञात दोता दै । वह नायिका 
त रकी चोटसे मूर्छित नहीं हुई, किन्तु सपस्नीके नाम लेकर बुळानेसे अपने में 

(नात मूच्छित दुई, भतः उक्त उत्प्रक्षा कौ गयी है ॥ ५८ ॥ 

बवति त स कणे प्रणयवता कुसुमे सुमध्यमायाः। ` 

भवेसि सघुता बभूव भारः सपदि Mo सल्या ॥ ५६ ॥ 
स _समदुनमिति ॥ ग्रणयवता प्रियेण सुमध्यमायाः- प्रियाया धिकरणे कणे। 
न. भाव: । कुसुमे समदुनं' यथा तथा अंबतंसितेज्वंसीकूते सति 
| १. "एष? इति पा० । न प्न्न्म्न्ल > 


i % 
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सपदि ळघुतां हीनतामगुरुत्व॑ च चजदुपि समान पुकः पतियंस्यास्तस्याः सपत्न्याः 
“नित्यं सपरन्यादिषुः ( ४१३५ ) इति डीष्‌ नकारश्च। तस्मादेत्र निदेशात्‌ समानः 
शब्दुस्य समावनिपातः। हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ । 'दाण्डिनायन-(६।४।१७४) 
इस्यादिना निपातः, तन्मण्डनं आरो वभूव। यस्किञ्जिदपि प्रेम्णा कान्तेन स्वहस्तदृत्त 
शळाष्यं मण्डनं भवति अन्यन्महार्घमपि हीनं आरश्च। न तु मण्डनमिस्यर्थः । 
लघुयुरुत्वगुणविरोधस्य हीनार्थस्वेन परिहाराद्विरोधा मासमेदः ॥ ५९ ॥ 

अनुरागी प्रियतमके द्वारा सुन्दर कटिप्रदेशवाळी नायिकाके कानोमें कामवासनापूवेक 
फूलका कर्णभूषण रगानेपर इलका भी सपत्नीका सुवणंका बना हुआ भूषण तत्काळ 
( भतिशीघ्र ) भार दो गया ॥ ५९॥ | 

अवजितमेघुना तवाहमच्णो रुचिरतयेत्यवनन्य लब्जयेव | 
श्रवणकुबलयं बिलासबत्या भ्रमररुतेरुपकणेमाचचक्षे ॥ ६० ॥ 

अवजितमिति ॥ विळासवत्याः स्त्रियः अवणकुवळ्यं अवणोरपळं कतुं अहम- 
घुना तबाचणो रुचिरतया रुखिरस्य मावो रुचिरत्रा । भावे तळ । तथा सौन्दुर्येणा- 
चजितमिति दक्तव्यानुवादः । अत एव छजयावनम्य अमररुतेः । तन्मिषेणेत्यथंः । 
उपकरण कर्णे । विभकस्यथेऽ्ययोभावः । आचचच इवेव्युव्प्रेडा ॥ ६० ॥ 

किसी विलासिनोके कानोंका ( भूषण बना हुआ) ` नीळकमळ, “इस समय मैं तुम्हारे 
नेत्रद्रयकी धुन्दरताते पराजित हो गया' ऐसा, लज्जासे झुककर ( सुखको नीचा करः) 
अमरीके युखारोंते कानके समीपमें मानों कह रहा था। . 

विमा --किसी विलासबती नायिकाने कानोंमें नौलकमलको खटका रखा था, उसके 
ऊपर गन्धके छोमसे मोरे उड़ रहे थे, इस पर उस्रेक्षा कौ. गयौ है कि उस विलासवतीके 
नेत्रोंकी चुन्दरतासे पराजित दोनेके कारण अधोमुख हुआ नीळकमर ण ७0 

च था कि “मैं. इस समय तुम्हा 
न म ह 
लज्जासै नम्नमुख दो उसके पास जाकर अपने पराजयको स्वीकार कर लेता है ॥ ६०॥ 
अवचितकुसुमा बिहाय वल्लीयुवतिषु कोमलमाल्यमालिनीषु । 
पदमुपंदघिरे कुलान्यलीनां न परिचयो सलिनात्मनां प्रधानम्‌। ६१॥ 

. शवचितेति॥ अळीचा कुछानि अवचितानि युवतिभिरपात्तानि कुसुमानि यासां 
ताः । रिक्ता इत्यर्थः । चढ्छीः पुष्पलता विहाय । कोमलानि माल्यानि सळन्ते धार” _ 
यन्तीति तासु:कोमलमादयसाछिनीषु। 'मलमश्च'धारणे' इति धातोर्णिनिः “न्नेस्यो 
ङीप? (४५५ 3 युवतिषु पदेसुपदघिरे निद्ुः। तथा हि मङिनात्मनां कृष्णदेहानों, 


_दुश्चिक्तानां च परिचयश्रिरकाळ्साइचरये च प्रधान न मी र = परिचयश्चिरकाळसाहचचर्य न प्रधान न प्रयोजक) किन्तु ञुक्तिरेदेति। 
दुश्चिचाना च ० > बज त 


१. '--ममुना तवाइमएण' इति पा०॥ « (४ ` = .. "| ।:।- 
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$। अतः त्यागो नाश्चर्यमित्यर्थः । अन्न मलिनाव्मनामिति कृष्णाङ्गः 
i | अप सहामेदाध्यवसायेनाान्‍तरन्‍्यासस्पोत्यापनाद र्ळेषप्रतिभो- 
ला र र ) रूताओंको छोड़कर कोमल 
ह, तो ली ( अन एव पुष्पहीन ) रूताआको छांड | 
( अमरोके सम, तोडे गवे श बर बैठ गये। (यहद ठीक हे, क्योंकि ) मरिन 
आतस्माबाों ( दुष्ट चित्तवाळों, पक्षा०--काळे Se ) बु र स 
{ ले शरीरवाळे भ्रमर-समूह चिरपारि 
होणारे वर करता सवाय सि होती थी, वहाँ चळे गये) ॥ ६१॥ 
' अथोत्तरसगें जलफ्रीडावर्णनाय तदुपोद्धातस्वेनासां, बनविदारोद्भवं श्रमातिरेकं 
सप्तभिः कुलकेन द्यति ( ६२-६८ )-- उ याने 
श्लथशिरसिजपाशपातभारादिव नितरां नतिमद्धिरंसभागः । 
मुकुलितनयनेमुखारविन्देघेनमहतामिव॒पच्मणां भरेण ॥ ६२॥ 
श्छथेत्यादि॥ शिरसि जाताः शिरोरुहाः | सप्तम्यां जनेड” ( ३॥२९७ ) 'हल- 
दन्तात्‌-' (६।३।९) इत्यादिना सप्तग्या अछुक्‌। तेषां पोशः कछापः श्छथस्य तस्य 
यः पातस्तस्य भारादिवेति हेतूत्पेक्षा। 'न पादादौ खढ्वादयः इति वा मनीय निषेधेऽपि 
इवशब्दस्य पादादौ प्रयोगः कवेरौदण्डयात्‌ । नितरामतिशयेन। अव्ययादासुप्रत्ययः । 
नतिमदिरंसभागेरुपळच्तिताभिनितग्बिनीभिरिति भाविना सम्बन्धः। एवसुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌। नतांतत्वसुत्तमस्त्रीळक्षणात । पुनघ॑नमहतां सान्द्रदीर्घाणां पचमणां भरेणे- 
वेति पूर्ववद्धेतूतपरेचा । सुकुलितनयनेमुखार विन्देः । भत्नोव्मेक्षयो; संसृष्टि ॥ ६२ ॥ 
.(अब अग्रिम आठवें) सगेमें जलक्रीडाका वर्णन करनेके लिए उसके भूमिकारूप 
चनविहारजन्य अधिक परिअमका सात इलोकों ( ७६२-६७ ) से वर्णन करते हैं--वनमें 
अमरादिजन्य अधिक परिअमके कारण) शिथिछ केश-समूहके गिरनेके .भारसे मानो 


अत्यन्त नन्न कर्न्धोबाडी तथा सथन त्था बड़े-बड़े पलकोंके भरसे बन्द नेत्रवाले 
-मुखकमर्छाबाछी पयन ६२॥ 


अधिकमरुणिमानसुढहद्विबिक'सद्शीतमरीचिररिमिजालैः । 
परिचितपरिचुम्बनाभियोगादपरतङुङ्कुमरेणुभिः कपोलेः॥ ६३॥ 
अधिकमिति॥ पुनः परिचितानां प्रणयिनां परिचुस्बनेर भियोग्रान्मदनादुपयत- 
इमरेशभिः अत एव विकसन्ति वैमरयाउतिफङन्ति अशीतमरीजेरष्णांशो रश्मि- 
जाछानि येषु तः कमर असम्बन्धे सम्बस्धोषत्याति्ायोक्तिः। अत प्बाधिकमरुणिमान- 
सुहृहद्धिः त मापायेप्यातपळहृनादतिळो हिते रित्यर्थः । कपोलेगण्डस्थळेः ॥६३॥ 
__ प्रियतर्मोके चुम्बके द्वारा मदन करनेसे छुटे हुए कुडुभ-परागवाळे ( अत एव-कुङ्कम- 
१. विल्सद-? इति, 'विळसित-! इतिच पाळ 7 nsreepingn- 
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- पराग छूट जाने के कारण निर्मळ होनेसे ) परिविम्बित होतो हुई चन्द्र-किरणोंवाले ( अत 
एव कुङ्कुम पराग के छुट जानेपर भी प्रतिबिम्बित चन्द्रकिरणोंसे) अधिक छालिमा को 
धारण करनेवाले कपोलेसे युक्त ॥ ६१ ॥ - ० 

अवसितललितक्रियेण बांहोललिततरेण तनीयसा युगेन | 

सरसकिसलयाचुरञ्जितैवी करकमलेः पुनरुक्तरक्तमामि: ॥ ६४॥ ` 

अवसित्तेति ॥ पुनरबसिताः श्रमेण परिसमाप्ता छलिताः क्रियाः सुकुमारचेष्टा 
अपि यस्य तेन ळळिततरेण स्दुतरेण तनीयसा तजुतरेण बाह्वोयंगेन पुनः सरसेर डूः 
किसब्यैरबुरखितेर्वा अनुरञ्जन प्रापितेरिच पुनरुक्ता द्विगुणा रक्ता आसो येषां तेः 
पुंनरुक्तरक्तमामिः । 'हछि सवषाम्‌? (८।३।२२) इति यकारछोपः। करकमले:पाणि- 
पङ्कजैः । अत्रेतरजनकरापेक्षया पुनरुक्तरक्तत्व॑ स्वाभाविकमेव । तत्र किसलयर्जन- 
हेतुकस्वसुत्मरेचयते । इवार्थे वाशब्दुस्तदुत्परेक्षाया प्रयुक्तः ॥ ६४॥ 

( अधिक परिअमके कारण आलिङ्गनादि ) सुकुमार (विना परिअमके दोनेवाळी ) 
क्रियाओको मी न करते हुए, अत्यन्त कोमल तया दुबंल दोनों मुनार्ओोवाळी तया सरस 
(ताजे, दरे-हरे ) नवपछर्वोसे भनुरश्चित (रेगे गये) एवं द्विगुणित कान्तिवाले कर- 
कमर्छावाडी ॥ ६४ ॥ ० र 

स्मरसरसमुर:स्थलेन पत्युर्विनिमयसंक्रमिताङ्गरागरागः | 

भ्रशमतिशयखेदसम्पदेब स्तनयुगलैरितरेतरं निषण्णेः ॥ ६५ ॥ 

स्मरेति ॥ पुनः स्मरेण सरसं सानुरागं यथा तथा पस्युरुरःस्थळेन कन्ना विनि- 
मयेन ब्यतिहारेण संक्रमितोऽङ्गरागोऽचुळेपनं तेन रागो रञ्जनं येषु अतिशयोऽति- ` 
शायितो यः खेदस्तस्य सम्पदा महिग्नेवेत्युत्पर्षा । ग्यशमितरेतरं निषण्णेः परस्परं 
संभ्रितेः स्तनयुगळेः ॥ ६५॥ | 

कामवश अनुरागसद्दित पतिके बक्षःस्थलसे ( आलिङ्गन करनेके कारण) अङ्गरागं 
(( कुङ्केम-चन्दनादि छेपों ) का परस्परमें भदल-बंदल किये हुए तया मानो अत्यन्त खेदके 

' कारण परस्परमें अत्यधिक सटे हुए दोनों स्त्नावाही॥ ६५॥ 

अतनुकुचभरागतेन भूयः 'श्रसजनितानतिना शरीरकेण `` 
'अनुचितगतिसादनिःसह्बं कल्भकरोरुमिरूरुसिद्धाने: ॥ ६६ ॥ 
अतन्विति ॥ पुनः भतलुना महता कुचभरेणानतेन नम्नेण प्रागेवेति भावः। 
सूयः पुनश्च श्रमजनिता आनतियंस्य तेन शरीरकेण सुकुमारशरीरेण । किंच अनुचि 
ता$नम्यस्ता । 'अम्यर्तेऽप्युचितं न्यास्यस्‌? इति यादुवः। तया गत्या पाद्चारेण 
| यः सादः काश्यं तेन यन्निःसतहर्वमक्तम्वं तइघानः। गन्तुममरित्यथः। न सहस्त 
` १. क्म-'इतिपाण ` 
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इति निःसहाः । पचाद्यजन्तेनोपसगस्य समासे त्वमत्ययः । कळभकरा करिदस्ता 
इवोरवो मह्दान्तस्तेरूरुमिः सक्थिसिः । “सक्थि क्ळीवे पुमानुरु” इत्यमरः न ण 
( वनविद्दाररूप परिश्रम करनेके पहले ही ) बड़े-बड़े स्तनोंके भारसे नन्रत | 


- बनविद्दाररूप ) परिश्रमसे अधिक चन्न सुकुमार. शरीरवाली और ( चलनेके ) अभ्याससे 


रहित अर्थात्‌ अभ्यासके बिना पैदल चढ्नेसे उत्पन्न इशतासे असमथंताकों धारण करने- 
वाळे, चढनेमें असमथै हायीके पूं इके समान मोटे जधर्नोवाली ॥ ६६ ५ 
अपगतनवयावकैञ्चिराय क्षितिगमनेन पुनर्वितीणेरागः । 
कथसपि चरणोस्पलेश्रलड्धिभ्रंशविनिवेशवशात्परस्परस्य ॥ ६७ ॥ . 
अपगतेति ॥ पुनश्चिराय चिरं चितिगमनेनापगतो नवयाघको नवछ!छारागो 
येषां तेः पुनस्तेनेव वितीणरागैः सौऊुमायांदुत्पादितरागः परस्परस्य ुषादिनिवेश- 
वक्षात्‌ स्थिरन्यासबछात्‌ एकं स्थिरं निवेश्य त दुवषटम्भेन । एतरचाळनक्रमेणेस्यर्थः । 


कथमपि महता प्रयत्नेन। 'कथमादि  तथाप्यन्तं यत्नगौरवभेदयोः ,इत्युत्पलः। , 


चलद्भिश्वरणोत्पछेः॥ ६७ ॥ [ है २ 
बहुत देर तक भूतरूपर ( पैदल ) चलनेसे नष्ट इए नये महद्दावरों ( पर रंगनेके छाल 


द्रवविशेष ) वाळे तया ( अत्यन्त सुकुमार होनेके कारण) पृय्वीपर पैदल चळनेसे हो दिये 
गये रागवाळे अर्थात्‌ पुनः रक्तवणेताको प्राप्त किये हुए तथा ( बहुत थक जानेसे ) परस्परमें 


- अत्यन्त स्थिरतासे जमा-नमाकर रखनेके कारण किसी प्रकार ( बढ़ी कठिनतासे ) चलते 


इए चरगकम छोंवाळी ॥ ६७॥ टो 
मुहुरिति वनविभ्रमाभिषज्ञाद्तमि तदा नितरां नितस्बिनीमिः । ` 
'मुढुतरतनषोऽलसा प्रकृत्या चिरमपि ताः किमुत प्रयासभाजः ॥ 


सुहुरिति॥ नितरिबिनीमिरुकधमोपलचितासिः स्त्रीसिसुहुरिस्येवं दंनविञ्जमाभिः, 


पङ्गात्‌ चनञ्नमणसङ्गात्‌ तदा नितरामतमि तान्तम्‌ । तमेण्य्॑ताद्भावे छुछ 'नोदात्तो- 
पदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ( ७।३।३४ ) इति बृद्धिप्रतिषेधः। युक्तं चेत दित्या 


` सूदुतरतनवोऽतिकोमणाङ्गथस्ताः स्त्रियः प्रकृत्या अरस जडाः, अथ चिरमपि प्रयास- 


भाजश्चेत्‌ किसुत। सुतरामछसा; स्युरिस्यथः। अन्नाप्रकृतनेसर्गिकाळस्यस्य कंथनेना- 
गन्तुकस्य कसुत्यन्यायतः। सिद्धत्ववणंनादुर्थोपत्तिरळङ्कारः। ‘एकस्य वस्तुनो भावा- 


: न्न चस्त्वन्यदापतेत्‌ । केसुत्यन्यायतः सा स्यादर्थापत्तिररङङ्गिया ॥? इति :रूच- 


णात्‌,। अ्रमआान्न सञ्चारी चाच्यः। 'श्रमः खेदोऽध्वरस्यादेः स्वेदोऽस्मिन्मद्‌नादृयः? 
( दशरूपके ४१२) इति ळद्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ $ 


, ` (कों (७६२-६७) में वर्णित ) नितम्बिनी ( बढ़े-बढ़े :नितन्थोंवाळी ) 'खियाँ 
फिर इस प्रकार वंन-बिशरमें आसक्त होनेसे अत्यन्त खिन्न ( आन्त ) हो गयीं! (उनका ' 
ऐसा थक जाना उचित होया, क्योंकि) अत्यन्त कुमार शरौरवाड़ो भज्ञनाएँ स्वभावसे दी 
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आळसी दोती हैं, तब फिर बहुत देर तक परिश्रम करनेपर वेली (जड़ आळसयुक्त ) दो 
गयी, इसमें कइना ही क्या है १। 
चिमशै- -पूर्व छः श्लोकों ( ७६२-६७) में स्कन्रभाग, सुखकमळ आदिसे उपलक्षित 
ऐसा अध्याहार करके इस इलोक (७६८ ) में वणित "नितम्विनीभिः' के साथ सम्बन्ध 
करना चाहिए ॥ ६८ ॥ ; 
अथ श्रसानुभावं स्वेदं चर्णयति-- 
प्रथससलघुमौक्तिकाभमासीच्छमजलसुज्ज्यलगण्डमण्डलेषु | 
कठिनकुचतटाप्रपाति पश्चादथ शतशंकरतां जगास तासाम्‌ ॥६६॥ 
प्रथममिति ॥ अथ तासां ज्जीणां भ्रमजलं प्रथमसुज्ज्वलगण्डमण्डलेपूज्ज्वलगण्ड- 
स्थलेषु अळघुमौक्तिकामं स्थूछसुकाफलसदश्ञसासीत । पश्चात्‌ कठिनतरङुचाग्रपाति 
सत्‌ अथ पतनानन्तरं शतं शकराः शतशकरम्‌ । 'समाहारे द्विगुरेकवचनं वा टाबन्ते! 
इति नपंसकत्वम्‌ । तस्य भावस्तत्ता तां शतछाकरता शतदाकलत्वं जगाम । अन्नेकस्य 
अमजढस्य क्रमेणानेकाभयसम्बन्धनिबन्धनात्‌, पर्यायाछङ्कारमेदः । “क्रमे णेकमनेक- 
स्मिन्ञाधारे वतते यदि । पुकस्मिन्नथ वानेकं पयायाळङ्कृतिमंता ॥' इति लक्षणात्‌ ॥ 
(अब अमानुमाव स्वेद वर्णन करते हैं ) उन अङ्गनाओका पसीना निमेळ कपोलमण्ड- 
लॉपर पहले बड़े-बड़े मोतीके समान शोभावाळा था, बादमें अत्यन्त कठोर स्तनोंके अग्न 
भागपर गरकर सँकड़ोंवाळा दो गया ॥ ६९ ॥ 
श्रमेऽपि कुचमण्डलमविकृत शो भमित्याह-- 
विपुलकमपि यौबनोद्धतानां घनघुलकोदयकोसलं चकाशे | 
परिमलितमपि ग्रियैः प्रकामं कुच युगमुज्ज्यलमेब कामिनीनाम्‌ ॥७०॥ 
विपुळकमिति ॥ यौवनोद्धतानां कामिनीनां ङचयुयं विपुलक पुरकरहितमपि 
घनपुळको दयेन सान्ब्ररोमोद्गमेन कोमछं सदिति विरोधः । विपुल विस्तृतं तदेव 
विपुलकमित्यविरोधः । परियैः प्रकामं परितो मळमस्येति परिसळं तस्कृतं परिसछितं 
मलिनीकृतं तथाप्युञञ्चळ विमलमेव चकाश इति विरोधः। परिमल्वत्कृत परिः 
मछितमिस्यचिरोधः । सस्वम्तात्‌ “तत्करोति-' ( ग० ) इति णिचि कर्मणि क्तः। ` 
णाविष्ठवद्धावे विन्मतोळुक । अपिविरोधे । विरोधाभासाळझारयोः संसृष्टिः ॥७०॥ 
( अब वनविद्वारजन्य अम होनेपर स्तनोंकी शोभामें कमी न होनेका वर्णन करते 
हे । ) युवावस्थासे उडत कामिनिओंका स्तनद्दय विपुलक ( रोमाञ्जसे रहित, पक्षा०- 
चिञ्ञाळतम ) भौ अधिक रोमाञ्चके दोनेसे सुन्दर होकर शोभने लगा तथा प्रियो ( पतियों ) 
से अत्यन्त परिमरित ( मलिन किया गया, पक्षा०-सौरमयुक्त किता गया ) भी अत्यन्त | 


च््वलहोकरशोमनेला। = य होकर झोमने लगा । i 
१. -ककेरताम्‌? इति पा० । मल RT 
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विमर्श--श्स इलो में 'विपुळक? शब्दका पुलक अर्थात्‌ रोमात्रसे रहित होकर मौ 
अधिक रोमाञ्जके हो नेसे सुन्दर स्तनका होना परस्पर विरुद्ध दै, अतः उक्त [वरच 
“विपुलक? शब्दका विशाल? अर्थके द्वारा करना चाहिए तया प्रियोंके द्वारा 'परिमलित 
अत्यन्त मेळा किये गये स्तन का उज्ज्वल ( मरूद्दीन ) होना विरुद है, अत एव इस विरोध 
का परिहार "परिमित? शब्दका “परिम छयुक्त' अर्थात्‌ सुरभित अर्थके द्वारा करना चाहिए ॥ 

अथेकस्याः प्रियकण्ठावलम्बने श्रमाजुभावमेकेनाइ-- 

अविरतङुसुमाव चायखेदान्निहितशुजालतयेकयोपकण्ठम्‌ | 

बिपुल्ततरनिरन्तरावलप्रस्तनपिहितभ्रियवक्षसा ललम्बे ॥ ७१ ॥ 

अविरतेति ॥ भविरितो यः कुसुमानामदचायो इस्तेन ळवनस्‌ । 'इस्तादाने 
चेरस्तेये? ( ३४६४० ) इति घज्‌। तेन यः खेवुस्तस्मात्‌ भतुरुपकण्ठ कण्छे । विल" 
बत्यर्धेड्यमो सावः। निहिते सुजाळते यया तया । 'दोः प्रकोछो सुजो वाहुसुँजा 
च स्मर्यते डे” इति वैजयन्तो । विपुळतरौ निरन्तरसचछमौ संझिष्टौ च यो स्तचौ 
ताम्यां पिहितं छादितं प्रियस्य वद्यो य्या तयकया खिया ळळम्बे ऊम्बितस । 
साचे लिट ॥ म 

( भव किसी एक नायिकाके, प्रियके कण्ठको अवलम्बन करनेसे अमके अनुभावका 
बर्णन करते हैं ) निरन्तर फूरू तोड्ने (तथा बिनेने-चुनने ) से उत्पन्न खेदसे ( पतिके ) 
गलेमें दोनों सुजाओंको डाळी हुई किसी एक नायिकाने बड़े-बड़े तथा परस्पर सटे हुए 
दोनों स्तरनोते प्रियतमके वक्षःस्थळको आषृत ( ढक ) कर सहारा छे छिया ॥'७१ ॥ 

अथापरस्या अङ्गमङ्गायमपरमनुभावमाह- 

तनुरभिलषतं क्लमच्छलेन व्यवृणुत वेल्लितबाहुबल्लरीका !।७२।। 

अभिमतमिति ॥ तनुः काचित्तन्वी । “वोतो गुणवचनात' ( ४।३।४४ ) इति 
विकसपादनीकारः । अभिमतमभितः । प्रियममीस्यर्थः। उच्चतिवित्त औन्नत्येन प्रती 


* तम्‌ । विदेसावार्थात्‌ 'वित्तो भोगप्रत्यययो? ( ८।२।५४ ) इति प्रत्ययार्थं निष्ठानत्वा- 


सावनिपातः । कुचयुगसुत्रमय्योत्तङ्ीकृत्य कृतोऽङ्गभङ्ो गात्रविजन्मणं यया सा। 
सथा वेछ्लिते मिथो वेष्टिते बाहुबल्नयों सुजरूते यया सा। “नयुतश्र' (५४१५०३) 
इति कप्‌। छुमच्छुछेन । श्रमापनोदकचेष्टाव्याजेतेत्यर्थः । अभिळषितमालिङ्गनाच्यः 
भिळपितं व्यवृणुत प्रकटितवती । वुणोतेळंड। प्रौढेयमुत्सुका च ॥ ७२॥ : 


(अब दूसरी किसी नायिकाके “अङ्गभङ्ग नामक दूसरे अनुसावका वर्णन करते हैं ) 


' किसी इशाङ्गी नायिकाने प्रियतमके सामने ऊँचाईमें प्रसिद्ध अर्थात अत्युन्नत स्तनद्दयको 
. ओर ऊँचा उठाकर अङ्ग-मङ्गकर ( जम्हाई-अंगढ़ाई लेकर ) तथा दोनों सुजरूताओंको 


परस्परमे कपेटकर थकावट ( दूर करने ) के कपटसे अपने आव को प्रकट कर दिया ॥७२॥ 
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अथ कस्याश्चिन्सुर्धायाः प्रियचापलोछिद्वारा स्वेदोदगमं प्रकटयति 
हिमलबसहृशः श्रमो इबिन्दूनपनयत्‌ः किल नूतनोढवध्वाः । 


शकिशोरकौ कथ्ित्तरलतया तरुणेन पस्पृशाते ॥७३॥ 

दहि ॥ हिसळवसदशो हिमकणनिभान्‌ ्रमोदबिन्दून्‌। स्वेदविन्दूनिस्यथेः । 
“सन्‍्थौदन-! ( ६३।६० ) इस्यादिना उदकस्यो दादेशः। अपनयता किछ प्रमाज॑तेच, 
न तु तन्न तात्पर्यमिति भावः। तरुणेन यूना चूतनोढवध्वाः कुची कछशाविव तौ च 
किशोरकाविव । उतललनसास्यादश्वशावाबिव । 'अश्वशावः किशोरकः' इत्यमरः । 
तौ कुचकळशकिशोरको। उसयन्नाप्युपमितसमासः । कथञ्चित्‌ क्लेशेन । सप्रतिषे- 
श्चमेवेत्यर्थः । तरळतया चपलतया। उत्छुकतयेत्यथः । पस्पृशाते सुश्टौ स्प्शेः 

कर्मणि छिद्‌ । सुग्धेयस्‌ ॥ ७३ ॥ RE 
न प्रियतमकी चपलता कईनेसे पसीना आनेका वर्णन 
करते हैं ) किल क न we करते ( ड ) अ 
मान स्तनद्वयको चपलत का 

स्य पर मा त बिक त्त त ) छू लिया । 

` विमर्श--जिस प्रकार घोडेका बछेड़ा स्पशे करते समय चञ्चल हो जाता दै तथा शीघ्र 


| नवविवाहिता उस नायिकाके स्तन भौ चञ्चल हो गये 
इ न अपनेको छूने देना नहीं चाहते थे। इसी कारण कलशोपम 


विशाल स्तनोंको घोड़ेके बछेड़ेके साथ उपमा दी गयौ दै, नवविवाहिता जीका वैसा करना 
उचित दी था । स्वेदविन्दुओको हिमकणके समान कहकर स्वेदकी अश्पता तथा उसके 
बोंछने ( दूर करने ) को अनावश्यकता सूचित की गयी है ॥ ७३ ॥ 
अथ सर्वासामेव स्वेदोद्रेकं वर्णयत्ति-- 
गत्वोद्रेकं जघनपुलिने रुद्धमध्यप्रदेशः 
कासन्नूरुढुममुजलताः पूणनाभीहृदान्तः । 
- उज्लइयोच्चे: कुचतटभुवं प्लावयन्‌ रोमकूपान्‌ 
स्वेदापूरो युवतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि ॥ ७४ ॥ 
रास्वेति ॥ युवतय एव सरितस्तासां स्वेद एवापूरः प्रवाहः जघनसेव पुलिन 
न्रद्रेकं गत्वा रुद्ध भाडुतो मध्यप्रदेशोऽवळरनभागः, परवाहदेशश्च येन स पूर्ण- 
नामीहदान्तः। रेफान्तमकारान्तं चा पूर्णति प्रेण्यंन्तात्कमंणि क्तः । “वा दान्त 
(०२२७) इत्यादिना णिळुगिट्‌ प्रतिषेधनिपातः । उच्चरुश्नतों छुचावेच तरै तयो- 
सुवं प्रदेशसुत्तद्वव रोमकूपान्‌ रोमाणि रोसरन्भ्राणि तान्येघ कूपान्‌ प्कावयन्‌ पूरयन्‌ 
तण्डस्थळानि कपोळमायान्‌, उन्नतस्ुभागांश्र प्राप। अन्न युवतिषु सरिरवस्य तदव- 
सवेष्ववयवानां च निरूपणात्समवस्तुविषयसावयवरूपकं श्ळेषाचुप्राणितघ्‌ । सन्दा- 
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क्रान्ता बत्तम । "मन्दाक्रान्ता जळधिषडगेस्मों नतौ तादुगुरू चेव? ति छक्षणात्‌॥ 
युवतिरूपिशी नदियोंका स्वेद-प्रवा अघनरूपी तटप्रदेशमें बढ़कर, मध्यप्रदेश ( युव- 
तियोंका कटिमाग, पक्षा०--जल वइनेका स्थान ) को रोककर, जासिरूपी तडागके मध्य- 
भागको पूर्णकर छॅचे-ऊं चे स्तनरूपी दोनों तर्दोकी भूमिको छॉधकर रोमच्छिद्रो, (पक्षा०- 
कूपो ) को प्लावित करता हुआ गण्डस्थलों ( पक्षा०--ऊँचे भूमि प्रदेशों ) पर फेल गया । 
विमर्श--जिस प्रकार नदीका प्रवाह तरप्रदेशोंमें बढ़कर तडागोंके भीतरी मागोको 
पूर्णेकर तीरस्थ भुभागोंको छाँघकर कुओंको लबालव भरता हुआ मदान में फेल जाता है; 
उसी प्रकार युवतियोंके पसौनेका प्रवाह जघनदेशमें बढ़कर कटिभागको घेरकर नाभिको 
पूर्णकर ऊँचे स्तनोंको लॉधकर रोमच्छिद्रोंको भरता हुआ कपोल-स्थरू पर फेल गया ॥७४॥ 
पवमध्वश्रमानुभावं स्वेदोद्रेकं वणंयित्वा तरफळभूतां जळचिएा रेस्छासासां दशेंयति- 
प्रियकरपरिसागीदङ्गनानां यदाभूत्‌ पुनरधिकत रैब स्वेदतोयोदयश्रीः । 
अथ वपुरभिषेक्तं तास्तदाम्भोभिरीषुबेनबिहरणखेदम्लानसस्लानशोभाः ॥ 
इति भीमाघङ्तौ शिशुपाळवधे मद्दाकाव्ये अथङ्के चनविहारो नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
प्रियेति ॥ यदा अङ्गनानां प्रियकरपरिमार्गा स्प्रियकरस्पर्शात्‌ । स्रजेघंज प्रत्ययः । 
स्वेदतोयोदयश्रीः स्वेद्ोह्मसम्पत्‌ पुनभूयोव्प्यधिकतरेचाभूत्तदा अग्लानझोभा. 
अच्षीणकान्तयः। चपुषि स्छानेऽपीति भावः । ता अङ्गना वनविहरणखेदेन उळानम्‌। 
स्छायतेः कतरि क्तः। “संयोगादेरातो घातो यंण्चतः ( 4२४४ ) इति निष्ठानरवम्‌ । 
चपुरङ्गस्‌ । अथ कात्स्न्यन । “मङ्गछानन्तरारर्भप्रशनकारसन्यष्वथो अथ’ (स्यमरः। 
अभ्मोमिर मिषेक्तुमीयुरिच्छुन्ति स्म । इषेछिंट्‌। अन्न पू्॑वाक्यार्थस्योत्तरवाक्यार्थस- 
सर्थनददेतुकस्वेनो पनिबन्धा द्वाक्याथहेतुकं काव्यरिङ्गमलङ्कारः। मालिनी वृत्तम ॥७५॥ 
इति कोलाचछ्मह्िनायसूरिविरचिते सवंकषाख्ये सपतमः सर्गः ॥ ७॥ 
— ISB — 
( इस प्रकार मागेभ्रमजन्यानुभाव-पसौनेकी अधिकताका वर्णन' करके उसके फलस्वरूप 
उन युवतिर्योको जरूविहार फरनेको शच्छाका प्रस्ताव उपस्थित करते हें । ) जब प्रियतमके 
हायसे पॉछनेपर अङ्गनाओंका पसीना बहना फिर अधिक हो हो गया, तब ( शरीरके 


` मछिने दोनेपर भी ) निम॑छ शोभावाळी उन अज्ञनाओंने वनविहारके खेद ( थकावट ) से 


मंिन शरीरको जलसे अभिषिक्त करना ( स्नान कराना--घोना ) चाहा । 
विमश--सरके अन्तर्मे अग्रिम सगंके कायेका निर्देश होना महाकाव्यका लक्षण दोनेसे 


अग्रिम (आठवें) सगेमें होनेवाळी जलक्रीडाका इस इकोकमे सङ्केत किया गया हे ॥ ७५ ॥.. 


* इस प्रकार 'मणिप्रमा' रौक्मे 'वनविद्दार? नामक सप्तम सगे समाप्त हुआ ॥ ७॥ > 
७50. ७ TF साळ ७ | 
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अष्ठमः सर्ग; 

“अथ वपुरसिपेक्तुं तास्तदार्भो भिरीषुः (७७५) इत्युक्तं तदेव वर्णयितुमारभते- 
आयासादलघुतरस्तनेः स्वनद्भिः’ श्रान्तानामबिकचलोचनारबिन्देः | 
अभ्यम्भः कथमपि योषितां समूहेस्तेरबीनिद्दि'तचलत्पदं प्रचेले ॥ १ ॥ 

आयासादिति ॥ अछ्घुतरस्तनेः प॒थुतरकुचेरिति मान्यहेतूक्तिः । स्वनद्चिभू 
राभिः श्रमखासे वा शब्दायमानेः । 'स्वन शब्दे! इति धातोळंटः शत्रादेशः । अविक- 
चलो चनारविन्देः श्रमनिमीकिताडिपञ्नै, आयासाद्वनविहारखेदात्‌ , आन्तानां 
क्ळान्तानां योषितां तैः समूहैः कर्तृमिः . उन्याँ निहितानि निछ्षिप्तानि। 'डुघान्‌ 
धारणे! इति घातोः कर्मणि 'कः । तथेव चळन्ति पदानि यस्मिन्‌ कर्मणि यद्यथा 
तथा । उत्केपणाशक्स्या सुवि बलादाकृष्यमाणचरणसित्यर्थ: । अभ्यम्मोञ्स्मःप्रति 
कथमपि प्रचेळे प्रचळितस्‌ । भावे लिट । स्वभावोक्तिरलझ्वारः । 'स्दभावोक्तिरसो 
चारु यथावद्वस्तुवर्णनस्‌' इति ळक्षणात्‌। अस्मिन्‌ सर्ग प्रहर्षिणी बृत्तस्‌ । धन ज्रौ 
गख्रिद्शयतिः प्रहर्षिणीयस्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ बट 

( पहले सप्तम सर्गके अन्तमें ( ७७७५ ) वर्णित रमणियोंकी स्नानेच्छाकी पूर्तिके लिए 
जलक्रीडावर्णनाथे इस अष्टम सर्गंका आरम्म करते हैं) बहुत बड़े-बड़े स्तनोसे, शब्द 
करते हुए भूषणों (या निःशधासों ) से, ( वनविष्ठारजन्य ) अमके कारण अविकसित 
अधमुंदे नेत्रकमलोसे ( उपनक्षित ) थकी हुई रमणियोंके समूह जळके सम्मुख किसी तरह 
अर्थात्‌ बड़े कष्टके साथ भूतळपर पैर रंखकर ( पैदल ) चलने लगे ॥ १॥ टु 
यान्तीनां सममसितश्रुबां नतत्वादंसानां महति नितान्तमन्तरेऽपि | 
संसक्तै्िपुलतया मिथो नितम्बैः सम्बाघं बृद्दरपि तद्वभूव वत्म ॥र॥ 

यान्तीनामिति ॥ समं पङ्क्तिशो यान्तीनास्‌। 'आच्छीनद्योनस' ( ७१।८० ) 
इति वेकढ्पिको चुमागमः। असितञ्ुवां ख्रीणामंसानां a nN 
स्यन्तरे अवकाशे सूस्यपि विपुळतया हेतुना मिथःसंसक्तेरन्योन्यरिङ्टे हः 
दविस्तुतमपि तद्वव्मं सम्बाध्यत इति सम्बाधः सङ्कटम्‌ । प्सङ्कट ना तु सम्बाध?. 
इत्यमरः | चनन्तस्यापि विशेष्यछिङ्गत्वं सम्बाधमडुवतत इति साष्यकारादिप्रयोया- 
दिष्यते । बसूव । नतांसत्वनितम्बवेपुर्योकस्या सौन्दर्यांतिशय उच्ः। असस्वा- 
घेपे सम्बाधामिधानादतिशयोक्तिः ॥ २ 0 

भेणिवड होकर जाती हुई, काली मौंदोंवाली उन रमणियोंके कन्धेके नत्र दोनेके कारण 
मध्यमे बहुत अवकाश ( खाळी ) होनेपर भौ बड़े दोनेसे परस्परमें सटे हुए ( उन रम- 
णियांके) नितम्बोसि चौड़ा भी वद्द मागे बहुत सड्डोणं ( तंग, सकरा ) हो गया ॥ २॥ 


१. "स्तनद्भिः इति पा० २. “--निमित--? इति.पा०। 
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नीरन्त्रहुमशिशिरां सुं त्रजन्तीः साशङ्कं मुहुरिव कौतुकात्करस्ताः | | 


जि स, 
पस्पर्श क्षणमनिलाकुलीकृतानां शाखानामतुद्दिनरश्मिरन्तराले: I | 
नीरन्प्रेति ॥ नीरन्प्रैः सान्द्र हुमेः शिक्षिरां सुव ब्रजन्तीगेउचुन्तीः ताः आ 
अतुहिनरश्मिरुष्णांशुः चणमनिलेनाकुछीक्ृतानों दित जाखानामसताड | 
रन्प्रत्वेईप सुहुरनिङचाछनजनितेरवकारामहुः कोतुका स्सुक्याविच साइाङ्क हँ 
परद्वारत्वातसभयमित्यर्थः । करेः पस्पशं स्पृष्टवान्‌ । अन्न चलच्छाखाहेतुकस्य तप 
करस्पर्शस्यौस्सुक्यहेतुकस्वोस्प्रेज्ञाइगुणदेतृत्प्रेत्ञा ॥ ३ ॥ 


धू | भूरि गी 
रहनेके कारण धूप नहीं छगनेसे ) ठण्डी भूमिपर जात 

हुई Ls आमा इवते हिलायो गयी शाखाओंके अन्तरालों त 
भागो) से, बार-बार कौतुकसे सशक्क दो उत्कण्ठापूवेक किरणों ( पक्षा०- दाथ ) 


Me प्रकार कोई नायक किसी दूसरेकी जीका, उत्कण्ठित दोकर शक्कापूवक 
हायसे स्पश करता है, उसी प्रकार सूयेने भी सघन इक्ष-समूर्दोसे ठण्डी भूमिपर पेद 
जाती हुई रमणिर्योका उन किरणोसे स्पशं किया ॥ ३॥ 

अथ कस्याश्रिद्वुत्त श्वेतातपन्न॑ चन्दत्वेनोत्मेक्तते-< 
एकस्यास्तपनकरेः करालिताया बिश्नाणः सपदि सितोष्णवारणस्वम्‌। 
सेबाये बद्नसरोजनि्जितश्रीरागत्य प्रियमिव चन्द्रमाश्चकार ॥8॥ 
एकस्या इति ॥ वद्नसरोजेन खीसुखपङ्खजेन निर्जितश्रीअन्द्रमाः । एतेन 
बद्नसरोजस्य चन्द्रविजयात्‌ सरोजान्तरवंछक्षण्यं 'चन्द्रस्य निकृष्टत्व 'चोक्तस्‌ । भत 
एव सेवाये तत्सेबनार्थमायस्य तपनकरे। कराछिताया भीषितायाः । पीडिताया 
इस्यथः । 'कराळो भीषणेऽन्यवत्‌? इति विश्व: । एतेन सेवावकाशो दुर्शितः। एकस्याः 
कस्याश्चिदुङ्गनायाः सपदि जातपक्षण पुव सितोप्णवारणस्वं स्वयमेव श्‍वेतातपत्रत्वं 
दिश्नाणः सन्‌ प्रियं चकारेव । इति क्रियास्वरूपोत्मेक्षा । पराजितः कयाचिरसेवनया - 
जेतुग्चित्तसन्तोषमुपार्जयतीति भावः॥ ४ ॥ 

( रमुणीके ) सुख-कमळसे पराजित हुई कान्तिवाळे चन्द्रमाने सूयं-किरणोसे सन्तप्त 
हुई किसी एक रमणीकी सेवाके छिए आकर तत्काल ( अतिशौप्र ) इवेतच्छत्रमावको 
वारण करते इए मानो उस रमणीका प्रिय-सा किया ॥ ४॥ 
स्व रागादुपरि बितन्बतोत्तरीयं कान्तेन प्रतिपद्‌ंबारितातपायाः | 


सच्छन्रादपरबिलासिनीसमूहाच्छायासीदधिकतरा तदापरस्याः ॥ ५॥ 
' स्वमिति ॥ रागाद्धेतोरुपरि प्रियाया मूर्धनि स्वं स्वकीयसुत्तरीयं वितन्वता 
'बिस्तारयता कान्तेन प्रियेण प्रतिप पदे 


पदे वारित आतपो यस्यास्तस्या अपरस्याः 
ठत अलय अर्यास्तरथा अपर पक 


३. श्रतिपय-- इति 'पा० | 
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कस्याश्चिदङ्गनायाः सच्छन्नात्‌ छुत्रयु्ादपरविलासिनीसमुहाव्‌ सकाशात्‌ “पञ्चमी 
विभक्ते’ (२।३।४२) इति पञ्चमी । अधिकतरा छाया अनातपः कान्तिश्च तदा आ- 
सीच | छुत्रच्छायातोऽपि कान्तस्वहर्त छतो्तरीयच्छायैवानन्यसाधारणी ज्यायसी । 
सुखकान्तिरपि तर्या पुच भूयसीति भावः। “छाया स्वनातपे कान्तौ? इत्यमरः । 
एतेन सच्छुत्रादच्छत्रस्याधिकच्छायेति चिरोघोऽपि निरस्त इति विरोधामासोऽछ-. 
ड्रारः ॥५॥ 

अनुरागके कारण अपने दुपट्टेको ( रमणीके ) ऊपर फैलाते हुए प्रियतम के दारा प्रत्येक 
पग ( या-मार्ग ) में धूपरद्दित की गयो किसी दूसरी रमणीकी छाया (या-सुखशोभा) छत्र- 
युक्त ( छाता लगायी हुई ) दूसरी रमणियोंके समूहकी अपेक्षा अत्यन्त अधिक हो गयौ ! 

बिमञ्च-भावार्थं यह दै कि छातेकी अपेक्षा बड़े अनुरागसे प्रियाके ऊपर फैलाये गये 
इवत दुपट्टेकी छायाका ( या-उस खीकी प्रसश्नताजन्य सुखशोमाका) अधिक होना उचित 
हो है; क्योंकि वह रमणी धन्य है, जिसका प्रियतम धूपसे खिन्न प्रियाके.ऊपर अपने 
दुपटटेसे पग-पगपर ( या--प्रत्येक मागमे ) छाया कर रद्दा है ॥ ५॥ 
संस्पर्श्रमबसुखोपचीयमाने सवोङ्गे करतललग्नबञ्ञमायाः | 
कौशेयं ब्रजद॒पि गाढतामजखं सस्लंसे विगलितनीबि नीरजात्त्याः ॥ १॥ 

संस्पर्छेति ॥ करतछे छग्नो बल्लभो यस्यास्तस्याः। स्वहस्तेन तद्धस्तं शुद्दीरवा 
गच्छुन्स्या इत्यर्थः । अत एव नीरजाच्याः साङ्गे संस्पशेप्रसवेन प्रियाङ्गसंगप्रभवेन 
सुखेनोपचीयमाने पोषं गमिते सति । अत एव गाढतां इढस्वं ब्रजदपि विगळित- 
नीवि सुखपारवश्याद्विशिलश्मन्थि कौशेयं दुकूळमजस्रे सजंसे जस्तस्‌ । एषा हृष्टा 
हर्षितरोमा च ॥ ६॥ 

हाथमें प्रियतमके दाथको पकड़कर चलती हुई कमललोचना रमणींके सव अर्ज्ञीके, 
( प्रियतमके ) अच्छी तरह स्पशे होनेके कारण उत्पन्न सुखसे पुष्ट ( स्थूल ) होते रइनेपर 
दृढ्ताको प्राप्त करती हुई भी. रेशमी साडी ( सुखको परवशताके कारण) ढोली शिथिछ 
नीविवाली होती हुई बार-बार नीचेकी ओर सरक जाती थी ॥ ६ ॥ 
गच्छन्तीरलसमवेच्य बिस्मयिन्यस्तास्तन्बीने विद्धिरे गतानि हंस्यः। ` 
बुद्ध्वा वा जितमपरेण काममाबिष्छुबीत स्वगुणसपत्रप: क एवं (आओ 

गच्छुन्तीरिति ॥ हंस्यो हंसाज्ञना अळसं मन्दं गच्छुन्तीस्तास्तन्दीः खोरवेच्य 
चिस्मयिन्यो गतिसौष्ठवाद्विस्मयवस्यः सत्यो रातानि स्वयं लीछागसनानि न विद॒- 
धिरे न चक्रः। लज्ययेति मावः । तथा हि परेण जित स्वगुणं बुद्ध्वा चा । चुद्ध्वा" 
पीत्यर्थः। क एव को बा अपन्रपः सन्‌ काममाविष्कु्वीत प्रकाशयेत्‌ । न कश्निदपी* 
त्यथः । ‘इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य' ( ८।३।४३ ) इति बिसजैनीयस्य च्रवस्‌ । अन्न 
तिरक्षां विवेकिस्वातिशयोक्स्या गतिकरणनिषेधसमर्थता्थोऽयमर्थान्तरन्यासः ॥७॥ 
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सियो ( हंतजियों ) ने धीरे-धीरे विछासपूर्वेक जाती हुरे उन कृशाङ्गियोंको शक 
नो गतिको अपेक्षा उन रमणियोंकी गतिको उत्तम होनेके कारण ) आश्चर्यित हु प 
दर लञ्जासे ) गमन नहीं किया अर्थात्‌ रमणियों के र क ररे हक 
हर दू गीते गये अपने गुणको ३ 
रसिया वहीं रुक गया; अथवा-दूसरेके द्वारा जीते ग 
पा व्यक्ति उसे प्रकट करता (दर्शाता) दै! अर्थात कोई मो नहीं प्रकट करता है॥ 


[oS oH 
श्रीमद्भिजितपुलितानि माघवीनामारोहैनिबिडडहुलितम्बचिस्यः | 
पाषाण'स्खलनबिलोलमाछु नूनं वेलच्याद्ययुरबरोधनानि सिन्धोः ॥5॥ 

श्रीमद्विरिति॥ श्रीमद्भिः शोभावद्धिः निविडा बृहन्तश्च नितग्बविस्वाः कि 
द्या येषां तैः माधवस्येमा माधव्यस्तासां हरिवधूनां भाइह्मन्त इत्यारो दा द, 
पुरोभागेजंघनेः जितपुछिनानि जितसे्तानि सिन्धोरवरोधनानि बा | 
नद्य इत्यथः | चेळचयास्पराजयकृतमनःसङ्को चा दे तो पाषाणेषु स्खळनेनाभिघातेन 
विळोळं यथा तथा आशु ययुः अगुः नूनस्‌ । नदीनां स्वाआविक्याः पापाणस्खछि- 
हिताशुगतेवॅळचयहेतुकत्वोत्पेक्षणाद गुणहेतूर्प्रेच्ा ॥ ८ ॥ 
` झोमायुक्त, सघन तथा बड़े-बड़े नितम्ब-मण्डलोवाली श्रीकृष्ण अगवानूको रमणियोंके 
जघनोंसे पराजित तट-प्रदेशोवाली समुद्रको खियाँ अर्थात्‌ नदियाँ पराजयजन्य लज्जाके 
कारण पत्थरोंपर स्खलित होता हुई चन्नळता (शोघ्रता) के साथ जा ( माग ) रहो थी ॥८॥ 
सुक्ताभिः सलिलरयास्तथुक्तिपेशीमुक्ताभिः कृतरुचि सेकतं नदीनाम्‌ | 
ल्लीलोकः परिकलयाव्वकार तुल्यं पल्यङ्केविंगलितदारचारुभिः स्वः ॥£॥ 
सुक्तामिरिति ॥ स्लीलोकः स्त्रीजनः कर्ता । सछिळरयेणास्ता जुन्नाः शक्तयो सुक्ता- 
स्फोटास्त एव पेश्यः कोशाः । पुटा इति यावत्‌। 'सुक्तास्फोटः खिया शुक्तिः-! 
इति, पेशी कोशो द्विहीने! इति चामरः। ताभिसुक्ताभिविमुक्तासिमो र्तिकेः । अथ. 
मोक्तिक मुक्ता' इत्यमरः। कृतरुचि कृतशोभं नदीनां सिकतामयं सेकतं पुलिनस्‌ । 
'तोयोस्थित॑ तत्पुछिनं सेकतं सिकतामयस्‌' इत्यमरः । “सिकताझकराम्यां च 
( ५२३०४ ) इत्यण्‌ प्रत्ययः । विगलितविश्ीणहारे ्वारभिः स्वैः पश्यङ्कः शयनः। 
क काणाः खट्चया समाः इत्यमरः। तुख्यं सदृशं परिवल्याञ्चकार 
[7 सँने। पूण ॥९॥ ` ३3 , 
' _-रमणियाने ( नदोके ) बते फूटे ( विदोणं ) हुए सुक्तिकोपले भिकले हुए मोतियोंसे 
. शत किये गये नदियोके रेतोळे तटको, इरे हुए युक्तादारोसे सुन्दर अपने पगे 


._ आधाय श्रमजमनिन्थगन्धबन्धु निश्वासशवसनमसतक्तमज्ञनानाम्‌ | 
` २. “स्खलित-? इतिपा०॥ २. “-दयु-? 
| | * ३. “मसङ्ग-' इति पा० । ज्य क 


६ 
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आरण्याः सुमनस ईषिरे न अुङ्गेरौचित्य गणयति को विशेषकामः ॥१०॥ 
आघ्रायेति ॥ खुङ्गैः कतृंमिः अमजमध्वश्रमोत्थम्‌। अनिन्द्यगन्धस्य छाष्यगन्घस्य 
घन्छुं सहचरण । तद्न्तमि्यर्थः । अङ्गनानां निःश्वासश्सन निःश्वासमारुतम्‌ । असः 
रमप्रतिषिद्धमाप्नाय अरण्ये भवा आरण्याः सुमनसः पुण्पाणि नेषिरे नेष्टाः। “इखु 
इच्छायाम्‌’ कर्मणि छिद्‌ । अनुदितोऽयमकाण्डे परिचित परित्याग इत्याह । विशेषं 
कामयते इति विशेषकामः । 'शीलकामिभच्याचचरिभ्यो णः? (बा०) इति णप्रस्ययः । 


क औचित्यं गणयति । न कोऽपीस्यथः । अर्थान्तरन्यासः ॥ १०॥. _ Ba: 
अमरोने, अमजन्य प्रशंसनीय गम्धसे युक्त ( रमणियोंसे ) निभ्धास वायुको नि 


“वकर जङ्गली पुष्पोंकी कामना नहीं की, विशिष्टताको चाइनेवाला कौन व्यक्ति औचित्य 
को विचार करता है १ अर्यात्‌ कोई नहीं विचार करता ॥ १० ॥ 


आयान्त्यां निजयुबतौ वनात्सशङ्क बहोणामपरशिखण्डिनीं भरेण । 
आलोक्य व्यवद्धतं पुरो मंयूरं कामिन्यः श्रदघुरनाजबं नरेषु ॥।१९॥ 

आयान्स्यामिति ॥ निजयुवतौ वनादायान्त्यामागच्छुन्त्या सत्या सशङ्क सभयः 
मपरशिखण्डिनीं जारिणी बहाणां सरेण व्यवदधतं छादयन्तं मयूर पुर आलोक्य 
कामिन्यः प्रियेष्वनार्जचं कौटिल्यं श्रबुधुविश्वस्तवत्यः । कुरिछाः पुरुषा इति निश्चि, 
क्युरित्यथंः । दधातेर्छङि 'गातिस्था- ( २।४।७७ ) इत्यादिना सिचो छुक्‌। 'आतः 
(३४१० ) इति झेजुंखादेशः । “अदुन्तरोरुपसगंवद्द्युत्तिवक्तब्या' ( वा०) इति 
शच्छुब्द्स्य घातोः प्राक प्रयोग: ॥ ११ ॥ 

वनते अपनी तरुणी ( प्रियतमा मोरनी ) को आते रइनेपर दूसरी मोरनीको पन्नों के 
समूहृते छिपाते हुए मोरको सामने देखकर कामिनिर्याने पुरुषोमे कुटिलता होनेका बिश्वास 
कर छिया अर्थात्‌ पुरुष कपटी दोते हैं, ऐसा निणंय कर लिया॥ ११॥ 
आलापैस्तुलितरबाणि माघँचीनां माघुयोदमलपतत्रिणां कुलानि । व 
अन्तघौमुपययुरुत्पलावलीषु प्रादुःच्यात्क इब जितः पुरः परेण ॥ १९॥ 

आळापेरिति ॥ साधवीनां हरिवधूनामाळापेः कतृसिः माधुर्याद्धेतोस्तुलितरवाणि 
तिरस्कृतरुतानि अमळपतन्निणां हंसानां कुलानि ऊत्पळावली ष्वन्तर्धानम्‌ । “अन्तः 
इाब्दस्याङ्किविधिणत्वेपूप सर्यत्वं वाच्यस (वा) इनि अन्तःशब्दस्योपसगस्चात्‌ | 


१. 'मयूरमारात्‌? इति 'मयूरमाराद्भामिन्यः' इति च पा०। २. अन्न "तुछितरवाणि? 


इत्यस्य स्थाने 'विजितरवाणि? इत्येव पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति, 'तुलितरवाणि? इत्यस्य 
(तिरस्कृतरुतानि' इति व्याख्योपलष्येः । अतएव नि०सा० मुद्रिते पुस्तके टिप्पण्यां “विजित? 
इति पाठान्तर प्रदत्तम्‌ । 'ठुरितरवाणि इत्येवं मूळ्पाठस्येवाहीकारे तु ह्याक श्व र. 
प्रेण? शत्येवम्मूते चतुथंपादे "जित? शब्दास्युपगमाद 'तुछित' शब्दस्यापि "तिरस्क ति 
व्याख्यानं यथाकथञ्जिदवगन्तव्यस्‌। २- “बाणिनौनास्‌? इति एा० | 
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०, /५।३५।१०४) हत्यङप्रत्ययः । उपययुः । युक्तं चत दित्याह--तशा 
तारे प बाक्याङङ्वारे । पुरो जेतुरग्र प्राढुमध्यात्‌ आ्रादुअँवेच्‌ । 
“उपसगंप्रादुर्म्यामस्तिय'चपरः' ( ८३।८० ) इति पस्वम्‌ । अर्थान्तरन्यासः ॥ ३२ शा 
श्रीकृष्ण मगवान्‌की रमणियोंके बचनेंके द्वारा मधुरताके कारण पराजित ध्व म 
हंसोंके समूह कमछ-श्रेणियोंमें छिप गये, दूसरेसे पराजित कौन.व्यक्ति ( विजेताके ) सा 
प्रकट होता दै ! अर्थाव्‌ पिजेताके सामने कोई भो पराजित व्यक्ति प्रकट नही होता ॥१२॥ 
मुग्घायाः स्मरललितेषु चक्रवाक्या निःशङ्कं दयिततमेन चुम्बिताया: | 
प्राणेशानभि बिदघुबंधूतहस्ताः सीत्कारं समुचितमुत्तरं तरुण्यः ॥ १२॥ 
सुस्थाया इति ॥ दयिततमेन निःशङ्कं वर चुम्बिताया दृष्टायाः इक 
यनन्तरकृस्येषु सीस्कारादिकामचेष्टितेषु सुग्घायाः सूडायाः चक्रवाकयाः 
अ पातक कृत्यं तरुण्यः स्वयं प्राणेशानभि विधूत” 
हस्ताः सत्यो विद घु: । तादात्म्यभावनया स्वयं दृश इव सीच्चक्रुरिति सीत्कारा- 
सम्बन्धे तत्सम्बन्धातिशयोकतया तत्रात्ासुद्दीषकमासी दित्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रियतम ( चकबे ) के दारा निःश अर्थात सम्यक्‌ प्रकारस चुम्बित तथा ( चुम्बनके 
अनन्तर ) सोत्कारादि कार्योमि मूढ अर्थात पतिके निदंयतापूवेक चूमने पर भौ सीत्कारादि 
नहीं करती हुई चकरका, प्राणप्रियों ( पतियों ) के सामने हाथको हिलाती ( दासे निषेध 
का अभिनय करती ) हुई तरुणिर्यो (यादवाङ्गनाओ) ने सौत्काररूप समुचित उत्तर दिया ॥ 
उस्क्षिसस्फुटितसरोरहाध्येमुच्चैः सस्नेहं बिहगरुतोरवालपन्ती | 
नारीणामथ सरसी सफेनहासा प्रीत्येव व्यतनुत पाद्यमूमिहस्तः ॥ १४॥ 
उत्किप्तेति ॥ अथानन्तरसुत्किप्त स्फुटितसरो रहं विकचारविन्द॒मेवाष्य मध्यद्रन्य 
यस्मिस्तत्तथा सस्नेहं विहगरुतराळपन्ती स्वागतादिचचनं ब्याहरन्तीव स्थिता इत्यु- 
त्येका । फेन इच हासस्तेन सहिता सफेनहास॥। स्मितपूर्वाभिभाषिणीत्यर्थः । सरसी . 
पुष्करिणी नारीणामूमिंभिरेव हस्तैः पाथ पादोदकस्‌। 'पादार्घाम्यां च? (५४२५) 
अहि यम 3 वेचा । व्यतनुत । रूपकाजुप्राणितोप्मेचाद्वयस्य सापेक्ष" 
तदनन्तर छपर उठे हुए तथा विकसित कमलरूपी अध्येपदाथके साथ, पक्षियोके 
शब्दासे मानो स्नेइपूवेक आलाप ( कुशळ-प्रश्‍न) करती इई-सी, फेनरूपी हासवाळी 


, पुष्करिणीने छिर्यो ( यादवःरमणियों ) के लिए तरङ्गष्पी हार्थासे मानो प्रेम के साथ पाय 
( पैर घोनेका जळ ) दिया । 


जल ) दिय 
विमशे--किसी अतिथिके आनेपर जिस प्रकार कोई सज्जन व्यक्ति फूर्डोसे अधे देता 
है; उससे _ उससे कुशल-अरनादि करते हुए सम्माषण करता हैं, प्रसन्नतासे हदता है और हार्योसे करते हुए सम्माषण करता हैं, प्रसन्नतासे हँसता है और दवर्थोसे 


१, 'उत्क्िप्तस्फुरितसरोरुद्दाधंमुच्चे "- विद्दगरवे-! इत्ति पा० । 
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पैर घोनेके लिए जल देता है; उसी प्रकार यादवाज्ञनाओंके अपने पास आनेपर पुष्करिणीः 
(विकसित कमर्लोवाडी पोखरी) ने उन यादवाङ्नाओंके लिए मानो ऊपर उठे हुए 
विकसित कमलको अघेरुपम दिया, पक्षियोंके कूजनेसे मानो सम्भाषण किया, इवेतफेनः 
होनेसे मानो हास किया तथा तरङ्गरूपी हार्थोसे मानो पेर घोनिके लिए जळ दिया, इस 
प्रकार मानो बड़े प्रेमसे उनका आतिथ्य-सत्कार किया । यहाँपर स्वभावतः होनेवाळे पुष्कः 


' रिणीके कार्योको यादवाङ्गनाओंके आतिथ्यसत्कार करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी है ॥ १४॥ 


निस्याया निजवसतेनिंरासिरे यद्रागेण श्रियमरबिन्दतः कराग्रैः | 
व्यक्तरवं नियतमनेन निन्युरस्याः सापत्न्यं क्षितिसुतवद्विषो सहिष्यः॥ 
निस्यांया इति ॥ क्षितिसुतवद्विषो नरकद्विषो हेमं हिष्यः कराग्रैः पाणिपञ्जवैः 
करणे रागेण रक्तवणन, इच्छुया च श्रियं चोभास्‌, रमां च निस्यायाः सदातन्या 
निजवसतेः स्ववासादरविन्द॒तोऽरविन्दान्निरासिरे निष्काप्तयांचक्रः। निश्चक्रुरचेतिः 
यावत्‌ । 'उपसर्गादस्यध्यूझोर्वा चनम्‌’ (वा०) इति ` दिकद्पादातमनेपदम्‌ । अनेन 
निरासेनास्याः श्रियः सापरन्यं सपस्नीत्वम्‌ । ब्राह्मणा द्र्वास्ष्यजप्रत्ययः । च्यक्तत्वे 
निन्युः | व्यक्ती चक्करित्यथः । अन्न श्रीशब्दुन रमाशोसयोरमेदाध्यवसायेन ओऔनिया- 
सस्य सापत्न्यव्यक्तीकरणाथंत्वोत्प्रेक्षणात्‌ रढेषप्रतिमोत्थापितातिशयोक्स्यबुप्राणि- 
तेयं फळोत्प्रेक्षेति संकरः ॥ १५॥ _ 
नरकासुरवैरी ( थ्रीकृष्ण भगवान्‌ ) कौ पटरानियोंने हस्ताग्रोंके द्वारा राग ( इस्ताग्रको 
छाखिमा, पक्षा०-द्ेष, या इच्छा) से भी ( शोमा, पक्षा०--लक्ष्मीनी ) को नित्यनिवास- 
भूत कमलसे जो निकाल दिया ( पक्षा०--तिरस्कृत कर दिया), इससे अयात्‌ निकालने 
( पक्षा०-तिरस्कृत करने ) से इस ( लक्ष्मी ) के सपत्नीमावको उन्होंने स्पष्ट कर दिया । 
विमर्श--औकृष्ण मगवानूकी पटरानियोंके इस्ताग्म कमलसे भी अधिक अरुण वणे थे, 
अत एव उन पटरानिर्योने नित्यशोभासम्पन्न उसको शोमाको तिरस्कृत कर दिया (पक्षा०- 
औळूष्ण मगवान्‌की पटरानियोंने अपनी सपत्नौ लक्ष्मीको उसके नित्य रहनेके स्थानहूपः 
कमल से इटा दिया), अत एव ल्द्वमीको अपना सपत्नी दोना प्रकाशित कर दिया । 
छोकमें भी कोई नारी अपनी सपस्नीको उसके सवंदा रहनेके स्थानसे बाहर निकालकर 
उसको अपना सपत्नी होना प्रकाशित कर देती है । ओकृष्णकी पटरानियोंने अपने हस्ताग्रो 
की ढालिमासे कमछकी लालिमारूपिणी शोभाको तिर॒स्कृत कर दिया ॥ १५॥ 
आस्कन्दन्‌ कथमपि योषितो न यावद्धीमत्यः प्रियकरघायेभाणहस्ताः । 
औत्सुंक्यात्त्वरितममूस्तदर्बु ताबत्संक्रान्तप्रतिमतया दधाविवान्तः 
आस्कन्दुन्निति ॥ सीमत्यः प्रवेशभीरवो योषितः प्रियकरैघाय॑साणहस्ताः प्रियक- 
_रावछम्बाः सत्यः यावस्कथमपि नास्कन्द | | -ए यावस्कथमपि नास्कन्दनू न प्राविशन्‌ तावत्संक्रान्तप्रतिसतया 


१. 'औत्सुक्यस्वरित-? इति पा० । 
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४ औत्सुक्याहुस्कण्ठतया स्वरितसमूरन्तर्दधाचिव । 
bo ee प्रतिविस्वर्सकमणादन्तर्धांनोत्मरेक्षणात क्रियानिमित्ता 
१६॥ छ 
कस ) बता हुईं पतिके द्वारा पकड़े गये हार्थोवाली खियाँ जब तक 
किसी प्रकार ( भनेक प्रकारके उत्साह तथा डरनेके कारणोंका अभाव होना बतलाने प्र 
भी ) प्रवेश नहीं को, तमौतक वह पानी उनको अपने ( पानौ) में प्रतिबिम्बित होनेसे 
मानो उत्कण्ठासे अपने भीतर ग्रहण कर छिया ॥ १६॥ क 
ताः पूर्व सचकितमागमय्य गाघं छत्वाथो सु पदमन्तराविशन्त्यः | 
कामिन्यो सन इब कामिनः सरागेरज्लैस्तज्जलमनुरञ्ञयांबभूडुः ॥ १७ ॥ 
ता इति ॥ ताः कामिन्यः कामिनः कासुकस्य सन इच तजळं पूव प्रथमं सच- 
केत समयं यथा तथा गाधसुत्तानमागमस्य गमनेन ज्ञात्वा। एरम्प्रचिष्टपुरुषसुखेन 
गाधं तदिति परारश्येत्यथः । अन्यत्र दूतमुखेन ज्ञात्वेत्यथः । अथो अनन्तरं सदु 
मन्दं पदं कृत्वा पदं न्यस्य। अन्यत्र तु स्वयं संभाषणादिकं झत्वेत्यथः । अन्तरमभ्यः 
न्तरमाविशन्त्यः प्रविष्टाः सत्यः । अन्यत्र रहस्यकर्सणि प्रदृत्ता इत्यर्थः। सराराः 
साङ्गरागेः सानुरागैश्व अन्गैगात्रेः अनुरक्षयांबभूचुस्तद्वर्णाक्रान्तं चक्रुः । अन्यन्न स्वछ 
रक्त चक्ररित्यथः । र्ळेपसङ्ीणयसुपमा ॥ ३७॥ . | 
कामिनी वे रमणियाँ कामी पुरुषके मनके समान उस पानीको पहले भयपूवक थाइ 

जानकर अर्थात्‌ पानीमें पहले प्रवेश किये हुए पुरुषके सुखसे पानी का थाइ मादस कर 
इसके बाद धीरेसे पैरको रखकर भीतरमें प्रविष्ट होकर ( बुद्भमादि ) अङ्गढेखसे युक्त 
( स्तनादि ) अरज्ञोसे रंग दिया ( पक्षा०-काभिनी वे रमणियाँ कामी पुरुषके मनको दूत 
आदिके मुख ( कहने ) से माझम कर बादमें स्वयं सम्भाषणादि करके रतिकमं में प्रवृत्त 
शक्र अनुराग सहित अपने अंगोसे अनुरक्त कर दिया )॥ १७॥ . 

संक्षोभं पयसि मुहुमुंदेभकुस्मश्रीभाजा कुचयुगलेन नीयमाने | 

दिशलेषं युरामगमद्र्थाङ्गनास्नो रुद्बृत्तः क इच सुखाबहः परेषाम्‌ ॥ १८॥ 
` . संक्तोभमिति ॥ महेभकुस्मश्री भाजा । तत्सइशशी माजेत्यर्थः । अत एचासस्भव- 
इुस्तुसम्बन्धो निदर्शनाङङ्कारः। कुचयुगलेन । उक्ळसितेनेति भावः। पयसि महुः 


संच्षोभं नीयमाने प्रप्यमाणे सति रथाङ्गनाम्नोयंग चक्रवाकय्गलं र 

त ये कयुरळं दिर्ळेषं वियोग- 
' मरामत्‌ । वियोगासहमपीति भावः । तथा हि-_उद्‌वूत्त उन्नतो बुत्त्च, उद्वतनं 
Ds अन्यन्रोद्बृत्तः । उन्मागेवर्तीति याचत्‌। स क इच को चा 
सुखावहः सुखकरः। न कोऽपीस्यर्थः। अयं च रळेषमुळातिशयो क्तिः 
जीवितोश्योन्तरन्यासः ॥ १८॥ tL TU DS कक ER 


टे; १. 'काभिनाम्‌? इति पा०। 
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बड़े हाथीके कुम्भकी शोभावाले अर्थात्‌ गजराजके मस्तकस्थ मांस-पिण्डके समान बड़े- 
बड़े दोनों स्तर्नोके द्वारा पानीको बार-बार क्षुन्ध करते रइनेपर चकवा-चकईका जोड़ा 
अळग-अलग हो गया, ( ऐसा दोना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ) ऊँचा तया गोळा (पक्षा०- 
उन्मागँगामी ) कौन व्यक्ति दूसरों को सुखद होता है ? अर्थात्‌ कोई भी उन्मागँगामी पुरुक 
दूसरोंके लिए सुख देनेवाला नहीं होता ॥ १८॥ 
आसीना तटशुबि सस्मितेन भत्रौ रम्भोरूरवतरितुं सरस्यनिच्छुः | 
घुन्वाना करयुगमीक्षितुं विलासाङशीतालुः सलिलगतेन सिच्यते स्म ॥ 
आखीनेति ॥ हीत न सहत इति ज्ीताळुः शीतसीरः | 'शीतोष्णाभ्यां तदसहने 
आलुज्वक्तव्यः (चा०) अत एव सरसि अवतरितुं प्रवेष्टरमनिच्छुरनसिलाघुका । अत 
एव तरञ्चुवि आसीना उपविष्टा । आसेः *कर्तरि शानच्‌ । 'ईदासः' (७२८३ ) 
'इतीकारः । रम्मे कद्लीस्तम्भाविवोरू यस्याः सा रम्भोरूः खी । “उरूत्तरपदादौ- 
पञ्ये? ( ४४६५९ ) इस्यूङप्रत्ययः । सलिळगतेन स्वयं सलिळं ग्रविष्टेन सस्मितेन 
अन्ना विछासानी छितुं करयुगं धुन्वाना कम्पयन्ती । घुनोतेः कर्तरि शानच्‌ अस्ययः | 
सिच्यते स्म सिका ॥ १९ ॥ 
शीत ( उण्डक ) को नहीं सइनेवाळी ( अतएव ) तडागमें उतरने ( घुसने ) के लिए 
इच्छा नहीं करती हुई ( अतएव ) किनारे पर बैठी हुई तथा (पानी छिइकनेका निषेध 
करनेके लिए ) हाथको हिलाती हुई रम्मोरू ( केलेके समान सुन्दर शौतल एवं आरोहा- 
वरोहसे युक्त जद्बोंवाली रमणी ) को पानीमें पइळे ही प्रविष्ट मुस्कुराते हुए पतिने ( उसः 
रमणीके ) विलास देखनेके लिए सिंगो दिया ॥ १९ ॥ ४ 
नेच्छन्ती समममुना सरो$वगाढं रोधस्तः प्रतिजलमीरिता सखीसिः |. 
आश्लिक्षद्भयच कितेक्षणं नवोढा बोढारं विपदि न दूषितातिभूमिः ।२०।। 
नेच्छन्तीति ॥ असुना सममनेन अन्ना सह सरोऽवगादुमवगाहितुस्‌ । “स्वरति- 
सूतिसूयतिधूञदितो दा’ ( ७४२४४ ) इति दिकदपान्नेडागमः । नेच्छुन्ती छज्जया3- 
-निच्छुन्ती । नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । अनञ॒समासो चा । अथः 
सखीभिः प्रतिजळं जळं प्रति रोधस्तो रोधसः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । ईरिता लुच्चा 
नचोढा नववधूः भयेन 'चकिते्षणं सम्ञ्जाम्तइष्टि यथा तथा बोढारं शस 
दाडिङ्गितवती। 'श्लिष आछिङ्गने' इति घातोरछुङि च्छेः क्सादेशः । न च घाष्टयंदी- 
चापतिरित्याह । थिपदि विपत्तौ अतिक्रान्ता भूमिरतिमूमिरमयोदा न दूषिता t 
'आपस्काछे नास्ति मर्यादा' इति न्यायादिति भावः । अर्थोन्तरन्यासाङक्वारः ह 
इस ( अपने पति) के साथ तडागर्मे इुसनेको इच्छा न करती डा 
ससियोके दारा किनारेसे पानीमे ढकेडी गयो नवविदाहिता ( र ) को 2424 
नेत्र होकर ( पानीमे डूबनेके भयते ) पतिका आङ्ग कर (क ठक 
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अर्यादाका उन करना चिन्दित नहीं होता दै ( अतएव सखी आदिके समक्ष उस नन 
& न्दाजनक नहीं हुआ) ॥ २०॥ 
बिवाहिताके रिए भी पतिका आलिङ्गन करना निन्दा कि नोउफो। 
तिष्ठन्तं पयसि पुमांसमंसमात्रे तदृघ्न तद्य किला त्य 
अभ्येतुं सुतनुरभीरियेष मौरष्यादाश्लेषि द्रुतमसुना निमञ्ञ ल 
तिष्ठन्तमिति ॥ सुतचुः शुमाङ्गी अंसः ग्रमाणमस्येति सामा Rar 
द्यसजदच्नन्मान्रचः (०२३७) इति सात्रच्परत्ययः पयसि अः As 
शुमांसम । दीच्येति शेषः। आत्मनोऽपि तत्पयः तहृष्न तावन्साच र ह 
ज्ञानती किछ। तथा सम्भावयन्तीत्यर्थः । “दार्तासस्साच्ययो! किलर द्यम 
अदपूर्वादिणः शतरि “इणो यण' ( ६।४।८१ ) इति यणादेशः । उगिततश् (३१६) 
इति डीप । किळछ्दस्याळीकाथंत्वे मौगधयदिरोधः । अत पुच गौरध्यादबिवेकाद- 
सीनिमीका सती अभ्येतुं पुमांससमिगन्तुमिमेष इच्छति स्म । डसुना इसा निसञ्ा- 
जीति द्रुतमाश्छेषि आश्किष्टा ॥ २१ ॥ 
कन्वे तक पानीमें स्थित पतिको देखकर अपने भी कन्धेतक हो पानी को समझती हुई 
किसी सुन्दरीने अज्ञानके कारण निर्भय दो पतिके पास जाना चाहा, ( किन्तु ) उस पतिने 
“यह डूब रही है? यह जानकर झट उसका आलिङ्गन कर लिया अर्थात उसे पकड़ छिया ॥ 
आनाभेः सरसि नतश्रुबाबगाढे चापल्यादथ पयसस्तरज्गदस्तः । 
उच्छायिस्तनयुरामध्यरोहि लब्धस्पशीनां भवति झुतोऽथवा व्यवस्था ॥ 
आनामेरिति ॥ नतश्नुवा स्त्रिया सरसि आनामेनाभिपयेन्तम्‌ । “आङ्‌ मर्योदा- 
'भिविध्योः ( २३१३ ) इति विकदपादसमासः। अवगाढे प्रविष्टे सति। गादेः 
कर्मणि छः। अथ पुयसश्चापक्याह्ञौश्यात्‌। ब्राह्मणादिषु पाठात्‌ प्यजप्रत्ययः । तरङ्गे 
रेच इस्तेस्तरङ्गहस्तेदच्छरायोऽस्यांस्तीर्युछायि उन्नतिमत्‌ स्तनयुगमध्यरोहि अघि- 
रूढम्‌ । भिडुकपादप्रसारणन्यायादिति भावः । रोहतेः कर्मणि छुछ। अथवा तथाः 
दीत्यथः । छब्धस्पर्शानास्‌ । छब्धप्रवेशानामित्यर्थः। कुतः कुन्न चा । लावेविभक्ति-. - 
कस्तसिळ । ब्यवस्था मर्यादा भवति । न कुत्रापीति सावः | प्रायेण सर्चेउप्यसम्भव* 
अद्याचारिण एवेति आवः। अन्न चापल्यादिति द्वयोरपि लोल्ययोरभेदाध्यवसाय- 
सूळातिशयोबत्या तरङ्गहस्तेरिति रूपकेण च पयसि कामित्वप्रतीतेः समासोक्तिः । 
तदुपजीवी चार्थान्तरन्यास इति सङ्करः ॥ २२॥ " 
नन्न भ्रूवाळी ( रमणी ) के नाभितक तडागमें प्रवेश करनेपर चन्चलळताके कारण 
Le 
नहीं रह सकती है। 
दायाँ का पहुँच a Hr नायकरूप पानीकै तरञ्गरूप 
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कान्तानां कुवलयमप्यपास्तमदणोः शोभासिने मुखरुचाहसे कमेव | 
*संहषीदलिविरुतेरितीव गायल्लोलोमों पयसि महोत्पलं ननत || २३ ॥ 

कान्तानासिति ॥ छोलोमों चपलोर्मिणि । 'तृतीयादिषु आषितपुस्क पुंचद्धा- 
रूवस्थ” ( ७१७४ ) इति विकदपास्पुंचद्धावः । पयसि महोत्पळ्मरविन्द कते। 
“अरविन्दं मद्दोत्पकस्‌ इत्यसरः । कान्तानां सुखरुचा5हमेकमेव नापास्तं, किन्तु 
चासामचणोः शोभाभिः कुवलयमप्यपास्तमिति संदद्षांत्सन्तोषांद्धेतोरलिविरुतगां- 
यत्‌ । अलिरुतरूपं गानं कुर्वदिति रूपकम । 'इत्यंभूतळच्षणे' ( २।३।२१ ) इति 
तृतीया । ननतंच ।.'न दुःखं पञ्चभिः सह! इति न्यायान्नुस्यति स्म। अन्नोर्मि- 
व्यळनहेतुके महोत्पछवछने अलिचादसंदपंहेतुकसमानवृत्यत्वोत्मेक्षणात्‌ क्रियानि- 
सित्ता क्रियास्वरूपोत्पे श्ञा वाच्या ॥ २३ ॥ 

चश्रळ तरज्नयुक्त जलमें अरविन्द ( रक्तकमल ), 'रमणियोंकी मुखशोभाते केवल मैं ही 
नहीं तिरस्कृत्त हुआ, किन्तु उनके दोनों नेत्रोंकी शोभाते नीलकमल भी तिरस्कृत हो गया? 
इस प्रकार सन्तोषके कारण ( पाठा०--नीछकमलके साथ स्पर्धा होनेके कारण ) अमरोंके 
शु्जनोंके द्वारा गाता हुआ-सा मानो नाच रहा था। 

विमर्श--जिस प्रकार प्रबल व्यक्तिके द्वारा पराजित ब्यक्ति दूसरे प्रतिपक्षीके मौ 
उसके द्वारा पराजित ददोनेपर सन्तोषके कारण गाता हुआ नाचता है, उसी प्रकार रमणि- 
योंके मुखकी शोमासे पराजित अरविन्द भी उनके नेत्रोंकी शोभसे नीलकमलको पराजित 
हुआ जानकर नाचने-सा लगा । चञ्चल तरज्ञके कारण स्वभावतः हिते हुए कमलको उक्त 
कारणसे नाचनेकी उत्प्रेक्षा कौ गयौ ॥ २३ ॥ 
त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितो रुवोमोरूरतिशयसमाप विश्रमस्य । 

[eS [eS ~ > | 

क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोलीलाभिः किसु सति कारण रसण्यः ॥ 

न्नस्यन्तीति ॥ चलाः शफर्यः यातुकामा सस्स्यः। 'प्रोष्ठी तु शफरी द्योः 
इस्यमरः। तासिर्विधद्टिती विद्धावूरू यस्याः सा अत एव त्रस्यन्ती बिभ्यती। 
“वा आश-' ( ३।१।७० ) इत्यादिना विकश्पात्‌ श्यनि शतरि छीप। वामौ सुन्द्रा- 
चूरू यस्याः सा चामोरूः खरी । 'संहितशफलच्णवामादेश्चः (४।१।७० ) इत्यूड- 
प्रत्ययः। विश्रसस्य विळासस्याति्यमाप । तथा हि रमण्यो हेतोविंनापि कारणं 


| .- विनापि । 'पथग्विना-' ( २।३।३२ ) इत्यादिना दिकदपार्पञ्चसी । लीळासिविळासैः 


प्रसभं प्रकामं चुम्यम्ति। अहो निऽ्कारणच्षोभादाञ्चयंसिस्यर्थः । कारणे सति किसु 

चुक्तत्यम्‌। अन्नाप्रकृतनिष्कारणक्षो सकथनात्सकारणज्ो भस्य केसुत्यन्यायकब्धर्व- 

वरणनाद्र्थापत्तिरलङ्वारः । 'दण्डापूपिकयार्थान्तरस्यापतनसर्थापत्तिः इति सूत्रस्‌ ॥ 
चब्नछ शफरी ( सहरी या पीठिया नामकी मछली ) के द्वारा आहत ( छूये गये, या 


द्दा दु दाद डड ला 
२. सद्बपा--? इति पा०। २, 'तरुण्य” इति पा०। २ करै डक 
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काटे गये ) जधनोंवाली ( अत एव ) डरती हुईं वामो ( सुन्दर नघनोंबाली ) रमणीने 
अत्यधिक विलासको प्राप्त किया अर्थात्‌ अधिक विळासोंको दिखलाने लगी । (उसका ऐसा 
करना ठीक ही था, क्योंकि ) रमणियाँ कारण न होनेपर मी लीलाआंसे अत्यन्त क्चुञ्ध 
हो जाती है, तो फिर कारणके होनेपर क्या कहना है १॥ २४ ॥ 
आकृष्टपरतनुवपुलेतेस्तरद्विस्तस्याम्भस्तदथ सरोमहाणेबस्य | 
अक्षोभि प्रस्वतविलोलबाहुपद्षर्याषाणासुरुभिरुरोजगण्डशलेः ॥ २४॥ 
आक्कटेति ॥ अथानन्तरमाङृष्टाः प्रतनवो वपुंष्येव कता येस्तेस्तरक्विः प्छवसानः 
प्रसुता आयता विळोछाश्चळा बाइव पुव पक्षा ` गन्ति येषां, चेः । गिरिघसंस्य 
पक्षवस्वस्य तदवयवेधूपचारः । ठरसिमंहज्नियोषाणां स्रीणासुरोजेरेच यण्डशेळेगि- 
रिच्युतेः स्थूळोपळेस्तस्य सर पुव मदाणंवस्तस्य तदम्मः अक्षोसि । जुभ्यतेण्य” 
न्तादण्यन्ताद्वा कर्मणि लुड। समस्तचस्तुविषयक सावयवं रूपकस्‌ ॥ २५ ॥ 
` इसके उपरान्त उन खिर्योके आकृष्ट पतले शरोररूपी लताओं वाले तथा फैले हुए चन्चल + 
बाइुरूपी पह्लोंवाले तैरते हुए सा ( पवर्तोसे गिरे हुए) चट्टानों से उस 
तडागरूपौ मह्दासमुद्रका पानी क्षुब्ध हो गया ॥ २५॥  _ » 
गाम्भी् दधदपि रन्तुसङ्गताभिः संक्षोभं जघनविघट्टनेन नीतः। 
अम्भोधिबिंकसितवारिजाननोऽसौ मयोदां सपदि बिलङ्घयाम्बभूव ॥ 
गाग्मी यैमिति ॥ गाम्भीयंमगाधर्वे; अधिक्कारिचित्तत्वं व दघदपि गम्भीरः 
सन्नपि रन्तुं विहतु सङ्गम्तुं चाङ्गनाभिजंघनस्य विघइनेन सङ्कषेण ` संचो मं चलन) 
चित्तदिकारं च नीतः, अत एव विकसितं वारिजमाननमिव वारिज्ञमिव चाननं 
यस्य सः अम्मांस घीयन्तेऽस्मिन्निति अम्भोधिजंछाशयः, असौ कश्चितयुमांशव 


....तत्तल्यो गम्यते । कर्मण्यधिकरणे च? (३।३।९३) इति किप्रत्ययः । सपदिं 


~» 


हर _खिर्योके बधनोंके 
____ छोड देता है, उसी प्रकार अगाध ( अथाइ जळ्वाळा ) भी वह जलाशय जळकोडा | 


क. 
= 
i 


मर्यादां सीमाने औचितीं च विळङ्गयास्बभूच ळङ्कितवान्‌। धीरोऽपि ख्रीसन्निकर्षा- 
'दविक्रियत इति भावः। अन्न गाम्मीयो दिप्रकृतारभो धिविशेषणसाम्याद प्रकृत विशेष्य” 
पुरुषप्रतीतेः समासोक्तिरळङ्कारः। सा च प्रती यमानाभेदाष्यवसायमूछा तिशयोकत्य- 
जुग्राणितंति सङ्करः ॥ २६॥ sw 
गम्मौरता ( अगाधता, पक्षा०--विकारद्दीन चित्तको ) धारण करता दुआ भी रमण 
जलक्रोडा, करनेके लिए रमणियोंके द्वारा जद्भाओोंके आधातसे श्रु्य ( विकृत चित्तवाळा ) _ 
किया गया तथा विकसित कमळरूपी मुखवाछा ( पक्षां--विकसित कमळके समान सुख- 
MT ) वह जलाशय शीघ्र हौ मयाँदाको ( पक्षा०-औचित्य ) छोड़ दिया । 
वेसशं--जिस प्रकार शुद्ध (विकाररहित) चिरावाळा कोई व्यक्ति रमण करनेके छिए 
आधातसे विकृतचित होकर मुखकमळको प्रसन्न करता हुआ औचित्यको 


~ 
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करनेके लिए खिर्योके जधनोंके भाषातसे झुब्ध होता हुआ तथा खिळे हुए कमलरूपी मुख- 

वाला होकर सीमा ( मर्यादा ) को छोड़ दिया॥ २६ ॥ 

आदातुं दयितमिवावगाढमारादूमीणां ततिभिरभ्िम्रसार्यमाणः। 

कस्याश्रिद्वितत चलच्छिखाछुलीको लच्मीबान्‌ सरसि रराज केशहस्तः॥ 
आदातुमिति ॥ सरसि वितताः प्रसारिताश्चलन्त्यश्च शिखा अग्राण्येवाङ्कक्यो 


, यस्य सः । “नयुतश्व” ( ५४१५३ ) इति कप्‌। रचमीवान्‌ शोभावान्‌। 'मादुपघा- 


याश्च मतोवोंऽयवादिभ्यः' ( 4२ ) इति मतुपो भकारस्य वरवस्‌ । कस्याश्चित्केश- 
इस्तः केशपाशः । "पाशः पचश्च हस्तश्च कछापार्थाः कचारपरे? इस्यमरः। हस्त 
इति करश्च ध्वन्यते । आराव्समीपे।'“ आराद्दूरसमीपयोः' इत्यमरः । अवगाढमन्त- 
मग्नं दयितसादातुं ग्रह्ीतुमिव ऊर्मीणां ततिभिः समूहैरभिप्रसार्यमाणो5मितो 
ब्यापार्यमाणः सन्‌ रराज्ञ। अच्रादातुसिव प्रसा्यंमाण इति प्रसारणस्यादानार्थस्वो- 


` स्प्रेक्षणादिय क्रियानिमित्ता क्रियाफलोप्प्रेक्षा! सा च चळस्छिखाङ्ुछीक इति रूप- 


कानुप्राणितया हस्त इति श्छेषमूळया वाच्यस्य केशकळापस्य प्रतीयमानात्करादूसे- 


दे अभेद्रूपातिशयोषस्या निष्यूढेति सङ्करः ॥. २७ ॥ 


तडागमें फैला हुआ तथा चब्नछ अग्रमाग ही है अजुल्यां जिसकी ऐसा एवं | शोभायुक्त 


, किसी ( रमणी )'का केश-समूइ ( पक्षा०--केशरूपी हाथ ), समीपमें ( पानीकै भीतर ) 


डूबे हुए पतिको मानो पकड़नेके लिए तरज्ञ-समूहोंसे फेला हुआ शोमता था-॥/२७॥ 
उनिद्रप्रियकमनोरमं रमण्याः संरेजे सरसिः वपुः प्रकाशमेव |« - ` 
युक्तानां विमलतया तिरस्क्रियायै नाक्रामन्नपि।हि भवत्यलं जलोघः॥ 
उन्नित्रेति ॥ उच्निङरं यत्‌ म्रियकं असनङुसुमम्‌ । “सजेकासनबन्धूकपुष्पप्रियक- 
जीविका? इत्यमरः। तदिव मनोरमस्‌ । कनकगोरमित्यर्थः। रमण्या वपुः सरि 
प्रकाशमेव जळमग्नमपि वेमएयाद्चच्यमेव संरेजे। तथा दि-जलौघो जळपूरो, जदौघो 


मूखंजनौघश्च डछ्योरभेदात्‌। आक्रामच्नाबुण्वच्रपि, अन्यन्न अधिक्िपञ्चपि विमलतया * 


वेसक्येन युक्तानां शुद्धानां तिर स्क्रियाये तिरोधानाय; परिभवाय च अळं समथों न 


अवति हि । श्लेषसूलया भेदेऽमेंद्रूपातिश्ञयोक्त्यानुप्राणितोऽयमर्ान्तरन्यासः । | 


„ रहनेपर भौ प्रकाशित होता इभा शोम रहा था, ( यह उचित हो हे, क्योंकि ) जलू-समूह- 


न 


ह 2 २० शिश 


(-पक्षा०-ड भौर लू का भमेद दोनेसे जड़ों अर्थात्‌ मूखोका समूह ) छिपाता हुआ 


( पक्षा०--निन्दा करता हुआ) भी निमंलतासे युक्त अर्थात्‌ निर्मल पदार्थों ( पक्षा०-- 
निमल गुणवाळे छोगों ) के तिर॒स्कारुके लिए याले शोर) के तिरे किए मच नही होता है २८ ॥ ७ क कह होताहै॥ २८॥ ` | 


_ ममल - मजे... ` 
१. 'अन्बेष्डम इति पा0। , .. _ . हे अर 
फी कु ४० 
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कि ताबत्सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्सुखमबभासते युवत्याः । 
संशाय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्वि्बोकेबकसहयासिना पराकः ॥ 
क्रिमिति ॥ सरस्याराद्दूरादेतसयुरोवतिं तावश्सरोजं किस्‌, आहोस्वित्‌ उत 
युवस्या सुखमवभासत इति कणं संशय्य संदिह्य । शीङः बरवो ठ्यप्‌। 'भयङ यि 
कडिति? ( ७७२२ ) इत्यङादेशः । कश्चिद्विलासी बकसइवासिनां बकसहचारि- 
णाम्‌ । पद्मानामिस्यर्थः । बिछासशून्यताद्योतनार्थमिस्थं निर्देशः । परोक्षरप्रस्यचचर- 
ननुभूतचरेः। अविद्यमानेरिति यावद्‌। विब्वोकेः । विछासरित्यथः। यद्यपि विव्वो- 
कोञ्नादरक्रिया' ( दशरूपके २४१ ) इस्युक्तस, तथापि विशेषयाचिनां सामान्ये 
ळचणेत्यदोपः। निश्चिकाय । विशेषदुर्शनान्सुखमेवेति निश्चितवानित्यर्थः । सन्देहा- 
छङ्कारोऽयस्‌ । ‘विषयो विषयी यन्न साइश्यास्कचिसरमतात्‌ । अ स्यातं 
सन्देद्दालंकृतिश्च सा ॥' इति छक्षणात्‌। सोऽप्यन्ते निश्चयोक्तेनिंश्चयान्ता ॥ २९॥ 
'तढागमें समीपमें ( सामने दिखलायी पढ्नेवाला पदार्थ ) कमल हे क्या! अथवा 
'रद्दा है? ऐसा क्षणमात्र सन्देइ करके किसी पुरुपने वयुलांके ' सवासा 
2 हीच ) म उ विब्बोों ( याको विल|स-विशेषा ) से (“यइ रमणीका 
मुख ही झोम रहा है? ऐसा ) निश्चय किया । हे 
` ` विमशे-खियाँकी युवावस्थामे उनके तीन अङ्गज, सात अयत्नन आर उठार्‌इ 


स्वभावज इस प्रकार कुछ अट्टाइस अलंकार होते हैं, उनमेंसे शष्टवस्तुमें मी अत्यन्त गवंके 
कारण अनादर करनेकी 'विव्वोक' नामक स्वभावज अलक्कार कहते है । (सा, द. ३।१२९+ 


३१४३ ) वह 'विब्वोक' नामक अळंकार बकसइवासी ( कमलों ) का परोक्ष है, अर्थात 
कमछोंमें होनेवाला नहीं है, खिर्योमे शोनेबाळे उन 'विर्व्वोकोरके द्वारा 'यह जीका मुख दी 
है? ऐसा उस सन्दे करनेवाले पुरुषने निश्चित किया ॥ २९ ॥ 

. अथ जळक्रीडासम्मारानाह-- 


शङ्गाणि ढुतकनकोउज्वलानि गन्धाः कौसुम्भ॑ एथूकुचङुम्भसङ्गिबासः । 


“साकं प्रियतससन्निधानमासन्नारीणामिति जलकेलिसाधनानि ॥ ३०॥ | 


शङ्गाणीति ॥ द्रुतेन तसनिषिक्तेन कनकेनोउऽवछानि । छिप्तानीत्यर्थः। शवङ्गाणि 
क्रीडाम्बुयन्त्राणि । “ङ्ग प्रभुर्वे शिखरे चिद्व कीडाम्बुयन्न्रके' इति विश्वः । गन्धाः । 


अन्दनङ्ङ्कमादिगन्धद्रम्याणि। अत एव पुंसि बहुरवं च। 'गन्थस्तु सौरभे योगे 
यन्धके गर्वलेशयोः । स एव द्रर्यवचनो बहु 


“श्रीका गोस्तनी द्राक्ता! इत्यमरः 
_ २. “माध्वीकम्‌? इति पा०।; : 
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वे पुंसि च स्मरतः ॥? इस्यभिधानात्‌। | 
एथु विशाल कुचकुम्भसङ्गि कुचाघरणं कुम्भेन रक्तं कौसुर्भकम्‌ । 'तेन रक्तं रायाव! 
( शर ) इत्यण प्रत्यय! । चासो चख सृष्ठीकाया विकारो साह्दीक द्ाक्षामयम । 
` ३ द मरः। कञ्च प्रयतसससिधानस। सवंसाफश्यका ककञ्च म्रियतससञ्चिघानम्‌ । र 4 
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“मिति भावः । इत्येतानि नारीणां जळकेलिसाधनानि जलक्रीडोपाया आसन्‌। उद्दी- 
'पकल्तस्पत्तिरका । अन्न शङ्गादीनां केलिसाधनत्वस्वरूपतुढ्यधमयोयात्प्रकृतत्वाद्च 
केवळप्रकृतयो चरा तुल्ययोगिता ॥ ३० ॥ 


( अज खिर्योकी जलक्गीडारे साधनोंका वर्णन करते हैं) पिधलाये गये सुवणंत्ते 
निमेल अर्थात सोनेकी कलई किये हुए “ङ्ग ( पिचकारियाँ ), गन्ध (चन्दन, कुङ्कुमादि 
सुगन्धयुक्त पदार्थ ), स्तनकलश का आवरणभूत कुसुम्मसे रंगा हुआ मोटा (या--बढ़ा ) 
कपड़ा, दाखकी की बनी हुईं मदिरा और प्रियतमका सामीप्य ये सब नारियोंके जलक्रीडा 


च्छ 


के साधन थे ॥ ३०॥ 
उत्तुङ्गादनिल चलांशुकास्तटान्ताच्चेतोभिः सह भयदर्शिनां प्रियाणाम्‌ । 
श्रोणीमिगुरुभिरतूण मुत्पतन्त्यस्तोयेषु द्रुततरमङ्गना निपेतुः॥। ३१॥ 
उत्तज्ञादिति॥ अनिळेन वेगानिछेन चछांशुकाश्चछष्ुसना अङ्गना उत्तंगात्त- 
दान्ताद्वयदर्िनां भयोत्प्रेक्षिणास्‌ । अनर्थाशङ्किनासिध्यर्थः । प्रियाणां चेतोभिः सह। 
तेषां तत्रेवावधानादिति भावः । गुरुभिगु्ची मिः । 'वोतो गुणवचनात्‌? ( ४।१।४४ ) 
इति विकए्पादनीकारः । श्रोणीभिहेदुना भतूण मन्बृसुस्पतन्त्यस्तोये घु नुततरं 
निपेतुः । गुरुस्वस्य पतनहेतुस्वादुत्पतन विरोधित्वाच शीकघ्रपातो - मन्दोत्पतनं चेति 
भावः । अन्न प्रियचेतःपाताङ्गनापातयोः कार्यकारणयोरसहभाविनोः सह भाषोक्तेः 
कार्यकारणयोः पौर्वापर्य चिष्वंसनरूपाति शयोक्ध्युपज्ञीविता सहदोक्तिरछङ्कारः। 'सहा- 
थेनान्वयो यत्र भवेदतिशयोखितः। कह्पितौपम्यपयन्ता सा सद्दो क्तिरिदेष्यते ॥! 
इति लक्षणात्‌ । चेतोवत्पेतुरित्यौपन्यकल्पनया कायंगताशुसावप्रती तेJ्मत्कार इति 
रहस्यम्‌ । तास्कालिकाँशुकचलनादिसूचमस्वभावदिशोषप्रकाशनारस्वभावोक्तिः 
श्चेति सङ्करः ॥ ३१ ॥ 

( बेगजन्य ) वायुसे उडते इए वख्जवाली अङ्गनाएँ भय,( भनथं ) की आशङ्का करनेवाले 
प्रियतमोंके चित्तके साथमें, बड़े-बड़े नितम्ब होनेके कारण थोड़ा उछलती अर्थात्‌ थीरे-धीरे 
दौड़ती हुई ( जलाशयके ) ऊँचे तरसे पानीमें कूद पड़ों ॥ ३१॥ 
सुग्धत्वादबिदित कैतवप्रयोगा गच्छन्त्यः सपदि पराजयं तरुण्यः | 
ताः कान्तेः सह करपुष्करेरिताम्बुव्यात्युक्षीसभिसरणर्लहामदीञ्यन्‌।३२॥ 

सु्ध्वा दिति ॥ सुग्धर्वान्मुढश्वाद विदिताः केतवप्रयोया युखसे चनादिकिपटाच- 
रणानि याभिस्ताः, भतएव सपदि पराजयं गच्छन्त्यस्तास्तरुण्यः कान्तेः सहाभिसरणं 
स्वयमसिगमने रळहो यतं पणो यस्यास्ताम्‌ । 'पणो$क्षेषु रलह” इस्यमरः, 'अक्षेषु 
रळहः' ( ३।३।७० ) इति अहेरेदाउपणे लत्वनिपातः । अपप्रत्ययस्तु 'प्रहबुदनिश्चिग- 
सञ्च (३।३।५८) इस्येव सिद्ध इति केचित्‌। अन्ये तु ग्छहि प्रकृस्यन्तरमज्ञीकृष्याप्प* 
स्ययस्येष निपातो घनपवा दी त्याहुः । करपुष्करे करकमहेरी रितेरस्बुभिया व्यात्युची 

“ब्यतिद्ारेणो णस्‌ । परस्पराम्युक्षणमिस्यथेः। 'कसेष्यतिहारे णच्‌ खियास” (६।३।४३) 
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इति णसप्रत्ययः। 'णचः खियामन्‌' ( ५४१४ ) इति स्वार्थिकोऽनप्रत्ययः । विजया 
णश्ञ=? (४॥१॥१५) इत्यादिना डीप्‌ । तां र्यास्युक्षीमदीव्यन्‌। तया gs | 
“द्विचः कं च? ( १।४।४३ ) इति दिकरपास्कर्मत्वम्‌ । अन्राविदितकतवप्रयोगर्य | 
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द्यतक्रीडा कर रही थीं ॥ ३२ ॥ 
योग्यस्य त्रिनयनलोचनानलाचिनिंदंग्धस्मरप्रत नाधिराव्यलच्म्याः । 
कान्तायाः करकलशोद्यतेः पयोभिवेक्त्रेन्दोरक्कत महाभिषेकमेकः ॥ ३३॥ 
योग्यस्येति ॥ न्निनयनसूयम्बकः । 'चुस्नादियु च? ( ८।४।३९ ) इति निषेधात्‌ 
“ूवेपदात्संज्ञायास? (८५३) इति णत्वाभावः । तस्य लछोचनानलार्चिया निदंग्धस्य 
स्मरस्य याः प्रतनास्तासामाधिराज्यमाधिपत्यं तदेव ळचमीस्तस्या सासवा । 
श्रेलोबयविजयिनः स्थाने ताइशरयेव स्थाप्यत्वादिति भाच; । काम्ताया चकन्नेन ही) | 
स्मरसखत्वादस्येति भावः । करावक्षलिरेव कल्हास्तेनोद्यतेरत्किप्ते' पयोजिसंहाथि- | 
देकमेकः कश्चित्कामी अकृत कृतवान्‌ । करोतेळुंडि तङ्‌ । “तनादिभ्यस्तथासो?' | 
(२।४।७९) इति सिचो लुक्‌। अन्न जळक्रीडासेळे महाभिषेकत्वोत्मेक्षा प्रतीयमाने | 
 रकळशेति रूपकाचुप्राणितेति सङ्करः॥ ३३॥ | 
शिवजीके (तृतीय) नेत्रकौ अग्निज्वारोसे भस्म हुए कामदेवकी सेनाके स्वामित्वरूपिणी | 
छक्के योग्य, कान्ताके मुखरूपी चम्द्रमाका एक ( किसी विछासी युवक) ने दापरूपी | 
कछशोंसे उठाये गये पानीसे ( अत्यधिक सिञ्चनरूप ) महाभिषेक किया ॥३३॥ - । 


विमश-किसी प्रधान से नापतिके नष्ट दोनेपर दूसरे प्रधान सेनापतिका महाभिषेक _ 
होना उचित होनेसे शिवजी के तृतीयनेत्रकी अग्निउ्वाळासे भरमीभूत कामदेवकी सेनाके 
राज्यल&्ष्मीके योग्य कान्तामुखचन्द्रका करकमलसे बार-बार सिद्ननरूप मद्दाभिषेक जो । 
किसी विलासी युवकने किया, वह उचित हो था । क्योंकि तैलोक्यविजयी कामदेवक | 


स्थानयोग्य कान्ताका मुखचन्द्र ही था । किसी विढासीने कान्ताके सुखपर बार-बार हाथसै | 
पानी फॅका॥ ३३॥ . न 


सिद्धन्त्या: कथमपि बाहुमुज्ञमय्य प्रेयांसं मनसिजदुःखदुबेलायाः । 
सोबण वलयमवागलत्कराम्राज्ञाबण्यश्रिय इब शेषमङ्गनायाः ॥ ३४ ॥ | 

सिञ्चन्स्या इति ॥ मनसिजदुःखेन स्मरपीडया दुर्बछाया अत एव कथमपि बाहु" 
मुन्नसय्योद्यम्य प्रेयांसं प्रियतमस । “प्रियस्थिर-' ( ६।४।१५७ ) इत्यादिना प्रादेशः। 
सिज्ञन्त्याः स्नपयन्त्या अङ्गनायाः करा प्रात्‌ सौवर्ण हिरण्मयं वलयं कङ्कणम्‌ । न 
. .वल्योइस्रियास' इत्यमर! । छचणेच लावण्यं 'कान्तिबिशेषः। चातुर्वण्यादितवाससवाभे 
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उयब्प्रस्ययः। 'छवणो रसरक्षोब्धिभेदेषु लवणा त्विषि' इति विश्वः। यद्दा--सुक्ता- 
कलेषु छायायास्तरछध्वमिवान्तरा। प्रतिभाति यदङ्गेडु तश्लावण्यमिहोच्यते ॥! 
तस्य भीः सम्पत्‌ तस्याः शेषमतिरिक्तप। शरीरसम्पदत्रशि्मिति यावत्‌। “दोषः 
सङ्कर्पगेऽनन्त उपयुक्तेतरेऽत्यवद? इति विश्वः। तदिवावागलदुपतत्‌। शेषमिति 
शुणनिमित्तजातिस्वरूपोखरे्षा ॥ ३४ ॥ 

कामपोडाते दुब ( अत एव ) किसी प्रकार अर्थात्‌ अत्यन्त कष्टपूवेक, दाथ उठाकर 
पतिको सींचता ( पतिके ऊपर पानी फॅकती ) हुई रमणीके इस्ताम्रसे सौन्दय॑-छक्ष्मीके 
अवरिष्ट ( शरीरमें नहीं अटनेसे बचकर बाहर निकलते हुए ) सागके समान सोनेका 
कङ्कण गिर पड़ा ॥ १४॥ 
स्निहान्ती इशमपरा निधाय पूर्ण मूर्तेन प्रणयरसेन बारिणेब । 
कन्दपंप्रबणमनाः सखीसिसिक्षालंच्येण प्रतियुवमञ्जलिं चकार ॥ ३५ ॥ 

स्निह्यन्तीति । कन्दपंप्रवणमनाः स्मरपरवशचित्ता अत एव इशं निधाय पुंस्येच 
इष्टि कृत्वा स्लिद्यन्ती । हष्टिविशोषेण स्नेहं प्रकाशयम्तीत्यर्थः। अपरा खरी सख्याः 
सिसिच्चा सेक्तुसिच्छा तस्या छचयेण व्याजेन बद्धाअलिरेव तिष्ठन्ती न तु सिद्च- 
न्तीति योतनाय सिसिक्षेतीष्छायां सनः प्रयोगः। प्रतियुचं युवानं प्रति। “अनश्च? 
(५४१०८ ) इस्यव्ययी भावे समालाम्तः। मूतेन सूतिंमता प्रणयरसेनेवेत्युखेष्षा । 


पाठादर्थस्य बली यस्स्वादिवशब्दुस्य व्यवहितेनान्वअः। वारिणा पूर्णमञ्षछिं चकार । 
्रार्थयामासेस्यरथः ॥ ३५ ॥ 


काम पराधीन चित्तवाळी ( अत एव ) देखनेसे प्रेमको प्रकट करती हुई किसी रमणीने 
सखीको सींचनेके कपरसे मानो मूर्तिमान्‌ प्रेमरसके समान पानीते युवकके प्रति अअलिको 
पूणे कर रिया अर्थात्‌ भञ्जछिमें पानी मरकर युवकके सम्मुख स्थित हो गयौ ॥ ३५॥ 


आनन्दं दधति सुखे करोदकेन श्यामाया दयिततमेन सिच्यमाने | 
ईष्यन्त्या बदनमसिक्तमप्यनल्पस्वेदास्बुरुतपितमजञायतेतरस्याः ॥ ३६ ॥ 
आनन्दमिति ॥ आनन्दं दधति प्रियसम्भावनया इष दधाने श्यामाया सध्य- 
सअयौचनायाः खियः । "श्यामा यौवनमध्यस्था' इत्युत्पळः । सुखे वदने दयिततमेन 
अतिशयेन दयितः प्रियः । अतिशये तमप्प्रस्ययः। तेन कम्रा करोद्‌ केना्षछिजलेन 
सिच्यमाने सति इंष्येन्त्या अलहमानायाः । 'परोत्कर्षाचमेष्या स्यात'इति छः 
णात्‌! इतरस्याः सपरन्या वदुनमसिक्तमपि । प्रियेणेति शेषः। अनढपेन स्वेदास्डुना 
स्नपितं लिक्तमजायताअवत्‌। ईर्ष्याकृतकोपकायेस्वात्‌ स्वेदादीनामिति सावः। 
असिक्तसपि सिकमिति विरोधः । तस्य स्वेदाएयकार णोक्तेराभासत्बम्र ॥ ३६॥ 
प्रियतमके दाथके जलसे सींचे जानेके कारण मध्यम योवनवाली रमणीके सुखके 
आनन्दित होते रइनेपर ( उसे सहन नहीं करनेवाली ) दूसरी नायिका ( सपस्नौ ) का 


१, स्निश्चन्तीम! इति पा० । २. “--व्याजेन? इति पा० । .३. 'स्वेदाम्भः=? इति पा०॥ 
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( पतिके द्वारा ) नहीं सींचा गया भी सुख अत्यधिक पसीनेसे सिक्त हो गया अर्थात क्रोपके/ 
कारण उश्पन्न अत्यधिक पसौनेसे भींग गया ॥ ३९ ॥ 
उट्दीद्य प्रियकरकुड्मलापविद्धवश्षोजडयमभिषिक्तमन्यनायोः | 
अम्भोभिसुंहुरसिचद्टधूरमषोदात्मीयं प्रथुतरनेत्रयुग्ममुक्तः । २७ ॥ 
उद्दीचयेति ॥ प्रियस्य करकुड्मळाभ्यां पाणिपुटाभ्यामपविद्धेः सिक्तैरस्भो भिः 
रमिषिक्तम्‌ । अन्यनार्याः सपस्न्या वक्षोजद्दयसुद्दीच्य वधूर्नायिका अमर्षादीर्ष्या- 
कृतकोपादात्मीयं दक्षोजदवयं प्रथुतरेण नेन्नयुग्मेन खुक्तेरम्भोसिर्याष्पेसुंहुरसिचदनि 
षिक्तचती । तन्मत्सरादिवेति भाव! । अतो वस्तुनाळट्टार*्वनिः । “'लिपिसिचिहृश्! 
(३१५३१ ) इति सिञ्चतेछेङि च्लेरङादेशः ॥ ३७॥ 
पतिके दाथकी अज्ञलिसे फेंके गये पानीसे सींचे गये दूसरी जी अर्थात्‌ सपत्नी के दोनों 
रतनोको देखकर ( उसे नहीं सदनं करनेवाली ) रमणीने क्रोधसे बड़े-वड़े दोनों नेत्रोसे 
गिराये गये जल अर्थांत आँसुओसे भपने दोनों स्तनों को सींचने लगी । (सपत्नीपर पतिका 
प्रेम देखकर इतना रोने लगी कि भांसूसे उसके दोनों स्तन भींग गये ) ॥ ३७॥ 
कुवेड्रिमुंखरचिमुळ्वलामजसखं यैस्तोयेरसिचत बल्लभां बिलासी | 
तेरेब प्रतियुबतेरकारि दूरात्कालुष्यं शशघरदीधितिच्छटाच्छेः ॥ ३८ ॥ 
कुवद्विरिति ॥ सुखर्शाच सुखकान्ति उज्ज्वढां ळु्वद्षियेस्तोयेबिळासी विळसन- 
शीलः कामी । 'चौ कषळस-' ( २२३७३ ) इत्यादिना घिन्नुणप्रत्ययः । वदछसास- 
जस्रमसिचत सिक्तवान्‌ । स्वरितेत्वादात्मनेपदम । 'आास्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌' 
(२४४४ ) इति सिज्ञतेळंडि च्ढेरङादेशः । शशधरदीधितिच्छुराच्छैँः शशिकर- 
निकरस्वच्छुः तेरेव तो दूरत युवतेः सपरन्याः काळुष्यमाविळत्वं वेवण्य चाकारि। 
स्वच्छुतोयः कालुष्यं कृतमिति दिरुद्धकायोरपत्तिरूपो विषमभेदुः। तच्चान्यन्नेत्यसं- 
रातिः। चेवण्यकाळुष्ययोरमेदाध्यवसायादतिशयोक्तिस्तदुत्थापितेति संकरः ॥३८॥ 
विछासी ( कामी पुरुष ने ( रमणीकी ) मुखकान्तिको (इर्षातिशयके कारण) निर्मळ 


करनेवाले जिस नब्से प्रियाको सींचा, चन्द्रकिरणके समान स्वच्छ उस जळने सपत्नीके | 


घुखको कान्तिको दूरसे ही कछुषित ( मलिन--शोमाइदौन अर्थांत काळा ) कर दिया ॥ 
रागान्धीकृतनयनेन नामधेयव्यत्यासादभिमुखमीरितः प्रियेण । 


मानिन्या वपुषि पतज्निसर्गम'न्दो भिन्दानो हृदयमसाहि नोदबञ्रः ।।३६।। 
रागेति ॥ रागेण विपच्षाचुरागेणान्धीकृत नयनेन प्रियेण नामधेयक्यस्यासा द्विपच- | 
नासपूवकमभिसुखमौरितः छिप्तो वपुषि पतन्निसर्गमन्दः स्वभावजडः तथापि हदय. 
व कट क ॥(सरबोषतना (२३६०) हत्या | 
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दिना विकरपाढुदादेशः। मानिन्या चिपच्चनामग्रदणजनितकोपचस्या नायिकया 
नासाहि न सोढः | तीचणयोग्ादतीचणमपि तीचणं अवतीति भावः। उदवच्र इति 
केचलनिरवयवरूपकस्‌ ॥ ३९॥ 

( सपस्नी-विषयक ) स्नेद्दसे अन्धे बने हुए प्रियतमके द्वारा नाम-परिवतेनसे अर्थात 
-सपत्नीके ही नामका उच्चारण कर सामने फेंके गये तथा मानिनीके शरीरपर गिरते हुए 
स्वभावसे ही जड ( शिथिल-सृदु ) दोनेपर भी हृदयको विदीणं करते हुए जलरूपौ वज्रको 
मानिनौ रमणी सह नहीं सकी । 

बिमश--पति दूसरी रमणीमें अनुरक्त होनेसे उसे ही सवंत्र देख रहा या, अत एव 

उसने दूसरी रमणीके ऊपर पानी पेकते समय भी थोखेसे उसौका न!म लिया, अत एव 
मानिनी दूसरौ रमणीके ऊपर गिरता हुआ धीरेसे फेंका गया मदु प्रकृति मौ वह जल इसे 
(दूसरी रमणीको ) वज़के समान अच्छा दो गया । तौष्षण के रुंसरंसे मन्द भी तोध्ष्ण हो 
जाता है, अत एव सपत्नीका नामाक्षर दोनेसे उस पति द्वारा कथित असह्य वचनके संसगेसे 
पानी भी वज़वद भसह्य दो गया ॥ ३९ ॥ 
प्रेस्णोरः प्रणयिनि सिर्ञ्चात प्रियायाः 'संतापं नबजलबिप्ठुषो ग्रहीत्वा | 
उदूधूताः काठनङुचस्थलाभिघातादासन्ञां श्वशमपराजुनामधाक्षु: ॥४०॥ 
प्रेग्णेति । प्रणयिनि प्रेरणा प्रियाया उरः सिञ्चति सति कठिनकुचस्थळाभिघाता- 
दुदूधूता उत्पतिता नवजलस्य विप्रुषो बिन्दवः। 'पपन्ति बिन्दुषषताः पुमांसो 
चिप्रषः खियास्‌? इत्यमरः । तस्याः सिक्तायाः संतापं शुदीरवा आदायासत्नां समीप- 
स्थामपराङ्गनां सपरनीं ्टुशामघाछुः सन्तापयन्ति स्म। दहतेलुंङि 'वदघज-? 
(७२३ ) इत्यादिना सिचि शुद्धिः घरवादिकार्यम्‌। तभ्सेकादेवापरस्याः तापोद्‌ः 
यात्तत्तापस्येवान्नाधानसु'भेचयत्ते । सा च ब्यञ्ञकाप्रयोगाहूग्या ॥ ४०॥ 

पतिके प्रियाके वक्षःस्थलको अनुरागपूयेक सींचते रहनेपर कठोर स्तर्नोपर पड्नेसे 
उछी हुई पानीको बुँदे ( उस सींची गयी ) प्रियाके सन्तापको ग्रणकर मानो समीपस्य 
दूसरी रमणी ( सपरनी ) को जलाने लगी अर्थात्‌ प्रेमपूवंक पतिके द्वारा वक्षःस्थरूके सींचते 
पर उसका सन्ताप तो दूर दों गया, किन्तु उस सेकक्रियाको देखकर शेष्यांसे उसको सपत्मी 
सन्तप्त होने लगी ॥ ४० ॥ 
संक्रान्तं प्रियतमवक्षसोऽङ्गरागं साध्वस्याः सरसि हरिष्यतेडघुनाम्भः । 
तुष्दबैबं सपदि हृतेऽपि तत्र तेपे कस्याश्चित्स्कुटचखलच्मणः सपत्न्या ॥ 

संक्रान्त मिति ॥ प्रियतमबछसः सकाशात्‌ संछान्तं याढाछिङ्गनात्कुचतरलः 
अस्याः सिक्ताया अङ्गरागमधुनेव सरसि अस्भः कतृ । साधु निःशेषं इरिष्यते ममा” 


3033 OE 
१० `तत्तापम्‌? इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ १२ Digitized by Arya ३० NRchenna and eGangotri 


-चर्यति एवं तुष्द्वा इति बुद्ध्वा सपदि तत्र तसिमन्नङ्गरागे हृतेऽपि स्फुटनखलचमणो 
ब्यक्तनखचिह्वायाः कस्याश्चिज्ञायिकायाः सम्बन्धिनि सपत्न्या तेपे तप्तम्‌ । भावे 
छिट। तदिदमातपार्तस्य छायामन्विष्यतो दारुणदवदहनवेष्टनं यदङ्गरागमेव दष्टु- 
मक्षमाया नखक्षतसाक्षात्कार इति । अन्न सन्तापशान्त्यर्थेन विपक्षाज्लनागरागक्षा- 


छनेन तट्विरद्धसन्तापोत्पादुनाद्विरुद्धकार्योरपत्तिरूपो विषमाळङ्कारः॥ ४१ ॥ 
MR व ( स करनेपर ) लगे हुए इसके ( स्तनादिपर ळगाये गये 


कुळुम-चन्दनादिके ) लेपको नदीमें यह पानो इस समय अच्छी तरह घो डाछेगा, 
यह समझकर उस लेप (कुछुम-चन्दनादि अङ्गरागके) के धुळ जानेपर भी (उसके धुल जानेसे) 
जिसके शरीरपर ( पतिकृत ) नखक्षत स्पष्ट दीख रद्दा है, ऐसी किसी नायिकाकी सपरनी 
अत्यन्त सन्तप्त हुई अर्थात घूपसे सन्तप्त होकर उसको शान्तिके लिए छाय।का आभ्य चाहते 
हुए पुरुषको दावानलके पानेसे जैसा कष्ट होता है, वेसा ही कष्ट उसकी सपत्नीको हुआ ॥ 
हूतायाः प्रतिसखिकासिनान्यनाम्ना ह्वीमत्याः सरसि गलन्सुखेन्दुकान्तेः | 
अन्तर्धि द्रुतमिव कतुमश्रवर्षेभूमानं गमयितुमीषिरे पयांसि || ४२॥ 
हृताया इति॥ प्रतिसखि सख्याः समीपे। सखीसम छमित्यर्थः। समी पार्थेडव्ययी- 
भाचे नपुसकत्वद्दस्वत्वे । कामिना म्रियेणान्यस्याः नाज्ञा शन्यनाञ्ना सर्वनाग्नो 
बृत्तिमात्ने पुंवद्भावः । हुत्ताया अत पुव गळन्झुखेन्दुकान्तेः हीमश्या लज्जितायाश्च। 
कस्याञ्चिदिति शेषः । सरसि द्रुतं शीघ्रमन्तधिमन्तर्धानम्‌। श्रदन्तरोरुपसगंवद्‌्बृत्ति- 
वचनात्‌ “उपसरे घोः किः’ (३।३।९१) इति किप्रस्ययः। 'कतुंमश्रवर्षः कर्तृभिः पयांसि 
-सरोजळानि आसान रमयितुं बृद्धि प्रापयितुस्‌ । 'गतिबुद्धि-' (३।४।५२) इत्यादिना 
अणिकतुंः कमंत्वं ग्राधान्यादभिधानं च । ईपिरे इव इष्टानि किसु इत्युत्मेच्षे यमश्र- 
जक । न मरणादपि दह सपरन्या दुःखमिति वस्तुध्वनिः ॥ ४२॥ 
सामने दूसरों अथात्‌ सपत्नीका नाम ले गयं 
क्षीण युखकान्तिवाळी किसी नायिकाके आँसुर्भोकी शातात आ 


करनेके किए मानो ( जलाशयके ) जलको बढ़ानेके शि इच | 
छेकर पतिके द्वारा बुळाये जानेपर लब्जित तथा क्षीण मक अर्थात्‌ सपत्नीका नाम - 


वाली रमणीका वडुत रोना 

पानाला बहाने रण सर पानम जुनको ङगाकर (गिरकर) मानो बस ब 
सिक्तायाः क्षणमभिषिच्य पूर्वमन्यामन्यस्याः प्रणयबता बताबलायाः | 
कालिम्ना समधित मन्युरेब बकनर प्रापादणोग लद्‌ पशव: मञ्जनाम्भः ॥ | 
र सिक्ताया इति प प्रणयवता प्रियेण क्षणे पूरवमन्यां सपस्नीसभिषिच्य पश्चात्‌ १ 
काया अन्यस्या अबछायाः खिया ववत्नं कर्म मन्युः कोप एव कर्ता। कालिम्ना | 
जसा कक. 
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काष्ण्येन वेवर्णेन सहेति यावत्‌ । समधित सन्दधे । वतेति खेदे । सम्पूर्वाइघातेः 
कर्तरि लुङि तङ 'स्थाध्वो रिच ( १२३७ ) इतीकारः । सिचः किरवान्न गुणः। 
ढस्वादङ्गात्‌' ( 4२२७) इति सकोरलोपः। गळत्ख्वदचणोः सम्बन्धि अञ्जनाग्मः 
दुकमपशब्दं वर्णस्यापचाद प्राप । कोपकालिमतिरोधानेन स्वकालिग्न एव 
प्रकाशनादिति भावः । पूर्वेण वाक्यार्थेनोत्तरवाक्यार्थ॑समर्थनाद्वाक्यार्थदेतुकं काव्यः 
लिङ्ग्‌ ॥ ४३ ॥ 
खेद है कि पतिने थोड़ी देर तक सपस्नीका सिञ्चन कर बादमें दूसरी नायिकाका 
सिञ्चन किया, अत एव उस नायिकाके क्रोधने ही उसके सुखको (अहीन दोनेसे ) इयाम- 
वणे कर दिया, किन्तु ( दुःखके कारण रोनेसे ) गिरते हुए काजलसे मिश्रित ऑँसूने निन्दा 
को प्राप्त किया अर्थात. पति पर क्रु दोनेसे नायिकाका मुख मरिन हो गया, किन्तु “दुःख 
से रोनेपर गिरते हुए कञ्जल्युक्त आँसूते उसका सुख मलिन हुआ है? इस प्रकार कब्जल- 
युक्त ऑसूको उसके सुखको मलिन करनेका अपयश मिला ॥ ४३ ॥ 


उद्ठोढं कनकबिभूषणान्यशक्तः सध्रीचा बलयितपद्मनालसुत्नः | 
आरूढप्रतिबनिताकटाक्षमारः साधीयो शुरुरभवद्सुजस्त रुण्या: || ४५ ॥ 

उद्घोढुमिति ॥ कनकविशूपणान्दुद्दोहुमशक्तः । सौकुमार्योदिति भावः। अत 
पुव सह्दाञ्चतीति सभ्रपङ्‌ तेन सहचरेण कर्त्रा । ऋत्विगादिना छिन्प्रस्य पः । सदस्य 
सप्रि? ( ६।३।९५) इति सहृराब्दस्य सध्रथादेशः। 'अनिद्तास- ( ६।४।२४ ) 
इति नकारळोपः, 'अचः (६।२।१३८) इस्यकारछोपे "चौ? (६।१।१३८) इति दीघः। 
चळयितानि वछ्यीङृतानि पञ्नाळसुन्नाणि स्ृणाळतन्तवो यस्य सः। स्टणाळकछृत- 
कङ्कण इत्यर्थः । तथापि भारूढ आरूढवान्‌ प्रतिवनितायाः सपर्न्याः कटाक्ष एव 
आरो यश्य सः। तया सासूयं ष्ट इत्यर्थः । अत पुव तरुण्या सुजो बाहुः साधीयो 
बाढंतरमिति क्रियाविशेषणम्‌ । "भन्तिकघाढयोनेदसाधौ' ( ५।३।६३ ) इति बाढः 
शब्दस्य साधादेशः । गुर्भारवान्‌ , रळाष्यश्चाभवत्‌ । अन्न कनकभूषणासादेऽपिं 
तत्कायंगुरुत्ववण ना[द्विभावना, सा च रुरुरिति र्छेषप्रतिमोस्थापितातिशथोक्स्यचुः 
प्राणितेति क्ष्करः॥ ४४ ॥ 

( सोकुमायंके कारण ) सुवणंके भूषणोंकी ढोनेमें असमं तथा सहचर ( प्रिय ) द्वारा 


पढ्नाये गये सृणाछके कङ्कणसे युक्त ( अतएव ) सपरनौके कटाक्ष भारसे बोझल युवतीका 
बाहु सम्यक्‌ प्रकारसे भारयुक्त ( पक्षान्तरमें--गौरवान्वित ) हो गया ॥ ४४॥ 


आबद्धप्रचुरपराध्यकिकेणीको रामाणामनवरतोद्गाइभाजाम्‌ । 

नारावं व्यतनुत मेखलाकलापः कास्मन्वा सजलगुणे गरा पडु्रम्‌। - 
आबद्धेति ॥ उदकस्य गाहो$वगाहनं उद्‌गाहः । “मन्थो दू न-? (६।३।६०) इत्या- 

दिनोदादेशः। तमनवरतं अजन्ति यास्तासामनवरतोद्गाहभाजां रामाणां जीणा 

सम्बन्धी आबद्धाः प्रोताः प्रचुरा भूयिष्ठाः पराध्याः भ्रेष्ठाश्च किङ्किण्यो यस्मिन्‌ स 
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तथोक्तः । 'नद्यतश्चः ( ५।४।१५३) इति कप्‌ । मेखछाकलाप आरावं ध्वनिं न 


ब्यतनुत । तथा हि-जळेन सह सजछो जछाद्रौ गुणः सूत्रं यस्य सः। तथा डळ" 
योरभेदाजडगुणो जडधमों जाड्य' तेन सहेति सञडगुणो जडश्च तस्मिन्‌ कस्मिन्वा 
मेखलाकलापे पंसि वा गिरां वाचां, ध्वनीनां च पटुस्व साम्यम्‌ । न छुन्रापीत्यथः। 
श्ढेषमूलामेदातिशयोक्त्यबु प्र णितोऽयमर्थान्तरन्यासः ॥ ४५ ॥ 


क [ळर गे बहुतसे बहुमूल्य घुँघुरुओवाली करधनी ध्वनि 
नहीं तरा नहीं च्या कि अल मी गे सुतवांली किस (करधनी) 
में ध्वनि करनेकी पक्षा०-जडतायुक्त गुणवाले किस (पुरु प) में (बोल्नेको) शक्ति रहती 
है ! अर्थात्‌ किसीमें नहीं ॥ ४५॥ द 
पर्यच्छे सरसि हृतेऽशुके पयोभिलोलाक्ते सुरतशुराबपत्रपिष्णोः । 
सुश्रोण्या दलबसनेन वीचिहस्तन्यस्तेन द्रुतमकृताब्जिनी सखीत्वम्‌ ॥ 

पर्यच्छु इति ॥ परि परितोऽच्छं स्वच्छुम्‌ । अन्तगंतवस्त्वतिरोधायकमित्यथेः। 
तस्मिन्‌ सरसि पयोभिरंशुके स्रीपरिधाने हृते स्थानादपसरिते सति सुरतयुरौ रमणे 
च छोठाचे । भोण्यासक्तदष्टो सतीस्यर्थः। “छो छश्चलसतुष्णयोः' इत्यमरः । वहु हौ 
सक्ध्यचणो; स्वाज्ात्षच' (५।४।११३) अपन्नपिष्णोरपत्रपमाणायाः । “छज्जा सापन्न- 
पान्यतः' इत्यमरः । अढकृन्‌-' (३।२।१३६) इत्यादिना इष्णुच्प्रत्ययः । सुश्रोण्याः 
प्रियायाः प्रस्तुतो चितनिद्शोञ्यम्‌ । अब्जिनी नळिनी दुतं वीचिरेव इस्तस्तेन न्य- 
स्तेन दर्छ पर्णमेव वसनं तेन त॑दूदानेनेस्यर्थः । सखीत्वमक्कत । सखीकृत्यं 'चक रेः 
्र्थः। अन्नाब्निन्यादिषु सखीत्वाद्यारोपात्‌ समस्तचस्तुवृ त्ति सावयवरूपकम्‌॥४६॥ 

अत्यन्त निर्मळ जलाशयमें पानोके द्वारा (रमणीके) कपड़ेको इटाये जानेपर और पति 
के ( उस वखहीन अन्ग-आणिभागको देखनेके किए ) चन्चल नेत्र होने पर अर्थात्‌ उसको 
ओणिको देखने कगने पर लब्जित हुई धुन्दर ओणि (नितम्ब) बाळी रमणीके वखद्दीन अङ्ग 
को अतिशीघ्र त 


रङ्गरूपी दाथसे रखे गये कम गौ कपड़ेसे खीस्व 
( सहेडीका भाव-या काये) किया ॥ ४६ ॥ "^ “शिर कमछिनीने स 


नारीमिशुरुजघनस्थलाहतानामास्यश्रीविज्ितविकासिबारिजानाम्‌ | 
लोलत्बादपह्रतां तदङ्गरागं सञ्जज्ञे स कलुष आशयो जलानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नारीमिरिति। नारीभिः कर्न्रीभिः एुरुजघनस्थलेराहतानाम्‌ आस्यश्रीसिर्युख 
झोभाभिविजितानि बिकासीनि वारिजानि पद्मानि येषां तेपां ळोलत्वाप्वळत्वात्स 
दृष्णत्वाच । 'ळोळय्वळसतृष्णयो:' इश्यमरः। तासामङ्गरागसपहरतां चालयताँ च 
अळानां तोयानां जडानां च स आशयो इदो हृदयं च कछुपोऽप्रसन्तः चुभितश्च 
जट सजज्ञ संजातः । भपहुतुस्ताडनस्वहरणादिभिराषयः कळुषो अवतीति ध्वनिः। 
` ` अभिधायाः प्रकृतार्थ नियन्त्रणान्न श्ळेषः ॥ ४७ ॥ 
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रमणियोंके द्वारा बड़े-बड़े जघनस्थ्लोसे अभिइत, सुखको कान्तिसे पराजित हुए विकः 
सित कमलोंवाले तथा चन्नल होनेसे उन ( रमणियों ) के अङ्गराग ( वक्षःस्थळादिपर ळगाये 
गये कुडुम-चन्दनादिके लेप ) का अपहरण करते ( धोते, पक्षा०-दूर करते ) इए वह 
जलका आशय ( तड।ग, पक्षा०--मूर्खोका हृदय ) मलिन ( पक्षा०-क्षुब्ध ) हो गया ॥ 
सौगन्ध्यं दधदपि काममङ्गनानां दूरत्वादूतमहमाननोपमानम्‌ | 
नेदीयो जितमिति लज्जयेब तासामालोले पर्यास सहोत्पलं ममञ्ज ।।४८।। 
सौगन्ध्यसिति ॥ कामं पर्यासं सौगन्ध्यं सुर सिगन्धिरवं सस्बन्धिरवं च । “गन्धो 
गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धिगर्वयोः इति विश्व: । दघदपि अहं दूरत्वात्‌ पूर्व दूरः 
स्थस्चादङ्गनानासाननोपसानं सुखसाहश्यं गतस्‌ । 'दुर स्थाः पचता रस्याः इतिव- 
दिति भावः । सम्प्रति पुनस्तासां नेदीयो नेदिष्ठमन्तिकतमं सत्‌। 'अन्तिकबाढयोने- 
दसाधो? (५।३।६३) इस्यन्तिकशब्दस्य नेदादेशः जितं परिभूतमभूवमिति ळजयेव 
महोरपळमरिन्द्स आलोछे चले पयसि ममज्न। यथा 'दूरे साम्येन दृश्यमान! 
सम्बन्धी स्रिघाववमानितः क्चिज्नजया निलीयते ठद्वदिति। अन्न पयश्चळनङ्तेऽ 
ब्जमजाने ळञाहेतुकत्वसुत्मेचयत इति श्लेषमुछातिशयोक्तिद्देतु्प्रेचयोः संसुष्टिः॥ 
सम्यक्‌ प्रकारसे सौरभ ( पक्षा०-सम्बन्ध ) को धारण करता हुआ सो दूरस्थ दोनेसे 
( रमणियोंके ) सुखकी समानताको प्राप्त हुआ मैं उन [ रमणियों ] के अत्यन्त समी पर्मे 
होकर पराजित हो गया, मानो ऐसी छज्जासे मद्दोत्पळ चब्नल पानीमें डूब गया। _ 
विमझ-लोकमें भो दूरसे किंसीके समान माछूम पड़ता हुआ ब्यक्ति समीपमें उसके 
समान नहीं दोनेसे लज्जित होकर कहदी छिप जाता है वेसे दी मानो कमढने किया ॥४८॥ 


प्रश्न्ठे: सरमसमस्भसोऽबगाहत्रीडाभिबिदलितयूथिकापिशङ्ञैः | 
आकल्पैः सरसि हिरण्मयैबेधूनासौवीग्निद्यतिशकलेरिष व्यराजि॥ ४६॥ 
प्रश्रष्टेरिति ॥ सरभसं ससस्वरम्‌ अम्भसोञ्वगाद्दा एव फ्रीडास्ताभिः प्रश्नष्टेज- 
ळावगाहक्षो भादग्भसि च्युतेषिदृलिता विकसिता यूथिकाः पीतयूथिका:द्देमपुष्पिका- 
परपर्याय। विषक्षिताः, अन्यथा पिशङ्गश्वायोयात्‌। “गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता 
हेमपुष्पिका! इत्यमरः। तद्वर्पिशङ्गेहिरण्मये; सौवर्णः । 'दाण्डिनायन-' (६।४।१७४) 
इत्यादिना निपातः। वधूनामाकरपेभूंषणेः सरसि भवा ग्निद्यृतिशाकळेजेळादायस्वा- 
दुत्ना पि सन्नि हितेवंडचा नछऽचाळा खण्डे रिवेस्युस्प्रेज्ञा । व्यराजि विराजितस्‌। भावे ल 
वेगपूर्वक पानीमें अवगाइनरूप क्रौडाभोसे गिरे हुए, विकसित पोळे फूलवाखी जूहीके 
समान पीले वर्णवाळे सुवणंके बने हुए खियोंके आभूषण तडागमें वड्वारिनकी ज्वालाके 
खण्डोंके समान शोभते थे ॥ ४९॥ . ह 


१. 'आबन्ध्यैः? इति पा० । : 
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आस्माकी युवतिदशाम सौ तनोति च्छायेव श्रियमनपायिनीं किमेशि: | 
मलैवे स्त्रगुणपिघानस/भ्यतूयें: पानीयेरिति विद्धा्िरेड्खनानि || ४० ॥ 
आस्माकीति ॥ अस्माकमियमास्माकी भस्मदीया । अस्मस्कारितेत्यर्थः । “युष्म- 
दुस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च' (४।३।१) इति चकारादणप्रत्ययः । तस्मिश्षणि 'च 'युष्मा- 
कास्माकौ' (४।३।२) इति प्रकृतेरस्माका देश) “टिड्ढाणञ्‌ (३।१।१५) इत्यादिना 
डोप । असौ छाया कान्तिः । विमळेति यावद्‌ । सेव युवतिइशाम नपायिनोँ स्थायिनां 
थिये तनोति एभिरञ्जनेः किमेतस्साध्यम्‌ । न किंचिद्स्तीत्यर्थः । गग्यमानसाघना- | 
देया करणत्वात्ततीयेत्युक्तं प्राक्‌। एवं मत्वा । उक्तप्रकारेणाक्षनचफल्य निश्चिते- | 
्यर्थः। अत एव गम्योस्मरेतेयस्‌ । स्वगुणस्य स्वाविष्कृतरइङनेमंश्यगुणस्य पिधानं । 
| 


ee 


तिरोधानम्‌ । 'अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादुनानि च' इत्यमरः । “बटि भागुरिर- 
इलो पमवाष्योरपसगंयो/ इत्यकारछोपः । तेन साम्यसूयेः सेष्येः पातुमहेँ। पानीयः। 
'अम्मोऽ्णस्तोयपानीयनीरषीरास्बुश्ञम्बरम्‌' इत्यमरः । “तव्यत्तव्यानीयरः? (२५६) 
इति पिबदेरनीयरप्रस्ययः। अ्जनानि कप्तछानि इति अनेन स्वगुणप्रकाशनयोग्य- 
तया विवक्षितेन प्रकारेण । निःोषश्वर्पेणेस्य्थः। विदुधाविरे विधौतानि। क्ञाछिः | 
तानीस्यर्थः। “घातु गतिशुद्धयोः इति धातोः कर्मणि छिद्‌ ॥ ५०॥ | 
इमारो निमेछ कान्ति ही इन घुवतियोके नेर्त्रोकी स्थिर शोभाको बढ़ा रदी दै, फिर | 
एन ( कज्जलों ) से क्या लाम ! अर्थात्‌ कुछ नहीं, मानो ऐसा मानकर अपने ( निमंछ- | 
वरूप ) गुणको छिपानेसे ईष्याछ जळने ( रमणियो के नेत्रोमें छगे हुए) अक्षनोंको अच्छी 
तरह घो डाळा ॥ ५० ॥ 
निर्घाते सति हरिचन्दने जलौचैरापाण्डोर्तपरभागयाङ्गनायाः । 
अहाय स्तनकलशद्ट्यादुपेये विच्छेदः सहृदययेब ह्वारयष्टया ॥ २१ ॥ 
नि्घोत इति॥ इरिचन्दने र वन्दने जहोचे निधो ते ज्ञालिते सति । धावेः कमणि 
क्कः । “चोः शूडनु नासिके च? (६।४।१९) इति वकारस्योठादेशः । 'एत्येधत्यूठस' 
९ ३।१।८९ ) इति वृद्धिरोकारः । आपाण्डोः पाण्डुवर्णा दङ्गनायाः ,स्तनकछशद्वयात्‌ 
गतपरभागया सावण्याद्विगतवर्णोस्कषंया । अत पुव सामान्यालक्कारः सामान्यं 
गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरंकता! इतिं छक्षणात्‌ । हारयष्टथा कर्ष्या सहद्यया सचि 
त्तयेवेत्युत्मेक्षा । निजपरभागहानिपरिज्ञानवस्येवेत्यर्थ:। अह्वाय सपदि । 'ल्वाकूझदि- 
व्यज्षसाह्याय दाङ सु सपदि द्रुते’ इर्य मरः । विच्छेदखटनसुपेये प्रातः । हीनजीव- 
= नादुलीवनमेव वरमिति भावः । उपपूर्वादिणः कर्मणि छिद्‌ । विज्योमद्देतुकस्प हारः | 
र .विच्छेदरय सहृइयहेतुकस्वोख्रेच्षा सा चोक्तसाम एन्योत्थापितेति संकरः ॥ ५१॥ छ 
ला रमणियोके बक्षःस्थळपर लगे इए इरि चन्दन लेपके पानीते घोये जानेपर रमणियोंके | 


८९८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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निर्मल दोनों स्तनकलशोंसे कम पड़े हुए गुणाषिक्यवाला मुक्ताहार मानो सद्ददयके समान 
झट टूट गया। 

चिमर्श-रमणियोंका वक्षःस्थल स्वभावतः हारसे मौ अधिक निर्मल था, किन्तु चन्दन 
केप लगानेते उक्त वक्षःस्थलकी अपेक्षा मुक्ताहार ही अधिक निर्मल दो रदा था। जब जळ- 
क्रीडा करनेसे पानीसे चन्दनळेप घुल गया, तब पुनः स्वभावतः अधिक निर्मल वक्षःस्थळ 
की अपेक्षा मुक्तादारकी निमेळता मन्द पड़ गयी और मानो सहृदय ( अपने श्रेष्ठ गुणको 
हानि को समझनेवाले ) पुरुषके समान वह हार टूट गया ॥ ५१ ॥ 
अन्यूनं गुणमस्रतस्य धारयन्ती सम्फुल्लस्फुरितसरोरुहावतंसा | 
प्रेयोभिः सह सरसी निषेव्यमाणा रक्तत्वं व्यधित बघूरशा सुरा च ॥ 

अन्यूनमिति ॥ अन्यूनं समग्रमख्रतस्य पीयूषस्य गुणं साधुर्यादिकं धारयन्ती १ 
'अगन्धसब्यक्तरसं शीतळं च तृषापहस्‌ । अच्छं लघु च पथ्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥' 
इति (सुश्रुते सू० स्था अ० ४५), उक्तोदकणुणं च धारयन्ती सरसी । पत्ते “अस्तं 
यज्ञशेषे स्यारपीयूपे सलिले धुवस्‌' इति चिश्वः। सम्फुल्लानि विकचानि। उत्फुल्लः 
सम्फुहळयोरुपसंस्याना्ि्ातस्य लत्वस्‌ । स्फुरितान्युज्ज्वळानि च यानि सरोरुद्दा- 
प्येकन्न सहजानि, अन्यत्र संस्कारार्थ चितानि तान्यवतंसो भूषण यस्याः सा तथो- 
का । प्रेयोभिः सह निषेव्यमाणा । स्नानपानाभ्यामिति भावः। सरसी घुष्करिणी 
वधूइशां रक्तत्वमारुण्यं ग्यधित विधत्ते रम तथा सुरा च। व्यधितेति घाञः कतरि 
ठकि तङ्‌। इदोरसाहवर्धनाय सुदुः सेव्यत्वात्‌ “्वङ्गाणि-' (८३०) इति रोके सलि- 
ढक्रीडासम्मारेघु मारद्वीकमिति परिंगणनाष्व सरसीवत सुराया अपि प्रकृतस्वविव- 
क्षायां तुझ्ययोगिता, तदविवदषायां तु दीपकम्‌ । ‘सुरेव’ इति पाठे त्वप्रकृतविवक्षेव 
कार्या । अन्यथा उपसानुपमा स्यात्‌ । न च तुस्ययोगितावकाशः। इचछाब्देन 


रौ पम्यळत्तणभङ्गादिति ॥ ५२ ॥ ; 
पानीको माधुयांदि सम्पूर्ण यर्णोको धारण करती हुई तथा अच्छी तरइसे विकसित एवं 


उज्ज्वल कमकरूपी आभूषणोवाली और प्रियतर्मोके साथमें सेवित ( अवगाढ ) उस नदीने; 
तथा ( यच्चावशिष्ट होनेसे ) अस्रुतके सम्पूर्ण गुणोंको धारण करती हुई तथा अच्छो तरइसे 
विकसित एवं उज्ज्वल ( सुवासित्त करनेके लिए दिये गये) कमल्हूपी भूषणोंवाडी और 
प्रियतर्मोके साय सेवित (पान की गयी) मदिराने रमणियोंके नेत्रोको लाळ कर दिया अर्थात 
बहुत देर तक जल्क्रोडा करनेसे सुकुमार रमणियोंके नेत्र लाल हो गये ॥ ५२ ॥ 

स्नान्तीनां बृद्ददसलोदबिन्दुचिन्रौ रेजाते रुचिरदशासुरोजङस्भो | 

हाराणां मणिभिरुपाश्रितौ समन्तादुत्सूत्रेगुणबदुपघ्नकाम्ययेब ॥ ४३॥ | 

स्नान्तीनामिति॥ स्नास्तीनां जहमवगाहमानानां रुचिरइशा सुइशां सम्बन्धिनो 


१. “सुरेव' इति पा०। 
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जुहद्विरमलेश्चोदचिमडुभिश्चत्रौ । 'मन्थौदन-' ( ६।३।६० ) इत्यादिना उद्कशब्दु- 
स्योदादेशः । उरोजकुम्भौ उससूत्रैः हाराणां सुक्ताहाराणां मणिभि टिक्ाभिदपहन्यते 
उपगम्यते, पीड्यते वा । 'उपञ्न आश्रये? ( ३।३।८५ ) इति इन्तेरप्प्रत्ययान्त उप- 
धालोपीति निपातः। गुणवत भोदार्यादियुणवतः, सूत्रवतश्च उपन्नस्य काम्या आमन 
इच्छा गुणवदुपन्नकाग्या तया गुणवदुपञ्नकास्यया । आत्मनो गुणवदाश्रयाक्ाङचयेः 
स्यर्थः । काम्यच्च ( ३१५९ ) इति कास्यच्प्रत्यये प्रत्ययान्तधाततुरचात्‌ “अष्प्रत्ययात! 
(३।३।१०२) इति खियामप्प्रत्यये टाप्‌ । घमन्तादुपाश्रिती संश्चिताविव रेजाते राजेते 
स्म। 'फर्णा च सप्तानाम्‌? ( ६॥४॥१२५ ) इति विकठपादेकाराभ्यासलोपी । गुण: 
चच्छुददेन सूत्रशव्देन च सूत्रमेदे सून्नान्तरमशिश्षियद्ति प्रतीतेः श्छेषानुप्राणित- 
यात्तिशयोकस्या चुभाणितेयसुत्मेक्षा ॥ ५३ ॥ 

( नदौमें ) स्नान करती हुई सुन्दर नेत्रवाली रमणियोंके पानीके बड़ी-बड़ी वूँदोंसे 
चित्रित दोनों स्तनकलश इस प्रकार शोभते थे, मानो सूत्र-रहित युणयुक्त स्तनोंके आश्रय 
करनेकी इच्छासे उसके चारो ओर स्थित हो रहे हाँ ॥ ५३ ॥ 
आरूढेः पतित इति स्वसम्भवोऽपि स्वच्छानां परिहरणीयतामुपैति | 
कणेभ्यश्च्युतमसितोत्पलं बधूनां वीचीभिस्तटमनु यन्निरासुरापः ॥५४॥ 

आरूढ इति॥ स्वसम्भबोऽप्यात्मसगभवोऽपि आरूढ उच्चस्थानगत उत्तमाश्रयश्च 
पतितस्तथा भ्रष्ट इति हेतोः। आरूढपतितस्वादि्यर्थः । स्वच्छानां निर्मछानां 
परिहरणीयतां स्याज्यस्वमुपेति । 'प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकः 
९ याज्ञ० स्सृतौ-व्यव० १८३ ) इति स्मरणादिति भावः । वीचीभिस्तदमञु तरं प्रति 
निरासुश्चिषिएुः । कुतः । यस्मादापः वधूनां कणभ्यश्च्युतमसितोत्पलम्‌। स्वसम्भ- 
चमपीति भाषः। विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः समर्थनवाक्यगतः 
र्छेषमूछातिशयोबस्या सङ्कीणेः ॥ ५४॥ क 

उच्च स्थानपर चढ़ा हुआ ( पक्षा०--श्रेष्ठ पद पाया हुआ ) अपनेते उत्पन्न (पक्षा०-- 
पत्रादि स्वजन ) भी पतित होकर (गिरकर, पक्षा०--नीच कमै करनेते भ्रष्ट होकर) निमे 
(पक्षा०-दोषहीन) डोगोंका त्याज्य होता है अर्थाद उत्तमाभयको पाकर पुनः नीचकमं 
करनेवाले आत्मनको मो दोषहीन सज्जनलोग छोड़ देते दै, इसको स्मरणकर रमणियोंके 


दा गिरे ए अपनेमें उत्पन्न भी नौळक्षमलोंको पानीमें तरज्ञोसे किनारेकी ओर फेंक 


दृन्तानामधरमयाबकं पदानि प्रत्यम्रास्तनुमबिलेपनां नखा ङ्काः | 


आनिन्युः भ्रियमधितोयमङ्गनानां शोभायै विपदि सदाभ्रिता भवन्ति ॥ 
बुन्तानामिति ॥ तोयेष्वधि अधितोयम । बिसक्त्यथंञययीभावः । अङ्गनानाम- 
यावकं प्रद्यालितछाक्षारागमघर दुन्तानां पढ़ानि दुन्तक्षतानि । तथा अविलेपनां 
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्चौताङ्गरागां तचु शरीरं प्रत्यग्रा नवा नखाङ्काश्च क्रियमानिन्युः प्रापयामासुः । 
व्नीवद्योर्हरतेथ्ेव' इति वचनादुद्विकर्मकर्वम्‌ । तथा हि--सतः सजनानू , सुन्द्रों- 
आश्रिताः सदाभ्रिताः, ये केचिदिति शेषः। विपद विभवाभावकाळे पि शो माये 
घेभवाय अत्रन्ति । 'बल्ूपेः सग्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या? (वा०) इति क्लृपेरर्थनिर्दे- 
ज्ञाच्चतुर्थी । अर्थान्तरन्यासः ॥ ५५॥ 

पानोमें रमणियोके ( घुल्नेते ) अलक्तकरहित अधरको दन्तक्षतोने तया ( कुछुम दि) 
हेपरद्ित शरोरको अभिनव नखक्षतोने भ्रोयुक्त कर दिया; सज्जनों ( पक्षा०- झुन्दर 
शरीरवाळों ) के आश्रयमें रहनेवाले विपत्तिमें शोमाके लिए होते हैं॥ ५५ ॥ 
कस्याश्चिन्सुखमनु घौतपत्रलेखं व्यातेने सलिलभरावलस्बिनीभिः । 
किज्ञल्कव्यतिकरांपेज्ञरान्तराभिश्चित्रश्रीरलमलकाम्रवज्लरीभिः ॥ ५६॥ 

कस्याश्रिदृति ॥ धौतपन्नलेखं क्षाळितपत्रावळीकं कस्याश्विन्सुखमनु सुखेन 
सम्बद्धं यथा तथा । सुखे इति यावत्‌। 'तृतीयार्थ-! (१४८०) इत्यनोः कर्मप्रवच- 
नीयस्वादृद्वितीया। सळिळभरेणावळस्षिनीभिळंग्बमानासिः । आर्जवं गताभि- 
रित्यर्थः । किज्ञककष्यतिकेरेण केसरमिश्रणेन पिञ्जराण्यन्तराणि मध्यभागा यासां 
ताभिः। भळकाग्राणि वज्चर्या मञ्जयं इवेत्युपमितसमासः ' 'वए्छरी मञ्जरी खियाम्‌' 
इस्यमरः। ताभिरळकाम्रवक्ळरी भिश्चित्र्ी मंकरिकापन्नशो भा अळं व्यातेने सम्पा- 
दिता । तनोतेः कर्मणि छिद्‌ । अन्न चित्रस्य श्रीरिव रिति निदर्शनाभेदुः ॥५६॥ 

( जलक्रीडा करते समय पानीसे ) धुली हुई पत्रढेखा ( मुखमें चन्दनादिसे चित्रित 


पत्रलता आदि ) वाले किसी रमणीके मुखमें जलके भारसे ( सौधा दीनेसे ) लम्बे तथा 
बीचमें कमछकेसरके लगनेसे पोळे कताके समान केशाप्रोने ( मकरपत्रादिके ) चित्रको 
शोभाको ला दिया भर्थांव धुळनेते चन्दनरचित मकरादि चित्रसे रहित मी मुख रम्बे- 
कम्बै एवं बोच-बी चमें कमळकेसरथुक्त केशाम्र भागोसे मकर-पत्रादिके चित्रसे युक्तके 
समान शोभने लगा ॥ ५४ ॥ 


अथ श्लोकद्दयेन पुंसामप्यवस्थाभेदं वर्णयति-- 

वक्षोभ्यो घनमनुलेपनं 'यदूनामुत्तंसानहरत वारि मूधेजेश्यः । 

नेत्राणां मदरुचिरक्षतेब तस्थौ चक्षुप्यः खलु महतां परैरलङ्खयः ॥ ५७ ॥ 
वक्षोभ्य इत्यादि ॥ वारि सरउदुके कतृ यदूनां यादुवानां वक्षोभ्यो घनं सान्त” 

सचुछेपनमङ्गरागसहरत । शिच्वाच्तङ। अन्न वधूनाम्‌? इति काचित्कः पाठो चच्चो* 

लाजुपेचय वच्चोमात्रनिर्देशाढुत्तररकोके तेषामितिपुँक्किङ्गपरामशाच्च न ग्राहमः। मूधे- 

जेभ्यः दिरोरुहेभ्य उत्त्॑ान्‌ शेखरानहरत । नेत्राणां मबरुचिमंद्रागोच्चतैव तधैव 

तस्थौ । वारिविहारस्यापि रागजनकत्वादिति भावः। अतएव रागद्वयस्याप्यसेदा- 


१. “वधूना=? इति पा० । 
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थानिर्देशादतिश्ञयोक्तिः। तथा हि--महतां चछुषि भवश्वदुष्यः 
स विवव च चचुष्यः इति विश्वः। “शरीरावयवाच्च? (२।३।५५) 
इति यत्‌। परैरलद्ठयो दुर्धर्षः खछ। चहुष्य इति श्लेषमूछातिशयोक्तिः। तया 
पूर्वोक्तया च सङ्कीणोंऽयमर्थान्तरन्यासः ॥ ५७ ॥ 

( भब दो इछोकों ( ८५७-५८) से जलक्रोडा करनेवाले यदुवंशियोंका भी वर्णन 
करते हैं ) पानीने यदुवंशी पुरुषोंके वक्षस्थले (चन्दन-कुंकुमादिरचित) सघन अज्ञलेपका 
अपहरण कर लिया अर्थात्‌ अङ्गलेपको पानीमें घो दिया और मस्तकसे उत्तंस ( पुष्पादि- 
रचित मुकुट ) का अपहरण कर लिया गर्थांत्‌ बहा दिया; ( किन्तु उन यादर्वोके ) नेत्रोंकी 
मदजन्यकान्ति वैसी दो रही अयांद उनके नेत्र स्नानके पूवे मदपानजन्य मदसे जेसे छाल 
थे, जलक्रीडा करनेपर भो वैसे ही काल बने रहे; ( ऐसा दोना ठीक है, क्योंकि ) वड़ोके 
प्रिय ( पक्षा०--नेत्रमें स्थित रक्तत्व ) दूसरोसे भलदूनीय होते हैं ॥ ५७ ॥ 

यो बाह्य: स खलु जलेनिरासि रागो यश्चित्ते स तु तदवस्थ एव तेषाम्‌ | 
` धीराणां ब्रजति हि सब एव नान्तः पातित्वादभिभवनीयतां परस्य ॥४५८॥ 
य इति ॥ तेषां यदूनां बहिर्भवो वाह्यः। 'बहिषष्टिकोपो यञ्चः ( वा० ) इति 
चचनात्‌ यज्ञ प्रस्ययः। यो रागोऽङ्गरागः स रागो जलेस्तोयेः, जडेश्च निरासि निरस्तः 
खल । अस्यतेः कर्मणि छुछ। चित्ते यो रागः स तु सेवावस्था यस्य स॒ तदुवस्थ 
पुव । न निरस्त इत्यथंः। अत्र रागयोरभेदाध्यवसायादतिशयोक्तिः । तथा दि 
सर्वो$पि धीराणां महतामन्तःपातिस्वात्‌। अन्तगंतस्वादेवेति यावत्‌। परस्यासि- 
अवनीयतां न रजति । अन्यथा ऋजत्येवेत्यथ: । पूवंचदुछङ्कारः ॥ ५८॥ 
उन यदुवंशियोंका जो बाहरी ( वक्षःस्थछादिमें लगा हुआ) अङ्गराग ( चन्दन- 
कुडुमादिरचित छेप ) था, उसे पानी ( पक्षा०- मू्खों ने घो दिया; किन्तु चित्तमें जो 
राग ( अनुराग-स्नेह ) था, वह तो वैसा ही बना रदा; क्योकि धीरोंके भन्तःकरणर्मे स्थित 
सभी पदार्थ दूसरों ( शं ) से तिरस्करणीय नहीं होते ॥ ५८॥ 
फेनानामुरसिरहेषु हारलीला चेलश्रीजंघनत' लेषु शैबलानाम्‌ | 
रण्डेषु स्फुटरचनाब्जपत्त्रवज्ली पयोप्तं प्यास विभूषण बधूनाम्‌॥ ४६ ॥- 
फेनानामिति॥ वधूनाम्‌। ञअष्भूषणानामपीति भावः । पयसि विभूषणं पर्या्स्‌। 
_समञ्रमासी दित्यर्थः । कुतः । फेनानां डिण्डीराणामुरसि रुहन्तीत्युरसिरुहाः स्तनाः। 
'सुपि- ( ३२४ ) इति योगविभागास्कप्रत्ययः 'हछदुन्तात-! (६३०) इत्यछक्‌ । 
तेषु हारळीळा सुक्तावछिश्रीः । जातेति शेपः । सेचळानां जघनतलेघु चेल्ीवंसन- 
झोभा -शोमा जाता। रण्दड कपोलेष शेयर इति विभक्तिचिपरिणामादखुषङ्ग: । स्कुटरचना गण्डेषु कपोलेषु सेवर इति विभक्तिचिपरिणामादनुषज्ठ: । स्फुटरचना 
१० “-तरेघुर इति पा० । - 
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व्यक्तविन्यासाव्जपतन्नवज्ञी पद्मपत्रलता, जातेति शेपः। अन्न फेनानां हारळीलेव छीला 
शेवळानां चेलभ्रीरिव श्रीरिति निदर्शनाभ्यां शेवकाः पत्नवज्ञीति रूपकेण च वाक्या- 
अंश्वतुर्थवास्यार्थसमर्थनाव्‌ तैरेवाङ्गाङ्गिभावेन सङ्घीण वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥ 

( जलक्रीडा करते समय भामरणसे रहित मौ) उन रमणियो के पर्याप्त आभरण हो 
गये-स्तर्नो पर फेन हाएकी, जघनस्थलोंमें शैवाल वखकी, तथा कपोलोपर शेवाळ ही कमल- 
पत्ररचनाकी शोमावाले हुए ( अथवा--कमलपत्र स्पष्ट बनायी गयी पत्ररचनावाछे हुए ); 
अर्थात फेन रमणियोंके स्तनादिपर हार आदिके समान शोभने लगे ॥ ५९ ॥ 
भ्रश्‍्यद्विजेलमभि मूंषणेबेधूनामङ्गेभ्यो गुरभिरमज्ञि लज्जयेव।| = 
निमील्यैरथ ननृतेञ्वधीरितानामप्युच्चैमवति लघीयसां हि घाष्टथम्‌ ॥६०॥ 

अश्यद्धिरिति ॥ वधूनामङ्गेभ्यो अश्यद्भि; पतन्निगुंसभिः सौवण्यांदू गुरुस्वयुक्ते- 
भूंपणेलजया भरंशप्रयुच्तया दियेवेस्युस्पेत्षा । जलमसि अमजि जले मझस । आवे 
लुङ। अथानन्तरमेव न तु विछम्बेनेति भावः । निर्माएयेसुंक्तोिझितमाए्य नंनृते 
'जले5नर्ति । ञ्रंशेऽपि निर्ळञ्जेरिति भावः। तथा हि--अवधी रितानां तिरस्कृताना- 
मपि ळघीयसां तुच्छठानासुच्चेर्घाष्टयं निर्लष्वत्वमेवाधिक सवतीभ्य्ान्तरन्यासः । 
महान्तः पद्अंशे छज्जिताः फचि्निळीयन्ते, तुच्छास्तु निळज्जा विजम्भन्त इति 
भावः । अप्सु गुरूणि मञ्जन्ति छघूनि प्लवन्त इति परमाथः ॥ ६०॥ 

( जलक्रीडा करती हुई ) रमणियोके शरीरसे गिरे इए सोनेके बने वजनदार आभूषण 
मानों ( श्रेष्ठ अननोंके विच्छेदजन्य ) लञ्जासे तत्काळ पानीमें डूब गये, किन्तु ( पहननेके 
बाद उनके अङ्गोसे गिरी हुई ) पुष्पमालाएँ ( पानोकै ऊपर ) नाचने अर्थात्‌ तेरने लगीं; 
क्यों कि तिरस्कार पाये हुए मौ क्षद्रलोगोकी शृता अधिक ही रहती है ॥ ६०॥ 
आमृष्टास्तिलकरुचः खजो निरस्ता नीरक्तं बसनमपाकृतोऽङ्गरागः | 
कामः खीरनुशयवानिव स्वपक्षव्याघातादिति सुतरां चकार चारुः ॥६१॥ 

आष्टा इति ॥ तिळकरुचः पत्रशोमा आस्ष्टाः। सजो माछा निरस्ताः। वसनं 
कौसुम्मं चासो नीरकमरकस्‌। निरस्तरागमित्यथः। कृतमिति शेषः । अङ्गरागोऽपा- 
कृतः । सर्वत्र जलेरित्यर्थः। इतीत्थं स्वपक्षव्याघातात्‌ स्ववर्गक्ञयात्‌ अनुशयवानजुः 
तापवानिवेत्युत्मेक्षा । कामः स्रीः खियः । “वास्शलो! ( ६४८० ) इतीयङादेश- 
बिकठपास्पच्चे पदी या चारूः पूवतोऽपि रमणीयाश्चकार । स्त्रीणां 

मन्यद्वरूप्य भावः ॥ ६१ ॥ & : दद 
बडा करते समय पानीते रमणियोंके) तिलककी शोभा दूर कर दी गयौ, 
माळाऐ वह ( या-- निकल ) गयीं, ( कुसुम्मसे रँगा हुआ अरुणवस्त्र लालिमारहित हो 
गया और ( 'चन्दन-कुडुमादिरचित ) अकुळेप धुल गया; इस प्रकार ( उक्त तिलकादिरूप ) 


१. 'देसमि--? इत्ति पा०। २. 'स्जोमिरस्ता? इति पा० । 
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स्वपक्षके नाश दोसे पशात्तापयुक्तसे समान कामदेवने रमणियीकी 0 तिर रमणी 
बना दिया अर्थात्‌ स्नानके पूर्व तिळकादि भूषर्णोसे अलङ्कृत रमणियाँ जेसी शोभतो थीं, 
स्नानके समय पानौसे तिछकादि भूषणोंके दूर ह जानेपर भी पहलेसे अधिक शोभने 
लगी । ( इससे खिर्योका वास्तविक भूषण तो कामदेव .है और सब तिलकादिरूप भूषण तो 
यत्किन्रिव है, यह ध्वनित होता है )॥ ६१॥ 25 
शीताति बलवदुपेयुषेव नीरैरासेकाच्छिशिरसमीरकस्पितेन । 
रामाणामभिनबयौबनोष्मभाजोरारलेषि स्तनतटयोनेबांशुकेन ॥ ६२॥ 
शीतेति ॥ नीरैस्तोयेः आसेकादासेचनात्‌ शीताति _झीतब्यथां बलवत्सु 
प्राप्तवतेवेत्युत्प्रेक्षा । अत एव द्विशिरसमीरकरिपतेन शीतवातवेपितेन 
नवांशुकेन कत्र अभिनवो यो यौवनोष्मा उष्णस्वं तद्भाज्ञोः रासाणाँ स्तनत्तटयो- 
राधारयोराश्लेषि जाश्किं संसक्तम्‌ । आवे छद्‌ । सेकहेतुकस्यांशुकश्लेपस्य 
झोताविदेतुकत्वसुत्मेचयत इति गुणदेतृतपरेश्षा ॥ ६२ ॥ 
पानीसे सींचनेके कारण मानों अत्यन्त शीतसे पीड़ित ( अत एव ) उण्डी इवाते काँपते 
हुए नवीन वखने अत्यन्त नयौ यौवनावस्थाकी गर्मीते युक्त रमणियोंके दोनों स्तनप्रदेशोका 
आलिङ्गन कर छिया, अर्थात्‌ शीतातं रमणियोने स्तनों के नये वखसे ढक छिया ॥ ६२ ॥ 
इत्थमासां जढक्रीडामुक्स्वा जळादुत्तरणं चर्णयति-- i 
श्च्योतद्भिः समधिकमात्तमङ्गसङ्गाल्लावण्यं पनुमदिवाम्चु बाससोऽन्तः | 
उत्तेरे तरलतरङ्गरन्गलीलानिष्णातेरथ सरसः प्रियासमूहैः ॥ ६३॥ 
श्च्योतद्भरिति॥अथ जळक्रीडानन्तरम्‌ , अङ्गसङ्घाद्वात्रसम्पर्कात्‌ , आत्तसुपात्तम्‌ । 
संसक्तमिति यावत्‌। समधिकमतिरिक्तं तनुमन्मूतिमत्‌ लावण्यमिद कान्तिसारमिवेः 
त्युव्मेच्षा । अम्बु शच्योतद्धिः चरद्भिः। भौवादिकत्वाइघूपधगुणः। तरलाश्रपछास्तरङ्गा 
एव रङ्गा नृत्यस्थानानि तेषु ळीळा नतिंतानि तासु निष्णातः कुशलेः। "निनदीभ्यां 
स्नातेः कौशले' (८।६।८९) इति षत्वम्‌ । वाससोऽन्तेवं्स्याञ्चलेशपलक्तितेः प्रियाः 
समूहैः ख्रसच्चैः सरसो ह॒दादुत्तेरे उत्तीणंस्‌ । निर्गत मिस्यर्थः। तरतेभवि छिट्‌॥६दे 
(अब उन रमणियोंके पानीसे निकळनेका वणेन करते है ) इसके वाद शरीरके 
संसगेते प्राप्त आ्यांत जढक्रीडा करनेपर भोगे हुए, अतिरिक्त अर्थात शरीरमें समानेसे 
अधिक होकर बचे हुए मूतिमान्‌ सौन्दयेके समान पानीको चुवाते हुए, चन्लळ तरज्ञरूपी 


'रञ्ञस्छी ( नृत्यस्थल या--रति ) में प्रवीण अर्थात्‌ जलङ्गीडामें अत्यन्त निपुण एवं | 


चस्राञ्जलसे युक्त रमणी-समूह जलाशयसे बाहर निकला ॥ ६३ ॥ 
दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तादम्भस्तः स्फुरदरविन्दचारुहस्ताम्‌ । 


उट्टीच्य श्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्तीमस्माषीज्जलनिधिसन्थनस्य शौरिः ॥६४॥ 
दिम्यानामिति॥ दिवि भवा दिष्यास्तेषामपि कृतविस्मयां सौन्द्यातिरेकेण ३ 
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जनितादूसुतरसां स्फुरदरविन्दाभ्यां चारू हस्तौ यस्यास्ताम्‌ । पद्महस्ता मित्यर्थः । 
पुरस्ताइग्रतः अम्भस्तो जळात । पतन्नम्यास्तसिल। उत्तरन्तीं निप््रामन्तीं काश्चित्खिय॑ 
सथ्यमानात्‌ समुद्रात्‌ सद्यः प्रादुभंवन्तीं श्रियसिच ऊचमी मि्रोद्वी चय जळनिधिमन्थ- 
नस्य । समुद्रमन्‍्थनमित्यर्थ:। मन्थे मौवा दिकस्ये दिर्वान्नुमागमः “अधी गर्थ-' (२।३। 
५२) इस्यादिना कसणि पष्ठी । अस्मार्षीत्‌ स्तवान्‌ । अन्न समुद्रमन्धनस्मारिकया 
न्रियमिवेत्युपमया साइश्यात्‌ श्रीः स्मृतेति स्मरणाछङ्कार प्रती तेरळङ्कारध्वनिः ॥६४॥ 

कष्ण भगवानूने, देवताओंको भो ( सौन्दर्यातिशयसे ) आश्वर्यित की हुई, कमलसे 


सुशोभित हाथवाली अर्थात्‌ ह्वार्योमें कमल लो हुई ( समुद्र-मन्धन-कालमें समुद्रे निकलती 
हुई ) लक्ष्मीके समान ( जलाशयके ) पानीसे निकछता हुई किसो (परमझुन्दरी) रमणीको 


देखकर सधुद्रमन्थनका स्मरण किया अर्थात्‌ हवायोमें कमल लेकर पानीते निकलती हुई 
लक्ष्मीके समान परमसुन्दरी रमणीको देखकर भगवानूको समुद्रमन्धनका स्मरण दो गया ॥ 
श्लच्णं यत्परिहितमेतयोः किलान्तधौनार्थं तदुदकसेकसक्तमूरूः । 
नारीणां विमलतरौ समुल्लसन्त्या भासाऽन्तदेधतुरुरू दुकूलमेब || ६५ ॥ 
श्छचणमिति ॥ एुतयोरूवोरन्तर्घांनाथं किक छादनाथ र्ळचणं स्निग्धं यदू दुकूलं 
यरिहितमाच्छादितसुदकसेकेन संसक्तं संसृष्टं तत्‌ दुकूछ कर्म । विमळतरौ नारीणा- 
सुरू पीवरावूरू एव कर्तारो समुच्चसन्त्या स्फुरन्त्था भासा निजकान्त्याऽन्त दधतुः 
छादितवन्तौ । तदेतद्भूषणमिति भावः। अन्न दुकळस्योरुच्छादकत्वेडपि तद्‌ भादो- 
क्तेरसम्वन्धेऽपि सम्बन्धरूपातिश्योक्तिः। तदपेछया चोवोंदुंकूलानाच्छादकयोरा- 
चछुादृकरवो क्तेरसग्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्त्याचुप्राणितेति सजातीयसंकरः, 
तदुचुप्राणितश्च दिषमाळङ्कार इति चिज्ञातीयसंकरः तेन चोर्वोलोकोत्तरं ळादण्य 
३ : ॥ ६५ 
र्ट पका पस्य रने ढकने) के किए चिकने जिस वखको (रम: 
णियोंने ( धारण किया था, पानोसे मोंगनेके कारण दोनों जधनोंमें सटे हुए उस वरको 
अतिशय मोटे रमणियोंके उन दोनों जधर्नोने स्फुरित होती हुई अपनी कान्ति ( सौन्दये- 
शोमा) से भाच्छादित कर दिया ॥ ६५ ॥ ६ 
वासांसि न्यवसत यानि योषितस्ताः शुराञ्रधतिभिरहासि तमुदेव | 
अत्याक्षुः स्तपनगलञ्जलानि यानि स्थूलाश्रुखुतिभिररोदि तेः शुचेव ॥६६॥ 
चास्तांसीति ॥ ताः योषितो यानि वासांसि न्यवसत निवसितवस्यः। 'दस 
आच्छादने' इति धातोः कर्तरि कङ। शुञराञ्राणां द्ुतिरिव दतियेषां तेवांसो भिसुंदा 
नारीनिवसनानन्देनाहासीव हसितमिव । भावे छुछ। स्नपनेन गाळजळानि खवत्तो- 
यानि वासांपि अत्याचुस्त्यक्तवत्यः तेः शुचा स्थूला अश्रुखुतियंषां तेररोदीव रोदनं 


१. "-मूर्वो?' इति पा० ॥ २. “प्लवन? इति पा० । 
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कृतमिव । आवे छछ। अत्र घावश्यगुणजळगळनक्रियानिमित्तयो्हासरोदनक्रिययो* 
प्रस॒योः १॥ ६३ ॥ 
छ पचल क बाद बाहर निकल्कर सूखे) जिन वस््षांको पहन ना; 3८ 
मेघके समान कान्तिवाले वे बस्न ( रमणियोंके शरीर-संसगंजन्य ) आनन्दसे मानो हँसने 
लगे और ( उन रमणियोंने ) स्नान करनेसे पानी चुवाते हुए जिन (भोंगे ) वखोंको छोड 
दिया, बड़ी-बड़ी आंसुओंदी बूँदों को गिराते हुए वे वख मानो विरइजन्य पोडासे रो दिये॥ 
आई्वादतिशयिनीसुपेयिवङ्भिः संसक्ति भ्रशर्मापे भूरिशोऽवधूतः | 
अङ्गेभ्यः कथमपि बामलोचनानां विश्लेषो बत नवरक्तके: प्रपेदे ॥ ६७ ॥ 
आद्रस्वादिति ॥ आत्रेस्वाउजढेन प्रेस्णा 'च सरसरवादतिशथिनीमतिश्ञयवत 
संसक्ति संशळेयं) परिचयं 'चो पेयिवक्धिः प्राप्तनक्धि अत एव भश भूरिशो बहुशोऽ' 
दधूतै निरस्तेरपि, अन्यत्र निष्कासितेरपि नवरक्तेरेव नवरक्तकेः नूतनरक्तवखः 
नव!चुरायिभिश्च चामलोचनानां सुइशामङ्गेम्यो विश्ळेपः यत खेदे कथमपि प्रपेदे 
प्राष्ठः । पुकन्नातिश्लेषादन्यन्नातिपरिचयाच्चेति भावः। अत्यासक्ताः कामिनो धन- 
परायणाभिर्वेश्याभिरवधूताः कथंचिन्सुञ्न्तीभ्यर्थान्तरप्रतीतिः इह विशेष्यस्यापि 
शिछष्टत्वाच्छग्दझषक्तिमूलो भर्वानरेव ॥ ६७ ॥ 
पानीसे भोंगे इए ( पश्षा०--प्रेमसे सरस ) दोनेसे अत्यन्त सटे हुए ( पक्षा? —परिः 
चित अतएव ) अनेक बार बहुत इटाये ( छोड़े-खोलकर इटाये, पक्षा०--तिरिस्कृत कर 
निकाले ) गये भी नये-नये लाल रंगके कपड़े ( पक्षा०- नये अनुराग करनेवाले पुरुष ) 
वामहोचनारओके शरीरोंसे खेद है कि--किसो प्रकार पृथक्‌ हुए । 
विमरश-जिस प्रकार नये प्रेमसे युक्त नायक वेश्यादिके द्वारा वार-आर निकाले 
जानेपर मौ चढी कठिनाईसे हटते हैं, उसी प्रकार पानीसे भोंगे एवं शरीर में सटे छाल 
रंगमें रंगे हुए कपड़े बार-बार हटानेपर मी वढी कठिनाइसे उनके शरीरसे एथक हुए ॥ 
प्रत्यंसं बिलुलितमूधेजा चिराय स्नानाद्रं बपुरुदबापयत्‌ किलैका । 
नाजानादभिमतमन्तिकेऽभिबीच्य स्वेदाम्बुद्रबमभवत्तरां पुनस्तत्‌ ।।६८। 


प्रस्यंसमिति ॥ एका स्त्री प्रत्यंसमंसयो:। निभअकत्यर्थेऽव्ययी भावः । विलुलित- . 


सुरजा विकीणकेशा सती स्नानात्रै वपुः चिराय चिरसुदचापयज्रिरवापयत । अश्योष- 
यदिति यावत्‌ । वयतेण्यंन्ताए्छङ । 'अतिही-! ( ७३४६ ) इत्यादिना पुगागमः । 
क्लि खलु । पुनस्तद्वपुरभिभत प्रियमन्तिकेइसिची चय स्वेदास्बुनो द्रवम । द्ववशब्दः 
शुक्लादिचद्‌ गुणे पुंसि, गुणिनि भेद्यलिङ्गः ।'आपो द्र्चाः सर्वाणि द्रवाणि तूदङसुखेन 


जुहोति'इस्यादिप्रयोगात्‌। अभवत्तर म ची 
इति तमप फिमेसिक०-- ।स्‌ । अतिशयेना अव दित्यर्थः । ‘तिङश्च? (५।३।५६) 


संविभक्तः 
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नाज्ञासी दित्यर्थः । अविरतस्नेहाईतामजानती स्नानार्द्रमेवेति मन्यमाना पुनःपुनवं- 
एुरुद्वापयन्त्येवास्त इति तार्पर्यार्थः। भन्न वपुष्मस्कतृकस्य वीक्षणस्य वपुष्युपचाराव 
द्ववणक्रियायाः समानक्ृंकस्वारपूर्वकालतानिर्वाहः । एषा च गवोत्सुक्यादिसज्ञारि- 
सड्की ण॑स्वेद्रोमाञ्चादिसार्विकलम्पन्ञा स्सिताधनु माववती चेत्यनुसन्धेयस्‌ । अन्नो- 
द्वापनरूपकारणे सति बरवस्वनिद्वत्तिरूपकार्याचुरपत्तस्त ह्वरुद्ध दृ वस्वम्नतिपादनसुखेना- 
मिधाना द्विशेपो किरळड्कारः। 'तस्सामप्रया मलुरपत्तिविशेषो क्तिनिंगद्यते! इति छक्षणात्‌। 

कन्धेपर फैले हुए ब।लोंवाळी किसी एक रमणीने स्नानसे भोंगे हुए शरीरका बहुत 


विलम्ब तक सुखाया, किन्तु प्रियतमको समीपे देखकर पसीनेसे जलसे फिर अधिक भींगे 
हुए उस शरीरको नहीं जाना अर्थात्‌ यद्यपि प्रियतमको समीपमें देखकर सात्तिकमावजन्य 
स्वेदते उसका शरीर बार-बार भोग जाता था, किन्तु उस वास्तविक हेतुको नहीं जानती 
हुईं वह उसे जलक्रोडाके समय पानीसे हो भोंगा हुआ समझकर बहुत विलम्वतक सुखाती 


रही ॥ ६८ ॥ 
सीमन्तं निजमनुबध्नती कराभ्यामालच्यस्त ततटबाहुमूलभागा । 
अत्रौन्या मुहुरमिलष्यया निदध्ये नेवाहो विरमति कौतुकं प्रियेभ्यः ॥६६॥ 

सीमन्तमिति ॥ निज्ञमातमीयं सीमन्तं सूर्घज्ञमध्यपद्धतिस्‌ । "लीमन्तसञ्जियां 
स्रोणां केशमध्ये तु पद्धति? इति वैजयन्ती । कराभ्यामञ्चबध्नती गृह्नन्ती । विभज- 
न्तीस्यर्थः। अत पुव आ समन्तात्‌ रूचया विभाब्याः स्तनतटे बाहुमूले च तेषां 
भागाः प्रदेशा यस्याःसा अन्या खो अभिळप्यताऽभिळषता। 'वा ञ्ाश-' (९९७०) 
इत्यादिना वेकिपकः श्यन्प्रस्ययः । अर्ना सुहुनिदध्ये घ्याता । तां निरीच्येत्यथः । 
“निर्वर्णनं तु निध्यानं दशंनालोकनेचणम्‌' इत्यमरः। अहो आश्वय। कौतुकमभिळाषः 
प्रीणन्तीति प्रिया विषयाः । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' ( ३।१।१३५ ) इति कः। तेम्यो 
न बिरमति उपमोगेऽपि न निचतत हत्याश्रयंस्‌ । “न जातु कामः कामानासुप भोगेन 
क्षाम्यति? ( श्रीमद्भागवते ९।१९।३४ ) इति भावः। "जुगुप्सा विरामप्रमादोर्थानाझुपः 
संणयानम्‌? (वा० ) इति पञ्चमी, 'ब्याङ्परिभ्यो रमः? (१।३।८३) इति परस्सेपदुस्‌ । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ ६९॥ 

अपनी केशर चनाको दोनों हार्पासे पकडी हुई ( अत एवं स्तनप्रदेश तथा बाहुमूल 
( कक्षप्रदेश ) जिसके दिखायी दे रहे हैं, ऐसी किसी एक' रमणीको ( देखकर ) चाहते 
हुए पतिने ( उसका ) ध्यान किया, अद्दो | आश्वये है कि विषयोंसे इच्छा नहीं हरती हे 
अर्थात्‌ बार-बार विषय-सेवन करने पर भी उसकी इच्छा बनी ही रइता है॥ ६५९ ॥ 
स्वच्छाम्भःस्नपनविधौतमङ्गसोष्ठस्ताम्बूलद्य॒तिबिशदो विलासिनीनाम्‌ | 
वासञ्च प्रतनु विबिक्तमस्त्वितीयानाकल्पो यदि ङुसुमेषुणा न शून्यः ।॥७०॥ 

स्वच्छेति ॥ स्वच्छेनास्मसा स्तपनेनाभि षेकेण विधौ तं चिमछितमङ्ग चपुः। तारबूः 

छयुत्या तास्बूङरागेण विशद उज्ज्वल ओष्ठोऽधरः। प्रतनु सूचसं बिदिक्तं दिमछं 
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दासश्च, अथवा विविक्तमेकान्तस्थानं च । 'चिविक्तो पूतविजनौ? इत्यमरः | श 
इयानेतावानेव दिळासिनीनामाकरपो नेपथ्यमस्तु, किमन्य रित्यथः षुणा 
कामेन शून्यो यदि न स्यात्‌ । अन्यथा उद्विजितानामिच कतकभूपणर्माप नारा 
एवेति भावः । एतेन विच्छिस्याश्य आलश्बनचेष्टारूप उद्दीपनविभाव उक्तः । "स्त डट 
भूषणयोगे5पि विच्छित्तिरिति गद्यते! इति ळक्षणात्‌ | अत्र स्नानताग्वूलादिपदा F 
स्वितविशेषणगत्या अङ्गौधादीनामाकदपत्वप्रति पादनाथहेनुक आवमा 
यो म्बूलर।ग (पान खाने) से उज्ज्वल (श्र 
ओ Ce इला एकान्त स्थान ) बस इतना 
हो बिलासवती रमणियों का भूषण शोता है, यदि वइ काम ( बासना ) से रहित न हो ॥ 
झथोत्तरसग सूर्यास्तमयादिवर्णने प्रस्तोति- 
इति धौतपुरन्ध्रिमत्सरान्सरसि सज्जनेन 
श्रियमाप्तवतऽतिशायिनीम' पमलाङ्गभासः 
अबलोक्य तंदेव यादवानपरवारिराशेः 
े शिशिरेतररोचिषाप्यपां ततिषु मङ्क्तुमीषे ॥ ७१॥ 
इति भ्रीमाघकृतौ शिशुपाळवधे महाकाव्ये भरयङ्के जळविहारवर्णनं नामाष्टमः सर्गः ॥ 
इतीति ॥ इतीत्थं सरसि मञजनेन स्नानेन घौतपुरन्ध्रिमस्सरान्‌ क्षाछितमानि- 
नीमानान्‌ अभीचणमतिशेतेऽतिश्ञायिनीम्‌ आभीचण्ये णिनिः। श्रियसा्तवतः जप” 
मळाङ्गमासो विमळाङ्गकान्तीन्‌ यादवानवछोक्य तदेव श्ञिशिरेतररोचिषा उष्णां" 
शुनाप्यपरवारिराशेः पश्चिमाव्घेरपां ततिघु पूरेषु मङ्क्तुं प्रवेष्टुमीपे इष्टम्‌ । भावे 
लिट । परचेष्टा्ा्ार्कारो विषयिणां ताइस्विषयाभिछाषमन्तराघत्त इति भावः । अन्न 
सानोः काळप्रासमजनस्य यावुवमजानाचछोकनददेतुकरचझुस्प्रेचयते । अतिश्षायिनी दुः 
ततम्‌ । ससजा भजतो5तिशायिनी भवति गौ दिगश्वेः इति छन्दोलछणात्‌ ॥७१॥ 
इति श्रीमहो पाध्य़ायकोळाचलमह्लिनाथसूरिविरिचिते शिशुपाळवध- 
काव्यव्याइयाने सवंकषाख्येष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
sme 


( अब अग्निम नवम सर्गमें बणेयिष्यमाण सूरयास्तके वणेन को प्रस्तुत करते हैं ) जलाश- 
यम डूबने (डूव डूबकर जलङ्गीडा करने) से मानिनिर्योके मानको दूर किये हुए तथा वार” 
वार शोभाको पाये हुए एवं विमल शरीरकाम्तिवाले यादवों को देखकर सूये भगवानूने 
पश्चिम समुद्रके जळको तरङ्गोमें मज्जन करना चाद्दा अर्थात सूर्यास्त होने लगा ॥ १ ॥ 

इस प्रकार “मणिप्रभा? रीकामें अष्टम सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
०००२०० 


१. eT रको 7 पा०। ३. 'तदेव? इति पा०। 
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नवमः सर्गः 
अथ सूर्यास्तमयं चर्णयति-- 

अभितापसंपद्मथोषण रुत्रिर्निजतेजसामसहमान इव | 

पयसि प्रपित्सुरपराम्बुनिषेरधिरोढुमस्तगिरिमभ्यपतत्‌॥ १॥ 

अभितापेति ॥ अथ मिमङ्घाचन्तरस्ुण्णर्चिः सूयो निजतेजसामभिताप सम्पद्‌ 
सन्तापातिरेकमसहमान इवापरास्बुनिधेः पश्चिसाब्धेः पयसि प्रपित्सुः पतितुमिच्छु:। 
पततेः सञ्चन्ताढुप्ररययः 'सनिमीमा-? (०५४५४) इत्यादिना इसादेशः “अन्न छोपोऽ- 
भ्यासस्य? (७४।५८) इत्यभ्यासळोपः। अस्तगिरिमस्ताद्विम्‌ । “अस्तस्तु 'चरमचमा- 
कृत्‌? इत्यमरः । अधिरोहुमभ्यपतद्भ्यधावद्‌ । अन्रासहमान इवेति कालप्राप्तस्य 
पयसि प्रपातस्य निजतेजो5सहनदेतुजस्वसुत्मेचयते । अस्मिन्सगें प्रसिताच्वरा वृत्तम्‌ । 
“प्रमिताक्षरा सजससेरुदिता’ इति छक्षणात्‌ ॥ १ ES 4 

“माघ” पूर्व सर्गंके अन्त ( ९७१ ) में प्रस्तुत सूयास्तका तरइ दळ 

(९ रॅ च म कब की इच्छा करने) के बाद अपने 
तेजःसमूइके अतिशय तीज सन्तापको मानो नहीं सदन करते हुए-से सूर्य पश्चिम समुद्रके 
जलमें गिरने ( कूदकर डूबने ) के इच्छुक होकर्‌ अस्ताचळपर चढ़नेके लिए दौड पड़े! ॥१॥ 

गतया पुरः प्रतिगवाक्षमुखं दधती रतेन भ्रशमुत्सुकताम | 

मुहुरन्तरालसुबमस्तगिरेः सवितुश्च योषिदमिमीत इशा ॥ २॥ 

गतयेति ॥ रतेन रत्यर्थ । 'प्रसितोस्सुकाम्यां तृतीया च? ( २।३।४४ ) इति सस 
म्ये तृतीया । र्॒शमुत्सुकतां काछाक्षमश्वलक्षणमौत्सुक्यं दधती योषित्‌. पुरोऽग्रे 
गवाचसुखं रावाचद्वारं प्रति गतयाऽपसुतया इशा अस्तगिरेः सवित्तुश्चान्तराळसुचं 
सध्याकाशदेशं सुहुरसिमीत माति स्म। इस्तमात्रमवदिष्टमररिनमान्रमवशिष्टमित्या- 
दिमानकरणेनास्तमयं प्रतीझिंतवतीत्यथंः । माको छङि 'श्लौ' ( ६।३।१० ) इति 
द्विर्भावः 'सुज्ञामितः (०४।७६) इत्यभ्यासस्येत्वस । एतच्चास्तसयप्रती दणञमादौ- 
स्सुक्याचु भवान्तरो पछक्षणम्‌ । अन्नौत्सुक्‍्यभाववचनात्मेयोडळ्छारः ॥ २ ॥ 


रतिके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित कोई रमणी खिड्कीकी ओर गयी हुई दृष्टिसे अथात्‌ 
खिडकोकी ओर नेत्र लगाकर अस्ताचलकै तथा सूर्यके मध्य॒भागको मानो नाप रहो थी 
अर्थात्‌ अग सूये और अस्ताचकके बीचमें एक हाथ बाकी है, अब आधा हाथ बाको है. 
इत्यादि अन्दाज लगा र्दी थी ॥ २॥ 


बिरलातपच्छबिरलुष्णवपु: परितो विपाण्डु दधदभ्रशिरः | 
अभवदूतः परिणति शिथिलः परिमन्दसूयेनयनो दिवसः ॥ ३ ॥ 


१, 'रतेपु' इति पा०। २. '--रनृष्म--! इति पा०। 


लाला 
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दिरळेति ॥ परिणतिं परिबृत्तिम्‌, अन्यन्न जरावस्थां च गतः अत एव दिरछा 
अढपा आतपस्य छविर्यस्य सः, अन्यत्र चीणप्रमः । अलुष्णवपुः अन्यन्न र्लेष्मोदूया- 
ढीषदुष्णदेहः । 'अळवणा यवागूः इतिवदह्पार्थे नजप्रयोगः । परितो विपाण्डु एकत्र 
शुभ्राञ्जपटळच्डुन्नस्वादुपरत्न पछितेश्च पाण्डुरमन्नमाकाशमेव झिरो दृधदुद्व॒हत्परि- 
मन्दं प्रज्ान्त ¶, अर्थप्रहणासमर्थ च सूर्य पुव नेयनं यस्य स विष शिथिछः 
झिथिळशत्तिः, शिथिल्लाङ्गञ्चा भवत्‌ अत्राञ्रशिर इत्याय्यवयचरूपणादिवस पब 
स्थविर इस्यवयविरूपकसिद्धेस्तदरूपणादेकदेशदुत्तिरूपकं र्ळेषा लुप्राणितम्‌ ॥३॥ 

समाप्ति ( पश्चा०--वृद्धावस्था ) को प्राप्त, ( अतएव ) विरल धूपको कान्तिबाला 
( पक्षा०--क्षीण शरौर-कान्तिवाला ) सब ओर ( शुम्न मेषसे आच्छादित दोनेसे पक्षा०- 
केशोंके इवेत द्दोनेसे ) शुभ्र आकाशरूप मस्तकको धारण करता हुआ तया मन्द ( पक्षा०- 
पदार्थोको देखनेमें असमर्थ ) सू्यरूपी नेत्रवाला दिन (बृद्ध पुरुप-जसा) शिथिल व्यापार 
वाला ( पक्ष०--शिथिल अङ्गोंवाळा ) दो गया ॥ ३ ॥ 

अपराहृशीतलतरेण शनेरनिलेन लोलितलतांगुलये । 

निलयाय शाखिन इबाहृयते दडुराकुलाः खगकुलानि गिर; ॥ 8॥ ` 
५ श्रपराहेति ॥ अपरोऽपरभागोऽह्योऽपराह्नो दिनान्तः । “पूर्वापराधत्तोरमेकदेशि- 
नकाधिकरणे' (२।२।१ ) इत्येकदेशिसमासः 'राजाहःसखिभ्य्च्‌ ( ५।४।९१ ) 
- 'अह्ोऽह्व एतेभ्यः' (५।४।८८) इत्यह्वादेशः 'अह्वोऽद्न्तात्‌? (८।४।७) इति णत्वस्‌ । 
तस्मिन्रपराहे शीतळतरेणानिछेन शनेळोंकिताश्चाङिता छता एवाङ्ुळयो यस्य 
तस्म, अत पुव निळयाय निवासायाहयत्ते अझुछिसंज्ञ्या आह्वानं झुर्वाणायेव 
स्थितायेसयुस्रे्षा। शाखिने बृ्ताय खगकुलानि पक्षिसह्छा आकुलास्तुसुळा गिर 
इदमागम्यत इति प्रत्युत्तराणि दुदुरिवेत्यनुषज्ञादुस्प्रेक्षा ॥ ४ ॥ 

सायङ्काळकी अधिक उण्डी हवासे धीरे-धीरे हिलती हुई लतारूपी अद्जुलियोंवाले 


(अपनो ओर ) बुछाते हुए ( अपने ) निवासस्थान वृक्षाके लिए पश्चि-समूइ मानो प्रत्युत्तर 


दे रहे थे ( कि इमलोग शीध ही आ रहे हैं ) ॥ ४ ग 
उपसंध्यमास्त तनु सानुमतः शिखरेषु तत्क्षणमशीतरुचः । 
करजालमस्तसमयेऽपि सतामुचितं खळूच्चतरमेब पदम्‌ ॥ ५॥ 
उपसन्ध्यमिति॥ उपसन्ध्यं सम्ध्यायाः समीपे । समी पार्थेऽष्ययी भावे नपुं सकः 


त्वादुभस्वत्वस । अशीतरुच उष्णांशोस्तनु करजाळं तत्लणं तस्मिन्च॒णे । तत्काळे& 
पीत्यर्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । साचुमतोडद्गेः शिखरेष्दास्तातिष्ठत्‌। आसेः बु 
कतर ल। सतामस्तसमये नाशसमये$प्युच्चतरमेय पदसुन्नतस्थानमेवोचितं | | 


खलु । अर्थान्तरन्यासः ॥ ५॥ 


सन्ध्याकालके समीप होनेपर सूयेके सूम ( या--मन्द ) किरण-समूह उस समय र 
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अर्थात्‌ भस्तङ्गमनरूप विपत्तिकालमें भी अस्ताचके शिश्षरोंपर उदर गया, ( यह योग्य 
दी था ); क्योंकि विनाशके समयमें भी बड़े लोगोंका स्थान अत्यन्त ऊँचा ही रहना उचित 
होता है ॥ ५॥ 
प्रतिकूलतासुपगते हि बिधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ ६ ॥ 
प्रतिकूछतामिति ॥ विधौ देवे प्रतिकूळतासुपगते सति बहुसाधनता अनेकः 
साधनवत्ता विफलत्वसेति । महत्यपि, साधनसम्पत्तिर्निष्फलेवेस्यर्थ: । तथा हिं-- 
यतिष्यत आसन्नपातस्य दिनभतुः करा अंशवो हस्ताश्च । 'वलिद्दस्तांशवः कराः! 
इत्यमरः । तेषां सहस्तमपि अवछम्बनायावष्टम्भनाय नाभूत्‌ । अतो देवमेव प्रबळ 
सिति भावः । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोर्ड्धान्तरन्यासः ॥६॥ 
भाग्य ( पक्षा०--चन्द्रमा ) के प्रतिकूल होनेपर बहुत साधन भी निष्फल हौ द्दो जाते 
हैं, ( अतएब ) शीघ्र ही गिरने ( अस्त होने ) वाले दिवापति ( सूर्य) कौ सहस्रां किरणे 
( पश्चा०--सहस्नों हाय ) भौ भवलम्बनके लिए नहीं हो सके । र 
विमर्श--ज्यौतिषशा्नमें चन्द्रमाका भो प्रतिकूल ( पृष्ठवती ) होना भनिष्टकारक कहा 
गया है । यथा--'सम्मुखे ह्यर्थलामाय दक्षिणे सुखसम्पदः । पृष्ठतो मरणं चेव वामे चन्द्रे 
श्वनक्षयः ॥? इति ॥६॥ 
नवकुछुमारुणपयोधरया स्वकरावसक्तरुचिरास्बरया | 
अतिसक्तिमेत्य वरुणंस्य दिशा भ्रशमन्बरब्यदतुषारकरः || ७ || 
नवेति ॥ अतुषारकर उषणांशुः नव ङ्कु मवदरुणपयोधरया नदसन्ध्यारणमेघया, 
अन्यन्न नवकुछुमारुणकुचया स्वकरावशक्तरचिराम्वरया स्वकिरणाक्रान्त रुचिराकाः 
शया) अन्यत्र स्व्तळग्नचारुचद्या चरुणस्य दिशा । एश्चिमदिशा सहेत्यथः। 
चरुणसम्बन्धारपराङ्गनास्वं च राम्यते । “बृद्धो यूना-' ( $२६५) इति सून्रादौ 
सहार्थाप्रयो गास्सहार्थानामप्रयोगेऽपि ‘सहयुक्तेऽप्रधाने? ( २३१९५ ) इति सहार्थ 
तृतीया । अतिसक्तिमतिसन्निकष, अस्यासक्ति च एत्य प्राप्य श्ुशमन्वरज्यत्‌ , 
रोहितो रक्तवांश्रामवत्‌ । रन्जेदवादिकास्कतरि छछ । ‘कुषिरजोः प्राचां श्यत्‌ 
परस्मेपदं च? ( ३।१।९० ) इति कर्मकतंरिं वा । अन्न वारुणीदिनकरादिविशेषण- 
महिग्नेव तयोर्जार भावप्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ ७ 
सूये नये कुहुमके समान लाळ मेषो वाली ( पक्षा०--नये कुछुमते रंगे ( चित्रित किये ) 
हुए लाळ स्तनोंवाली ) अपनी किरणोंसे सम्बद्ध मनोहर आकाशवाढी ( पक्षा०-अपने 
हाथसे ग्रहण किये गये सुन्दर कपडेवाळी ) पश्चिम दिशाके अत्यन्त निकट होकर ( पक्षा०- 


१. साहिस्यदपणक्कता वणंर्लेष स्योदाइरणत्वेनायं इछोक उपन्यस्तः । 
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बरुणरूप पुरुषान्तरकी पत्नौके साथ अर्थात उक्त पत्नीमें अत्यन्त आसक्त दोकर ) अत्यन्त 
हाल ( पक्षा०-अचुरागयुक्त ) हो गया ॥ ७ ॥ I 
गतवत्यराजत जपाङुसुमस्तबकद्युतौ दिनकरेऽबर्नातम्‌ | 
बहलाबुरागकुरुबिन्ददलप्रतिबद्धमध्यमिष दिग्बलयम्‌ ॥ ८ ॥ 
गतवतीति ॥ जपाकुसुमस्तवकचुतौ छो हितचणें दिनक रेऽवनतिसस्ततां गतवति 
सति । छम्बमाने सतीस्यर्थः। दिग्वलयं दिङ्मण्डछं कंकणं 'च ४वन्यते । बहुळालुः 
राजैः घान्द्रागेः कुरुविन्ददुकेः पद्मरागशकलेः प्रतिवद्ध: प्रत्यु्तो मध्यो यण्य तदिः 
चाराज्तेरयुसप्रेक्षा । 'कुरुचिन्द्रुठु झुस्तायां कुल्मापन्रीहिभेदयोः । इछुदे प्रागे च 
सुकुछेऽपि समीरितः ॥' इति विश्वः ॥ ८ ॥ टी 
ओढ्उलके फूर्लोके गुच्छोंकी कान्तिके समान लाश कान्तिवाले सूयंके नन्न (अस्तोन्सुख) 
होनेपर दिङ्मण्डल ( पक्षा०--दिशारूपी कद्कण ) ऐसा शोमने झगा कि मानो वह अत्यन्त 
लाल पद्मराग मणिके डकड़ोसे मध्य मागमें जड़ा गया हो ॥ ८ ॥ 
दुतशातकुम्भनिभमंशुमतो वपुरघंसग्नवपुषः पयसि | 
रुरुचे विरित्विनखभि&ब्रद्दञगदण्डकेकतरखण्डमिव ।। ६ ॥ 
बुतेति ॥ द्रुतं तसं यच्छातकुग्भं तपनीयम्‌ । 'तपनीयं शातकुस्भम्‌' इति सुव- 
ण॑पर्यायेष्वमरः। तेन सद तन्निसमिति नित्यसमासः । पयसि समुद्रोदके अध 
यथा तथा मग्नं वपुयंस्य तस्यांशुमतो5कंस्य मण्डल विरिब्ेत्रह्मणो नखेन विभिन्नस्य 
द्वेधाविदछितस्य बृहतो महतो जगद्ण्डकस्य जगदाश्रयकोशास्य ब्रह्माण्डकस्यकतर- 
खण्डमन्यतरदळमिव रुस्चे रराज। अत्रोपमानस्य पुराणप्रसिद्धत्वादुपमाळंकारः ॥ 
पिषलाये गये धुवणंके समान ( अर्ण वर्ण ) तथा ( प'श्चम समुद्रके ) जलमें आधा 


डूबा हुआ सूये-दिम्ब ( सृष्टथारम्भमें ) जह्माके नखसे दो भागोंमें विदीणं विशाल संसारके 
( आश्रयभूत हिरण्मय ) ब्रह्म\ण्डके एक डकडेके समान शोभने लगा । 


दिमशं-`हिरण्मय अण्डेको दिघा विदीरणैकर ब्रह्माने संसारकी रचना किस क्रमसे 
को १? यह जाननेके लिए मनुस्मृतिके प्रथम अध्यायके ८-१९ इछोको को देखना चाहिए ॥ 
अनुरागवन्तमपि लोचनयोदेधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ । 
तिरकासयद्रबिमपेतबसुं बियदालयादपरदिमाणिका । १० ॥ 
अचुरागवन्तमिति॥ अपरदिक्‌ पश्चिमा सेव गणिका वेश्या अनुरागो छौ हित्य” 
सभिछापश्च तद्वुन्तमपि लोचनयोः सुखयतीति सुखं सुखकरं शान्तरवादाभि रूप्याच्च 
दशनीयं वपुदृंधतमपीति अतापकरमनोष्ण्यादृशठत्वाश्चासंतापकारिणं सुखस्पश वा 
तथाप्यपेतचसु नोरश्मि निर्धनं च । 'देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रत्ने घने वसु'इत्यमरः । 
रविः सूयों विटश्च गम्यते । तं वियदाकाशमेघालयो सुहं तस्मान्निरकासयक्निऽकासिः 


तवती । घनपरा हि वेश्या निगणमपि घनिकमा्र्वस्वहरणादृत्यनुरक्तवदनुवतंन्ते, | 
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गुणदन्तमपि हृतसर्व्वं निर्वासयन्ति सद्य एवेति भावः । अस्तं गतोऽकं इति 
श्लोकार्थः । अन्न वियदाळयादपर दिग्गणिकेव्येकदेदारूपणाद्रवेविंटरवरूपणावगमा- 
देकदेशविवर्ति रूपकं, रळेपोऽपि तदुस्थापितर्वाद्नुराग पुवाचुरायो वसव एव 'च 
वसूनीति रूपकपर्यवसित पृवेस्यङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 
पश्चिम दिश्ञारूपिणी वेश्याने अनुराग ( ललिमा, पक्षा०--सनेइ ) से युक्त तथा 
( सुन्दर हानेसे ) नेत्रोको सुखप्रद एवं शीतल ( पक्षा०--सुखस्पश ) शरीरको धारण 
करते हुए भी किरण-रहित ( पक्षा० धनरद्वित ) सूर्य ( रूपप्रेमी नायक) को आकाश" 
रूपी ( अपने ) घरसे ( बादर ) निकाल दिया ॥ १० ॥ 
अभितिग्मरश्मि चिरमाविरमादवघानखिन्नमनिमेषतया | 
बिगलन्मधुत्रतकुलाश्रुजलं न्यमिमीलदब्जनयनं नलिनी ॥ ११ ॥ 
अभीति ॥ नलिनी अभितिग्मरश्मि सूर्याभिसुखं चिरमादिरमायस्तमयादनि- 
सेषतया अपचमपाततया । दूळसंकोच एवात्र निमेषः । अवधानेनाभिसुखावस्थान- 
निर्बन्धेन खिन्लमलसम्‌। अत एव वियलणिःसरन्मधुत्रतकुळमेवाश्चुजळं यस्य तदः 
बज्ञसेच नयनं न्यमिमीळत्‌ मीळ्यति स्म । 'ञ्ाजभास-? ( ७४३ ) इत्यादिना 
विकदपादुपधाहस्वः। अत एव नाभ्यासदीरघः । अनुरक्ता हि कान्ता कान्तमनिभेषे 
पश्यन्ती तदपाये सति निमीलिताच्ती स्यादिति भावः। अश्राप्यडजनयनमित्या- 
द्यव यब रूपणा दुवयविनो न छिनी तिर पररस्यो ना यिकानायकश्व रूपकरवसिद्धेरेक देश चि- 
बति रूपकस ॥ ११॥ 
कमिनी ( रूपिणी सूयंकी नायिका ) बहुत समय ( सूर्योदयसे लेकर अस्त दोनेके 
समय तक ) सूर्यके सामने (पंखुड़ियोंके सङ्कुचित नहीं होनेसे) निर्निमेष होकर देखती थी, 
किन्तु अब उस ( नायक तुल्य सूर्यके अस्त हो जाने पर ) सामने देखने में खिन्न होती 
हुई अर्थात्‌ उस ओर देखनेको इच्छा नहीं करती हुई ( उस कमरिनीने बाहर निकलते 
अर्थात्‌ बते हुए ) भ्रमर-समूदरूपी अग्रजलवाले कमळनेत्र ( कमलरूप नेत्र, पक्षा०-- 
कमलके समान सुन्दर नेत्र) बम्द कर ल्या । 
विमर्श-पत्तिमें अनुरक्त नायिका उसे चिरकाल तक एकटक देखती है ओर उसके 
नहीं रहनेपर दुःखसे आँसू बहातो हुई नेत्र बन्द कर ळेती दै ॥ ११॥ 
अविभाव्यतारकमदृष्टहिमद्यतिबिस्बमस्तमितभानु नभः । 
अंबसन्नतापमतमिस्मभादपदोषतेब विशुणस्य गुणः ॥ १२॥ 
अविभाव्येति। अविमाव्यतारकमळच्यनचनत्रम्‌ । अददष्टं हिमदतेरिन्दो विस्कं 
यरिंमस्तत्‌ । अद्याप्यचुदित चन्द्रतारकमिस्यर्थः । अस्तमित्यदशनेऽष्ययस्‌ । अस्त 
मितोऽस्तं यतो भाजुयंस्मिस्तत्‌ । एतावता निर्गणस्वसु््म्‌ । अथ निर्दोषस्वमाह- 


१. 'माबिषया-? इति पाठा० श २. 'विरतोप--? इति पाठा० । 
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अवसन्नतापमर्कास्तमयाप्रशान्तसंतापम्‌ । अतमि्रमचुदितान्धकारं नभोऽन्तरिच- 
अभाद्धाति स्म। आतेछंड्‌। ननु निर्गेणस्य का शोभेति न वाच्यं, निर्दोषताया अपि 
शुणत्वादित्यर्थान्तरन्यासेनाह-वियुणस्य गुणहीनस्यापदोषतानिर्दो पत्वमेव गुणः। 
अतो गुणवरवाच्छोमायुक्तेति कारणेन कार्यसमर्थनरूपोऽथांन्तरन्यालः ॥ १२ ॥ 
जिसमें ताराएँ दिखळायी नहीं पड़ राही हैं, चन्द्रमण्डल भी दिखलायी नहीं पड़ 
रहा है, सूय अस्त हो गया है, गर्मी शान्तं हो गयौ है और अन्धकार भी नहीं हुआ है; 
ऐसा ( उक्त गुणयुक्त ) आकाश शोभ रहा था; क्योंकि शुणद्दीनका निर्दोष होना ही यण 
होता है ॥ १२॥ रे 
रुचिघाम्नि भतेरि भ्रशं बिमलाः परलोकमभ्युपगते विविशुः | 
ज्वलनं त्विषःकथमिवेतरथा सुलभोऽन्यजन्मनि स एब पतिः॥ १३॥ 
रुचीति ॥ रुचिधाग्नि तेजोनिधौ सूर्य भर्तरि षत्यौ परछोकं देशान्तरमभ्युपगते, 
आते च सति विमळाः शुद्धास्त्विषो उबलनं विविशुः । 'अग्नि वावादित्यः सायं प्रवि- 
ति’ इति श्रुतेरिति भावः । अन्यन्न 'सृत्ते या श्रियते पत्यौ सा ख्री$ज्ेया पतित्रता' 
इति स्मरणादिति भावः । भरिनप्रवेशफलमाह--इतरथा ज्वळनप्रवेशे अन्यजन्मनि 
जन्मान्तरे स एव स सूर्य एच पसिः, अन्यत्र तु योडस्मिज्ञन्मनि पतिः सं एव कथ 
सुळभः। न कथञ्चिदित्यथः । 'उच्चन्तै वावादित्यमग्निरचुसमारोहति' :इति शुतेः। 
तेनेव सह मोदत इति स्मरणादिति आवः। अतोडरिविप्रवेशो युक्त इति समर्थना- 
द्वाक्याथद्वेतुक काब्यळिज्ुमलंकार: ॥ १३॥ 
तेजों के आकर ( सूयं-रूप ) पतिके परलोक ( पश्चिम समुद्र, देशान्तर ) में जानेपर 
( पक्षा०--मरनेपर ) विमल ( निमेछ, पक्षा०--पतिन्नता होनेसे निर्दोष ) नायिकारूपिणी 
ममा अरिनमे प्रविष्ट हो गयीं अथात्‌ सूर्यास्त हो जानेपर अग्नि प्रभायुक्त हो गयो 
( पक्षा०--अर्निमें जलकर सती हो गयीं ); क्योंकि अन्यथा जन्मान्तर ( पक्षा०--दूसरे 


दिन प्रातःकाछ ) में वही ( सूय॑रूप ) पति ( उन प्रमारूपणी नायिकाओंकों ) किस प्रकार , 


झुलम होता १ ॥ १३ ॥ 


अथ संध्याप्रादुर्भावमाह-- 
बिहिताञ्जलिजेनतया दधती बिकसत्कुसुम्भकुसुमारुणताभ । 


चिरसुष्मितापि तनुरौष्मदसौ न पितृप्रस्‌: प्रकृतिमात्ममुबः ॥ १४॥ 
विहित्तेति ॥ जनतया जनसमूहेन । 'प्रामजन-? ( ४।२।४३ ) इत्यादिना समः | 


हार्थ तङप्रस्ययः | चिहिताञ्जछिः । कृतप्रणामेत्यर्थः । विकसत्कुसुस्भकुसुमचदरुणतां 
दधती राजसत्वादिति भावः । तदुक्‍्तं'सर्गाय रक्तं रजसोपबूंद्वितम?इति । प्रसूत इ 


समाता । 'जनचित्री प्रसूरमाता'इत्यमरः पितृणां सूः पितृप्रसूः असावियं संध्याः 
' रूपिणी आस्मशुवो ब्रह्मणस्तचुसूंति श्विरसुज्तिता त्यक्तापि प्रकृति स्वभावम्‌ । जगई ` 
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नद्ःवादिनिजधमंमित्यर्थः। नौज्ञत्‌ न विससर्ज । 'उज्झ विसये’ लङ्‌ 'आडजादीनास्‌ः 
( ६।३।७२ ) इत्याडागमः “आटश्च? ( ६।१।९० ) इति बृद्धि: । भूतपूर्वोऽपि महाजन 
परिग्रहः फलतीति भावः । 'पितामद्टः पिएून्‌ सष्ट्वा मूर्ति तासुत्ससज इ । सा प्रातः 
सायमागस्य संध्यारूपेण पूज्यते ॥' इत्यादि भविष्यषुराणमन्र ग्रमाणस्‌ । अन्न तनु- 
त्यागरूपकारणसद्भावेऽपि प्रकृतित्यागरुपकार्यानु दया द्विशेषोखिरलंकारः। 'तत्साम- 
ग्रथामचुरपत्तिरविशेपो क्तिनिगद्यते' इति; लक्षणात्‌ ॥ १४॥ 

( अब सन्ध्याके प्रादुर्भावका वर्णन करते है) जन-समूइसे नमस्कृत, ( राजसी प्रकृति 
ददोनेसे ) विकसित होते हुए कुसुम्भपुष्पके समान लालिमाको धारण करती हुईं, पितरोकी 
जननी इस सन्ध्यारूपिणी ब्रह्माक्ी मूर्तिने चिरकालसे छोड़ो गयी दोनेपर भी अपनी 
प्रकृतिको नहीं छोड़ा ॥ १४॥ 

, अथ सान्द्रसान्ध्यकिरणारुणितं हरिहेतिहूति मिथुनं पततोः | 

प्रथशुतपपात विरहातिंदलद्धृदयखुवासगबुलिप्तमिव ॥ १५ ॥ 

अथेति ॥ अथ सन्ध्योद्यानन्तर सान्द्रा ये सान्ध्याः सन्ध्यायां भवाः। 'सन्धि- 
वेळाद्यतुनचत्रेभ्योऽण? (9॥३॥१६) इत्यण्प्रत्ययः । तेः किरणेररणितमदणीकृतमत पुव 
विरद्वार्त्या विरहवेदनया दळतो दीयंमाणाद्‌ द्यात स्तेन च्षरितेवासुजा रुधिरेणा- 
चुलिप्तमिच स्थितमिध्युस्प्रेडा । हरेविष्णोहंतिरायुधस्‌ । चक्रमित्यथंः । 'देतिः शर्ते 
तु नृखियो" इति केशवः । दरिद्देत्तेहतिरिव हुतिराह्वा यस्य तद्धरिद्देतिहृति । चक्रा- 
हृमित्यथेः । पततोः पन्निणोः । पत त्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः? इत्यमरः । मिथु- 
नम्‌ । चक्कवाकददन्हमित्यथः । एथग्मेदेनोत्पपात उदडीयत ॥ १५ ॥ 

इस ( सन्ध्या होने ) के वाद सन्ध्याकालकी सघन किरणोंसे छाल किया गया, विष्णु. 
अगवानके अख ( चक्र ) के नामवाला दो पक्षियोंका मिथुन अर्थात चकवा और चकरकोौ 
जोड़ी विरह-पीडाघे फटते हुए हृदयसे बद्दे हुए रक्तसे ( सर्वाज्ञमें ) अनुलिप्त हुएके समान 
अलग-अलग ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) होकर उड़ गया अर्थात्‌ सन्ध्या होनेके उपरान्त रक्तवर्ण 
चकवा-चकडशेको जोड़ी १थक्‌ होकर उढ्ने.लगौ ॥ १५ ॥ 

निलयः श्रियः सततमेतदिति प्रथितं यदेव जलजन्म तथा | 
१दिबसात्ययात्तदपि मुक्तमहो चपलाजनं प्रति न चोद्यमदः ॥ १६॥ 
निलय इति ॥ यदेव जले जन्म यस्य तजळजन्म जळजसेतदेव सततं श्रियो. 
निळय आछय इति प्रथितं प्रसिद्धस । “निकाय्यनिल्याल्या” इत्यसरः। तदपि । 
नित्यवासभूतमपीत्यर्थ: । तया श्रिया दिवसास्यये सायंकाले सुक्तम्‌ । अहो देचाना- 
मपि कृतप्नस्वं यदापदि महोपकारिणस्स्याग इश्याश्चयंस्‌ । अथवा चपळा चापलचतीः 
(खरी कसला च। “चपला कमळाविद्यरपुश्रली पिप्पछीडु च' इति विश्वः । संव जनश्न- 


१. व्याख्याया अर्थस्य चानुरोधात 'दिवसात्यये तदपि' इति पाठः साधौयान्‌ प्रतिभाति ७ 
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पछजनः । 'जातेश्व' ( ६३४३ )इति “संज्ञापूरण्योश्च? (६३३८) इ क अयन्रापि 
ुंद्धावप्रतिषेधः । तं प्रति । तस्मिचित्यर्थः । अद इदं कृतघत्व चाड ब र्य 
सित्याचेप्यं न । चपछक्वान्नाश्चयंसेतदिति भावः । श्ळेषसूलातिशयोकत्यशुप्राणितोऽ- 
CC पड यह कमल-ही ल्क्ष्मीके नित्य निवास करनेका स्थान है, 
उसका मी उप्त लक्ष्मीने सायङ्कालमें त्याग कर दिया, (देवताओंका भौ ऐसे नित्योपकारीका 
ह्यापत्तिकालमें त्यागकर कृतघ्न बन जाना ) आश्चर्य है, अथवा चन्चल स्वभाववाली सन्नी 
९ पक्षा०--छक्ष्मी ) के विषममे यद ( कृतध्नत्व, कैसे हुआ! यह ) आश्चर्यजनक नहीं दै 
( क्योंकि लक्ष्मी ( पक्षा०--स्ी जाति ) स्वभावतः चञ्चल होतो है) ॥ १६ ॥ 
दिवसोउनुमित्रमगमहिलयं किमि'हास्यते बत मयाबलया | 
रुचिसतुरस्य विरहाधिगमादिति संध्ययापि सपदि व्य गसि ॥ १७॥ 
दिवस इति ॥ दिवसो चासरः । पुमानिति भावः । मित्रं सूय, सुहृदं चातु । 
मित्रेण सहेस्यर्थः । 'तृतीयार्थे' (१।४।८५) इस्यनोः कर्मप्रवचनीयत्वाद्‌ द्वितीयां । मित्रं 
सुदि मिन्नोऽके' इति विश्वः। विलयं नाशमगमद्धतः । गसेर्छुङि (पुपादि--/(३॥ । 
५५) इति च्छेरङझादेशः । अबछया खिया मया सुचिभतुस्तेजोनिधेः प्रेमास्पदुपते- 
स्य सूर्यस्य विरद्ाधिगमात्‌। दयव्छोपै पञ्चमी । विरहज्ञानं प्राप्येत्यथः । इह्ा- 
स्मिँछोके किमास्यते किमर्थ स्थौयते । आसेभावे छिद्‌। बतेति खेदे । इतीत्यमाछो- 
च्येवेत्यथंः । अत एव उत्प्रेज्ञा । सन्ध्ययापि सपदि ब्यगमि । व्यपागामीत्यर्थः । गमेः 
स्वार्थण्यन्ताद्वावे छुङ्‌। मित्त्वाद्‌प्रस्वः । 'अण्यन्तादुपधावृद्धि नोयं स्याद्धेतुमण्णिचि । 
तस्मात्‌ स्वार्थ णिजुत्पाद्यो मितां हस्वो यतो भवेत्‌॥' विगमशब्दात्‌ 'तत्करोति-- 
९ ग० ) इति ण्यन्ताल्छुछिति केचित्‌ ॥ १७ ॥ 
दिन ( रूपी पुरुष ) मित्रके बाद अर्थात सूर्यके अस्त होनेके बाद ( पक्षा०--मित्रके मर 


जानेके वाद ) नष्ट हो गया, अब अबला ( बलद्दीना. अथ च खी) में किस प्रकार इस | 
संसारमें निवास करूँ! अर्थात पतिरूप सूयं तथा उतके मित्र दिनके नष्ट हो जानेपर 


वल्हीना पुझ छो जातिको अकेछी यहाँ ( इस संसारमें, या इस स्थानपर ) रद्दना उचित 


नहीं है, मानो ऐसा विचार कर सन्ध्या भी गयो 
( पक्षा०--बीत गयी ) ॥ १७॥ भी नष्ट ( समाप्त ) हो गयौ अर्थात्‌ मर 


अथान्धकारं वर्णयत्ति-- १ 
पतिते पतङ्गसगराजि निजप्रतिबिस्बरोषित ङइवाम्बुनिधौ । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे || १८॥ 
पतित इति ॥ पततङ्गोऽक एवं खगराट्‌ सिंह इति रूपकसमासः। तस्सिन्निजेन E 
१. 'किमिव--? इति पा०। २. 'न्यक्षमिः इति पा०। ३. “_मबु्िधिस्‌र शति पाशी 
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प्रतिब्रिग्नेन रोपिते कोषित इत्येत्युत्मेक्षा । स्वप्रतिबिस्बे प्रतिसिंहश्रमादिति भावः । 
अत एवाम्चुनिधौ पतिते सति । तजिधांसयेति भावः । भावळक्षणसश्षमी । अथाप्सु 
पतनानन्तरं नागयूथानि करिकुछानीव मलिनानि श्यामानि । ‘उपमानानि सामा- 
ल्य वचने? (२।१।५५) इति समासः | तमांसि जगज्ञोकं परितः परितस्तरिरे आच्छा- 
दयामासुः। स्तृणातेः कतरिलिट्‌। "ऋतश्च संयो गादेगे ण?' (७४१०) । अन्न यद्यपि 
नागयूथमलिनानी्युकत्या नुशा सनसिद्धो पमा चुसारात्‌ पतङ्ग ृगराज्ञत्यत्रा८4ुपसित- 
` समासताश्रयणेनोपमेवोचिता, तथापि तढुरप्रेच्वायाः पतङ्गेऽसंभवात्‌ सिंहे संभवाच्च 
रूपकमेव युक्तस्‌ । तथा च रूपकानुप्राणितोस्रेक्षेयसुपमेति च संकरः। तन्नोस्प्रेत्ञया 
ञआन्तिमदुपमया रूपकं च व्यञ्यत इत्यछंकारेणाळंकारभ्वनिरिति संछेपः ॥ १८ ॥ 

( अब सात इलोकों ( ९।१८-२४) से अन्धकारका वर्णन करते हे) मानो अपने 
प्रतिबिम्तसे क्रुद्ध किये गये सूर्यरूपी सिके (पश्चिम ) समुद्रमें कूरनेपर दवाथियोंके झुण्डके 
समान काले-काले अन्धकारने सम्पूणं संसारको आच्छादित कर छिया। 

विमशं--यहांपर अपने प्रतिबिम्बको समुद्रजलमें देख उसे दूसरा प्रतिद्वन्द्वी सिंह 
सगझकर कुद सूय॑रूपी सिंहको समुद्रम कूदनेकी उत्प्रेक्षा कौ गयी दै, जैसा कि कथासरि- 
स्सागर, पञ्चतन्त्र तथा दवितोपदेशमें लद्धृत की गयी शशक और सिंहको कथामें कहा गया है॥ 

व्यसरन्नु भूधरशुद्दान्तरतः पटलं बहिबेहलपङ्करुचि । 

दिवसाबसानपटुनस्तमसो बहिरेत्य चाधिकमभक्तः गुहा: ॥ १६॥ 

व्यसरदिति ॥ बहळप्रुचि सान्द्रकदमच्छचि दिवसावसाने दिनान्ते पटुनः 
समर्थस्य तमसः पटलं भूधरयुद्दानामन्तरतोऽभ्यन्तरादेस्यागत्य बहिगंवाक्षप्रदेे 
ब्यसरन्नु विस्तृतं वा, बहिर्षाह्मदेशादेस्य गुहा अधिकं खुशमभक्त च -भजते 'स्म। 
कि प्रविष्ट वेत्यथः । भजतेळ ङि तङ्‌ 'झलो झछि? ( 4२२६ ) इति सकारलोपः। 
अत्र ब्यापकत्वसाइर्यात्तम सोऽन्तर्वहिरपा दानकस्वसन्देहाळङ्कारः ॥ १९॥ 

दिनके बीत जानेपर अत्यधिक वड़े हुए तथा गाढे पछ्कके समान काली कान्तिबाळा यद 
अन्धकारका समूह पवंतकी युफाओंते ( बाइर निकलकर ) फैला है क्या? अथवा बाहरसे 
आकर युफाओंका अत्यन्त सेवन कर रहा था क्या अर्थात्‌ युफाओमें घुस गया था बया १॥ 

किमलम्बताम्बरविलग्नमधः किसवर्धेतोध्येमबनीतलतः । 

3 LoS निरधारि 

बिससार तियेगथ दिग्भ्य इति प्रचुरीभवन्न निरधारि तमः ॥ २० ॥ 
युग्मस्‌ ( १९-२० ) 

किमिति ॥ प्रचुरी भवद्वहुळोभवत्तमः कए, किमस्बरविग्नमाकाशस्थं सत्‌ 
अधो भूतळं प्रति अळम्बतास्रंसत किमिव अवनीतळतो सूतळादृध्वंसुपरिष्टाद्वर्ध॑त 
किस्‌ । अथ दिम्म्यस्तियर्विससार चितृस्तमिति न निरधारि। अधोळम्बनादीनाः 


१. 'वाइपिक--! इति पा० । २. "प्रससार? शति पा०। 
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मन्यदमं नावघारितमित्यथः । घारयतेः कर्मणि छुङ। अत्रापि पूर्ववत्सन्देहालंकारः॥ 
अधा आकाशमें स्थित बढ़ता हुआ अन्धकार नीचे पश्वीकी ओर लटकता था इया ! 
अथवा पृथ्वीतलसे ऊपर ( आकाश ) की ओर वढ रहा था क्या १ अथवा दिशते त 
( सब ओर ) फैल रहा था वया ! इस प्रकार (बढ़ते हुए ) उस अन्धकारका निर्णय नहीं 
हो सका ( कि कद्दांते वह इतना अधिक बढ्ता जा र्दा हे )॥ २० ॥ 
स्थगिताम्बरक्षितितले परितस्तिमिरे जनस्य दृशमन्धयति । 
दधिरे रसाञ्चनसपूर्वेसत: प्रियंवेशभबत्मे सुदृशो दद्युः ॥ २१॥ 
स्थगितेति ॥ स्थगिते तिरोहिते अस्वरक्षितितळे येन तस्सिस्तिमिरे परितो 
जनस्य इशमन्धयति अन्धां कुवंति सति सदृशः खियोऽपूरवं नूतनं रसाञ्जनं रसं 
रागमेवाञ्जनं, सिद्धा्जनं च दघिरे दुः । अतो हेतोः प्रियवेश्मवर्सस दडशुः । अन्न 
रसा्नवाक्यार्थेन म्रियवेश्मदर्शनसमर्थना द्वाकयार्थहेतुकं काष्यरिङ्गमलंकारः। तेन 
रसः लिद्धा्ञनमिवेस्युपमाध्वननादळंकारेणाळंकारध्वनिः ॥ २१ ॥ 
माकाश तथा भूतलको आच्छादित करनेवाले अन्धकारके लोगोंकी दृष्टिको अन्धा 
करते रहनेपर अर्थात्‌ किसी पदार्थके दृष्टिगोचर नहों दोनेपर सुलोचनाओं (सुन्दर नेत्रवाली 
रमणियों ) ने अपूने चुमे ( पक्षा०--भनुरागरूपी अक्षन) को धारण किया और इस 
( आँखमे सुमा लगानेसे. पक्षा०--नया अनुराग दोनेसे ) वे प्रियोंके भवनके मागको देखने 
लगीं अर्थात्‌ प्रियके मवर्नोका रास्ता ग्रदणकर अभिसार करने लगीं ॥ २१ ॥ 
अबधाये कायंगुरुतामभवन्न भयाय सान्द्रतमसन्तससम्‌ । 
सुतनोः स्तनौ च दयितोपगमे तनुरोमराजिपथवेपथवे । २२ ॥ 
अवधाय ति ॥ सान्द्रतमं यत्सन्तमस ब्यापक तमः । 'विष्वक्सन्तमसम्‌-' इत्य 
सर; । 'अवसमन्येभ्यस्तमसः' ( ५४४७९ ) इति समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः । तत्कतृ 
सुतनोः शुभाडया दयितोपगमे प्रियाभिसरणे कार्यगुरुतां सम्भोगकायस्यावश्यक- 
स्वमवधाय निश्चित्य भयाय नाभवत्‌। स्तनौ कुचौ च तचुः कृशो यो रोमराजेः पन्थाः 
रोमराजिपथो मध्यभागस्तस्य वेपथवे कम्पाय । “टवितोच्थुच' (३।३।८९) इत्यथुच- 
अत्ययः। नाभवतामिति विपरिणामेनाजुषङ्गः । कार्यासक्तम्य तत्रापि काझुकस्य कुतो 
अयं क्ळेशगणना चेति भावः । अन्न संतमसकुचयोः कामनिमित्ते सयकस्पानुदये 
कार्यगौरवावधारणहेतुकत्वोत्मेक्षेयमनेन व्यज्यते ॥ २२॥ 
अत्यन्त घनीभूत अन्धकार रमणीके प्रियतमकी प्राप्तिरूप कार्यःगौरवका निश्चय कर 
भयके लिये नहीं हुआ ओर दोनों स्तन मौ पतले रोमावळि माग ( मध्यभाग-कटिप्रदेश ) 
को कम्पित करनेके लिए नहीं हुए मयात. अत्यन्त धने अन्धकारके दोनेपर भी रमणी 
निर्भय होकर प्रियतमके पास जानेके छिए तैयार हो गयी [ कार्याथी ( उसमें मो कामी ) 
को अन्धकारजन्य भय या क्ढेशकी चिन्ता नहीं हुआ करतो ]॥ २२ ॥ 
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ददशेडपि भास्कररुचाहि न यः स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ | 
द्युतिमम्रहीदूप्रहगणो लघबः प्रकटीभवन्ति सलिनाश्रयतः ॥ २३॥ 

दृइश इति ॥ यो ग्रहगणो5हनि सवितुस्त्विपा न दृइरो नेक्षितः स ग्रहगणस्त- 
मोभिस्ततां व्याप्तां ताम्यन्त्यस्यामिति तमीं रात्रिम । "रञ्जनी यामिनी तमी’ इत्यमरः 
अभिगम्य प्राप्य चतिमग्रहीव । अहेछुङि अद्दो$लिटि-! (७२३७ ) इति इटो 
दीघंत्वेषपि स्थानिवच्वेनेटत्वात्‌ हिचो लोपे सवणंदीघंः । तथा हि-ढघवोऽल्पाः । 
भन्रिप्चिष्टेइइपे रघुः इत्यमरः । मलिनाश्रयतो निङ्कृष्ाभ्नयणात्‌ प्रकदीसवन्ति। 
अर्थान्तरन्या्ः ॥ २३ ॥ 

जो तारा-समूह दिनमें सूयेकी प्रभासे ( अन्तहिंत रइनेके कारण ) दिखलायी भी नहीं 
दिया वह बहुत अन्धकारसे व्याप्त रात्रिको प्राप्तकर चमकने लगा, क्योंकि छोटे लोग 
(पक्षा०--नीच प्रकृतिवाले क्षदलोग ) मलिनों ( पक्षा०--तुच्छामिप्रायत्राडों अर्थात्‌ 
पापियों ) के आययसे प्रकट होते हे ॥ २३ ॥ ह 

अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यवः पतिषु दीपशिखाः | 

समयेन तेन चिरंसुप्रमनोभबबोधनं सममबोधिषत ॥ २४॥ 

अजुलेपनानीति ॥ तेन समयेन प्रदोषकालेन कत्रा, अनुलेपनानि ङुङ्कमचन्द॒ ना- 
दीनि कुसुमानि भाव्यादीनि | तथा पतिषु कृतमन्यवः कृतकोपा अबलाः खिय; 
तथा दीपशिखाः दीपउवालाश्रेत्येतानि सर्वाणि चिर सुप्तस्य पूवे स्तब्धस्य मनोभवस्य 
कामस्य योधनमरद्दीपनं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । तधपूवकमित्यर्थः। इतरथा ` 
अनुळेपनादिबोधकस्य वेफक्यासस्भबाच्चेति भावः। समं सहेवावबोधिषत बोधिः . 
तानि । बुध्यत्तेण्यंन्तार्कमणि छुङ्‌। अन्न गन्धमाश्यसस्पादनखीमन'प्रसादवीपशिखो- 
स्पादनानामघो धिषतेत्येकेन छिष्टशब्देनामिधानात्‌ शोपमूलामेदाभ्यवसायरूपाति- 
शयोक्तिरेका । तथा सुसमनोसषबोधनमिति क्रियाविशेषणसामर्थ्यात्‌ सममिति 
यौगपद्यामिधानाच मनोभवबोधनया कार्यकारणभूतयोस्तद्विपयंयरूपापरा । तदु- 
अयापेछया गन्धमाएयादीनां अस्तुतानामबोधनरु पेकधमंसस्बन्धा त्तक्ययो गिता- 
भेदश्रेति सङ्करः ॥ २४ ॥ 

उस समय ( प्रदोषकाल ) ने ( चन्दनकुछकुमादि ) लेप, पुष्प ( सौरभयुक्त पुष्प तथा 
पुष्पमालादि ), पतियोंके ऊपर क्रुद्ध रम(णयों और दीपकोंकी लो--इन सर्वोने चिरकाल्से 
सोये ( शिथिल पडे ) हुर कामदेवको प्रतिबोधित (उत्तेजित) करते हुए एक साथ प्रकट कर 


दिया अभाव इन सब सामग्रियोंसे चिरकारसे शिथिल पड़ी हुई कामोजनोंकी कामवासना 
उत्तेजित हो गयी ॥ २४॥ 


१. "ददृशेऽथ? इति पा०। २. 'दौपदशाः शति पा०। ३. 'सुचिरं शयितप्रतिवोधि- 
तस्मरमबो -? इति पा० । हद 
२२ शि० 
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अथ चन्द्रोदयवर्णन प्रारभते 
बसुधान्तनिःसतसिवादिपतेः पटलं फणार्माणसहस्ररुचाम्‌ | 
स्फुरदंशुजालमथ शीतरुचः कमं समस्कुरुत साघवनीम्‌ । [शा | 
वसुधेति ॥ अथ मनः््सादानन्तरं वसुधान्तेन भूमान्तेन निः्तं यहिनिंय 
तमहिपतेः शेषस्त्र फगामणिसहल्नाणां रुचा आसां परळ स्तोम दवेत्युत्मेचा शीत” 
रुचश्नन्दस्य सम्बन्धि स्फुरदुज्ञसदंघुजाळं मघोन इमां माघवर्नी साहेन्द्रीस्‌ । “मघवा 
यहुळस' ( ६8१२८ ) इति विकल्यान्ञ आदेशः । ककुभं दिशं समस्कुइतामूषयत । 
घराच्या दिशि चन्द्रकिरणजाछमछचयतेस्यर्थः । 'सम्पर्यपेभ्वः करोतौ भूपणे' इति 
सम्पूर्वस्य सुडागमः 'अडम्यासव्यवायेअपि' ( चा० ) इति नियमात्‌ ॥ २५ ॥ 
(अन्धकारका वणेन करनेके उपरान्त अव अठारद इलोकों (९।२५-४२) से चन्द्रोदयका 
वर्णन करते दै ) अनन्तर सर्पराज (पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग ) कौ सइख 
फणा मके रत्नोंकी कान्तिके समूइके समान, चन्द्रमाके स्फुरित होते हुए किरण-समूइने 
पूर्वदिशाको भूषित कर दिया अर्यात परवेदिशामें उदित होते हुए चन्द्रमाका किरण-समूह 
देना दिखछायी पड़ने झगा कि मानो पृथ्वीतलते निकला हुआ शेषनागके सदन फगाओंमे 
स्थित नागमणियोंकी कान्तिका समूह हो ॥ २५॥ 
विशदप्रभापरिंगतं विबसाबुद्याचलव्यबहितेन्दुयपुः । 
सुखमप्रकाशदशनं शनकः सविलासहासमिव शक्रद्शिः ॥ २६॥ 
बिशदेति॥ विशदप्रभापरिगत शुञ्रकान्तिव्या्तस्‌ । उदय इति अचळः। उदयः 
ूर्वपवतः इत्यमरः । तेन व्यवहितमिन्दुवपुरिन्दुमण्डळं यस्मिन्‌ शक्रषिशः ग्राच्या 
सुखमग्र भागः वक्त्रं च प्रतीयते तदभेदेनोस्रेचयते। अप्रकाशद्‌शनमछचयदुन्तं सविं- 
रासहासं सदिळासर्मितमिव शनकेसन्द विबभौ ॥ २६ ॥ 
शुभ्र चाँदनीसे व्याप्त तथा उदयाचळते छिपा हुआ चन्द्रमण्डड्वाला पूर्वेदिशाका 
अग्रमाग ( पक्षा०--पूर्वेदिशारूपिणी नायिकाका सुख ) जिसमें दाँत नहीं दिखळायी पड़ते 


हैं ऐसे मन्द मन्द विलासपूवेक किये गये दास ( मुस्कुराइट ) के समान शोभने लगा ॥२६॥ 


कलया तुषारकिरणस्य पुरः परिमन्दभिन्नतिमिरौघजटम्‌। 
वह गमभ्यपद्यत जनेने सुषा गगनं गणाधिपतिमूर्तिरिति ॥ २७॥ 


कछ्येति ॥ इरः प्राच्यामग्रभागे च तुपारकिरणस्येन्दोः कळ्या किरणेन अन्यन्नो” द 
पळचितं परिमन्द मठपं भिन्ना विदूछितास्तिमिरोघा एव जटा यस्य तत्‌ गगनं न स्पा 
सस्यस्‌ । गणाधिपतेः प्रमधपतेरीश्वरस्य। "गणाः प्रथमसंख्यौधा” इति वैजयन्ती । | 


घणमम्यपच्चत । गगनमष्टानां शिवसूर्तीनामन्यतममिति यद्‌ | 
शशा रिवर तलामश्यतस मिलि ऽ 


सूर्तिरिति जनै 
१. “माषत्रतीम्‌? इति पा० | न 
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तस्सस्यम्‌, अभिपज्ञमिस्यर्थः। कछामात्नो दितश्चन्द्र इति फलितोऽर्थः ।'रूपकाळङ्कारः॥ 
पूवं दिश्चामें ( पक्षा०-सामने या पहले ) चन्द्रमाको कला ( पोडझांश) से थोड़ा 
विदोणे किये गये अन्धकाररूपी जटावाले आकाशको लोगोंने यह ( प्रमथ आदि) गर्णोके 
जायक ( शिवजी ) की मूर्ति है ऐसा क्षणमात्र ( थोड़े समय ) के लिए ठीक ही समझा । 
विमशं-'एथिवौ सलिलं तेजो वायुराकाशमेव च । सूर्याचन्द्रमसो सोमयाजी चेत्यष्टया- 
मूततयः ॥? इस यादव? ववनके अनुसार शिवजीको आठ मूर्तियोंमें एक आकाश मो है, 
सत पव अन्धकारको कुछ विदीर्ण करतो हुई जब चन्द्रमाको एक कला दृष्टिगोचर द्वोती थी, 


तब “यह चन्द्रकला शित्रजीको जटाको विदोणे कर स्थित दो रही दै, अत एव यह आकाश - 


शिवजीकी मूति है? ऐसा लोगोंने क्षणमात्रके लिए ठीक ही समझा । भाव यह है कि चन्द्रमा 
का थोइ-सा भाग दृष्टिगोचर होने लगा ॥ २७॥ 
नबचन्द्रिकाङुसुमकीणेत मःकथरीश्चतो सलयाद्रमिव । 

दृशो ललाटतटहारि हरेहेरितो मुखे तुहिनरशिमदलम्‌ ॥ २८॥ 

नवेति ॥ नवचन्द्रिकामिरेव कुषुमेः कोण तम एव कत्ररी केशपाशः। “जानपदः 
(४।१।४२) इस्यादिना ङोप्‌। तां बिभर्तीति तद्भ्टतः हरेः शक्रस्य इरितो दिशो 
सुखेऽप्रभाग एव सुखं चक्त्रमिति । शिि्टरूपकुम्‌ । तस्येव छङारतटवद्धारि मनोहरं 
हिमरश्मिदळमिन्दुखण्डं सझयजेन चन्दनेनाद्रं मिव दृहशे । घावउ्यादि भाज: अत्र 
नव चन्दि काकुसुमेस्याद्येकदे शविवर्तिरूपक्रमहिम्न। हरिवधूर्वप्रतीतो तत्थहक्षतश्के* 
घावगतवकत्रा मे दाष्य वलित सु ल परम्बन्धप्रसादसादितळ डाउतटोपमोजो बनेनेन्ढुदूळ- 
स्यानुपात्तनिन्नधावर्यगुणनिमित्तमछूय जादं स्वगुणस्वरूपोग्रेक्षेति सङ्करः ॥ २८॥ 

नयी चाँदनीरूप पुष्पोसे व्याप्त ( पश्चा०--सजाये गये) अन्थकाररूपी केशसमूइको 
धारण करती हुई पूव दिशाके भप्रभाग ( पक्षा०--तद्रूपिणो नायिकाके मुख ) में ललाटः 
प्रदेशके समान मनोहर चन्द्रमाका भाषा भाग मल्यज चन्दनसे गीलेके समान दृष्टिगोचर 
होने लगा ॥ २८ ॥ 

प्रथमं कलाभवद्थार्थ मथो हिमदीधितिमहदभूदुदित: । 
दघति भरतं कमश एब न तु द्यतिशालिनो5पि सहसोपचयम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रथममिति॥ हिमदीघितिश्चनद्रः प्रथम कळा कछामात्रम सवत्‌। 'कछ। तु षोडशो 
साग” इत्यमरः। अधाधमान्नमभवत्‌। भयो अनन्तरम्‌ । 'अथो जय! इृत्यसरः। 
उदितः साकद्पाढुस्थितः सन्‌ अमदान्महान्सम्पयमानोऽभून्महदृमूत्‌ । अभूत- 

तद्भावे रिः। हलन्तस्वान्न कार्षान्तरप्राप्तिः। तथा हि-युतिशालिनस्तेजिष्ठा अपि 


क्रमशः क्रमेणे वोप चयं बृद्धि दधति, सहसा झटिति तु न दधति भ्रुवम्‌ । सामान्ये 


विशेषप्तमर्थ नरूपोर्ड्थान्तरन्यासः ॥ २९॥ 
१. -मुखस्य दिम--! इति पा०। २, 'करमत ”'प्रयितौजसोडपिः इति पा०। . 
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द्र माग ) था, बादमें आधा था: ओर (सम्पूर्ण) उदित 

रन दाम दो CT a ह थि तेजस्वी लोग भी क्रमशः (धीरे-धीरे ) 
ही वृद्धिको प्राप्त करते हैं, सहसा ( एकाएक ) इंडिको नहीं प्राप्त करते ॥ २९ ॥ 

उदसज्ञि कैटभजितः शयनादपनिद्रपाण्डुरसरोजरुजा | 

प्रथमप्रबुद्धनदराजसुतावदनेन्दुनेव तुहिनद्युतिना ॥ ३०॥ 

उद्मज्जीति ॥ भपनिद्रपाण्डरसरोजरुचा विकसितसितपुण्डरीकश्चिया तुहिन- 
द्ातिना चन्द्रेण प्रथमं हरेः पूर्वमेव प्रडुद्धायाः। अन्यथा तन्सुखं न इश्येतेति आवः । 
नदराजसुतायाः सिन्धुकन्यायाः थियो चदनेन्हुनेवेत्युस्मेछ्ा । केटअजितो इरेः शय- 
नात्‌ । समुद्वाबिर्यथैः । उक्तोस्रे्ञासम्भादनार्थमित्थं निदेशः । उदमञ्जि उन्मग्नस्‌ । 
उस्थित्तमिस्यथंः॥ ३० ॥ ५ 

विकसित इवेत ब.मलके समान शुभ्र कान्तिवाला चन्द्रमा मानो (विष्णु भगवानके 


जगनेसे ) पहले ही जगी हुईं नदीके स्वामी ( समुद्र ) की कन्या अथांत छद्मी के सुखचन्द्र के 
समान केटभासुरविजेता ( विष्णु भगवान्‌ ) की शय्या अर्थात्‌ समुद्र्तरूसे ऊपर उठा ॥३०॥ 
अथ लद्मणानुगतकान्तबपुजलधि विलङ्ग'थ शशिदाशरथिः | 
परिवारितः परित ऋशक्षगणेस्तिमिरौघराक्षसकुल बिभिदे ॥ ३१॥ 
अथेति ॥ अथोद्यानन्तरं रच्मणा छाब्छुनेन छचमणेन सौमित्रिणा 'चानुगत- 
मञ्चसुतं कान्तं वपुयंस्य ; सः । रमणाजुगतकान्तवपुरिति ' शब्दुश्लेषः । वस्तुतः 
शड्दृभेदेनाथंद्वयाभाचेऽपि जतुकाएवदेकशब्दप्रती ते । परितः समम्ताइक्तगणेनंचत्र- 
गणः, जाम्बबदादिभत्लुकसमूहै श्र इत्यर्थशहेपः। पकनाळावछरिबिफल द्वयवदखण्डेः 
कशब्दादुथद्वयप्रतीतेः । 'नत्तत्रसचं भं तारा’ इति। 'कचाच्छभन्चभइलका' इति 
चासरः। परिवारितः शश्येव दाशरथिदृशरथपुत्नो रामः अत इञ्‌ । जळधि विल्कथ 
तिमिरोध एव राचसकुल तत्‌ बिभिदे विभेदयामास। भिदेः कतरि छिट । श्लेषस- 
छु णसमस्तवस्तुघतिसावयवरूपकाढङ्कारः ॥ ३१ ॥ र 
तदनन्तर शशबरूप चिह्न ( पक्षा०--सुमित्रानम्दन छक्ष्मणजी ) से अनुगत सुन्दर 


शरीरवाळे, चारो भोरसे नक्ष॒त्रसमूह ( पक्षा०--जाम्बबान्‌ आदि .भालुओंके झुण्ड ) से 
बिरे हुए चन्द्रमारूपी रामचन्दरने समुद्रको लॉघकर अन 


| या 
राक्षस-समूह ) का नाश कर दिया ॥ ३१ ॥ की मी 
उपजीवति स्स सततं दधतः परिमुग्धतां बणिगिबोडुपते: । 
घनवीथिबीथिमवतीणेबतो निधिरम्भसामुपचयाय कला: ।। ३२ ॥ 


उपजीवतीति॥ अम्भसां निधिः समुद्री वणिगिव सततं परिसुग्धतां सौन्दर्यम, 


अन्यत्र मख्य । व्यवहारानसिशतामिति यावत । थः खुगदरसुडयो? इति 
न रे दल १. “व्यती त्य? इति-पा० है| के २. बलम? ड्‌ त्ति पा०। १ “र i, 
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विश्व! । दुधतो दुधानस्य घनानां वीथिघेनवीथिरन्तरिक्ष॑ सा वीथिः पण्यवीथिरि- 
वेत्युपमितसमासः । तामवतीणंबतः प्रविष्टवत उड॒पतेनंक्तत्रनाथस्य कस्यचिद्धनिक 
वणिजश्च कळाः पोडशांशान्सूछधनद्द्धीश्च। 'कला स्यान्मूळरेवृद्धौ शिएपादावंश- 
मान्नके । पोडशांशेऽपि चन्द्रस्य’ इति विश्वः। उपचयाय स्वाम्बुवृद्धये समृद्धये 
चोपजीवति स्म सेवते स्म। अन्यत्र लभते स्मेस्यर्थः। यथा क्रियादिकुशलों 
झङुशळान्महान्तं छाभमाप्नोति तह्ृदिति भावः । श्ळेषसङ्कीणयसुपमा। उपमा- 
सङ्घीणः श्लेष इत्यन्ये ॥ ३२ ॥ 

समुद्र बनियेके समान, सुन्दरता ( पक्षा०--जडता अर्थात्‌ व्यवद्दारशानशुज््यता ) को 
धारण करते हुए मेषमागं ( आकाश ) रूपी बाजारमें उतरे ( आये) हुए नक्त्ररवामी 
(चन्द्रमा, पक्षा०-किसी धनिक व्यापारी ) की कलाओं ( सोलहों कलाओं, पक्षा०--मूळ 
धनको बृद्धि ) को अपनी उन्नतिके जलकी वृद्धि, ( पक्षाः--धनको वृद्धि) के लिए सेवन 
(पान ) करने लगा अर्थात चन्द्रकळाओंका पानकर समुद्रका जळ उस प्रकार बढ़ गया, 
भिस प्रकार बाजारमें आये इए व्यापारकी कळाको नहीं जाननेवाछे किसी व्यापारीके 
घनको कपटपूवंक लेकर किसी चतुर बनियेको सम्पत्ति बढ़ जाती है ॥ ३२ ॥ 

रजनीमवाप्य रुचमाप शशी सपदि व्यभूषयदसाबपि ताम्‌ । 

अविलम्बितक्रममहो महतामितरेतरोपक्कतिमच्चरितम्‌॥ ३३॥ 

रज्ञनीमिति ॥ शशी रजनीमवाप्य रुचं शोभामाप। असौ झश्यपि तां रजनीं 
सपदि व्यमूषयत्‌। महतां सतां चरितमविळस्बितक्रमं यथा तथा इतरेतरो पद्धति” 
मत्‌ अन्योन्योपकारचत्‌ अहो इत्यविळम्वादाश्चयस्‌। अन्न रजनीशशिनोमिंयः 
शोभाकरर्वादुन्योन्यालज्कारः । “तदन्योन्यं मिथो यन्नोत्पाद्योरपादकता भवेत्‌? इति 
ङचणात्‌। तर्समर्थकश्चायमर्थान्तरन्यास इस्यङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३३ ॥ 

राविको प्राकर चन्द्रमा शोमित हुआ तया इस चन्द्रमाने भी उस रान्रिको शोमित- 
कर दिया, क्योंकि बड़े लोर्गोका स्वभाव होता है कि परस्परमें एक दूसरेका तत्काळ उपकार 
कर दिया करते हैं, अहो यह आश्चयं है॥ ३३॥ 

दिवसं भ्रशोष्णरुचिपादहता रुदतीमिबानबरतालिरुतः | 

मुहुरासशन सुगधरोऽग्रकरेरुदशिश्वसत्‌ झुसुदिनीबनिताम्‌ ॥ ३४॥ 

दिवसमिति ॥ सगधरश्वन्दी दिवसम्‌ । दिवस इत्यरथः । काळाष्वनोरस्यन्तसंयोरो 
द्वितीया । श्टशमुष्णवचेरुष्णां शोः पादेन करेण, अङ्घ्रिणा च “पाद्‌ रशयडिप्नतु- 
याँझाः इस्यमरः। हतां ताडिताम्‌। अत पवानवरतेरविच्छिन्नेरहिरुद्तीं 
कन्दुन्तीमिव स्थितां कुमुदिन्येव वनिता तास्‌। अप्राणि च ते कराश्ष इत्यभेदेन 
समास इति वामनः । तेरमकरेरग्रांशुभिरग्रस्तेः सुहुरास॒शन्‌ स्पृच उदशिश्चसः 
दुस्छूवासयति स्म । परावमृष्टाना पतिभिराश्वासनीयस्बादिति भावः । श्रसधातोः 
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“णौ चङय पधाया इरचः (०४।१) । अन्न पादु एच पाद्स्तेन हतामिति हननसाधि- 
तरिल्टरूपकोत्थापितेयमछिरुतेरिति ष्यधिकरणपरिणामगर्भा रोदनोत्पेक्षेति बिजा- 
तीयसट्करः। तथा करेरेव करे: इसुदिनीवनितेति श्लिष्टाश्िश्डपणान्स्टगधरे चल्न- 
अध्वप्रतीतेरेकदेशवर्ति रूपकं तत्सापेचेयस्ुदशरिश्रसबिति गग्योत्पेक्षेति सजातीय- 
संकरः। रोदनोस्प्रेज्ञासापेक्षेयसुच्छूसनोध्मेक्षेति सजातीयसङ्करोऽपि ॥ ३४ ॥ 
न््रमाने दिनमें अत्यन्त उषण किरणवाले (सूर्य) की किरणों ( पक्षा०-चरणों ) 
से रासे री भता पूर) कुमुदिनीरूपी ।अपनी जीको 
किरणायों ( पक्षा०--दवाथके अञ्रभाग हथेली ) से बार-बार सहलाता ( प्रेमपुदैक स्पश 
करता ) हुआ आश्वस्त दिया ॥ ३४ ॥ _ र 
प्रतिकामिनीति दृशुश्चकिताः स्मरजन्सघमंपयसोपचिताम्‌'। 
सुद्शो$भिभतृ शाशिरश्मिगलञ्जलबिन्दुमिन्डुमणिदा रुवधूम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ग्रतीति ॥ सुदोऽङ्गना अभिभत्‌' भर्तारमभि। 'लछणेनाभिग्रती आभिमुख्ये’ 
(२।१।१४) इत्यव्ययीभावः । झश्ञिरश्मिभिगंळन्तः खवग्तो जलबनिन्द्वो यस्यास्तास्‌, 
इन्दुसणिश्चन्त्रकान्तश्षिळा सेव दार तस्य वधूस्तन्मयी वधूः खीप्रतिमा तां स्मरा- 
जन्म यस्य तेन रमरजन्मना घर्मपयसा रवेदाग्डुनोपचितां व्याष्ताम्‌ । स्विन्ञयाद्राः 
मित्यर्थः । प्रतिकूला कामिनी प्रतिकामिनी । सपत्नीति आआन्त्येति शेषः । चकिता 
'भीता दइशः । भन्न चन्द्रेशिलापुन्निकायां साइश्यनिबन्धनया प्रतिकामिनी भ्रान्त्या 
ञ्रान्तिमद्लङ्कारः ॥ ३५॥ 
चुडोचनाओंने पतिके सम्मुख चम्द्रकिरणों ( के स्पर्श ) से टपकते हुए जळ-बिन्दुओं 


वाळी चन्द्रकान्तमणिरूप काष्ठको स्री ( प्रतिमा) को कामजम्य स्वेद जलसे व्याप्त सपत्नी 
जानकर उसे चकित होकर देखा ॥ ३५॥ 


अस्ृतद्रवेबिदघदव्जरशामपमार्गमोषधिपति: स्म करे: । 

परितो बिसपि परितापि भ्रशं बपुषोञ्वतारयति मानविषम्‌ ॥ ३६॥ 

असरतेति ॥ ओषधिपतिश्रन््र एचौपधिपतिवें इति शिछष्टरूपकम्‌ । असुतमेवा- 
सतमौषधविरोषः । तेन दवरारद्र: करे! किरणेरेव करेह॑स्तेरब्जदश्ञामपमार्गमङ्गपरिः 
साजन विदधत्‌ झवन परितो विसपि सर्वष्यापि शशं 'परितापि सन्तापकारि मानः 
कोप एव विष तत्‌ दपुषः छरीरादवतारयति स्म अवारोपितवान्‌। अन्न सावः 
यवरूपदेणौषधलिस्तजाझुळिकहस्तसंस्पर्शाद्विषमिच निशाकरकरस्पशदियाजनानों 
वपुषि रोपो न स्पृष्ट इत्युपमा व्यज्यते ॥ ३६ ॥ 


ओषधिपति ( चन्द्रमा, पक्षाः--ओषधियोंके गुणागुणको सम्यक नेके 
खर उनको स्वामी अर्थात्‌ वेद ) अमृत Creme या जल) 
- परस ० गोठे] किरणों [पक्षा०-- हाथों] से कमछनयनियोंके शरीरका परिमाजेन [पक्षा*-- गोळे] किरणों [पक्षा०--द्वार्थो] से कमछनयनिर्योके शरीरका परिमार्जन 


¬ २. “प्रयसेव चिताम्‌? इति पाठा० । 
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करता हुआ, सत्र पैले हुए अत्यन्त सन्तप्त करनेवाले मानरूप विष उतार रहदा था अर्थात्‌ 
चन्द्रमा असृतसरस किरणेंके स्प्षेसे कमछनयनी रमणियोंके सब शरीरमें व्याप्त एवं 
अत्यन्त सन्तापदायक मानको उस प्रकार नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार वेद्य ओषधियुक्त 
गीले हायसे स्पशंकर लोगोंको सर्वत्र शरीरमें व्याप्त तथा अत्यन्त दाइकारक विषको झादुकर 
नष्ट करता है। भाव यह है कि चन्द्रोदय दोनेपर मानवती रमणियां अपना मान छोड़कर 
कामोन्मुख होने लगीं ॥ ३६॥ . | 
अमलात्मसु प्रतिफलन्नभितस्तरुणीकपोलफलकेषु मुहुः । 
विससार सान्द्रतरमिन्दुरुचामधिकावभासितदिशां निकरः ॥३७॥ 
अमलेति ॥ भधिकसवभासिताः प्रकाशिता दिशो याभिस्तासामिन्दुरुचां निक- 
रोऽमळात्मसु निर्सलमूरतिषु तरुणीनां ये कपोळाः फलकानीच तेष्वमितो सुहुः 
प्रतिफलन्‌ संक्रामन्‌ सान्द्रतरं प्रचुरतरं विससार । दुर्षणसंक्रमणादिवेति आवः^ 
अन्नेन्दुरुचां कपो लासंहमेऽपि संरमोवतेरसरबन्धे सस्बन्धो छिरूपाति शयो किः ॥३७॥ 
दिशञाओंको अधिक प्रकाशित करनेवाली 'न्द्रमाकी कान्तियों ( किरणों ) का समूह 
( दर्षणके समान ) रमणियोंके स्वच्छतम कपोल्मण्डलापर बार-बार प्रतिबिम्बित होता 
हुआ अधिक सघन होवर फैल गया अर्थात्‌ निर्मळ दप॑णमें प्रतिबिम्बित प्रकाशकै समान रम- 
णियोंके निर्मळ कपोलमण्डलमें प्रतिबिम्बित होकर चांदनी अत्यधिक सघन धोकर फैल गयी ॥ 
उपगूढवेलमलघूर्मिमुजेः सरितामचुक्षुमद्धीशमपि | 
रजनीकरः किमिव चित्रमदो यदुरारिणां २णमनङ्गलघुम्‌ ॥ ३८॥ 
उपगूढेति ॥ रजनीकरश्चन्द्रः अलघुभिरूमिमिरेव सुजेरुपगूढा वेळा येन तम्‌ । 
सावष्टम्समिति भावः | सरितामधीशं समुत्रसपि । स्वभावादचोभ्यमपीति सावः। 
अचुच्ुभत्‌ चोभयति स्म। छम्यतेप्यंन्ताहुड 'णौ चङ्युपधाया हस्वः (७8 ) । 
अनङ्गेन लघु गतसारं यदव पुव रागिणस्तेषां राणमचुच्षुक दित्यदः किमिव चित्नम्‌। 
न किञ्चिदित्यर्धः । अन्नाक्षोभ्यमब्धि क्षोसयतश्नन्द्रस्य दण्डापूपिकन्यायान्यक्षोभः 
कत्वोक्तेरथा पत्तिरल द्वार! ॥ ३८ ॥ 


= _ च | 


निश्वाकरने बड़े-बड़े तरङ्गरूपो वाहुओसे वेला ( तटप्रान्त ) का आलिङ्गन करनेवाले 
नद्दियोंके प्रति ( अत्यन्त गम्भीर समुद्र ) को भौ क्षंब्ध कर दिया, तव कामदेवसे लघु 
( इळके अर्थात्‌ बैर दित ) अनुरागी यादर्वोकी क्षुव् बर दिया, इसमें आश्चर्य ही क्या ऐ १ 
अर्थात्‌ कोई आश्चयं नहीं हे ॥ ३८॥ 

सत्रनोदरेषु परिमन्दतया शयितोऽलसः स्फटिकयष्टिर्चः । 

अबलम्ब्य जालकझुखोपगतानुदतिष्टदिन्हुकिरणान्मदचः।। ३६ ॥ 

भवनेति ॥ परिभन्दतया एकाकिस्वादससर्थतया अचनोदरेषु ग्रह्मम्यन्तरेपु 


१. "यदि रा? इति पा०। २. 'लसत्स्फटिक--? इति पा० । 
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शयितः सुप्तो$त पुवाळसो मदनो जाळकसुखोपयतान्‌ गवाचविवरप्रविष्टान्‌ अत 
एव स्फरिकयष्टीनां रुगिव रक शोभा येषां तान्‌ स्फटिकदण्डसन्ञिभानिन्दुकिरणान- 
बढूग्ब्यावष्भ्योद्तिष्टदुत्थितः । अन्रोद्वोधोत्थानयोरभेदविवछया 'उदोऽनुर््वकर्मणिः 
( १३२४) इति परस्मैपदसिद्धिः । एतत्पदे चाभेदाध्यवसायमूकातिशयोक्त्या 
स्फरिकयष्टियच इत्युपमया च अघछर्बयेश्यन्रावछम्बयेवेस्युत्थानस्यादछम्बन हेतुक 
त्वोप्रेच्ता प्रस्याय्यत इत्येतासां सङ्करः ॥ ३९ ॥ 

( अकेला दोनेके कारण ) असमर्थ दोनेसे घरके भीतरमें सोया ( छुस्य द्वोकर बृढ़ेके 
समान पड़ा) हुआ अत एब भालसयुक्त कामदेव, खिइकियोंके अम्रभाग ( छिट्रों ) से आयी 


हुई तथा स्फटिक मणिकी छड़ीके समान कान्तिवाडी चम्द्रमाकी किरणोंका अवलम्बनकर 
उठ खड़ा हुआ । 


विमशे--जिस प्रकार असहाय होनेसे आलसथुक्त कोई बृद्ध या रोगी पुरुष घरकै 
भौतर पड़ा रहता है और छड आदिके मिछनेपर उसका सहारा लेकर उठकर खड़ा दो 
जाता है, उसी प्रकार मानो कामदेव भी पहले अमद्दाय होनेसे आलसयुक्त शिथिल होकर 
पड़ा था और जब खिड़कियों से स्फटिककी छड़ौके समान पतली-पतली नन्द्रकिरणें मोतर 
प्रविष्ट हुई तब उन्हींके सहारेसे वह उठ खड़ा हुआ । आशय यह है कि चन्द्रकिरणोंके 
खिड़कियोंके छिद्रोसे भीतर प्रविष्ट होनेपर कामीजनोंका कामदेव बढ़ गया ॥ ३९ ॥ 

अविभावितेषुविषय: प्रथमं मदनोऽपि नूनमभवत्तमसा | 
उदिति दिशाः प्रकटयत्यमुना यदघसंघास्नि धनुराचकृषे ॥ ४० ॥ 

' अविभावितेष्विति ॥ मदनोऽपि प्रथम चन्द्रोदयात्प्राक तमप्ता अविभावितो5- 
लक्षितः इृषुविषयो बाणछचयं येन सोऽभवत्‌ । नूनमित्युस्पेत्षा। यद्यस्मादवरमधारिन 
शीतकरे उदिते दिशः प्रकटयति सति असुना मदनेन धनुराचकूषे आकृश्म । चन्द्र 
पुच महानुद्दीपको सदनस्याभूविति भाव: ॥ ४० ॥ 

मदन चन्द्रोदयके पहले अन्धकार होनेसे मानो अपने वार्णोका लक्ष्य नहीं देख रहा 
था ( इसी कारण अव तक वह अपना धनुष नहीं उठाया था, क्योकि अब इस कामरेवने ) 
चन्द्रमाके उदित होकर दिशाको प्रकाशित करते ही धनुषो चढा लिया ॥ ४० ॥ 

3गपहविकासमुद्याह्रमिते शशिनः शिलीमुखगणो5लभत | 


दुतमेत्य पुष्पधनुषो धनुषः कुमुदेउज्ञनामनसि चावसरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


युगपदिति ॥ पुष्पधजुः पुष्पधन्वा । 'वा संज्ञायाम्‌? (५४१३३) इति विकदपा - 
पुष्पान्तरं च तस्माञ्चळितो निःसृतः शिळी शद्यं 


अळयश्च। 'अलियाणौ शिलीसुखो? इस्यमरः। तेषां हि 
गणः शशिन उदयाद्िकासमौत्सुक्यं, उन्मीछन॑ च दुरावा मो प्रापिते 


न्नानडादेदाः । तस्य धनुः पुष्पचाप, 
सुखं येपां ते श्िछीसुखा बाणाः, अ 


-अङ्गनानां 
मैनानों सुइशां मनसि हृदये कुपुदे चावतरमवकशमाश्वालपङमत । उभपत्र 
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भ्रवेश छव्धवानिस्यर्थः। अन्न चन्द्रोदये कुसुदकामिनीहृदययोद्वयोरपि प्रकृतयोः 
शिलीसुखप्रवेशळक्षणेकधर्मयोगादौ पग्यात्तस्ययोगिता एकधमंस्वं चात्र शिळीसुखेति 
'रिछएपदोपात्तयो रलिबाणयो रेकर्वाध्यवसायमूलातिशयोक्तिप्रसादादिति सङ्करः ॥ 
पुष्पधन्वा कामदेवके धनुष तथा पुष्पसे निकले इए (क्रमशः) बाण-समूह तथा जमर 
समूइने+ चन्द्रमाके उदयसे एक साथ विकसित ( प्रसन्न; पक्षा०--प्रफुरिछित ) रमणिर्योके 
मनमें तथा कुसुदोंपर पहुँच कर शीघ्र ही स्थान पा लिया अर्थात्‌ चन्द्रमाके उदय होनेपर 
रमणियोका हृदय कामबाण-समूइसे पीडित हो गया और कुसुदपर मर-समूइ बैठ गया ॥ 
ककुभां सुखानि सहसोज्ज्यलयन्‌ दंधदाङलत्बमधिकं रतये । 
अदिदीपदिन्दुरपरो दहनः कङुसुमेषुमत्रिनयनप्रभबः॥ ४२॥ 
ककुभामिति ॥ ककुभां दिशां मुखानि सहसा झरिद्युउञ्वळयन्चुद्भासयन्‌ रतये 
सुरताय भधिकमाकुलस्वमौस्सुक्यं दधत्‌ । यूनामिति शेषः। अन्यत्र रतये कामदेष्य 
अकुछर्वं अयविह्दलत्वं दधत्‌ । अन्नेरन्निमुनेनंयनप्रभवः। “अन्निनेश्नसमुद्धव/ इति 
युराणात्‌। त्रिनयनप्रभवो न भवतीत्यत्रिनयनप्रभवः । अपरखियनयनप्र भवाद्‌ न्यो 
दहनोऽरिनिरिन्दुः । कुसुमेषं काममदिदीपद्दीपयति स्म । दीप्यतेणों चङि आज- 
( ७५९ ) इत्यादिना चिकद्पाक्नो पधाइस्वः। अत्र प्रृते कुसुमेषोदॉपनं नाम प्रव- 
धेनं तस्य त्न प्रतीयमानेन प्रउवळनेना मे दाध्यचसा यात्तल्षि मित्तमिन्दो दिंडँसुखो द्वा- 
सनादिघर्मसम्बन्धादपरोऽयं' ददन इस्यपरशवदप्रयोगसामश्यांदृनस्वोसेा, न 
रूपकमिति रहस्यम्‌ । चन्त्रो दयात्कामो वबूधे इति तास्पर्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दिशाओंके मुख ( अग्रमाग ) को एकाएक उज्ज्वल ( प्रकाशमान ) करता हुआ रति 
( कामपर्नी, पशा०--8रतक्रीडा ) के लिए अत्यन्त भाकुळता ( पक्षा०-उत्कण्डा) को 
धारण करता ( पाठा०--देता ) हुआ और "अत्रिः नामक सुनिके नेत्रसे उत्पन्न दूसरा 
( त्रिमयन अर्थात्‌ शङ्करजीसे नहीं उत्पन्न ) अरिनछ्प चन्द्रमा कामदेदको दीप्त करने 
( जलाने ) छगा ॥ ४२ ॥ 
एवं चन्द्रो दयार्यसुद्दीपनविभावनसुकर्वा तर्फलमाह-- 
इति निश्चितश्रियतमागतयः सितदीधितांबुदयबत्यबलाः । 
प्रतिकर्म कतुमुपचक्रमिरे समये हि सबसुपकारि कृतम्‌ ॥ ४३॥ 
इतीति ॥ इस्येवं सितदीधिताडुद्यदति अबछाः खियो निश्चिता प्रियतमानाः 
मागत्तिरागमनं याभिस्ताः सत्यः प्रतिकमं प्रसाधनं कतुंसुपचन्रमिरे। “प्रतिके 
प्रसाधनम्‌? इत्यमरः । चन्द्रोदयात्‌ प्रियारमनं निश्चित्य अछइते घक्रास्ता इत्यथः । 
तथा हि-समये कार्यकारे कृतमलुछ्ठितं सवे कमे उपकायु'पकारकं अवति । अन्यथा 
दिफछमेवेति भावः । अतो निश्चित्य प्रवृत्तिरासां युक्तेस्यर्थान्तरन्यासः॥ ४३ _ 


१, 'दददा--? इति पा०। २. “-बुदितवस्य-! इति पा०। 
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श्चित था ऐसी 
न्द्रमाके उदय होनेपर जिनके प्रियतमों का भाना नि 
रमणिय de छिप प्रवृत्त हो गयीं, क्योंकि समय पर किया हुआ सत्र कार्य 
उपकार ( कार्यसाधनमें सद्दायक ) हुआ करता है ॥ ४९॥ 
अथ प्रसाधनमेव प्रपञ्चयति छ 

सममेकमेब दघतुः सुतनोडरु” हारभूपणमुरोजतटो । 

घटते हि संहततया जनितामिद्मेब निबिबरतां दधतो: ॥ ४४ ॥ 


नोः खिया उरोजतदौ उस श्काध्यमेकसेव भूषणं सममवैषस्येण 
_ नी ऐकमत्येन च जनितां निविघरतां निरन्तराळतां- 
नीरन्ध्रववं च दधतोरिदं समभागित्वमेव घटते । अन्तभदान्तराया हि विषयिणा 
विषयोपभोगाः कुचयोस्तदभावात्समश्ो भार्थ हारघारणं युक्तमिति भावः ॥ ४४ ॥ - 
( अब ग्यारह इक्रोकी (९।४४-५४ ) से रमणियोंके क्षार करने का वर्णन करते द) 
इन्दरीके दोनों स्तनप्रान्तांने बहुमूल्य एक ही मुक्तामाछाको एक काथ धारण किया, क्योंकि. 
परस्परमें सटे इए (पश्चा०--एकमत ) दोनेते उत्पन्न वोचमें अन्तरालशुन्यता ९ पक्षा० प 
नोरन्यता ) को धारण करते हुए अर्थात्‌ जिनके वोचमें खाली स्थान नहीं दै ऐसे उन दोनो 
स्तनप्रान्तोके लिए यद्दी (यह समान भागवाळा दोना ही) उचित होता है ॥ ४५॥ 
कद्लीप्रकाण्डरुचिरोरतरौ जघनस्थलीपरिसरे सहति । 
रशनाकलापकरुणेन वधूमेकरध्बजद्विरद्साकलयत्‌॥। ४५॥ 
कदुळीति ॥ वधू! कदलीप्रकाण्डरचिरे रम्भास्तम्भसुन्दुरे । ऊररेव त रर्वन्धन डः 
चो यस्मिन्‌। अन्न कदळीकाण्डस्य लौन्दुयंमान्रोपमानस्वान्न.बन्घनयोऱ्यबुक्चा चिन? 
तरुशब्देन पुन क्तः । महति जघनस्थक्येव परिसर! प्रदेशास्तस्मित्‌ रशनाकलापक 
एव गुणस्तेन मकरध्वजो मदनः स पच द्विरदस्तमाकलयदुबध्नात्‌ । रशनाबन्धेन 
खघनमतीव मदनोद्दीपकमासी दित्यथः। समस्तवस्तुवर्ति लावयवख्पकम्‌ ॥ ४५॥ 
किसी एक र्‌मणीने केछेके खम्भेके समान रमणीय जघनछूपी बृक्षवाले विशाल जघन” 
स्य प्रदेश अर्थात जधन-प्रदेशमें करधनीकी छद़ीरूपी मोटे ररसेसे कामदेवरूपी 


हाथोको बांध छिया अर्थात्‌ करपनी पहननेसे उस रंमणीका जघन-प्रदेश अतिशय काम” 
बर्षेक हो गया ॥ ४५॥ 


अधरेप्यलक्तकरसः सुदृशां बिशदं कपोलभुबि लोधरंजः। 

नबसञ्जनं नयनपङ्कबयोबिसिदे न शङ्कनिद्वितात्पयसः ।। ४६॥ 

अधरेप्विति॥ सुहशमधरेप्वोऐेषु अल्क्तकरसो लाक्षाद्रवः तथा कपोलसुकि 
गण्डस्थले विशदं शुअ्रं कोध्ररजः तथा नयनपङ्कजञयोर्नवमञ्चनं च शाङ्कनिहिताठ.. 

१. गुरु इठि पा०। ३. न 7 
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पयसः हीराप्न विभिदे सिन्ने नाभूत्‌। कसंकर्तेरि लिट। अधरादिनिहितं छाक्षारा*- 
गादिक छाद्भुनिद्वितदीरवत लावर्ण्यादाश्रयतोडमेदेन दुअंहमभूद्त्यथः। अन्न यदु” 
घरालक्तकरसादिक तच्छुद्कनि हितं चौरमित्येकवावयतया वावयारथे वाक्यार्थसमारो- 
पादसम्मवद्वस्तुसम्बन्धो वाक्यार्थनिध्ठो निदुशनालङ्कारः। तेनाधरालक्तकादीनाँ 
गुणत पुकत्वरूपः सामान्याळडारो गग्यते । 'सामान्यं गुणसाम्येन यन्न चरत्वन्तरेः 
कत? इति छक्तणात्‌॥ ४६ ॥ 

सुन्दर नेर्त्रोवाली रमणियोंके ( अरुणवर्ण ) अधरोंमें लाक्षारस, कपोलप्रदेशमें लगाया 
गया छोभपुष्पका पराग और ( इयामवणे ) नेत्र कमर्लोमे लगाया गया अक्षन शङ्घमे रखे 
गये दूधसे भिन्न नहीं हुए । 

विमर्श-जिस प्रकार शुअवणे शङ्घमे रखा हुआ शुअवर्ण दूध समानबणे होनेसे पृथक्‌ 
मालूम नहीं पड़ता, उसी प्रकार छाल अधरमें लगाया गया लार छाक्षारस आदि सी' 
समानवर्ण होनेते ये एक दूसरेसे अछग-अलूग हैं, ऐसा चत नहीं हुआ ॥ ४६ ॥| 

स्फुरदुञ्ञ्लाघरदलैविलिसदशनाशकेशारभरै परितः | 

धृतमुग्धगण्डफल कॉवबभुविकसद्धिरास्यकमलः प्रमदाः ॥ ४०॥ 

स्फुरदिति ॥ प्रमदाः खियः स्फुरन्तथ्वळन्तः उज्ज्वछाश्रामछा अधरा ओष्ठा पुचः 
दलानि पन्नाणि येषां तैः परितो विळ्सन्तो दुशनांशचो दुन्तकान्तय एच केशरभराः 
किजदकपुआा येषां तेः । एतानि सुरधानि रण्डा एव फलकानि कणिका येषां त- 
विंकसद्भिरास्यकमळेविबस्चुः । सञ्नास्यकमळेरिति रूपणात्‌ प्रमदा एव सरस्य इति' 
सिद्ध रेकदेशविवति सावयवरूपकस्‌ । 'आस्यङुसदेः' इति पाठे कुसुदस्य सुखोपमा- 


नकत्वं कविसमयदिसद्धं जेयम्‌ ॥ ४७० ॥ 
अधिक मदयुक्त रमणियाँ र्फुरित होते हुए उज्ज्वल अधररूप पंखुड़ियों वाले, विलसित 


होती हुई दन्त-किरणरूपी केसरोवाळे और मनोहर कपोटरूप कणिका ( कमल्कोष ) वाले 
विकसित ( पक्षा०--प्रसन्न ) दोते हुए मुखरूपी कमलोसे अत्यन्त शोमित होने लगीं ॥४७॥ 
भजते विदेशमधिकेन जितस्तद्नुभ्रवेशमथवा कुशल: । 
मुखमिन्दुरुष्ज्यल्कपोलमतः प्रतिमाच्छलेन छुदृशामविरात्‌॥ ४८॥ 
भजत इति ॥ अधिकेन प्रबलेन जितो विदेशं देशान्तर भजते, अथवा इशः 
कार्यचतुरः तदलुप्रवेशं भजते ३ तमेव शरणतया ग्रदिश्य जीवतीत्यर्थः ! अतो हेतो- 
: रन्दुवरूवलौ कपोलौ यस्य तदिति सुखस्य विस्दप्रहणयोर्यतोबतेः पदार्थदेतुकुं 
काग्यङिङ्गम्‌ । सुहशां सुखं प्रतिमाच्छुलेन अतिबिस्बव्याजेनाचिशत्‌ प्रविष्टः हे साता- 
चन्द्र एवायं न प्रतिमाचन्द्र इति छुर्शाब्दारप्रतीतेः छुछशब्देनासत्यत्वप्रतिपादन- ` 


१. 'सुतनोरवि--! इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४८ Digitized by Arya ऽगशिछुमालन्रधम०nna। and eGangotri 


.ङपोऽपहवाळंकारः। पूर्वोक्तकाग्यलिक्षप्तापे इति संकरः। तेन कपोल्योळोकोत्तरं 
-छाचण्यं दर्पणौ पम्यं च व्यज्पत इत्यळंकारेणाळंक्रारष्दनिः ॥ ४८ ॥ 

बळ्वान्‌से जीता गया ( दुल व्यक्ति) दूसरे स्थानको चला जाता दे अथवा चतुर 
ब्यक्ति उसके शरणमे प्रवेशकर रहता दै; इस कारण ( झुन्दरियोंके सुन्दरतम मुखसे जीता 
गया ) चन्द्रमा प्रतिविखवो छरुते सुन्दर नेत्रवाळो रमणियोंके जिमेल कपोलवाडे सुखमें 
४ गया ॥ ४८॥ - 
म त प्रतिहर्ति कठिने मदनेषवः कुचतटे सहति । 

इतराङ्गवन्न यदिदं गरिमग्लपितावलप्रमगमत्तनुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


भवमिति ॥ मदनेषवः कामशराः मृति कठिने कुचतटे प्रतिहतिं प्रतिघातमा- 
ताः प्रासा रवम्‌ । यद्यस्माह्रिग्णा निजभारेण ग्छपितं कर्शितमवलग्नं सध्यं येन 
दिदे कुचतटमितराङ्गेन तुख्यमितराङ्गवव्‌। 'तेन तुदयस्‌ ¬? (७११६५ 2 इति 
- चतिप्रत्ययः । तुतां काश्ये नागमश्ताभजत्‌ । 'पुषादि! ( ३।३५५ ) सून्नेण च्ढेरङा" 
-देशः। तदा मदनेषुपातात्‌ कुचातिरिकपरङ्गनानामङ्गं कृश मासीदित्यथः ॥ ४५ ॥ 

( रमणियोंके ) विशाल एवं कठिन स्तनप्राम्तपर कामदेवके वाण मानो प्रतिइत हो 
ये ये, क्योंकि अपने भारते कटिप्रदेशको क्षीण ( दुबेल अर्थात्‌ पतला) करनेवाले यह 
स्तनप्रान्त दूसरे अन्नांके समान क्षीण ( दुबेछ ) नहीं हुए थे ( अत एवं जात होता है किं 
-्तनप्रान्तोंको छोड़कर अन्यान्य अङ्गोमे काम बाग प्रविष्ट होकर उन्हें दुबेल कर दिये थे) ॥ 

न मनोरमास्तपि विशेषबिदां निर चेष्ट योग्यमिदमेतदिति । 
ग्रहसेष्यति प्रियतमे सुदृशां बसनाङ्गरागसुमनःसु मनः ॥ १० ॥ 

न मनोरमास्विति ॥ प्रियतमे ग्रुहमेष्यति आगमिष्यति सति विशेपविदामपि 
सुदृशां सम्यरदशंनी यानां जीणा मनः फतत मनोरमास्वपि वस नाङ्गरागसु मनःसु वख 
-गन्धमाव्येषु इदमेतदिति इदं पुरोवर्ति दश्त्वेतदिति बसनमिति, अचुळेपनमितिः 
-सुमनस इति, विशेषाकारेण तथा योग्यमस्माकं घारणाइंमिति च न निरचेष्ट न 
'निरधारयत्‌। प्रियागमनहपातिरेकादितिक्तंष्यतामूढममूदिर्यर्थः। चिनोतेळंडिं 
-तहि च्छे; सिच्‌ 'सावंधातुकाधंधातुकपो? ( ७।३।८४) इति गुणः। हृषोऽन्न संचारि* 
भावः । निश्चयसंवन्धेऽप्यसंबन्घोक्तेरतिशयोक्छिः सुमनःसु मन इति यमकविरोष' 
-श्चेति संसृष्टिः ॥ ५०॥ 

“मविष्यमें प्रियतम आनेवाले हैं? ऐसा सोचकर हर्षाधिक्यके कारण विशेषताको 
जाननेवाली ( यह अधिक शुणवाळा है तथा य होन युणवाछा है ऐसा समझनेवाली ) 
-भो झुहोचनाओंके मनने मनोहर मो ( अङ्गराग, पुष्पमाला, वख, अक्षन, आभूषण भादि ) 


“अताधनसानमियोमें यह वस्तु इस कार्येके योग्य है? ऐसा निर्णय नहीं किया (किन्तु 
द्षाभिक्यसे किंकतेब्यमूढ हो गया ) ॥ ५० ॥ 
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वपुरन्धलिप्त परिरम्भसुखव्यवघानभीरुकतया न वधूः | 
क्षममस्य बाढमिदमेव हि यत्मियसंगमेप्बलवलेपमद: ॥ ४ १ ॥ 
चपुरिति॥ वघूः ज्ञी परिररभसुखम्यवधानभीरकत्तया भालिकुनसुखविस्छेद भी-- 
श्स्वेन । 'क्रुकन्चपि दचप्यः' (वा०) इति हूकन्मत्यय:। चपुर्नान्वलिष्त नानुलिप्तवती ।- 
सङ्गरारामा्रव्यवधानमपि न सहत इत्यथंः। छिग्पतेः कतरि लुडि तङ। तथा हि- 
अदो वपुः प्रियसंगसेघु अनवलेपसचचन्दुनमगचं चेति यत्‌। 'अवलेपस्तु गर्वे स्यादले- 
पने भूषणेऽपि च? इति घिश्वः। इद॒मनवलेएनत्दमेवारय वपुषो वाढं खश क्षमं 
युक्तस । शछेषाञुप्राणितोऽयमर्थान्तरन्यासः ॥ ५१ ॥ 
किसी एक रमणीने आछिङ्गनके सुखमें अन्तराल पड्नेके भयसे शरीरमें ( चन्दन- 
कुङ्कमादिके ) लेपको नहीं लगाया, क्योकि यह ( शरीर ) प्रिये समागमोमें अवलेप 
(कुकुमचन्दनादिके लेप, पक्षा०-गब) से रहित दो, यही इस शरीरके लिए उचित है ॥५१॥: 
निजपाणिपज्ञबत'लर्खलनादभिनासिकाबिबरमुत्पतितेः | ` 
अपरा परीचय शनकेमुमुदे सुखवासमास्यकमजशवसनेः ॥ ५२॥ 
निजेति ॥ अपरा खी नि्चपाणिपछ्वतळस्य र्खळनादमिघातादभिनासिकाचि- 
चरं नासारन्थ प्रति उस्पतितेरास्यकमछस्य श्वसने सुंखमासतेसुंखवासं सुखवासनां 
शनकेः परीचय समदे । इथं घासकसज्जिका नायिका ॥ ५२॥ 
एक दूसरी रमणी अपनी इथेलीके भभिघातसे नाकके छिद्रकी ओर ऊपर उठी इुई,. 
सुखकम लकी श्वास वायुसे सुखके सौरअकी भौरेसे परीक्षाकर हर्षित हुई ॥ ५२॥ 
बिधृते दिवा सबयसा च पुरः परिपूणमण्डलबिकाशा्रति | 
हिमधाम्नि दर्पणतले च सुहुः स्वसुखश्रियं सगदशो ददृशुः॥ ५३ ॥' 
चित इति ॥ दिवा आकाशेन सवघसा वयस्यया च पुरोञ्ग्र विते विधारितेः 
परिपूर्णमण्डळविकाशं विस्व्षोमां बिअर्तीति तदसत्‌ तस्मिन्‌ दिमधाग्नि चन्द्रे दुर्प« 
णतछे च खुगइशः खियः स्वसुखशरियस्‌ । पूदंत्रोपमानसूतासुत्तरत्रोपमेयभूतां चेत्य- 
थैः। सुहुर्ददशः । भौपम्यपरीचार्थमिति आवः । अन्नान्यश्रियोडन्यत्रासंभवाच्यन्द्े 
तत्सइशीमिति साहश्याचे पादसंभषद्टस्तुसंबन्धा निदर्शना। तथा चन्द्रदर्पणयोधे- 
सवयसोश्च यथासंख्यमन्वयाद्यथासंश्याळंकारश्च । तहुअयापेछया चन्द्रदृशनयोसु- 
लन्रीदर्ञनस्थानश्येन प्रस्तुतयोरेवोपर्यस्य गम्यत्वात्तुद्ययोगितेति संकरः ॥ ५३ ॥ 
सामनेमें सखीछपणी दिव्‌ अर्थात आकाशसे धारण किये गये परिपूर्ण मण्डले प्रकाश" 


को धारण करते हुए चन्द्रमार्मे तथा सामनेमें सखीके द्वारा ( हाथमें ) पकड़े गये सम्पूर्ण 
प्रतिबिम्बको धारण करनेवाले ( विश्ञालतम ) दर्पणमें सुगनयनी सुन्दरियोंने अपने सुखकी 
शोमाको बार-बार देखा ॥ ५३ ॥ 


१. '--भील॒क! इति पा०॥ २. 'तट--? इत्ति पा०। 
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:अधिजानु बाहुमुपधाय नमत्करपल्लवापतक जतम्‌ 
-उद्कण्ठि कण्ठपरित्रतिकलस्त्ररश्यगाचपरयापरया । 2 I 
अधिजान्विति ॥ नमति कपोळापंणाय महीभवति करपल्लवे अर्पितं निहितं 
कपोळतळं गण्डरथळं यस्य तं बाहुमचिजाचु जाबुनि । लिख बन्य म] 
-उपधाय निधाय । कूर्परेण जाचुमट्टम्पेस्यथः । कण्ठे परिवर्तत पा फण्ठप्रिवर्ति। 
नतु सुखोच्चारितमित्यर्थ:। कळपव्पक्तमधुरं स्वरः तारष्वचिहीनम्‌, पड्जादि- 
-स्वराभिव्यक्तिहीनं वा यद्वाचं तत्परया त द्वारा । सन्द्ण्ठेनेव यायन्त्येस्य : । 
काढचेपार्थमिति भावः । अयं चोत्कण्डानुभावः । अपरया खिया उद्कण्डि डकः 
ऐऐेठतम्‌ । प्रियसंगमायोस्सुकया स्थितमित्यर्थः । सवे छुङि चिणो छुकू। अन्न काळ" 
..देपासहिप्णुस्वळकणमौत्सुरयं संचारि तन्निबन्धनाग्रेयोळंछारः। परयापरयेति यम 
ऋविशेषसंसृष्टिः। नायिका विरहोत्कण्ठिता । 'चिरं पस्युरनाछोके विरद्दोर्कण्डितो- 
नमना? इति लक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 2 क 5 
छमण्डलको रखनेवाळे हाथ ( को केहुनं 
को पि प ला हुई कक रने इ्थेलीपर था पार ) 
कण्ठके भीतर ही घूमते हुए अव्यक्त मधुर स्वरपे गाती हुईं ( मुखर्म हौ अस्पष्ट युनगुनाती 
जुई ) दूसरी रमणी ( प्रियतमके सम,गनके लिए ) उत्कण्ठित हो रहो थी ॥ ५४॥ 
प्रणयप्रकाशनबिदो मधुराः सुतरामभीष्टजनचित्तह्ृतः | 
प्रजिघाय कान्तमनु युग्धतर'स्तरुणीजनो दशइवाथ सखीः ॥ ५५ | 
प्रणयेति ॥ अथ प्रखाधनानन्तरं सुग्धत रोऽत्यन्तकाममो हितस्तरुणीजनः प्रग' 
'यप्रकाशनविदः। अचुराराभ्प्रक्षनचतुर। इत्यर्थः । मघुरा सघुरभाषिणी$ अन्यत्र 
रग्याकृतीः सुतराम मीष्टज्ञनस्य चित्तहृतो मनोहारिणीः सखीः इश इच दान्तमचु 
श्रेयोजन प्रति प्रजिधाय प्रेषितवान्‌ । द्विनोतेकिंट । इदेन सह ्षमाघवचनादूडश 
-इवेस्युपमासमासः। तथा सखीनामासच्यन्तरङ्गर्व का यदूसिर्वादिवयञ्ञ नाद छ ङ्कारेण 
'चस्तुध्वनिः॥ ५५॥ - 
इस ( अङ्गार करने ) के उपरान्त अधिक सुन्दरी (भयवा काम मोदित हुई) त इणियोँने 
-अवुरागको प्रकाशित करने ( प्रियतमके सामने समझाने ) में चतुर, मधुर भाषण करने” 
वाडी और सहज ही प्रियतमके मनको आकृष्ट ( वशीभूत ) करनेवाली नेत्रोंके समान सदेः 
-डिर्योको पतिके समीप भेजा ॥ ५५॥ 


तथा काचिन्नायिका दूतीं वाचिकमचुशास्ति-- 


le मेज्बगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते सं मयि । 
तिं तथेनसुपगम्य बदेरमिदूति काचिदिति संदिदिरो ॥ ५६॥ __ 


———————————* 


२. गइ इति पा०, २. 'तरा-? इति पा० । 
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न चेति ॥ स मे दयितो यथा मयि करुणां कुहते यथा ळघुतामदपतां च नाव- 
गच्छुति न मन्यते । एनं दुयितमुपगम्य प्राप्य तथा तेन प्रकारेण निपुणं चदेः। 
विध्य प्रार्थने वा छिङ्‌। इतोरथ काचिन्नायिका अभिदूति दूतीमभि । 'छइणेना- 
भिप्रती-' ( २।१।१४ ) इत्यब्बयी भावे नपुंसकहस्वत्वस्‌ । संदिदिशे संदिष्वती। 
कर्तरि छिट्‌। स्वरितेरवादार्मनेपवृस्र। नायिका तु कलहान्तरिता । 'कोपात्कान्तं 
पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विता? इति लक्षणात्‌ ॥ ५६॥ 

“जिस प्रकार वह ( मेरा प्रियतम ) युझपर दया करे ( दया कर सम्भोग करनेके लिए 
यहाँ आ जावे ) तथा मेरी ल्घुताको भी नहीं समझे? इस प्रकार भच्छी तरइते “उस मेरे 
प्रियतमके पास जाकर तुम कहना? इस प्रकार किसी ( कळद्दान्तरिता) नायिकाने दूतीको 
सन्देश दिया अर्थात्‌ दूती ते कद्दा ॥ ५६॥ 
दयिताय मानपरयाऽपरया त्वरितं ययाबगदितापि सखी | 
किम चोदिताः प्रियाहितार्थक्रतः कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुहृदाम्‌ ॥ ५७॥ 

दयितातेति ॥ मानपरया अभिमानवत्या अत पुवापरया नायिकया अगदिता 
-दयितमानयेत्यलुक्ता सखी दृिताय दृयितमानेतुस्‌ । 'क्रियाथोंपपद्स्य च कमणि 
स्थानिनः? (२।३।१४) इति चतुर्थी । त्वरित शीघ्र ययौ । अन्यथा मरणश्ञङ्केति भावः। 
.तथा हि-सुप्डु शो मन हृदयं येपां ते सुहृदो मित्राणि । 'सुहृदुढ्ंदी मित्रा मित्रयोः 
(५४१५०) इति निपातः । चोदिताः प्रेरिताः सन्तः सुहृदां “प्रियो हृद्यः हितः श्रेय” 
झ्करश्च योऽर्थं कुर्वन्तीति प्रियहितार्थक्कतः । कतमेपामस्तीति झतिनः कृतहृस्‍्या 
अवन्ति किसु । किन्तु चोदनां विनेवेति भावः । अर्थान्तरन्यासः । नायिका च 
'पूचवत्‌॥ 

उ दूसरी ( किसी कल्हान्तरिता ) नायिकाके बिना कहे दी सखी प्रियतम (को 
.छाने ) के लि शीघ्र चळ पडो, क्योंकि सुहृद्‌ (अच्छे इदयवाळे भित्र) छोग प्रेरणा करनेपर्‌ 


भित्रोके प्रिय तथा दित कायको करके कृतकृत्य होते हैं क्या ? अर्थात्‌ सुहृद जन बिना कहे 
दी मित्रोके प्रिय तथा हितकायेका सम्पादन करके कृतकृत्य होते हैं ॥ ५७॥ 


अध काचिरकलहान्तरिता कान्तं प्रति त्रिमिदूती संदिशति (विरोषकम्‌ ५३-६०) 
प्रतिभिद्य कान्तमपराधकृतं यदि तावदस्य पुनरेव सया । 
क्रियतेऽनुबृत्तिरुचितेव' ततः कलयेदमानमनसं सखि सामू ॥ ५८ ॥ 

प्रतिमिथयेस्यादि ॥ भपराधकृतमागस्कारिणं कान्तं प्रतिभिद्य निराङ्क्य पुनम 
येवास्याचुदृत्तिरचु घरणं क्रियते यदि तावदुचितेव। पति्रतानां प्राणे घरचित्तानुबृत्ते- 

-घर्मस्वादिति भाव: । किन्तु हे सखि ! ततोअ्लुबृत्तेमांममानमनसमभशिसानदीनचित्तों 

'कल्येन्मन्येत ॥ ५८॥ 


१. "नोदिताः इति पा०। २. "सुतास! इति पा०। ३. र्द छ सग २. तामः इति पा०। ३. '-- तेष इति पाश इति पा०। 
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* (अब कोई कलहान्तरिता नायिका दूतीको समझाकर प्रियतमके पास भेनवी हे, हन) 
तीन इळोको ( ९।५८-६० ) से वर्णन करते हैं) हे सखि! अपराध करनेवाले हः 
तिरस्कृतकर में ही फिर उसका अनुसरण बूं, या मेरे लिए उचित हौ दै ( क्‍योंकि 
मतित्रताका प्रियतमकी चित्तवृत्तिके अनुकूल आचरण करना धर्म माना गया ह ), किन्तु 
उससे ( उनका अनुप्तरण करनेसे ) यदि मुझे वे मानसे होन ( ओष्ठी वृत्तिवाली ) समझे 
(तब मेरे इकमें जरा अच्छा नहीं होगा) ॥ ५८ ॥ 
तदांछाघवाय विगुह्यव स्थीयत्तां तत्नाह-- 
अवधीय घैयकलिता दयितं विदधे विरोधमथ तेन सह! . 
तव गोप्यते किमिच कहुंमिदं न सहास्मि साहसमसाहासिका  ५६॥ 
अवधीर्थेति ॥ घेर्यकलिता कलितपेर्या सती । 'बाहिताग्न्यादिपु' ( २२३७ ) 
इति निष्ठायाः परनिपातः । दयितमवधीर्य निरस्छृत्य तेन सह विरोधं विदधे करो- 
मीति चेत | दधातेः कर्तरि लट हे सखि! तव किमिव गोप्यते निगुझ्यते। न किञ्िः 
दित्यर्थः। किन्तु कश्यत एवेति कथयति । सहसा बलेन वतत इति साइसिकी । 
'ोज्ञःसहोऊभसा वर्तते! ( ४४२७ ) इति ठक । सा न भवतीत्यसाहसिकी । अहः 
मिति शेषः इदं साहसं विरोधं विरोघाचरणरूपं साहसकृत्य कर्तुम्‌ । 'बाकडष-- 
(९४६५) इत्यादिना तुसुन्‌। सहत इति सहा समर्था । पचाद्यच्‌ । नास्मि 
अन्नासाहसिकत्वस्य विशेषणगत्या साहसासहनदेतुत्वो केः पदार्थहेतुक काध्य- 
छिङ्गमलङ्कारः ॥ ५९॥ : 
और धैयंको धारणकर मैं प्रियतमको तिरस्क्रनकर उनके साथ विरोध दी करूं ( जिससे 


मेरी ल्युता प्रकट न हो) तो हे सखि! तुमसे क्या छिपाना है! साहसरदित मैं वेसा 
करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥ ५९ ॥ 


तहि किमन्न कायमत आइ-- 

तदुपेत्य मा स्म तमुपालभथाः किल दोषमस्य न हि विद्या बयम्‌ | 

इति सम्प्रधाय रसणाय बधूबिहितागसेऽपि बिससजे सखीम्‌॥ ६०॥ 
तदिति ॥ तत्तस्मात्त वच्चभसुपेत्य मा स्मोपाळभथा: नोपाळ्भस्व। तद्दोषं न गण- 

येरिरयर्थः। “स्मोत्तरे ऊङ्‌ च! (३।३।१७३ ) इत्युपाङपूर्वाच्चमेर्डङ 'न माङ्योगे? 

(३।४।७६) इत्यटप्रतिपेध; । नयु सापराधः कथं नोपाळम्यस्तत्राह--वयमस्य दोष- 

अपराधं न विद्य किळ । अजानाना पुच तिष्ठाम इत्यर्थ: । कार्याधिनः कुत्तों गर्वं इति. 

भाच: । 'वदो ल्टो वा! (३०८३) इति णळ देशः । इति सम्प्रधाय निश्चित्य वधुः. 

नायिका बिहतागसे इतापराधायापि रमणाय प्रेयसे । क्रिया्रहणाच्चतु्थी । सखीं 

विससजे प्रलिधाय। विरहासहिप्णुतयेति आवः। पुषा कळहान्तरिता प्रौढा च॥ 
इस कारणसे उस ( मेरे प्रियतम ) के पासे जाकर तुम उसे उलाइनो मतं देना, मानो 
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इम उनके दोषको जानते ही . नहीं हें, ऐसा निश्चयकर किसी एक कळददान्तरिता प्रोढा 
नायिकाने अपराध किये हुए पतिके पास में सखीको भेजा ॥ ६० ॥ 
ननु सन्दिशति सुदृशोदितया त्रपया न किश्चन किलाभिदधे । 
~ ३ ० > शित्त RS 
निजमेक्षि मन्दमनिशां निशितः क्रशितं शरीरमशरीरशरः ॥ ६१ ॥ 
नन्विति ॥ ननु सन्दिश सन्देश अहि इत्युदितया दूत्या कथितया सुहशया 
नायिकया क्या त्रपया हेतुना किञ्चन नाभिदधे किल नामिहितं खळ । किन्तु 
निशितैरशरीरशरेरनङ्गबाणेरनिञ्ञं क्रशितं कृशीकृतम । कृशशब्दात्‌ 'तत्करोति? 
(ग०) इति ण्यन्तात्कर्मणि क्तः । णाविष्ठवद्धावे “र ऋतो हळादेळंघोः? ( ६४१६१ ) 
इत्यकारस्य रेफादेशः। निजं शरीर मन्दमेघि ईक्षितम | एषापि कलहान्तरिता 
मध्यमा च। त्रपया निजहृदयानसिधानाक्षिजशरीरनिरीचषणेन स्वावस्थानिवेद्नाच्च 
तुर्यळजास्मरस्वावगमादिति । इयं च पञ्चमी कार्श्याण्या कामावस्था 'हङ्मनःसङ्ग- 
सङ्करपाजागरः कृशताऽरतिः। दवीस्यागोन्मादसूच्छान्ता.इत्यनङ्गदुञ्ञा दश ॥' इति ॥ 
ध्पत्तिके लिए सन्देश कहो? ऐसा दूतोके द्वारा कहनेपर छब्जासे सुन्दर नेत्रवाळी 
( कल्ह्वान्तरिता मध्यमा ) नायिकाने ञ्जासे कुछ नहीं कहा, किन्तु तीक्षण कामबाणोंते 
निरन्तर दुर्वळ अपने शरीरको धीरेसे देखा ( और इस प्रकार कुछ स्पष्ट नहीं कइनेपर भी 
उसने कामवाण पौडित अपने शरीरकी अवस्थाकी ओर सङ्केतकर तदनुसार कार्य करनेके 
लिए सखीको एक प्रकारसे प्रत्युत्तर दे दिया ) ॥ ६१॥ 
इत्थं नायिकाभिर्पदिष्टा दूत्यः किमङृर्वश्चित्यत आहृ 
ब्रुवते स्म दूत्य उपस्रत्य नरान्नरवत्मगल्भमतिगर्भेगिरः | 
सुहृदर्थभीहित मजिह्मधियां प्रकृतेर्विराजति बिरुद्धमपि ॥६२॥ 
ब्रुवत इति ॥ प्रगहभा छष्टाः मतिगर्भाः प्रतिभासाराश्च गिरो यासां ता दूत्यो 
नरान्‌ पुरुषाचुपसृत्य नरदत्‌ नरेः पुंभिस्तुश्यम्‌ । तेन तुल्य़ं क्रिया चेद्वतिः 
(७।१।११५) इति चतिप्रत्ययः । बुवते स्म । च चेतावता वैजात्यं दूषण ितयर्थान्तर- 
- न्यासेनाह-सुहृदर्थमिति। तथा हि-अजिह्मधियामङुदिळडुद्धीनां सम्बन्धि सुहृदे 
घुहृदथंस्‌ । 'अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वछिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌? ( वा० )। इहितं 
चेष्टितं प्रकृतेविरुद्भमपि स्वभावविपरीतसपि विराजति शोभते । तस्मान्न धाष्टयँ 
दोष इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
पुरुषके समान निमोक तथा प्रतिभासे भरी हुई बात कहनेवाली दूतियाँ प्रियतर्मोके 
पास जाकर बोलीं अर्थात्‌ अपनी-अपनी सखियोंका सन्देश सुनाकर प्रियतर्मोको उनके पास 
जानेके किए कहीं, निष्कपट बुद्धिवाले लोगों का मित्रके लिए प्रकृतिके विरुद्ध भौ को गयौ 


१. 'वल्गु-? इति पा०। ` पट: २ 
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_ चेष्टा शोभती दै, ( अतः उन दूतियोंका पुरुषके समान प्रगश्म वचन कहना भी दोषाधायक 
>> ज्य ती कब्मिरिप्रय॑ प्रति सप्तभिः परार्थयते ( छुछकम्‌ ६३-६९ )¬ 
न ७ 
` असेत्यादि ॥ थो सुवि मम रूपक ति सौर 
पथ 

: रवस्म्रियां सुतरां छिण 

ह लग लला बकीहाम्यसय मदनस्य मयातव दच 
्रस्यनीकाळड्कारः । स्वयि मत्सरादिवेति हेतृस्प्रेक्ञोस्थापित इति \ ता 
पच्य प्रतीकारे सुदुष्करे। यस्तदीयतिरस्कारः प्रस्यनीकं तदुच्यते ॥ ब 

. (अब कोई दूती किसी कल्हान्तरिता नायिकाकी अवस्थाको सात इनका ( - कट 
में उसके पतिसे कहती है, यह वर्णन करते हैं ) 'वृथ्वीमें मेरे अर्थात्‌ अ चन 
कौर्तिको जिसने इरण कर छिया, वह नायिका उसीमें आसक्त चित्तवाली दै? मान 
सोचकर तुम्दारे बिषयमे द्वेष करनेसे निर्दय होकर कामदेव उस ( नायिका ) को कक 
क्वोण कर रहा दै अर्थात्‌ तुमने अपने रूपसे कामको पराजित कर दिया है और वह ना छ 
तुममें अनुरागवती दो रहो है, अतः तुम्हारे साथ ईष्यां करता हुआ कामदेव तुम्हारा! क 
अनिष्ट करनेगें असमर्थं होकर निदेयतापूवेक तुम्हारी प्रियाको दौ अत्यन्त पीडित कर रदा 


तव सा कथासु परिघट्टयति श्रवण यदकुलिम्ुखन झुहुः | 


रि ४॥ 
घनतां भरबं नयति तेन भवदुगुणपूरपूरतमठप्ततया । ६४ ॥ 

तेति ॥ सा त्वत्मिया तव कथासु गुणकीतनेषु सुहुरझुलिसुखेनाजुशपमेण 
अवण भरोन्नविचरं परिघट्टयति स्फाळयतीति यत्‌ | यइच्छुयेति शेषः । तेन परिघे 
भवद्गुणपूरापूरितं श्रवणे अतृछ्ततया तावदूसुणग्रदणेनासन्तुष्टतया घनता नयति । 


बहुतण्डुळमानाथे प्रस्थादिवदूभूयो गुणप्रवेशाय श्लेषयतीत्यथः। भ्र.वमित्युत्मेचा" 
याम्‌ । अन्न कण्ड्विनोदाथ श्रोन्नघइने घनतानयनसुत्मेचयते ॥ ६४ ॥ 


वह ( तुम्हारी प्रिया ) तुम्हारी चर्चाके समयमें अङ्कुछिके अग्रभागसे जो वार-षार कान 
को खुजडाती है, उससे वद मानो पूर्ण तृप्त नही होनेके कारण आपके गर्णोसै अरे 85 


कानको दबा-दवाकर ( तुम्हारे गुण-समूहको कानमें ) सघन करती ( ठूस-टूसकर अधिक 
भरती ) है ॥ ६४॥ | 


'उपताप्यमानमलघूष्णिममिः खसितेः सितेतरसरोजदृशः । 
' द्रूबतां न नेतुमधरं क्षमते नवनागबल्ञिदलरागरसः ॥ ६५॥ 
१. 'यस्तमनुप्रसक्त-! इति पा०। २, 'पूग-? इति पा० । 
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उपेति ॥ अळघुरन्तः सन्तापोपाधिक उष्णिमा उष्णरवं येषां तेः श्वसिते निःश्वा- 
सेरपताप्यमानं सितेतरसरोजद्दशो नीळोरपलाच्या अधरं नवनागवल्लिदुछानांः 
तास्बूलद्ळानां रागरसो र्षनद्र्वो द्रवतामाद्रतां नेतुं न च्चमते न शक्नोति । एतेन 
ज्वरावस्थोक्ता । अन्न द्रवत्वसम्बन्धेऽप्यसम्धन्धोक्तेर तिशायोक्तिः॥ ६५॥ 
अत्यन्त उष्ण श्वासवायुसे सन्तप्त होते हुए नौलकमलके समान नेत्रवाली उस (तुम्हारी: 
प्रिया ) के अधरको नये पान (के बीड़े) का रस गीला नहीं रख सकता है अर्थात्‌ उष्णतम 
निःश्वाससे उसका अधर इतना सन्तप्त रहता है कि पानका बौड़ा खानेपर भी उसके रससे 
वह गीला नहीं र्‌इता ॥ ६५ ॥ ; 
दधति स्फुटं रतिपतेरिषवः शिततां यढुतपलपलाशहृशाः | 
हृदयं निरन्तरब्ुहत्कठिनस्तनमण्डलावरणमप्यभिद्न्‌ ॥ ६६ ॥ 
दधतीति ॥ रतिपतेरिषवः शिततां {ने शित्यं दुधति । स्फुटमित्युरप्रेच्चायाम्‌ । 
ययस्माज्िरन्तरं निरन्ध्र' बृहस्कठिन च यत्‌ स्तनमण्डळं तदेवावरण चमं यस्य तत्त- 
दपि उत्पळपलाशदहदा उर्पळदुलाचयाः हृद्यमसिदन्‌ सिन्दुन्ति स्म । सिदेर्छङि 
“इरितो चा? ( ३॥१॥५७ ) इति च्छेरङादेशः । सावरणमपि भिन्नमिति विरोधोत्या- 
पितेयं स्मरशरनेदित्योत्मेचा । तथा च रन्ध्रान्वेषिणा कामेन निपीड्यमानायास्त- 
स्यास्त्वद्विरहो जीवितसंशयमापादयतीति वस्तु थोत्यते ॥ ६६॥ न 
कामदेवके बाण मानों सचमुच ही तीइण होते हे, क्योंकि परस्पर में सटे हुए एवं बडे बडे 
कठोर स्तन-मण्डलसे ढके हुए भी कमळनयनौके द्वदयकों उन कामवाणोने विदोर्ण कर 


दिया दे ॥६६॥ ग 

कुसुमादपि स्मितद्टशः सुतरां सुकुमारसङ्गमिति नापरथा | 

अनिशं निजेरकरुणः करुणं कुसुमेषुरुत्तपति. यद्विशिखेः ॥ ६७॥ 

कुसुमादिति ॥ स्मितः स्मेराचया अङ्ग कुसुमादपि सुतरां सुकुमारं कोमल- 
मितीदमपरथा अन्यथा न। किन्तु सस्यमेवेस्यर्थः। यद्यस्मात्‌ ङसुसेडरकयणो निष्कृपः 
सन्‌ निजेविदिखेबाणेः । 'पषस्कबाणविदिखाः' इस्यमरः। कुसुभेरेवेत्यरथः । करणं 
दीनं यथा तथा अनिश नित्यम्ुत्तपति । तापयतीत्यथंः । तपतिरयं भौवादिकः 
सकर्मकः । कुसुमाधिकसौकुमार्याभावे कुसुमेः पीड्यत इति कुसुमाधिकलोकुमार्य- 
युणोव्मेक्षा नापरथेति व्यज्नकप्रयोगाद्वाच्या ॥ ६७॥ 

विकसित नेत्रोंवाली (तुम्हारी प्रिया) का अङ्ग स्वभावतः पुष्पसे भो अधिक कोमळ है, 
यह असत्य नहीँ हैं, क्योंकि पुष्पबाण (कामदेव) निष्करुण होकर ( पुष्परूप ) अपने बाणोंसे 
इाय | उसके अङ्गको नित्य सन्तप्त कर रा है । यदि उस रमणीका अङ्ग पुष्पसे भी अधिक 
कोमळ नहीं होता तो पुष्प ( कामदेवके बाण ) के द्वारा आहत होकर सन्तप्त नहीं होता ॥ 

बिपतां निषेवितमपक्रियया समुपेति सवेसिति सत्यमदः | 

___ अस्ृतस्रतो$पि विरहाहुबतों यदम्‌ दहन्ति हिमरश्मिरुच: ॥ ६८॥ 


१. 'करणम्‌? इति पा०। . FT 
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यया बिप्रीतप्रयोगेण निषेवितसुपयुक्तं सवेस्‌ । अस: 
Ei So ससुपैति इत्यव इदं -विपस्वं श Fe 
पशा स सद लर 
न यर्थः । अम्‌ स्व्॒प्रियां दृद 
र विषप्वेपरूपाऽर्यवस्थो्ता । अन्न विशेषेण सामा" 
9) न्तरन्यासः ॥ ६८॥ 2 
de किया गया (उत्तम मौ) सब पदाथ विपेळे ( र ब 
कारक ) हो जाते हैं, यइ सत्य हो है, क्योंकि अश्ुतक्षरण करनेवाली भौ चांदनी भा 
बिरइसे इसे ( तुम्हारी प्रियाको ) जळा रदी है ॥ ६८॥ 
उदितं प्रियां प्रति सहादेमिति श्रदधीयत प्रियतमेन बच: । 
बिदितेङ्गिते हि पुर एब जने सपदीरिताः खलु लगन्ति गिरः 
उदितमिति ॥ प्रियां प्रति प्रियासुदिश्य वयस्येवं हादे प्रेम । 'प्रेमा ना प्रियता 
हाई प्रेम स्नेह इत्यमरः। 'तस्येदस' ( ४।३।१२० ) इत्यण्प्रस्ययः । “हृदयस्य 
हृश्लेखयद्णलासेघु' ( १३५० ) इति हृदयस्थ हृदादेशः! सहद सर्नेहमिस्युः 
दितस्‌। बदेः कर्मणि क्तः 'वचिस्वपि-' (३।१।१५) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । वचो 
दूतीवाक्यं प्रियतमेन भ्रदूधीयत विश्वसितस्‌ । दधातेः कर्मणि छङ्‌ । श्रदुन्तरोरु” 
पसर्गवचनात्‌ श्रच्छुब्दस्य प्रावप्रयोगः । हि यस्मापुरः पूर्वमेव विदितेज्ञिते विदित- 
परामिप्राये जने । इङ्गित हृद्गतो भावः । सज्जने समुदीरिता गिरः सपदि छगन्ति 
सञ्जन्ति खळु । स्वयं ्रियाहृदयवेदिस्वात्‌ स्वबुद्धेः संवादेन दूतीकथितं प्रियाबिरह" 
दुःखं विष्षाश्‍वासेत्यथंः । अर्थान्तरन्यासः । एषा कलद्दान्तरिता । अत एव मानाख्यो 
विप्रकृस्सः अङ्गारः । 'पूर्वानुरागमानाज्यप्रवासकरुणात्मना । चिप्रळम्भामिधानोऽ्य 
अङ्गारः स्याधतुर्विघः ॥' इति चतुर्थोऽयसुक्तः ॥ ६९ ॥ 
" इस प्रकार ( ९६३-६८ ) प्रियाके विषयमे प्रेमपूर्वक (दूतौके द्वारा) कद्दे गये वचनपर 
प्रियतमने विश्वास कर छिया, क्योंकि पहलेसे दी अभिप्रायको जाने हुए व्यक्तिमें कहे गये 
वचन तत्काळ ( शीघ्र ) ही ळग जाते ( विश्वास उत्पन्न कर देते) हैं ॥ ६५ ॥ 
दयिताह्ृतस्य युवभिमेनसः परिमूढतामिव गते: प्रथमम्‌ | 
उदिति ततः सपदि लब्धपदैः क्षणदाकरेऽनुपदिभिः प्रयये ॥ ७० ॥ 
दयितेति ॥ प्रथमं चन्द्रोदयात्प्राक परिमूढतां निजमनोपहतुमार्गानभिज्ञतां गतैः 
ततः पश्चात्‌ इणदाकरे चन्द्रे उदिते सति सपदि छब्धपदेष्टचोरपदचिह्वेः दयिताभि! 
हंतस्याङृष्टस्यापतस्य च मनसोऽचुपदिभिरन्वेष्ट्िः। अन्विष्यद्भिरिवस्य्थः। अत 
_ ए गर्योल्येक्षा प्रागवकम्बितधैयत्यागनिमिच्ता । 'अनुपदन्वेष्टा' (७२५० ) इतिं 
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निपातः । 'अन्वेष्टानुपदी प्रोक्ता' इति वैजयन्ती । युवभिः प्रयये प्रयातम्‌ । यातेभांवे 
छिद । अन्नोक्तपदान्वेषणोप्प्र्वया यूनां चोरआहिरुपक गम्यत इस्यलङ्वारेणालङ्वार” 
ध्वनिः ॥ ७७॥ 
मानो ( चन्द्रोदय होनेके ) पहले ( अपने मनके दरण करनेवाळेको जाननेके विषयमें ) 
अत्यन्त अजानकार और चन्द्रमाके उदय होनेपर तत्काळ पदचिह्नको प्राप्त किये ( जाते ) 
हुए, प्रियतमाके द्वारा अपहृत ( चुराये गये ) मनको खोजनेवाले युबक चल पडे । 
विमर्दा--जिस प्रकार किसी वस्तुको चोरी दोनेपर अन्बकार होनेके कारण चुराने- 
वाळा किधर गया है १ इसका पता नहीं कगता और प्रकाश हो लानेपर उस चुरानेवाळेके 
चरण-।चहको देखकर चुरायी गयौ अपनी वस्तुको खोजने वाला व्यक्ति उस चोरके 
पीछे चल पड़ता है, उसो प्रकार मानो दयिताके द्वारा चुराये हुए मनको खोजनेवाले युवक 
मौ चन्द्रोदय होनेपर उनके पास चल पडे । माव यद है कि जिन दयिताओंके पास उनका 
मन था, उनके पास वे चल पड़े, क्योंकि चन्द्रोदय होनेपर उनका काम उद्दौप्त दो उठा था ॥ 
अथ यूनां ग्रहप्राप्त्यनन्तरं बुत्तान्तं वर्णयति 
निपपात सम्भ्रमञ्रतः भ्बणादसितञ्चुबः प्रणदितालिङलम्‌ । 
दयिताबलोकबिकसन्नयनप्रसरप्रणुन्नमिव वारिरुहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निपपातेति ॥ सम्भ्रमखतः मस्यु्थानसस्ञ्रमिण्याः असितञ्चुवोऽङ्गनायाः प्रण- 
दिताळिकुळं गुझ्दलिपुअम्‌ । ‹उपसगांबुसमासेऽपि णोपदेशस्य? ( 48१४ ) इति 
णस्वस्‌ । वारिरुहं श्रवणोर्पछं दयितावळोकेन विकसतो विस्तारं गच्छतो नयनस्य 
प्रसरेण प्रसारेण भणुन्नमिव । पू्वंबण्णस्वम्‌ । निपपात। तथा सम्श्रान्त सिस्यर्थः। अन्न 
सम्ञ्रमहेतुकस्य कर्णोत्पळपातस्य नयनप्रसारहेतुकर्वसुर्मेचयते । पषा च हृष्टा,॥७१॥ 
( अब प्रियतर्मोके प्रियतमाओं के पास पहुंचनेपर होनेवाळे पृत्तान्तका वर्णन करते है 
प्रियतमके आनेपर अभ्युत्यानके छिए ) सम्भ्रमथुक्त चौळ भुवाली नायिकाके कानसे, जिस 
पर अमरसमूह गूँज रदे थे ऐसा ( अवतंसभूत ) कमळ मानो प्रियतमके देखनेसे विकसित 
होते हुए नेत्रोंके विस्तारसे प्रेरित होकर गिर पढ़ा ॥ ७९ ॥ | 
उपनेतुसुन्नतिमतेव दिवं कुचयोयुंगेन तरसा कलिताम्‌ | 
रभसोत्थितामुपगतः सहसा परिरभ्य कश्चन वघूमरुषत्‌ ॥। ७२ ॥ 
उपनेतुमिति ॥ सहसोपगतो हठादागतः कश्चन युवा अत एव रससेनोस्थिता- 
मत एवोन्नतिमता कुचयोयंगेन करणेन दिवमाकाषसुपनेतुमिवो ध्वेसुरक्ेप्तुमिवेति 
फलोश्मेज्षा उत्थाननिमित्तौषत्यगुणनिमित्ता । तरसा बलेनाकलितां व्याचिप्ता दघ. 
प्रियां परिरभ्यारिलष्यारुघत्‌ रुद्धवाचुपवेशितवान्‌। उध्वोत्वेपान्निवारितवानिति 
चार्थः । रुघेलुँडि इरितो वा? ( ३१५७ ) इति विकश्पात्‌ रुलेरछादेशः । पुषा हृष्टा 
रोमाञ्चिताद्यचुभाववती च ॥ ७२ ॥ 
एकाएक आये हुए किसी युवकने (मियतमके एकाएक आनेसे हौ उसका स्वायत करनेके 
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लिए ) सहसा उठो हुई ( अत एव ) उन्नत स्तनद्वयके द्वारा ऊपर छै जानिके किए वेगयुक्त 

नायिकाको सहसा (झटपट) भाकिङ्गन कर बठा छिया (पक्षा०--छपर जानेसे रोक छिया) ॥ 
अनुदेहमागतबतः प्रतिमां परिणायकस्य गुर्सुद्ृहता | 

मुकुरेण वेपशुश्रतोऽतिभरात्‌ कथमप्यपाति न वधूकरतः ॥ ७३ ॥ 

अनचुदेहमिति ॥ अञुदेहं देहस्य पश्चात्‌ । 'अव्ययं विभक्ति-' ( २१३६ ) इत्या- 
दिना पश्चाद्थेऽष्ययीभावः। आगतवतः परिणायकस्य परिणेतुः । चोडुरिस्यथः । 
नयतेण्चुंळ प्रस्ययः। “उपसर्गादृसमासेऽपि-' (८।४१४) इति णस्वम्‌। गुरु पूण्यां, 
आरवतीं च प्रतिमां प्रतिबिस्षमुद्दहता पञ्चारिस्थतस्यापि तदासिसुख्यादिति भावः । 
सुङुरेण दर्पणेन कन्नां। 'दुपंणे सुकुरादशों' इत्यमरः। वेपधुब््ठो नवोढतया भयः 
अङ्गाराम्मं कर्पमानात्‌ । अति अतिमान्नो भरो यस्य तस्मादतिभरात्‌। प्रतिबिम्बः 
गुरुसुकुरधारणादिति भावः । चध्वा नवोडांयाः करतः पाणितळात्‌ । पञ्च्यास्त" 
सिळ। कथमपि नापाति न पतितम्‌ । महता प्रयत्नेन घारित इस्यथंः । भावे छुङ्‌। 
पुषा च सुग्धा। अन्न चधूकरस्य :भारासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। गुरु 
मिति श्ळेषोस्थापितेति सङ्करः ॥ ७३ ॥ 

( चुपकेसे ) देके पीछे आये हुए पतिके पूज्य ( पक्षा०--विशाल होनेसे भारथुक्त ) 
प्रतिविस्बको धारण करता हुआ दर्पण अत्यन्त बोझिल होनेके कारण काँपते हुए रमणीके 
हाथसे किसी प्रकार नहीं गिरा अर्थात्‌ उक्तरूप दर्पणको रमणीने बड़ी कठिनतासे गिरनेसे 
बचाया ॥ ७३ ॥ 

अवनम्य वक्षसि निमग्नकुचद्दितयेन गाढमुपगृढवता । 

दयितेन तदक्षणचलद्रशनाकलकिङ्किणीखमुदासि बघू: ॥ ७४ ॥ 

अचनम्येति । अवनम्य गाढसुपगूढवता आरिि्वता, अत एच वज्ञसि निमग्न- 


'कुचद्वितयेन दयितेन तप्दणे चछन्नुतरच्छन्‌ रशनायाः कळकिङ्िणीरवो. यस्मित्‌ | 


कमणि तद्यथा तथा वधूरङ्गना उदासि उत्कलिप्ता। अस्यतेः `कर्मणि लुङ,। एषा च 
दृष्टा रोमाञ्चाद्यनुभावषती च। स्वभावाळंकारः ॥ ७४ ॥ 
कुछ झुककर ( प्रियतमाका) गाढ आलिङ्गन किये हुए तथा वक्षःस्थलमै निमग्न 


( चिपके ) हुए ( प्रियतमाके ) स्तनद्वयवाले प्रियतमने उस समय दिती हुई करधनीकै 4 


बुइरु भोके मधुर ध्वनि करते रहनेपर प्रियतमाको उठा ल्या ॥ ७४॥ ` 
न ४८ ७ 
कररुद्धनोवि दूयितोपगतौ गालतं त्वराविरहितासनया । 


क्षणदृष्टदाटकरिलासदृशस्फुरदूरुभित्ति बसनं बबसे || ७५॥ 
कररुद्धेति ॥ दयितोपगतौ प्रियागमने सति अत एव स्वरया विरहितं व्यक्त' 


NNN AR RRS es 
* १. “माताऽपि इति पा० । २. “--गछू-? इति पा० । ३, 'हसितम? इति पा" | 
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मासनं यया तया । उस्थितमेत्यर्थः । कयाचिदिति शेषः । अत एव गछितं स्तं, अत 
एव कररुद्धनीवि करगुहीतदन्धं वसनं जणं ष्टा हाटकश्चिलासहशी हेमशिठाप्रतिमा 
स्फुरन्ती ऊरुमित्तिरूस्देद्यो यस्मिन्‌ कर्मणि त्था तथा। 'हिरण्यं हेम हाटकम्‌? 
इत्यमरः । बचसे आच्छादितम्‌ । बसेराच्छादनार्थात्कमणि लिटू। ऊरुमित्तिरिवेस्यु- 
पमितसमासः । अन्नोपमयोः संसृष्टिः ॥ ७५ ॥ 
प्रियतमके ( एकाएक ) आनेपर शोप्रतापूवंक उठी हुई किसी नायिकाने नीचेकी ओर 
सरके ( गिरते ) हुए तथा हाथसे पकड़ी गयौ नौबि(नाभिप्रदेशके नीचे लगायी गयी 
कपड़ेकी गाँठ ) वाळे कपड़ेको पदन लिया तथा उस ( कपड़ा पहनने ) के पहले सोनेके 
खग्भेके समान स्फुरित होता हुआ जघनरूप भित्तिप्रदेश क्षणमात्र दिखलायी पड़ गया ॥७५॥ 
पिद्धानमन्बगुपगम्य दशौ ब्रुबते जनाय बद कोऽयसिति । 
अभिधातुमध्यवससौ न गिरा पुलकः प्रियं नबबधून्यगदत ॥ ७६॥ 
पिद्धानमिति ॥ नववधूनबोढा अन्वक्पञ्चाढुपगस्य दशौ पिदुधानं छादयन्तं 
प्रियं इश्च्छिदुकः कः वद॒ इति मुवते एच्छुते जनाय गिरा वाचा भसिधाएुं नाध्य- 
चसौ नोत्सेहे । ळजयेति भावः । अध्यवपूर्वात्‌ स्यतेः कतंरि लिट्‌ । किन्तु पुछकन्ये- . . 
रदत । अन्न प्रियज्ञानस्यार्थस्य लजया असंळक्षितस्य पुछकेः प्रकाशनात्‌ सूचमा- - 
लंकारः । 'भपंलज्षितसूचमार्थप्रकाशः सूचम उच्यते! इति लक्षणात्‌ ७६ ॥ 
किसी नवविवाहिता रमणीने पीछेसे आकर दोनों नेत्रोको बन्द किये हुए प्रियतमको 
म्यह कौन ( तुम्हारे नेत्रोको बन्द किया ) है £? ऐसा पूछनेवाली सखीसे वचन द्वारा (स्पष्ट 
कहकर ) उत्तर नहीं दिया, किन्तु (सात््विकमावजन्य) रोमाक्लांसे प्रियतमको बतका दिया ॥, 


उदितोरुसादमतिवेपथुमत्सुरशो5भिभते बिघुरं त्रपया | 
बपुरादरातिशयशंसि 'पुनः प्रतिपत्तिमूढमपि बाढमभूत्‌ ७७॥ 
उदितेति ॥ अभिमत्‌* भवृसमचस्‌ । 'छक्षणेनामिप्रती आभिमुब्पे! (२२१४) 
इत्यण्ययी भावः । उदित उरपन्न ऊरुसादः ठर्षोनिधेष्टता यस्य तत्‌ अत्तिवेपथुमदति- 
कस्पवत्‌। पतेन विशेषणद्वयेन प्स्युत्थानाछिङ्गनविरोधेन स्तम्भवेपथू सारिविकावु- 
क्तौ । त्रपया विधुरं विलक्षम्‌ । पतेन ळजञासज्ञारिणा प्रियवाक्ङुण्ठस्वसुक्तस्‌ । पुषं 
प्रतिपत्तिमूढमपि इतिकर्तव्यतामूढमपि सुदृशो वपुर्वाढं खुशमादरातिशयशंसि 
सुखरागादिलिङ्गैरादरविशेषष्यञ्षकमभूत्‌। सत्याद्रे किमुपचाररिति आव; ॥७७॥ 
पतिके सामने ( आ जानेपर, जडतासे ) जघनद्वयको चेशासे दीन, अत्यन्त कम्पनयुक्त 
तथा लज्जासे व्याकुळ हुए सुन्दर ने्त्तोवाली रमणीका शरीर ययपि ( प्रियतमके ) सत्कार 
( ऋमझः अभ्युस्थान, आलिज्ञन तथा प्रिय-मधुर आषण ) करनेमें ज्ञानशुर्य ( किंकप भ्यः 
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विमूढ ) हो गया; तथापि वह ( सुख-नेत्र आदिकी प्रसन्नताके द्वारा प्रियतमके प्रति) 
अत्यन्त आदरको प्रकट करनेवाला हुआ i ॥ वधी । 
परिमन्थराभिरलघूरुभरादधिवेश्म पत्युरुपचा 
क मिरवत प्रमदाः प्रणयातिभूमिमगमन्गतिमिः ॥ ७८॥ 
परीति प्रमदा अधिवेश्म निजवेश्मनि पत्युरुपचार विघौँ प्रत्युत्थानादिकमंणि 
अळघोर्महत ऊरुभराद परिमन्थराभिरळ्साभिः झचुपद पदे पदे स्खळिताभिरपि 
गतिभिः प्रणयातिभूसि प्रेमप्रकषमगमन्‌। परप्रेमास्पदीभूता इत्यथः। मत्युत्याना- 
दुपि स्खरिंतगमनमेव पत्युः प्रीतिकरमभूदिति भावः । स्रीणां स्खळनं पत्युः प्रीतिः 
करमिति विरोधाभासोऽलंकारः ॥ ७८ ॥ 
प्रमदाओं ( अधिक काममदयुक्त रमणियों ) ने घरमें प्रियतमके (अभ्युत्थान, आलिङ्गन 
आदिरूप) सत्कार करनेमें, बोझिल जघनके आरसे आलसयुक्त तथा पद-पदपर स्खलित 
होती हुई मो गतियोंसे ( प्रियतमोंके ) प्रेमादिक्यको ही प्राप्त किया अर्थात्‌ उन प्रमदाओंके 
प्रत्युत्यान आदिकी अपेक्षा उनकी स्खळित गति हो भ्रियतमोंके छिए प्रीति करनेवाळी हुई ॥ 
मधुरोन्नतश्च 'ललितं च शोः 'सकरप्रयोगचतुरं च वचः । 
प्रकृतिस्थमेब निपुणागमितं स्फुटनृंत्यलीलमभवत्सुतनोः ।। ७६ ॥ 
मधुरेति ॥ मधुरं मनोहरं यथा तथोन्नते उच्चछिते भ्रुवौ यस्मिस्तन्मधुरोन्नः 
तभ्न । “गोञख्रियोदपकजंनस्य' ( १२५८ ) इति इस्वत्वस्‌ । इशोळछितं नयनचेष्टा 
च सकरप्रयोरां हस्ताभिनयसहितं तच्चतुरं च तद्वचश्च सुतनोः खियाः प्रकृतिस्थः 
सेव स्वभावसिद्धमेव सदुपि निपुणेन निपुणाचार्यणागमितमभ्यासितम्‌। अत पुव 
स्फुटं प्रथितं यन्तुत्यं तस्य छीलेव लीळा यस्य तत्तयोक्तमभवदिति निदुशनाछः 
छ्कारः । तया नतंक्युपमा गम्यते ॥७९॥ . 
चर्चा धुन्दरी सुन्दर भूइयको उन्नत कर, नेत्रद्वयको विळसित (कटाक्षादिसे युक्त) कर 


तथा हाथसे इधर-उधर संकेत कर चातुयंयुक्त वचन स्वभावते हौ बोल रद्दी थी, तथापि ऐसा 
ज्ञात होता था कि यह सब मानो नाव्याचार्यके सिखलानेसे प्राप्त हुआ हो॥ ७९ ॥ 


अथ कस्याश्चित्सपत्नीनामग्रहणाहूतायाः कान्तोपाळम्भं विशेषकेणाह-- 
तदयुक्तमङ्ग तब बिश्वस्रजा न कृतं यदीक्षणसहदस्रतयम्‌ | 
प्रकटीकृत I जगति येन खलु स्फुटमिन्द्रताद्य मयि गोत्रभिदा दन 
तदिति॥ अज्ञस्यामन्प्रणे । विश्वसृजा विधात्रा तव ईच्चणसहस्रतयं नेत्रसहख- 
कल लन गन (७२७२) न कृतं न सृष्टमिति यक्तदयुक्तम । 
'कुतः। येन कारणेन मयि > 
व्व। “गोत्रं नाम्नि स्फुटं प्रत्यक्षमेव गोत्रमिदा नामभेदिनाद्विभेदिचा 


= काका के 
२, “हसितम्‌? इत्ति पा० ॥ २. “स्वकर? इति पा० || ३. “मितेः *-न्‌।स्य=? इति पा० ॥ 
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प्रकटीकृता खछु। अन्न गोत्रमिदेति श्ळेषाचुप्राणितं सहस्राचत्वसुस्रेचयते ॥ ८० ॥ 

( अब सपत्नीका नाम लेकर पतिके द्वारा बुलायी गई कोई रमणी पतिसे उलाइना 
देती है, इसका तीन इळोकों ( ९।८०-८२ ) से वर्णन करते हैं ) “हे अङ्ग ( प्रियतम ) ! 
ब्रह्माने तुम्हें सइस्र नेत्रांवाला नहीं किया, यह अनुचित ही किया, मेरे विषयमें सामने ही 
गोत्रभेदी ( भिन्न नामका उच्चारण करनेवाले, पक्षा०--पवतोका भेदन करनेवाले ) तुमने 
संसारमै आज इन्द्रस्व ( गोत्रभेदित्व ) को प्रकट ही कर दिया है ॥ ८०॥ 

न विभावयत्यनिशमश्षिगतामपि मां भवानतिसमीपतया | 
हृदयस्थितामपि पुनः परितः कथमीक्षते बहिरिभोष्टतमाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नेति ॥ अनिशमक्तियतां चद्ुसन्निक्ृष्टामपि, द्वेष्यासिति च गम्यते । द्वेष्ये 
स्वक्षिगतः? इत्यमरः । मामतिसमीपतया भवान्न विभावयति । “शेषे प्रथमः 
( १।४।१०८ ) इति प्रथमपुरुषः | इन्द्रियसञ्चिक्रष्ट्मपि न ळचयत इति विरोधाभासः 
नाथों5पिशव्दः । परमार्थस्तु,द्वेष्यस्वादतिसामीप्याच्चाविभवन न चिन्नसिति आवः । 
भभीएतमां पुनह दयस्थितां हृदयादनपेतास्‌, अन्तर्हितामिति च गम्यते । अत एव 
विरोधाभासको5पिशव्दः । बहिः पुरतः कथं भवान्‌ ईच्तते इदं तु चिन्रम्‌। अतिसा- 
सीप्यब्यवधानस्यापि दृशनप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । प्रेमास्पदं बस्तु परोक्षमप्य- 
परोक्षमीक्षते इतरदपरोच्षमपि परोक्षमेवेति तास्पर्यार्थः। विरोधाभासयोः सङ्करः ॥ 
तुम सवंदा नेत्रके सामने स्थित ( पक्षा०--देषाइँ ) भी मुझे अत्यन्त समीप दोनेऐे 
नहीं पद्दचानते दो, किन्तु हृदय ( भीतर ) में स्थित भी उस प्रियतमाको बाहुरमें चारों 
ओर कैसे देखते दो ! ( सामने स्थितको नहीं देखनेते और कहाँ ( भीतरमें ) छिपी हुई 
को देखनेसे आश्चयं होता है ) ॥ ८१ ॥ र ल 

इति गन्तुमिच्छुमभिधाय पुरः क्षणदृष्टिपातविकसद्ददनाम्‌ | 

स्करावलम्बनविसु क्तागलत्कलकाख्चि काव्विदरणत्तरण: ॥ ८९ ॥ 

इतीति ॥ इत्यभिधाय पुरो गन्तुमिच्छु क्षण दृष्टयोः पातेन विकसहृदुनाम १ 
परश्परदृष्टिपातमान्नगतकोपामित्यर्थ:। काश्चिज्ञायिका तरुणो युवा स्वकरावछस्बनं. 
प्रियकरेण ग्रहणं तेन विमुक्ता सुक्तबन्धना अत पुच गन्ती अंशमाना कळा सडुरा 
काञ्जी यस्मित्‌ कर्मणि तद्यया तथा अरुणत्‌ रुद्धवान्‌। सुघेर्लङ "रधादिभ्यः श्नस! 
( ३।३।७८ ) । पुषा च कढहान्तरिता ॥ ८२ ॥ र 

ऐसा ( ९॥८०:८१) कहकर ( पतिके ) सामनेसे जाना चाहती हुई किन्तु क्षणमात्र 
प्रसन्नतापूरवक देखनेसे प्रसन्न मुखवाढी किसी नायिकाको युवकने रोक लिया; उस समय 
प्रियतमके हाथसे पकड़े जानेसे नायिकाकी मधुर ध्वनि करती हुईं करधनी वन्थनके ढीला 
पड्नेसे नौचेकी ओर सरक गयी ॥ ८२॥ 


000  _ 
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अपयाति सरोषया निरस्ते कृतकं कामिनि चुक्षुवे मुगाच्या | ` 

कलयन्नपि सव्यथोऽत्रतस्थेऽशाकुमेन स्खलितः किलेतरोऽपि ॥८३॥ 

अपयातीति ॥ सरोषया सुगाचया निरस्ते कामिनि अतर्यपयाति निर्याते सति 
कृतकं कृत्रिमं यथा तथा छुछवे । तन्निर्गमनप्रतिबन्धार्थं छुतं कृतमित्यर्थः । “श्र शब्दे! 
भावे छिट्‌। इतरोऽपि नायकोऽपि कळ्यन्नपि कृतक्कोपमिति जानन्नपि अशकुनेन 
स्खलितः किळ निरुद्ध इच सब्ययः सनिर्वेद इवावतस्थे स्थितः । न गत इत्यर्थः । 
उभावपि समानाचुरागाविति भावः। एषा च कलहान्तरिता ॥ ८३॥ 

क्रुद्ध सृगनयनोके द्वारा तिरस्कृत कामी ( पति) को वापस लोटते रइनेपर बनावटी 
छींक दिया भौर इसे अर्थात यह वास्तविक छींक नहीं है इस बातको जानता हुआ भी वह 
(कामीं पति) 'अपञ्चकुनसे में रोका गया? ऐसा प्रकर करता हुआ-सा मानो दुःखित होकर 
रुक गया । ( वास्तवमें तो नायिका तथा नायक दोनों ही सम्मोगेच्छुक थे, अत एव 


अ झूठे छींका भौर नायक झूठी छींक जानकर भी अपशकुनका बहाना कर रुक 
गया ) ॥ ८३ ॥ 


आलोक्य प्रियतममंशुके विनीवौ यत्तस्थे नमितमुखेन्दु मानवता । 
तन्नूनं पदमवलोकयाम्बभूवे मानस्य दुत मपयान' मास्थितस्य ॥ ८४ ॥ 

आलोकयेति । मानवत्या कोपवत्या खिया । 'ख्रीणामीर्ष्याकृतः कोपो मानोऽ 
न्यासङ्गिनि प्रिये! । प्रियतममाळोक्य । स्थित्यासमानक्तृकरवात्वर्वानिदेशः । 
अंशके विनीवौ प्रियावळोकनाद्विगितबम्धे सति । आषितएुंस्कत्वात्पुंबद्भावः । 
“ख्रीकरीवखवम्धेऽपि नीविः परिपणेऽपि च' इत्यमरः । नमितमुखेन्दु यथा तथा 
तस्ये स्थितमिति यत्त्तस्मान्नग्रमुखावस्थानाद्नुतं शीघ्रम्‌ । प्रियावलोकनेचण 
एवेत्यर्थः । अपयानमास्थितस्य ग्रयाणं गतस्य मानस्य कोपस्य पदं पदचिद्दमवलो- 
कयास्बभूवे । अन्वेषितमित्य्थः । ळज्ञानिमित्ताया मुखनतेः अन्वेषणार्थस्वसुत्ेचयते 
नूनमिति। मानगन्धोञप्यस्तमित इति सावः ॥ ८४॥ 

मानवती रमणी प्रियतमको देखकर वखके नौनिरहित होनेपर लज्जासे सुखचन्द्रकी 
नौचेको हुईं जो स्थित हुई, वह मानो शीघ्र हो (पतिको देखते ही) भगे हुए मानके चरणों 
के चिह्वोको देख रही थी अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई व्यक्ति भगे हुये व्यक्तिके चरणचिहोंको 


ककर देखता है, उसी प्रकार मानों वह नायिका भी नन्नमुखी भागे 
( नष्ट ) हुए भपने मानके चरणोंके चिह्ना को हक रहो गा शुख होकर तत्काल ही 


सुध्शः सरसव्यल्लीकतप्रस्तरसारिलष्टबतः सयौवन।ष्मा | 


केथमप्यभवत्स्मरानलोष्ण: 'स्तनभारो न नखंपचः प्रियस्य ॥=५। | 
ति यावत । लल स्पीड ता 


१.-“यातुमा—? पा०। २. 'कुच--? इति पा०। 
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तप्तः तथा यौवनोष्मणा सह वर्तते इति सयौवनोष्मा। किञ्च स्मरानछोष्णः कामाझि- 
सन्तप्तः एवं त्रिविधाञ्चितसतोऽपि सुइशः स्तन भारस्तरसा वेगेन। अतिदाइदशामेवे- 


'त्यथः । भारिलिष्टवत आळिङ्गितवतः प्रियस्य कथमपि कथं वा । ङतो हेतोरित्यर्थः । 


नखं पचति काथयतीति नखंपचः । पचिरत्न तापवाची । “मितनखे 'च' ( ३।२।३४ ) 
इति खश्प्रस्ययः। 'अयङ्विषद्जन्तस्य सुस! ( ६।३।६७ ) इति सुमागमः। नाभवत्‌। 
तथोष्ण ईषहुष्णोऽपि नामूदिव्यर्थः। प्रियासङ्गम्रतीकाराः खळ कामिनां सन्तापा 
इति भावः । ताहगोऽण्यसम्बन्धेऽप्यसम्बन्घोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ८५ ॥ 

पतिके नवीन अपराधसे तप्त, यौवनावस्थाकी गरमीसे युक्त तथा कामाभिसे सन्तप्त ( इस 
प्रकार त्रिविध अग्नि से सन्तप्त भी ) सुलोचनाका स्तनभार बेगपूवेक (गाढ ) आ€िङ्गन 
किए हुए प्रियतमके लिए क्यों सन्तापकारक नहीं हुआ १ (क्योंकि कामियोंके - सन्ताप 
प्रियजनके शरीरसंसर्ग तक दी ठइरते हैं ॥ ) ॥ ८५॥ 

दघत्युरोजद्वयमुर्वशीतल सुवो गतेव स्वयमुबेशी तलम्‌। 
बभौ मुखेनाप्रतिमेन काचन श्रियाधिका तां प्रति मेनका च न ॥८६॥ 

दधतीति ॥ उश महद्शीत्ं स्मरयौवनोष्मभ्यामुष्णमुरोजद्वयं कुचद्वयं दधती 
सुचस्तळं गता स्वयं साक्षादुवंशीव स्थितेत्युत्पेक्षा । काचन खत्री अप्रतिमेन मुखेन 
बभौ । तां प्रति मेनका मेनकाण्याप्सराश्व श्रिया सौन्दुर्येणाधिका नेत्यतिशयोक्तिः । 
ठयोर्यमकेन संसृष्टिः । वंशस्थं त्तस ॥ ८६ ॥ 

बड़े-बड़े तथा ( कामदेव तया यौवनावस्थाको ) उष्णतासे युक्त दोनों स्तनोंको धारण 
करती हुई भूतल पर आयी हुई साक्षात 'उवैशो! ( नामकी स्वर्गीय अप्सरा) के समान 
स्थित कोई नायिका अनुपम मुखसे शोमने ळगी और उसके प्रति मेनका ( नामको स्वर्गीय 
अप्सरा ) मौ शोमासे अधिक नहीं हुईं ॥ ८६॥ 

इत्थं नारीघेटयितुमलं कामिभिः काममासन्‌ 
प्रालेयांशोः सपदि रुचयः शान्तमानान्तरायाः । 
आचार्यत्वं रतिषु बिलसन्मन्मथश्रीबिलासा 
हीप्रत्यूहप्रशमकुशलाः शीघवश्चक्रुरासाम्‌ ॥ ८४ ॥ 

इति भ्रीमाचकृतौ शिशपाळचघे महाकाच्ये छबड्ठे प्रदोषदर्णनं नाम नवमः सग ॥९॥ 

इत्थमिति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण । 'इदुसस्थसुः ( ५३।२४ ) इति थपुप्रत्यय 
सपदि शान्तः शमितो मानः कोप पवान्तरायो याभिस्ताः 'वा दान्त> (७२२७) 
इत्यादिना शामेण्यन्ताच्छान्तेति निपातः। प्रालेयांशोश्रन्द्ृस्य रुचयो नारीः कामि- 
भिर्घटयितुस्‌ । “मितां हस्वः ( ६५४९२) 'पयासिवचनेष्वलम्षुः ( ३।७।६६ ) 
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, । काम प्रकामं समर्था आसन्‌। दृश्य एवेति भावः । विळसन्तो 
इति पा भणितसीर्कारादिमिद्नातिरेकबिकारा याभिस्ताः हीरेच म्यो 
विघ्नस्तस्य प्रशमे निवारणे कुशलाः शेरते आभिरिति शौधघो सदिराः शीङो डुः 
(३० ४७८ ) इस्यौणादिको घुकप्रत्ययः । आसां रतिषु आचायंत्वसुपदेश चक्रः। 
नर्मसस्य इवेति भावः । अन्न प्रथमाधे प्रस्तुत चन्द्र भासां मानशामनकामिघदनपाटवः 
विशेषणसाम्यादप्रस्तुतदूतीत्वप्रतीतेः समासोखिः। ष्वितीयाध तु झीधुष्वारोपितस्या- 
चार्यस्वस्थ प्रकृतोपयोगात्परिणामः । तयोः सापेचत्वास्सङ्वरः । तेन च दूतीनससख्यु- 


रा प्रस्तावः । मन्दाक्रान्ता 
ध्वनिः । उत्तरक्षग मधुपानरतोस्सववर्णनायाश्रायमेव 
पल । 'सन्दाक्रान्ता जलघिषडगेंस्मों नतौ तो गुरू चेत? इति ळच्षणात्‌॥ ७७ ॥ 


इति शरीमहोपाष्यायकोळाचछमह्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपाळ्वधकाव्य- 
ब्यासयाने सर्वकषासये नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


COPECO 


इस प्रकार मानरूप विष्नको तत्काळ ( शौप्र हौ ) शान्त करनेवाली चन्द्रमाको थि 
रमणिर्योको कामियों ( कामी पुरुषों ) के साथ संयुक्त करनेके छिप सम्यक्‌ प्रकारसे सम 
हुईं तथा (मधुर भाषण एवं दन्तक्षतादिजन्य सौत्कारादिरूप) कामओऔके विळासको विलसित 
करनेवाढो और ( रमणियोंकी ) कञ्जारूपी बिध्नको दूर करनेमें निपुण मदिराने इन 
(रमणियों ) की रतिमें आचायंत्व किया । 

विमरश-यहाँ चन्द्ररुचिको दूती तथा मदिराको नमैसखो दोनेकी कल्पना कौ गयौ 
है। उततराद्व॑से अग्रिम दशम सर्गमें वणेन, किये जानेवाळे मदिरापानयुक्त सरतोत्सवका 
संकेत किया गया है ॥ ८७॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'प्रदोषवणेन' नामक नवम सगे समाप्त हुभा॥ ९ ॥ 


6s 
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ददाम! सगँ; 


आचर्थस्वं रतिषु शीधवश्चक्ररिस्युक्त तत्मपश्चनायास्मिन सर्गे मधुपानं तावहूण॑यति-- 
सज्जितानि सुरभीण्यथ यूनामुज्लसन्नयनवारिरुहाणि | 
आययुः सुघटितानि सुरायाः पात्रतां प्रियतमावदनानि ॥ १॥ 
सज्जितानीति ॥ अथ पानगोष्ठीप्रस्तावानन्तरं सञ्चितानि यावकच्षाळनादिना 
संस्कृतानि सुरभीणि यथायोगं स्वभावसंस्काराभ्यां सुगन्धीनि नयनानि न 
णीव, अन्यत्र नयनानीव वारिरुहाणि वासनाथ दि्ानि तान्युह्लसन्ति तेषु त 
तथोक्तानि सुघरितानि सुष्ठु सुखैयोजितानि शोभनसंस्यानवत्तया निर्मितानि वा 
प्रियतमावदनानि यूनां कामिनां सुरायाः पात्रता पानभाजनतां ययुः। nh 
सर्पकंजनितरसार्वादछोभात्तासां सुखसुरामेव पपुरिति भाषः । अन्न वदनेष्वा- 
रोप्यमाणायाः पान्नतायास्तादासम्येन तेषां पानसाधनतापादनेन कृतवदुनोपयोगा- 
स्परिणामाळङ्कारः। “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः? इति डबा 
तेन श्ळेषसङ्कीणेनोपमा ष्यञ्यते। अस्मिन्‌ सगे स्वागता वृत्तस्‌ । स्वाग 
१॥ १॥ - 
अल व सा मदन इलोक ( ९।८७ ) के उत्तराड्ध में रे मदिरा ( ह 
| गोष्ठीके प्रस्ताव होने ) के बाद सजाए र 
वत इस देउ) > सरा तरद्द घो-पोंछकर न 
गए ), सुवासयुक्त ( स्वभावतः सुगन्धयुक्त, पक्षा०--विनिषोपचरते ह सुशो- 
कमलके समान नेत्र विकास कर रहे हे ऐसे ( पक्षा०--जिनर्भ चेत 


, सुघटित ( सष्टिकर्ताके द्वारा सुन्दर रचे गये, पक्षा०--सुन्दर- 
म hos सुख युवकोंके मदिरापात्र (मदिरा-पान करनेके प्याले) 


बन गए अर्थात्‌ युवकोने प्रियाओंके सुखोंसे संसष्ट मदिराको अधिक स्वादयुक्त दोनेके 
. छोमसे उनका दी पान किया॥ १ ॥ र पदेन । 
सोपचारमुपशान्तबिचारं सानुतषेमचुतषेप हे चा 
ते मुहुत्रेमथ मूतेमपीप्यन्‌ प्रेस मानमवधूय घूः बा | 
सोऽचारमिति ॥ अथ पान्रीकरणानन्तरं ते युवानःस सप्रार्थनमुपशान्त- है 
विचार निदत्तशक्कम्‌ । विवादस्‌' इति पाठे मानसवधूयेति पुनररि क्त सह कती 
मित्यनुप्रासक्रमभङ्गश्च स्यात्‌ । साचुत र सागा वा कती. 
अधस्‌ । 'मशेज्जुतष तत्पाने पान्ने तृष्णामिळाषयो” इस्युसः व Wr 
यदेन छुळेन मूत मूर्तिमत्‌ स्वाः स्वीया वधूसहूत चणे माने कपसव वधूसुदृत क्षणे माने क 
१, वघूस्ताः इति पा०। ह हे नध 
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“रोपः पिवतेरीच्चाभ्यासस्य' (9४।४) इति घारवा- 
न क (१०८५) इत्यादिना निगरणाथं्वारप- 
रस्मेपद निषेधेऽपि 'णिचक्ष? ( १।३।७४ ) हिरा we \ 
धातिदुद्धि-? ( ४५२ ) इत्यादिना वधूरित्यणिकतुः कमत्वस्‌ । अत च्य 
तर्षांपडवेन मूर्तशेमत्वोत्प्रेक्षणात ब्यञ्जकाप्रयोगाचच प्रतीयमाना सापहचोत्मेचा 
इस ( प्रियामुखको पात्र बनाने ) के वाद युवकाने प्राथंनापूर्वक ते सतृष्ण 
होकर मदिराके कपरसे मूर्तिमान्‌ प्रेम अपनी रमणियोंकों मानरदित दोकर पिळाया॥२॥ 
क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिस्वे अग्नबालसहकारसुगन्धी । 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निर्षेबार सघुनीन्द्रियगः ॥ ३॥ ` 
क्रान्तेति ॥ क्रान्तं संक्रान्तं कान्तवदनप्रेतिबिस्ब यर्मिस्तस्मिन्‌ । नेत्रनिवु तिर 
कर इत्यर्थः । अग्नाः छिप्ताः बाढसहकाराश्रतविशेषपज्चचाः \ “आम्रश्चूतो रसाकोऽलं 
सहकारोऽतिसौरभः? इस्यमरः । तेः सुगन्धौ सुरभिणि । घ्राणतपण इत्यथः । 
'वृतीयाढिपु भाषितपुंस्क पुंवद्ठाळवस्य' (७१७४) इति पुंवद्धावः । स्वादुनि मधुरे 
रसनाकर्विणीस्यर्थः । प्रणदिताछिनि युञ्जन्म्ुकरे । _शुतिसुख इत्यथेः । शीते । 
स्परांसुखे इत्यर्थः । पव पञ्चविषयसमष्टौ मधुनि मध्ये इन्द्रियवर्श्षुरादिपञ्चक 
निर्दवार निदुंतमभूत । अन्न रूपरसादिपदार्थानां मधुविशेषणभावेन निदृंतिहेतु* 
हेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ३॥ र 
32 22384 नि (अत एव रूपग्राहदी नेत्रको सुखप्रद), तोडे गये नवीन एवं 
सौरमयुक्त आन्रपक्छवसे सुगन्धियुक्त ( अत एव गन्यम्नाहिणी नासिकाको सुखप्रद), स्वादिष्ट 
( अतएब रसग्राहिणी जीमको सुखप्रद ) अमरोंके गुज्ञारसे युक्त ( अतएव शब्दप्राइक 
कानको सुखप्रद ) तथा शीतक ( अतएव स्पशेग्राहिणी स्वचाको सुखप्रद ) मद्यमें ( क्रमशः 
नेत्र, नासिका, रसना, कान भौर त्वचा ) इन्द्रियोंका समूह अत्यन्त तृप्त हो गया ॥ है ॥ 
कापिशायनसुगन्धि बिघूणेन्नुन्मदो5धिशयितु समशेत । 
फुल्लदृष्टि वदनं 'प्रमदानाभव्जचारु चषकं च षडङ्घ्रिः ॥ ४ ॥ 
कापिशायनेति ॥ उन्मद्‌ उद्रिकतमदः अत एव विघूर्णन्‌ अमन घडङि्ख्चिः घरपदः 


कापिशायनेन सुगन्धिं सुरभि। 'कश्यं कर्यं तथा मयं मैरेयं कापिशायनम्‌' इति ` 


` चेजयन्ती। फुच्दृष्टि बिकसितनेत्रे प्रमदानां चनितानां वदन अधिवासनार्थेन अब्जेन 
जार चषकं पानपात्रं च । “चषकोञ्खी पानपान्रसः इस्यमरः। अधिञ्यितुमधिषठाएँ 
समशेत । इदं भजामि इदं सजामि वेत्युभयढो भाथ दोळायमानमानस आसी वि" 
त्यर्थः । अन्न, प्रकृतयोरेव चदुनचषकयोः पटपदाभिछाघारपदस्वरूपेकधमंयोगादौः 
पम्यस्य गस्यताया तुझ्मयो गिताभेदुः॥ ४॥ 


१. वनिताना--? इत्ति पा० । 


F 
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मतवाला ( अतएव ) भ्रमण करता (उड़ते हुए इधर-उधर चक्कर लगाता) हुआ भ्रमर; 
मद्यसे सुगन्धयुक्त, विकसित नेत्रोंवाले रमणीके सुखपर तथा ( झुवासित करनेवाले ) कमळ 


से मनोहर प्यालेपर बैठनेमें संशयाछ ( सन्देइयुक्त ) हो गया अर्थात 'उक्तरू्प रमणीके 


सुखपर बैठ्ट या प्यालेपर वेट यह निर्णय नहीं कर सका ॥ ४॥ 
बिम्बितं स्रत परिसरति जानन्‌ भाजने जलजमित्यबलायाः | 
घातुमक्षि पतति भ्रमरः स्म च्रान्तिभाजि भवति क विवेकः | ५॥ 
बिस्बितमिति ॥ खता परिजुद्दारुणी यस्िस्तरिमच्‌। "परिखुद्धरुणात्मजा' इत्यः 
सरः । भाजने पानपात्रे विग्थितं प्रतिबिम्बितमबछाया अछि जलजमिति जानन्‌। 
साइश्यात्तथा आम्यल्षि्यर्थः । अमरः घ्रातुं पतति स्म। तथा हि--श्चान्तिञ्जसण, 
विपरीतज्ञानं च तद्वा विवेको विचारः क सवति । न छापीस्यर्थः। अन्न अमरस्या- 
चिजळजञ्जान्तेञन्तिमदळङ्कारः । तर्समर्थकर्वाधुलेपमूळातिशयोकव्युत्यापितो- 
अर्थान्तरन्यासः । तेन सहाङ्गाङ्गिभावेन संकरः ॥ ५ ॥ हि 
*रमणी के नेत्रको 'यद्द कमल हे? ऐसा जानता इम 
अगर जे आ (बहप बैठना टी अथवा घूमनेवाले (पक्षा०--अमते 
) ब्यक्तिमें विचार कहाँ होता है ! अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ५ ॥ 
उव दत्तमिष्टतमया मधु पत्युबोढ्मपि पिबतो रसबत्ताम्‌ | 
यत्सुबणेमुकुटांशुमिरासोच्चेतनाविरदितेरपि पीतम्‌ ॥ ६ ॥ ही 
दत्तमिति ॥ इष्तमया दत्त मधु मधे कर्द पिवतः पत्युः रसवत्ता : म 
झाँदतिस्वादुतामाप । अतिशायने मतुप्‌ । बाढ नि क पा 
तनाविरददितेरचेतनैः सुवर्णसुझुटांशमिरपि । मधुनि प्रखते 0 2 
वर्ण पीतं चासीत्‌। अन्न पीतमिति श्छेषमूछातिशयोकत्या हित eo 
सायेनाचेतनांशुक्ूंकपानक्रियानिमित्ता प्रेयतीस्वहर्तदाना र रसच ह 
तथा च यद्चेतनानामपि पेयं तस्चेतनानां किं वकष्यसिस्यर्थापत्तिध्वननादुळंका 
णालंकारभ्वनिः ॥ ६॥ क 
यतमे दारा दिया मेक म मच ह पतिकों ननो पा हे 
व्य गया. पक्षा०-पौया गया) या अर्थात जो मध अचेतर्नोको पौने योग्य था, 
८ यह सचेतर्नोके छिए भी पीने योग्य था, इस विषयमें कहना हो क्या है १॥६॥ 


स्वादनेन सुतनोरविचारादोष्ठतः समचरिष्ट रसोञ्त। _ 
झन्यमन्यदिव यन्मधु यूनः स्वादमिष्टमतनिष्ट तदेव ॥ ७॥ 


स्वादुनेनेति । सुतनोः कर्याः स्वादनेनास्वादुनेन ओतः ओछाद्रसः स्वादोच्न्न 
मधुनि अविचारादसंशयात्‌ समचरिष्ट संक्रान्ता । सम्पूर्वार्चरतेछेङ। 'समस्तृती- 
यायुक्तात! (३३५७) इत्यात्मनेपदम्‌। कृतः । यद्यस्मात्तदेव पूर्वेसुक्तसेव मधु छ 
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'दिवापूर्वसिवान्यसपूर्वमिष्ट परियं स्वादं रसं यूनोऽतनिष्ट। तनोतेळुंडि तछ। ओष्ठः 
स्पर्शानन्तरमेव रसान्तरप्रादुर्भावादनन्तरन्यायात्तद्रसलंक्रमणोत्पेक्षा। सा चावि 
_ श्वारादिति व्यञ्जकप्रयो गाद्वाच्या ॥ ७॥ 
सुन्दरीके पोनेसे शस मधमें स्वभावतः उसके ओष्ठसे रस संक्रान्त हो गया है, क्योंकि 
उसी मथने युवकके लिए अपूर्वके समान दूसरे ही अभीष्ट स्वादको बढ़ा दिया ॥ ७॥ 
बिभ्रतौ मधुरतामतिमात्रं रागिभियुंगपदेब पपाते | 
आननेसेघुरसो विकसद्धिनौसिकामिरसितोत्पलगन्धः ॥ ८॥ 
विश्वताविति ॥ रागिभिः कामिभिरतिमात्रं मधुरतां स्वादुतां प्रियत्वं वा बिञ्चतो 
“मधुरं रसवत्स्वादु प्रियेषु मधुरोऽन्यवव? इति विश्वः तस्य आवस्तास्‌। विकसञ्चि- 


_ दिकसन्ती मिश्च विकसञ्चिः तृष्णया विजञम्ममाणेः। “नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्ास्यान्य- ` 


तरस्याम (॥२।६९) इति नपुंसकेकशेषः । भाननेः मधुरसो मद्यरसः नासिकाभिः 
आणे रसितोस्पछणन्कश्च युगपदेव पपाते पीतौ। सिन्नेनिब्रय्राह्मावपि गन्धरसौ 
युगप्स्वेन्द्रियसम्बन्धाद्यगपद्‌ गृहीतावित्यथंः । अन्न मनस आशसश्चाराद्योगपद्याभि 


सानः। शतपत्रश्रव्यतिभेदवदित्यणुपरिमाणचादिनः । वास्तवमेच यौगपद्यमिति 


मध्यमपरिमाणबादिनः। सावपथीनास्तु कवय इत्यछमतिपञ्ञवितेन। अन्न रसग- 
न्धयोः प्रकृतयो रेकपानक्रियासम्बन्धात्तुक्ययोगितासेदः ॥ ८ ॥ 
प्रेमियाने अत्यधिक मधुरता ( स्वादिष्टता, पक्षा०-प्रियता) को धारण करते हुए 
विकसित होते हुए झुखोंमें मद्यरसका तथा विकसित प्रसन्न होती हुई नाकसे नीळकमलकी 
गन्धका एक साथ ही पान किया अर्थात कामियोंने सुखसे अत्यन्त स्वादिष्ट मद्यका पान 
क्रिया भोर नाके अत्यन्त, प्रिय कमछगन्धको सूंघा॥ ८ ॥ 
पीतबस्यभिमते मधुतुल्यस्वादमोष्ठर्चकं विददङक्षौ । 


लभ्यस्ते स्म परिरक्ततयात्मा याबकेन बियतापि युवत्या: ॥ ६ ॥ 

पीतवतीति ॥ विदुदुङ्षौ विदृष्टमिच्छौ। उपदंदोच्छावतीत्यथ: । दंशेः सञ्नन्ता- 
ुप्रत्ययः । अभिमते वज्ञभे मधुना तुल्यस्वादं तुख्यरसम्‌। तुल्यत्वं च हथतामान्रेण 
नान्यथा वि्चणरसस्य अनुपर्देशत्वात्‌ ओष्ठो रुचकमाभरणमिवेव्युपमितसमासः । 
'रोचनायों तु रुचकमश्वाभरणमाल्ययो? इति विश्वः तमोष्ठरुचकमोष्ठश्रेष्ठ पीतवति 
सति वियता अपगच्छुतापि। इणो छरः शत्रादेश इणो यण? ( ६।४।८१ ) इति 
यणादेशः। युवत्याः युवतेः । “ङिति स्वश्च? (१६) इति वा नदीत्वादाडागमः । 
यावकेनाळक्तकेन परिरक्ततया दुन्तनिष्पीडनकृतेन रागेण हेतुना आत्मा स्वरूपं 
-छम्यते स्म छब्धः। पुनरुदभूतमित्यथेः । अन्राघरपानादपगतस्यापि यावकस्य राग- 


आहुर्भावनिमित्ता विरोधगर्सा पुनरुद्भवोत्मेच्षा व्यक्षकाप्रयोगाहम्या च ॥ ९॥ 


2 १.“--माधिपात्रस? इति पा० | २. -माधिपात्रण/ इतिपा०। रहि खो २. “--तिक्त--? इति पा०.॥ 
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दन्तक्षत करनेके शच्छुक प्रियतमके ( हृदयप्रिय होनेते ) मथके तुश्य स्वादवाळे 
आभरणके समान ऑष्ठका पान करनेपर नष्ट हुआ भो तरुणीके ( ओष्ठका ) लाक्षारस 


अरुणवणं होनेसे अपने स्वरूप ( लाक्षारसगत लालिमा ) को प्राप्तकर रहा था अर्थात्‌ 
अधरपान करनेते यद्यपि उसका लाक्षारस छूट गया था, किन्तु दन्तक्षत .दोनेसे वह 
अधर पुनः अरुण वर्ण होनेके कारण लाक्षारसत्ते युक्त ही प्रतीत होता था ॥ ९ ॥ |. 


कस्यचित्समदनं मदनीयप्रेयसीवदनपानपरस्य | ८ 

स्वादितः सकृदिवासव एव प्रत्युत क्षणविदृशपदेडभूत्‌ ॥ १०॥ 

कस्यचिदिति ॥ समदनं यथा तथा मद्यतीति मंदनीयं मदकारि । 'झृत्यक्युटो 
बहुरुस! ( ३।३।११३ ) इति कर्तयंनीयरप्रत्ययः । तस्य प्रेयसीवदनस्य पानं परं 
प्रधान यस्य तस्य कासुकरवात्‌ प्रियासुखपानासकस्य कस्यचित्कामिनः सकृदिव 
स्वादितो5धाहुल्येन पीतः । इवशब्दो वाक्याळंकारे । आसव एव, प्रस्युत चंपरोत्ये 
इति गणच्याख्याने । क्षणं विदृंशपदे उपदंशस्थानेञ्यूच । अन्येषां मधुपानलोरुपा- 
नामधरास्वाद उपदंशः | अस्य त्वघरपानेकपरस्य मध्वेबोपदंश इस्यर्थः । अधर- 
पानस्योपदंशत्व सञ्वन्धेदप्यसम्बन्ध, आसवस्य तदसरवन्घेअपि संबन्ध इत्यति 
शायोक्स्योरसापेक्षत्वात्संसृष्टिः ॥ १० ॥ 

कामपूवक प्रियतमाके मादक मुख ( के अधर ) का पान करनेमें आतक्त किसी थुवकके 
लिए एक वार आस्वादित किया गया मद्य ही उलटे क्षणमात्र विदेश ( मद्यपान करते समय 
अभिरुन्िको बढ़ाने के लिए बीचमें एकाध बार खाया जानेवाला नमकीन एव चटपटे चने 
आदि ) के स्थानमें हो गया ॥ 

विमश--मद्यपान करते समय विदेशका भक्षण एकाध बार ओर मद्यपान वार-बार 
किया जातां है, किन्तु उस युवकने उलटे मद्यपान एक बार तथा प्रियाके अधरका पान 
अनेक बार किया, अतः उसके लिए मद्यपान ही विदंशके स्थानमें हो गया ॥ १० ॥ 

पीतशीधुमधुरेमिंथुनानामाननेः परिह्ृतं चषकान्तः । 

ब्रीडया रुददिवालिविरावेनीलनीरजमगच्छदधस्तात्‌ ॥ ११॥ 

पीतेति ॥ पीतशोधूनि पीतमद्यानि अत एव मधुराणि भनोज्ञानि तेमिथुनानां 
खीपुंसानामाननः चषकान्तः पानपात्राभ्यन्त रे। 'चषकोञस्री पानपात्रस्‌' इत्यसरः 
परिहृतं स्यक्तं नीळनीरज वाघनाथे निक्षिप्त नीलोरपळं घ्रीडया परिहारळञज्चया 
` अलिविरावेः रुदृदिवाधस्तादगच्छुत्‌ । अन्न सद्याषगमनिमित्तस्य नीळनीरजाधो 


रासनस्य रोदनविशिष्टळ्ञाहेतुकत्वोत्मेक्षा। सा चालिविरावैरिति व्यधिकरणकारि- ` 


परिणामोज्जी वितेति संकरः ॥ ११ ॥ 


पीये गये मयसे सुन्दर स्त्री-पुरुषोंके सुखांसे प्यालेमें छोड़ा गया ( मद्यपानके पू . | 


--मदिरेः--? इति पा० | 
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मद्यको सुवासित करनेके लिए डाला गया ) नौळकमल ( स्यागजन्य ) लज्जासै भ्रमरोके 
गुजारके दारा रोता हुआ-सा नीचे वेठ गया ॥ ११ ॥ 
अथ मदाचुभावान्‌ वर्णयति-- 
प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रबाक्यरचनारमणीयः | 
गुढसूचितरहस्यसहासः' सुभुवां प्रवजते परिहास: ॥ १२॥ : 
प्रातिभमिति ॥ त्रयाणां सरकाणां समाहारखिसरकं भ्रिचारमधुपानस्‌ । 'सरक 
स्याच्छीघुपाने च शीधुनि’ इति विश्वः। “तड्तार्थ-' ( २३।५३ ) इत्या- 
दिना समाहारे द्विगुः पान्नादित्वाच्नपुंसकत्वस्‌ । तेन त्रिसरकेण त्रिपानं मदातिभूमि- 
रिति पानप्रसिद्धिः । प्रतिमैच प्रातिभं प्रतिमाविशेषः । प्रज्ञादिस्वात्स्वाथअणप्रत्ययः | 
यद्वा ज्ञानवीजमूतः संस्कारविशेषः प्रतिभा’ इति काव्यप्रकाशकारः । तत्र अव 
प्रातिभं ज्ञानप्रभाविशेष एच | भावाथेऽणप्रत्ययः । तस्प्रातिभं गतानास्र । त्रिवारः 
सधुपानोस्कटमदोदूचुद्धसंस्कारप्रभावितप्रगउभमतीनामिस्पर्थः । सुषा स्रीणां 
` चक्रवाक्यरचनारमणीयः प्रतिकूछवाक्यप्रयोगरस्यः । गूढानि पूच ळज्या संबृतानि 
सूचितानि संप्रति मदेन प्रकाशितानि रइस्यानि म्याचयचेषटाप्रळपितानि यस्मिन्‌ 
स गूढसूचितरहस्यः स चासौ सहासब्रेति विशेषणसमासः वेषद्िकविशेषण विशे ष्य- 
आवाव्‌ । 'हासो दास्यम्‌? इत्यमरः । परिहासो नसंकेलिहासक्रीडेति यानत्‌। 
'्रबकेढिपरीहासा!' इत्यमरः । प्रवृते प्रबृत्त। इतः परं मदुः संचारी ॥ १२॥ 
(अब सत्ताइस इलोकों ( ९२१२-३८ ) से मके प्रभावका वर्णन करते हैं ) तीन बार 
अर्थात्‌ तीन प्याळा मका पान करनेसे बढ़े हुए नशेमे चूर सुन्दर मौंदोंवाली रमणियोंका, 


अट-पट बात कहनेसे रमणीय तथा ( पूवकूत ) गुप्त कामचेष्टादि रहस्य ( एकान्तको विविध 
क्रोडाओ ) को जिसमें इँस-इँसकर रमणियाँ कइने छगीं ऐसा परिहास होने लगा अर्थात्‌ 


तीन बार मद्यपान करनेसे रमणियाँ नशेमें चूर होकर अट-पट बकने लगी और छिपाये गये 
गुप्त कामरहस्यों को इंस-इंसकर कहने कगी तथा जोरसे हसने रूगीं ॥ १२ ॥ 


हावहारि हसितं वचनाना कौशलं दृशि विकारविशेषाः | 
'चक्रिरे सशसृजोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन ॥ १३॥ 
` हावेति ॥ तरुणेनोत्कटेन यूना च मदेन कामिनेव रूजोसुग्धाया अपि वध्वाः 
किसुत प्रौढानामिति भावः । हावहारि विळासमनोहरं हसितं हासः चचनानां 
कौशळं प्रागढ्म्यं इशि विकारविशेषाः विछासविशेषाश्रक्रिरे कृतानि। पुंसेव मौगध्यं 
स्याजयित्वा प्रौढ नीतेत्यथः । अन्न हसितकौशलुविकाराणा यौगपद्योक्त्या ससु" 
चयः । 'गुणक्रियायौगपद्य समुच्चय? इति णम्‌ । तस्यौपम्ययोगेन संकरः । 
तेन ऋषोरपीत्यत्र किसुत प्रोढानामित्यर्थापत्तिव्येज्यते ॥ १३ ॥ 


१. हास्यः? इति पा० । 


— 
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बढ़े हुए नशेने (श्रृष्ट युवकके समान) सरल प्रकृतिवाली भी रमणोकी हँसौको विलाससे 
मनोहर, वचर्नोको चातुय॑पूर्ण तथा नेत्रोंमें अनेक ( कटाक्षादि बिलासरूप ) विकारोंको बढ़ा 
दिया ( तो फिर प्रोढ़ा रमणियोंके विषयमें कहना ही क्या! अर्थात प्रोढा रमणियोंके ये 
सब अधिक बढ़ गये, इसमें कौन बड़ी बात है १ ॥ १३ ॥ 
अप्रसन्नमपराद्धरि पत्यौ कोपदीप्तमुररीक्ृतधेयेम्‌ । 
क्षालित तु शभितं नु वधूनां द्रावितं नु हृदयं मधुबारे: ॥ १४ ॥ 
अप्रसन्नसिति ॥ अपराद्धरि आगस्कारिणि । राधेस्तृचग्रत्ययः । पत्यौ विषये अप्र 
सन्नं कछुषम्‌ । छुभितमित्यथंः । कोपदीसं कोपेन उत्रळितम्‌, उररीक्कतधैर्यमङ्गी- 
कृत काठिन्यम्‌ । ‹ऊरीकृतसुररीकृतस्‌' इत्यमरः। ‘ऊर्यादि स्विडाचश्च' (१।४।६१) इति 
गतित्वात्‌ कुगतिप्रादय? ( २२१८ ) इति समासः। वधूनां हृद्यं मधुवारेमंद्रप- 
र्यायेः । “मडुवारा मधुक्रमा” इत्यमरः । च्ञालितं घौतं चु । शमितं निर्वापितं चु। 
द्राचितं द्रवीङृतं चु । अन्यथा कथं ताइगप्रसच्तादीसताकठिनतानां इठान्निबृत्ति- 
रिति भावः। अन्न चाछितर्वादीनामेकत्राविरोधारसाइश्याच न संशयाळंकारः। सति ` 
साहश्ये विरुद्धानेककोटिगोचर्थात्तस्थ, किंत्वम्रसन्नस्वादिनिरासनिमित्तकं चाठित- 
रवाद्युखेचात्रयं चुशब्दाचुदृत्तेः तच्चाप्रसन्नत्वाद्यद्देशिनां क्षाल्तित्वाद्यनुद्देशिभिय- 
थासंख्येनान्वयमपेच्तत इति यथासंख्याळंकारेण संकीयते ॥ १४॥ 
अपराध करनेवाले पतिके विषयमें अप्रसन्न अर्थात्‌ क्षुब्ध ( मलिन ), क्रोषसे सन्तप्त 
और पैये.( कठोरता ) को घारण किये हुए रमणियोंके ढृदयको मद्यके जळने क्रमशः घो 
दिया क्या १ उण्डाकर दिया क्या ? और पिषळा दिया क्या ! ( अपराधी पतिर्योके विषयमें 
अप्रसन्न क्रोषसन्तप्त, कठोर रमणियोंका हृदय मद्यपान करते ही प्रसन्न, क्रोधह्दीन तथा 
सृदु हो गया) ॥ १४॥ 
सन्तमेच चिरमप्रकृत त्वादप्रकाशितमदिद्य॒त दङ्ग । 
विश्रमं मधुमदः प्रमदानां धातुलीनमुपसगे इवाथेम्‌ ॥ १५॥ 
सन्तमिति ॥ मधुमदः प्रमदानासङ्गे वपुषि अन्यत्र 'यरस्मारप्रत्ययविघिः' 
( १५९१९ ) इत्युक्तळ कणे प्रकृत्याख्ये शब्दरूपे । चिरं सर्वदा सन्तसेव। एकत्र 
स्वभावात्‌ , अन्यन्न स्वनेकाथंस्वाद्धातूनामिति भावः । किंचाप्रकृतर्वादु प्रस्तुतत्वात्‌। 
अप्रसक्तत्वादिति भावः । अप्रकाशितमब्यजितं विज्नमं विलासं घातौ सूवांदिके छीन 
गुढमर्थमभिघेयं उपसर्गः प्रादिरिव अदिझतद्‌ योतयति सम । युतेः "णो चङ्युपधाया 
हस्वः (७४१) 'द्यतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌’ (७।४।६७) इत्याभ्यासस्य संप्रसारणसिः 
कारः। उपसर्गस्य धातुळीनार्थद्योतकत्वमादानसंदानादावनुसंघेयम । उपसाळकारः॥ . 
मचके नशेने प्रमदाओके भक्लेमें चिरकारुते विद्यमान हो, किन्तु प्रयुक्त नहीं होनेसे 
अप्रकाशित विकासको उस प्रकार प्रकट कर दिया, .जिस प्रकार (भू भादि ) बातुर्भोमे | 
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तिरकालसे अन्तित ही किन्तु प्रयोग नहीं करनेसे अप्रकाशित - अथैको ( प्र, परा आदि ) 
उपसगै प्रकाशित कर देते दैं। 


| है? इस वेयाकरणसिद्धान्तके 
९ _धघातूनामनेका$ः?. अथात '्वातुर्ओोके अनेक अथं हैं? ₹ Ls 
Hi आदि घातुओंमें अनेक अथे सर्वदा हि विद्यमान रहते हैं, जो व्यवदारमं प्रुफ . 


शित रहते हैं, और जव उपसगंके साथ, उन धातुओंका प्रयोग .किया 
Se जाते हैं, उसी प्रकार रमणियोंमें पूवेकालसे विद्यमान 
अनेक कटाक्ष दासपरिददासादि विछासोंको मद्यके नशेने प्रकट क्र दिया ॥ १५ ॥ 
_सावशोषपदमुक्तमुपेक्षा खस्तमाल्यबसनाभरणेषु । 
गन्तुमुस्थितमकारणतः स्म द्योतयन्ति सदविभममासाम्‌ | १६॥ 


सावशेषमिति ॥ सावशेषाण्यर्धोक्तानि पदानि यरिंमस्त दुक्तसुक्किवाक्यं स्तेषु . 


साल्यचसनभरणेपूपेाना दरः अङ्गारणतोऽकस्मादेव गन्तुसुत्थितसुत्थानं च आसा. 
कट ऽ > Se हि 9 
स्रीणां मदविभ्रमं मदविकारं द्योतयन्ति स्म । एतरचुआचरासा मदसंचारो ज्ञात 


इत्यथः । जन्नाधोक्तादीनां खलेकपोतिकया मदद्योतने प्रवृत्तत्वात्कारणाख्यो द्वितीयः: 
समुच्चयः । 'खलेकपोत्तन्यायेन बहूनां कार्यसाधने । कारणान समुद्योगः स द्वितीयः 


समुच्चयः ॥? इति छहणात्‌॥ १६ ॥. ` 


असम्पूणे कद्दे इए वचन, गिरे हुए दार, दख तथा भूषणोंकी उपेक्षा ओर निष्कारण ' 


जानेकै किए उठ आना- ये सब काये इन रमणियोंके नहेके विकारको प्रकट करते. थे ॥१६॥ 


मद्यमन्दविगलत्त्रपमीषच्चक्षुरुन्मिषितपक्ष्म दधत्या। 
बीच्यते स्म शनकेनंबबश्वा कामिनो मुखमधोमुखयेब ॥ १७॥ 


` अद्येति ॥ मद्येन मद्यपानेन मन्दसदपं विगलन्ती त्रपा यस्य तत्‌। अत एवेषदुः . 


न्मिषितानि पचमाणि ळोमानि यस्य तच्चक्षुदंधत्या नववध्वा नवोढया कामिनः 
प्रियस्य सुखमधोसुखयेच नमितवदनयेव । वाङ्गाच्चोपसज॑नात-(४।१।५७) इति 
चिकलपादनीकारः! शनकरसम््रमेण चीचयते स्म। तियंगी चित मित्यथंः। अत्रापि 
सदुमानाभ्यां त्रपेच वछीयसीति मौरध्यातिशयोक्तिः । 'सञुद्यद्यौवना सुरधा छञ्जा- 
पिहितमन्मथाः ॥ १७॥ 


. मद्य (के पान करने ) से कुछ लज्जारहित ( अतएव ) अर्षोन्मीछित नेत्रको धारण 
करती हुईं नवपरिणीता रमणी भषोध्ुखी होकर हो कामी (पति) के मुखको भीरे-से 
देख रही थी ॥ १७॥ Re यू 


या कथव्वन सखीवचनेन प्रागभिप्रियतमं प्रजगल्भे । 


~ 


___ ्ीडजाङ्यममजन्मुपा साः स्वां मदात्मकृतिमेति हि सबेः ॥ रम” 
Fi २. *--रुच्छ व सित--? इति पा०।. पड 5 उफ होई Wnt ८४८ 
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“येति ॥ या स्री कघञ्चन कृच्ळू ण सखीचचनेन सखीप्रेरणया प्राक्‌ मदारपूर्वस 
अभिप्रियतमं प्रियतमसमक्षम्‌ । आसिमुख्येञ्व्ययी भावः । प्रजगर्मे प्रगहमते स्म। 
सा स्त्री मधु पिबतीति मधुपा । “आतोऽनुपसग क/ (३।२।३) ब्रीडं जाड्यं मौरऽ्यम- 
अजत्‌ । विहायायन्तुकं धमं स्वभावमभञन्मद दित्यर्थः । तथा हि-सर्वो जनो मदा- 
द्धेतोः स्वां स्वकीयां प्रकृतिमेति स्वभावं गच्छुति । स्वामाविकधमंग्रकाशनं मद- 
धर्मः । सामान्येन विश्ेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १८ ॥ 

जो रमणी मद्यपान करनेके पहले किसी प्रकार सखीके कइनेते प्रियतमके समक्ष 
प्रगरम हो रद्दी थी, मद्यका पान को हुई वही रमणी लज्जासे जड़ हो गयी; क्योकि समी 
रोग नशेसे अपनी स्वाभाविक अवस्थाको प्रा कर लेते हैं ॥ १८ ॥ 

छादितः कथमपि त्रपयान्तयेः प्रियं प्रति चिराय रमण्याः | 

बारुणीमदबिशाङ्कमथाविश्चक्षुषोऽभवद्साविव रागः॥ १६॥ 

छादित इति ॥ रमण्या यः प्रिय प्रति रागो विषयाभिलाषः चिराय त्रपया न्रीड- 
याउन्तश्छादितः संबृतः असावयमेव रागोऽथास्मिन्नवसरे वारुणी मद्‌ विशङ्कं मद्यमदेन 
निःशङ्कं चक्षुषो नेन्रादाविरभवदिव आविभूंतः किम्‌ । अन्न रतिरागमदुरारयो रसि- 
रापपाटलिमरूपयोः र्ळेषप्रति मोस्थापितामे दाध्यबसायमूलातिशयो्तिमहिम्ना 
योऽन्तर्यतो रागः स एव चिरनिरुद्धः सम्प्रति मदोद्वारितत्रपाकपाटया चघुद्वारा 
बहियद्भिश् हत्युस्प्रेचते । आदिसु वोव्यंदधानं कविस्वातन्ञ्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

रमणीने प्रियते जिस विषयामिलाष ( अनुराग ) को किसी प्रकार ( बडी कठिनाईसे ) 
मनमें बहुत समयतक छिपा रखा था, मानो वही ( विषयाचुराग पक्षा०--लालिमा ) मचके 
नशेसे निःशङ्क होंकर नेत्रसे प्रकट दो गया अर्थाद्‌ मद्यपान करनेसे रमणियोंके नेत्र लाल 

* हो गये ॥ १९॥ ॥ न 
_ आगतानगणितप्रतियातान्‌ वल्लमानभिसिसारयिषुणाम्‌ | 
प्रापि चेतसि सविप्रतिसारे सुञ्रूबामबसरः सरकेण ॥ २०॥ . 
आगतानिति ॥ आगतान्‌ स्वयम्प्राप्तान्‌ तथाप्यगणिताश्च ते प्रतियाताश्चेति। 
स्नातानुलिस इतिवत्पूवकाळे समासः । तान्बज्ञमानमिसिलारयिघुणां सम्प्रति 
चन्द्रोदये स्वयमेवाभिसारयितुमभिसतुमिच्छूनास्‌ । अभि सारयतेः स्वाथण्यन्ता- 
स्सन्नन्तादुप्रत्यय) । सुन्न,वाँ ख्रीणां चेतप्ति सविप्रतिसारे कष्टमस्मा सिरकार्य कृत- 
मिति पश्चात्तापयुक्ते सति । 'पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि' इस्यमरः। 
सरकेण मधुना मधुपानेन वा। 'सरकं शीघुपात्रे स्याच्छीघुपाने च शीघुनि' इति 
विश्व: । अवसरः पापि प्राप्तः । स्वयं गमनसौकर्याय मधुपान चक्क रित्यथः । अन्नामि- 
सारणस्य पश्चात्तापफरणकस्य मदयोगास्सौकर्योक्‍्तेः समाध्यलङ्कारः । 'समाघिः 
सुकर कार्य कारणान्तरयोगतः? इति काब्यप्रकाशे ॥ २० ॥ 
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. मूढताको दूर कर दिया और उन्हें उनके प्रियतर्मोके पास ळे गया ॥ २२ ॥ 
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` ` (संकेते स्थानपर स्त्रयमेव ) आये हुए तथा लौटनेकी चिन्तासे रदित प्रियतमोंके पास 


अभिसार करनेकी इच्छा करनेवाली सुभुओं ( सुन्दर भौंदोंवाळी रमणियों ) के ( भने यह 
बढ़ा अनुचित किया, इस प्रकारके ) पश्चात्तापयुक्त चित्तमें मद्य ( या-मद्यपान ) ने अवसर 
पा लिया । (रमणियोंने प्रियतमोंके पास स्वयं अभिसार करनेके लिए अअ कर थिया) 
मा पुनस्तमभिसीसरमागस्कारिणं सदबिमोहितचित्ता | 
योपिदित्यमिललाष न हालां दुस्त्यजः खलु सुखादपि मान: ॥ २१॥ 
मा पुनरिति ॥ मदेन विमोहितचित्ता अमितचित्ता सती । अहमिति हेप: । 
सागरकारिणमपराघकृतम्‌ । “अतः कृकमि-! (८३।४) इत्यादिना विसर्जनीयस्य 
सरवस्‌। तं पुनर्भयो माभिसीसरं नाभिसारयाणि। सरतेः स्वार्थ 'गो चङ्युपधाया 
इस्वः' (७४५) 'दोर्घो छघो: ( ७४।९४ ) इत्यभ्यासस्य दीघः। इति । इत्याछो- 
च्येत्यध: । गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः अन्यथा पौनसक्त्यमित्यालङ्कारिकाः । यो पित 
काचित्सी हालां सुराम्‌ । 'सुरा हछिप्रिया हाळा? इस्यमरः। नाभिळळाप । तथा 
हि-सुखादपि मानो दुस्त्यजः खळ । अतोऽएपकारणाद्धिकाथंहानिरिति नाशङ्क" 
जीयमि्यर्थान्तरन्यासः ॥ २१ ॥ 
“नञ्ञेसे अत्यन्त मोदित चित्तवाळी मैं फिर अपराधकर्ता उस (पति) का अभिसार 


, नहीं करूंगी अर्थात उसके पास कमी नहीं जाऊंगी? ऐसा विचारकर रमणीने मद्यपान 


करना नहीं चाहा, ( यइ उचित ही है, क्‍योंकि मान सुखसे मी अधिक दुस्स्याज्य दै भर्याद 
सुखको छोड़ देना सरल है, किन्तु मानको छोड़ना नहीं )॥ २१ ॥ 

ह्रीबिमोहमहरदयितानामन्तिकं रतिसुखाय निनाय | 

सप्रसादभिव सेबितमासीत्सद्य ऐब फलदं सघु तासाम्‌ ॥ २२ ॥ 

होति ॥ सप्रपादं मनःप्रसादपूर्वकम्‌ । समेदं श्रेयस्करमिति भावनापूर्वंकमि- 

स्यर्थः । अन्यथा फलोदय एव न स्यात्‌। 'देवज्ञे भिषजे गुरौ? इति वचनादिति 
भावः । सेवितमुपभुक्तमिति देतोम॑छु तासां सद्य पुद फळदमासीत्‌। कुतः । हीवि- 
मोहं घ्रीडाजाढ्यमहरत रतिसुखाय सुरतसुखाय दयितानामन्तिकं निनाय। अन्न 
द्ीहरणान्तिकनयनचाक्याम्यां फळदानचाक्याथंएमर्थनादुनेकचाक्यार्थहेतुकं का ष्य 
लिङ्गमळड्कारः ॥ २२ ॥ 


( “यह मद्यपान हमारे लिए हितकर है? इस भावनापूर्वंक) पौया गया मद्य उन रमः 
णिर्याके लिए शीघ्र ही फल देनेवाला हो गया, क्योंकि बह मद्य ) रमणिर्योके ळज्जोत्पन्न 


दत्तमात्तमदन द्यितेन व्याप्तमातिशयिकेन रसेन। 


सस्वदे मुखसुरं प्रमदाभ्यो' नाम रूढमपि च॑ व्युदपादि ॥ २३॥ 


१. “चेताः इति पा०। २. “--मिति? इति पा० । ३. “--दानाम्र इति पा०।.. 
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दत्तमिति ॥ आत्तमदूनमाहितमद्नं यथा तथा दृयितेन दत्तम्‌ । अत एवातिश- 
यिकेनातिश्षयम्रचुरेण। विनयादिभ्यष्ठक्‌ । रसेन स्वादेन व्याप्तम्‌ । स्वादुतर मित्यर्थृः। 
सुखस्य सुरा सुखसुरं गण्ड्षमद्यस्‌ । 'विभाषा सेनासुराच्ट्ञायाशाळानिशानास्‌' 
( २।४।२५ ) इति नपुंसकव्वस्‌ । प्रकृष्टो मदो यासां ताभ्यः प्रमदाभ्यः ख्रीम्यः। 
“रच्यर्थानां प्रीयमाणः' (१।४।३३) इति सम्प्रदानसंज्ञा । सस्वदे रुरुचे । प्रीतिकरम- 
सूदित्यर्थः। कर्तरि छिट । अत एव तदेष तासां मदकरं चासीदिस्याह। नामेति 


रूढं प्रायश्वकर्णादिवदवयुस्पन्नं नामापि प्रमदेति नामधेयं च व्युदपादि व्युत्पन्न _ 


जातम्‌ । यथा प्रकृष्टमद्योगार्प्रमदेत्यन्वर्थनामस्वं सवेत्तथा तास्तेनामाचन्तित्यर्थः। 
पद्यतेरण्यन्तास्कतं रि लुङ्‌ “चिण्‌ ते पदः? ( ३।१।६० ) इति चिण्प्रश्यये चिणो लुक्‌। 
“प्रमदाभिः इति पाठे सस्वदे । स्वदयाञ्चक्रे इत्यर्थः । “स्वादनसशनं अच्चणमाहारो 
भोजन स्वदनस? इति हळायुधे । श्वदिस्वाद्योरेकार्थत्वाभिधानास्कर्मणि लिद्‌। अन्न 
पूवचाक्यार्थस्योत्तरचाक्याथहेतुर्घात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ ॥ २३॥ 

कामासक्त प्रियतमके द्वारा दिया गया ( अत एव ) अत्यधिक रससे व्याप्त थथांत्‌ बहुत 
स्वादु वह मुखमध प्रमदाओं ( अधिक मदवाली रमणियों ) को रुचिकर हुआ और रूढ 
( अवयवार्थशून्य ) भौ ( “प्रमदा? इस ) नामको व्युत्पत्तियुक्त ( उन रमणियों को मद्यपान- 
करनेके बाद प्रष्ट मदसे युक्त बनाकर अवयवाथ युक्त ) क्र दिया ॥ २३॥ 

लब्त्रसौरमगुणो मदिराणामङ्गनास्यचषकस्य च गन्घः | 
मोदितालिरितरेतरयोगादन्यतामभजतातिशयं नु ॥ २४॥ ` 

लब्धेति ॥ ळब्धसौरभगुणो मेळनाव्पाप्तसौरभोव्कषः । अत एवं मोदितालिः 
आनन्दित्टृङ्गः मदिराणां मद्यानां अङ्गनास्यमेव चषकं तस्य चच गन्धो गन्घगुणः 
इतरेतरस्य योगान्मिश्रणादन्यतामपूर्वतामतिशयं नु तन्रेवोरकष वाऽमजत्‌। यक्ष- 
कर्दुमादी घृताककुङ्कमाढी 'चोमयथा दशंनाद्य संशय इति भावः । अत एच 
संशयालक्वारः ॥ २४ ॥ 

( संसगै होनेसे ) अधिक सुगन्धयुक्त ( अत एव ) भ्रमर-समूहको आनन्दित करनेवाछा 
मदिराका गन्ध तथा रमणियोंके सुखरूप चषक ( प्याले ) का गन्ध परस्पर के संसगे होनेसे 
दूसरे हो हो गये क्या ! अथवा पहलेकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट दो गये १॥ २४ ॥ 

सानभङ्गपडुना सुरतेच्छां तन्वता प्रथयता इशि रागम्‌ | 
लेभिरे सपदि भाषयतान्तर्योषितः प्रणयिनेब मदेन ॥ २५॥ 


. आनेति ॥ मानअङ्गपटुना कोपशमनसमर्थेन सुरतेस्छां तन्वता सद्‌नोदूदी पकेन 
इक्षि रागमारुण्यं प्रीति च प्रथयता प्रकारायता अन्तरन्तःकरण आावयता रञ्जयता 


मदेन प्रणयिनेव योषितः श्रियो छेमिरे प्राप्ताः। रायमिति र्खेपसूलाति शयो कतिः 
सङ्कीणे यसुपमा ॥ २५॥ 


१, “--कमलस्य! इति पा०। 


न: 
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हे वती रमणियोंके ) मानको भग्न करनेमें समर्थ, सुरतको इच्छाको बढानवा का, 

नर्म लि ) को प्रकट करता हुभा ओर अन्तःकरणको रञ्जित करता 

हुआ मय प्रियतमके समान रमणियोंको प्राप्त किया अर्थात्‌ अपनेमें तन्मय कर छिया ॥ 
पानघौतनबयावक' रागं सुञ्चुवो निश्चतचुम्बनदक्षाः | 
प्रेय'सामधररागरसेन स्वं किलाधरमुपालि ररञ्जुः ॥ २६॥ 


पानेति ॥ उपाछि आल्याः समीपे । समीपार्थेऽ्ययीभावः। 'आछिः सखी 
चयस्या च? इत्यमरः । अत एव निख्तचुम्बनदष्ठाः गुठचुम्बनचतुराः सुश्रवः पानः 
` उौतनवयावकरागं मधुपानक्ताछितछाचारागं स्वमधर प्रेयसासघरेघु यो रागरसस्ता- 
ब्वूळरागद्र वस्तेन ररञ्ञः किर । अन्यगुणस्यान्यत्राधानमिह रब्जेरर्थः। किलेत्यपर- 
मार्थ । तेन पानधौतरागेषु स्वाघरेषु प्रेयोधररागसंक्रमणनादितकेन सखीसमचमेव 
प्रियांश्चु्बनं कारयामासुरिस्यर्थः। अन्नागन्तुना रक्षनेन सहअचुम्बननिगूहनान्मी- 
छनाळङ्ारभेदः । 'मीछनं चस्तुना यत्र चस्त्वन्तरनिगृहनस” इति छक्षणात्‌ ॥२६॥ 
साखयोंके सामने (हो ) गूढ चुम्बन करनेमें चतुर इमं (सुन्दर अ,वाली रमणियों) 


ने मद्यपान करनेते घुले हुए लाक्षारागवाळे अपने अधरको प्रियतमोंके अधरके राये रस 
(लाख्मा ) से रंग छिया अर्थात्‌ 'मद्यपान करनेसे धुळे हुए लाक्षारस ताके अपने अधरको 
झै भ्रियतमके अधरके रससे रंग रह हूँ? ऐसा सखीके सामने प्रदर्शित करती हुई रमणाने 
प्रियतम के अधरको चूम लिया ॥ २६ ॥ 


आप्रितं रसितवत्यपि नामग्राहमन्ययुबतेदयितेन । 
उच्माति स्म मदमप्यपिबन्ती बीच्य मद्यमितरौ तु समाइ ॥ २७॥ 
अर्पितमिति ॥ दृयितेनान्ययुवतेः सपत्न्या नामग्राहं नास गृहीत्वा । "नाम्न्या 
दिशिम्रद्दोः ( ३४५८ ) इति-णसुळ प्रस्ययः। अपितं दत्तं मद्यं रसितवस्यास्वादित 
खस्यपि । रसतेरास्वादनार्थात्‌ छवतौ “उगितश्च' ( 8४१६ ) इति छीप्‌। काचिदिति 
शेषः। मदसुज्झति स्म, न ममादेत्यर्थः। इतरा तु सपत्नी तु मद्यमपिबन्त्यपि वीचय 
इश्वेव समाद मत्ता । सनोनिदतिरेव मद हेतुरिति भावः । अत्र पूर्वाधि रसितवत्यपि 
न ममादेति विशेषोक्तिः । उत्तराध त्यपिबन्त्यपि मसादेति विभावना। 'कारणेन 


चिना कार्यस्योत्पत्तिः स्याह्रिभावना। तत्सामग्रथामनुस्पत्तिविशेषोक्तिनिंगद्यते ॥! 
तयोः सङ्करः ॥ २७॥ 


दूसरी रमणी ( सपरनी ) का नाम लेकर पति प्रियतम के द्वारा दिये गये भद्यपान कौ 
'हुईं भी किसी रमणीने मदको छाड दिया अर्थात्‌ मद्यको पीकर भो मदयुक्त नहीं हुई 
'( पक्षा० “-मद, पति मुझसे प्रेम करता है, ऐसे अभिमान को छोड़ दिया) और मद्यपान 


"नहीं की हुई भो दूसरी रमणी अर्थात्‌ सपत्नी उसे देखकर ही मदयुक्त हो गयी अर्थात मत - 


226. 
१. (पिई कामिनी”””“दक्षार इति पा०। २. 'मतुरोष्ठदक--? इति पा०। 
३. “--तराइथ? इति पा० । र 
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‘वाळी ( नशेसे युक्त पक्षा०-पत्ति मुझसे ही प्रेम करता है, ऐसे अभिमानसे युक्त) हो गयी ॥ 
अन्ययान्यबनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशाङ्कितबत्या । . | 
पीतभूरिसुरयापि न मेदे निद्बंतिह मनसो मदहेतुः ॥ २८॥ 

अन्ययेति ॥ चित्तनाथं भर्तारमन्यवनितागतचित्तं सपत्नी संक्रान्तचेतसममि- 


-हाक्चितवत्या तस्मिन्नविश्वसत्या अन्यया कयाचितञ्रिया पीतभूरिसुरयापि न मेदे न 
मत्तम । साद्यते मावे लिट्‌ । तथा हि-मनसो निद्गृतिमंदृहेतुहि.। सामान्येन विशेष- 
समना दर्थान्तरन्यासः। पुषा नवोढा भीरुश्च, अन्यथा साशङ्कायाः पानाघटनादिति ॥ 
पति दूसरीं रमणी ( सपरनी ) में आसक्त चित्तवाला है, ऐसी शङ्का की दुई दूसरी. 
रमणी बहुत मद्यको पीकर भी मतवाली ( नशायुक्त, पक्षा०--पतिकृत प्रेमजन्य अभिमानसे 
युक्त ) नहीं हुई, क्योंकि मनको आनन्दित होना हो मदका कारण होता है २८॥ 
कोपवत्यनुनयानगुहीत्वा प्रागथो मधुमदाहितमोहा । 
कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्तमेव कलयन्त्यनुनिन्ये ॥ २६ || 
कोपवतीति ॥ प्राक प्रथमं कोपवती सरोषा अत एवानुनयान्‌ प्रियप्रार्थनानि 
अगुद्दीत्वा अनाइत्य । अथो सम्प्रति विरहखेदितचित्ता पश्चात्तापतप्ता काचिन्मधुम- 
देनाहितमोहा कृतचित्तविञ्जमा सती कान्तमेव कोपितमात्मना रोषितं कलयन्ती 
जानती अनुनिन्पे । सापराधाहं क्षमस्वेति ग्रार्थित वती । मत्तेषु किं न सम्सावित- 
मिति भाबः ( एपा कळहान्तरिता ॥ २९॥ 
पहले कुपित हुई ( अत एव ) पतिको प्रायंनाका अनादर कर मके नशेसे मोहित हुई 
वह ( कळ्ददान्तरिता ) रमणो विरइसे खिन्न मनबाळी होकर अपने द्वारा क्रुद्ध किये गये 
“पतिको हौ मनाने ( मैने आपसे अपराध, किया है, उसे क्षमा कीजिये इत्यादि पतिसे 
प्रार्थना करने) लगी ॥ २९ ॥ 
कुर्वता सुकुलिताक्षियुगानामङ्ग तादमबसादितिबाचाम्‌ | 
ईष्ययेव हरता ह्वियमासां तद्गुणः स्वयमकारि मदेन ॥ ३० ॥ 
कुर्वतति ॥ मुकुलिताक्षयुगानामवसादितवाचां ङुण्ठितगिरामासां श्रीणां अङ्गः 
सादं अङ्गसादरूपशरीरनिश्चेष्टता ङुवंता द्वियं हरता मदेन ईष्ययेवेस्युट्प्रेक्ा । तस्या 
हियो युणस्तदूयुणः अक्षिनिमीछनवाकसादाङ्गसादुरूपः । स्वयमकारि कृतः । हीमद- 
योस्तुष्या्ुभाविकरवादिति भावः ॥ ३०॥ 
( मधके नशेसे ) नेत्रोंको बन्द को हुई, कुण्ठित वचन्नवाली अर्थात्‌ स्पष्ट बोलनेमें 
` असमर्थ रमणियोंके अङ्गको जड़ ( शिथिल ) करते हुए तथा उनको लज्जाका इरण करते 
” हुए मशने मानो इष्यांसे ( रमणियोंके आभूषणरूप ) उस छज्जाके समस्त शुणों ( छच्जासे 


२. --खेदितचेताः', शति, 'कोपितचेताः इति च पा० । 
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नेत्रोंको बन्द करना, स्पष्ट नहीं बोलना और शरीरका जड दो जाना आदि) को स्वयमेव 
पूरा कर दिया ॥ ३०॥ ० ख्ितदशां प्रति : 
गण्डभित्तिषु पुरा सहशीषु व्याख्ज नाञ्च प्रतिमेन्दुः न । 
पानपाटलितकान्तिषु पश्चाज्ञो धचूणंतिलकाकृतिरासीत्‌ ॥ ३१॥ | 
गण्डेति ॥ प्रतिमेन्दुः प्रतिबिग्बचन्द्रः सदशीघु स्वसमानवर्णास्वद्वितह्ां सुइश्ञां | 
रण्डभित्तिषु पुरा .सुरापानारपूचं न ब्याञ्जि नाभेदि । तदेकतापच्या तद्विविकतयां | 
न ग्रृद्दीत इत्यर्थः। अत पुच सामान्यालक्कारः । “सामान्यं गुणसाम्येन'यन्न वस्त्वन्त- 

_ रेकता? इति छछणात्‌ । विपूर्वादब्जेः कमंणि लढ 'आइडलादीनाम्‌? ( ६।४।७२) 
इत्याढागमः पश्चात्‌ पानानन्तरं पानेन पानमदेन पादछिता पाटली कृता कान्तिः 
यासां तासु गण्डमित्तिषु ळोध्रचूणेस्य छोभ्रपरागस्य तिळकश्चित्रकम्‌ । "तभाळपन्नः 
तिळकचित्रकाणि विशेषकस्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न खियाम्‌’ इत्यमरः । तस्या- 
कृतिरिवाक्नतियंस्य स आसीत । वेवर्ण्याद्विविक्त एवासी दित्यर्थः । तिळकाकृतिरिति 
निदशंना पूर्वोक्तसामान्यसंसृष्टा ॥ ३१ ॥ 

( मद्यपान करने के ) पहले समान वणेवाळे सुलोचनाओके कपोल्मण्डलों पर प्रति- 
बिम्बित चन्द्रमा नहीं व्यक्त होता था, किन्तु ( मद्यपान करनेके ) बादमें मद्यपान करनेसे 
अरुण वर्ण हुए कपोल-मण्डलॉपर वह प्रतिबिम्बित चन्द्रमा छोभ्रचूणैके तिळकके समान 
व्यक्त हो गया ( दिखलायी पढ्ने लगा ) ॥ ३१ ॥ 

उद्धतैरिव परस्परसङ्गादीरितान्युभयतः कुचकुम्भेः | 
योषितामतिमदेन जुघूणुविभ्रप्तातिशयपुंषि बपूंषि ॥ ३२॥ 

उद्धतैरिति ॥ उद्धतेरंतेरिव कुचकुम्भैः परस्परसक्गादन्योन्यसङ्क्षादुभयत ईरिः 
तान्याकृष्टानि तथा विञ्नमातिशयं विळासविशेषं .पुषणन्ति तानि । “नपुंसकस्य 
झळचः? ( ७।१।७२ ) इति सुमागमः। योषितां वपूंषि । पूर्ववन्नुमागमः । “सान्तः 
महतः संयोरास्य' ( ६।४।१० ) इति दीघं इति विशेषः। अतिमदेन जुघूर्णुः ओेसः । 
इसङ्घषंस्तरस्थपीडाकरः। तथा वृष मकलदाद्वत्सपाद भङ्ग इति भावः ॥ ३२॥ ` 

उद्धतके समान स्तनकळशोंसे परस्परमें सटे हुए ददोनेसे भाकृष्ट तथा विलासको अधिक _ 

` बढ़ानेवाले रमणियोंके अङ्ग बढे हुए नशेसे घूमने लगे ॥ ३२ ॥ 
चारुता. बपुरमषयदासां तामनूननवयोबनयोगः । 
a ९ ७ , 
तं पुनसंकरकेतनलुच्मीस्तां मदो द्यितसंगमभूषः ॥ ३३ ॥ 
चारुतेति ॥ आतां योषितां वपुश्चारता सौन्द्यंमभूषयत्‌। तां चारुतामनूननव” 
यौवनयोगाः ससम्पूर्णयौचनसम्पत्तिसूषयत्‌। तं पुनर्नबयौवनथोगं तु मकरकेतनः 
आ उनका डर 


निती लागु मिशन 
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ळचमीर्मदनसम्प्तिरमूषयत्‌। तां मकरकेतनळचमीं, दयितसङ्गम एच भूषा यस्य स 
सदोऽभूषयत्‌। तां मदः तं च दयितसङ्गम इत्यर्थः । प्रक्रमानुसारात्तां मदस्तमपि 
चज्ञभसङ्ग इति प्रयोक्तव्ये विशेषणस्वेन प्रयोगो सहाकचीनामनुद्वेंगात्‌। यथा भारवेः 
प्रयोगः “शुचि सूषयती' त्यादौ ( किराताजुंनीये २३२ ) श्लोके “स नयाङ्कः स च- 
सिद्धिभूषणः इति वक्ष्ये 'स नयापादितसिद्धिमूषणः इति। अत्रोत्तरोतरस्य पूर्चे- 
पूर्वविशेषकत्वादेकावलछी । 'यत्रोत्तरोत्तरेषां स्यात्‌ पूर्वपूर्वे प्रति क्रमाव्‌ विशेषकस्व- 
कथनमसावेकावळी मता ॥? इति लक्षणाव्‌ ॥ ३३ ॥ 

इन (रमणियों) के शरीरको झन्दरताने सुशोभित किया, उस ( सुन्दरता ) को परिपूर्ण 
नवीन युवावस्थाके संसगैने सुशोभित किया, उसको कामश्रीने सुशोभित किया और उसे 
प्रियतमके सहवासरूपी भूषणवाले मद (मद्यपानजन्य नशे) ने सुशोभित किया ॥ ३३ ॥ ' 

, क्षीबतामुपगतास्वनुवेलं तासु रोषपरितोषवतीषु | 

अग्रहीन्तु सशरं घनुरुष्मामास नूडिफतनिषङ्गमनङ्ग: ॥ ३४॥ 

क्षीबतामिति ॥ छीबतां मत्ततास्‌ । 'मत्ते शौण्डोर्कटक्षीबाः? हत्यमरः। “चीच 
मदे? इत्यस्माद्धातोः 'अनुपसर्गारफुल्लची बक्शोच्चाघा” (८२५५ ) इति निष्ठान्तो 
निपातितः! उपगतासु प्राप्तासु । अत पुवाचुवेलं प्रतिक्षणं रोषपरितोषवतीषु तासु 
खीघु विषये अनङ्ग सशरं धनुरप्रहीक्ष, उञ्झितनिषङ्गं त्यक्ततूणीरं यथा तथोज्झा- 
मास चु तत्याज किम्‌ । उज्सतेर्डिट इजादेश्च गुरुमतो5वृच्छु” ( ३।१।३६ ) इत्या- 
उप्रत्ययः । दुष्टासु धचुग्रहणं परितुष्टासु त्यागश्च रोषपरितोषाभ्यासुस्मेचयते । 
अन्यथा रोषानन्तर परितोषः । परितोषानन्तरं रोषश्च न स्यादिति भावः । रोष- 
परितोषयोधंबुग्रहणाम्यां यथासंख्येनान्वयाद्यथासंख्याळझारभेदः । तेनोत्मेक्षयोर- 
ङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३४॥ 

(मचपानसे) मतवाली (अतएव) कमी रुष्ट तथा कमी तुष्ट हुई उन (रमणियों) पर काम- 
देवने बाणसहित घनुषको ग्रहण किया थ क्या ! अथवा तरकसको छोड़ दिया था क्‍या ! । 

विमर्श-रमणियों के रुष्ट इ।नेपर बाण-सहित धनुषको ग्रहण करना तया तुष्ट होनेपर 
तरकसकी मी छोड़कर धनुषको छोड़ देना कामदेवको उचित था । नशेमें मस्त रमणियोंके 
क्षणमात्रमें रुष्ट तथा क्षमात्रमें दी तुष्ट दोनेसे उक्त कल्पना की गयौ है ॥ ३४॥ 

शाङ्कयान्ययुबतौ बनिताभिः प्रत्यभेदि दयितः स्फुटमेव । 

न क्षमं भवति तत्त्वनिचारे मत्सरेण हतसंबृति चेतः १४॥ | 

शङ्कयेति ॥ वनितांमिरन्ययुवतौ सपतन्यां शङ्कया तरसङ्गशङ्खामान्ञेण दयितः 
स्फुटमेव निश्चितवदेव प्रस्यभेदि । सिद्धवस्कृत्वोद्धाटित इस्यर्थः । अनु चितोऽयसदिः 
सुर्य मिथ्याभियोग इति शकङ्को परिहरति-नेति । मत्सरेण घेरेण हता संज्रतिगोप्य 
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. गोपनं यस्य तच्देतस्तस्वविचारे भूतार्थचिन्तायां चमं सहिष्णु न अवति। मत्सर- 
- अस्तचेतसामेष स्वभाव इति भावः। सामान्येन दिरेषसमर्थनरूपोऽरथान्तरन्यासः॥ 
रमणियोंने दूसरी युवतीमें ( सवत्नीके साथ सम्भोग क? ps न 
र्‌ सम्भोग किया हे इस प्रकारसे हं 
पति र [hd bh गोपनीय विषयको नष्ट किया हुआ 
चित्त वास्तविकताके विचार करनेमें समथे नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 
आनसैविंचकसे हृषिताभिवेज्लमानभि वनूमिरभावि | 
आद्रता हृदयमाप च रोषो लोलति स्म वचनेषु वधूनाम्‌ ॥ ३६॥ 
आननेरिति ॥ वल्लमानमि । वञ्चमसमचमित्यर्यः । 'अभिरभागे' ( १०९१) 
इति छचषणार्थकर्मप्रवचनीयस्वाद्‌ द्वितीया। वधूनामाननेविंचकसे विकसितम्‌ । 
सावे ळिट। तनूमिरज्ैहं पिताभिः पुळकिताभिः। 'हृपेछोमसु' ( ७२।२९ ) इतीडाः 
गमः | अभावि सूतम्‌। भावे छुछ। हृदयं चाद्रंतामाप । काठिन्यं जहावित्यथः। 
वचनेषु रोषो लोळति चछति स्म। वचनगतो रोषो चक्रतापि निवृत्तेत्यथः। अन्न 
- बधूण्वाननविकासाद्यनेकक्रियायोगपद्यश्समुच्चयालङ्कारः। “गुण क्रियायो गप समु" 
चय: इति छक्षणात्‌॥ ३६॥ १ 
प्रियतर्मोके सामने रमणियोंके मुख विकसित हो गये, शरीर रोमाञ्जयुक्त दो गये, हृदय 
सरस दो गया और: वचनगत कोप दूर हो गया ॥ ३६ ॥ 
' रूपमप्रतिविधानसनोज्ञ प्रेम कायेसनपेक्ष्य बिकासि । | 
चाह चाकृतकसम्भ्रममासां कार्मणत्रमगमंन्‌ रमणेषु ॥ ३७॥ 
रूपमिति ॥ अप्रतिविघ्रानमप्रतियतनमेच मनोज्ञस्र । स्वभावसुन्दरमित्यथंः । 
-.रूपमांकृतिः । कार्य प्रयोजनमनपेचय विकासि वर्धमानम्‌ । अनौ पाधिक मित्यर्थः । 
प्रेम अङृतकसम्भ्रममङ्त्रिमसंरम्भं चाटु प्रियवचन चासां स्रीणां रमणेषु विषये 
. कामंणत्वं वश्ीकरणकमंत्वस्‌ । “वशक्रिया संवननं मूलकं तु कार्मणस्‌? इत्यमरः। 
तद्यक्तात्कमंणो ण । अगमन्‌ प्राप्तानि। गमेळुंड च्लेरङादेशः। अन्न रूपादिष्वारो प्यः 
माणस्य कामस्य प्र्ृतोपयो ग्ास्परिणामाछङ्कारः ॥ ३७॥ 
बिना संरकार ( खङ्गार आदि) के हो मनोहर रूप, कार्यकी अपेक्षा किये बिना दी 
बढ्नेवाा प्रेम, स्वाभाविक विळासपूर्ण प्रियवच्नन-रमणियोंके ये सब कार्य प्रियतमोको 
बशौकरण ( वशर्मे करनेवाळे साधन ) हो गये अर्थात रमभियोंके वेसे रूप प्रेम तथा प्रिय 
वचनोसे प्रियतम उनके वशीभूत हो गये ॥ ३७॥ 
. लीलयेब सुतनोस्तुलयिः्बा गौरवाढ्यमपि लाबणिकेन | 
तष हः पित न 


९. '--मद्गरमणेषु! इति पा०। ` , २. तेन’ इति पा० । 
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लीळयेति ॥ लावण्यं कान्तिविशेपोऽस्यास्तीति छादणिकं ळावण्यवत्‌। “अत 
इनिठनौ? ( ५।२।११५ ) इति ठन्प्रत्यये 'ठस्येकः' ( ७३५० ) “यस्येति च' ( ३।४। 
१४८ ) इस्यज्ञोपे 'हळस्तद्भितस्य' ( ६।४।१५० ) इति यकारळोपः। अन्यन्न तु वर्ण 
पण्यसस्यास्तीति छावणिको छवणब्यवहारी । लवणाइज्‌ प्रत्ययः। तेन लावणिकेन 
सानचञ्चनविदाऽहङ्कारहरणदुच्ञेण, अन्यत्र परिमाणप्रतारणपटुना सुतनोः खियाः 
चदनेन कर्चा गौरवाढ्यं गाम्भीर्यसम्पञ्चमपि, अन्यत्र गुरुस्वयुक्तमपि दयितस्य हृदयं 
ळीळया बिळासेनैव तुलयित्वा, अन्यत्रानायासेनेवोन्माय। गुर्वपि ळघुतया सरीस्वे- 
्यर्थः । क्रीतं वशीकृतमेव अन्यत्र दानेन स्वीकृतमेव । अन्न विशेषणम हिग्नेच वढ्ने 
ळावणिकस्वस्य, हृद्ये पण्यस्वस्य च प्रतीतेः समासोक्तिरळङ्कारः। हृदृथस्य प्रतीय- 
सानपण्याभेदेन क्रीतर्बोबतेरलौकिकहृदूयावर्जने टौ किकक्रयब्यवद्दारसमारोपः ॥३८॥' 

मानको दूर करनेमें निपुण ( पक्षा०--तौछसे ठगनेमें निपुण ) सौन्दयेयुक्त सुन्दरीके 
मुखने ( पक्षा०--नमक वेचनेवाळे व्यापारोने ) गौरव ( गाम्मीयं, पक्षा०--मारीपन ) से 
परिपूर्ण अर्थात्‌ अत्यन्त गम्भीर ( पक्षा०--थअव्यन्त वजनदार ) भी प्रियतमके हृदय ( रूप 
सौदे ) को लीलासे ही तौलकर ( पक्षा०--अनायास ही तोडकर अर्थांत वजनदारको भौ 
इका तौलकर ) खरीद ( पक्षा०--वशी भूत कर ) हौ लिया ॥ ३८॥ 

एवं मदानुभावं वर्णयित्वा सम्प्रति सुरतकेछिवर्णनं प्रस्तौति । तन्न सुरतं द्विविधं ` 
बाह्ममाभ्यन्तरं चेति । बाह्य च प्रेणभाषणार्ळेषणचुस्ब नाद्यनेकमेदभिन्नम्‌ । तन्न. 
हष्टिविशेषं तावदाह-- 

स्पशीभाजि बिशद्रच्छविचारौ कहिपिते मगदृशां सुरताय | 

सन्नतिं दधति पेतुरजस्रं दृष्टयः प्रियतमे शयने च॥ ३६॥ 

स्पर्शेति ॥ स्पर्शभाजि सुखस्पशे विशदा विमला शुभ्रा च या छुविः का न्तिस्तया 
चारौ रम्ये सुरताय कढ्पिते रतिसुखदानाय सृष्टे विहारयोग्यतया सज्जीकृते च 
सतन्नतिमानुकूक्यं सर्वतः साम्यं च दधति दधाने प्रियतमे, शयने च सराइशा दष्टः 
योऽजल्रमविर्छिन्नं पेतुः पतिताः। युगपदुभयावळोकनादुभिछाषं व्यक्षयामासु- 
रित्यर्थः । अन्न प्रियतमदायनयोः प्रकृतयोरेव घर्मसाम्यादौपस्यप्रतीतेः केचलप्रकृत- | 
गोचरा तुश्ययोगिता ॥ ३९॥ । 

(इस प्रकार ( ९१२-३८ ) मदके अनुमावका वर्णनकर बाह्य पट आस्यन्तर भेदसे 

व पहले सोलह इलोकों ( ९।३९-५४) क्रम तथा ओचित्यसे प्राप्त बाह्य | 

दिव न ३ । कसम भी पहले देखनेका वर्णन करते हैं ) स्पशर्मे सुखप्रद, 
निर्मळ ( पक्षा०--स्वच्छ-सफेद ) कान्तिसे सुन्दर, सुरतके लिये तयार ( पक्षा०-सम्मोगके. 
योग्य सनाये गये ) और सर्वतोमावसे विनम्न ( मनके अनुकूल, पक्षा०-- बरोबर अर्थात्‌ 
समतल ) प्रियतममें तया शय्यामें सृगनयनिर्योकी दृष्टि निरन्तर पड़ने लगी अर्थात प्रियतमः 
तथा शय्याको य्रगनयनियाँ निरन्तर देखने कगीं॥ ३९॥ "` प्ले 


~ क 
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युनि रागतरलैरपि तियेक्पातिमि: श्रुतिगुणेन युतस्य । 
दीघेदर्शिभिरकारि वधूनां लङ्घनं न नयन: श्रमणस्य ॥ ४० ॥ 
यूनीति ॥ रागेण तरळेश्चपछेरपि । दशनोत्सुकर पीत्यथेः । यूनि प्रिये तियक्पाति- 
भिखपया साचि विप्रसारिभिः दीघंदर्षिभिरायतान्तेः। आकोकनब्यापार पर रिस्यर्थः। 
_ जञन्यन्न रागद्वेषचपळेः अत एव तिर्यक्पातिभिः कुटिळवृतिभिरपि दीघद्शिमिः। 
आयामिकायंजेरित्य्थः । वधूनां नयनेः शुतिगुणेन शब्दय्रहणपाटवेन युतस्य श्रयः 
तेऽनेनेति श्रवणं ओच्रं तस्व छङ्कनमतिक्रमो नाकारि न चक्रे । कर्णान्ते विश्रान्तमिः 
त्यर्थः । अन्यन्न तु श्रतिः भवणम्‌ । अभ्यास इति यावत्‌। सेव गुणस्तेन युतस्य 
अयत इति वणं शास्त्रं तस्य छङ्कनं नाकारि । रागद्वेषग्रस्तोऽपि शाखज्ञः कदाचि- - 
च्छास्रातिक्रमादिमेतीति आवः । अयं च व्यवहारो नयनेषु रागतरलेरित्यादिश्लिष्ट: 
विश्षेषणमहिम्ना गम्यत इति समासोखिमेद्‌ः । इयं च रागदृश्रित्सुक्यानु भावः 0 
अनुरागसे चञ्चल अर्थात्‌ प्रियतमको देखनेके . लिए उत्कण्ठित, ( पक्षा०--राग-द्वे पसे 
अस्थिर ), युवक अर्थात्‌ प्रियतमपर तिरछे पडनेवाळे अर्थात्‌ लज्जाके कारण प्रियतमको 
सामने न देखकर तिरछा देखनेवाळे ( पक्षा०--कुटिळ दृत्तिवाळे ), दूरतक देखनेवाले 
{ पक्षा०=मविष्यके कायको सोचनेवाले ) रमणियोंके नेत्र ( पक्षा०--शाजश विद्वान्‌) 
सुनने ( शब्दग्रहण करने) के शुणे. युक्त ( पक्षा०--अभ्यासरूप गुणसे युक्त ) कान 
९ पक्षा ०--शाख्न ) का उढ्लङ्कन नहीं किये ॥ ४० ॥ 
संकथेच्छुरभिघातुमनीशा संसुखी न च बभूब दिदृक्षुः । 
स्परानेन दयितस्य नत्रूरङ्गसङ्गचपलापि चकम्पे ॥ ४१ ॥ 

- संकथेति ॥ नतन्नः खी संकथायां संभाषणे इच्छ्रिच्छावत्यपि । 'विन्दुरिच्छु? 
(३२१६५) इत्यप्रत्ययान्तो निपातः। अभिधातुं संभाषयितुमनीशा अच्ञमा बभूव। 
अप्यथंश्रशब्दः । दिइछुक्रेष्टुमिच्छुरपि । इशेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । संसुखी अभिमुखी 
न बमूव। अङ्गसङ्गचपला गात्रस्परंचपलापि दयितस्य स्पशेनेन चकम्षे कम्पित- 

-चती। पृते कम्पादयो कजासाष्वसाचुभावः। ढउल्लाविजितसन्मथेयं सुग्धा ॥ ४१ ॥ 
नत्र ( टेढ़े ) अवाळी रमणी ( पतिके साथ ) सम्भाषण करना चाहती हुई भी बोळ 
नहीं सकी, देखना चाहती हुई भी सामने नहीं हो सकी और अङ्गके संस्पद्षेके लिए चञ्चल 
( उत्कण्ठित ) होती हुई भी प्रियतमके स्पशेसे कॉप गयी ॥ ४१ ॥ 
अथालिङ्गनं वर्णयति-- ५ 
उत्तरीयविनयात्त्रपमाणा रुन्धती किल तदीक्षणसागेम्‌। 
आरि विकटेन विवक्षसे कुचमण्डलमन्या | ४२॥ 
२०7 नकहना 2 ति पाता नि तलामा कमला साय 
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उत्तरीयेति ॥ भन्या स्री उत्तरीयविनयात्‌ कुचांशुकाकर्षणात्‌ । त्रपमाणा ` तद्वी- 
हणमागे तस्य वोहुरंटिपथं रुन्धती किक भआावृण्वतीव, न तु वस्तुत इति किळार्थः। 
विकटेन विशालेन । 'विशङ्कटं वि्ञाळं स्यास्कराळं विकटं तथा? इति“ वेज यन्ती । 
“संप्रोदश्च कटच्‌? ( ५।२।२९ ) इति चकाराद्वेः कटच्‌ प्रत्ययः । विवोहुः परिणेतुः वत्त- 
सेव कुचमण्डलम्‌ आवरिष्ट आवृतवती ङुचावरणष्याजेनाळिङ्गितवती । बुनो छुङि 
तङ्‌ इडागमः। अन्न कुचसंवरणेनालिक्ञनेच्छानिगूहनान्मीलनभेदः । एषा ळऽजाम- 
न्मथमध्यस्था मध्यमा ॥ ४२ ॥ 

( अब दश इलोकों ( ९।४२-५१ ) से आछिङ्गनरूप वाह्य सरतका वर्णन करते हैं) 
दुपट्टे को (पतिके द्वारा) इरानेसे कञ्जित अत एव मानो उस (प्रियतम) के देखनेको रोकती 
हुई किसी ( मध्यमा ) नायिकाने पतिके विशाल वश्चःस्थलसे ही अपने स्तनमण्डलको ढक 
छिया अर्थात स्तनमण्डलको ढकनेके कपटसे पतिका आलिङ्गन कर छ्या ॥ ४२ ॥ 

अंशुकं हृतवता तलुबाहुस्वस्तिकापिहितसुग्धकुचाम्रा | 

भिन्नशङ्खवलयं परिणेत्रा पर्यरम्भि रभसादचिरोढा ॥ ४३॥ 

अंशुकमिति ॥ अंशुकसुत्तरीयं हृतवता परिणेत्रा भर्त्रा तन्वोः कृशयोः बाह्वोः 
स्वस्तिको घन्धविशेषः तेनापिहिते आच्छादिते सुग्धे सुन्द्रे कुचाम्रे यस्याः सा त- 
थोक्ता । अचिरोढा । भिन्नानि इङ्कस्य वळ्यानि यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा. 
रसाद्वेगात्पर्यररिभ । गाढमारिछष्टेस्यर्थः । रभेण्य॑न्तात्कमंणि छुझू । 'रसेरशब्छिटोः? 
(७१६३ ) इति चुमागमः। पषा तिरोहितसुग्धा ॥ ४३ ॥ 

( रमणीके ) दुपट्टेको इटाये हुए नायकने, कृश ( ढताके समान पतली ) दोनों 
भुजाओंसे स्वतिकाकार बन्षन-विशेष करके मनोहर स्तनाग्रोंको आच्छादित की हुई 
नवोढाका वेगपूवेक भालिङ्गन कर .छिया, जिसमें उस रमणीके शङ्खके बने इए ककण भी 
९ दबकर ) फूट गये ॥ ४३ ॥ 

संजहार सहसा परिरब्प्र्रेयसीषु बिरहय्य विरोधम्‌ | 

संहितं रतिपतिः स्मितभिन्नक्रोधषमाशु तरुणेषु महेषुम्‌ ॥ ४४॥ 

संजद्दारेति ॥ तरुणेषु युवसु विरोधं प्रणयकल्हं विरहस्य विहाय । रहयतेः 
स्वार्थण्यन्तात्‌ करवा तस्य ल्यप्‌ “श्यपि छघुपूर्वात! (६।४।५६) इत्ययादेशः। सहसा 
परिरब्धाः प्रेयस्यो येस्तेषु परिरब्धप्रेयसीपु आश्लिष्टवधूक्रेषु सत्सु। ईयसश्च? (५ 
४३७५ ) इति कपोऽमावः। ईयसो बहुत्रीहौ म्रतिषेधो वक्तव्य? ( वा० ) हत्युप- 
सर्जनस्य हस्वनिषेधः । रतिपतिः कासः संहितं प्रागारोपितं महेषुं महान्तःदार स्सि- 
तभिन्नक्रोधं ्वयत्नसाफश्यात्‌ स्मितेमोड्सितपूर्वरोषं च यथा तथा आशु संजहार 
सिदेऽथ साधनानवकाश्ञा दित्यर्थः । परिरम्मान्तो यूनां विरह इति भावः ॥ ४४॥ _ 

१. 'तरणीपु? इति पा०। ७७ fifo + Lol BNF: 
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विरोधको छोड़कर युवर्कोके सहसा प्रियतमाओंका आलिङ्गन करनेपर कामदेवने 
(अपने कार्यमें सफळ दोनेसे ) स्मितसे क्रोधको दूर करते हुए, चढ़ाये हुए महान्‌ वाणको 
शीघ्र उतार छिया ॥ ४४॥ 

स्ंसमानसुपयन्तरि बध्वाः श्लिष्टबत्युपसपत्नि रसेन | 

आत्मनैव रुरुधे कृतिनेव स्वेदसङ्गि बसनं जघनेन ॥.४५॥ 

खेसमानमिति ॥ उपयन्तरि मर्तरि रसेन। रायान्धतयेत्यर्थः। उपसपरिन सपः 
स्नीसमीपे । समी पार्थेऽब्ययी भावे नपंशकहस्वत्वम्‌ । रिङष्टवति आरिलिए्वति सति 
ख्ंसमानं स्परशंसुखपारवश्याद्‌ भ्रश्‍यमान तथापि स्वेदसङ्गि स्वेदेन सास्विकेन सक्तं 
चध्वा बसनं कृतिना कुशलेन । स्वस्येदं छाघवमिति जानतेवेत्यथः। जघनेन कर्त्रा ` 
आत्मनं च स्वयमेव रुख्धे रुस । सा तु न वेत्तीति भावः स्वेदुहेतुकस्य बसनरो- 


धस्य स्वळाघवज्ञानहेतुकस्वसुख्रेच्यते ॥ ४५॥ 
राग ( अनुराग ) के कारण सपत्नीके पास हौ पतिको रमणीका आलिङ्गन करनेपर 


( प्रियतमके शरीरके स्पशंजन्य भानन्दके कारण ) नीचे सरकते हुए, (सात्त्विक भावोत्पन्न) 


पसीनेसे युक्त रमणीके कपड़ेको कुशल ( मानों इसे अपनी ल्घुताको समझते हुए-से ) 
जषनने स्वयमेव रोक छिया अर्थांत पतिके आछिङ्गन करनेपरः रमणी पतिके स्पशंसुखसे 


स्वेदयुक्त दो गयी तथा उसका गिरता हुआ वस्न जघन-प्रदेशपरं रुक गया अन्यथा उसकी. 
बड़ी लघुता होती ॥ ४५॥ हे + 

पीडिते पुर' उरःप्रतिपेषं भदेरि स्तनयुगेन युबत्याः । 

स्पष्टमेव दलतः प्रतिनायौस्तन्मयत्व मभवद्धृदयस्य ॥ ४६॥ 

: पीडित इति ॥ युवत्या युवतेः स्तनयुगेन अतंरि प्रतिनार्याः पुरोऽग्रे समच्चमेव 
उरप्प्रतिपिष्य उरःप्रतिपेषम्‌ । 'परिक्छिश्यमाने च' (३।४।५५) इति णसुळ 'कृन्मेज- 
न्तः' (१।१।३१) इत्यव्ययसंज्ञा । वक्षः प्रतिपीडयेत्यर्थः। पीडिते सति दुरूतः ईप्यंया, 
दीयमाणस्य प्रतिनार्याः सपरन्या हृद्यस्य तन्मयरवं ु भतृंता दात्म्यं स्पष्टमभव- 
देव । अन्यथा कथमन्यपीडनादुन्यद्लनमिति भावः । अत पुवेयमसङ्गत्यछङ्कारोप' 
जीविनी तन्मयस्वोस्रेच्चेति सङ्करः । 'कार्यकारणयो सिंन्नदेशत्वे स्याद सङ्गतिः? ॥४९॥ 

सपरनीके सामने ही रमणीके दोनों स्तर्नोसै वक्षःस्थल को दबाकर पतिके पीडित दोनेः 
पर (इयाते) विदौण होते इए सपत्नीक हृदयको तन्मयता (पत्तिके साथ अभेदभाव) मानो. 
स्पष्ट हो गयौ । ( यही कारण था कि रमणीके स्तनोंसे पत्तिके वक्षःस्थळके पीडित दोनेपर 
पतिके हृदय॒के साथ भेद नहीं होनेके कारण उसकी सपत्नीका हृदय विदीणे होने लगा ) ॥ 


बा दीपितस्मरसुरस्युपपीडं वज्ञभे ` घनमभिष्वजमाने | 
_ पकता न ययतुः कुचकुम्मौ सुभूव कठिनतातिशयेन ॥ ४७ ॥: 


२. 'पुनवरश इति पा०। २. '-मपि स्वन--! इति पा०। |. 
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: दीपितेति॥ वहूसे दीपितस्मरसुद्‌दीपितकामं यथा तथा उरस्थुपपीडसुरस्युप- 
पीड्य। 'सक्तम्यां 'चोपपीडरुधकषं-?. ( ३४५९ ) इति णसुल। 'तरघुरुये कृति 
बहुलम्‌? ( ६।३।१४) इत्यलुक्‌ घनं गाढमभिष्वजमाने परिरम्भमाणे सति। 
“परिरम्भः परिष्वङ्गः संश्ळेष उपगूहनम्‌? इत्यमरः । सुञ्च चः कुचकुम्मौ कठिनताति-. 
शयेन वक्रतां परिमण्डलतां न यग्रतुनं प्रा्ौ । अन्न गाढाछिङ्गनात्‌ कुचङ्कमभयो चंक्र-- 
त्वसग्बन्धेऽप्यसम्बन्धो क्षेरतिशयो क्तिरलझ्टारः ॥ ४७ ॥ 

कामाधिक्यपूर्वक ( प्रियतमाके ) वक्षःस्थलको पीडितकर प्रियतमके गाढालिङ्गन करने- 
पर अत्यन्त कठोर होनेके कारण सुन्दर अ वाली रमणीके दोनों स्तन देढे नहीं हुए ॥४७॥ 
सम्प्रवेष्रमिव योपित ईषुः श्लिष्यतां हृद्यमिष्टतमानाम्‌ | 
आत्मनः सततमेव तदृन्तवर्तिनो न खलु नूनमजानन्‌ ॥ ४८॥। 
सग्मवेष्ट्मिति ॥ योपितः शिष्यतामाछिङ्गतामिष्तमानां हृदयं सम््रवेष्डुमीषुः 
रिच्छुन्ति स्मेव इति गाढारिङ्गननिमित्तो क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा चा रुणस्वरूपोत्मेचा 
विवक्षाभेदात्‌। अत पुदात्मनः स्वान्‌ सततमेव तदन्तर्वतिनस्तेषामिष्टतमानास 
अन्तह्ृ दयेष्वेव स्थितानञाजानन्नूनस्‌ । अन्यथा कथं पुनः प्रवेशेच्छेति भावः | इयम 
ज्ञानोत्मेचा पूरवोत्मेक्षासापेक्षेति. सजाती यरूङ्करः ॥ ४८ ॥ , 
रमणियां आलिङ्गन करते हुए प्रियतमोंके इृदयमें मानो प्रविष्ट हो जाना चाहती थीं, 
(खत एव ) उन्होंने उन ( प्रियतमों ) के हृदयमें सवंदा स्थित रहनेवाली अपनेको मानो 
नहीं जाना ( अन्यथा यदि वे अपनेको प्रियतमके हृदयमें सवदा निवास करनेवाली जानती 
तो उसमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा नहीं करतीं ) ॥ ४८॥ 


स्नेहनिभरमधत्त वघूनामाद्रेता बपुरसंरायसन्तः | 
यूनि गाढपरिरम्भिणि बस्रक्नोपसम्बु बबृषे यदनेन ॥ ४६ ॥ 


स्नेहेति ॥ स्नेहनिभरं ग्रेमरसपूणं तेछा द्कद्रवद्रष्यपूणं च। 'स्नेहोडस्त्री द्रवः 
हाईयोः इति वेजयन्ती । अत एव वधूनां वपुरन्तरादंतां द्ववस्वमधत्त । स्नेहदव्य- 
सम्पूर्णमन्तरात्र भवतीति भावः। असंशयं संशयस्यासावः । अर्थाषावे$व्ययी भावः । 
कुतः। यद्यस्मानि पुंसि गाढं परिरम्भत इति परिरम्भिणि गाढाश्‍्ळेषिणि सति 
अनेन वपुषा क्रा 'वखं कनो पयिस्वा परिषिच्य वस्तक्नोपस्‌ । क्नूयीघातोण्यंन्तात्‌ 
धअतिदी-! ( ०६।३६ ) इत्यादिना पुगागमे, "चेळे क्नोपेः' (३।४।३३) इति णसुळू। 
अस्बु वदप । बृषेः कर्मणि छिट्‌। अन्तराद्रस्य निष्पीडनाइहिरमस्डुज्ञावसस्मवाक्तन्नि- 
मित्तेयमन्तराकरेत्वोग्पेक्षा । प्रियाज्लसज्ञात्‌ ताः स्विन्ना इति सात्विकोदयोक्तिः ॥४९॥ 
स्नेह ( अनुराग, पक्षा०--तैल आदि द्रव पदार्थ) से परिपूर्ण रमणियोंका शरोर 


२५ शि? 
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मौतरमें निःसन्देइ आद्रता ( सरसता, पक्षा०-गीळापन ) को धारण करता था, क्योकि 


युवक भर्थाव॒ प्रियतमके गाढ़ आहिङ्गन करनेपर यह ( रमणिर्योका शरीर ) वखके 
मिंगोकर पानी ( पक्षा०--स्वेदजळ ) बरसाने लगा अर्थात्‌ प्रियतर्मोके आलिङ्गन करनेपर 
रमणियोंके शरीरसे सात्त्विकमावजन्य इतना पसीना निकला कि उनके वस्न भींग गये और 
उनसे पानी बहने लगा ॥ ४९ ॥ 
न स्म माति वपुषः प्रमदानामन्तरिष्टतमसङ्गमजन्मा | 
तद्वहुबंहिरवाप्य विकासं व्यानशे तनुरुहाण्यापे हष: ॥ ५०॥ 

न स्मेति ॥ प्रमदानामिष्टतमसङ्गमेन जन्म यस्य सः । जन्मायुत्तरपदुर्वाद्वथः 
घिकरणबहुव्रीहिरिति चामनः। बहुविपुळः । “चिपुढानेकयोर्वहुः इति चेजयन्ती 
हर्षो वपुघोऽन्तनं माति स्म । अत्युद्रेकान्नान्तः संमित इत्युस्पेत्षा । कृतः । यद्यस्मा- 
दवहिवंपुषो बहिविंकास दृद्धिमवाप्य तजुरुहाणि रोमाण्यपि व्यानशे ब्याप। कतरि 
लिट । “अश्नोतेश्र ( ७४७७२) इति चुडागमः। अन्न बहिर्विकासननिमित्तका” 
न्तरमानोत्मेक्ा आनन्दुरोमाच्चयोः श्लेपमुछामेदाध्यवसायातिशयोकत्यनुप्राणितेति 
सङ्करः ॥ ५०॥ ` 

प्रियतमके सङ्गमसे उत्पन्न रमणियोंका अधिक इप आधारभूत हृइयके छोटे तथा माषेय- 
भूत हृषके अधिक दोनेसे शरीरके मोतर नहीं समा सका अर्थात्‌ अधिक हो गया, क्योंकि 
वह शरीरके बाइर विकसित (प्रकर) होकर रोमोंमें फेल गया । (रमणियां पतिके आलिङ्गन 
करनेसे उत्पन्न इपांतिशयसे रोमाञ्चित हो गयीं ) ॥ ५० ॥ 

यरप्रियञ्यतिकरा्नितानामङ्गजेन पुलकेन बभूवे | 

प्रापि तेन भ्रशमुच्छ्सिताभिर्नीविभिः सपदि बन्धनमोक्षः ॥ ५१ ॥ 

यदिति ॥ वनितानां स्त्रीणों प्रियस्य सतुः व्यतिकरारसम्पर्कात्‌ सङ्गमार्चाङ्गजे- 
नाङ्गब्यापिना घुत्रेण च पुछकेन बभूवे भूतमिति यत्‌। भावे लिट्‌। तेन पुळको दयेन 
पुत्रोदयेन च भ्शमुच्छू सिताभिरच्छिन्नासिमोंद्राशया । आश्वसिताभिश्च नीविभिः 
रूचणया फटिवसत्रैः अन्यया वन्धनशबदेन पौनयक्त्यात्‌। सपदि बन्धनमोषो ग्रन्थिः 
सेदो निगडमोचनं च प्रापि प्राप्त: । कमणि लुङ। अभ्युदयेघु राजानो बद्धान्‌ सोच" 
यन्तीति भावः। अन्न प्रक्ृतपुङकनी विगताङ्गजत्वो च्छुसितत्वादिविशेषणसाग्या" 
इन्धनसोच्रणसम्वन्धाचच अप्रकृतपुन्रकाराग तिप्रतीतेः समासो चिरलङ्वारः ॥ ५१ ॥ 

रमणियोंको प्रियतमके स्पशं ( पक्षा०-सम्भोग ) से जो शरीरमें उत्पन्न रोमा 
( पक्षा०-शरीरसे उतपन्न पुत्र ) हुआ, उस ( पुत्र, पश्चा०--रोमाञ्च ) के होनेते स्फुरितं 


ति 


१. “-स्रमदाना-- इति पा०। 
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( पक्षा०--वन्धनभुक्त होने अर्थात्‌ केदसे छूटनेकी आशासे युक्त ) नोवियों ( वन्दौस्थानीय 
रमणियोंके करिप्रदेशस्थ वस्न ) शीघ्र ही बन्धनसे युक्ति पा लिये अरात्‌ रमणियोंके कटि- 
प्रदेश वख खुळ गये ( पक्षा०-केदसे छूट गये ) ॥ ५१ ॥ 
अथ चुस्बनक्रीडां वर्णयति-- 
हीभरादवनतं परिरम्भे रागवानबडुजेष्ववकृष्य | 
अपितोष्ठदलमाननपद्मं योषितो झुङुलिताक्षमधासीत्‌ ॥ ५२॥ 
हीति ॥ परिरम्भे आलिङ्गने द्वीरेव भरस्तस्मादवनतम्‌ । भाराक्रान्तं नमतीति 
भावः । अर्पितं स्वमुखे निहितमोष्ठ एव द॒छं पत्रं यस्य तद्योषित आननमेव पदं 
रागवान्‌ रागी अवटुजेषु चरमशिरोरुहेषु । अवटुर्घाटा क्ककाटिका' इत्यमरः। अव- 
कृष्य । अवटुजाकषणेनोन्नमय्येस्यर्थः । सुकुछिताक्षं निमीलितनेन्रं यथा तथा । “बहु- 
चीहौ सक्थ्यचणोः स्वाङ्गात्षच' ( ५४११३ ) इति षच्‌ प्रत्ययः। अघासीत्‌ पपौ । 
घेरो लुङ “आदेच-' ( ६।१।४५ ) इत्यारवस्‌ । “विभाषा प्राघेट-! ( २।४।७८ ) इति 
सिचो वेकदिपके छगभावे “अस्तिसिचो3पक्ते! (७३९६ ) इतीडागमः । अन्ना- 
ननोष्ठस्य पद्मदल्त्वरूपणात्तत्रानुरागिणो मधुपत्वं च राम्यत इत्येकदेशविवर्ति 
रूपकम्‌ ॥ ५२॥ 
आङिङ्गन करनेपर छच्जारूपो मारते झुके इए तया ( अपने ऊपर ) भोष्ठहपो दछ 
( कमल पुष्पकौ पँखडी ) को रखे इए रमगाके मुखा कमको अतुरागा पतिने गई नके 
पिछले भागमें आक्कृष्टकर भयात्‌ झुके हुए मुखकमलको कुछ ऊंचा उठाकर नेताको मू दे 
हुए पान ( चुम्बन ) किया ॥ ५२ ॥ र 
पल्लबोपमितिसास्यसपक्षं दष्टवत्यघरबिम्बमभीष्टे | । 
'पर्यकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण ॥ ४३॥ ` 
पल्लवेति ॥ पल्लवेनोपमित्या सादश्येन यत्साग्यं तेन सपक्षम्‌ उभयोरपि पहुचेको- 
-पमानत्व्ाधम्यात्सुहृदूभूतमधरो बिस्बसिव तद्धरबिग्बसभीष्ट प्रियतमे दष्टघति 
सति । सह रुजा सरुक्‌। 'तेन सह-? ( २२२८) इति बहुव्री हिः। सद्स्य सः। 
सेन सरुजेन सब्यथेनेव । 'स्री रुप्रुजा चोपताप' इस्यमरः । ताराण्युच्चेः क्रोशन्ति । 
कुतः। छोछानि चलानि चळ्यानि कङ्कणात्ति यस्य तेन तरुण्याः करेण पर्यकूजि 
परिकूजितस्‌ । भावे लुङ। सुहृद्‌ दुःबाद्दुःखायन्ते सुहृद इति भावः। अन्न कङ्कणः 
द्वारकस्य करकूचनस्य विधूननददेतुकस्य सरुजेवेति रुग्घेतुकत्वसुत्मेचयतते ॥ ५३ ॥ 
पछवकी उपमा होनेसे अपने समान पक्षवाले तरुणीके अधरबिम्बको प्रियतमके द्वारा 
काटे जानेपर उच्च स्वर करते ( चिरछाते ) हुए चन्चल कङ्कणवाला तरुणीका हाथ मानो 
यीडासे चिछाने लगा । 


१. "पछबोऽयमिति? इति पा० । 
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चिमश-हाथ तथा अधरकी पर्ळवके साथ उपमा होनेसे अधर हाथका सपक्ष ( मित्र ) 
था, अतः उस मिन्ररूप अधरके काटे जानेपर दुःखित हुए हाथका चिल्लाना उचित दी या। 
भाव यह है कि--अधरपल्लवके पतिके द्वारा काटे जानेपर रमणीने जब सहसा उसे अपना 
पाणिपछव उठाकर रोका, तब उसका कछुण झनकार कर उठा ॥ ५३ ॥ 
केनचिन्मधुरसुल्वणरागं बाष्पतप्तमधिक विरहेषु । 
ओष्ठपल्लवमपास्य महूत सुश्चवः सरससक्षि चुचुम्वे ॥ ४४ ॥ 
केनचिदिति ॥ केनचिद्रागिणा अधुरं रसवन्तसुरबणरागमतिरक्तं तथापि विरहे- 
ष्वघिकं वाष्पेण विरहोष्मणा तसं सुझ्ञव ओष्ठपल्ञवमपास्य सरसं सान्द्रशीत्मक्त 
घुचुस्वे स्मरित । अन्न तप्तर्वरसवश्वयोविंशेषणगत्याधरत्यागाक्तिचुर्बनहेतुकं 
काव्यछिङ्गद्वयं सापक्षत्वात्सङ्कीयंते ॥ ५४ ॥ : 
किसी रागी पतिने मधुर, अधिक राग ( अरुणिमा ) से युक्त तथा विरद्दावस्थाओमें 
वाष्पसे अत्यधिक तप्त ( उष्ण ) सुन्दर भ्र वाली ग्रियाके अधर्‌-पछवको छोड़कर क्षणमात्र 
(कुछ समय तक ) सरस नेत्रका चुम्बन किया ॥ ५४॥ 
एवं बाहासुरतसुकत्चाभ्यन्तरसुरतवणंनं प्रस्तौति-- 
रेचितं परिजनेन महीयः केवलाभिरतदम्पति घास | 
, साम्यमाप कमलासखविष्वक्सेनसेवितयुगान्तपयोधेः ॥ ५५ ॥ 
रेचितमित्यादि ॥ परिजनेन रेचितं रिक्तीकृतस्‌ । अत पव केवकादेकाकिनाव- 
भिरतौ दम्पती जायापती यस्मिस्तत्‌ । 'दुग्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौ? 
द इत्यमरः । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य जग्साचो द्र्भावश्च चिकदपान्निपातितः || 
महीयो महत्तरं घाम केछिगुहं कमछासखेन रुचमीमअर्त्री विष्ववसेनेन जनादंनेन 
विष्णुना सेवितश्याधिछितस्य युयान्तपयोधेः साम्यमाप इत्युपमालकङ्कारः । युगान्त- 
विशेषण विदिकताधोतनार्थस्‌ । एतेनेच्छाविहारतोक्ता ॥ ५५ ॥ १ 
( इस प्रकार (९६३९-५४) बाह्य सुरतका वर्णन करनेके बाद आम्यन्तर सुरतके वर्णन 
करनेका उपक्रम करते हैं ) परिजनों ( दास, दासी तथा सखोजनों ) से खाळी किया गया, 
एकमात्र खी-पुरुषसे युक्त विज्ञा क्रीडामवन लक्ष्मीसे युक्त विष्णु मगवानूसे सेवित प्रलयः _ 
कालके समुद्रको समानता पा रहा था ॥ ५५॥ = 
अथ विश्रम्भविहाराण्येचाह-- | 
दि २५ 
द म निरन्तरमुच्चेयोषितामुरसिजद्वितयेन । 
रागिणासित इतो विसृशद्धिः पाणिभिजंगृहिरे हृदयानि । ५६॥ 
आबृतानीति ॥ उच्चस्ननतेनोरसिजद्वितयेन निरन्तरं नीरन्धमाबृतानि संवृत्तान्यफि 
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योपितां हृदयानि वद्षांलि, चेतांसि च इत इतो विमश्वशन्तिरितस्ततः परासुशह्तिः 
रागिणां पाणिभिजंग्रहिरे, गृहीतानि । निगूढं वस्तु हस्तपरामरद्याज्ञन्यत इति एकत्र 
भाषः अन्यत्र कृच्छूलब्घः प्रियकरस्पशंस्तासां हृद॒यम्राह्यो$मूदिति भावः । नैरन्त- 
यण प्रतिबध्नतोरपि कुचयोः कथञ्चिइन्तरं सम्पाद्य हृद्यानि स्पृष्टान्येवेति वाक्यार्थः । 
अन्न द्वितयानामपि हृद्यानां प्र्तस्वाव्केवळप्रक्ृतश्लेषः ॥ ५६ ॥ 
ऊँचे-ऊँचे दोनों स्तर्नसे- नोरन्भ्र (सम्यक्‌ प्रकारसे ) ढके हुए रमणियोंके हृदय 
( पक्ष।०—चित्त ) को अनुरागवान्‌ पत्तियोंके इधर-उधर खोजते हुए हार्थोने पा लिया 
अर्थात्‌ रमणिर्योके हंदयपर अनुरागवान्‌ पतियोने हाथ रखा ॥ ५६॥ 
कामिनामसकलानि विभुग्नेः स्वेदवारिसृदुभिः करजाग्नैः | 
आफ्रियन्त कठिनेषु कथञ्ित्कामिनीकुचतटेषु पदानि ॥ ४७ || 
कामिनासिति ॥ स्वेदवारिणा सास्विकेनाडु'ळीस्वेदेन सदुभिः कोमळतां गतेरत 
एव विझुमैिनन्नेः कामिनां करजागैनखाम्रैः कठिनेषु कामिनीङुचतरेषु असकलान्य- 
समग्राणि पदानि क्षतानि कथञ्चिदक्रियन्त कृतानि । कठिनेषु सुदूनां पदलाभो दुः- 
सम्पाद्य इति भावः। तखक्रिया प्रवृत्तेत्यथः । अन्न. कुचानामीइङ्काडिन्यासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ ५७॥ 
( सात्त्विक मावते उत्पन्न हुए ) स्वेदजलसे ( भींगनेके कारण ) कोमल (अत एब ) 
सुडे हुए, कामिर्योके नखार्मोने कामिनियोंके कठोर स्तनांपर किसी प्रकारसे अर्थात्‌ बढ़ी 
, कठिनतासे अपूर्ण स्थान बनाया अर्थात्‌ योड़ा ही नखक्षत किया ॥ ५७॥ 


सोष्मणः स्तनशिलाशिखराभादात्तघमसलिलेस्तरुणानाम्‌ । 
उच्छूवसर्क्रमलचारुषु हर्तेतिम्ननाभिसरसीषु निपेते ॥ ४८ ॥ 


सोष्मण इति ॥ सोष्मणो यौवनोष्मयुक्तात्‌ स्तनावेव शिळाशिखरे तयोरम्रादु- 
` परिभागादात्ततर्मंसलिलेरुष्णदेश विद्यारात्‌ प्राप्स्वेदेः तरुणानां हस्तेरुच्छू सत्कमलव- 
द्विकचकमलेश्च 'चारुषु निम्ननाभिष्देव सरसीधु निपेते निपेतितम्‌ । ऊष्मस्विन्नानां 
छृतश्चिदु्नतात्पयस्ि पातो युक्त इति भावः। प्रथमं कुचौ स्पष्ट्वा ततो नासिदेशम- 
स्पृशन्रित्यथः । अन्न कुचयोः शिलाशि सरत्वेन नाभीनां सरसीस्वेन च रूपणादुस्ता- 
नामापातिपुरुपत्वरूपणं राम्यत इस्येकदेशविवति रूपकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

( युवावस्थाकी ) उष्णतासे युक्त स्तनरूपी चट्टानको चोटोके ऊपरी भाग ( के सेवन 
करने ) से पसीनेसे युक्त ( अर्थात्‌ सात्त्तिक भावसे पसिजे हुए ) युवर्कोका हाथ विकसित 
होते हुए कमरों (के हयाची ) से मनोहर गहरी नाभिरूपी तड़ागमें कूद गया अर्थात्‌ 
रमर्णोने रमणियोंके स्तर्नोष( स्पशं करनेके बाद उनके नाभिप्रदेशका स्पशे किया ॥ ५८॥ 
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आसुराद्भिरमितो बलिवीचीलोंलमानबितताङ्कुलिहस्तैः | 
सुश्भवामचुभवारत्रतिपेदे मुष्टिमेयमिति मध्यमभीष्ट: ॥ ४६ ॥ 


आमृशद्भिरिति ॥ वढ्यो वीचय इच वछिवीचीरमित आख्शन्धिः लोलमानाः 
श्रछनशीलाः । 'ताच्छीब्यवयोचचनशक्तियु चानश” (३२१२५ ) इति चानश- 
प्रत्ययः । न तु ञ्ञानच्‌। छोळतेः परस्मैपदित्वात । अत एव 'कोलमानादयश्चानशि' 
इति वामनः । लोळमाना वितताः प्रसारिताश्वाज्ुुळ्यो येषां ते तथाविधा इस्ता 
येषां तेरमी ट्टः प्रियतमैः सुझुवां मध्य सुष्टिमेयसिति सुष्टथा मातु शक्यमित्यज्ुभवा- 
सस्यचषेण सुष्ठ्या मानं कृत्येवं प्रतिपेदे प्रतिबुद्धं न तु प्रसिद्धिमात्रादिति भावः। 
अमुष्टिमियस्य सुध्टमियस्वोक्तेरतिशायोक्तिमेदोऽछङ्कारः ॥ ५९ ॥ 

( तरुणियोंके उदरस्थ ) प्रिवलिरूपी तरज्ञोंकों सब भोरसे स्पशं करते हुए, ( अत एव) 
चन्चल एवं फेळो हुई अङ्गुलियोंसे युक्त दाथवाले प्रियतमोंने 'सुञ्ज ओं ( सुन्दर अ,वाली 
रमणियों ) का करिभाग मुट्टौभर है? इसे साक्षात्‌ अनुभवसे मालूम किया ॥ ५९ ॥ 


प्राप्य नामिनंदुमज्ञनमाझु प्रस्थितं निबसनग्रहणाय | 
ओपनीविकमरुन्ध किल खी वल्लभस्य करमात्मकराभ्याम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्राप्येति ॥ नाभिरेव नदो हद इति रूपकं तत्र मञ्जनं प्राप्याशु निवसनग्रह- 


णाय । वस्राकषंणायेत्यर्थः। स्नातस्य चख्ग्रहणं युक्तमिति भावः । प्रस्थितं प्रवृत्तम । 
उपचीवि नीविसमीपे प्रायेण तत्र भवमौपनीविकस्‌ । तन्न व्याएतमिस्यर्थः। 'उप- 


जानूपकर्णोपनीवे्क्‌? ( ४।३।४० ) इति ठक्‌ । वज्ञभस्य करं खी आस्मकराभ्याम” 
सन्ध किळ । रोधं नारितवतीत्यर्थः ॥ ६०॥ 


(रमणीको ) नाभिरूपी तडागमें मज्जन ( स्नान), कर ( रत्यथै, पक्षा 


परिषानाथं ) शीघ्र ही कपड़ेको ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त एवं नीविके समीप पहुँचे हुए, 
ERTS SENSES न? 


१. “प्राप्त? इति पा० । 


२. अत्र नाभिइदमञ्जनम्‌? इति पाठः सर्वत्र दरीदृश्यते, यथा च '-प्राप्यनामिहद- 
इति माघप्रयोगे हदशव्दमपनीय नदशब्दः पठनीय’ इति दुधंटवृत्तिकारवचनं च सुस्फुटं 
अत्याययतीमं पाठस्‌ । इः्तरत्नाकरनारायणमट्टो-व्याख्या-छन्दोम्नर्यादिच्छन्दोभ्रन्येषु “हदः 
पाठमाडत्योद्‌शृतोऽयं इलोकोष्गुरुत्वनिदशैनाथ, मह्लिनाथेन च कथं नाइूत शत्यपरमाश्चयंम्‌ । 
वत्तुतस्तु उन्दोविदां परिभोषया 'हद? पाठाइरेऽपि न गुरुत्वम्‌ , इति 'संयोगे गुरु! (१४- 
११) सूत्रै सिद्धान्तकोमुदीविलासः । इति नि० सा० पुस्तके ,रिप्पण्युपरूभ्यते । अन्न “हद 


पाठादरे 'अहे वा? इति पिन्नलसूत्रानुरोधात्‌ संयोगपरत्वेऽपि न गुरुत्वमिति तदाशय इतिं 
बोध्यस्‌ । २. '-रुड' इति पा० । जि न 


७, 
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प्रियतमके हाथको रमणीने अपने दोनो हार्थोसे रोक-सा लिया अर्थात्‌ प्रियतम द्वारा 
नौविको खोलनेके लिए हाथ बढ़ानेपर स्वयं भी सम्मोगेच्छा रइनेपर रमणीने उसे केवल 
रोकनेका अभिनयमात्र किया--वास्तविकमें तो नहीं ही रोका ॥ ६० ॥ 

कामिनः कृतरतोत्सबकालक्षेपमाकुलवधूकरसब्ञि | 

मेखलागुणविलभमसूयां दीघसूत्रमकरोत्परिधानम्‌ ॥ ६१॥ 

कामिन, इति ॥ आकुळे प्रियकरनिवारणब्यमे वधूकरे सङ्गि सक्तं मेखळेव गुण- 
स्तत्र विलं दीर्घसूत्रं आतततन्तुकम्‌ । भत्यायतत्वाद्ददुधा वेश्तिमित्यथः। चिर 
क्रियं च । 'दीर्घसूत्रश्चिर क्रिय’ इत्यमरः। एवं कृतो रतस्थेवोत्सवस्य कालज्षेपः का- 
ळविलम्बो येन तर्परिधानमर्धोऽश॒कं कामिनोऽसूयामकरोत्‌। इच्छाविघातादीप्याँ 
जनयामासेव्यर्थः । अत्र करसङ्गादिपदाथांनां विशेषणगस्याऽसूया हेतुस्वादुनेकपदाथं- 
हेतुक काब्य लिङ्गमलङ्कारः ॥ ६१ ॥ 

( प्रियतमके अपनी नीविको खोलनेके लिए तत्पर दाथको रोकनेमें ) आङुल रमणी के 
द्वाथर्मे पकड़ा गया, करघनीकी लड़ीके ( बड़ी होनेसे उसमें ) अनेक बःर लपेटकर बांधा 
गया और रतोत्सवकाल में विलम्ब किया हुआ वह ( रमणीका ) वख कामिर्योका ईर्व्यापात्र 
हो गया ॥ ६१॥ 

अम्बरं विनयतः प्रियपाणेरयोषितञ्च करयोः कलहस्य | _ 

बारणामिब विघातुमभीदणं 'कक्ष्यया च बलयेश्च शिशिज्ञे ॥ ६२॥| 

अम्बरमिति ॥ अम्बरं विनयतोऽपसारयतः प्रियपाणेर्योषितः करयोश्च तस्मिन्‌ 
रोघकयोरिति भावः। कछहदस्य वारणां विधातुं निरावरणे कर्तुमिवेति फल्ोस्प्रेत्ञ ॥ 
कचयया काव्च्या । 'कचया कक्ते वरत्रायां काऽ्च्यां रोहप्रकोष्ठयोः' इति वजयन्ती । 
“क्या? इति चान्तपाठे तु कक्षा अहणिकाकाज्ञीप्रको्गजरज्जुषु' इति च्ञान्तेषु 
विश्व । वळयेः कट्ट णैश्वासीचर्ण शिशिज्ले चुकुशे । भावे लिट्‌। “भूषणानां तु शिज्षि- 
तम्‌? इत्यमरः । द्योः कलहायमानयोः पाश्चंस्थाः साक्रोशं निम्नारयन्तीति भावः । 
शिज्ञतिरयं तालब्यादिन दन्त्यादिः । 'योपेद शिक्षे' इति थत्ते: ॥ ६२ ॥ 

( रमणीकी कटिके ) वस्रकों हटाने ( खोलने ) में प्रवृत्त प्रियतमके हाथ और ( उसे 
रोकनेवाले ) रमणीके दोनों हाथोंके कलहको मानो रोकनेके लिए करथनी तथा कङ्कण बहुत 
इल्ला करने लगे, ( तटस्थ व्यक्तिके समान जोरसे वोळकर मानो उन्हें रोकने लगे ) ॥६२॥ 

अन्थिमुद्म्रथयितुं हृदयेशे वाससः स्पृशाति माउथनायाः। 

__ अरूयुगेण सपदि प्रतिपेदे रोमभिश्च सममेब विभेद: ॥ ६२ _ सपदि प्रतिपेदे रोमभिश्च सममेब विभेदः ॥ ६३॥ 


१. 'कक्षय? इति पा०॥ है 
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ग्रन्थिमिति ॥ हृदयेशे प्रिये वाससो ग्रन्थिसुदूग्रथयितुं चिखसयितुम्‌। ग्रथयते- 


खरा दिकात्तुसुन्‌ । स्पृशति सति मानधनाया सानवत्याः। कामिन्या इति शेषः। 


ञ्जयुगेण रोमभिश्च। कर्तरि तृतीया’ इति ठृतीया। सपदि समं युगपदेव विभेदो 
भङ्गो हश्च प्रतिपेदे प्राप्तः। अन्न मानवच्वास्कामिनीरवाद्च नोविस्पर्शे युगपदम- 
षंहृपयोरुद्यात्तदनुभावयोरपि युगपदाविर्भाव इति भावः । अत्र आभङ्गरोमाञ्च- 


_ क्रिययोः ससुच्चयात्‌ समुच्चयभेदः स च विभेद इति श्ळेपप्रतिभोत्थापिताभेदाध्य- 


वसायमूलातिशयोक्त्यजुप्राणित इति सङ्करः ॥ ६३॥ 


हृदयेश्वर ( पति ) के ( रमणीके कटिमें पहने हुए कपड़ेकी ) गांठको खोलनेके लिए 
वज्का स्पशे करनेपर मान ही दै धन जिसका ऐसी अर्थात्‌ अत्यन्त मानिनौ रमणीकी 


. दोनों मोहें तथा सब रोएँ शीघ्र एक साथ ही विभिम्न हो गये अर्थात्‌ रोधसे दोनों मोहे 


टेढ़ी हो गयीं तथा ( रमणीके मौ सम्भोगायिनी होनेसे ) रोएँ इर्षित हो गये ॥ ६३ ॥ 
आशु लङ्गितवतीष्टकराम्रे नीविमधमुकुलीकृत दृष्ट्या । 


~ 203 
रक्तवेणिकहताघरतन्त्रीमण्डलक्कणित चारु चुकूजे ॥ ६४ ॥ 
आश्रिति ॥ इष्टस्य प्रियस्य कराग्रे नीवि वस्रग्रन्थिमाशु इडाज्ञङ्कितचस्यतिक्रान्त- 

चति । ऊरुमूलं गते सतीस्यर्थः। अघंसुकुळी इनदृष्टया सुखपारवश्यादर्धनिमीडिताच्या 
खिया रको रक्तकण्ठः स्वयं गानक॒ुशछः | वीणा शिल्पमस्य वेणिको वीणाबाद्यनिः _ 
सुणः। 'क्जिदपम्‌? ( ४४५५ ) इति ठक। रतेन चेणिकेन यन्त्रगानकुशलेन इतं 


शात यदुधरं तन्त्रीणां मण्डल समूहः घहुतन्त्री कस्वरमण्डळादिभेदुस्तस्य क्णित- 
. मिच चारु यथा तथा चुकूजे कूजितम्‌ । भावे किट । अधरग्रहण तन्त्रीसाुर्या तिश- 


यात | स्पश्चेसुखातिरेकार्थ तन्त्रीकण्ठस्वरब्यतिकरमनोहरः कोऽपि रससर्व॑स्वमूतः 
कण्ठकूजितविशेषः कृत इत्यर्थः । अत द डे र 


एव रक्तवेणिकहतेति चिशेषणम्र । छणितचा- 
वित्युपमाळक्कारः ॥ ६४ ॥ 


ग्रियतमके कराग्र ( हाथकी अ 
पर ( इषातिरेकसे ) नेत्रो 
व्यक्तिके द्वारा बजाये गये 
करने लगी ॥ ६४॥ 


ब्ुलियों ) को नीविका अतिक्रमण ( जघनस्पर्श ) करने- 
को आधा वन्दकी हुई रमणी गाने तथा वीणा बजानेमें निपुण 


अधर तन्त्री-समूहकी झन्कारके समान मनोहर अव्यक्त कूजन 


ओरोणि लिरभूदतिरिक्त: सुभ्रुवां कशिमशालिनि मध्ये | 

्राणषु प्रियकर: प्रथुलासु स्पशंमाप सकलेन तलेन ॥ ६५॥ 

आयतेति॥ जायता अङ्ुलयो यस्य स प्रियकरः । कृशस्य भावः क्रशिमा 
(५११२२ ) 'र ऋतो दादेछंघोः' ( ६।४।१६१) 


“ 
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इति रेफादेशः । तेन शालते शोभते तस्मिन्‌ सुन्न वां मध्येऽठिरिक्तीऽधिकोऽमूत्‌। 
सध्यस्यातिकार्श्याद्रपृष्टेक देशोऽभू दित्यथंः । एथुलासु श्रोणिषु कटिपु। “व हिभ्रिश्चयुः 
दुर्छा-' इति सूत्रेण श्र॒धातो निप्रस्ययः । सफछेन झत्स्नेन तलेन स्पशंमाप । अन्त" 
अगिन क्रमेण श्रोणिमस्पुशदित्यर्थः । अत एव सध्यातिरेको क्तेरतिशयो क्तिः ॥ ६५॥ 


बड़ी-बड़ी अङ्गुलियोवाला प्रियतमका हाथ कृशतासे शोभनेवाले सुभ. ( सुन्दर- 
टेढी तथा श्यामल-भौद्दोवाली रमणियों ) के कटिमागमें अधिक अर्थात्‌ वहा हो गया 
( कटिभागके पतला तथा अङ्कुलियाके बड़ी होनेसे हाथके असम्पूर्ण भागसे हो सम्पूर्ण 
आगका स्पशै शो गया ), तथा विशाल नितर्म्योको सम्पूर्ण इथेलीसे उस ( प्रियतमके हाय ) 
ने स्पशं किया । ( इससे रमणीको कटिका कृशतम एवं नितम्बका विशञाळतम होना सूचित 
होता है) ॥ ६५ ॥ 

चक्ररेब ललनोरुषु राजी: स्पशलोभवशलोलकराणाम्‌ । 

कामिनामनिश्रृतान्यपि रम्भास्तम्भकोमलतलेषु नखानि ॥ ६६॥ 


चक्ररेवेति ॥ स्पर्शको भचशेनोरुस्पर्शतृष्णापारतन्भ्येण ळोळकराणां चपळपाणी 
नां कामिनामनिद्धतान्यनपिंतान्यपि नखानि कररुहाः। 'पुनर्भवः कररुद्दो नखोच्ख्ी 
नखरोऊस्त्रियाम! इत्यमरः। रम्भास्तग्भकोमछतलेषु कदली प्रकाण्डपेलचह्चरूपेषु 
ऊळनानामूरुषु राजीः रेखाश्चक्ररेव । उसपरामर्ञानान्तरीयकनखर्पशंमात्रादेव रेखा 
जाता इस्यर्थः। अन्न कोमलतायाः विशेषणगत्या राजीकरणहेतुस्वास्काव्यछिङ्ग- 
भेदः ॥ ६६॥ 

(बृदु तथा चिकना होनेके कारण सुखप्रद ) स्पशके लोमके परवश होनेसे चञ्जल हाय- 
वाळे कामियोंके ( नखक्षत करनेके लिए ) अप्रेरित अर्थात नहीं प्रयुक्त किये गये भो नखोंने 
केलेके खम्मेके समान -कोमळ तळवारे रमणियोंके जघनोंमें रेखाओंको कर हो दिया अर्थात्‌ 
शमणियोंके कोमल जधनोमें प्रियतरमोंके चन्चल हार्थाके नखोंका खरांच लग हो गया ॥६६॥ 


ऊरुमूलचपलेक्षणमध्नन्‌ यबतंसकुसुमः प्रियमेताः । 
चक्रिरे सपदि तानि यथाथ मन्मथस्य झुसुमायुघनास ॥ ६७ ॥ 
ऊर्विति ॥ एताः खिय ऊरुमूले 'चपळेक्षणं लोऊचश्ुषं प्रियं यैः । चतंस कुसुमैः 
ङणाचतंसपुष्पंः। 'बष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपसरंयोः इत्यकारछोपः। अध्ननू 
अताडयन्‌'। हन्तेलंङ_ । 'गमहन-' (६।४।९८) इत्यादिना उपधाळोपः । “हो हन्तेः 
५७३५४) इति ङुर्वम्‌ । तानि वतंसकुसुमानि सपदि मनो मथ्नातीति सन्मथः। 
युषोद्रादित्वात्साधुः। तस्य मन्मथस्य ङुसुमायुधं यस्येति कुसुसायुघ इति यज्ञास 
जेलमा लि डि 


१. “-मनिदवेतान्यपिःऽ` ` तरेषु’ इति पा० । 
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तद्यथाथं चक्रिरे चक्रः। तदा तेषां तत्कार्यकारित्वादिति भावः। भन्न चतंसेष्वारोष्यः 
माणस्य मन्मयायुधत्वस्य प्रकृतोपयोगाव्‌ परिणामालङ्वारः ॥ ६७॥ 

इन्हीं ( कामिनियों ) ने जधनमूलको चञ्चल. नेत्रोसे देखते हुए पतिको कर्णावतं 
सीभूत जिन पुष्पोते मारा, वे पुष्प मन्मथ ( मनको मन्थन करनेवाले कामदेव ) के कुसुमा- 
युथ ( पुष्प ही हैं शस्र-बाण जिसके ऐसे ) नामको शीघ्र ही चरिताधैकर दिये, ( क्योंकि 
उन पुष्पोंके शरौरपर कयते ही वे पति कामपीडित हो गये ) ॥ ६७॥ 


` चेयेमुल्बणमनोभवभावा वामतां च वपुरर्पितवत्यः | 
्रीडितं ललितसौरतधाष्टयोर्तेनिरेऽभिरुचितेषु तरुण्यः ॥ ६८॥ ` 
घेयमिति । तरुण्यो रमण्य उद्बण उद्रको मनोभवभावो रतिरागो यासां ता 
अपि अभिरुचितेषु प्रियेषु घेयंमौदासीन्यं च तेनिरे। वपुः स्वाङ्गमर्पितवर्यो यथे- 
करणाय दृत्तवत्योऽपि वामतां वक्रतां च तेनिरे। छछितं मनोहरं सौरतं सुरत- 
सम्बन्धि धाष्टथ प्रारातभ्यं यासां तास्तथापि ब्रीडितं ब्रीडां तेनिरे।  इद् स्त्रीणां 
रहसि रागाङ्गापंणधाष्ट्यादिगुणा अप्यागन्तुकतया सइजच्चैयंवक्रतात्री डितैः पुनः पुनः 
प्रतिबध्यन्त एवेति भावः। अन्न रांगादीनां धेर्यादिभिः सह समावेशविरोधस्य 
सहजागन्तुकाभ्यामा मासीकरणा द्विरोधामासोऽछङ्कारः, धैर्या दिगुण समुच्चयात्‌ ससुः 
खयाछड्रश्चेति सङ्करः ॥ इ८॥ 
तरुणियां तीव्रतम काममाव ( सम्मोगेच्छा ) वाळी होकर भो धीरताको, ( सम्मोगार्थ ) 
शरीरको समपंणकी हुई भी प्रतिकूलताको और मनोहर सुरतसम्बन्धी धाष्टये (धृष्टता) 
युक्त होती हुई मौ लज्जाको बढ़ा ( दिखछा ) रहो थीं ॥ ६८ ॥ 
पाणिरोधमविरोधितवाब्छ भत्सेनाश्व मधुरस्मितगभोः । 
कामिनः स्म कुरुते करभोरूहोरि झुष्करुदितं च सुखेऽपि ॥ ६६ ॥ 
पाणीति ॥ 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः? इत्यमरः |-करम इव 
न सा करभोरू स्त्री । 'ऊरूत्तरपदादौपस्येः ( 8१६९ ) इस्यूङ प्रत्ययः । 
बज तातपि यथा तथा कामिनः पाणिरोधं नीविमोइणे 
या पा नवारणं कुरुते स्म । तथा मधुरं मनोहरं स्मित गा्ेऽनतर्व्ति 
छु ता मन्दहासमिधाः अत्संनार्तजनाञ्च कुरुते स्म। तथा सुखेऽपि अधरपीड* 
नादौ सुखातिरेके सत्यपि हारि मनोहारि शुप्कददितमनथत्वादनाङ्रै छृन्निमरोद नं 
र कुरुते स्म । स्त्रीणामेष स्वभावो यद्श्मप्यनिष्टठया निवारयन्स्य पुव, सुरतसुः 
23. अत इंत्यर्थ:। अन्न सुखेऽपि दुःखवदुपचारात्कुइमिताण्यो5नुभावो दष्टभ्यः । 


“कशाधरा दिप्रहणे मोदमाने5पि है 2 | 
तत्‌ ॥' इति छचणात्‌ ॥ ६९॥ मानसे । दुःखितेव बहिः कुप्येद्यत्र कुटमितं दिं 
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करम (हाथकी कनिष्ठा अज्गुल्सि कलाई तकका इथेलीके माग के समान ( गावदुम- 
क्रमिक आरोहावरोहयुक्त ) जघनोंवाळी कोई रमणी पतिकी इच्छाका विरोध नहीं करती 
हुई मी उसके हाथको रोक रही थी, मधुर मुस्कान करतौ हुईं उसे भर्सितकर रद्दी थी 
मर ( अधरदंशन-स्तनमदंन आदि करनेसे ) सुख होनेपर भी मनोहर शुष्करोदन कर 
रहो थी अर्थात्‌ बनावटी रोना रो रद्दी थौ ॥ ६९ ॥ “ 


बारणार्थपद्गद्रदवा चामीष्यंया मुहुरपत्रपया च। | 

कुवेते स्स सुरशामनुकूलं प्रातिकूलिकतयेव युवानः ।। ७० ॥ 

वारणार्थेति ॥ ईष्यया अतिपीडनासहदिष्णुतया, अपन्नपया च रहस्यप्रकाशनचे” 
ळचयेण च सुटुर्वारणाथपदेषु मा मेत्यादिनिषेधवाचकशब्द्प्रयोगेषु गद्गदुवाचां स्ख- 
' छद्विरां सुइशा प्रतिकूलं वर्तन्त इति मातिकूछिकाः प्रतिकृढचारिणः ( 'तत्प्रत्यचु-- 
पूदमीपळोमकूलम्‌? (४।४।२८) इति ठक। तत्तया प्रातिकूिकतयेव प्रतिकूळाचरणे- 
नेव युवानोऽनुकल मिष्टं कुवंते स्म । इञत्रिमनिवारणाद्यरप्रतिकळमिवाचरितमधरपी- 
डनादिक तत्ता्तामिष्टत्वादनुकूळमेवेति । प्रतिंकूछाचरणमेवाचुकूळं भवतीत्यर्थः ।' 
अत एव ्रतिकूछमप्यनुकूळमिति चिरोघाभांसोऽळकारः ॥ ७० ॥ 

इंष्यां तथा निडंज्जतासे ( बस करो, हो चुका, मुझे छोड़ दो इत्यादि रूप ) निषेषकः 
पर्दोको गहद वचने कहनेवाली सुलोचनाओके प्रतिकूळाचरण करनेपे युवक उन के अनुकूल 
( अभिलषित अधरदंशन, स्तनपीडन आदि कार्यं ) करते थे ॥ ७० ॥ 


अन्यकालपरिहायमजस्नं तद्द्वयेन बिदघे इयमेव | 
धृष्टता रहसि भएँषु ताभिनिदेयत्वमितरेरबलासु ॥ ७१॥ 

- अन्येति ॥ अजस्रं नित्यमन्यकाळपरिहार्य सुरतेतरकाले तु त्याज्य तद्ष्टयं कमं 
द्येन कत्रा विदधे विहितमेव । धाञः कमणि लिट । एतदेव ब्यनक्ति । रहसि ताभिः 
रबलाभिर्भतृषु विषये ष्टा विदधे । इतरेभंटुंभिरचळासु ख्रीछु निदंयत्व च विदघे । 
अन्यदा यथा पंसां ख्रीघु दया तासां तेष्वप्रागइभ्यमछंकारस्तद्वत्‌ सुरतेषु तहिरड- 
सेवाळंकार इति सावः। अत्र खी पंसधा ्टर्थनि दूं यतवयोः प्रकृतयो विधान क्रियायोग- 
पद्यं गम्यत इति तुश्ययोगिता मेदः ॥ ७१ ॥ 

दूसरे ( सुरतसे भिन्न ) समयमें सर्वदा छोड़ने योग्य उन दोनों कायो को ही दोनों 
( स्री-पुरुष ) ने सुरतकालमें किया, प्रथम तो एकान्त (सम्मोगकाल ) में रमणियोने 
पतिके विषयमे धृष्टता की और उन पतियोंने रमणियोंके विषयमे निदयता को भर्थीतु 
सम्भोगकालमें रमणीने पतिके विषयमें लज्जाको छोड़ा भोर पतिने खोके बिषयमें दयाको 
छोड़ दिया॥ ७१॥ र 
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बाहुपीडनकचम्रहणाभ्यामाहतेन नखंदन्तनिपाते: | 
बोधितस्तनुरायस्तरुणीनाझुर्मिंमील 'विशंदं विषमेषुः ॥ ७२ ॥ 

वाह्विति ॥ तरुणीनां तनौ शेते इति तलुशयस्तजुषु सुतः । 'अधिकरणे शेते! 


“(३।२।३५) इत्यच्‌ प्रत्ययः । विषमेषुः कामः बाहुपीडनं . निदयार्ळेषः, कचग्रहर्ण 


ताभ्यामाहतेन सुष्टिघातेन । नपुंसक्ने भावे कः । नखानां दन्तानां च निपातेः चतेश्च 
खोधितः सन्‌ विशदं निर्जाडचं यथा तथा उन्मिमीलोदूचुरू:। सवमेतत्कामस्योद्दीप- 
कसासी दित्यर्थः । अन्न प्रकृतविषमेषु विज्ञेषणला मर्थ्यांदप्रस्तुतसुसतप्रजुद्ध पुरुपप्रतीतेः 
समातोक्तिरङकारः । एवमेव प्रवोध्यते खलु निद्राुरित्यळौ किके वस्तुनि . लौकिक- 
चस्तुन्यवहारसमारोपः ॥ ७२ ॥ र 

युवतियोंके शरीरमें सोया (शिथिल पढ़ा) हुआ काम ( पत्तिके द्वारा किये गये ) 
“गाढालिङ्गन, केशग्रहण, नखश्चत ओर दन्तक्षतसे जगकर अतिशय वढ़ गया ॥ ७२॥ 


कान्तया सपदि कोऽप्युपगूहः प्रौढपाणिरपनेतुसियेष | 
सद्तस्तनतिरर्क्गतदृष्टिश्रष्ठमेब न दुकूलम पश्यत्‌ ॥ ७३॥ . 

. कान्तयेति॥ कान्तया सपदि वख्राकर्षणच्चण एवोपगुढ आशिलष्टः कोऽपि युवा 
कामी पौढपाणिब्यंमहस्तः सन्‌ अपनेतुं दुकूछमाक्रष्टमियेष । संहताभ्यां निरन्तर- 
श्छष्टाम्यां स्तनाभ्यां तिरस्कृतदृश्टिस्तिरोहिताज्षः सन्‌ भ्रष्टमेव प्रागेव खस्तं दुकूछं 
(पत । भन्न दृष्टितिरस्कारस्य विशेषणगत्या अदुशनहेलुकत्वात्पदाथहेतुक काब्य“ 
बै | तच्च इष्ट स्‍्तनतिर॒स्कारासस्बन्धेडपि सम्बन्धरूपातिशयोक्युव्थापितमिति 
सरः । तेन च कुच योछोंकोत्तरसौन्दुं ब्यउयत इस्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ७३॥ 
be रमणीके द्वारा तत्काल ( रमणोके वखको आकृष्ट करते समय ) हो आलिङ्गित कोई 
दायको चन्लळ ( या--कड़ा ) करके (उस रमणीके) कपड़ेको इटाना चाहा, 

बे ( रमणीके ) सटे हुए दोनों स्तनोंते छिपी हुईं दृष्टिवाला उस प्रियतमने गिरे हुए 
चखको नहीं देखा ॥ ७३ ॥ 
आहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोढममुनेति पपात । 
i रीस हारात्पुष्पवृष्टिरेव मोक्तिकवृष्टि: ॥ ७४ ॥ 
हत मिति तरुण्याः सम्बन्धिना कुचतटेनाहतमाहतिर 
र सुना उरसा साधु 
खोडमिति दतस्य शोयमाणाद्धारान्मौक्तिकबृष्टिः पुष्पत्॒ष्टिरिव प्रियतमोरसि 
« 3 अक्षा। विक्रान्तः पूज्यते पुष्पवृष्ट्येति प्रतिद्धिः ॥ ७४ ॥ 


१. विशिखम्‌ इति पा०। | 
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युवतिके स्तनतटके भाषातको इस ( प्रियतमके वक्षःस्थेछ ) ने अच्छी तरह सह लिया,. 
मानो इसी कारणसे टूटते हुए हार ( मुक्तामाढा.) से प्रियतमके . वक्षःस्यळ्पर पुष्पवृष्टिके 


समान मोतियोंकी वृष्टि होने लगी अर्थात्‌ युवतीके स्तनतटके आधातसे प्रियतमका हार टूर' 
गया ओर उससे मोती गिरनें लगे ॥ ७४ ॥ | 


सीत्कृतानि मणितं करुणोक्तिः स्निग्धसुक्तमलमर्थवचांसि | 
हासभूषणरवाश्च रमण्याः काम॑सूत्रपद्तासुपजग्सुः ॥ ७५॥ 
सीस्कृतानीति ॥ तरुण्याः सीत्कृतानि सीत्काराः। दन्तनिप्पीडनायां सीरिति 
शब्दुप्रयोगः। सणितं रतिकाछे स्त्रीणां कण्ठकूजितविशेषः। "मणितं रतिकूजितम्‌?" 
इत्यभिधानात्‌। करुणोक्तिः च्रायस्वेत्यादिदीनो किः । स्निग्ध स्नेहादंसुक्त्सुक्तिः । स्वं 
मे प्राणा इति भ्रियवाद इप्यर्थः। अळमर्थानि निषेधार्थानि वचांसि सा मेत्पादीनि 
वारणवचनानि। दासानां भूषणानां च रवाः स्वनाश्च काससूत्रस्य चात्स्यायनादिकाः 
सतन्त्रप्रतिपादुकश्षासत्रस्य पद॒तां पद्यत इति पदमर्थः। प्रसेयछक्षणमिति यावत्‌ ।- 
तत्तामुपजग्मुरिति गग्योत्पेक्षा यद्वा कामेनेव कृतं सूत्र तस्य पदानि सुस्तिङन्तः 
शब्दरूपाणि तस्य शास्त्रस्येतान्येव पदानि तत्तासुपजग्सुरित्युत्मेचेव ॥ ७५ ॥ 
रमणीके सौ त्कार ( दन्तक्षत करनेपर किया गया 'सी-सी? शब्द ), मणित ( रतिकाल- 
में खी दारा किया गया कण्ठका. कूजित ( अव्यक्त शब्द-विशेष ), करुण वचन ( मुझे क्षमा: 
कर दो, इत्यारि दीनतापूर्वक बोळना ), प्रेमयुक्त कथन ( तुम मेरे प्राण हो इत्यादि स्नेद्‌- 
पूर्ण बचन ), निपेथाथंक ( बस हो चुका, ऐसा निदेय व्यवहार मेरे साथ मत करो इत्यादि )- 


वचन और हँसने तया भरूक्वारोंकी ध्वनि-ये सब मानो ( वात्स्यायनरचित ) कामसूत्रके - 
पद हो गये ॥ ७५॥ 


उद्धतेनि्रतमे कमने कैशछेदवन्सुगदृशामबिरामैः | 
श्रूयते स्म मणितं कलकाञ्ीनुपुरष्वनिभिरध्षत सेव ॥ ७६॥ 
` उद्धतेरिति॥ निस्तुतमचुद्धतस्‌। सूषममिश्यर्थः। एकमेकाकि छेदवद्विच्छेद- 
युक्तम। खुगइां मणितं रतिकूजितस्‌ उद्धः स्थूलेरनेकेवहुसिरविरामैरविच्छेदेः 
कलेरव्यक्तमधुरः काञ्चीनां नूपुराणां च ध्वनिभिरक्ततमतिरस्कृतमेव अयते स्म 


श्रुतस्‌ । मणितस्य तिरोधायकशब्दान्तरसद्भावेडपि ताजूप्यानापत्तेरतद्गुणाळंकारः। 


“सति हेताबतद्रूपरचीकारः स्यादुतद्गुण? इति लक्षणात्‌ ॥ ७६॥ 

( रतिकालमें ) अनुद्धत अर्थात्‌ सूक्ष्म, अकेळा तथा रुक-रुककर होनेवाळा सृगनयनि- 
योंका मणित ( रतिकालमें होनेवाछा अव्यक्त कण्ठरव ) उद्धत अर्थात्‌ उच्च स्वरसे युक्त, 
अनेक तथा निरन्तर होने वाळे करधनी ओर नूपुरांके अव्यक्त मधुर झन्कारोते अतिरो दित 
होकर सुनाई पड़ता था ॥ ७६॥. प 
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इदृरास्य भवतः कथमेतल्लाघबं सुहुरतीव रतेषु । 
्षिप्रमायतमद्शयदुञ्या काञ्चिदाम जघनस्य मरत्त्वप्‌ ॥ ७७ ॥ 
ईंदशस्येति ॥ रतेबु उब्याँ दिसं रतिसंत्रमारपठितम्‌ आयतं दीघंभूत॑ काञ्चिदाम 

-रसनागुणः कतं ईद॒शस्येति काञ्चिदार्नः स्वायामदृ्ान्देन जघनपरिमाण प्रदेशेनेव्थं 
महत्तरस्यातिमहतस्तव जघनस्य रतेपूपरिसुरतेषु सुहुः कथमेतज्लाघवं सुहुरुत्पतन- 
“यादव यस्येत्यमायतमहमपि एकवेष्टनपर्यातमिति भावः । इति जघनस्य महत्वद्श- 
:नादिच । इस्थं विस्मितस्येति, शेषः । गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः। अन्नोव्यामायतत्व- 
:निमित्तकाज्चीदामकतृंकं विस्मयपुर्वकजघ नमहरवदशंनमुरप्रेचयते ॥ ७७॥ 

( रतिकाळमें दम्पतीके सम्भ्रमसे ) पृथ्वीपर छम्बरी पडो हुई करधनोको लड़ोने, ( दे 
नघन ! ) ऐसे ( जिसे मैं एक बार रपेट सकत़ो हूँ, अय च पृथ्वोपर पडो हुई मैं जितनो 
-रूम्बी हुँ--इतने ) बड़े एवं मारी तुम्हारी रतिमें बार-बार ( उत्पतनरूप ) लघुता कैसे हो 
-गयी, है !” इस प्रकार जघनके महत्त्व ( विशालता तथा गुरुता ) को दिखलाया ॥ ७७ ॥ 


प्राप्यते स्म गतचित्रकचित्रेश्चित्रमाद्रेनखलदम कपोलेः । 
*दधिरे$्थ रभसच्युत्तपुष्पा: स्वेद्बिन्दुकुसुमान्यलकान्ताः ॥ ७८ ॥ 


प्राप्यत इति ॥ गतानि विमर्दाप्रसणानि चित्रकचित्राणि तमाळपत्ररचनानि 
येषां तेः कपोडेरात्रै यक्नत्रळचम तदेव चित्रमिति रूपकस्‌। प्राप्यते स्म; प्राप्तम्‌ । 
“कि च रमसेन रतिसम्भ्रमेण च्युतपुष्पा अळकान्ताशचूणं्ुन्तळाग्राणि स्वेदबिन्दुनेव 
कुसुमानीति रूपकस्‌। दध्रिरे दूध ,घरतेमोंचादिकाज्लिटि जिर्वादात्मनेपदम्‌ । 
-स्वेदो$न्न भ्रमानुभवः । 'श्रमः खदोऽध्वरत्यादेः शासस्वेदातिभूमिक्कत्‌' ॥ ७८ ॥ 
( रतिकालर्मे परस्पर विम॒दे होनेसे तमाछपत्रांदिकी ,रचनारूप') चित्र जिसके नष्ट 
दो गये हैं ऐसे ( रमणियोंके ) कपोलोने सरस (अभिनव दोनेसे आद्रे) नखक्षतके चिहरूप . 
चित्रको प्राप्त कर लिया ओर वेगते जिनसे पुष्प गिर पड़े हैं ऐसे ( रमणियोंके ) केशाग्र 
` ( अमजन्य ) स्वेदबिन्दुओसे मानो पुष्पांको धारण कर छिये ॥ ७८ ॥ 


यद्यदेव रुरुचे रु चिरेभ्यः सुभ्रुवो रहसि तत्तदकुबन। . 
आनुकूलिकतया हि नराणामाक्षिपन्ति हृदयानि तरुण्यः ॥ ७६ ॥ 


यद्यदेवेति ॥ रुचिरेम्यो रमणेभ्यो यद्यदेव चेष्टितं दुरुचे रोचते स्म ।' प्रियमभुदि- 
" दित्यथः । “रुच दीप्ताचभिम्रीतौ च' इति धातोळिंट । 'रुच्यर्थानां ग्रीयमाणः' ( शश 
:३३ ) इति सम्प्रदानत्वम्‌ । सुभ्रुवो रहसि तत्तदकुचेन्‌ । तथा हि--तरुण्यः अनुकं 

१, 'दभिरे च? इति प०। २. 'रुचितेम्य? इति पार । क्र 
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चर्तन्त इत्यानुकूलिकाः । 'तर्यचुपूर्वमी पछोमकूछम्‌? (४४२८ ) इति उक तासां 
भावस्तत्ता तया आइुकूछिकतया अजुकूलवर्तितयेव नराणां पंपा हृदयान्याक्षिप- 
न्स्यावजयन्तीत्यर्थान्तरन्या्तः ॥ ७९ ॥ 


रुचिरों ( ढृदयको प्रिय लगनेवाळे रमणो ) को जो-जो रुचा ( अच्छा लगा » इ॒श्रुओं 


९ इन्द्र भूवाळी रमणियों ) ने वद्दी वही किया, ( उनका ऐसा करना स्वामाविक हो था ) 
क्योकि झुवतियां अनुकूल आचररणोसे पुरुषोंके ढृदयोंको वशर्मे कर लेती हैं ॥ ७१ ॥ 

प्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुबहर्तनमराः सुरतस्य | 

शश्रमुः श्रमजलाद्रललाटरिलष्टकेशमसितायतकेश्यः || ८० ॥ 

प्राप्येति ॥ दुर्वहः स्तनभरो यासां ताः। एतेनोपरि सुरतं व्यज्यते। अन्यथा 
विशेषणवेयर्थ्यात्‌। अतिता आयताश्च केशा यासां ता असितायतकेश्यः खियः।॥ 
“स्वाङ्गाच्च-' (४१५४) इत्यादिना डीष्‌ । मन्मथरसात्‌ स्मररागात्‌ सुरतस्यातिभूमि 
परां काष्ठां प्राण्य । महान्तं सुरतं प्राप्येत्यर्थ:। भ्रमजलेन स्वेदाम्बुना आद्रे छलाटे 
(श्लिष्टाः केशा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा शभ्रसुरितिटसानुभावस्य भ्रम भावोक्तिः। 
सावनिबन्धनात्‌ प्रेयोऽछंकारः ॥ ८०॥ [ 


( सुरतजन्य अमके कारण ) कठिनाइसे स्तनभारको ढो सकनेवाली तथा काळे एवं 
लम्बे केशोंवाली रमणियां कामाचुरागते सुरतकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा) को पाकर ऐसी 
थक गयीं कि पसीनेके जलसे गोले ( भोगे हुए, उन रमणियोंके ) ललाटपर केश चिपक 
गये ॥ ८०॥ 
अथ सुरतावसानं वर्णयति- ` १ 

संगताभिरुचितेश्वलितापि प्रागमुच्यत चिरेण सखीव | 

° , टीव 

भूय एव समगंस्त रतान्ते होबंधूमिरसहा विरहस्य ॥ ८१॥ 

संगतामिरिति ॥ उचितेः परिचितैः प्रियतमैः सह संगतासिर्वधूमिः प्राक्‌ सुर- 
तादौ चळिता रन्तुं प्रचळितापि हीः सखीव चिरेणामुच्यत्त झुक्ता। न सहत इत्य- 
सहा । पचाद्यजन्तेन नजूससाप्त:। विरहस्यासहा। विरहृमसहमाना सतीस्यथेः । 
“कतुंकमंणोः कृति? ( २।३।६५ ) इति कमेणि षष्ठी । रतान्ते सूय एव वधूभिः सम- 
रास्त संगता सखीवेर्येव । संपूर्वाहमेलुंडः “हसो गग्युब्छिस्याम-? (१।३।२९) इस्या- 
रमनेपदुस्‌ । “वा गम? (१।२।१३) इति सिचः पत्ते किरवा भावात्‌ “अज्ञुदात्तोपदेश-? 
( ६।४।१७ ) इत्यादिनानुनासिकछोपो न। सुरतेतरकारे स्रीणां छज्जेव भूषणमिति 
भावः | उपमालकारः ॥ ८१ ॥ 


१. '--मदा--! इति पा० 
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परिचितो ( प्रियतर्मो ) से सङ्गत रमंणियोंने ( दम्पत्तियोंके साथ रहना: अनुचित 
होनेसे ) सुरतके पहले वहाँसे जानेके लिए तत्पर लज्जाको सखीके समान छोड़ दिया था, 
रमणियोंके विरदको नहीं सह सकनेवाळी वषी लज्जा- सखीके समान रतिके बादमे पुनः 
उन रमणियोंसे आकर मिल गयौ ॥ ८१ ॥ 


, प्रेक्षणीयकमिव क्षणमासन्‌ 'होबिअङ्कुरविलोचनपाताः | 

संभ्रमदरुत गृहीत दुकूल'च्छाद्यमानवपुष: सुरतान्ताः ॥ ८२॥ 

प्रेच्षणीयकमिति॥ हिया विभहुराः स्खलिता विळोचनपाता दृष्टिपाता येषु ते 
संभ्रमेण दुतं गुहीतेन दुकूलेन छाद्यमानानि वपूंषि अन्तरङ्गाणि येपु ते सुरतान्ताः 
सुरतावसानानि चणं प्रेचणीयकं हश्यमिवासक्नित्युपमा । नाटकादिरूपकेष्वाहायक 
चस्तु तद्दृश्य प्रेषणीयकमिति चोच्यते। हृह्रविभावतिरोधानादिना तत्त॒ल्यत्वस्‌ ॥ 

लब्जाते स्खलित इृष्टिपातवाले तथा सम्भ्रमसे शीघ्र ग्रहण किये गये कपडेसे ढके जा 
रहे हैं शरीर जिनमें ऐसे सुरतावसान क्षणमात्र नाटकके समान हो गया, ( क्योंकि नाटकके 
अन्तमें जिस प्रकार पर्दा झट गिराकर इझ्यपदार्थको आच्छादित कर दिया जाता है, उसी 
अकार इस सुरतान्तमें भी रमणियोंने झटपट कपडेको गिराकर उसते अपने शरीरको 
आच्छादित कर लिया ) ॥ ८२॥ ४ र 

अप्रभूतमतनीयसि तन्वी काञ्चिधाम्नि पिहितेकत रोरु । 
क्षौममाकुलकरा विचकषे ऋन्तपल्लबमभीष्टत मेन ॥ ८३॥ 

अप्रभूत मिति ॥ तन्वी कृशाङ्गी अभीष्टतमेन प्रेयसा क्रान्तपञ्लचं गृद्दीताञ्चलम्‌ 
अत पवातनीयसि महीयसि काद्भिधाम्नि जघने अप्रभूतं छादयितुमपर्यापस । अत 
एव पिहितश्छादित एकतर एवोर्येन तत्‌ चौमं दुकूछस आकुलकरा व्यग्रपाणिः 
सती विचकषे कृरस्नापिधानार्थमाचकपं । जानुसावोऽयंस्‌ । अन्न ौमचिशेषणा” 
नामाकषेणहेतुत्वारपदा्थहेतुकं काब्यकिङ्गमछंकारः॥ 4३ ॥ 

कुशाशषीने प्रियतमसे पकड़े गये अञ्जछूवाळे (अतएव) विशञाळतम तथा काञ्जनके समान 
गोरवर्ण जघनपर अपर्याप्त अर्थात्‌ जघनोंको ढकनेमें असमर्थ ( अत एव ) एक हो जघनको 
ढके इए रेशमी साड़ीको दोनों जधनोंकों ढकनेके लिए व्यग्र हाथों से खींचा ॥ ८३॥ 


सृष्टचन्दनविशेषकभक्तिभ्रष्टभूषणकद्थितसाल्य: | 

सापराघ इच मण्डनमासीदात्मनेव सुददशामुपभोगः ।। ८४ ॥ 

सष्टेति ॥ सृष्टा प्रसृश चन्दनानां विशेषकाणां तमारपन्राणां च भक्ती रचना 
क टर कक क्क SRNR SP, HSN SOS ST 

१. 'हीत--? ईति पा०। २. 'तरोरूः इत्ति पा० । 


१ 
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येन सः । 'तमालपन्नतिलकचिन्नकाणि विशेषकम्‌' इत्यमरः। भ्र 
यस्मिन्‌ स अष्टभूषणः कुरिसतोऽर्थः कदर्थः | लोकतो [ep do 
त्युरुपेडचि! ( ६।३।१०३ ) इति कुशब्दस्थ कदादेशः । कदर्थानि कृतानि कदर्थितानि 
दूषितानि माल्यानि थेन सः । ततस्तयोवेवषिकविशेप्यविशेषणभावा द्विशेषण- 
समासः । एवंभूत उपभोगाः सापराध इव पूर्वमण्डनापहारात्‌ कृतापराध इच 
सुदशामास्मनेव स्वयमेव । प्रकृत्या दिस्वात्ततीया । मण्डनमाक्षीत्‌ । प्रतिनिधिकरणेन 
श्वापराधनिरासाथंमिवेत्युत्पेक्षा । खीणां संभोग एवं मण्डनं तदभावे मण्डनान्त 
रस्याप्यमण्डनत्वादिति माव: ॥ ८४॥ 

चन्दनके तिलक तया तमालपत्रोंकी रचना को नष्ट करने ( पोछकर 
भाभूषणोंको गिरा देनेवाळा तथा पुष्पमालाओको मर्दित कर ळकर व 
मण्डनोंको नष्ट-भ्रष्ट कर देनेसे ) भपराधी-सा होकर सुलोचनाओंका स्वयमेव मण्डन 
( अलडूकृत करनेवाला “रङ्गारसाधन ) बन गया ॥ ८४ ॥ 


योषितः पतितकाञ्चनकाञ्चौ मोहनातिरभसेन नितम्बे | 
सेखलेब परितः स्म विचित्रा राजते नवनखक्षतलद्दमी: ॥ ८५ || 
योषित इति॥ मोहनातिरभसेन सुरतसंश्रमेण पतिता काञ्चनी काञ्जनस्य 
विकारा काश्चियंस्मात्तस्मिन्निमेंसले योषितो नितम्बे परितः सर्वदो विचित्रा 
विविधरचना नवनखछतलचमीमेखळेव राजते स्म। उप्रेच्ाङङ्कारः ॥ ८५॥ 
सुरतके वेगाधिक्यसे करषनीके गिरनेसे करधनीशून्य रमणीके नितम्बपर चारों ओर 
विशिष्ट रचनायुक्त नवीन न खक्षतकौ सुन्दरता करधनोके समान शोभती थो ॥ ८५॥ ` 


भातु नाम सुदृशां दशनाङ्कः पाटलो धबलगण्डतलेषु | 
द्न्तवाससि समानणुणश्रीः संमुखोऽपि परभागसवाप || ८६॥ 


भात्विति ॥ सुदा संबन्धी पाटलो5दणो दशनाङ्की दुन्सच्षतं घवळगण्डतलेषु 
कपोलेषु भातु नाम ववर्ण्योञ्चेदेन प्रकाशताम्‌ । नामेस्यङ्गीकारे । दुन्तघासस्ति अधरे 
तु समानगुणशरीस्तुण्यवणोऽपि तया संसुखोऽपि सन्‌ परभागं गुणोप्कष तथा पश्चा- 
ज्ञागं चावाप इति सावण्यंवैवण्यंयोःसंसुखपराङ्युखर्वयोश्च विरोधः। उपरिभागम- 
बापेश्युसयन्न परिदाराद्विरोधाभासद्वयसंसष्टिः। तत्राद्यः श्लेषभित्तिकासेदाध्यवसाय- 
स्थापित इति संकरः ॥ ८३ ॥ 
सुन्दर नेत्रांवाली रमणियोंके ( चन्दन-कुडुमादिरचित पत्ररचनासे नष्ट हो जानेसे ) 
स्वच्छ कपोळतलेंपर ( चुम्बनकाळजनित ) छाल-लाळ दन्तक्षत ( दोनोंके .सिन्न-मिन्न) 
बणे होनेसे मळे ही शोभित हों, किन्तु अधरपर समान वणंवाळा तथा सम्मुख मौ वर्‌ 


२६ शि० 
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( दनतक्षत ) चिह युणके उत्कर्षको प्राप्त कर र्दा था अर्यात्‌ अधिक सुन्दर लग रहा था 
( पक्षा०-पोछे हो रहा था भर्थाद समान वर्ण होनेसे स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रदाया)॥ 
सुश्र्ामधिपयोधरपीठं पीडनखुटितवर्त्याप पत्युः | 
मुक्तमौक्तिकलघुर्गुणरोषा हारयट्टिरभवद गुरुरे्‌व ॥८७॥ ५७ 
सुभ्रुवामिति ॥ सुभुवां पयोधरपीठके कुचतदे अधिपयोध्टरपीठस्‌ । विभक्त्यथ$ 
व्ययीभावः। पथ्युः पीडनेः परिरर्भादिविसंदेस्युटितवती छेदं गतापि । अत एव 
सुक्तमौक्तिका ला च सा रुघुश्न अतएव गुणशेषा सूत्रमान्ररोषापि हारयऽिरुंः . 
श्लाध्येचाभवत्‌ | ढघुरिति गुरुरिति विरोधा भासोऽछंकारः ॥ ८७ ॥ 
सुन्दर भवाळ रमणियोंके स्तनोपर ( सुरतमें ) वेगपूवेक आउि्षनादि कर नेते टूटी 
हुई और सब मोतियोंके गिर जानेपर घागामात्र षचनेसे इलकी हुई मो हारको छड़ी 
गोरवान्वित ( भारीपनसे युक्त-मारवती- पक्षा०--इलाघ्य ही हुई ॥ ८७॥ 
विश्रमार्थमुपगूढमजस्न यत्मियेः प्रथमरत्यवसाने । 
याषितामुदितमन्मथमादौ तद्‌द्वितीयसुरतस्य बभूब || ८८ ॥ 
विश्रमेति ॥ योयितां प्रथमरत्यवस्ताने विश्रमाथ अमापनो दार्थस्‌ । थाग्यतेघन्‌" 
प्रस्ययः । "नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे?ः ( ७३।३४ ) इति वृद्धय मावः । अजलं 
प्रियेरुपगूठसुपगूहनस । नपुंसके भावे क्तः । 'न ळोका-? ( २।३।६९ ) इश्यादिना 
षष्ठोप्रतिषेधः । उदितमन्मथसुत्पादितकामम । अतएव तदुपगूहनं द्वितीयसुरतः 
स्यादौ बभूव । अमापनोदुमन्मथोद्वोधाभ्यासुभयोपयोगादुअयार्थमभूत्‌। संयोगः 
प्रुथक्स्वन्यायादिरियर्थः । अन्न अध्यदतिंन उपगूढस्येकस्यपूर्वात्तरसुरतशे 


विशेषणगत्या विश्वमार्थोढित मन्मथपदाथयोईतुस्वारकाब्य छिङ्गद्वयं तवङ्घाङ्गिमावेन 
संकोयते ॥ ८८ ॥ न 


रमणियोंके प्रथम रतिके बादमें थकावटको दूर करनेके लिए प्रियतर्मोने जो आङिङ्गन 
किया, कामदेवको उद्दोप्त किया हुआ वह आलिङ्गन द्वितीय रतिका आरम्भ हो गया । (थका" 
बट दूर होनेतते तथा कामदेव के पुनः उद्दोप्त हो जानेसे वह दोनोंके लिए हुआ ) ॥ ८८॥ - 
आस्तृतेऽमिनबपज्जबपुष्पेरप्यनारतरयाभिरताभ्यः । 
.दीयते स्म शायितुं शयनीये न क्षण: क्षणदयापि बघूभ्य: ॥ ८६॥ 
` आस्तृत इति ॥ भनारतमभ्ान्त रते सुरते अभिरताभ्य आसक्ताम्यो वघुस्पः 
'क्षणमुत्सवसुख दुदाती ति चणदा राज्िस्तयाप्यसिनवेः पञ्चवै; पुच्पैश्चास्तृत आच्छादि- 
` तेऽपि। सुल्नशयनाहें5पीत्यर्थ/ । शेते$स्मिन्निति शप्रनीये तढपे । 'कृत्यल्युटो. बई" 
छ मु (३।३।११३) इत्यधिकरणे$नोयर्‌ । शयितुं शायनं कक्त'चचगोडर्यकाळो$पि न 
दोयतेस्म न दत्त! किंत्वाप्रमातसरमयत्‌ । इणदास्वादेवेति भावः । दछणद्यापि षणो. 
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“न दत्त इति विरोधस्योर्सवार्थस्वेन ` परिहारा द्विरोधाभासोऽछंकारः । (निर्ष्यापार- 
स्थितौ काळविशेषोस्सवयोः क्ञणः? इत्यमरः ॥ 

निरन्तर सुरतमें संलग्न रमणियोंके लिये क्षणदा ( रात्रि, पक्षा०--क्षण अर्थात उत्सवको 
देनेवाल ) ने मी ताजे-ताजे पछवों तथा फूछोंसे ढकी हुई शत्या पर सोनेके किए क्षण 
( मात्र समय ) भी नदों दिया था अर्थात्‌ रमणियोँ रातभर सुरठमें ही संलग्न रहीं एक 
क्षण भी नहीं सो सकी ॥ ८९॥ 

योषितामतितरां नखळूनं गात्रमुज्ज्वलतया न खढ्नम्‌ | 
क्षोभमाशु हृदयं नयदूनां रागबृद्धिमकरोन्न यदूनाम्‌ ॥ ६० || 

योषितामिति ॥ नखलूनं न खळ ऊनस्‌ । नयत्‌ ऊनां न यदूनाम्‌ इति पदच्छेदः। 
अतितरामतिमात्रस्‌ । अव्यया दा ुप्रस्ययः । नखेरू नं तं नखलूनस्‌ । 'उवा दिभ्यः’ 
९ 4२४४ ) इति निष्ठानस्वम्‌। तथाप्युज्ज्वळतया औज्ज्वल्येन न ऊनं न न्यूनम्‌ । 
किं तु समप्रमेवेत्यथः । नखक्षतानां कामिनीयान्नमण्डनत्वादिति भावः । अत एवाशु 
हृदय प्रियचित्तं क्षोभ विकार नयत्‌ प्रापयत्‌ । नयतेळंटः शन्नादेशः । योषितां गात्र 
यदूनां यादवानां रागरड्धिमूनां न्यूनां नाकरोत्‌ खळ । कि तु भूयोऽपि समग्रमेवा- 
करो दिस्यथंः। अन्न यमकं शब्दाळंकारः। औज्ञवढ्यस्य विशेषणगत्या रागबृद्धिदेतु- 
'स्वार्काव्यळिङ्गमर्थाछंकारः ॥ ९०॥ 

अत्यधिक नखक्षत युक्त ( तथापि ) उञ्बळतासे अन्यून अर्थात्‌: परिपूर्णं ( कामिनिर्याके 
शरीरका भूषण-स्वरूप दोनेसे शोभता हुआ अतएव ) शीघ्र हो ( प्रियतमके ) चित्तको 
{ कामजन्य विकारते ) क्षन्ध करता दुआ रमणियोका अङ्ग यादतोंके अनुरागको कम नहों 
बढ़ाया अर्थात्‌ नखश्चतोंसे युक्त रमणियोंके भङ्गोंको देखकर यादव पुनः कामविकारसे क्ष्ष्ष 
होकर पूर्णतः अनुरागो हो गये ॥ ९० ॥ 
इति मदमदनाभ्यां रागिणः स्पष्टरागाननवरतरतश्रोसक्लिनस्तातवेद्य | 
अमजत परिवृत्ति साथ पयेस्तहस्ता रजनिरबनतेन्दुलेब्जयाधोमुखोब ॥ 


इति भ्रोमाघकृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये अङ्के सुरतः 
वर्णनो नाम दशमः सगः ॥ १०॥ 


ONG 


इतीति ॥ इतीस्थं सदमदनाम्य्रा स्पष्टरागान्‌ सव॑दा रागिस्वेऽपि तदा । ताभ्याः 
मपि व्यज्जितराया नित्यथः । अनवरतरतश्री ङ्गिनः अ दिर्दिचचघु रतसंपश्चर्परास्तात्‌ 
रागिणो रागिण्यश्च रागिणश्रतान्‌ रापिणः। 'पुमान्लिया' ( १।२।६७ ) इत्येक सेषः । 
अवेचय अयावेडणानन्तरं पर्यस्तः परिवृत्तो हरतो नचत्रविशेषः, करश्च यस्याः सा। 
“हस्तो नचत्रमेदे स्यास्करेस करयोरपि' इत्यु भयन्नापि विश्वः। अ वनतेन्दुः खस्तचन्त्रा 
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अत पुव सा रजनिळंजया । ास्यचेष्टाद श॑नजनितयेति भावः । अधोसुखी नज्नसुखी- 
वेत्युत्मेचा । परिवृत्ति निवृत्त्युन्सुसतामभजत । ग्रभातप्रायाऽभूदित्यर्थः । खियो हि 
परकीयग्राम्यचेषादशने त्रपावनतसुख्यो हस्तेन इृष्टिसन्तर्धाय द्वागपसरन्तीति 
भावः | अत प॒वानन्तरसर्ग प्रभातवर्णनाय प्रस्तावः । मालिनीवृत्तमेतत्‌। दषणं 
तूक्तं चचयते 'चोत्तरसर्गादौ ॥ ९६ ॥ 

इति श्रीमहो पाध्यायकोळाचछमह्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपालवध- 

काव्यव्याख्याने सघंकषाख्ये दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
६०9६0 


* इस प्रकार मद ( मद्यपानके नशे ) तथा कामदेवसे ( पहलेसे अनुरागी होनेपर भी इस 
सुरतकालमें) अभिव्यक्त राग ( अनुराग ) वाले, अतएव निरन्तर सुरतश्रीमें आसक्त रागियों 
( अनुरागिणी रमणियों तथा अनुरागी रमणों) को देखकर इरत ( दाथ, पक्षा० इस्त 
नक्षत्र ) कौ घुमाकर अर्थात नीचे की ओर करके ओर चन्न ( अस्त होते इए ) चन्द्रवाडी 
रात्रि मानो लज्भासे अधोमुखी होकर निवृत्तिको प्राप्त हुईं अर्थाद्‌ समाप्तप्राय ह्रो गयी । 

दिमझ-जिस प्रकार कोई खी किसी दूसरे खी-पुरुषके सम्भोगमें अत्यासक्तिरूप 
अइछीळताको देखकर तथा दाथको हिलाकर रूज्जासे सुखको नीचा करके फेर ळेती दै, उसी 
प्रकार मानो रजनी “मी सुरतमें अत्यासक्त दोनेसे अपने अनुरागको वाइर प्रदर्शित करते 
इए देखकर दाथको घुमाकर (हस्त नक्षत्रकी ताराको नीचाकर) घुखचन्द्रको छज्जासे नशर 

(चन्द्रमाको अस्तोन्सुखकर ) पराङ्मुखो दो गयौ ( छौट पढी अर्थात्‌ वीत गयी ) ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार 'मणिप्रभा? टीकामें 'सुरतवर्णन? नामक दशम सगं समाप्त हुआ ॥१०॥ 


समाप्तमिदं पूवौधेम्‌ । 


CL ७८०० 
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अधोत्तराध॑स्‌ 


--००>०५००-- 


एकाददाः सग! 
अथ प्रस्तुतं प्रभातवण॑नं प्रार भते— 
श्रतिसमधिकसुच्येः पञ्चमं पीडयन्तः 
सततसृषभहीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ | 
प्रणिजगदुरका 'कुश्रावकस्निग्धकण्ठा 
र परिणतिमिति रात्रेमीगधा भाधवाय॥ १॥ 
श्रतीति ॥ नास्ति काकुयंस्येत्यकाकुः अविकृतध्वनिः ।'काकुः खिया विकारो 

यः शोकभीत्यादिभिध्वनेः इत्यमरः । श्रावयतीति श्रावको दूरध्वनिः । स्निग्धो 
सधुरः कण्ठः स्वरो येषां ते भकाङुश्रावकर्निग्धकण्डाः। रक्तकण्ठा इत्यथः । मागधा 
वेताळिकाः । भ्रुतयो नाम पड्जादिस्वरारम्भकावयवाः शब्दविरोषाः। तढुक्तस्‌-- 
“प्रथमश्रवणाच्छुन्द्‌ः श्रयते हृस्वमात्रिकः । सा श्रतिः सपरिज्ञेया स्वरावयवळक्षणा ॥? 

ति । तासिः श्रुतिभिः समधिकं बहुळं षड्ज्ञविशेषणं, पञ्चमविशेषणं बा, उभयोरपि | 
तथात्वात्‌ । तदुकतम्‌-'चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड्जमध्यमपञ्चमाः । दे द्वे निषादगान्धारौ 
्री्रीतुषभधेवतौ ॥? इति षड्जो मयूरस्य कूजिताचुकारी स्वरविशेषः । षडज 
सयूरो वदति’ इति ळक्षणात्‌। तं षड्जं मिन्न एव भिन्नकस्तं कृत्वा भिन्नकीकृत्य । 
_तस्काळनिषिद्धस्वरासंकीण कृत्येत्यथः । पञ्चमो नाम कोकिलकूजितानुकारी स्वरः 
विशेषः । ‘पिकः कूजति पञ्चमस्‌ःइति लक्षणात्‌। तं पञ्चमं पीडयन्तः। तस्काळनिषेः 
धारपरित्यजन्त इस्यर्थः। सततं वीणादिवाद्ययुक्तस । “ततं वीणादिक वाद्यम्‌? इत्य- 
मरः ऋपभोऽपि इषभनदिताचुकारी स्वरभेद एव । 'गाचस्स्वूषमसाषिणः' इति 
लक्षणात्‌ । तेन हीनम्‌ । तस्यापि तस्काळनि षिद्धर्वा दिस्यर्थः। सतत ऋषसहीनं च 
यथा तथा रात्रेः परिणतिस्‌ । परिवृत्तिमित्यर्थ: । इति चचयमाणम्रकारेणोच्चेर्यथा 
तथा माधवाय कृष्णाय । क्रियाग्र हणास्सस्प्रदानस्वस्‌ । प्रणिजगढुः । गानेनाचख्यु 
रित्यर्थः । 'नेगंदूनदू--! ( 2४।१७) इस्यादिना णस्वस्‌ । पञ्चमादिनिषेधे भरतः 
“प्रभाते सुतरां निन्द्य ऋषमः पञ्चमोऽपि च। जनयेस्रघनं ह्या पञ्चत्वं पञ्जसोऽपि 
सन स्का मकी ore nN NN 
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च॥ पञ्चमस्य विशेषोऽयं कथितः पूर्वसुरझिः । प्रगे प्रगीतो जनयेद्शनस्य विपये- | 
यस्‌ ॥? इति । वृस्यजुप्रासोच्लङ्वारः । अस्सिन्सग मालिनी वृत्तम्‌ । “ननमयययुत्तेय | 
मालिनी भोगिलोकेः' इति छचणात्‌॥ १॥ ` | 

(अब पूर्वे सगंके अन्तिम इलोक ( १०९१) में प्रस्तुत प्रभातकाळका वर्णन करनेके | 
छिए मदाकवि 'माध' एकादश सर्गका प्रारम्म करते हैं ) बहुत दूर तक सुनाई पड़नेवाली | 
विकारद्दीन ध्वनि वाळे एवं मधुर कण्ठवाले बन्दी छोग श्रुति ( स्वरारम्मके शन्द-विशेष) | 
से अतिशयित षड्ज स्वरको छोड़कर एवं पञ्चम स्वरको पीडित करते हुए अर्थात्‌ पद्म 
स्वरको भी छोड़कर वीणादि वार्थोके साथ ( या-सवंदा ) ऋषभ स्वरको भौ छोड्कर 
रात्रिके परिणाम अर्थात्‌ समाप्तिको इस प्रकार ( ११।१-६७ ) औक्ृष्ण अगवान्‌से गानद्वारा | 


ee 


वि आकार पञ्चम, षडज तथा ऋषभ स्वरसे गायनका निपेध दोनेते उनका 
त्यागकर प्रमातका वर्णन करते हुए बन्दी लोग श्रीकृष्ण भगवानको जगानेके लिए गान | 
करने लगे ॥ १ ॥ 

अथ पूर्वरळोके इतिधाव्दुपरासशनपररात्रप्रस्॒त्युत्तरोत्तक्रमभाविनः प्रभात 
वतान्तानासर्गेसमापि वर्णयज्नाह-- 


रंतिरभसविलासाभ्यासतान्तं न याव- 
` ज्यनयुगममीलत्तावदेवाह्ृतोऽसौ । 

रजनिविरतिशंसी कामिनीनां भविष्य- 
ट्विरहविहितनिद्रामङ्गमुच्चैमेदङ्ग: । २॥ : क 
रतीति ॥ रतिरभसविळासानां सुरतसंञ्रमलीळानामभ्यासेनावर्तनेन त्तं | 
क्छान्ते नयनयुरं कतृं। कामिनामिति शेष; । यावन्नामीळन्त सुकुळीभवति ताव" | 
देवासौ रजनिविरतिशंसी निंशझावसानसूचक उच्चे्ंदङ्ग कामिनीनां भविष्यता ¦ 
उत्तरक्षणभाविना विरहेण विहितः इतो निद्राभङ्गो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा | 
आहतस्ताडितः। अन्न विरहशब्देन सासर्थ्यात्तन्चिन्ता लघयते । अन्यथा असत | 
साम्प्रतिकनिद्रा अङ्गहेतुस्वायोगादिति । अत्र रतितान्तत्वरजनिविरतिशंसनयोवि' न 
होपणगत्या नेश्रनिमीळननिद्वाभङ्गहेतुर्वारपदार्थहेतुके काग्यढिङ्गे ॥ २ ॥? यु 
सुरतोत्कण्ठामें बार-बार विळास करनेसे खिन्न (आलसी) दोनों नेत्र जवत्तक बन्द रु 
नहीं हुए अर्थात जबतक कामिजनोंको अच्छी तरएसे निद्रा भीं नहीं आयो, तभी तक रा | 
के पूरा होनेकी सूचना देनेवाळा मृदक्न ( कामिजनोंके ) वियोगकी (चिन्तासे) नींदेकी म 
करता हुआ उच्च स्वरसे बज्ने लगा ॥ २॥ ~ 
१. रत-शइतिपा। 
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स्फुटतरसुपरिष्टादल्पमृत ध्रुवस्य 
स्फुरति सुरमुनीनां मण्डलं व्यस्तमेतत्‌ | 
शकटमिव मह्दीयः शेशवे शाङ्गेपाणे- 
श्रपलचरणकाञ्जप्रेरणोत्तङ्गिताम्रम्‌ ॥ ३॥ 

स्फुटेति ॥ भएपसूतंदूरत्वात्सूचमबिम्बस्य भुवस्यौत्तानपा देः। "भ्रव भौत्तानपादि 
स्यात्‌? इस्यमरः। उपरिष्टारस्फुरतरसुउउवळतरं व्यस्तं पयर्तमेतर्सुरसुनीनां सञ्चः 
बाँणां मण्डले शञाङ्गपाणेः केशवस्य कृष्णस्य । तवेस्यर्थः। शेशवे प्रचछितस्य चपलस्य 
व्वरणकाव्जस्याएपचरणारचिन्द्स्य। 'अदपे? ( ५।३।८५ ) इत्यदपार्थे कन्प्रस्ययः । 
प्रेरणया नोद्नेनोत्तङ्गीङृतमग्रं यस्य तत्‌। विपर्यांसिताग्रमिस्ययः। महीयो मह्दत्तर 
शकटमिव शकटाकारं शकटासुरशरीरमिव स्फुरति दीप्यते। उपमालङ्कारः। पुरा 
किल वाल्ये ष्णः शकटरूपधारिणं शकटासुरं पादृघातेन पातयामासेति पौराणिकी 
कथाञत्राचुसंधेया ॥ ३॥ | 

(दूरवती दोनेसे) सूक्ष्म आकारवाली भ्रुव ताराके ऊपर स्पष्ट चमकता एवं फैला हुआ 
यह सप्तपि-मण्डळ ( सप्तषियोंको सात ताराएँ ), बाल्यावस्थामें थीङ्ष्णमगवानूकै चपल 
चरणकमळ द्वारा मारनेसे ऊपर उठे हुए अग्रभागवाले विशाळ शकट ( शकटासुर ) के 
समान शोमता है ॥ ३॥ | 
प्रहरकपसनीय स्व॑ निदिद्रासतोच्चैः प्रतिपद्मुपहृतः केनचिज्जाग्रहीति । 
सुहुरबिशद्वणो निद्रया शुन्यशून्यां दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्य: ॥ 

अहरकमिति ॥ स्वं स्वकीयम्‌ । स्वपाल्यमित्यथंः । प्रहर एवं प्रहरक्षो यामः। 
“हौ यामप्रहरौ समौ? इत्यमरः । तमपनीय नीस्वा निदिद्रासता निद्वातुमिच्छुता । 
निद्वातेः सञचन्ताक्लटः शन्नादेशः केनचिदतीतप्रहर पाछेनेस्यर्थः। जागृहि प्रबुध्यस्वेति 
अतिपदं पदे पदे उच्चेरुपहुतो मचुष्योऽनन्तरयामिको सुहुनिद्रया अविशद्वर्णाम- 
स्पष्टाचरामत एव झून्यशुऱ्यां शून्यप्रकारास्‌ । अनथंप्रायामिस्यर्थः। “प्रकारे गुण- 
वचनस्य? ( ८।१।१२ ) इति द्विर्भावः 'कमंघारयदुत्तरेपु' ( ८।१।३१ ) इति कसंधांर- 
यवज्ञावादुवयवसुपो छक गिरमययहं जागर्मीति प्रतिवाचं दुदुदुपि प्रयस्छुन्नपि। 
“बाभ्यस्ताच्छतु” ( ७१७८ ) इति झुसागमप्रतिषेधः । अन्तः अन्तःकरणे नो बुध्यते 
न जागर्ति । बुध्यतेदेवादिकात्कतोरे छट । अन्नाप्रदोधप्रतिवचनदानयोविरोधे अपि- 
शब्द: । निदा ह्वानाभ्यां तत्समाघा नाद्विरोधामास्तोञ्लद्वारः ॥ ४ ॥ 

अपने अइर (यहरेके घण्टो ) को पूराकर सोनेके लिए चाहता हुआ पहदरैदार ने आगे 
पह्रादेनेवाले साथीको “नागो, उठो? ऐसा उच्च स्वरते बार-बार कहकर जगाया, किन्तु नोंदसे 
अस्पष्ट अक्षरोंकों एवं अथर दित वचनको कइता हुआ भौ वह मनुष्य ( दूसरा पहरेदार ) 
तरसे ( अच्छी तरह ) नहीं जागा ॥ ४॥ : ie 
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विपुलतरनितम्बाभोगरुद्वे रमण्याः 
शयिहुमनधिगच्छङ्जीवितेशोऽवकाराम्‌ | 
रतिपरिचयनश्यन्तेद्रतन्द्रः कथंचि- 
द्रमयति शयनीये शबरीं किं करोतु ॥ ४ ॥ 
विपुलेति ॥ रमण्या विपुळतरस्य नितर्घस्याभोगेन विस्तारेण रुद्धे आक्रान्ते 
शयनीये शयितुमवकाशमनधिगच्छुन्नछभमानो जोवितेशः प्रेयान्‌ रतिपरिचयेन 
पुनःपुनः सुरतावृत्त्या नश्यन्ती निवतंमाना निद्राया इयं नेत्री निद्राप्रयुक्ता तन्द्रा 
आलस्यं यस्य स तथाभूतः सन्‌ शवरीं कथंचिद्वमयति कच्छू ण नयति। किं करोतु 
किमन्यस्कुर्यात्‌। शयनानवकाशे सुरतमेव काळयापनोपाय इति तत्रेव प्रवृत्त इति 
आवः । अन्न शायनीयस्येइप्रोधासर्बन्धेऽपि तरम्बन्धो क्तेरतिशायोक्तिरळङ्कारः। ताइ” 
रोधस्य विशेषणगत्या शयनावकाशाधिगमहेतुरवारकाव्यलिङ्गसेद इति सङ्करः ॥५॥ 
रमणीके अतिशय बड़े बड़े नितम्ब-मण्डलसे अवरुद्ध शय्यापर ( आरामसे ) सोनेके 
लिए स्थानको नहीं पाता हुआ प्रियतम बार-बार रतिके सेवन करनेसे निद्रा-सम्बन्धी 
तन्द्राको दूर करता हुआ किसी प्रकार अर्थात्‌ बड़े कष्ट के साथ रात्रिको बिता रद्दा है, (वह 
बिचारा और ) क्या करे १ अर्थात उक्त कारणसे यथावत सोनेके लिए पलंगपर स्थान नहीं 
भिळनेके कारण रति करते हुए हो रात बिता रहा है ॥ ५ ॥ 
क्षणशयितबिबुद्धाः कल्पयन्तः प्रयोगा 
' नुदघिमह्ति राड्ये.काव्यवदूदुर्बिंगाहे | 
गहनमपररात्रप्रापबुद्धिप्रसादाः 
कवय इव महीपाश्रिन्तयन्तयन्त्यथेजातम्‌ ।। ६॥ 
इणेति ॥ चणे शयिताः सुरतश्रमापनोदाय विसुप्ता विबुद्धाः तदेव प्रबुद्धाः। 


यथाकालं प्रबुद्धरवादिति भाषः। चषणशपितविचुद्धाः। स्नातानुलिप्तवत्‌ "पूर्वकालः 
(२।१।४९) इति समासः मही पाः न 


पाई । कबय इव अपररात्रे। रात्रेःपश्चिमयाम इत्यथः! 
पर्वापर-” ( २।२।१ ) इत्यादिना एकदेशिसमासे समासान्तो$च । 'रात्राह्वादा' 
पुंत्ि' ( २।४।२९ ) इति पुस्त्वम्‌ । तन्न प्रापबुद्धिम्रसादा छब्घबुद्धिप्रकाशाः सन्तः 
उद्धिमहति ससुद्दगस्मीरे । एकत्र तुरगादिभिरपरत्र रसभावादिमिश्‍चेति भावः। ४ 
अत एव दुविगाहे दुष्प्रवेशे राज्ये काव्ये इव काव्यवत्‌। 'तत्र तस्येच' (७३११९) | 
इति वतिप्रत्ययः । प्रयोगान्‌ साम्राद्युपायानुष्ठा नानि, अन्यत्रार्थगुणसाधुशब्दयुम्फात्‌ | 
कढ्पयन्तस्तकयन्तः 'ब्राह्म सुहूतं उत्थाय चिन्तयेदास्मनो हितम्‌ (याज्ञ० आचा० 
अ० ११५ ) इति स्मरणादिति भावः । गहनं दुष्प्रापमन्यन्न दुशं मर्थ जातं पुरुषार्थ” 
पस! निव मिस्य; । अन्यत्र वाच्यछच्स्यङ्गपरूपसभिघेयजातं चिन्तयन्ति. _ 
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"विचारयन्ति । इवदाढदस्योपळक्षत्वात्‌ काब्यवदिति वतिप्रत्ययेऽप्यनेकशब्दाथंगता 
श्रौती पूर्णा वाक्यार्थोपमा काव्यवदिति तद्धितगता, कवय इति समासगता चेति 
सङ्कीर्णा ॥ ६ ॥ 

( सुरतके षाद उसके श्रम दूर करनेके लिए ) थोड़ी देर सोकर जागे हुए राजालोग, 
रात्रिके अन्तिम प्रहर ( ब्राह्ममुहूतं ) में बुद्धिके नेंमंश्यको पाये हुए तथा समुद्रके समान 
हाथी-घोड़े मादिसे, पक्षा०--अमिधा छक्षणादि एवं रस-मावादिसे गम्भीर ओर काव्यके 
समान दुष्प्रवेश्य राज्यमें सामादि उपाय ( पक्षा०-भर्थ तथा युणयुक्त रमणीय पदसमुदाय ) 
की कल्पना करते हुए कविके समान ( धमार्थकामरूप ) पुरुषार्थ ( पक्षा०--अभिघा लक्षणा 
व्यक्षनादि युक्त अर्थ समुदाय ) का विचार कर रहे हैं । 


विमर्दा-त्राह्मयुहू्तमे उठनेपर बुद्धि बहुत विशद रहती है, वही समय कविता रचना- 
के लिए तथा राजालोगोके राज्य-सम्बन्धी विविध विषयोंका विचार करनेके लिए विशेष 


उपयुक्त माना गया है । शस पधते महाकवि माघके भा ब्राह्ममुहूतेमें उठकर काव्यरचना 
करनेका अनुमान होता है ॥ ६ ॥ 


क्षितितटशयनान्तादुस्थितं दानपङ्कप्लुतबहुलंशरीरं शाययत्येष भूयः | 
ञढुचलदपरान्तोदीरेतान्दूनिनादं गजपातमधिरोहः पक्षकव्यत्ययन ॥ 
द्षितीति ॥ च्ितितदं भूतळमेव शयनान्तः शयनस्थानं तस्मादुस्थितस्‌ । सुसो- 
रियत मित्यर्थः । अत एव दानप्कप्लुतबहुळशरीरं मदकर्देमो चितमहाकायं गजपति- 
सेषोऽधिरो्तीत्यधिरोह आरो हणः । पचाद्यच्‌ । खदु मन्दं चळत! भ परान्तेन पश्चि- 
मपादेनोदौरित उरपादितोऽन्दूनिनांदः शङ्कलारवा यस्मिन्कमंणि तद्या तथा। 
पक्ष पुव पक्षकः पारवः। 'पक्तः पाश्‍्वंगरत्साध्यसहायबळसभित्तिषु' इति वैजयन्ती । 
. ततस्य व्यस्ययेन। पार्श्वान्तरेणेस्यर्थः । भूयः शामयति शयन कारयति । 'गतिबु द्धि 
(५॥४५२) इत्यादिना अणि कर्तुः कमंत्वस्‌ । स्वभाचोचिरळङ्कारः ॥ ७ ॥ 
महावत भूतलरूपिणा शय्यासे उठे हुए, मदजळके पछुसे ळ्यपथ शरीरवाळे हाथोको 
करवट बदल कर पुनः सुला रहा दै तथा ऐसा करनेसे उस हाथीके पिछले पेरके छोदेकी 
सांकळ घीरे-घारे हिलनसे बज रही है॥ ७॥ 
: द्रुततरकरदक्षा: क्षिप्तवेशाखशेले दधति दधनि धीरानारवान्वारिणीव | 
शाशनमिव सुरोधाःसारमुद्धतु मेते कलशिमुदधिगुवी बल्लवा लोडयन्ति ॥ 
बुतेति ॥ दुततरकरा अतिल्घुहस्तास्ते च ते दृ चश्च बच्चवा गोपाळाः । “आमीरः 
स्यान्महाशूद्रो गोपालो वञ्चवस्तथा' इति वेजयन्ती । विशाखा प्रयोजनमस्पेति 
वशाखो मन्थनदण्डः । 'वेशाखमन्थमन्थानसन्थानो मन्धदण्डके? इत्यमरः । 'विशा- 


कक 


खाषाढादण्मन्थदुण्डयोः ( ५।१।११० ) इस्यण्प्रत्ययः। वेश।खः झळ इवेत्युपमित- 
१. '--बहल?--इति पा० | २. --दक्षाउक्षिप्त--श्ति पा० |... 0 


_ 
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समासः। साहचर्यात्विप्ती वेशालशेलो यस्मित्‌। धीरान्‌ गम्भीरानारवान्‌ दधतिः 
दधनि दध्नि। 'विभाषा ङिश्योः ( ६४१३६ ) इति विकएपादज्ञोपाभाचः। वारिः 
णीव सुरोधाः शशिनमिव सार नवनीतसुद्धतुसुत्क्ष्ट्सुंदधिरिच गुर्वीस्‌ । 'उपमाना- 
नि सामान्यवचने? ( २१०५ ) इति समासः। तां ` कलशि कुग्भीसेते लोडयन्ति 
अध्नन्ति। एपावि पूर्वंतरवत्पूर्णा वाक्यार्थोपमा वाक्यसमासङ्कीर्णा च ॥८॥ ` 

हाथको अतिशी चळानेमें निपुण गोपछोग मथनीरूपी ( मन्दराचल ) पवेत जिसमें 
छोड़ा गया दै ऐसे, गम्मौर ध्वनि करते हुए ददीमें-से मक्खन ( नेनू ) निकालनेके लिए 
समुद्रवत्‌ बड़े मइडे ( दही महनेके बड़े बतँम ) को इस प्रकार आलोडित कर मथ रहे हैं, 
निस प्रकार शौभतापूवक हाथ चलानेमे निपुण देवतालोग मन्दराचल पर्बत डाले हुए अतः 


एव गम्भौर ध्वनियुक्त समुद्रजलमें-से चन्द्रमाको निकालनेके लिए समुद्रको आलोडित 
( मथित्त ) किये Se ॥ निम ; 


अनुनयमगृहीत्वा व्याजसुप्ता पराची 
रुतमथ कूकबाकोस्तारमाकण्य कल्ये? | 
कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किल खी 


सुकुलितनयनेबा' रिष्यति प्राणनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुनयमिति ॥ अनुनयं प्रियप्राथंनामगुद्दीस्वा नाङ्गीकृत्य पराची पराङ्घुखी 
ब्याज्ेन कपरेन सुसा ख्री। अथ कल्ये प्रभाते । “अत्यूषो$हसुंखं कत्यम्‌? इत्यमरः। 
कृकवाकोः डपऊुटस्य। 'ङकषाकुस्तान्रचुडः कुक्कुटश्चरणायुघः इत्यमरः। 'कुके वचः 
कश्च' ( 3० ५६) इत्यप्प्रत्ययः । तारसुच्चे सतं कूजितमाकण्यं कथमपि गात्रजम्म” 
णादिच्याजेन परिवृत्ता सम्मुखीभूता निद्वयान्धा किल अज्ञानतीब सुकुछितनपनेवः 
ही सत्येव प्राणनाथमारिछष्यति । एषा कलहान्तरिता ॥ ९॥ 


( अपराध करनेवाले ) पतिके मनानेसे नहीं 
कर घर (न ब र न गत आने जब रबर 
नहीं दे ना सुनकर, किसी प्रकार उल | ; 
नहीं देखती हुई तरको बन्द किये श Me Sse i /: भाजी न 
अ वेणुनादैः कलमविकलतालं गायकेबाघद्देतोः। . 
- शतमिति गा गीतमाकणेयन्तः सुखमुकुलितनेत्रा यान्ति निद्रा नरेन्द्राः ॥ 
करूपतां गते हन पक णेवींणासंवादिभिवणुनादेवंशस्वरेः पकतामेः 
बोध एव हेतुस्तस्य बोर्ड, अविककोऽविसंवादी ताळ: कांस्यादिताछो यस्य तद 
स्वमिच्छादवारा दिया * योधकारणेन। बोधनार्थमित्यर्थ:। फछस्यापि कारण” 
—- एनी त तत्साधनप्रवृत्षिहेतुत्वात्बष्ठी । गायकेषतार्णिःः स्वग|दिवत्फळरागस्य तत्साधनप्रवृत्तिहेतुत्वात्षष्ठी । गायकेषेंताणि”- | 


२. काले? इति पा०। २,'--नेवे दिडच्यत्तिइत्तिपाठ। 
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केरनवगीतमग हिंतम्‌ । 'अवगीते तु'निर्वादे : मुहुर्ढुशषेशप गर्हिते’ इति विश्वः। गीत 
गीयमानं वस्तु आवृत्तिर्वा । गीतशब्दुस्य गौतं गानं समाकर्णयन्तो नरेन्द्राः सुखेन 
गानसुखेन सुकुलितनेत्रा निसीलिताहाः सन्तो निद्रां यान्ति भजन्ति । वृत्त्यनुप्रा- 
सोऽळङ्कारः॥ १० ॥ £ 
बोणाके साथ बजते हुए वेणुके स्वरमें एकताको प्राप्त किए ( मिले ) हुए तथा कर्णमधुर 
६वनियुक्त एवं सोते हुए राजाओंको जगानेके लिए बन्दियों द्वारा वार-बार गाये गये प्रशंसा- 
परक गोतोंको सुनते हुए ( गीतके छुननेसे उत्पन्न ) आनन्दसे नेत्रोको बन्द किए हुए राजा 
लोग पुनः सो रहे हैं ॥ १० ॥ : 
परिशिथिलितकणंग्रीबमामीलिताक्षः क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूध्वज्ञुरेव | 
रिरसयिषति भूयःशष्पममे विकीर्णं पढुतरचपंलोष्ठः प्रस्फुरत्प्रोथमश्चः ॥ , 
परीति ॥ अयमश्वः परिशिथिछितं स्रस्तसुक्त' कणंग्रीवं कणों च ग्रीचा च यस्मिः 
स्कर्मणि तद्यथा तथा आमीछिताक्छः ऊध्वं जानुनी यस्य स उऽ्वज्ञुः । ऊध्वंजानु स्तिः 
न्नित्यर्थः । 'उष्वंज्ञुरूष्वंजाजचः स्यात्‌? इत्यमरः । उध्वांद्विभाषाः (५४१३०) इतिः 
जानुशब्दस्य ज्ञुरादेशः। उणं स्वप्नं निद्रामनुभूय । उत्तमाश्वरक्षणमेतव्‌ । भूयः 
पुनरपि पतरौ आसग्रहणसमर्थौ चपछौ चञ्जलौ चोष्ठौ यस्य स सन्‌ प्रस्फुरस्परोर्थ 
अस्फुरमाणघोणं यथा तथा । 'घोणा तु प्रोथमखियाम्‌” इत्यमरः । अग्ने विकीण चित. 
इष्पं घासम्‌ । "शष्पं बाळतृणं घास? इत्यमरः। रिरसयिपति रसयितुमास्वांदयितु- 
मिच्छुति । रसयतेः सन्नन्ताजृट्‌ । स्वभावोचिरिङङ्कारः । 'स्वमावोक्तिरसौ चारू. 
यथावद्वस्तुवर्णनस्‌? इति ॥ ११ ७ नि 
अपने कानों एवं गर्देनको ढीला किया हुआ तथा नेत्रोको मूँदा हुआ एवं उठी हुई 


ज्ञाओंवाला अर्थात खड़ा-खडा ही यह घोडा क्षणमात्र सोकर सामने बिखेरी इशे घासको 
बोडकी अत्यन्त चलाता हुआ एवं नथुनेको स्फुरित करता हुआ खानेको इच्छा करता द्वेश 


उद॒यमुदितदीप्रियोति यः संगतौ मे . 
पतति न वरमिन्दुः सोऽपरामेष गरबा । 
स्मितरुचिरिव सद्यः साभ्यसूयं प्रभेति 
स्फुरति विशदमेषा पूर्वेकाष्ठाङ्गनायाः ॥ १२॥ 
उद॒यमिति ॥ य इन्दुः मे मम संगताबुद्तिदीसिः प्रब्ृद््तिः सन्‌ उदृय्ुदुयःः 
द्रिम्‌, अभ्युदयं च याति स इन्दुरेषोऽपरा पंश्चिमाशां, पराङ्गना च रात्वा पतत्यस्त- 
ञ्चेति, पातित्यं च गच्छुति । न वरस । अनहंमित्यथः । इति सद्यः सा*्यसूय यथाः 
तथा पूर्वकाष्ठा ग्राची सै वाङ्गना, शषंनायिका च आम्यते । तस्याः स्मितरुचिमंन्द हा: 


निजि 


१. "चपलोष्ठम? इति पा० । 
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म्सकान्तिरिवेषा प्रभा विशदं निर्मल स्फुरति प्रकाशते । प्राच्यामीषद्विशदा प्रभा 
'आदुरसूदित्यर्थः । अन्न प्राचीगतप्रामातिकप्रभायामिन्दोः पराङ्गनासङ्गपातिस्य- 
'निमित्ता चेतनघर्मश्मितसचिस्वोस्रेापू्काष्ठाङ्गनाया इति रूढिव्यूढेत्यनयोरङ्गाङ्गि- 
आावेन सङ्करः ॥ १२ ॥ र 

मेरे साथ समागम करनेसे प्रकट कान्तिवाला जो यह चन्द्रमा उदयाचल ( पक्षा०-- 
अभ्युन्नति ) को पाता है, वही यह चन्द्रमा दूसरी दिशाञ्चो जाकर ( पक्षा०--दूसरी नायि- 
-काके साथ सम्मोगकर) गिर रहा है। ( पक्षा०-परख्जी-गमन करनेके कारण पतित हो 


"रहा है), यह अच्छा नहीं हुआ,:इस प्रकार मानो $्ष्यायुक्त पूर्वेदेशारूपिणी रमणीकी 
सुसकुराइटकी शोभाके समान कान्ति, निर्मल होती हुई स्फुरित हदो रद्दी है ॥ १२ ॥ 


विमर्श-जिस प्रकार कोई रमणी अपने. साथ सम्मोगकर उन्नति पाये हुए पतिको पर- 


“झोके नाथ सम्भोग करनेपर पतित होता हुआ देखकर इंष्यां करती हुई उस कार्यको 
अनुचित मानकर-मुस्कुराती है, उसी प्रकार यहाँ चन्द्रमाको पश्चिम दिशामें गिरते हुए 


देखकर पूव दिशारूपिणी नायिकाके करनेकी कल्पना की गयो है ॥ १२॥ 
चिररतिपरिलेदपरपनिद्रासुखानां चरममपि शयित्बा पूर्वमेव प्रबुद्धाः | 
अपरिचलितरात्राः कुवतेन प्रियाणामशिथिलमुजचक्राशलेष भेदं तरुण्यः ॥ 
चिरेत ॥ चरममपि शयित्वा पश्चात्सुप्सवापि पूर्वमेव प्रबुद्धाः । 'सुसे पश्चा या 
क पूवसेव अद्यते । नान्यं कामयते चित्ते सा खी जेया पतित्रता ॥? इति स्मरणा- 
` पति भावः । तथापि तर्ण्योऽपरिचछितयात्रा अस्पन्दुवपुष्काः सस्यः चिररतिपरि- 
-खेदेन प्रासनिद्वासुखानां प्रियाणासशियिको गाढो यो सुजचक्रेण पर स्परसुजवळ्येना- 
रडेपस्तस्थ भेव विश्ढेप विख्रेसन न ङवते कित्वाक्विष्येव स्थिताः, अन्यथा तञिद्वा- 
भङ्ग: स्यात्‌। 'शयानं न प्रयोधयेत्‌? ( याज्ञ० आचा०-झ० १३८) इति निषेधास्कः 
न्दुभयादिति भावः। रतिंभ्रमोऽन्र सञ्चारी तद्नुभावो निद्रा ॥ १३॥ 
5 244 ) बादमें सोनेपर भी ( उनसे ) पहले हो जगी हुई रमणियाँ, अपने अङ्ञोंको 
| स्थिर ( नच;छ) रखतो हुई चिरकालतक रति करनेसे सुखपूवंक सोये हुए प्रिय” 


सर्मोकी वाहुके 
आङिङ्गन की इया र झा श रही है । ( किन्तु उनके निद्रामङ्ग होनेके भयसे 
कृतघबलिमभेदेः 


२ कु मेनेव किब्विन्मल हर (५ भूषयन 
रना राजते ता र 
हु लाद ते अरणिस्ताउस्वमयरागेण हेतुना रज्यमानेर्कोहिताय" 
.._ शज्यति राजति do शानच। 'अनिदिचास्‌'(६।४।२४) इति नळोपः। "तरीणि 
० अ रडरुभ्‌ ६ परिणतस्य कमळ = ले चात्मन'इति भहमन्नः। जरठस्य परिणतस्य कमक . 
१० “-तररतखेंद-? इत्ति पा० । 
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न्दुस्य छेदा इव गौराः शुआः छेवम्रहणं घावद्याथंस । 'गौरः पीते सितेऽरुणः? इत्ति 
विश्‍व: | तेसंयूखैः इछुमेन किज्चिप्तो घवडिममेढो घावद्यभङ्गों येषां तेरीपद्धरन- 
स्वघावठ्येः मलयरुहरजो भिश्चन्दनरेणुभिरिव पश्चिमाशां प्रेयसी मिवेति भावः । भूष" 
यनू राजते। उपमालङ्कारः ॥ १४ ॥ 


यइ चन्द्रमा ( अस्तकाळीन) लालिमासे रंगी जाती हुई तथा परिपक्क कमलनालके: 
समान शुअवणवाली किरणोंसे-मानो कुछुमसे शुअताको कुछ कम किये हुए चन्दनरेणुओं 
से ( प्रेयसौरूपिणी ) पश्चिम दिशाको विभूषित करता हुआ-सा शोम रहा हैं ॥ २४॥ 


दघद्सकलमेकं खण्डितामानमद्भिः 
श्रियमपरमपूणीमुच्छवसद्धिः पलाशः । 
कलरवमुपगीते षट्पदौघेन घत्तः 
कुमुदकमलषण्डे तुल्यरूपामबस्थाम्‌ ॥ १५॥' 
` दधदिति एकं कुसुदषण्डमानमजिसुंऊलीमचत्ञिः पढाहेद्लेरसक्लमर्ध खण्डि-- 
तास्‌ । चीयमाणामित्यर्थः। ` श्रियं दुधत्‌ ॥ अपरं कमलषण्डमुब्छुवसद्धिविकसन्निः- 
पछाश्ेरपूर्णा वर्धमानां श्रियं दुघत्‌। षटपदौघेन कळरवं यथा तथा उपगीते । उसे” 
अपीस्यर्थः । कुसुदुकमळषण्डे ङुसुदानां कमळानां च षण्डे कद्रवे 'कदरबे षणडमरि-- 
याम्‌? इत्यमरः । तुए्यरूपामवस्थो घन्तः दघाते । अत्र इयबुद्धयो रथं्रवृत्तरे क रूप्ये 
कस्य क्षयः कस्य वा घृद्धिरिति दुग्रंहमिति भावः। अन्नोभयविषेषणानां तुञ्यावस्थाः 


घारणहेतुकत्वात्कावग्रलिङ्गम्‌ । तेन द्वयोः क्रमेणोपमानोपमेयभावरूपोपभेयोपसा 

व्यज्यते ॥ Sr ह त्यला नागा 
अमर-समूइके गुज्ञार से युक्त एक कुमुद-समूइ ( सुकुल्ति ह ए) नन्न 

हुई पंखुड्योसे असम्पूण क्षीण दुई (कस) शोभाको धारण करता हुआ, तथा अमर- 

समूहके गुआरसे युक्त दूसरा कमळ समूह ( विकसित होनेके लिए ) नभर होती हुई पंखुडि- 

योसे बढ़ती हई असम्पूर्ण शोमाको धारण.करता हुआ ( अवनति तथा उन्नतिकी मध्यावस्था 

में स्थित होनेते अशो भायुक्त कुसुद-कमल-संमूइ) समान अवस्थाको प्राप्त कर रहे हे ॥१५॥, 


. सकद्रुचिसरुणेनोद्रच्छता लस्भितस्य 
त्यजव इव चिराय स्थायिनीमाशु लज्जाम्‌ | 
वसनमिव सुखस्य स्रंसते सम्प्रतीदं 
सितकरकरजालं वासवाशायुवत्याः॥ १६॥ 
सदेति॥ सम्प्रति सितकरस्येन्दोरिदं करजालं कतुं उद्गच्छुता उद्यता अरुणेनानू-- 
रुणा मद्रुचिं तत्त॒क्यां यचिम्‌। अरुणिमानमित्यर्थः। अत पुव निदशंनाङङ्कारः । ` 
छरिभतस्य प्रापितस्य । लभेण्य॑न्तात्कमंणि क) । 'रभेरशब्लिरोः ( ७।१।६३ ) इति 
१. 'चिरावस्था--? इति पा० ॥ रबर रति) र गा 
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जुमागमः। अत एव चिराय स्थायिनं ळजामाशु त्यजत इव । सुखप्रकाश नादियमु- 
>प्रेज्ञा । वासवाशा प्राची तस्या एव युवत्या सुखस्य प्रागसागस्याननस्य च वसनमि- 
,बावगुण्डनपट इव स्रंसते गलति । रक्ताः खियः पाटळसुला निजाः खस्तवखात्र 
` 'अवन्तीति भावः । अत्र सुखस्येति प्राग्मागवद्नयोरमेदाष्यवलायाच्छुळेपसूछातिशः 
-योक्तिः.तया पूर्वोक्तनिदर्शनोस्प्रेज्ञाभ्यां 'चाचुग्रह्वीता वसनमिवेत्युत्मेक्षेति सङ्करः॥ 
` चन्द्रमाका किरण-समूह, निकलते हुए अरुण ( सूर्यकी.ळाळिमा ) से मकी शोमाको 
"प्राप्त अर्थात्‌ अरुण वर्ण (अतएव नशायुक्त होनेसे ) चिरस्थायिनी जज्जाको शीघ्र छोड़ते 
वण मानो पृर्व॑दिशारूपिणो तरुणीके मुखके कपड़ेके समान इस समय गिर रहा है ॥ १६ ॥ 
अधिरत्तरतलीलायासजात श्रमाणा- 
मुपशममुपयान्तं निःसहदेऽङ्गेऽङ्गनानाम्‌ | 
८. < 
पुनरुषसि विविक्तमोतरिश्वावचूण्ये 
ज्वलयति मद्नाग्नि मालतीनां रजोभिः ॥ १७॥ . 
अविरतेति ॥ अविरतरतळीलायासेन अविच्छिन्नसुरतक्रीडाप्रयासेन जातश्रमा- 
'-णामङ्गनानां सम्बन्धिनि,निःसहत इति निःसहेड्छमे । पचाद्यच्‌। अङ्गे उपशममुप' 
ब्यान्ते शाम्यन्त मदन एवारिनस्तं पुनरुषसि मातयंन्तरिच्चे श्वयति वर्धत इति मात" 
रिश्वा । 'शरस्चुक्ततू-' (3० ३३५७) इत्यादिना औणादिको निप्रातः। विविक्तेरमलेः 
रनादेश्च माळतीनां जातीङुसुमानाम्‌ । 'सुमना माळती जाति? इत्यमरः । रजोभिः 
सरागेः करीषेरिवेति भावः । अवचूणर्यावध्जस्य । संयुउ्पेति भावः । उवळयव्युद्दीप- 
यति । प्रामातिकमाऊती वातस्प्सारपुनरुदूुद्धो मदन इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
0000. 
-चूणेयुक्तकर ( भूसा आदि महीन सल हुए) ताकतों पणे 
“के पुष्प-परांगोसे युक्त तीळ डाळ-डालकर ) उद्दोप्त कर रहो है अर्थाद्‌ (मालती. 
“हुईं कामारिन प्रातःकालमे पुनः दोस हो रही है| अन बनी हुई रमणो मन्द पडी 
अनिमिषमविरामा रागिणां सर्वरात्रं ` 


नबनिधुषनलीलाः कौतुकेनातिदीच्य | 
इद्सुद्बसितानामस्फुटालोकसंप- 
| नयनमिव सनिद्रं घूर्णते देपमर्चि: ॥ १८॥ 
अनिमिषमिति दे पुरोवर्ति स्फुटा (र क थम आळोक' 


-संपत्‌ प्र 
= य तत्‌, अस्यन्न निदाभिभवादलुबुदविषयावधानश्िक, 
१. ¬ नाभिवीकष्य इति पा०। बन्दि 


x 
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दीपस्येदं देपयर्चिज्वाला । 'इवाळाभासोनं पुंस्यचिः' इत्यमरः । सवेस्यां रात्राविति 
-सचरात्रम्‌ । 'पूर्वकाळ-! ( २४९ ) इत्यादिना समासः। "अहः सरव-! (७४४८७) 
इत्यादिना समासान्तः, 'रात्राह्माहाः पुंसि’ (२।४।२९) इति पुंझ्ङ्गता। अत्य 
न्तसंयोगे द्वितीया । अविरामा अविच्छिञ्चाः रागिणा कामिनां, कासिनीनां च। 
“षुमान््िया’ ( १।२।६२) इत्येकशेषः । नवा निधुदनलीलाः सुरतदिळासान्‌। 
“वयवायो ग्राम्यधर्मश्च रतं निघुवनं च सः इति फोशः । कौतुकेन न निमिषतीत्यः 
-निमिपं यथा तथा । पचाद्यच्‌ । ङुटादिस्वान्न गुणः। अतिवीचय अत एव सनिद्रमु-. 
दवसितानां गृहाणां संबन्धि । ‘गुहं गेदोदृवसितं वेश्म स्म निकेतनस” इत्यसरः। 
नयन सिवेस्युसप्ेष । घूर्णते मति ॥ १८ ॥ . | 
( सूर्योदयकालीन प्रकाशके कारण, पंक्षा०--निद्राभिभूत होनेके कारण ) मन्द होती 
हुई प्रकाशभ्रौवाली दौपककी लो निरन्तर निर्निमेष होकर सम्पूर्ण रात्रिमे अनुरागी पुरुषों 
"उवं अनुरागिणी रमणियोंकी नयो-नयौ सुरतक्रीडाओंको कोतुकसे अत्यन्त देखकर मानो 
` “निद्वापरवश इन मकार्नोके नेत्नोंके समान घुस रहो है ॥ १८ ॥ 
विकचकमलगन्धैरन्धयन्श्ङ्गमालाः सुरभितमकरन्दं मन्दमाबाति वोतः |. 
प्रमद्मदनमाद्ययौबनोद्यमरामारमणरभसखेद॒स्वेद्विच्छे ददक्ष: ॥ १६ ॥ 
विकचेति ॥ प्रमदमद्नाभ्यां हपंमन्मथाभ्यां मादन्तीनां यौवनेनोद्दामानां च 
रामाणां ख्रीणां रमणर भसखेदेन सुरतसंरम्भश्नमेण यः स्वेदस्तस्य छेदे हरणे दक्तो 
चातः प्रमातमारुतः विकचकसलगन्येशक्धमाळा अन्धयन्नर्धाः कुर्वन्‌ सोहयन्‌। 
-अन्धयतेः “तर्करोति-? ( ग० ) इति ण्यन्ताज्ञटः शन्नादेशः । सुरभितः सुरभी कृतो 
-सकरन्दो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा मन्द्‌मावाति प्रचळति। अत्र इृरयजुप्रासोऽछं 
` कारः। 'श्लेषः प्रसाद: समता माधुय घुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारस्वसोजाः कान्ति” 
-समाधयः ॥' इति आचार्योक्ता दृश गुणाः प्रायेणात्र संभवन्तीति निपुणेरुन्नेयाः ॥ 
इषं तथा कामवासनासे उन्मत्त एवं युवावस्थासे गर्वयुक्त रमणियोंके सुरतके वेग (की 
अधिकता ) से उत्पन्न थकावरमें होनेवाळे पसीनेकी बूँदोंको दूर करनेमें निपुण अर्थात्‌ 
सुखानेवाली यह ( प्रातःकालकी ) इवा, विकसित इए कमळोंके गन्धोंसे भ्रमर-समूहोंको 
अन्धा ( मदोन्मत्त ) तथा मकरन्दको सुगन्षयुक्त करती हुई भन्द-मन्द वह रहो है ॥ १९॥ 
लुलितनयनताराः क्षामवक्त्रेन्दुबिस्बा 
रजनय इब निद्राक्लान्तनीलोत्पलाच्यः । 
तिमिरमिब दधानाः स्रंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिग्रहेम्य्रो यान्त्यमूबोरबध्ब: ॥ २०॥ 


१. “वायुः इति पा० । २. 'समद--! इति पा०। 
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छुलितेति ॥ छुछितनयनताराः निद्राकळुषिताक्तिकनीनिकाः, अन्यत्राप्रसक्नन- 
छन्नाः । 'कक्षाक्षिमध्ययोस्तारा' इति विश्वः । चक्राणीन्द्ुविस्वानीवेत्युपसितसमासः। 
तिमिरमिवेत्यादिलिज्ञात्‌ , अन्यन्न वक्कणीवेन्दुबिस्बानि तानि क्षासाणि सुरतप्रभा 
ताभ्यां ग्लानानि यासां ताः निद्ठया स्वप्नेन सुकुळीमावेन छान्तानि नीळोत्पलानि 
अक्षीणीद नीलोत्पछानीवाक्षीणि यासां ताः ज्रंसिनः केशपादांस्तिमिरमिवान्यन्न तु 
तानिव तिमिरं दधानाः अत एव रजनय इव स्थिताः। अमूर्वारवध्वो वेश्या: त 
 “वारखी गणिका वेश्या? इत्यमरः । अवनिपतिगुहेभ्यो यान्ति निर्यान्ति । श्छिष्टवि- 
शेषणेयमुपमेस्‍्येके । रेष प॒वायसुभयविषयः। उपमा तु प्रतिभामात्रसारा इत्यन्ये ॥ 
निद्रासे कलषित नेत्रोको पुतळियोंवाली ( पक्षा०--मन्द प्रकाश युक्त नक्षत्रॉवाळी ) ` 
( झुरतसे ) क्षीण ( शोभादीन ) सुखरूप चन्द्रोवाली ( पक्षा०--प्रकाशद्दीन सुखके समान 


न्द्रवाली ), निद्रासे खिन्न नीलकमळतुलय नेत्रोंवाली (पक्षा०-_नीळकमलछ्प नेत्रोंवाली) 
नांचे की ओर लटकते हुए काढे-काले केश-समूइको ( पक्षा०--फैलते हुए केशोंके समान 


अन्धकारको ) धारण करती हुई रात्रियोंके समान ये वाराङ्गनाएँ राजाओंके महलों अर्थात; ' 
शिविरोंसे ( अपने-अपने निवासस्थानको ) जा रहो हैं ॥ २० ॥ 


शिशिरकिरणकान्तं बासरान्तेऽभिसाये 
-सनस्ुरभिगन्धिः साम्प्रतं सत्वरेव । 
ब्रजति रजनिरेषा तन्मयूखाङ्गरागेः 
परिमलितमनिन्द्येरम्बरान्तं बहन्ती ॥ २१ ॥ 
शिशिरेति ॥ पुषा रजनिवांसरान्ते रात्रौ श्षिक्षिरकिरणचन्द्रस्तमेव कान्तमभि” 
सार्यासिचत्य । स्वार्थ णिच्‌। सांप्रतं ्सनेस्तत्काळचातेनिंवासेश्च सुरभिगन्धिः 
सुगन्धिः अनिन्थेमंनोहरेमंयूखे रेवाङ्गरागेः परिमितं व्याप्त वासितं चाग्बरान्तं 
नम्रन्तं वखान्तं च वहन्ती अजन्ती सत्वरेष ब्रजति। अत्रेन्दुतन्मयूखादीनां 
कान्तत्वाङ्गरागस्वादिरूपणावगसादेकदेशविवतिं रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह रात्रि (.तथा रात्रिरूपिणो नायिका ) राब्रिमें चन्द्ररूप प्रियतमका अभिसरण कर 


( उनके पास जाकर ) इस समय ( प्रभातकाळकी पक्षा०-निःइवास ) से सौरभ” 
युक्त तथा उस चन्द्रकी किरणरूपी अङ्गरागों ( अर ते कमा दि अङ्गढेपो ) से ग्या 


९ पश्चा०--सुगन्धयुक्त ) बस्नाञ्जल ( पक्षा०-- र 
छती ) हुईं मानो शीघ्रतासे जा ( बीत ) रद्दी शा ) को घारण करती ( 


 नवङुमुद्वनश्रीहासकेलिप्रसङ्गा- 
द्धिकरुचिरमेषामप्युषां जागरित्वा । 
अयमपरदिशोऽङ्क मुञ्चति स्स्तहस्तः 
शिशयिषुरिव पाण्डुं स्लानमात्मायसिन्दुः ॥ २२॥ 
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नवेति ॥ अधिकरुचिर यमिनदुनंवकुमु दंवन श्रियो विकालः परिहासश्च स एव के- 
छिस्तस्यां मसङ्गादासङ्गादृशेपामप्थुपां सकलामपि रात्रिम्र । “विभावरी नक्तम्ुपा 
शवरी' इति विश्वः। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । जारारित्वा जागरणं ङत्वा ञ्ञिशायिषः 
श्चयितुमिस्छुरिव । शेतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । स्तो हस्त्रो नत्तन्नविशेषः करश्च यस्य 
स सन्‌ अपरदिशः पश्चिमदिशोऽङ्गं समीपे, उत्सङ्गे च पाण्डुः पाण्डुवर्ण उळानं छान्त 
आत्मानं स्वशरीरं युञ्चति। दक्तिणनायकः कयाचित्सह विहृत्य श्रान्तः कस्याश्चिदृङ्के 
शेते तद्वदेति भावः । अन्न प्रदासकेक्यछुकरखंसनादिव्यवहारादिन्दुङुसुद्‌ वनश्ची- 
पश्चिमानां नायकस्वप्रतीतेः समासोकिरछंकारः । विशेषणसाम्य तूपलुक्षणसित्यः 
छंकारसचंस्वकारः । सा चोत्मेक्षासंकीर्णा ॥ २२॥ 


अतिशय सोभायुक्त यह चन्द्रमा, नवीन कुमुदबनोंकी शोमाकी (शुञ्न विकास, पक्षा०- 
हास) कीड़ाके प्रसजसे भर्थात उसमें आसक्त होनेके कारण रातभर जागकर इस समय 
( प्रभात कालमें ) सोनेकी इच्छा करता हुआ सा हाथको शिथिलकर ( पक्षा०--ह स्त नक्षत्र 
को नीचा अथांद अस्तोन्युखकर ) पश्चिम दिशाकी गोदमें पाण्डुवणे एवं भन्द अपने (शरीर) 
को छोड़ रदा है अथात्‌ नौचेकी ओर गिरा र्दा है । 

विमश-जिस प्रकार चतुर नायक किसी रमणीके दास्यादिमें आसक्त हो पूरी रात 
जागकर थकनेसे शियिल हाथोंवाछा होकर रमणीकी गोदमें अपने बलान्त शरीरको रख देता 
हे, वैसा ही नायकरूप चन्द्र भी कर रहा है। यहां पर प्रातःकालमें इलेपद्वारा हस्त नक्षत्र 
के अस्तोन्युख होनेका वर्णेन करनेसे उस समय शरदऋतुका मध्य होना सूचित होता है ॥ 
सरभसपरिरम्भारम्भसंरम्भभाजा' यद्धिनिशमपास्तं वल्लभेनाज्ञनायाः । 
बसनमपि निशान्ते नेष्यते तत्मदातु रथचरणविशालश्रोणिललोलेक्षणेन ॥ 

सर भसेति ॥ अधिनिशं निशायाम्‌ । विभवस्यर्थेऽ्ययीमावः । सरभसः सत्बरः 
परिरम्भ पवारग्भो ब्यापारस्तन्न संरस्भस्तज्ञाजा वज्ञभेनाङ्गनायाः संबन्धि यहूस- 
नमपारतं तद्वसनं निश्चान्ते ग्रभातेडपि रथचरण चक्र तद्ृद्विशालायां भोणौ छोळं 
सतृष्णमीक्षणं यस्य तेन घल्लभेन प्रदातुं नेष्यते । अन्न वसनाप्रतिदानस्य ओणी- 
सणलोढयहेतुकरवारकाव्यलिङ्गम्‌ ॥ २३ ॥ 

राव्रिमें वेगपूदंक ( या--हपंपूवेक ) आङिङ्गन करनेके उपक्रममें आकुछ ( या-आग्रह- 
वान्‌) प्रियतमने रमणीके जिस कपडेको इटा दिया था, उसे प्रभातकालमें मो पहियेके 
समान विशाळ रमणीके नितम्बमाग ( को देखने ) में चञ्चल नेत्रवाला प्रियतम देनेकी 
इच्छा नहीं करता है ॥ २१॥ 

कन > य जी नल ना 0 
१. “--'भाजो? इति पा०। 
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सपदि कुमुदिनीभिमीलितं हा क्षपापि 
क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः, समस्ताः । 
इति दयितकलत्रश्चिन्तयन्ञङ्गमिन्दु- 
बहति कृरामशेषं भ्रष्टशो रं शुचेव ॥ २४ ॥ 
सपदीति॥ सपदि सथः कुसुदिनीमिर्मीलितम्‌ । भावे कः। हा इन्त पा 
रात्रिरपि च्चयमगमत्‌। ताः समस्ततारका अपेता इति शुचा झोकेन चिन्तयन्द- 
यितकछन्नः प्रियभार्यं इन्दुः कृशमशेष॑ निःशेषं यथा तथा अप्टशोभ॑ नष्टप्रभमङ्गं 


चहति । कलन्नप्रियस्य युगपत्सकछकलन्ननाशे महानू शोको भवतीति भावः।' 


अन्नेन्दोः प्रभातप्रयुक्ताज्काश्येशोभामंशयोयंगपत्कुसुदिन्यादिसकलकलत्रनाशनि- 
मिचहेतुकस्वसुस्प्रेच्यते ॥ २४ ॥ 
अभौ-अमौ ( मेरी प्रियतमारूपिणी ) कुमुदिनियाँ सुकुलित ( पक्षा०--भाँख बन्द कर 


त) हो गयीं, हाय | रात्रि मो नष्ट हो गयी, वे समो ताराएँ मो अस्त ददो गयो; इस प्रकार 
ता हुआ पत्नीवत्सल चन्द्रमा मानो शोकसे शोमादीन सम्पूर्ण अङ्गोंको धारण 
कर रहा है ॥ २४॥ 


ब्रजति विषयमचणामंशुमालो न याव- 
त्तिमिरमखिलमस्तं ताबदेवारुणेन | 
परपरिभवि तेजस्तन्बतामाशु कतु 
प्रभवति हि विपक्षोच्छेदमग्रेसरोडपि ॥ २५ ॥ 
त्रजतीति ॥ अंशुमाढी सूर्यः । त्रीह्यादिस्वादिनिप्रत्ययः । यावद्चर्णां विषयं 
भूर्मि न घजति। न दृश्यत इत्यर्थः । तावदेवारुणेनानूदणाखिळं तिमिरमस्तम पास्तं 
प्रेषां परिभवि तिरस्कारकम्‌ । 'जिदक्षि! ( ३।२।१५७ ) इत्यादिना इनिप्रस्ययः । 


तेजः प्रतापं तन्वतां प्रथयतामग्रे सरतीत्यम्रेसरः पुरःसरोऽपि - । पुरोऽप्रतोऽग्रेषु 


स्ते? (३।२।१८) इति रप्रत्ययः । विपक्षस्य झन्नोरुच्छेदं कर्तुमाशु प्रभवति शकतोति. 
हि। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यास: ॥ २५ ॥ 
सूयं जबतक दृष्टिगोचर नहों हुआ, तमी तक ( सूयंके इष्टिगोचर दोनेके पहले हो ) 
अरुणने सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट कर दिया; दूसरोंके परिमब कारक तेजको फेलानेवार्लाका 
अग्रसर ( मागे रदुनेवाडा ) भी शद्ओं को नष्ट करनेके छिए समर्थ ददोता दै ॥ २५॥ 


बिराततिसिरपङ्कं पश्यति व्योम याव- 
द्धबति विरहखिन्नः पक्षती याबदेब । 
रथचरसमाह्ृस्तावदौत्सुक्यनुन्ना 
सरिदपरतटान्तादागता चक्रत्रांकी ॥ २६॥ 
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वियतेति ॥ विरहेण खिच्चः रय चरणेन चक्रेण समाहस्तुल्याण्यः, तस्येव समाद्वा 
समाख्या यस्येति वा रथचरणसमाह्वः! चक्रवाक इत्यर्थः । 'कोकश्रक्श्नक्रवाको 
रयाङ्गाह्ृयनामकः इत्यमरः। तिमिरं पड्ठमिवेत्युपमितसमास! । तद्विगतं यस्मात्त- 
हथोम यावश्पश्यति, यावदेव पती पउमूखे । “ञ्जी पक्षतिः पक्षमूळ्स! इस्यमरः। 
'पक्षात्तिः ( ५२२५ ) इति तिम्रस्ययः। धुवति उत्पतितुं धुनोति । धू विधूनने” 
इति घातोस्तौदादिकस्वादुवङादेशः । तावदेबोत्पतनात्प्रागेव चक्रवाकी चक्रवाकस्य 
स्री । “जातेरखीविपयादयोपधात्‌ः (४।१।६३) इति डीप्‌। औष्सुक्येनोस्कण्ठया चुन्ना 
प्रेरिता सती सरितोऽपरतटान्ताव्परसूमेः सकाशादागता । एतेनानयोरुन्मनस्कता 
समश्चाचुराग इत्युक्रम् । अन्न रागोस्सुक्ययो रसभावयोस्तिर्यग्गतत्वेनाभासयोनिः. 
बन्धनादूर्जस्बी नामाछङ्कारः। 'रसभावतदामाक्प्रशमानां निवन्धने । रवस्य 
ऊर्जस्विसमाददितानि’ इति छत्षणात्‌॥ २६॥ ` 


विरइसे खेदयुक्त चकवेने पड्डोपम अन्धकारसे रहित आकाशको जवतक देखा तथा 
( उद़कर प्रियतमाके समीप जाने भे लिए ) जबतक अपने पङ्खमूलको फड्फड़ाया, तमीतक 
उत्कण्डाप्रेरित चकई नदोके उस पारसे ( उस चकबेके पास ) आ गयी ॥ २६ ॥ 


मुदितयुवमनस्कास्तुल्यमेव प्रदोषे 
रुचमद्धुरुभय्यः कल्पिता भूषिताञ्च । ` 
परिमलरुचिराभिन्यक्कृतास्तु प्रभाते 
युवतिभिरुपभोगान्नीरुचः पुष्पमालाः ॥ २७ || 
सुदितेति॥ प्रदोषे रात्री सुवितानि यूनां मनांत्ति याभिस्ताः सुदितयुदम- 
. जस्काः। ‘उरश््रख्तिम्यः कप! ( ५।४।१५१ ) । करिपता उपमोयाय सम्पादिता 
सूबिता वछयवधनादिभिरपस्क्ृताश्ष उभय्य उभयविधा युवतयः पुष्पमाळाश्च। 
“उमाढुदाचो नित्यम्‌’ (५।२।४४) इति उभस्यायजादेशः 'टिडढाणज--' (३।१।१५) 
इस्यादिना ङोप्‌ । तुट्यमेवाविशेषं यथा तथा रुचं झोमामद्घुष्वतवस्यः । घाजो 
:छिट्‌ । प्रभाते तूप मो गाच्नोरुचो निष्प्रभाः पुऽ्पमाळाः परिमळेन विमढुंगन्धेन रुचि- 
-राभिरुप भोगादधिसुरभिमियुवतिभिन्यक्कृतास्त्यक्ता अवघीरिताश्च । अन्न पुष्पमा- 
छाभ्यो युवतीनां साम्योक्तिपूवेकविमदंसहत्वेन|धिक्योक्तेव्यंतिरेकः ॥ २७ ॥ 
रात्रिमें युवकोंके मनको सुदित करनेवाला उपमोगके लिए कल्पित एवं वख तथा भूषणते 
अलङ्कृत ( भथ च--पस्र तथा भूषणमें उपयुक्त) पुष्पमालाएँ तथा रमणियाँ-ये दोनों झो 
समान शोभा धारण करती थीं, किन्तु प्रमात्ालमें उपमोग ( मदंनादि ) से कान्तिदौन 
पुषपमालार्ओंको मदनादिजन्य घुगन्बिते रुचिर रमणियोंने तिरस्कृत कर दिया (फेंक दिया)। 
` दिमश-रात्रिमे सम्भोग करनेते रभणियाँ प्रसंत्नतासे प्रफुछित तथा पुष्पमाछाएँ मदे- - 
न;दिसे कान्तिोन हो जातो हैं, भतः रात्रिमें दोनों सप्रानशुचि रहुनेपर मो 'प्रमातपे 
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रुचिदीन होनेसे पुष्पमालाका रुचिसम्पन्न रमणीके द्वारा तिरस्कृत होना उचित ही है, 


क्‍यों कि लोकमे भो देखा जाता दै कि पहले समानावस्थावाला व्यक्ति कुछ समय वाद उद्नः 


तावस्थाको प्राप्तकर अपनेसे हौनावस्थावाले पूर्व-सहचरका तिरस्कार कर देता हैं ॥ २७॥ 
विलुलितकमलोघः कीणवल्लीवितानः प्रतिबन मवधूताशेषशासिप्रसूनः । 
कविद्यमनवस्थः स्थास्नुतामेति वायुवंधुकुसुमविमरद्दो द्रन्धिवेश्मान्तरेषु ॥ 

विळुलितेति ॥ चने बने प्रतिवनम्‌ । याथाथ्ये$व्ययीभावः । विळुळिता व्याढो- 
छिताः कसडोधा पेन सः । कीर्णा विदिप्ता दज्लीनां माळत्यादीनां चिताना विस्तारा 
येन सः । अवधूतान्यशेषशाखिनां बकुळचर्पकादीनां प्रसूनानि येन सः । तथापि 
कचित्पूर्वाछकमळवनादौ कुत्रापि नास्त्यवस्था स्थितिरस्येत्यनवस्थः स्थितिसप्राप्तोऽयं 
चायुवंधूनां कुसुमानां च विमदेन संघ्पेणो इ न्धिषूदूगत गन्धे । गन्धस्येर्वम्‌ । 
चेश्मान्तरेषु गृद्ान्तरेषु स्थास्नुतां स्थायित्वसेति । पूर्वोछसचोत्कृटलोरभलोभादिति 
भावः । 'रछाजिस्थश्च--” ( ३।२।१३९ ) इति ग्स्नुप्रत्ययः । वधुशब्दो इस्वोकारान्तो- 
३प्यस्ति । यद्वा 'मघुकुसुम' इति पाटः । मधुयुक्तानि कुसुमानि तेषां विमर्दुनेत्यथ। 
अन्न दायोररथायिस्वेऽपि स्थायिस्वसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा बिसदंगन्धस्य 
कमळादिगन्यादाधिक्यरूपव्यतिरेकप्रतीतेरळ्ट्टारेणालड्ारध्वनिः ॥ २८ ॥ 

प्रत्येक वनमें कमल-समूर्दोको कम्पित करनेबाळी, छता-प्रतानको अस्त-व्यस्त करने” 
वाढो सम्पूणं ( मौरूरो, चम्पा आढि ) वृक्षोंके पुष्पोंको हिलाने-डुानेवाळो तथापि कही 


पर स्थिर नहीं होतो हुई यह इवा; रमणियोंके पुष्पोके मनसे अधिक सुरभित अवर्नोकै 
भीतरमें स्थिर हो गयो है ॥ २८॥ ८ र. 


नखपद्बलिनाभीसन्धिभारोषु लच्यः 
, क्षतिषु च दशनानामङ्गनायाः सशेषः | 
अपि रहसि कृतानां बाखिहीनोऽपि जातः 


- सुरतविलसितानां वणको बणेकोऽसौ॥ २६॥ . 
नखपदेति ॥ नखपदेषु नखक्षतेषु वलिषु त्रिवछिषु नाभ्यां सन्धिभागेषु कपरः 


दिदेइसन्धिस्थानेछु तथा दशनानां इतिषु दुन्तत्रणेधु च सशोषः सावशेषः किंचिद्वेः 


यमानः अत एव ळचयो इश्योऽङ्गनायाः सम्बन्धी असौ वर्णयति चर्ण करोति र्य 


तीति चणकोऽङ्गरागो वाग्विहीनो चाशिन्द्रियरहितोऽपि सन्‌ रहसि कृतानामपि 


सुरतविलसिताना सुरतचेष्टितानां वर्णयति वक्तीति वरको वक्ता । व्यक्षक इत्यर्थः। ` 


चणंयतेण्बुळ 
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त्ययः । वर्ण क्रियायां चिस्तारे गुणोक्तो वरणनेऽप्यद्‌? इति भइटमल्ञः। 
जातः नखक्षताद्ष्वेव ऊष्यमाणोऽङ्गरागोऽन्यत्र स्वविको पाच्चेष्टाविशेषाचुमापको | 
- 


~ १६ 
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जात इव्यर्थः । अत्र वास्विहीनोऽपि रहस्यकृतानामपि वको वक्तेति विरोधस्य 
-उयञ्जकत्वळच्ञणया परिद्दाराद्विरोधाभासो5छछ्कारः ॥ २९ ॥ 
(प्रियतम द्वारा किये गये) नखक्षत, त्रिवलि, नासि, ( केहुनी आदि ) सरिधस्थळ 
श भौर दन्तक्षतोंमें कुछ-कुछ भवशिष्ट दोनेसे दिखलाई पड़ता हुआ रमणियोंका रंगनेवाळा 
( कुङ्कुमादिक्कत ) अङ्गराग जिहादीन अर्थात मूक होता हुआ भी एकान्तर्मे की गईं सुरत- 
छीलाओंका वर्णन करनेवाला हो रशा या अर्थाद्‌ उक्त स्थानोमें कुछ-कुछ अवरिष्ट अङ्गरागसे 
-रमणीकी रातमें की गयी सुरत क्रीडाओंका अनुमान हो रद्दा था ॥ २९॥ 


प्रकटमलिनलक्ष्मा 'सृष्टपत्रावलीके- 
रथिगतरतिशोभेः प्रत्युषः प्रोषितश्रीः । 
उपहसित इवासौ चन्द्रमाः कासिनीनां 
; परिणतशरकाण्डापाण्डुभिर्गण्डभागेः ॥ ३० ॥ 
प्रकटेति ॥ उषसि भ्रत्युषः । विभकस्यर्थेऽष्ययीभाचः। यद्वा अत्युषः प्रभातम्‌। 
'उषःप्रस्युषसी अपि? इत्यमरः । तन्न गरो पितश्रीभ्रेष्टशो मः अत एव प्रकटमकिनकचमा 
स्प्टदष्टकळक्गोऽसौ चन्द्रमाः सृष्टाः प्रखृषटाः पत्रावद्यः पत्र सङ्गाः i तैः। "नद्यश्च? 
(५११७३ ) इति कप्‌ । तयाप्यधिगता रतिशोभा संभोगध्नीयंषां तेः। परिणताः 
परिपक्काः शरकाण्डा बाणाइयतुणकाण्डिकाः। 'शरो बाणे चाळतृणे? इति शब्दाणंवे । 
सतद्वदापाण्डुभिः कामिनीनां गण्डभागेगॅण्डस्थळेरपद्दलित इवेत्युत्पर्षा । पण्डिमगुण- 
निमित्ता निष्कळङड्काः सकलङ्क समानमानिनसुपहसन्तीति भावः ॥ ३० ॥ 
प्रातःकालमे ओद्दीन होनेसे स्पष्ट कलछुवाले चन्द्रमाको, ( सम्भोग करनेसे ) नष्ट दुई 
पत्ररचनावाले, रतिकाळकी शोभाको प्राप्त किये हुए ओर परिपक्क सरकण्डे (मूज) के 
समान पाण्डुवर्णं रमणियोंके कपोलने मानो हंस दिया अर्थात्‌ प्रमातकालके कान्तिदीन 
चन्द्रमाकी अपेक्षा रमणियों के उक्तहप कपोलको शोभा अधिक हो गयी, या-उक्त चन्ट्रमाके 
समान रमणियोंका कपोल हो गया था ॥ ३० ॥ 
अथ काचिध्खण्डिता नायिका सारसं प्रेयांसं प्रातरागतं पक्चसिरुपाळभते-- 
सकलमपि निकामं. कामलोलान्यनारीरंतिरससविमर्देसि भवत्यक्ञरागे । 
इदमति महदेवाश्चयमाश्च्येधाम्तस्तव खल्लु सुखरागो यन्न भेदं प्रयातः ॥ | 
सकछमिस्यादि ॥ कामेन छोळाया अन्यनार्याः सपत्न्या रतिरभसेषु सुरतः 
सम्भमेषु विमदः पीडनेः। रज्यतेऽनेनेति रागः अङ्गस्य रागोऽङ्गरागः विळेपनं) 
-अङ्गविकासश्च तस्सिञ्चङ्गरागे सकलमपि निःशेषं यथा तथा निकामं सिन्नवति 


१. 'ष्टपतराङ्गुछो के `“ रतश्ञोभेः? इति पा० । २. रतरमसविमदे* ` "रागम्‌? इति पा० । 
३. "इदमिति? शति पा० । 36:3 
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विरिलष्ट्वति सति आश्चर्यघाम्नः सर्वाद्‌सुतनिधानस्य तव सुखरागो झुखविकासो 
भेदं विश्लेष॑ प्रयात इति यत्‌। इदमेवातिमहदाश्चयं खळु । युखस्याप्यङगसवेन 
तद्रागस्याप्यङ्गरागत्वादिति भावः । अन्न विळेपनविकासाख्ययो रङ्गरागयोरेात्राध्य- 
वसायेन विरोघः। भेदाननुसन्धानत्वेनाविरोध इति श्लेपमूछा तिशयोक्त्युस्थापितो , 
विरोधासासोऽछङ्कारः ॥ ३१॥ 

(अत्र कुलक द्वारा पाँच इलोकों ( ११११-३५ ) से रातभर अन्य सपत्नीके पास 
रहकर प्रातःकालमे आये हुए अपराधी पतिको फरकारती इई किसी खण्डिता रमणीका 
वर्णन करते हैं । ) 'कामपरवझा दूसरी रमणी ( सपत्नी ) के सुरतवेगके सङ्घषासे सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पूर्ण अङ्गरागं ( कुङ्कुमादिकृत अङ्गलेपों ) के भिन्न ( विरलित ) हो जानेपर 
आश्चयेके स्थानरूप तुम्हारे ( अदभूत ) सुखका राग (रङ्ग, पक्षा०--विकास अर्थाद्‌ 
प्रफुछता ) सिन्न नहीं हुआ अर्थात नहीं घटा, यइ बहुत दी आश्चयं है ॥ ३१ ॥ 

प्रकटतरमिमं मा द्राक्षुरन्या रमण्यः 
स्फुटमिति सबिशङ्कं कान्तया तुल्यबणेः । 
चरणतलसरोजाकान्तिसंक्रान्तयासौ 
बपुषि नखबिलेखो लाक्षया 'रक्षितस्ते ॥ ३२ ॥ 

प्रकटेति ॥ किञ्च प्रकरतरमतिस्फुरमिमभेनं नखविलेखम्‌ अन्या रमण्यो निजः 

सपत्न्यः स्फुटं मा द्राः न पश्यन्तु । इशेलुंङ “न इशः (३।१।४७) इति क्साभाव' 

पचे सिचि बृद्धि: । इति बुद्धथा कान्तया सविशङ्घ यथा तथा तुल्यवणों छाचाः 

समानवणः। विवर्णस्य दुरपद्दवत्वादिति भावः । असौ ते तव वपुयि नखदिछेखो 

नखमणश्ररणतळं सरोजमिवेस्युपमितसमासः। आफ्रान्तिछिङ्गाततस्याक्रान्स्या आघा" 

तेन संक्रान्तया छाक्षया रचितो गुप्त: । आच्छादित इत्यथः । इन्त सा तु पापीय 

छाचा स्वयमेव'सवंदुईत्तपिशनेति भावः । अत्न नखविळेखस्य छाक्तासावर्ण्यात्तदेक" 

तापत: सामान्याळंकारः। 'सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वस्स्वन्तरैकता? इति लक्षणाद्‌ 

अत्यन्त स्पष्ट दृष्टिगोचर होते इए इस नखक्षतको दूसरी रमणियाँ ( मेरी सपरिनयोँ ) 

त कक Sg समान रंगवाली कमळतुच्य पैरके तलवेके आधातसे लगी ड 
महाव तुम्हा : $ 
गली) हाई । रर ( वक्षःस्थल ) में किये गये नखक्षतको रमणी (मै | 
तदवितथमवादीर्यन्मम त्व प्रियेति प्रियजनपरिसुक्त यंदूदुकूलं दधानः । 
सदधिवसतिमागाः कामिनां सण्डनश्रीत्रेजति हि सफलत्वं बज्ञमालोकतेंनं॥ 
-_) कि मेस सो मिवेति यदुवादीरवोचः | यहि वद 
१. “रखितस्ते? इति पा० । पा 2. 
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(७२३ ) इस्यादिना बृद्धि: । तदवितथं सत्यस । कुतः। यद्यस्मात्‌ प्रियजनेन परिः 
झुकतं दुकूछस्‌ । तदीयमित्यर्थः। दधानः घारयश्चित्यर्थः । “दधान? इत्यत्र “वस्तानः? 
इति पाठे वसान आच्छादयन्‌ । वस आाच्छादनार्थाइटः शानजादेशः स त्वं सद्धि- 
वसतिं भम निवासभागाः प्रातः । ‘इणो गा लुङि’ (२।४।४५)। युक्तं चेत दित्याह- 
कामिनां सण्डनशरीर्दज्ञभानां प्रेयसीनामालोकनेन सफळत्वं घजति हि। अप्रिया 
द्वेत्कथमीइशी मे सम्भावनेति भावः। अर्थान्तरन्यासः ॥ ३१ ॥ 

“तुम ही मेरी प्रिया हो? यदद जो तुमने का या, वह विल्कुल सत्य था, क्योकि प्रियजन 
(मेरी सपत्नी) के द्वारा धारण किये गये कपड़ेको पहने ( पाउ।०-भढ़े) हुए तुम मेरे भवन 
में आये दो, ( यह ठीक ही है), क्योंकि कामियोंके मण्डनोंकी शोमा प्रियाके द्शेनमात्रते हो. 
सफल हो जाती है ( अर्थां व्यज्ञयसे उसने यह कहा कि मुझे तुम जो प्रिया कहते थे वह 
बिलकुल ही झूठ बोलते थे, क्योंकि मेरी सपत्नीके कपडेको पहनकर यहाँपर तुम्हारा आना 
ही सूचित करता है कि तुम मुझसे नंहीं, अपितु मेरी सपत्नीसे प्रेम करते हो ) ॥ ३३॥ 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌.। | 
प्रतिदिशमपरख्नीसङ्गशंसी विसपन्नबपरिमलगन्धः केन शक्यो बरीतुम्‌ ॥ 

नवेति ॥ किञ्च नवानि नखपदानि यर्मिस्तदङ्गं वपुरंुकेन गोपयसि छाद्यसि |; 
गुपेश्वौरादिकारस्वाथ णिच्‌। दन्तेन दुष्टमोष्ठं पुनरोष्ठं तु पाणिना स्थगयसि छाद- 
यसि। स्थगिरपि चौरादिकः । दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ । विभकयर्थेऽव्ययीभावः। 
*अष्ययीभावे शरस्प्रश्तिभ्य/ ( ५।४।१०७) इति समासान्तष्टसप्रस्ययः। विसर्पन्‌ 
प्रसर्पन्‌ अपरखीसङ्गशंसी स्म्यन्तरसङ्गेसूचकः। अन्यप्रभवत्वात्तस्येति भावः॥ नवः 
परिमलाख्यो गन्धः परिमळगन्धः । 'विमदोत्थे परिमळ? इश्यमरः। केन केनोपायेन 
वरीतुमाच्छादुयितुम्र । “वतो वा' ( ७२३८ ) इतीरो दीर्घः। इक्यः। न केनापि 
शाक्य इस्यर्थः । अन्न नखदन्तक्षतयोरज्ञौष्टाच्छादने दिसपंणस्य गन्धानाच्छाद्यःवे च 
विशेषणगत्या देतुकस्वास्काष्यछिङ्गद्वये सजातीयसङ्करः॥ ३४ ॥ 


(मेरो सपत्नीके द्वारा किये गये ) नये नखक्षातों से चित अङ्गको कपड़ेसे ( ढककर्‌ ) 
छिपाते हो भीर दन्तक्षतयुक्त अधरको हायसे ढकते दो; किन्तु प्रत्येक दिशामें अर्थात्‌ सव 
तरफ फेलनेवाले; ह रमणीके सङ्गको ब्तलानेवाले नव सम्मदंनोत्पन्न गन्धको किससे 
(ढककर ) छिपा. सकते हो! भर्थादः उसे किसी प्रकार नहीं छिफ संकते) अत्तपक इस रन्ध ` 
से तुम्झारा' परखीसम्भोगः करना स्पष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 


इति कृतबचनायाः कश्चिदभ्येत्य बिभ्यक्ललितनयनवारेयीति पादाचनासम्‌ । . 


करुणमपि समर्थ मांनिनां मानभेदे संदितमुदितमस्गं योक्ता विमदेषु , 
| ( कुळकस्‌ ३१-३५ ) 


१. सुइ-' शति पा०। « न उक्त हे द SL कल) 
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इतीति ॥ इति पूर्वोक्तरलोकचतुष्टयरीत्या कृतवचनायाः कृतोपालम्भायाः 
गळितनयनवारेरघेर्यान्सुक्ताश्नोः । प्रेयस्या इति शेषः । कश्चिज्ञायको दिभ्यत्‌ त्रस्यन्‌। 
“नाभ्यस्ताच्छतुः? ( ७१।७८ ) इति चुमभावः। अभ्येत्यागस्य पादयोरवनाममव- 
चति याति । प्रणामेन ग्रसाद्यतीत्यर्थः। ननु कधमीइङ्मादंवं तथाहंकारिणस्तस्य 
रोदनमात्रेण तत्राइ-करुणमिंति। तथा हि--बिग्रहेपु प्रणयकलहेपु योषितां करुणं 
दीनमपि रुदितमश्रमोचनं सानिनामहंकारिणां एंसां सानभेदेऽहङ्कारनिरासे समथ 
शक्तमखं साधनसुदितसुक्तस्‌ । वदेः कर्मणि छः 'वचिस्वपि-” ( ६।१।१५ ) इत्या 
दिना सम्प्रधारणम्‌ । दीने प्रणयिजने पुंसां कोऽहङ्कार इति भावः। अर्यान्तरन्यासः। 
पुषा च खण्डिता नायिका । “नीत्वान्यत्र निशां प्रातरायते प्राणवदलछमे। अस्याः 
. सम्मोगचिह्वेस्तु खण्डितेऽर्याकषायिता॥? इति छच्चणात्‌। नाय कस्तु ष्टः। “व्यक्ताङ्गो 
निभयो शष्ट? इति छक्षणात्‌। न चेह चिभ्यद्विशेषणविरोधः । आगमनकाठेऽनिर्भौः 
कताया पुच ळछणोपयोगात्‌। अन्यथा वेर स्यादिति आाचः। अयं च सहृदयः, 
अन्यथा रसाभास इत्याहः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार ( २१।३१-३४ ) उपालम्म देती हुई एवं आँसू बहाती हुईं रमणोसे डरता 
हुआ कोई धृष्ट नायक उसके चरणोंपर पड़ गया, क्योंकि प्रणयकलइमें रमणियोंका करुण 
रोना मौ मानी पुरुषोंका मानभङ्ग करनेमें अमोध अख होता है ॥ ३५॥ 
सद्मद्नविकासर्पृष्टधाष्टर्योदयानां 
रतिकलहविकोणेभूपणेरचिंतेषु । 
विद्धात न गृहेपूफुल्लपुष्पोपहार 
विफलविनययत्नाः कामिनीनां बयस्या: ॥ २६॥ 
मदेति ॥ सदुमदुनयोविकासेन विजम्भणेन स्पष्टो घा्टयंस्योदय आविर्भावों 
शा तासां कामिनीनां रतिरेव कलहः तरिमन्विकीणेरितस्ततो विचिप्ते्मूषणेरः 
कन वध दस्याः स्विग्धप्रिचारिका विनीयन्तेडरिमन्निति विनयोऽधिकारः 
इना विफलो यासां ता विफळविनययत्नाः निष्फळस्वाधिकारोद्योगाः सत्यः 
उत्फुरळः दार पूजां न बिद्धति न कुवन्ति । अन्न सम्द्धवस्तुवर्णनादुदात्ता- 
छड्डारः । 'तदुदात्तं भवेद्यन्न ससद्ध वस्तु चण्यते? इति लक्षणात्‌। तेन तासां तेष्वा- 
भरणे अुक्वखमाढ्यादिवन्निर्माक्यबुद्धिष्वन्यते ॥ ३६ ॥ 


मद तथा कामवासनाके बढ़नेसे उत्पन्न धृश्तासे युक्त रमणियोंके रतिरूपी कलइमें श्धर- | 


उधर फेछे हुए अलंकारोंसे शोभायमान भवनोमें उनको प्रि पॅ 
य॒ परिचारिकाएँ अपने अधिकारके 
प्रयत्नोमें विफळ होकर पुष्पोसते उन गृहोंकी पूजा नहीं कर रहो हें अर्थात फेळे उक्त भल" 


रसे हो पुष्पपूजनका काय सम्पादन हो जानेके कारण पुनः पुष्पोंसे उनकी पूजा करना... 


(चन्द फूलोंसे सजाना ) व्यथ जानकर वैसा नहीं कर रहो है ॥ ३६॥. 
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करजद्शनचिहं नेशामंज्गेऽन्यनारीः 
जनितमिति सरोषामीष्येयां शङ्कमानाम्‌ | 
स्मरसि न खलु दत्तं मत्तयेतत्त्वयेब 
ख्ियमनुनयतीत्थं त्रीडमानां विलासी ॥ ३७ ॥ 


करजेति ॥ विलसनशीलो विलासी । “वो कपछस-? ( ३।६।१४३ ) इत्यादिना 
घिनुण्प्रत्ययः । अङ्गे निजाङ्गे निशायां भवं नेशम्‌ । "निशाप्रदोषाभ्यां च! (४।३।१४) 
इस्यण्प्रस्ययः । करजद्शनचिह्णं नबद्‌न्तच्षतमन्यनारीजनितं एपरनी कृतमिति शाङ्क: 
सानां विश्वसतीमत एवेप्यया अछमया सरोषां खिये निजवधं मत्तया मद॒मूढया 
स्वयेचे तद्दत्तमेवं कृतं खलु न स्मरसि नाभिजानासि किमिति काकुः। इत्यमनेन 
प्रकारेण त्रीडमानां स्वकृतस्बग्रत्यसिज्ञानाञ्ञजितां सतीमचुनयत्यङ्गीकारयति । 

` स्वमौग्ध्यष्याघातो निवेदुश्च लजया व्यञ्यते ॥ ३७॥ 

कोई विलासी पुरुष, रात्रिमें स्वयं किए गए नखक्षत तथा दन्तक्षतको "इते दूसरी 
रमणीने किया दै? ऐसी शङ्का करके क्रुद्ध हुई रमणीको “मदसे मतवाली तुमने हो इसे 
( इस नखक्षत तया दन्तक्षतको ) किया है, यह स्मरण नहीं करती हो ?? यह सुनकर 
ळस्जित हुई रमणीको मना रहा है ॥ ३७॥ 


कृतशुरुतरहारच्छेद्‌मालिङ्गगथ पत्यौ 
परिशिथिलितगात्रे गन्तुमाप्रच्छमाने | 

विगलित नवसुक्तास्थूलबाष्पाम्बुबिन्दु- 
स्तनयुगमबलायास्तरक्षणं रोदितीव ॥ ३८॥ 


कृतेति ॥ कृतो गुरुतरस्य दारस्य छेदो यस्मिंस्तत्तथा आलिङ्गय परिशिथिलित- 
-गात्ने श्ञिथिळीकृताङ्गे पत्यो भतंरि गन्तुमापच्छमाने आमन्त्रयमाणे सति । 'आहङि. 
जुप्रच्छुधो? (वा०) इस्युपसंख्यानादात्मनेपदस्‌ । क्तरि छिरः शानजादेशः। तत्दणं 
तस्मिन्रणे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अबळायाः स्तनयुरां क्तु । चिगळिता निःसृता 
नवसुक्ता नूतनमौक्तिकान्येव स्थूळवाष्पाम्डुविन्द॒वो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
रोदितीव विरहासहिष्णुतया रोदनं करोतोवेव्युव्येक्षा रूपकसट्वीणा । “रुदादिभ्यः 
सार्वधातुके? इतीडागमः ॥ ३८ ॥ 
रमणने रमणीका ऐसा गाढालिङ्गन किया कि उसका मोतीका खम्बा हार टूट गया, 
ऐसा भालिङ्गन करनेके बाद अपने अङ्गको ढीलाकर रमणने जब जाने के लिए रमणोसे पूछा 
-तब ऐसा शोत दो रहा था कि उस रमणीके दोनों स्तन मानो गिरते हुए नये मोतिर्याके 
-समान बड़े-बड़े अभ्रुविन्दुओं को टपकाते हुए रो रहे हैं ॥ ३८॥ 
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बहु जगद्‌ पुरस्तात्तस्य मत्ता'किलाहं 
चकर च किल चाटु प्रोढ्योषिद्वद्स्य | 
विदितमिति सखीभ्यो रात्रिवृत्त विचिन्त्य 
व्यपगतसद्याह्नि त्रीडितं युग्धवध्त्रा ॥ ३६ ॥ 
बह्विति । अहि दिवसे ष्यपयतमदृया झुम्धवध्वा सखीभ्यो विदितस्‌ । रात्रौ 
स्वयेत्थं कृतमिति सखीभिराख्यात मित्यर्थः । रात्रिबृत्तम्‌ । रात्रौ कृतं स्वचेष्टितमिः 
स्यर्थः। मत्ता मदमूढा अहं तस्य प्रियस्य एरस्तादग्रे बहु अनेक जगद्‌ किल गदानि 
स्म । किछेति ऐतिद्दो । अत एव “परोक्षे लिट? (३।२।११५) 'णछुत्तमो चा' (७।१।९१) 
इति पचे णित्वाभावादूबृद्ध्यभावः। च पुनः प्रौषयोपिता तुर्यं प्रौढयो विद्ठ दिस्युपमा। 
क्रेन तुश्यम्‌-' ( ५।१।११५ ) इति वतिप्रत्ययः । भस्य प्रियस्य| 'चाडु प्रियवचनं 
चकर किळ अकाषं किळ । लिडादिपूर्ववद्गुणो विशेषः । चिचिन्त्य विसृश्य 
न्रीडितं रञ्जितम्‌ । भावे कः । निजकार्यप्रकाशेन रू्जान्न सञ्चारी भावः | भावनिब- 
न्घनास्रेयोऽलङ्कारः॥ ३९॥ 


५ रातको सरतकालमे कामवासनापे ) मतवाली होकर मैंने उस. (प्रियतम) के सामने 
` बहुत कुछ कहा, तथा प्रौढ़ रमणीके समान इस ( प्रियतम ) की चाडकारी ( चापलूसी ) भी 
को? सियांसे मालम हुए रात्रीके इस बृत्तान्तको सोचकर काममदश्न्य नवोढा दिनमें, 
लज्जित हो गयी ॥ ३९॥ 
अरुणजलजराजीयुग्धहस्ताम्रपादा बंहुलमधुपमालाकजलेन्दीव राक्ली | 
अनुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिसचिरजाता पूर्वेसन्ध्या सुतेव ॥ 
अरुणेति ॥ अरणजळ्जराज्येव रक्तकमरभ्रेण्येव सुग्धं सुन्दर हस्ताम्रपादं हस्ती 
च अप्रपादो च यसयाः सा बहुल मधुपमाळाकउ्जळं कजळमिव मधुपमाछा ययोस्ते 
| अचिणी इन्दीचरे इव यस्याः सा बहुछमधुपमाछाकज्जलेन्दीवराक्षी पन्निणां प 
कक ब्याहरन्ती आळपन्ती । “व्याहार उक्तिळेपितम्‌?। इत्यमरः। अचिरजाता 
गीमवा बाळा च पूर्वसन्ध्या प्रातःसन्ध्या सुतेच पुत्रीव रजनिमचुपतत्यबुधावति ! 
जननी मिरवेत्यथ: इह विरांवेव्याहरन्ती ति ब्यधिक्रणपरिणामः तत््ञ्कीणेयसुपमा | | 
Rs कमेल-संमइंक्पी सुन्दर हस्ततळ तथा पादतरू ( देली तथा पैरकै तळवे) 
प्र स अमरहेप कञ्जलसे युत नीलकमलकेः सभान ( या-नोलकमलर्प ) नेत्री 
वाली बीर पक्षियीके कळवरसे बोलती इझेथोहे: दिनकी उत्पन्न ( किशोरी ) बालिकाके 
समान प्रातःकालकी सन्ध्या राजिके पीछे पीछे दौड रहीं हैं ॥ ४० ॥ १ 52 
DUT SST Fm swe es DRE नी 
१. "बहल इति पाठा० । i 
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ग्रतिशरणमशीणेज्योतिरग्न्याहितानां 
विधिविहितविरिव्धैः सामिघेनीरधीत्य | 
कुतगुरुदुरितौषध्वंसमध्वयुवर्य- 
हुतमयसुपलीढे साधु सान्नाय्यमग्नि: ॥ ४१ || 
प्रतीति ॥ अग्निराहितो येस्तेपामग्न्याहितानाम्‌ । 'वाहितारन्या दिपु' (२२१३) 
इति निष्ठायाः परनिपातः । प्रतिशरणं प्रतिगृहम्‌ । “शरणं ग्रहरच्षित्रोः? इत्यमरः ! 
अशी ्णउयोतिरइताचिरयसगिनराहृवनीयः विधिना “यज्ञकरूण्यजपन्युद्डसामसु? 
(१।२।३४) इत्यादिशाखोकरीत्या विहिता यथायोगमुधारिता विरिव्धाः स्वरा एक- 
श्रत्यादयश्वत्वारो येस्तैः । 'बुव्धस्चान्त-! ( ७२१८ ) इत्यादिना 'रेश शडदे' इतिः 
धातोः स्वरे विरिब्धशब्दो निष्ठान्तो$निटत्वेन निपातितः । अध्वयवयः क व्विक्थ्रेष्ठः।: 
ऋत्विग्विशेषवाचिनाध्वयशब्देन ऋत्विडंमान्नलक्षणात्‌। यद्वा अध्वयः चयो सुण्यो 
येपां तैरध्वयंप्रमुखेः, चतुभित्ररत्विरिभ रिस्यर्थ:। तस्माइशंपोणं मासयोयज्ञक्रत्वो श्वस्वार 
त्विज इति भ्रवणात । दृशश्राय सत्यन्नव सांनायपविधानादिति । सामिधेनीः “प्र 
चो वा: (ऋग्वेदे ३।२।१५) इत्यादिका असिसमिन्धनीक्रचो$्धीत्य पठित्वा 
धक्सामिघेनी घाय्या च या स्यादशिसमिन्धने' इत्यमरः । सामिधेनी ग्रहण याज्या*- 
पुरोनुवाक्यादिमन्त्रान्तराणासप्युपळक्षणस । कृतो गुरुतरदुरितानामोघस्य ध्वंसों 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा साधु सम्यक हुतं देवतोद्देशेन त्यक्तं संनीयंत इति सा“ 
नाययं इविविशेषम्‌ । 'ऐन्द्रं दृष्यमावास्यायामन्द्र पयो5मावास्याया!मिति विहिते 
दृधिपयसी इत्यथः। 'पाय्यसांनाय्यनिकाय्य-' ( ३॥१॥१२९ ) इत्यादिना हृदिविं 
शेषे संपूर्वान्नयतेण्य॑न्तादायादेशोपसगंदीर्घनिपातः । उपलीढे आस्वादरथति । 'लिह 
आस्वादने” इति धातोः स्वरितेत्त्वान्नटि तङि टेरेत्वं ढत्वधस्वष्टरवढछोपदीधों 
भन्नाभेः सांनाय्योपलेहनस्योत्तरकाळभावित्वेऽपि तदुपलच्तितस्य कमण उदिति आ 
दिस्ये पौर्णमास्यास्तन्त्रे प्रक्रमति प्रागुद॒यादमावास्याया इति शाखासर्काळप्रक्रान्तस्य 
चर्द॑मानत्वात्तस्यापि वर्तमानताव्यपदेशः । पुतच्चादितारिनश्वमात्रेण काळचिशेषानाः 
रेणोक्तमिति पूरवोऊचन्त्रोदयाद्यविरोधः । अथवा “उदिति जुद्दोस्यनुदिते जुहोति 
प्रातजुहोस्यरिनहोन्रम्‌? इति तत्काछस्वास्सामिधेनीसानाय्यंशेब्दयो्न्त्रहिमात्रपरः 
रवमाश्रिव्याग्निंहोपररवेन व्यासयेयम्‌।' तस्मादरिनहो त्रस्य' यज्ञक्रत्वो: एक्तत्रास्विर 


गिस्येकाध्वयंकर्देऽधवर्यचर्येरिति बहुवचनं येलेभानघहुरवादुपपद्यत इंत्याहुरित्य्क 


छान्द सगोष्ठीव्यसनेन । दुर्यतुप्रामो5ळकारः स्पष्ट एव ॥ ४१ ॥ 
. 'अग्निशोमियोके प्रत्येक ग्रह ( अग्निषद्दोत्रशारओं ) में सभ्यक्‌ .प्रकारसे जढ्तौ' हुई 


अझ्ि, शाख्रोक्त विधिसे एक अस्यादि स्वरोंका उच्चारण करनेवाले अछ त्वि्जाके दारा” 
सामधेनी ( अझिको प्रज्वलित करनेवाला "प्र वो वाजा? इत्यादि मन्त्रंविशेष ) को . पेढ॒कर 
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बड़े-बड़े पाप-प्रमूहोंके विनाशपूवक हवन किये गये ( अथवा-वहन किये गये वडे- 
बड़े पाप-समूददोंको नष्ट करनेवाले) हृविष-विशेषको सम्यक्‌ प्रकारसे आस्वादन कर (जला) 
रही है ॥ ४१॥ द्‌ 20५ २४४६ 
प्रकृतजपबिधीनामास्यसुद्रशिमदन्तं सुहु रपिहित मोष्ठथरक्षरलंच््यसन्यः | 
अनुकृतिमनुवेलं घट्टितो द्वट्टितस्य ब्रजति नियमभाजां सुग्धसुक्तापुटस्य ॥ 

प्रकृतेति.॥ प्रकृतजपविघीनां प्रक्रान्तजएकलंणां नियमभाजञां तपस्विनां सरबन्ये 
ओषे भवेरोष्टयेः। 'शरीरावयवाच' ( ४।३।५५ ) इति यःप्रत्ययः । , अचरे वंणेः । उपू- 
यष्मानीयेरिस्र्थः । ‹पूपध्मानीयानामोष्ठो? इत्यनुशासनात्‌ । सुहुर पिहितमावृतम- 
ज्येरनो्येरचरे ळच्यं दृशनीयं अत पवोद्रश्मय उद्गतांशवो दन्ता यस्य तदास्यं सुखः 
अचुदेछं प्रतिक्षणे घद्दितोद्वद्वितस्य प्राणित्वान्झुहुर्षदितविघदितस्य । विशेषणसः 
-सासः। सुग्ध सुन्दर यन्मुक्तानां सुक्ताफळानां पुटं कोटिः । शक्तिरिति यावृत्‌। 
्तस्याचुकृति साम्यं ब्रजति । उपमाळङ्कारः। एतेन श्ळोकद्वयेन बहवः . कर्म निष्ठास्त- 
"योनिष्ठाश्च बराह्मणा भगवन्तमचुयान्तीति कथितस्र ॥ ४२॥ ` 

जप करते हुए नियमतत्पर ( तपस्वियों ) के, (उ ऊ प फ ब भ म><प><फ--इन ) 
ओषथ अक्षरोंसे बार-बार बन्द तथा दूसरे (उक्त अक्षरोंको छोड़कर अन्य ) अक्षरोते 
यदिखलाई पड़ता हुआ (अतएव) बाहर निकलती हुई प्रमा से युक्त दाँतोंवाला मुख, प्रतिः 
-झण बन्द दोते तथा खुलते हुए सुन्दर मोती के बन्द शुक्तिपुटकी समानताको प्राप्त करता है। 

विमशं--पूर्वोक्त दो इडोकों (११४१-४२) से यदद सूचित होता है कि ओऔकृष्ण 
अगवानूके साथ केवल सेनिक तथा राजा-रानी भादि हो यात्रा नहीं कर रहे हैं, किन्तु 
चहुत-से कर्मनिष्ठ एवं तपोनिष्ठ महात्मा सौ यात्रा कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 

चवकनकपिशङ्ग वासराणां विधातुः 
_ कमि कुलिशपाणेभोति भासां बितानम्‌ । 
जनितभुवनदाहारम्ममम्भांसि दग्ध्वा 


ज्वलितमिव मदाब्चेरूध्वमोबीनलारचि: ॥ ४३॥ 


` नवेति॥ कुलिशं पाणौ यस्य स कुङिशपाणिरिन्द्वः । 'प्रहरणाथम्यः ८ 
न्हः। 'प्रहरणाथम्यः परे निष्ठाः 
'ससस्या सवतः ( चा० ) इति पाणेः परनिपातः। ` पुतदेवान्न ब्यधिकरणवहुत्रीदेश | 


-शापकम्‌। तस्य ककुभि प्राच्यां दिञ्चि नचकनकवरिपिशङ्ग नकर स्य 
भासां वितानं करजाछं महाव्पेरम्मांसि दु प ररा हो 
"योगे सदृष्वंमब्वेरूपरिज्कळितमौवानळाचिवेढवानळज्योतिरिव भातोत्युत्मेचा 0" 
“पूव दिशामे नये ( तपाये गये ) सोनेके समान पिङ्गडवणे =` गये) सोनेके समान पिहळवणं, स्व को किरणों का समूछ 
००००७2७ सपना क्या 0 ७ टी 
* . २८ 'सुहुरुपहित? इति पा० । ध 
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( समुद्रके ) पानीको जलाकर संसारको जलानेके लिए उद्यत, महासमुद्रके ऊपर जलती हुई 
वडवाग्नि-ज्वानाके समान शोमता है ॥ ४३ ॥ र 


विततप्रथुबरत्रातुल्यरूपेमयूखेः 
,कलश इव गरीयान्दिग्मिराक्कष्यमाणः | 
कृतचपलविहंगालापकोलाइलाभि- 
जंलनिधिजलसध्यादेष उत्तांयतेऽकः।। ४४॥ 


विततेति ॥ वितताभिः असारितासिः प्रथुवरत्राभिमं हारञञ्ञमिः तुल्य रूपेस्तुक्या- 
कारैः मयूखैः किरणैः गरीयान्‌ कङश इवाहृष्यमाणः सन्नेषोऽकः कृतश्चपळः सश्वरोः 
विहंगाळाप एव फोलाइलः कळूकळो यामिस्ताभिः दिरिभजछनिधेः जलमध्यादुत्ता- 
यंते उद्ध्रियते । तरतेऽण्य॑न्तार्कर्मणि छट्‌। यथा ङुतश्चिप्कूपात्कुर्षः पाजेराङृप्यः 
सकलकल बहुभिः ख्रीभिरुद्प्रियते तद्वदिति भावः। अन्न बरत्रातुल्यरूपे: कळझः 
इवेति 'चोपमाभ्यां विहंगाछापकोछाइलेति रूपकेण चोञ्जीविताकंस्य दिक्कतृकोत्ता- 
रणोव्मेक्षा व्यक्षकाप्रयोगात्प्रतीयमानेति संकरः ॥ ४४ ॥ ( 

फैली हुई बड़ी-बड़ी रस्सियोंके समान किरणोंसे, चञ्चल पक्षियोंके कलरवरूप कोला- 
हलको करती हुई ( कुऐसे पानीका भरा इुआ-बड़ा सा घडा खींचनेवाली खोरूपिणी ) 
दिशाएँ बड़े भारी घड़ेंके समान इस सूयंको समुद्रके पानीके भोतरसे बाहर निकाल 
(खींच ) रद्दी हैं ॥ ४४ ॥ 

पयसि सलिलराशेनेक्त्मन्तर्निमग्नः 
स्फुटर्मानशमतापि व्वालया वाडवास्ने: | 
. यद्यमिद्मिदानीमद्भसुद्यन्द्घाति 
ज्वलितखदिरिकाष्ठाज्ञारगौरं विवस्वान्‌ ॥ ४५.॥ 

पयसीति ॥ अयं 'च चिवस्वानू नक्तं सलिछराशेः पयसि निमग्नो5न्तवाडवाग्ने- 
उर्वाठयानिशमतापि ततः स्फुटमित्युरप्रेछा। कृतः । यदिदानीसुधन इदे उवलितः 
प्रज्वकन्‌ यः खद्रिकाषटस्याज्ञारः तद्वद्गौरमरुणमङ्गं दधाति । 'गोरोऽरुणे सिते पीते” 
इति विश्वः ॥ ४५॥ 

रात्रिमें ससुद्रके पानीमें डवा हुआ यह सूये औतरमे स्थित बडवारिनकी ज्वालासे मानो 
* बहुत ही सन्तप्त हो गया है, क्योंकि ऊपर निकळता (उदय होता) हुआ यह सूये इस 


समय जळती हुई खेरकी छकड़ीके अज्ञारेके समान लाळ शरीरको धारण कर रहा दै ॥४५॥- 


अतुहिनरुचिनासौ केबलं नोदयाद्रिः क्षणमुपरिगतेन च्माञ्रतः सर्व एव । 
नबकरनिकरेण स्पष्टबन्धूकसूनस्तबकरचितमेते शेखरं बिञ्तीव॥ ४६॥ | 


१. चड़? इति पा० ॥ 
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अतुहिनेति ॥ सणसुपरिगतेः न न हिचिनाकण कवकमसाबुदयाद्विः 


नयूर्वाद्रिन॑। “उदयः पूर्वपर्वत/ इत्यमरः । किंत्वेते सवं पुच चमाग्दतः सबेंऽपि शेलाः 
वणसुपरिगतेनावस्थितेन नवकरनिकरेण स्पष्टविंकसितेः बन्धूकसूनस्तवकेबंन्धुजी- 
-चककुसुमगुच्छेः विरचितम्‌ । 'बन्धूको बन्छुजोवकः इत्यमरः। शेखरं शिखामा- 
-इृयस्‌ । 'शिखास्वापीडशोखरौ' इत्यमरः। बिश्नतीवेस्युप्पेत्ञा न केवछमकेंणोदयाद्रि- 
रेव बन्धूकशोखर बि्भाते, किन्तु तत्करजाळेन सर्वेऽपि पर्वतास्तथेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
क्षणमात्र ऊपर स्थित हुए सूयंसे केवल उदयाचळ ही नहीं, किन्तु ये सभी पवत, मानो 
"क्षणमात्र ऊपरमें स्थित नवीन किरण-समूहसे विकसित ओढ्उलके फूर्लाके गुच्छोसे बनाये 
'गये शिरोमाल्यको धारण कर रहे हैं ॥४६॥ 
उद्यशिखरिशङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन्‌ 
सकमलमुखहासं विक्षितः प्मिनीभिः | 
बिततसृठुकराग्रः शब्द्यन्त्या वयोभिः । 
, परिपतति दिवाऽङ्के देलया बालसूयंः ॥ ४७ ॥ 
उद्येति ॥ पुष बाल उदितमात्रः बाळश्चासौ सूर्यश्च बाळसूर्यः उद्‌ यश्षिखरिशः 

ङ्वस्योदयाद्रिशिखरस्य प्राङ्गणेषु रिङ्गन्‌ संचरन्‌ -पञिनीमिर्नलिनीमिः ख्रीविरेषेश्च। 
“पश्चिनी ख्रीविशेषेऽपि’ इति विश्वः । कमछान्येच सुखानि तेषां हासेन विकासेन; 

दास्येन च सद्द यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा चीद्ितः सन्‌ । वयोभिः पक्षिमिः । 

“वयः पणि बाइ्यादौ इति विश्व’ । शब्दुयन्त्याः शउढुँ कुंवेत्याः । “आगच्छागच्छ 
वत्स' इति व्याहरन्त्या इस्य्थः। शब्दुशब्दात्‌ "तस्करो ति-? (ग०) इति ण्यन्ताह्ञटः 
शतरि डीप्‌। दिवोऽन्तरित्तस्य मातुशचाङ्क समीपे, उस्सङ्गो च विततानि प्रखुतानि 
खदूनि कराग्राणि किरणाग्राणि हस्ताग्रे.च यस्य सन्‌ हेळ्या छीछया परिपतति। 
शका तिजनोकपवीत्पक ॥ ४७ ॥ पे 
: उदय ररूपी आँगनमै रंगता ०— ) 
'कमडिनिर्योके द्वारा कमछरूपी मुखके हास्यके क करक म व 


अनुष्ण किरणाम ) को फैलाया हुआ यह वाल्सय (व बो) के 
दाशी इर ( माददुलय ) दिव नगद लि बह (गो के वे रहा है। 


। ` विमशे-निस प्रकार आँगनमें घुटनेके वळसे चकते 

४ । हुए छोटे बच्चेको हसती हर 

0 का पी. 
ए आगे बढ़ ७ | 

उंदयाचळके शिखरपर धुमता क आजा 


है, उत विकसित :इई.कमलिनि्या देख रहीं हैं तथा पक्षियोके | 

=~ माता उसे अपने करर दारा आकाशरूपिणी माता उसे अपने. पास बुछा-रहोः पास बुढा रहो: है, तब वह बालसूयं अप्र. तब वह बालसूयं अप्रखर | 
५5 १ र ; 

„९. 'रिङ्गन्‌? इति पा० | ऊ गड 


i ९ | ही ७ ०. शा 
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:किरणोो फैलाता हुआ उत्त आकाशकी गोद ( मध्य ) कौ ओर वेगपूर्वक वढ़ रहदा दै । यह 
यह इळेषमूलक अतिशयोक्तिसे युक्त रूपकका बहुत सुन्दर वर्णन कविने किया है ॥ ४७ ॥ 
क्षणमयमुपविष्टः दमातलन्यस्तपादः | 
प्रणतिपरमवेच्य प्रीतमह्णाय लोकम्‌ [ 
भुबनतलमशेष॑ प्रत्यवेक्षिष्यमाण: 
क्षितिधरतटपीठादुत्थितः सप्तसप्तिः ॥ ४८ ॥ 
चुणसिति ॥ अयं सप्तसतिरकः क्षणसुपविष्ट:ः चितिघरपीठमध्यालीनः चमातळ- 
न्यस्तपादः । प्रणामस्वीकाराय भूतछप्रसारिताङप्रिरित्य्थः। प्रणतिपरं नमस्कारं 
कुर्वाणं प्रीत प्रणामस्वीकारात्‌ संतुष्ट छोकं जनमह्वाय दित्यवेचय। 'झदित्यञ्ञसा- 
ड्वाय! इत्यमरः । रूपावलोकेन संभाष्याशेषं सुवनतळं छोकस्वरूपं प्रत्यवेक्तिष्यमा- 
णोञ्नुसंघास्यमानः छितिधरस्य तरं पीठमिव सिंहासनमिव । अन्यत्र तटमिव पोटं 
तस्मादुत्यितः । उद्याद्रिमतिक्रान्त इत्यर्थः । यथा कस्मिन्महाराजः सिहासनोपनि- 


विष्टः चणं प्रणतजनमादत्य अथ सकलस्वराष्ट्रप्रत्यवेक्षपाय सहसोत्याय गच्छुति , 


लदवदिस्यर्थः । अन्न प्राकृताकंविदोषणवेभवादप्रकृतमहाराजप्रतीतेः समासो क्तिः ॥४८॥ 

( उदयाचछके शिखररूपी सिद्दासनपर ) क्षणमर बैठा हुआ, (और बादमें उठनेके 
(छिप) भूतरुपर पैर ( पक्षा०--किरणों ) को स्थापित किया हुआ, एवं प्रणाम करने में. 
तत्पर अर्थात्‌ प्रणाम करते हुए ( और प्रणामके स्वीकार करनेसे ) प्रसन्न जगतको शीघ्रताके 


साथ देखकर सम्पूणे भूतलको देखन! चाइनेवाला ( नृपतिरूप ) सूयं ( उदयाचळ ) पव॑तके ` 


तररूपी सिंदासनसे उठ रहा है। 
` विम्--जिस प्रकार सिंहासनपर वेठा हुआ राजा प्रणामपरायण प्रजाको प्रणाम— 
स्वीकार करनेसे सन्तुष्ट देखकर भूतलपर पेर रखकर समस्त प्रजा-समूहका निरीक्षण करने 
के लिए सिंदासनसे उठता दै, वैसे हो यहाँ सूयंको राजा, उद्याचलशिक्वरको सिंहासन एवं 
छोकको प्रजा मानकर कविने समासोक्ति अलङ्कार द्वारा बहुत सुन्दर कल्पना को हैँ॥ 
परिणतमदिराम भार्करेणांशुबाणे- 
स्तिमिरकरिघटायाः सर्वदिक्षु क्षतायाः | 
रुधिरमिव वहन्त्यो भान्ति बालातपेन 
च्छुरितमुमयरोधोवारितं वारि नद्यः॥ ४९॥ 
परिणतेति ॥ नद्यः बालातपेन छुरितं रूषितस्‌ अत एच परिणतमदिराभं सुपछ- 


4 


सुरासंनिभसुमाभ्यां रोधोम्यां वारितमवरद्धमुभयरोधोवारितस्‌ । 'उभादुदात्तो . 


नित्यम्‌? ( ५२४४ ) इत्यन्न नित्यप्रद्णसामर्थ्याद्बत्तिदिषये उसशब्दस्य स्थाने 
उभयशब्दप्रयोग इत्युक्तं प्राक। वारि जलं भास्करेण । कस्कादित्वात्सत्वस्‌ । अंशु- 


५ 
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मिरेव बाणेः । सव॑दिच्ञ चतायाः प्रहृतायास्तिमिरमेव करिघटा गजसक्घस्तश्या 
झुधिरमिवेत्युत््रे्ा । चहन्स्यो भान्ति ॥ ४९ ॥ 
नदियाँ प्रातःकालके घामसे मिश्रित ( अतएव), परिपक्क मदिराके समान अर्णवं 
तथा दोनों तदोसे अवरुद्ध जलको, सूर्य के द्वारा किरण रूपी बाणोंसे सब ओर क्षत 
( आहत किये गये ) अन्धकाररूप गजोंके समूहके रक्तके समान धारण करती ( वहाती ) 
हुई शोभ रही हैं ॥ ४९॥ 
दघत्ति परिपतन्त्यो जालवातायनेभ्य- 
स्तरणतपनभासो मन्दिराभ्यन्तरेषु | 
प्रणयिषु वनितानां प्रातरिच्छत्सु गन्तुं 
कुपितमद्नसुक्तोत्तप्ननाराचलीलाम्‌ ॥ ४० || 
बुघतीति ॥ जाळवातायनेभ्यो गवास्विवरेभ्यः सन्दिराणामभ्यन्तरेषु परिप” 
“ तन्त्यः तरुणतपनभासो बाळाककिरणा वनितानां प्रणयिषु प्रातगन्तुमिच्छत्सु कुपि" 
तेन मदनेन मुक्तानासुत्तस्तानामरिनज्वल्तितेजसां नाराचानां वाणविशेषाणां ढीला 
शोमा दुधति। अन्न ळीलेच छीलेति साइश्याचेपादसर्भवद्वस्तुसर्च्न्धाच्ति दर्शना ॥ 
खिड़कियोंके छिद्रोसे मकार्नोके भीतरमें प्रविष्ट होती हुईं कुछ ऊपर चढे हुए सूर्यकी 
. किरणें, प्रातःकालमें ( रतिगृइसे वाहर ) जानेकी इच्छा करते हुए रमणियोंके प्रियतर्मोपर 
कुड कामदेवके द्वारा छोडे गये (आगे) तपाये हुए वार्णेके समान मालूम पडती हैं ॥५०॥ 
अधिरजनि वधूभिः पीतमेरेयरिक्त कनकचषकमेतद्रोचनालोहिितेन | ` 
उदयदहिसरोचिज्योतिषाक्रान्तमन्तमेघुन इव तथैवापूर्णमद्यापि भाति - 
अधीति ॥ अधिरजनि रजन्यास्‌। विभकस्यथेऽष्ययीभावः । वधूभिः पीतं मेषं 


सद्यं यस्य तत्‌ अत एच रिक्तं पीतसेरेयरिक्त पृतत्कनकचघक स्वर्णस्य पानपान्रस्‌ । | 
pa विकाराथंता। "चपकोऽख्री पानपान्नम्‌? इत्यमरः। रोचनाछोहितेन | 
योरोचनारणेन उद्यत उदीयमानस्य अहिमरो चिषोऽङस्य जयोतिषा तेजसा अन्तः 


रभ्यन्तर आक्रान्त व्यासं सत्‌ अद्यापि इदानीमपि तयैव पूर्वचदेच मछुन अप 


मिव । सामान्यपष्ट या योग्यचिशेषपयंवल्लाननियंसात्‌ "षष्ठी शेपे! (रश५०) इति 


सम्बन्धसामान्ये षष्ठीक 


रणस्यापि कारणत्वादिति । आति शोभते । अन्नातपाक्तान्ते 
अधुपूर्णत्वोत्परेक्षया जात णी 


पे मधुज्नमादू न्तिसान्‌ व्यज्यते ॥ ५१॥ 


राविमे रमणियोंके द्वारा पीये गये मधसे खाली य न 3 
हृ सोनेका प्याला गोरोचनके,समा 
अरुणवर्णवाली उदय होते हुए सूरे किरणने व्याप्त होकर इस समय भी उसी प्रकार 


( रातके समान ही ) मबते भरे हुएके समान शोमता है॥ ५१ 
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कि नक्तमेकान्तसुक्त 
नकरकरसङ्गव्य क्तकौसुम्भकान्ति | 
निजमिति रतिबन्धोजौनतीमुत्तरीय॑ 
परिहसति सखी ख्रीमाददानां दिनादौ ॥ ५२॥ 


सितेति ॥ नक्तं रात्रौ शयनीये तक्पे। एकान्तुक्तमध्यन्तत्यक्तं सितरुचि धुभर- 
वर्णस्‌ । किन्तु दिनादौ प्रभाते दिनकरकर सल्लेनाकाशुब्यतिकरेण व्यक्ता कौसुम्भी 
झुखुम्भस्य रागद्रव्यस्य सम्बन्धिनी कान्तियंस्य तत्तथा भासमानं रतिबन्धोः प्रियः 
स्योत्तरीयं निजमात्मीयमिति जानतीस्‌ । अत एवादुदानां खीनायिकास्‌ । “वास्‌, 
झसोः? ( ३।४।८० ) इतीयङभावपच्ञे “असि पूर्वः? (६।१।५०७ ) इति पूवरूपस्‌ ॥ 
सखी परिहसति । अन्नाकौसुरभे कौसुरुभभ्नमात्‌ साइश्यनिवन्धनादूस्रान्तिमदु- 
छट्टारः॥ ५२॥ 


रातरिमें पलङ्गपर सवंथा छोड़े गये सफेद, (किन्तु ) प्रातःकाळमे सूयंको किरणोंके | 
संसगसे कुइम्भमें रंगे गयेके समान माझम पड़ते इए प्रियतमके दुपट्देको अपना छाल दुपट्टा 
समझकर ग्रश्‍ण करनेवाली रमणीको उसकी सखी हँस रष्टी है ॥ ५२ ॥ 


प्लुतमिव शिशिरांशोरशुभियेन्निशासु इ 
स्फटिकमयमराजद्राजताद्विस्थलाअम्‌ | 
अरुणितमकठोरेबेश्म काशमीरजाम्भः- 
स्नपितमिब तदेतद्वाजभिभोति भानोः ॥ ५३॥ ` 


प्छतमिति ॥ राजताद्विस्थलाभं सुधाधवलितसवास्करछासलरसन्निभं यद्देशम 
निशासु शिशिरांशोरिन्दोरंशमिश्चन्ब्रिकाभिः प्छुतं धौतं सत्‌ स्फटिकमयं स्फटिकः 
विकार इवाराजदेजे । तदेतद्वेश्म भानोः सूयंस्य अकरोरेः कोमलेभानुभ्षिः जरुणि- 

' त्तमरुणीङतं सत्‌ कारमीरदेशे जातं काश्मीरजं कुछुम॑ तस्यारभला स्नपितं सिर्धमिद 
अति | उप्मेक्षयोः संसृष्टिः ॥ ५३ ॥ 

( बहुत बड़ा तथा चूनेसे पुता इआ होनेके कारण ) कैळासपर्वंतके तरके समान जो 
मकान रात्रिमें चन्द्रमाको किरणोंसे लिप्त होकर स्फटिक मणिरचितके समान शोभता था, 
वही यह मकान ( इस समय प्रातःकालमे ) सूयंकी मृदु ( प्रातःकालको लाल ) किरणोसे 
( छाल दोनेपर ) झङ्कमके पानीसे नहळाये गयेके समान शोभता हैं ॥ ५३॥ 


१. “-सज्ञाव्यक्ष-! इति पा०। 
२८ शि० 
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सरसनखपदान्त देष्टकेशप्रमोक 
प्रणयिनि विदघाने योषितामुल्लसन्त्यः | 
बिद्घति दानानां सीत्कृताविष्कृताना- 
सभिनबरविभासः पद्मरागानुकारम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सरसेति॥ प्रणयिनि योषितां सरसनखरदानामात्र नल उतानामन्त्मधये दुष्टानां 
ङग्नानां केशानां शिरोरहाणां प्रमोकं प्रमो चनं विइघाने सति सोी्कृतेरयंथाविभूंतः 
सौस्कारेराविष्कृतानां दुशनानामुच्ठपन्ध्यो वैमदयाइन्तेपु प्रतिफ न्त्यः अभिनवर- 
विभासः पद्मरागाणामनु कारमचुकरणे विइधति। उपमाछङ्कारः। रवि ्ासामाइग्यः 

` प्रतिपादकाभिनवविशेषणप्रसादळव्धः इति काव्य लिङ्गेन सङ्करः ॥ ५३ ॥ 

( नवीन होनेते ) सरस नखब्तोमें सटे हुए वाछोंको जब प्रियतम छुडाने लगा तइ 
सो-सो करनेते दिखलायो पड़ते हुए रमणियोंके दोतोपर पडतो हुई वाहुसूयेक्ों किएणों से 
( लाळ हुए वे दाँत ) पराग ( माणिक्य ) मणिक्रे समान शोमने लगे ॥ ५४॥ 


` अबिरतदयिताङ्गासङ्गसश्चारितेन 
छुरितमभिनवासक्कान्तिना कुङ्कुमेन । 
कनकनिकषरेखा कोमलं कामिनीनां 


भबति बपुरवाप्तच्छायमेवातपेऽपि॥ ५५॥ 
अविरतेति ॥ अविरतेनाविच्छिन्नेन दयिताना परेग्रतामङ्गध्यालङ्गेत शरोरसम' 
केण सञ्चारितेन संक्रामितेनाभिनवस्यासुज्ञो रक्तध्येव कान्तिर्यस्य ' तेन कुछुमेन 
छुरितं कन$स्य या निकपे निकपोपछे रेखा राजिध्तद्व''झोमझं मनो इरमित्युपमा। 
कामिनीनां चपुरातपेऽप्यवा्च्छायं ळब्घवर्णोस्कषंमेव भवति । स्वतः सुवर्णस्य 
ततः कुङ्कुमा ङ्कितस्य कामिनीयात्रस्य पुनर्बाढातपब्यातिरिति महती चर्णोष्कर्पपाम' 


आति भावः । आतपे छायानातप इति विरोधाभासेऽपिशब्दः । 'छाया स्वनातपे 
कान्तौ? इस्यमरः। अन्न संक्रान्तङुङ्कमच्छुरितरवकनकनिकपरेखाकोमछर्वयोयपमा 
पेक्षया न कप इससे बज काब्यढिङ्गे तदातपेऽप्यवासर्दधायमिसयरण 
बिरोधेनेकवाचकानुप्रवेशेन सङ्घीयंते ॥ ५५॥ 2 
निरन्तर प्रियतम ( का भालिहन करनेमें उस ) के अज्ञांके संतगते लगे हुए, नये र 
के समान कान्तिवाडे अर्थात्‌ अरुण वणे कुछुमके द्वारा कधोटो नामक काळे पत्यरपर की 
गयो स्वशरेखाके समान सुन्दर अर्यांद अत्यन्त गौरवे रमणियोंका शरीर भूपते सो अपि 
शोमासे ( पक्षा०--छायांसे ) युक्त ही हुआ । EE 
२. 'मन्तःरिढृष्ट-'! इति, 'मन्तश्रेष्ट-' इति च पा०। २. “-ढेखा-? इति पा०।.. ) 
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विमर्श--यहाँपर 'धूपमें छायायुक्त होना? विरुद्ध  ढोनेते अधिक शोभायुक्त 
“डोना अर्थ करके उक्त विरोधका परिहार करना चाहिए, अतएव यहाँ विरोधामास 
अछङ्कार है ॥ ५५ ॥ > 


सरसिजबनकान्तं बिभ्रदभ्रान्तवृत्तिः 

करनयनसहस्नं हेतुमालोकशक्तेः | 
अखिलमतिमहिम्ना लोकमाक्रान्तवन्तं 

हरिरिव हरिदश्वः साधु वृत्रं हिनस्ति ॥ ४६ ॥ 


सरसीति ॥ सरसि जातानि सरसिजानि। 'सपम्यां जनेड? ( ४२२७) । 
“तप्पुरुपे कृति बहुल’ ( ६॥३॥१४ ) इत्युक्‌। तद्वनस्य कान्तं प्रियम्‌, अन्यन्न 
तद्द॒स्कान्त रम्यं भाछोकशक्तेलों क्छो चनानां विषयप्रहणशक्तेहतुं आळोकान्तरसह- 
कृतानामेव तेषां तरसामथ्णंत्‌ , अन्यन्न भाढोकशक्तेदंशनव्यापारस्य हेतुस्‌ । दर्शतः 
साधनमित्यर्थः । करा नयनानीच,“अन्यन्न करा इव नयनानि तेषां सहस्रं करन- 
यन्त्रं चिश्रत्‌। अश्रान्त नभोमध्ये वृत्तिर्यस्य सोऽञ्रान्तत्ृत्तिः। अन्यन्राश्रान्ते 
मेघे वृत्तिर्यस्य सः । मेघवाहन इस्यर्थः । 'अञ्जं नभः स्वर्गवलाहकेघुः इति विश्वः। 
हरितोऽश्वो यस्य स इरिदश्रोऽकः हरिरिन्द्र इवातिमहिम्नातिमहत्तया । स्वन्नद्धये- 
स्यर्थः। छोकमाक्रान्तचन्तं व्या्तवन्तं एकन्न प्रत्यक्षादन्यन्न 'स इषुसान्नमिषुमान्न 
विष्वग्वघते । स इमाच्चोकानाइणोत्‌' इत्यागसादिति भावः । वृत्रं ध्चान्तं दानवं च 
सवाष्टू' साधु हिनस्ति इन्ति। ध्वान्तारिदानवा दृन्नाः! इत्यमरः। उपमा श्ळेषो वा 
-मतभेदात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कमलवनका प्रिय ( पक्षा०-कमळवनके समान रमणीय ), छोगोंके .नेन्नोंके विषय- 
अइण करनेकी शक्ति ( पक्षा०--देखने ) का कारणभूत, नेत्रोंके समान सद्दस्त किरणोंको 
( पक्षा०--किरणोंके समान सइ नेत्रोंको ) धारण करते हुए, भाकाशके बीचर्मे चळनेवाळे 
( पक्षा०--मैषपर चढ़कर चलनेवाळे ) इरित वर्णके घोर्डोवाला यह सूर्य इन्द्रके समान. 
अत्यधिक महिमासे अर्थात्‌ स्त्र फैलनेसे ( पक्षा०--अत्यधिक बर्से ) सम्पूण 
खोकोंमें आक्रान्त किये हुए ( फेळे हुए, पक्षा०--सम्पूण छोकोंको दबाये पीड़ित किये 
. «हुए ) अन्धकार ( पक्षा०-वृत्रासुर नामक राक्षस) को सम्यक्‌ प्रकारसे नष्ट कर 
-रहा है ॥ ५६॥ 
अवतमसभिदाये भास्वताम्युद्रतेन 
प्रसमसुडुगणोऽसौ दशोनीयोऽप्यपास्तः । 


-१. “ध्वान्त वृत्रम्‌? इति पा०। 
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निरसितुमरिमिच्छो यं तदीयाश्रयेण | 
भ्रियमधिगतवन्तस्तेऽपि हन्तव्यपच्छे ॥ ५७ ॥ 


अवतससेति ॥ अवतमसं तिमिरम्‌ । “अवसमन्धेभ्यस्तमसः' ( ५।४।७९ ) इति 
समासान्तः। यद्यपि “दीणेञ्वतससं "तम? इत्युक्तस, तथापीह . विरोधाद्विरेषाना- _ 
दरेण सामान्यमेच मस्‌ । तस्य सिदा भेदाय । 'पिज्निदादिभ्योऽङ? (३।३।१०३) 
अभ्युद्तेनाभ्युदितेनोद्यतेन च आस्वता सूर्येण दुर्शनीयोऽप्युङ्गणोऽसौ प्रसभं 
बलादपास्तः। तथा हि-अरिं निरसितुमिच्छोये तदीयेनाश्चयेणाधयणेन श्रियं | 
सम्पदं शोभां च। 'शो भासर्पत्तिप्ासु छचमीः श्रीरपि गद्यते? इति विश्वः। अघिः 
गतवन्तः प्रासवन्तस्ते$पि दन्तव्यपत्ते वध्यकोटावेच। अरिवद्रिपक्षा अपि वध्या 
एवेत्यथः। उडुगणोऽपि तससि शोभते अतस्तर्प इति भावः । सामान्येन विदोषः 
समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५७ ॥ ५ 


घने अन्धकारको नष्ट करनेके छिए उदयको प्राप्त किए हुये सूयेने रमणीय तारासमूह 
को मौ बलपूर्वक नष्ट कर दिया, क्योंकि शुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके 
लिए, जो शके आश्रयसे भी ( शोमा, या--समृद्धि ) को पाये, हुए हैं, वे भी नष्ट करने 
योग्य हो हुआ करते हैं (अतः अन्धकारके भाश्रयसे चमकती हुई ताराओंकों नष्ट करना. 
सूयेका उचित ही कार्य था॥ ५७॥ 


प्रतिफलति करोघे सम्मुखावस्थितायां 
रजतकटकभित्तो सान्द्रचन्दरांशुगौयीम्‌ | 


बहिरभिहतभद्रेः संहृतं कन्द्रान्त- 

< ANNAN ७ 

गतमपि तिसिरौघ घर्मभानुभिनत्ति || ५८ ॥ 

प्रतीति ॥ घसंभाजुरुष्णांशः सम्मुखावस्थितायां सान्द्चन्त्रा ह. 

तं न्हचन्दांशुवदोर्या ्वछायाः 
मिस्युपमा। 'पिल्लौरादिम्यञ्च' (४३४१) इति डीष। रजतकटकमेव भिति | 
तस्यां करौधे स्वकिरणजाले प्रतिफळति सति अब्नेवेहिरभिदत कन्दुराणां दरीणा” ` 
भन्तरगंत संहत तिमिरौधमपि भिनत्ति। पुरोगतरजतसित्तिअतिहतस्य निजरतेजसा | 


कन्द्रान्त/प्रवेशादिति भावः अन्न करोघर्यान्तःसम्बन्धास्रादेऽपि सम्बन्धोवतेर | 
तिशायोक्ति! ॥ ५८॥ र 


सूय, सामने स्थित तथा सघन चोंदनीके समान शुअ चाँदीकी दिवाळपर किरण: 
. समूहके प्रतिबिम्थितमें होनेपर बाहरमें नष्ट किये गये (अतएव ) शुफाके मौतर हँ 
एकत्रित हुए भन्षकार-समूहुको झी नष्ट कर रहदा है॥ ५८॥ आर कची 


~ 
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चहिरपि विलसन्त्यः काममानिन्यिरे यद्‌- 
दिवसकररुचोऽन्तं ध्वान्त मन्तगृददेषु' | 

नियतविषयवृत्तेरप्यनल्पप्रताप- 
क्षतसकलबिपक्षस्तेजसः स स्वभावः ॥ ५६ ॥ 


बहिरिति ॥ यहि्िङसन्ध्योऽपि दिवसकरस्चोऽकमासः अन्तर्मृहेषु गर्भागारेषु 
कामं यथेष्ट ध्वान्तमन्तं नाशमानिन्यिरे म्रापयामासुरिति यत्‌ । नयतेहिकर्मक्रात्कतरि 
लिट्‌ । सोऽन्तगृंहध्वान्तनिरासो नियतविपये नियतस्थाने चृत्तियस्थ तस्य । नियत- 
देशव्तिनोऽपीत्य्ंः । 'तृत्तीयादिपु' ( ४।१।७४ ) इति पुंबद्ावः । तेजसोडनल्पेन 
प्रतापेन स्व्रकाशेच । स्वप्रभावेने वेस्यर्थः । प्रतापी पोडपात दौ! इति चेजयन्ती । 
चतसकलबिपत्तो निरस्तसमस्तप्रतिपक्षः। रष भावः तेजस्विनामेष स्वभावो यत्मता- 
पेनेव परोच्छेदनमतो युक्तमकसासामप्यन्तर्ध्यान्तद्दर णमित्यर्थ: । भन्न समथ्यसमर्थ- 
कयोः सामान्यविरेषभाचादर्यान्तरन्यासः ॥ ५९ ॥ र 

वाहर फेडी हुई भो सूयंकी किरणोंने मौतरवाले घरोंके अन्धकारको जो नष्ट कर दिया, 
वह नियत अर्थात्‌ किसी एक स्थानमें स्थित भी तेजका अत्यधिक प्रताप ( अपने प्रकाश, 
पक्षा०-अपने प्रभाव ) से सम्पूर्ण विपक्षियोको नष्ट करनेका प्रसिद्ध स्वभाव ही है ॥५९॥ 


चिरमतिरसलोल्याद्वन्धनं लम्मितानां 
पुनरयमुद्याय प्राप्य धाम स्वमेव | 
दलितदलकपाटः षट्पदानां सरोजे 
सरभस इव गुप्रिस्फोटमकः करोति ॥ ६०॥ 


चिरमिति ॥ अग्रसर्कः पुनर्भूयोऽप्युद्याय स्ववृद्धये स्व स्वद्ीयमेच घाम स्थानं 
तेजो वा प्राप्य अतिरसकोढ्यादतिमाचाद्रसेषु मकरन्देषु, विषयेषु च ढौढ्यादा- 
सक्तेः सरोजे चिरं बन्धनं छम्प्ितानां प्रापितानां षट्पदाना सरभसः सत्दरो दळितं 
विघट्टितं दळमेच कपाट येन स सन्‌ युसिस्फोटं चन्धनमोचं करोतोवेत्युत्येक्ता । यथा 
कश्चित्पदभष्टः पुनळंब्धपदः पूर्ववदास्मवन्धूनागत्य स्वयमेव करास्कपारसुद्धाठ्य 
सोचयति तद्वदिति भावः ॥ ६० ॥ 


यद सूर्य उदय ( अभिवृद्धि ) के ल्यि फिर अपने हो तेज (पक्षा०--स्थान) को पाकर 
विषयों ( पक्षा०-कमरू-परागों ) में अत्यन्त ळोंठपताके कारण चिरकाळ तक ( कारागारः 
१. 'गृददेभ्यः' इति पा० । है : 
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तुल्य ) कमलोमें बन्थनको प्राप्त हुए ( स्वजनतुल्य ) ञ्रमरोंको दल ( कमलांकी पंखुड़ियों ): 
रूप किवाड़ खोलकर मानों बन्थनते सुक्त-सा कर रहा है । 
विमर्-कोई पदभ्रष्ट ब्यक्ति पुनः अपने स्थानको प्राप्तकर विषयछोछपतासे जेल्मे 
चिरकाळ तक पड़े हुए स्वजर्नोको जेलका फाटक खोरूकर जिस प्रकार छुड़ा लेता है, उसी 
प्रकार पहले तेजद्दौन यह सूयं पुनः अपने तेजको प्राप्त करके कमळूपरागमें लोलपता 
दोनेसे उसमें घे हुए भ्मरोंको कमछोंको विकसित करनेसे उनकी पंखुड़ियोंकों खोलकर 
. स्वजनरूप उन भ्रमरोको मानो बन्धनधुक्त कर रहा है ॥ ६०॥ 


युगपद्युगसपिस्तुल्यसंख्येमयुखे- 
देशशतदलभेदं कौतुकेनाशु कृत्वा । 
शरियमलिङुलगीतेलीलितां पङ्कजान्त- 
भवनसधिशयानामाद्रात्पश्यतीव ॥ ६१॥ 


युगपदिति ॥ भयुगा विपमाः सयोऽश्वा यस्य सोड्युगसततिः सपाश्वोऽकेः। 


युगशब्दस्य युग्मशब्दस्य च विशेषलिङ्गतायगन्तव्या । युगपदेकदेच्र तुल्यसंस्येः। 
सहलसंख्येरिरयर्थः । सयूखेः करेः दृश शतानि येपां तानि दददातानि । सहस्र 
- मित्पर्थः। तेपां दलानां भेदं विघटन कौतुकेनाशु त्वा अल्कुलस्य गौतेर्लालिताँ 
सत्छृ्ता पङ्कजमेवान्त भवन गर्भगृहमघिशयानाम्‌ । 'अघिशीङस्थाधा कर्म ( गश 
२६) इति कर्मस्वस्‌ । थ्रियमाद्राष्पश्यतीवेस्युस्पेज्ञा । कश्चित्कान्तः कान्तामिवैका" 
न्तगत्तासिति भावः ॥ ६१ ॥ 
सात घोड़ोंवाला ( यह सूयं ) एक साथ बरावर अर्थात्‌ सहस्न सङ्ञयावाळी किरणोते 
सइखदल कमलको कोतुकसे शीध्र विकसितकर अमर-समूहके गीतों ( गुज्ञारों ) से आइए 
एवं कमळरूप गृहके भीतर अर्थां अन्तगृदमे सोयी हुई ( नायिकारूपिणी ) श्री अर्याद 
शोभाको मानो आदरपूर्वक देख-सा रद्दा है ॥ ६१ ॥ 
अद्यमिब कराभिरेष निष्पीड्य सद्यः 


र शशधरमहरादौ रागवानुष्णरश्मिः | 
अबकिरति नितान्तं कान्तिनियीसमन्द्‌- 


खुतनवजलपाण्डु कोद्रे 
अवयसि त ब्रेन ह उण्डरीकोदरेइ ॥ ६२॥ 


प्रभाते रायवानुदयरागवान्‌ पुण्डरीकस्नेहवांशेष उष्ण” 


रश्मिरकः शशधरं चन्रं कराग्रे: रश्म्यग्रेः हस्ताम्रेश्रादयं निर्दयं सद्यो निष्पीव्ध 
अद्दान्मेघास्तनतं स्तं नवजळमिव पाण्डे शुभ्र कान्तिनियाँसं छावण्यसारं पुण्डरी! 
काणां सिताव्जानामुद्रेष्वग्यन्तरेषु नितान्तमवकिरतीवबिद्विपतीच। अन्न सूयो 
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चन्द्रस्य कान्तिइयात्‌ एुण्डरीकाणां तत्मादुर्भावाच्च सूर्यश्चान्द्रीसेव कान्ति पुण्डरी क” 
स्नेहारपरेघु सिद्चतीवेत्युस्प्रेष्षा । यथा द्विषन्तं प्रपीड्य तदीयं चसुसारं सुहृदे प्रयच्छु' 
ति तद्वदिति भावः ॥ ६२॥ 


दिनके थारम्म (प्रातःकाल ) में रागवान्‌ ( अरुण वणेवाला, पक्षा०-कमलोंमे 
स्नेद्दवान्‌ ) यह सूयं चन्द्रमाको कराम्र ( किरणोंके अग्रभाग, पक्षा०- हथेली ) से निद॑यता- 
पूर्वक शीघ्र ही निचोड्कर मेघसे गिरे हुए नवीन (ताजे) पानीके समान इवेत सोन्दये- 
रसको उवेतकमर दे, भीतरमें मानो अच्छी तरइ छोड़-सा रद्द हैं ॥ ६२॥ 


प्रविकसति चिराय द्योतिताशेषलोके 
दशशतकरमूतोवक्षिणीब द्वितीये । 
सितकरवपुषासौ लच्यते संप्रति द्योः 
बिंगलित किरणेन व्यक्चित केक्षणेब ॥ ६३॥ 
प्रविकसतीति ॥ द्योतितः प्रकाशितोऽशेपछोको येन तस्मिन्‌ , दश्च शतानि येषां , 
ते दृशशतास्ते करा यस्याः सा दशशतकरा सह्रकरा मूतियंस्य तस्मिन्दुशशतक 
रसूतों सूर्ये द्वितीयेऽक्षिणि 'चछुषीव चिराय प्रविकसति सति संप्रत्यसौ द्यौराकादां 
खी च गम्यते। चिगलितकिरणेन निप्प्रकाशेन सितकरं शुञ्रकिरणं घपुयस्य तेन 
सितकरवपुषा चन्द्रेण व्यङ्गितं विकली कृतमे केणमेकनेत्रं यस्याः सा व्यङ्गितेकेच्षणा 
काणेच छचयते । अन्न दिचः काणरवसुर्प्रेषयते। तच्च काणत्वमत्तिसवेनाध्यदसितेन 
निष्काशितेन चन्द्रेणेति । तन्न "येनाङ्गविकारः ( २।३।२० ) इति तृतीया ॥ ६३ ॥ 
समस्त लोकको प्रकाशित करनेवाले सहत्त किरणोंसे युक्त मूतिवाळे सूयं के चिरकाळ 
तक दूसरे नेत्रके समान प्रकाशित होते रहनेपर इस समय ( नायिकाूपिणी ) यह दिव्‌ 
(आकाश ) किरण-होन ( निष्प्रभ ) चन्द्रमाले काणी ( फूटे हुए एक नेत्रवाळी )-सी 
दिखाई पड़ रही है ॥ ६३ ॥ 
कुमुदवनमपत्रि श्रीमदस्भोजपण्ड ` 
त्यजति 'मुदमुळूकः प्रीतिसांञ्चक्रबाकः । 
'उद्यमहिमरश्सियोति शीतांशुरस्त 
हंतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः॥ ६४ ॥ 


१. पीसतरुचि--? इति पा०। २. “उदयति दिननायो याति? इति पा०। 
३, 'इत विधिललितानाम्‌? इति पा० । १ 
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कुसुदेति ॥ ङुसुद्वनं अपगतां श्रीयंस्य तदुपश्चि विगतशो भम्‌ । 'गोस्ियोरुपस- 
जनस्य? ( १।२।४८ ) इति हस्वत्वस्‌ । अस्भोजपण्डं श्रीमच्छो आयुक्तम्‌ । उलुका 
पेचको सुदं त्यजति । तस्य दिवाभीतत्बादिति भावः । चक्रवाकः प्रीतिसान्‌। रज्ञः 
नीविरहाभावत्वात्तस्येति भावः। अहिमरश्मिरुप्णांछरुद्यं याति । ' हिमांशरिन्दुर' 
स्तमदुशचनं याति। अस्तनित्यव्ययस्‌ । कथमेतद्वेपम्यं तत्राह-हतेति । हतविधिलसि- 
तानां ढुष्टदुवचेष्टितानां विपाकः परिएाकः तत्ततप्राणिकर्माडुरूपफलदा नप्रक्ार इति 
यावत्‌ । दिचित्रो विविधः। न स्वेकदिध इत्यर्यः। हीति विस्मवे। 'अहो हीच 
विस्मये? इस्यमरः। दिधिदिपाकवैचिश्याऽज्गद्वैचिश्यं युज्यत इति कारणेन कार्यस. 
मर्थनरूपोऽ्धान्तरम्याष्तः ॥ ६४॥ 

इयुदवन थोडीन हो रहा है, कमल-समूद शोभायुक्त हो रहा है, उल्लू ( दिनमै नहीं 
देख सकनेके कारण ) प्रसन्नता छोड रहा है, ( दिनमें प्रियाका सङ्ग दोनेके कारण) 
चकवा असन्न हो रहा है, सूर्य उदयको प्राप्त कर रहा है और चन्द्रमा अस्त हो रहा है; 
( इनमें ऐसी विषमता इस कारण है कि ) दुर्देबकी चेष्टाओंका परिणाम विचित्र होता है, 
. यह आश्चयं है ॥ ६४॥ ` 

क्षणमतुहिनधास्नि प्रोष्य भूयः पुरस्ता- र 
डुपगतवति पाणिग्राहवदिग्बधूनाम्‌ । 
हुततरमुपयाति खंसमानांशुकोऽसा- 
त पर हा 
गरी दिद्यो वध्व इवेश्युपमितसमासः । तासां 

दिग्वधूनां पाणि गृह्णातीति पाणिग्माहो निजभर्ता नि पाणिग्राइवत्‌। (तत्र 


तस्येच' (५१३१६ ) इति तत्राथ चतिः । चरण 
*। क्षण प्रोष्य प्रवास कृत्वा । प्रपूत : 
वरवा । तस्य 'ससासे5नव्पूर्व कचो द्यप? प्रवास ङृत्वां । अपूरा ट सधातोः 


` इत्यादिना संप्रसारणस्‌ । भूयः 


पुनरपि पुरस्तारपूर्वस्यां शं त्यार 
गतवति सति जौ वभ व्यक पूचस्यां दिशि मार्ग चोपगतव 


तिर्जार इव । 'जारस्तूपपतिः समी? इत्यमर’ । खसः 
: यमर'। खस 
| ss प । शैषिकः कपूपरत्ययः। खस्तवखञ्च देन सन्पश्चिमान्तेन 
म न केनचिदुपरद्वारेण बुततरसपयात्यपसरति । यथा पूर्वद्वारेण निज" 
व र णोपपसिरपसरति तह्व दित्यथः उपमालंकारः ॥ ६५ ॥ 
दशारूपिणी रमणिर्योके अपने पतिके समान सूयेके कुछ समय अर्थात्‌ राभिभर 
*भवास करके फिर पूव दिश्ञामे ( पश्चा०-सा 
री वी क लय पा० । 


~ 
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( पक्षा०-गिरते हुए कपड़ेवाला ) यह चन्द्रमा जारके समान नग्न होकर पश्चिम दिशाके 
कोणसे ( पक्षा०--पीछेके माग से शीघ्र भाग रहा है ॥ ६५॥ 
प्रलयमखिल्लतारालोकमह्वाय नीत्वा 
श्रियमनतिशयश्रीः सानुरागां दघानः | 
“गगनसलिलराशिं रात्रिकल्पाबसाने 
सघुरिपुरिव भास्वानेष एकोऽधिशेते॥ ६६॥ 
्रलयमिति॥ अखिळ्स्ताराळोको लोक इध तारा नक्षन्नं तमखिळं तारालो कम- 
हाय द्वाक्‌ प्रलयं इय नीरवा अत एव यतो नास्त्यतिशयं सानतिशया सर्वातिशा- 
यिनी श्रौमंहिमा यस्य सोडनतिशयश्रीः साचुरागासुद्यरागवती श्रियं शोभामन्यत्र 
साचुरागामजुरागवतीं श्रियं रमां च दान पुव भारदानेको मधुरिपुर्विष्णुरिव रात्रिः 
कर्पावसान कल्पान्त इव तस्मिन्‌ रात्रिकरपावसाने गगनं सलिळराशिरिव तं 
रगनसलिळराशिमधिरेतेऽधितिति । अन्न सघुरिपुरिवेति वाक्यगतोपमेव समासः 
गतोपसानों प्रसाधिकेति सर्वत्रोपमितसमासाश्रयणसेवोचितस्‌ ॥ ६६ ॥ 
सम्पूर्ण ताराओं ( नक्षत्रों) के समूहको संसारके समान शीघ्र नष्टकर सर्वाधिक 
महिमावाला तथा उदयकालकी अरुणिमासे युक्त शोमा ( पक्षा०--स्नेहयुक्त लक्ष्मीजी ) 
को धारण करता हुआ यह सूयं एकाकी औविष्णुके समान राजिरूपी कर्पके बोतनेपर 
आकाशरूपी (क्षौर ) समुद्रमे सो रद्दा है ॥ ६६ ॥ र 
कुतसकलजगद्विबोधो5बधूतान्थकारोद्य: 
क्षयितकुमुदतारकश्रीर्षियोगं नयन्कामिनः । 
बंहुतरगुणदशनादभ्युपेताल्पदोषः कृती 
तव वरद करोतु सुप्रात मह्णामयं नायकः ॥ ६७॥ 


इति श्रीमाघकृती शिशुपाळ्वघे महाकाव्ये अङ्कं प्रत्यूषवर्णनो 
नामकादशः सर्गः ॥ ११॥ 


—oION Co | 


कृतेति ॥ छठसकलजगहद्धिबोधः कृता खिलजगरप्रवोधः अवधूतो चि च्षि्तोऽन्धका- 
रस्योदय उञ्जम्भणं येन सोऽवधूतान्धफारोइय इति मद्दागुणोक्तिः। दोषमाह 
यिता नाशिता ङुमुदानां तारकाणां च श्रीयेन सः कामिनः ख्रीपुंलां वियोगं 
नयन्‌ प्रापयंस्वथापि बहुतरशुणस्य पूर्वोक्तमद्ायुणस्य दृशनादभ्युपेतो छोड्ेरङ्गो- 
कुतोऽइपदोषः पूर्वोक्त एव यस्य सः। “एको हि दोपो गुणसंनिपाते निमजज्ञतीन्वोः 
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किरणेस्विवाङ्क? ( कुमारसंभवे १३ ) इति न्यायादिति भावः) अत एव इती 
कृतार्थोऽयमह्वां गायकः प्रभुः सूयः हे वरद कासद ! तव सुप्रातं सुप्रभातं करोतु। 
'आशिबिढिङकोरौ' ( ३३३७३ ) इत्याशीरर्थे लोट्‌। शोभनं ्रतर्यस्येति सुप्रातः 
झोअनप्रातर्वाचुच्यते 'सुप्रातसुश्व“«” (५।४।१२०) इत्यादिना बह्नुव्रीद्दावच्प्रस्ययान्तो 
निपातितः। अन्न भावग्रधानो निर्देशः। तच सुप्रातं सुप्रभातत्व करो त्वित्यथः । 
सहामाछिकावृत्तमेतत्‌। “यदिह नयुगळं ततो वेदरेफेमंहामाळिका? इति छक्षणात्‌॥ 


इति श्रीमद पाध्यायकोळाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपालवध- 
काब्यव्याख्याने सवंकपाख्ये एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


—ADBs— 


समस्त संसारको प्रबुद्ध करानेवाला तथा अन्धकारके उदर" ( विस्तार ) को नष्ट करने” 
वाळा ( ऐसा करनेसे महायुणवान्‌ होकर भी), ङुसुदों तथा नक्षत्रोंकी शोभाको . नष्ठ 
करनैवाला और कामिनियों एवं कामियोंको विरद्दयुक्त करता हुआ (इन दो कार्योके 
करनेसे दोषयुक्त, अतएव ) अधिकतर गुर्णोके दिखलाई पड़नेसे थोड़े-से दोपयुक्त (अतएव) 
कृताथे यदृ दिनपति (सूर्य ) हे वर देनेवाले ( श्रीङ्कष्णजी ) ! आपका सुप्रभात करे। 
( मथवा-समस्त संसारको विशिष्ट बोधयुक्त करनेवाले तथा अन्ञानान्धकारको नष्ट करने: 
वाले, भूतलपर इषित होनेवाले तारकासुरके प्रभावको नष्ट करनेवाले ओर स्वयं बालम्रहम' 
चारी दोनेसे कामिर्योको वियुक्त करनेवाले सेनानी अर्थात्‌ कार्तिकेय, हे वरद (भकृष्णजी) £ 
आपका सुप्रभात करें । ) 


विमश-वछमदेवसम्मत पक्षाम्तरीय द्वितीय अर्थ द्वारा सेनानी कातिकेयके वणन 
करनेसे अग्रिम द्वादश स्ेमें आनेवाली भौकृष्ण भगवानूके सेना सहित पुनः यात्राको 
असङ्ग सूचित किया गया है जिसे सर्गान्तमें होना महाकाव्यका अन्यतम लक्षण माना. 
गया है ॥ ६७॥ 


इस प्रकार 'मणिप्रभा? रोकामें 'अमातवणेन? नामका एकादश सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११॥ | 


—2 A —— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वादकाः सगः 
एवं प्रभातं वणयिरचा भगवतः ग्रामातिकप्ररथानवणंनाय प्रक्रमते 

इथं रथाश्वेभनिषादिनां प्रगे. गणो नृपाणामथ तोरणाद्वहिः । 

प्रस्थानकालक्षमवेषकल्पनाकृतक्षणच्तेपसुदेक्षताच्युतम्‌.॥ १ ॥ 

इस्थसिति ॥ इत्थं भूते । पूर्वसरगो्तविध इत्यर्थः। प्रगे प्रातःकाळे । “सायं साये 
प्रगे प्रातः” इत्यव्ययेष्वमरः । अथ सूर्योद्यानन्तरं रथाश्वेसे निषीदन्तीति रथारवेः 
अनिषादिनास्‌ । रथेषु अश्वेषु इभेषु च स्थितानामित्य्थेः । चृपाणां गणः। तोरणा; ` 
द्धगचतो बाह्यद्वारादह्वहिः । “अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः (२।१।१२) इति पञ्जमीसमाः 
सदिधानाउज्ञापकारपञ्चमी । 'तोरणोऽख्नी बहिद्वारम्‌? इत्यमरः । प्रस्थानकाछे म्रया” 
णकाछे इस उचितो वेष आकए्पः। 'आकदपवेषौ नेपथ्यम्‌? इध्यमरः । तस्य कवप- 
नया सम्पादुनेन कृतः चणच्ञेपः कणविलग्बो येन तमच्युतं इरिंसुदेत । प्रतीचि- 
तवानिस्यर्थः । अछाच्युत दिळम्बभ्य विशेषणगस्या प्रती णहेतुस्वारपदार्थहेतु कं काब्य- 
लिङ्गमलङ्कारः । अस्मिन्सगे विषमपादयोजागतमिन्द्रवंशा उत्तम “स्यादिन्द्रवंश्चा 
ततजे रसंयुतेः? इति छक्तणात्‌ । समपादयोस्तु जागतमेव वंशरथं बृत्तम ।' 'जतौ तु 
वंशस्थसुदी रितं जरौ? इति छक्तणात्‌। तदेवस्ुभयमेलन!दुपञ्ञतिमेदोऽयस्‌ । अत 
एव ब्रिष्टबिन्द्ववज्ञोपेन्दवज्ञाटक्षणानन्तरस्‌ 'अनन्तरोदीरितकचमभाजी पादै 
यदीयाचुपजातयस्ताः' इर्युवरवो कम्‌ । “इत्थं किळान्यास्वपि सिश्रितासु चदुन्ति 
जातिष्विद्मेव नाम!” इति ॥ १॥ १ १ 

( पूर्वोक्त एकादश सगेमे वैतालिक मुखसे प्रभातवर्णन करानेके बाद माघकवि औदुष्णं 
भगवानूके प्रस्थानका बर्णन करनेके लिये इस द्वादश सगैंका आरम्भ करते हैं ) इस प्रकार 
(पूर्व एकादश सगेमें बर्णित ) प्रातःकाळमें इस (सूर्योदय ) के वाद रथो, घोड़ों तथा 
हाथियोंपर चढ़े हुए राजसमूह बाइरी द्वारपर प्रस्थानकालके योग्य वेष-भूषा ग्रदण करनेमें 


कुछ बिलम्ब किये हुए ओकष्ण भगवानको प्रतोक्षा करने लगे ॥ १॥ 

स्वक्षं सुपत्रं कनकोज्ज्वलद्युति जवेन नागाल्ितवन्तसुच्षकेः | 

आरुह्य ताद्ये नभसीब भूतले ययावनुद्धातसुखेन सोऽध्वना॥। २॥ 

स्वच्मिति ॥ स हरिः शोभनोञ्चञ्चक्र्घारणदारभेदो यस्य तं स्वम्‌ । स्यादक्षः 

अक्रधारणः' इति वैजयन्ती । अन्यन्न शोअनेन्द्रियम्‌ । “अथा मिर्द्रियस्‌? इस्यमरः॥ 
सुपत्रं शोभनं पत्रे वानं यस्य तस्‌ । स्वश्वसित्यथंः। अन्यन्न सुपचस्‌ । ‘पन्नं वाहन- 
पयोः? इस्यमरः । कनकोळवल्य़ति कनकरचनावन्तम्‌ । अन्यन्न कनकवपुऊवळ- 
द्यति कनकवर्णम्‌ । जवेन नागान्‌ गजान्‌, उरगांश्च जितचन्तस्‌। ततोऽधिकवेगमिः 
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*स्यर्थः । अन्यत्र नागान्तकमित्यर्थः । उद्यकेर्चतं ताचर्यः रथं गसुडं 'च । “तादयंः स्यादृः 


,ज्वकर्णाख्यवृक्ते रथतुरङ्गयोः। ताचये राजने ताचयों गड्डे गदडाग्रजे ॥' इति विश्वः। 


आरुह्म नभसीव भूतळेऽनुद्धातेनाग्रतिघातेन सुखः सुगमस्तेनाध्धना ययौ गरुड- 
सार्ह्य नसप्तीव रथसारुद्य भूतळे5प्यप्रतिद्दतं ययो गदडबद्देव तढथस्यापि सवंत्रा- 


` अतिहृतगतिस्वाद्त्यथः । नायं श्लेषः प्रकृताप्रछूत्वादेडपि ताचर्यमिति विशेष्यश्ले- 


Sore 


-वायोयादुन्यत्राप्रसङ्गाज्च रळेषसङ्कीणेयसुपमा ॥ २॥ 
वे औक्षण भगवान्‌ , सुन्दर घुरे ( पक्षा०--छुन्दर इन्द्रियाँ-या अन्गों ) वाले, सुन्दर 


वाइन (धोड़ों, पक्षा०--पद्लों) वाळे, सुवणेरचिद होनेसे चमकती हुई कान्तिवाले ( पक्षा०-- 


-सुवणेके समान उज्ज्वल ( देदीप्यमान ) ( कान्तिवाळे ), वेग अर्थाद्‌ शीघ्रगामी दोनेते 
डाथियोंको ( पक्षा०--वेगसे सर्पोंको ) जीते हुए और ऊंचे ऊँचे रथ ( पक्षा०--गरुढ़ ) पर 


“चढ्कर आकाशके समान पृथ्वी पर ऊंचो-नीची भूमिपर भी नहीं हिलने ( समतल होने ) 
से सुखद मांसे चले ॥ २॥ 


इस्तस्थिताखण्डितचक्रशालिनं दविजेन्द्रकान्तं श्रितवक्षसं श्रिया | 
सत्यानुरक्त नरकस्य जिष्णवो शुणेचेपाः शाङ्गिणमन्बयासिषुः ॥ ३॥ 
हस्तेति॥ अन्न नृदिंरोषणानि शाहिंण्यपि विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि। 
हस्तस्थितेरखण्डितेश्रक्रेखामिः शाछन्त इति तथोर्धाः, अन्यत्र चक्रं सुदर्शनं 
तच्छाछिनम्‌। द्विजेन्द्रकान्ता ब्राह्मणोत्तमप्रियाः, अन्यत्र दिजेन्द्श्न न्द्रः “तस्मात्‌ 
सोमराजानो आह्ाणाः' इति थुतेः अत पुव 'द्विजराजः शशघर इृत्यमरः । तद" 
-रकान्त सुन्दर श्रिया शोभया भ्रितददछो उया्ोरस्काः, अन्यन्न रसयाधिष्टितो* 
रस्कस्‌ । सत्ये सत्यवचने5नुरक्ताः, अन्यन्न सत्यायां सत्यभामायामशुरक्तस्‌ नर 
न चा नरकासुरस्य जेतारम्‌ । उळाजिर्थश्च’ (३।२।१३९) इति र्चुः। 
बिहा 20 र इति विश्वः। पवम्धूता चुपा एवम्सूतं शार्क्िणं गुणेविनयादि" 
र यािडुरचुजग्मुः, गुणः पूर्वोच्धेरन्वकाषुंश्च । यातेलुडि च्लेः सिच। 
१०९) इति ख यद सगागमः लिच इडागमश्च । 'सिजभ्यस्त-? ( ३४ 
पक्ृतिविषयः दाव्दश्लेपः ॥ ३॥ 


| हाथमें रेखारूपसे स्थित /चक्रचिहसे शोभते हुए, चन्द्रमाके समान सुन्दर, शोभायुक्त 
[oR सत्यभाषणमें अनुरागी और ( धामिक दोनेसे ) नरकको जौतनेवाले राजा 
'डोगोने हाथमें स्थित सुदशेन चक्रसे शोमनेवाळे, ब्राक्षणोंके प्रिय, हृदयस्थ लक्ष्मीवाले/ 
सत्यभामामें अनुरक्त और नरकासुरको जीतनेवाले श्रोकृष्ण मगवानूके पीछे विनयादि 
झर्णोसे अनुगमन ( पश्चा०-उक्त गुर्णोसे भनुकरण ) किया॥ ३॥ 
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x 
शक्लेः सतारेसुंकुलीक तेः स्थुलेः कुमुद्ठतीनां कुमुदाकरैरिव | 
व्युष्टं प्रयाणं च वियोगवेदनाविदूननारीकमभूतसमं तदा ॥ ४॥ 

शक्लेरिति ॥ शुक्लः शुञ्नेः सतारैः सरञ्जूङ्के! सकर्णिकेश सुङुली ते नसौ क- 
याय सङ्कोचितेः, अन्यन्न राज़िविकासित्वान्थुकुलतां नीतेः प्राः स्थुलेदीयेः पटमण्ड- 
पेरिति यावत्‌ । कुमुदाकरेः ङसुदहदेरिवोपळकषितम्‌ । अन्यत्र स्थुळेरिव कुमुदाकरे- 
रुपलत्षितं वियोगवेद्नया विरहव्यथा विदूनाः परितप्ताः । 'द्वादिम्य' ( ८ २४४ ) 
इति निष्ठानत्वस्‌ । ता नार्यो यरिंसस्तक्तयोक्तस्र। द्वयोरपि वियोगकाळत्वादिति 
सावः। “नदुतञ्च' ( ५७१५३ ) इति कप । कुसुदान्यासु सन्तीति कुमुद्वत्यः कुमुद- 
प्राया भूमयः । 'कुमुद्वान्कुसुदआये” इत्यमरः । केरविण्यो वा । 'कुसुद्धती केर विण्यास्‌ 
इति विश्वः । 'कुसुदनडवेतसेम्यो ड्मतुप्‌ ( ४२-८१ ) इति सतुपूप्रत्ययः। 'सादुप-- 
घायाः- ( 4२५९ ) इति मकारस्य वस्चश् । तासां ऊसुद्दतीनां सम्बन्धै व्युष्टं प्रभा- 
तस । व्युष्टं प्रभातं अत्यूपस? इत्यमिधानचिन्तासणिः | तन्न॒किल्धित्करत्वात्ततसरव- 
न्धित्वं प्रयाणे च सेनानामिति शेषः । तदः तस्मिन्‌ काले समसुक्तरीत्या अन्योन्य- 
सद्दशसमूत्‌ । य्युष्ट्रयाणयोद्वित्वेऽपि सस्ुदायविवचायामभूदिस्येकवचनम्‌ । व्युं- 
प्रयाणं च इयमपि सममभूदित्यर्थः। अन्न वण्यंत्वेन प्रकृतस्य प्रयाणस्य प्रकृतव्यु्ट-- 
साम्योक्तेरुपमा शलेषसङकीर्णा ॥ ४ ॥ 


उस समय शुञ्रवणे रस्सियों ( या चन्द्रको-कपडे के वने सिळे हुए पुष्पों अर्थात्‌ बेल- 
बूटों ) से युक्त ( मागेमें सरलतापूवंक गाडी आदि पर छादकर ले जानेके लिए ) समेटे गये” 
( अतएव शुञ्रवणे, कर्णिकाओंसे युक्त, ( प्रातःकाल होनेसे ) मुकुखित कुम्ुदाकरों ( कुमुद- 
वाले जलाशर्यो ) के समान पटमण्डपों ( शाभियाने कनातों एवं देण्टों ) से उपलक्षित, विरद 
पोडासे रमणियोंको पीडित करनेवाला वह प्रयाण ( श्रीकृष्ण मगवान्‌का गमन ) और उक्त- 


रूप पटमण्डपोंके समान उक्तरूप कुसुदाकरोंसे उपलक्षित तथा विरहपीडासे रमणियों ( कुमु- 
दिनियों) को पीडित करनेवाला वह प्रमातकारू एक समान (या-एक साय) इआ ॥ ४॥ 


अत्क्षिप्तगात्रः स्म विडम्बयन्नभः ससुत्पत्तिष्यन्तमगेन्द्रमुच्चकेः | 
आझुब्चितप्रोहनिरूपितळमं करेणुरारोहयते निषादिनम्‌ ॥ ५॥ 
उत्किप्तेति ॥ उत्लि्वगात्र उच्ञनितपूर्वंकायः अत पुव नभः खं प्रति ससुत्पतिष्य- 
न्तसुर्पतनोणक्तमगेन्द्रे सहाद्रि विउग्वयचज्ुकुर्वचित्युख्रेचा । अभूतोपमेति केचित्‌ ॥ 
उच्चकेरन्नतः करेणुरिसः । ‘करेणुरिभ्यां खी नेभे? इत्यमरः आकुश्चितो नसितः प्रोह्ी 
गजाढिप्रः । 'गजांध्िः प्रोह इति चिः । तन्न निरूपितक्रस इतपादन्या्सं निघाः 
दिनं यन्तारं आरोहयते स्म । स्वयमेद स्वास्मन्यारोपयतीस्यर्थः। रोहेगत्यर्थत्वात्‌ 


१. इतेस्थुङे? इति पाठान्त्रपक्षे ‘जुळे इति देशीयं पद दूष्यवाचकं वोध्यस्‌ । 
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“गतिबुद्धि=? ( १।४।५२ १ इत्यादिना अणि कर्तुर्निषादिनः कसरवस्‌ । अन्न कन्रेसि- 


प्राये, 'णिचश्च' (१।३।७३) इत्यात्मनेपदे सिद्धेऽपि प्रयोगवेचित्यस्याप्यकङ्कारस्वादुक- 
-्भिप्रायेऽपि 'णेरणौ यस्क्मं णौ चेत्घ कर्तानाध्यानेः ( १।३।६७ ) इत्यात्मनेपदं 
वदन्ति । अणि कर्मणः करेणोरेवात्र प्यन्ते कतुंत्वात्तस्येद 'चार्थात्कमंत्वादिति । ननु 
७ दि ¢ 

यत्सम्रहणमनन्यकर्मार्थमित्युक्तं तेन कमंमात्रनिषेधार्कथं निणादिनि कमण्यासमने- 
'पद॒म ! सत्यस्‌ । अन्येषां मतम्‌ । भाष्यक्रारस्य तु दृशयते स्टस्यान्‌ राजा? इत्युदाहरः 
णादणिकतृकमंब्यतिरिक्तकमण पुव निषेधो दिवक्षित इति केयर: । तदेतत्सम्यग्वि- 
वेचितमसस्माभिः किराताज्जुनीयरीकायां घण्टापथे 'स सन्ततं दशयते गतस्मयः 
( किराताजुनीये १।१० ) इत्यत्र । स्वभावोक्तिः ॥ ५ ॥ 

शरीरके पूवभाग ( आगेके हिस्से ) को ऊपर उठाया हुआ तथा भविष्य में आकाशी 
ओर उठते हुए पर्वेतराजका अनुकरण करता डुआ और ऊ चा ( विशालकाय ) हाथी अपने 


 दाथीके ) सङ्कुचित किये हुए पिछले पेरके निचले सन्धिस्थानपर पैरको रखे हुए मददावत. 


को चढ़ा रहा था ॥ ५ ॥ 


०३ ० अ 
स्बेर इतास्फालनलंलितान्पुरः स्फुरतचून्दर्शितलाघवक्रियाः । 
“बङ्काबलग्यकसवल्गपाणयस्तुरङ्गमानारुरुहुस्तुरङ्गिणः ॥ ६॥ 
स्वरमिति ॥ तुरङ्गिणोऽश्चा रोहाः पुरः पूर्व स्वैरं सन्द कृतं यदास्फाळन पाणितले 
जाङ्गसङ्कटनं तेन रछिताचुपाछितान्‌। र्यानितोद्वेगानित्यर्थः अत पुव स्फुरत्तवून्‌ 


कस्पितदेहासतुरङ्गमानश्चान्‌ दशित ळाघवं जञेप्रथं यासु ताः क्रिया उत्पतनकर्माणि ` 


येषां ते। वह्ढः पएपाणकोरिः । ‘वङ्कः पद्याग भागे स्यात? इति विश्वः। तत्रावळरनः 
सक्त एक कः सबश्गो सुषरज्जुपहितः पाणिः येषां ते तथोक्ताः सन्त आदइहुरा" 
रूढाः। स्वभावोक्तिः ॥ ६॥ 2 
न घुड़सवारछोग पळे घौरेतै ( घोड़ोंकी ) पोठको ठोककर शाम्त किये गये तथा स्फुरित 
रबाळे घोड़ोंपर चढ्नेमें शोम्रता दिखाते 
में रास ( घोड़ोंके छगामकी रस्सी ) पकड़े हुए चढ़ गये ॥ ६ ॥ 
अहाय यावन्न चकार भूयसे निषेदिवानासनबन्धमध्त्रने |. 
तीत्रोत्यितास्ताबदसक्घरहसौ विश्टङ्खल शवङ्कलकाः प्रतस्थिरे ॥ ७॥ 
` अह्ायेति॥ निषेद्वाजु पयुपविष्ट । निषादीति शेषः 4 "भाषायां सदवसश्रुवः 
हम हक्य । सूयते दवोयते अध्वने। सूयांसमध्वानं गन्तुः 
-सित्यथः । ‘क्रियाया पप दस्य=? ( २।३।१४ दाक 
विलिन (२३१४ ) इती चतुर्थो । अद्वाय झरिति। दर 
चकार तवत्तोब्रं तीच 
१. 'हाङनान्‌? इति पा०। २. 'तोइणो-? इसि पाठ | 
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सेदाः। 'करभाः स्युः शङ्कळका दारवेः पादबन्धने” इत्पमरः । विश्वङ्कलमनरंछं 
अतस्पिरे प्रस्थिताः । समवप्रविभ्यः स्थः’ ( १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । एपापि 
शव भावोक्तिः ॥ ७ ॥ * 

लम्बे मागेके लिए जब तक चढ़नेवालेने अपना आसन अच्छो तरइसे नहीं जमाया, 
समी तक शीघ्र उठे हुए एवं दुःसह वेगवाले अर्थात्‌ तोत्रयामी ऊँट वे-रोकटोकके ( अति- 
शीघ्र ) चल दिये ॥ ७॥ र 

गण्डोज्ज्चलामुञ्ञ्चलनाभिचक्रया विराजमानां नवयोद्रश्रिया | 
कश्चित्सुखं प्राप्तुमनाः सुसारथी रथीं युयोजाविघुरां वघूमिव ॥ ८॥ 

राण्डेति ॥ सुखमक्लछिए्ट यथा तथा प्राप्तुं गन्तु मनो यस्य स प्रापुमनाः, अन्यत्र 
सुखमानन्दं लब्धुकामः । “तु काममनसोरपि' इति मकारळोपः । शोभनः सारथि- 
अस्य स सुसारथिः, अन्यत्र सुसहायवान्‌ । कश्चित्कोऽपि रथी, कामी च। गण्डे- 
श्रिह्देक्ण्ज्वछास, अन्यन्न कपोछोज्ज्वछास्‌ । गण्डः कपोले चिह्ने च' इति विश्वः। 
उज्ज्वलो नाभिर्षिळमध्यं ययोरते चक्रे रथाङ्गे यस्यास्तयोऽऽब्रळनाभि चक्रया, अन्यः 
श्रोऽउवळं नाभिचक्ं नासिमण्डळं यस्यास्तया । “नाभिः प्राण्यङ्गके क्षेत्रे चक्राङ्गः 
चक्रवर्तिनो? इति चिश्वः। नवया प्रस्यम्रया उदुच्चता अराश्चक्रशलाकाः । 'अरः 
शीघ्रे च चक्राङ्गः इति विश्वः । तेषां श्रिया, अन्यन्न उद्रस्य सध्पस्य भरिया शोसया 
विराजमानां विगता धूरम्रं यस्याः सा विधुरा । "धूः त्री क्ळीवे यानमुखम्‌' 
हुस्यमरः। “ऋक्पूः-' ( ५४७४ ) इत्यादिना समासान्तः। सा न अवतीध्यविधुरा 
तास्‌ । सधुरामिव्यर्थः । अन्यत्राविधुरामविकछां रथी शकटीस । "बह्वादिभ्यश्च! 
(३।१।४५) इति विकरपेन ङीप्‌। वधूमिव युयोज योजयामास । अन्न शब्दुमात्रसाघ- 


ङ नङकपवसिलणादुनयणचत्याचच प्रकृताप्रकृतगोचरागो चरः झब्दा्ंः 
इलेषः ॥ 4 ॥ 
` जुखपूर्वक जानेका इच्छुक अच्छे ( चतुर ) सारथिवाला कोई रथसवार चिद्दोते सुन्दर, 


सुन्दर नाभि ( पदियेके बीचवाळा बिल्युक्त काष्ठ ) वाढी पहियेसे ओर नये अराओसे 
सुशोभित घुरावाले रथ ( छकड़े ) को; इस प्रकार जोड़ दिया जिस प्रकार सुख पानेके 
इच्छुक, उत्तम सहायकवाला, कोई कामी पुरुष कपोल-मण्डलसे जिस प्रकार सुख पानेके 
इच्छुक, उत्तम सद्दायकवाला, कोई कामी पुरुष कपोल-मण्डलसे मनोरम तथा सुन्दर 


नाभिचक्र एवं नवीन ( योवनोपछक्षित ) उदरको शोमाते झोमतो हुई अविकल अर्थात्‌ 
चतुर वघूको युक्त (साथ) करता है ॥ ८ ॥ ` 


उत्थातुमिच्छन्विधृतः पुरो बलान्निधीयमाने भरभाजि यन्त्रके | 

अर्धोज्कितोद्रारविकफरस्वरः स्वनाम निन्ये रवणः स्फुटाथताम्‌॥ ६ ॥ 
उत्थातुमिति ॥ रोतीति रवणः उद्टः । इ शब्दे इति घातोः “चळनशब्दार्थाद-. 
१. उत्थाय गच्छन्‌? इति पा०। २. गर्दोदध्रतोद्वाराविजजेरः! इति पा० । | 
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कर्मकादच' ( ३।२।१४८ ) इति युचप्रत्ययः । आरारोपणाय यन्त्ररूपेण निसिते 
अरभाजि भारयुक्ते यन्त्रके गोण्यादौ निधीयमाने सति बलादुत्थातुमिच्छुन्नुत्थाय 
गन्तुमिच्छुन्‌ अत. एव पुरो सुखभागे वितो ग्रद्दीतः एवं स्वेरचारव्याघाततः 
जधों ज्यतेनो द्वारेण स्वजग्धपिचुमदांदिपत्ररसनेन विजझझरो विषमः स्वरो यस्य 
स रवणः ठष्टः स्वनाम स्फुटार्थतां निन्ये। रौतीति रचण इति व्युस्पन्नं स्वनाम 
यथार्थमकरो दित्यर्थः ॥ ९ ॥ 

भारयुक्त गोणी आदिको ( पीठपर ) रखनेपर उठनेकी इच्छा करता हुआ ( अतएव 
नकेल खींचकर ) बछपूवेक पकड़ा ( उठनेसे रोका ) गया रवण ( बहुत शब्द करनेवाछा 
अर्थात्‌ ऊंट ), आधे चबाये गये बकायन ( नीम) आदिकी पत्तियोंके खानेसे विषम ( कणे- 


कड ) शब्दको करता हुआ अपने नामको स्पष्ट अथंवाला अर्थात सार्थक कर दिया॥ ९॥ 


नस्यागृहीतोऽपि धुबन्विपाणयोयुंगं ससूत्कारबिवर्तितत्रिकः | 
गोणीं जनेन स्म निधातुु'दूशृतामनुक्षणं नोक्षतरः प्रतीच्छति ॥ १०॥ 
नस्येति ॥ नस्या। नासिकाया नसादेशः । नासिकाभवा नस्या । दिगादित्वा- 
द्यत्‌। तस्यां नासिकाप्रोतरज्जौ शुहीतोऽपि दिघाणयोर्यगं धुवन्‌ विधुन्वन्‌ म्यक्ष्व्ये 
कस्पयन्‌। ससूस्कारेति । सूत्कार इति शब्दानुकरणम्‌ । असर्पजः खशब्दु निश्वासो 
चा ससूत्कार यथा तथा विवतित त्रिकं पृष्ठवंशाधरघ्तन्धियन । "पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌? 
इत्यमरः। उच्तरो महोक्तः पृष्ठ निधातुं जनेनाजुक्णम्ुदुछतां गोणीं न प्रतीच्छति 
स्म न स्वीङतवान्‌। निघातुमवसर न दुत्तवा नित्यर्थः ॥ १० ॥ 
नाथ (नाकमें छिद्रकर पहनायी गयो रस्सी) को पकड्नेपर भी दोनों सीयोंको दिलाता 
हुआ तथा सूत्कारपूवेक ( क्रोधसे 'सू-सू? करनेके साथ-साथ ) नितम्बकी इधर-उधर घुमाता 


हुआ वेल, पौठपर रखनेके लिए छोगोंसे बार-बार उठायो गयी कन्धेळीको नहीं रखते 


देता है ॥ १०॥ 
नानाविधाविष्कृतसामजस्वरः सहस्नबत्मी चपलैदुरध्ययः | 
गान्धवभूयिष्ठतया समानतां स सामवेदस्य दधौ बलोद्धिः ॥ ११॥ 
नानेति ॥ सामजा गज़ाः। 'सासजी गजसाओस्थो' इति शाश्वतः। नानाविधः 
साचिष्ङृताः सामजानां स्वरा ध्वनयो बृंहितानि यस्मिन्‌ स सहर्तवर्त्मा बहुमिर्मा" 
गर्यच्छुन्‌। गन्धर्वा एव गान्धचा अश्वाः । 'वाजियाहाधंगन्धर्य-! इत्वरः । तैसूयि" 
छतया चपछरस्थिरः दुरध्ययो दुष्प्राप । 'इण गतौ? इत्यस्मास्कच्छार्थ ख ! 
ईडशः स वछोद्धिः सेनासमुद्रः ससवेदुस्य समानतां दधौ । तत्समोऽभूदित्यथी। 


सामवेदो$पि वहुघाविकृतवृद्दद्रथन्तरादिसामोत्यितस्वरः सहस्तशाखस्वात्सदेलः | 


१. 'मुद्धता--! इति ठ बुक का कक री ना : 
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चर्मा। गान्धवंगानबहुस्वाच्चपळमतिभिरभ्येतुसश्क्य इत्यथः। 'इड अध्ययने? 
इत्यस्माद्धातोः खलु दुरध्यय इत्येचं रूपस्‌ ॥ ११ ॥ 

हाथियोंकी नानाविघ ध्वनियोंको प्रकट करनेवाला, सहस्रों मागोसे चलता हुआ, घोड़ों 
की बहुलतासे चन्नल लोर्गोके द्वारा कठिनाईसे जाने योग्य वह से ना-समुद्र; अनेकविध दृइ- 
द्रयन्तर आदि स्वरोंको प्रकट करनेवाले, सइख्रों शाखार्भोवाले, गान्थवे-गानकी बहुळतासे 
अस्थिर बुद्धिवाले व्यक्तियोंके द्वारा कठिनाईसे पढ्ने योग्य सामवेदके समान हो गया ॥१२॥ 
प्रत्यन्यनागं चलितस्त्वरावता निरस्य कुण्ठं दृघतान्यमङ्कुशम्‌ । 
मूघोनमूष्बीयत दन्तमण्डलं घुवन्नरोधि द्विरदो निषादिना ॥ १२॥ 

्रस्यन्येति ॥ अन्यनागं प्रति चलित ऊः्वायत द्न्तमण्डळ मूर्धानं घुवन्‌ कम्पयन्‌ 
द्विरदः कुण्ठमतीचणमङ्कुशं निरस्य अन्यमङुण्ठमङ्कशं दधता स्वराचता निषादिना 
अरोधि रुद्धः ॥ १२॥ 

दूसरे हाथीके प्रति ( उससे लड्कर मारनेके लिए ) चले ( भागे बढ़े ) हुए तथा ऊपर . 
उठे हुए एवं बड़े-बड़े दन्तमण्डलसे युक्त मस्तकको हिळाते हुए हाथीको; शौम्रतायुक्त तथा 
मोथर ( कुण्ठित) अङ्कुशको फॅककर दूसरे (तीएण) अङ्कको छिये हुए महावतने रोक दिया। _ 

सम्मूच्छेदुच्छु्डलशट्डनिःस्वनः स्वनः प्रयाते पटहस्य शाङ्गिणि | 
सत्त्वानि निन्ये नितरां महान्त्यपि व्यथां द्वयेषामपि मेदिनीश्वताम्‌ ॥ 

सम्मूच्छुंदिति ॥ 'सूच्छो मोहससुच्छाययोः” इति घातुः। सम्सूच्छुन्युच्छायं 
गच्छन्‌ प्रचुरीअवन्चुच्छुङ्खकोञनगंछ। सवंब्यापी शङ्चस्य निःस्वनो यस्मिन्‌ सः शङ्गिणि 
प्रयाते यातुसुपक्रान्ते परहस्य श्वनः द्वयेषासुभयेषामपि मेद्नीखुतां राज्ञां एवं 
तानां च महान्स्यपि सरवानि बलानि, भूतानि च नितरां व्यथां निन्ये। कृष्णस्य 
पटहश्रवणाद्राज्ञां बळान्यभिभवशङ्कया व्यथितान्यासन्‌। तथा गिरिस्थिताः सिंहा- 
दयो जन्तवश्च किमिदमिति ससाध्चसा आसन्निस्यर्थः । “व्यवसाये स्वभावे च पिशा- 
चादौ गुणे बछे । द्वव्यात्ममावयोश्रेव सर्वं प्राणेषु जम्दुषु ॥ इति शाश्वत; ॥ १४ ॥ 

सर्वत्र व्याप्त होते हुए निर्वाध शङ्को ध्वनिवाला श्रीकृष्ण भगवानूके चळनेपर ( बजाये 


गये ( नगाड़ेका शब्द दोनों प्रकारके भूझतों अर्थात शघुभूत राजाओं तथा पवंतोंके अत्यन्त 
अधिक सेनाओं ( पक्षा०--पर्वेतनिवासी जीवां) को ( राजपक्षमें--श्तने बल्झालो ये 
ओकृष्ण इम लोगोंको पराजित कर देंगे, षवंतपक्षमे-कोई अभूतपूर्वं जनोपद्रव भानेवाळा . 
प्रतीत होता दै इस आशङ्कासे दोनोंको ) व्यथित कर दिया ॥ १३ ॥ 


कालीयकक्षोदबिलेपनश्रियं दिशद्दिशासुल्लसदंशुमहयति । 

खातं खुरेमुद्रमुज्ञा विपप्रथे गिरेरधः काञ्चनभूमिजं.रजः॥ १४॥ 

कालीयेति ॥ कालीयं कुछुमम््‌ । 'कारमीरजन्म घुसणं कालीयं कुछुम विदुः 
इति शाश्वतः। काळीयकच्ोदेः इङ्कमचूणेः कृताशुलेपनभ्रियं दिशां विशइवृत्‌। 

२६ शि० 
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५ त्यस्तत्समा द्यतियंस्य तत्‌ सुद्धभुजासश्वानां खुरः खातं विदा 

nn गिरेरधो गुरुत्वाद्विरेरधस्तादेव विपप्रथे विस्तीर्णमभवत्‌॥ 
कुछुमचुणकृत अज्ञरागको अ दिक लिए ड 82 किक 

नू ए सूर्यके समान कान्तिवाली अथात्‌ अरुणवणे अ 
इमू इ सच पक ( भारी होनेसे ऊपर न उड़कर ) पहाडके 
फेल गयी ॥ १४ ॥ ८ | 

ड मत जाना रथमण्डलस्वनैर्निजुहवे ताइशमेव बृंहितम्‌ | 

तारेबेभूवे परभागलाभतः परिस्फुटेस्तेषु तुरङ्गदेषितः ॥ १५॥ 
सन्द्रेरिति । मन्द्रेगम्भीरे:। 'मन्वस्तु गस्सीरे! इस्यमरः । रथमण्डळस्वनेः ताइशं 
तब्रूपमेव गजानां बृंहितं निजुह वे तिरस्कृतस्‌ ॥ गजध्वनिरेकरूपत्वेन रथशब्दान्न 
पुर्थगभावोत्यथः । तारेरुच्चेस्तर मन््रस्वरविछक्षणेस्तुरङ्गहेषितेः परभागलाभतस्तेषु 
ताइशध्वनियुणमेदळामात्ेषु गजादिस्वनेषु परिस्फुटेबंभूवे । तुरङ्गदेषाः सुव्यक्ता पु | 
शश्रविर इत्यर्थः । 'बुंद्दित करिणां शब्दो हेषा देषा च वाजिनास्‌?। बभूवे इति भावे | 
छिर। निजुहंच इति कमणि लिट ॥ १५॥ “क | 
_रथ-समूहकी गम्भीर ध्वनियोंके साथ वैसा ही गम्मौर द्वाथियोंका दंद्दित ( गरजना, 
एकरूप होनेके कारण) छिप गया अर्थाद्‌ अलग सुनायी नहीं पड़ा, किन्तु उच्च धोढ़ोंका 
हिनहिनाना तोक्ष्ण होनेके कारण उन ( रथ-गजादिकी ध्वनियों ) में स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ 
र्‌थध्वनिके समान गम्भौरता ऐनेसे हाथियोंका गरजना तो अळग स्पष्ट सुनायी नहीं! 
पढ़ता था, किन्तु उच्च स्वर होनेसे घोड़ोंका हिनहिनाना स्पष्ट सुनायी पढ़ता था॥ १५ 


| 

अन्वेतुकामोऽमताङुराप्रहस्तिरोगतं साळुशसुदृदव्शिरः | : | 

स्थूलोश्ययेनागमदन्तिकारातां गजोऽग्रयाताम्रकरः करेणुकाम्‌ || {६॥ | 
| 
। 
| 


3 
\ 
4 
| 


. सन्वेस्विति॥ अन्तिकागतां करेणुका करिणीमन्वेतुकामोऽनुयन्तुक्कामः अङ्के 
गुह्वतीस्यङ्कशग्रो निषादी सोऽवमतो येन सः निषादिना साछुझ तिरोगतम्‌। 
अङ्कुञ्ञाक्षणेन तियंग्मूतं शिरो मस्तकसुद्दहन्‌ गज! अग्रयाताग्रकरः करिणीग्रहणा। | 
प्रसारितकराग्रो भूस्वा स्थूछोच्चयेन गतिविशेषेणागमञ्जगास । 'गजमध्यगत' , 
स्थूळोच्चयः साकण्यपुश्षयोः' इति रत्नप्रकाशः ॥ १६ ॥ द हू 

इथिनीके पीछे जाना चाहता हुआ, (भतएव) अङ्कुश लिये हुए महावतकों अपमा । 
किया हुआ अर्थाद महावतके रोकनेपर नहीं रुका हुआ और अङ्कुशसहित ( महावतके | 
द्वारा ) तिरछा किये गये शिरको धारण करता हुआ, (इथिनोको पकड़नेके छिप) सू 
आगे फछाया हुआ हाथी स्थूछोच्चय संशकं मध्यम गतिसे चळ पढ़ा॥ १६ ॥ 
यान्तोऽस्पृशन्तश्चरणेरिबावरि जबात्प्रकीणेरमित्त: प्रकीणकेः | | 
अद्यापि सेनातुरगाः सविस्मयेरळूनपक्षा इब सेनिरे जनेः॥ (४ 


OIE RT 
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यान्त इति ॥ जवाद्वेगाचरणेरवनिमस्पृशन्त इव यान्तः सेनातुरगा अभितः प्रकीणे- 
संभयतः मतेः प्रकीर्णकेश्चामरेः । “चामरं तु प्रकीणंकम्‌” इत्यमरः । कण्ठभूषणचास- 
रेदेतुभिरद्यापि अलूनपक्षा इवेति रूविस्मभेजनेमेंनिरे । पूर्व तुरणाणामपि पक्षा 
आसन्‌ पश्चास्केनचित्कारणेन देवेःप चच्छेदः कारित इति प्रसिद्धिः ॥ १७ ॥ 
वेगके कारण मानो पृथ्वीको पैरोसे विना स्पशं 
(उनको तीव्रगतिसे ) आश्चर्यित छोगोंने दोनों भोसे म पामर क री 
ओ बिना काटे गये पद्ठोंवाला समझा ॥ १७॥ 
ऋउग्रीदेधानेरवतत्य कन्धराश्चलावचूडाः कलघर्घरारवैः | 
७ च्छ २ च्छिदे 
भूमिमेहत्यप्यविलस्बितक्रमं कमेलकेस्तत्क्षणमेव चिच्छिदे ॥ १८॥ 
ऋउवीरिति ॥ ऋज्वीरवक्राः चछावचूडाः चलितकण्ठभूषणाः । (शिर/शिखाभूष- 
णेषु चूडा! इति यादवः । चछितशिरस इति वा। कन्धराः शिरोधरा अवतत्य वितत्य 
दृधानेः कळघर्घरारवेः ‘घर्घरा छुद्घण्टा स्यात? इति शाश्वतः। अथवा घर्घरारव इति 
झव्दानुकरणम्‌ । क्रमेछकेरुटरः अविळर्वितक्रमस, कमः पदक्षेपः | ब्रुतपादचेप यथा 
तथा महत्यपि भूमिस्तर्छणसेघ चिच्छिदेऽतिक्रान्ता । स्वभावोक्तिः ॥ १८॥ 
सोधी तथा चञ्चल कण्ठभूषर्णोवाली ( या-हिलते हुए मस्तकवाली ) गदंनकों लम्बी कर 
घारणकी गयी छोटे-छोटे धुंधुरुओंवाल ( या-किये गये 'घघधंर” शब्द ( घ्वनि-विशेष ) 
९ वाले ) ऊँट जल्दी-जल्दो पेर रखते इए लम्बे मागको भी तत्काल अर्थांत अतिशीघ्र हौ 
पार कर गये ॥ १८॥ 
तूणं प्रणेत्रा कृतनादमुश्चकः प्रणोदितं वेसरयुग्येमध्वनि । 
आत्मीयनेमिक्षतसान्द्रमेदिनीर जश्चयाक्रान्तिभयादिवाद्रवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तूर्णमिति ॥ प्रणेन्ना सारथिना प्रणोदितं गमनाय प्रेरित॒म। अत एवं उच्चके- 
रुच्चेस्तरां कृतनादूं यथा तथा वेसरयुग्यम्‌ । शङ्कराश्चो वेसरः। वेसराम्यां युग्यं 
- हकटमात्मीयनेभि: स्वचक्रधारा तया क्षतस्य सान्द्रस्य मेदिनीरजसश्रयेन समूहेन 
यदाक्रमणं तद्धयादिव तूणंमध्वन्यद्र्वत्‌ । आत्मीयनेमिसमुद्भूतघूछिजालेनास्पृष्ट 
-सत्‌ बरुतमगमदिर्यर्थः ॥ १९ ॥ 
कोचवान्‌ (रथ दाँकनेवाले सारथि) से प्रेरित अर्थात्‌ हाँके गये (अतएव) उच्च स्वर करते 
'डुए खच्चरोंसे खींचा जाता हुआ छकडा मानो अपने नेमि (पहिये पुटठे) से क्षत होकर बढी 
हुईं भूमिको धूळिके आक्रमण करनेके अयसे (मेरे पहियेसे करी हुईं भूमिसे उत्पन्न होकर 
'बढ़ो हुई धूळ उड़कर मेरे ऊपर न पढ़ जाय? इस अयसे) शोभ चलने लगा ॥ १९ ॥ 
व्यावृत्तवक्‍्त्रेरखिलेश्वमूचरेत्रेजद्धिरिव क्षणसीक्षिताननाः । 
वल्गद्वरीय:स्तनकस्प्रकच्ुक॑ ययुस्तुरज्गाधिरुहोऽवरोधिकाः ॥ २०॥ 
१.-चुडाकलूपध रा-'इति, “-चूडास्ततघबरा-' शति च पा० । २. '-युक्त-' इति पा०। 
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५८७ ॥ व्यावत्तक्त्रैविंवृत्तमुखेः बजद्विरेवाखिछेः चमू चरेः ्षणमीक्षिताननाः 
प हसति छिप । तुरङ्गाधिरूढा अवरोधिका अवरोधखियो 
घढ्गञ्चिश्रलद्धिः गरीयोभिगंरुतरेः स्तनः करभः कम्पनशीछः कञ्चुकः कूर्पासो यस्मिन्‌ | 
कर्मणि तद्यथा तथा ययुः | 'नसिकस्पि-' ( २२,१६७) इत्यादिना रः प्रत्ययः ॥२०। | 
चकते हुए ही ( पीछेकी ओर ).सुखको घुभाये हुए सभी सेनिकोसे कराना गये | 
मुखवाळी घोड़ोंपर चढी हुई अन्तःपुरकी रानियां ( या-सामान्य खियाँ ) बड़े-बड़े सतनोके | 
दिरूनेसे चोलीको कँपाती हुई जा रही थीं ॥ २० ॥ ३ | 
पादैः पुरः कूबरिणां विदारिताः प्रकाममाक्रान्ततलास्ततो गजः | | 
भग्नोन्नतानन्तरपूरितान्तरा बञ्नुभुंबः इृष्टसमीकृता इच ॥२६॥ | 
पादेरिति ॥ कूबरिणां रथानाम्‌ । 'कूवरस्तु युगन्धरः, इत्यमरः । स पपाम , 
स्तीति ते रथास्तेषां पादैः चक्रेः एरः पूव विदारिताः ततो गजः प्रकामसाक्रान्ततछाः | 
भग्नेरुक्तप्रकारेण पूर्व अग्नत्वादुतेरनन्तरैरुभयमागेः प्रितान्तराः समीङृतनिम्नः | 
प्रदेशाः । यद्वा पूर्व रथचक्रविदारितसवाद्भग्नोच्ता अनन्तरं गजपतिपरिक्रमणेन | 
पूरितानतप्रदेशाः सुवः कृष्समीकृताः पूर्व लेः कृष्टा अनन्तरं बीजवपनाथ समी- | 
कृता इव बसुः शुशुभिरे ॥ २३ ॥ । 
. पहले रोके पहियोसे विदोणे कौ गयी और बादमें दायियोके पेरसे सम्यक्‌ प्रकार | 
«आक्रान्त होकर समतलकी गयो (अतएव) टूटे हुऐ उन्नत स्थानांवाळो एवं भरे हुए नो | 
(गतांदिमय) स्थार्नोबाडो भूमि जोतकर (हंगेले--पटेलेसे) वरावरकी गयौ-सौ शोमने लगो॥ | 
ढुदेन्तमुत्क्रत्य निरस्तसादिन सहासहाकारमलोकयज्जनः | 
पर्योणतः स्रस्तमुरोबिलम्बिनस्तुरज्ञमं प्रहुतमेकया दिशा॥ २२॥ 
दुदान्तमिति ॥ उरो विकम्बिनः पर्याणतः पश्ययनतः खस्तमत पवोर्ष्ळुत्य ^ 
'रस्तसादिना स्वपृष्ठात्पातितावरोहमेकया दिशा ्रद्नुत पळायितं दुर्दान्त दुवि 
तुरङ्गमं हासकृत्तेन हाकारेण सह यथा तथा जनोऽवळोकयद॒ दो कितवान्‌ ॥ २२॥ 
(होला होनेके कारण ऊपरसे नौचेकी ओर सरककर) पेरमें लटके हुए जौन (खोगीर) | 
से उछलकर सवारको गिराये हुए और एक ओर भागते हुए दुष्ट घोडेको लोगोने हँसते ५. | 
'हा-्हाःकार करते हुए देखा अर्थात वैसे घोडेको देखकर कुछ लोग हसने लगे और ४ 
सभ्य छोग किसौको चोट छगनेके मयसे 'हा-हारकार करने छगे ॥ २२ ॥ ऱ्य 
भूश्द्विरप्यस्खलिताः खळूज्ञतेरपहुवाना सरितः प्रथूरपि। ` | शू 
__अन्वयेसंजञेव परं त्रिमागेगा ययावसंख्यैः पथिमिश्चमूरसौ ॥ २>_, 
२. '-तानता'""कृष्टमती-! इति पा० । २. “मुत्प्लत्य-' इति पा०। ३. ¬ १ 
इति पा०। +, “ता खदज्ञतै-? इत्ति पा० । ह 
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भूसठज्निरिति ॥ उन्नतरपि भूसठज्षिः भूघरेसूपैश्वारक्बकिता अप्रतिहताः प्रथूम- 
इतीरपि सरितो यसुनाप्रस्हतीन दीरपह वाना स्वमहीम्नाच्छादयन्ती ब्रिभिसागगं- 
च्छुतीति न्रिमागँगा गङ्गा परमत्यन्तमन्वर्था अचुगतार्था सज्ञा 'ब्रिमांगंगाः इति 
नामधेय यस्याः सेव खलु त्रिभिरेव मागैयंयौ न चतुर्थेनेत्यर्थः। असौ चमूस्त्व- 
संख्येः पथिमिर्ययौ । अतो गङ्गाया अष्यधिका चमूरिति भावः। भत पुव व्यतिरे- 
काळङट्टारः। 'भेदप्राधान्यसाधम्यंसुपमानोपमेययोः । अधिकादपत्वकथना द्वथति रेकः 
स उच्यते ॥? इति तल्लक्षणात्‌ ॥ २३॥ 
ऊंचे-ॐचे पव॑तोंसे भी नहीं रुकी हुई और ( यमुना भादि) बड़ी-बड़ी नदिर्योको मौ 
आच्छादित ( अपनी विशाळता से आत्मसात ) करती हुई गङ्गा नदी तीन मारगोसे चळनेके 
कारण अन्वर्थ नामवाली हुई अयात "त्रिमार्गगा? कहलग्यौ; किन्तु बड़े-बड़े राजाओंसे भी 
नहीं पराजित हुई एवं बड़ी-बड़ी नदियोंको आच्छादित करती हुईं यह सेना असक्थ 
मार्गोते चलने लगी ( अतएव गङ्गासे मो य सेना बड़ी थी )॥ २३॥ 
त्रस्तौ समासन्नकरेणुसूत्क्ृतान्नियन्तरि व्याकुलमुक्तरज्जुके | 
क्षिप्तावरोधाङ्गनमुत्पथेन गां विलङ्घय लध्त्रीं करभौ बभञ्जतुः ॥ २४ ॥ 
त्रस्ताविति ॥ समासन्नस्य प्रत्यासञ्चस्य करेणोरिभस्य सूत्कृतात्सूत्कारात्वस्तौ 
करभौ वेसरौ । 'करभो वेसरेउप्युट्ट” इति सञ्जनः। नियन्तरि सारथौ ब्याकुछ 
व्यभ्रं यथा तथा सुक्तरज्जुके त्यक्तम्रग्रदे सति क्ति्ताः पतिता अवरोधाङ्गना यस्मिन्‌ 
कर्मणि तद्यथा तथा उरपथेनापथेन । 'ऋक्‍पूः-! (५७४७७) इत्यादिना समासान्तः। 
याँ भूमि विछद्धथ दूरमतीश्य :रध्वीं रथविशेषम्‌ । कध्वी लाघबयुक्तायां प्रभेदे 
स्यन्दनस्य च' इति हैमः। बमझतुर्भग्नवन्तो । सन्न त्रासस्य विशेषणगत्या अञ्जन- 
इेतुस्वासपदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गं स्वभाचोक्त्या सङ्कीयंते ॥ २४॥ 
पासमें आये हुए हाथीके सूत्कार ( 'सू-सू' करने) से डरे हुए ( छकड़ेमें जुते लए ) 
दो खच्चरोने सारथिके घबड़ाकर रास ( बागडोर ) को छोड़ देनेपर ( उसपर चढ़ी हुई ) 
अन्तःपुरकी जीको गिराकर बेरास्ते ( ऊँची-नीचो ) भूमिको पारकर छकड़ी ( छोटोगाड़ी ) 
को तोड़ दिया ॥ २४॥ 
स्स्ताङ्गसन्धौ बिगताशपाटवे रुजा निकामं विकलीकृते रथे । 
आप्तेन तदणा भिषजेब तरक्षणं प्रचक्रमे लङ्घनपूर्वकः क्रमः ॥ २५॥ 
स्रस्तेति ॥ जस्ता विश्लिष्टा अङ्गयो रथाङ्गयोरङ्गानां करचरणादीनां च सन्धयः 
संन्धिमागा यस्य तस्मिन्‌ चिगतमइस्य चक्रघारकाएस्याद्चाणामिन्ट्रियाणां च पाटचं 
समर्यं यस्य तस्मिन्‌ रथे स्यन्दने, शरीरे च। 'रथः स्यास्स्यन्दुने काये’ इति विश्वः । 
राजा सङ्गे न, रोगेण च निकामं विकळीकृते सति आसेन हितेन तचणा वर्धकिना, 
१. "लध्वी? इति पा० । 


शै 
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आप्तेन हितेन भिषजा वेद्चेनेव। 'तच्ञा तु वघकिस्त्वष्टा' इत्यमरः। तस्चणं तस्मिन्नेद 
चणे । झत्यन्तसंयोगे द्वितीया । छङ्कनं पादेनाक्रमणस्‌, उपवासश्च। 'छङ्कनं तूपत्रासे 
स्वाद्गमने प्छवने5पि-च? इति विश्वः । तरपूवंकः क्रमो विधिः प्रचक्रमे प्रकान्तः। 
ग्रायेण उवरादिचिकिस्साया छङघनपूर्वकरवादिति भावः । श्लेषालङ्कारः ॥ २५॥ 
ढोळी पढ़ी हुई पढियो की सन्धिवाले नष्ट हुई, धुरेकी शक्तिवाळे रथके टूरनेसे निकम्मे 
होनेपर चतुर बढ्ईने पादाक्रमणपूवंक कार्य ( रथको सुधारनेका कार्य ) उस प्रकार आरम्भ 
कर दिया; जिस प्रकार शिथिलित ( हाथ पैर आदि ) अङ्गोके जोड़ नेवाळे नष्ट हुई, नेत्रादि 
इन्द्रियों के सामथ्यंवाले ( अतएव ) रोगसे अत्यन्त विकल होनेपर चतुर (चिकित्सा करनेमे 
निपुण ) वैद्य उपवासपूवेक चिकित्साकायंको आरम्भ कर देता दै ॥ २५॥ 
ूज्गसंक्षोमविदारितोष्ट्रिकागलन्मधुप्लाबितदूरबत्मे्नि। ५ 
स्थाणौ निषङ्गिण्यनसि क्षणं पुरः शुशोच लाभाय कृतक्रयो बणिक्‌॥ 
घू्मज्ञे ति ॥ स्थाणौ कोळे । “स्थाणुः कीले स्थिरे हरे? इति विश्वः। निषङ्गिणि 
सक्ते अनसि शकटे । 'क्छीबेञ्नः शकरोऽस्री स्यात? इत्यमरः । घुरोऽ्ञस्य सङ्गेन यः 
संचोभो दिपयांसस्तेन विदारिता भिन्ना या उष्ट्रिका खुण्मयं मद्यमाण्डम्‌ । ‘उष्ट्रिका 
सुत्तिकाभाण्डभेदे करभयोविति’ इति विश्वः । ततो गळता वता सधुना मदेन 
प्लावितं सिक्तं दूरवस्मं दीर्घाध्वा येन तस्मिन्‌ । तथा सति पुरः पूर्वछाभाय इतः 
क्रयः क्रयणं येन स वणिक्‌ चणं शुशोच । अन्न मधुख्ावधनत्ययोविरेषणगस्या शोक- 
हेतुस्वार्काष्यलिगभेद्‌ः ॥ २६ ॥। 
टूँउमें याडीके फेस जानेपर घुरेके टूरनेसे हिळनेके कारण फूटे हुए सध रखे हुए 
मिट्टी के वर्तनसे बहते हुए मदरसे सुदूर तक मार्गके भींग जानेपर लाभके .छिए ( मदको ) 
खरीदनेवाला व्यापारी शोक करने रगा ( कि मधपात्रके फूरने से लाम होना तो दूर री 
मेरा मूल धन मी नष्ट हो गया )॥ २६ ॥ 


मेरीभिराक्रृष्रमहागुहामुखो ध्वजांशुकेस्तर्जितकन्दलीबनः | | 


उत्तन्गमातज्ञजितालघूपलो बलेः स पश्चात्क्रियते स्म भृधरः ॥ २७॥ 
सेरीमिरिति॥ मेरीसिराक्नुष्टान निन्दितानि महान्ति गुद्दासुखानि येन सः! 


भेरीश्चङ्डारिितनितान्तबात्यासुखरमहागुहा द्वार इत्यर्थः। ध्बजांशुकेस्तर्नितानि | 


भत्सितानि कन्दळीदळानि गुढ्म पन्नाणि येन सः । उच्तज्जेमांतज्लेजिता अल्घूपछाः , 
स्थूऊपापाणा येन स भूधरो रंचतकाद्रि' बछे सेन्यः पश्चास्क्ियते स्म पश्चास्ृतः। | 
स्वयं दूरगमनेन पृष्ठटः कृत इत्यर्थः । उक्तविशेषणमहिस्ना अधरीङ्कत इति च प्रती" | 
ST ons ns ness giao El 


१. 'विषज्षि-' इति पा० । २. 'राकश्युहामुखो 
३ मुइुध्वे- इति पा०। 
३. भनेन पर्यायेण मूळे 'कन्दळीदरूः इति पाठो ब्याख्यातुरभिमतः तीयते । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽगङ्लोदश समः Chennai and eGangotri 9५५ 


यते । “छट स्मे? ( ३२१३८ ) इति भूवार्थ छट्‌ । आक्रुटेति क्रोशतेः कर्मणि क्तः । 
त्रश्च दित्वाश्वस्वे ्टस्वस्‌। अन्न पश्चास्करणस्याक्रुष्टादिपदाथहेतुकत्वास्कान्यछिङ्गस्‌ । 
तच्चोक्तं प्रतीयमानासेदाध्यवसायादिति र्ळेषसूळातिशयोक्तिसङ्कीर्णस्र । तेन बळानां 
सूधरोपम्यं गम्यत इत्यर्थाळङ्कारेणालङ्कारभ्दनिः ॥ २७॥ 
भेरियों ( को झङ्कारों ) से पराजित किए गये, ( वायु-समूहसे पूर्ण होकर ध्वनि करते 
हुए ) युद्दाम्रों ( युफाओंके बिर्ला ) वाले, ध्वजाओंके कपड़ोंसे तजिंत किए गए केळेके 
वर्नोबाले और ऊंचे हाथियोसे पराजित बड़े-बड़े चड्टानोबाळे उस ( रेवतक ) पबंतको 
सेनाओंने आगे बढ़कर पीछे ( पक्षा०--हौन, पराजित ) कर दिया॥ २७॥ 
वन्येभदानानिलगन्धडु्राः क्षणं तरुच्छेद्बिनोद्तिक्रधः | 
व्यालद्ठिषा यन्तृभिरुन्मतिष्णवः कथंचिदारादपथेन निन्यिरे। २८ ॥ 
वन्येभेति ॥ चन्येमदानानिळगन्येन वनगज्ञमद्माइतयन्धाघ्राणेन दुधेराः 
कोधान्धा दुग्रंहाः अत एव चणं तरुच्छेदेन विनोदितक्रुषः प्रतिगजासाक्षिभ्ये बच्चाणां 
अक्षेनापनीतक्रोधाः उन्मद्ष्णवोडत्यन्तमद्ीकाः । “अलकृन-” (३।२।१३६) इत्या- 
दिना इष्णुच्‌। व्यालद्विपा दुष्टगजा यन्तृभिराधोरणेः कथंचिद्दूरादपथे नामागंण । 
“पथो विभाषा? ( ५४४७२ ) इति निषेधविकदपात्‌ ऋक्पूः ( ५।४।७४ ) इत्या- 
दिना समासान्तः । "अपथं नपुंसकम्‌'(२।४।३०) इति नपुंसकत्वस्‌ । निन्यिरे नीता 
अन्नापि द्विपविशेषणानां तदुपमे यहेतुकस्वास्काष्य खिङ्ग सत्स्वभावोक्त्या सङ्कीयंते ॥ ` 
जङ्गछी हाथियोंके मदजळकी गन्षसे युक्त वायुको सू बनेसे दुधर ( कठिनाईसे वशे, 
किए जानेवाके) और (उन प्रतिपक्षी जङ्गलो दाथियोंके नहीं भिळनेसे ) पेड़ोंको 
तोड़नेसे कुछ समय तक क्रोधको शान्त किए हुए उन्मत्त दुष्ट हाथियोंकों महावत लोग किसी 
प्रकार दूरसे मागं छोड़कर ळे गये ॥ २८॥ रं । 
'तेवेजयन्तीवनराजिराजिभिगिरिप्रतिच्छन्दमहामतङ्गज: | 
बहयः प्रसर्पजञनतानदीशतेभुंबो बलेरन्तरयांबभूषिरे॥ २९॥ 
तैरिति ॥ वैजयन्स्यः पताकाः ता वनराजय इव ताभी राजन्तीति तथोक्तेः 
गिरीणां प्रतिच्छुन्दाः प्रतिनिधयः | तत्सइशा इध्यथंः। एतस्मादेव स्पष्टोपमालिज्ञाद- 
न्यन्नाप्युपमितसमासाश्रयणस्‌ । ते महामतङ्गजा येषु तेः। जनता जनसमृहास्ता 
नथ्य इच तासां शंतानि प्रसपन्ति प्रवहन्ति येघु तैस्तथोक्तैः बल सैन्येः । बढ्यो 
बहवः । 'बह्ादिम्यञ्च' ( ।३।४५) इति विकदपादीकारः । सुवो सूसयः अन्तरयां- 
_ र्तर पूराना ति बिजया श ह 


` . १. “-निव तित-? इति बा०। २. “सन्देइविषोपध्यामाभ्यां ` इोकास्यां ( २१-३१) 
प्राक्‌ निम्नानि-अध्यष्व? ( ३१-१२ )' इति इलोको व्याख्यातो वछमदेवेनेत्ि बोध्यम्‌! 
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बढेवेपुश्यादाच्छादिता हृत्यथः । उक्तविशेषणावगतसादश्यादगुहीतसेदाः कृता इति ! 
च गरयते । पुतेनामेदाध्यवसायादेवास्याक्रमणरूपान्तरीकरणस्य बलविशेषणा- | 
बगत साइश्यस्य हेतुकत्वात्तदहभूतोपमासड्धीणे पदार्थहेतुकं काव्यढिङ्ग श्लेषमूला- 
भेदातिशयोक्ल्युत्यापितमिति सङ्करः । अन्तरदाव्दात्‌ 'तत्करोति-' ( ग० ) इति 
ण्यन्तात्कमंणि छिट । आस्प्रस्यये सुचोञ्नुप्रयोगः ॥ २९ ॥ | 
पताकारूपिणी वनराजियोंसे झोमनेवाळे, पर्वतके प्रतिनिधि अर्थांत पवंततुल्य बड़े-बड़े | 
गजराजोंवाले और चकते हुए जन-समूह-रूपिणी सैकड़ों नदियोंवाले उन सैनिकोनि 
बहुत-सी भूमिको अतिक्रमण कर छिया अर्थाद वे सैनिक केवळ रेवतक पर्वतको ही नहीं । 
छोड़ दिए, किन्तु लम्बे भू-भागको भी पार कर गए ( पक्षा०--अपने उक्त विशेषणोत्ते | 
बहुत-सी भूमिको आच्छादित कर ल्या अर्थांत बहुत-से भूमागपर फेल गये )॥ २९॥ | 
तस्थे मुहृत इरिणीबिलोचनेः सहंशि दृष्ट्बा नयनानि योषिताम्‌ । 
मत्वाथ सत्रासमनेकविभ्रमक्रियाविकाराणि सृगेः पत्ताय्यत ॥ ३०॥ 
तस्थ इति ॥ हरिणीविछोचनेःसइंशि सदशानि। 'नपुंसकस्य झलचः (७४७२) | 
इति चुस्‌ । योषितां नयनानि इष्ठा स॒गेः छुष्णसारेः कतृंसिः सुहृतंमदपकाळम्‌ । 
सुइ्तमरपकाछे स्यादटिकाद्वितये$पि च' इति विश्वः। तस्ये स्थितम्‌ । हरिणीविलो* 
चनशइयेति भावः । अथानन्तरमनेका विश्रमक्रिया बिछासक्रिया एच विकारा 
येषां तानि मत्वा । सचिळासानि ज्ञात्वेत्यर्थ: । सत्रासं सभयं यथा तथा पळाय्यंत | 
पलायितस्‌ । हरिणदुलेभेविंछासयों पिश्चिश्यादिति भावः । अत पुव निश्चयान्तः | 
संशयाढङ्कारः । परापूर्वादयतेभांवे छङ। 'उपसगस्यायतौ' (७।२।१९) इति ळत्वस्‌ ॥ । 
` मृगियोंके नेत्रोके समान रमणियोंके नेत्रोको देखकर ( उन्हें सूगियोंका नेत्र जानकर ) | 
सग क्षणमात्र रुक गये, बादमें अनेक,विछासक्रियारूप विकारवाले अर्थात्‌ अनेक विलासयुक्त । 
जानकर ( सृगियोंके नेत्रोंमें विकासका सवंथा अभाव होनेके कारण सृमियोंके नेत्र नहीं | 
होनेका निश्चय हो जानेपर ) मयपूवंक ( बे मृग ) माग गए ॥ ३०॥ 
निम्नानि दुःखादवतोये सादिभिः सयत्नमाकृष्टकशाः शनैः शनेः । 
उत्तेरुरुत्तालखुरारवं दताः *हथीकृतप्र्रहमबंतां त्रजा: ॥ ३१ ॥ | 
निम्नानीति ॥ अध॑तासशानाम्‌ । 'वाजिवाहाबंगन्धवंहयतैन्घधवससतय/ इत्प' | 
रर । “अवणसत्रप्तावनजः (६४१२७) इति त्रादेशः । व्रज्ञाः समूहाः साद्मिरश्ाः १ 
रूढ:। सयत्नमाकृष्टकशा इढगुीतवढ्गाः सन्तः । यद्यपि 'अश्वादेस्ताडनी कशा | 
इत्यमरः, तथाप्यत्र ताइनीचक्गचोः कशा” इति दर्शनादृविरोधः । शनेः छने दुःखा" 
त निम्नभूपदेशानवतीर्य उत्ताठखुरारवसुच्चतर पफ रड "५ 
शनेरवतीयं च यथा नुताः सस्वराः सन्त उत्तेरुः उत्पुप्छविरें। 
शनरवतीय दीघं घावन्तीत्यश्वान स्वभाव इति भावः अत एव स्वभावोक्तिः nas 
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घुड्सवार्रोसे प्रयत्नपूर्वक खींचे हुए रास (लगामकी रस्सी) वाले अश्व-समूह घीरे-धीरे 
ढाळ भूमिपर दुःखसे उतरकर ( समतल भूमिमें ) छगामकी रस्सी ढोली करनेपर खुरोंकी 
उच्च ध्वनि ( “टप-टप? शब्द करते हुए शीघ्रतापूरवेक चलने लगे ॥ ३१॥ 
अध्यध्वसारूढवतेव केनचित्मतीक्षमाणेन जनं मुहुध तः | 
दाच्यं हि सद्यः फलदं यदग्रतश्वखाद दासेरयुवा वनावलीः ॥ ३२ ॥ 
अध्यध्वमिति ॥ दक्षस्य भावो दाचयं कौशळं सद्यः फलद्स्‌ । कुतः, यद्यस्माद्‌- 
-द्यध्वसध्वनि । विभकस्यर्थेऽभ्ययी भावः, 'अनश्च' ( ५।४।१०८ ) इति समरासान्तोऽ- 
सप्रस्ययः 'नस्तद्धिते? ( ६।४।१४४ ) इति दिलोपः। आरूढवतैवारह्मेव स्थितेन। 
निष्ठे ति रहे: कवतुप्रत्ययः। जनं शनेः पश्चादाराच्छन्तं स्वजनं प्रती्माणेन। केनः 
` चिएपुंसेति शेषः । सुहुट'तः स्थापितोऽपि दासेरयुवा तरुणोष्टः॥ विशेषणसमासः । 
अग्रतो वनावलीश्वख्ाद । पुरः पिचुमर्दाढिक सच्यन्नारत इत्यथः। न हि कुशलछो 
बथा काळं यापयतीति भावः । अन्न दाच्यसाफठ्यस्य सामान्यस्य तङ्किरोषेण दासे- 
रककोरालेन समर्थना द्विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽथांन्तरन्यासः॥ ३२॥ 
चातुये तत्काळ फरुप्रद दोता दै, क्योंकि मागेमें चढे हुए हौ, किसीकी प्रतीक्षा करने- 
चाळे किसी सवारसे पकड़ा गया युवक ऊँट सामनेवाली वनावळी ( के नीम आदिके पत्तों ) 
को खाने लगा ॥ ३२ ॥ 
शौरेः ्रतापोपनतैरितस्ततः समागते: प्रश्नयनम्रमूतिभिः । 
एकातपत्रा प्रथिवीक्षतां गणेरमूदूबहुच्छत्रतया पताकिनी ३३॥ 
झौरेरिति ॥ शौरेः कृष्णस्य पताकिनी सेना । त्रीह्यादित्वादिनिः । प्रतापेन हरि- 
तेजसा उपनतेनं्रेः । विधेयेरिस्यर्थः । अत एवेतस्ततः समागतेः पाश्वंदेशादागतैः 
प्रश्नयनन्रमूर्तिसिदेरिसन्निधौ विनयनन्रविग्रदैः प्रथिवीम्व॒तां राज्ञां गणेहेतुना बहुः 
पछुत्नतया असंख्यातातपन्नवत्तया निमित्तेन एकानि केवलान्यातपन्नाणि यस्याः सा 
'एकातपत्रा केवळातपत्रमय्यभूत्‌ । आतपन्नातिरिक्तं न किञ्चिदूळचयतेस्यर्थः। “पके 
गन्यकेवळा? इस्यमरः। बहुच्छुन्नाष्येकच्छुन्नेति विरोधमासनाद्विरोघासासो- 
डळडकारः ॥ ३३ ॥ 
बह्‌ सेना ओकृष्ण भगवानूके प्रतापसे उपनत ( नन्न, अतएव ) विनयते नन्रीभूत राज- 
समूहोंसे बहुत छत्रोंबाळी होनेसे केबळ छंत्रोवाली हो हो गयौ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवानूके 
प्रतापसे आये हुए बइत-से छत्रधारो राजाओंके छत्र हो उस सेनामें दिखलायौ पड़ते थे। 
( यहाँपर भनेक छत्रोवाळी सेनाका एक छत्रवाली होना विरुद्ध है भोर 'केवळ छत्रवालो 
अर्थ करके उसका परिहास दोनेसे विरोधाभास अङड्कार दै) ॥ ३३॥ 


दै १. । तयाऽपि मेदिनी? इति पा० । 
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आगच्छतोऽनूचि गजस्य घण्टयोः स्वनं समाकण्यं समाङुलाङ्गनाः। 
दूरादपावतिंतभारवाहणाः पथोऽपसखुस्त्वरितं चमूचराः ॥ ३४॥ 
आराक्छुत इति ॥ अन्वञ्चतीत्यन्वङ तस्मिन्ननूचि पष्ठदेशे । “ऋस्विग्‌-'(३।२।३५) 


इत्यादिनाऽञ्चेः छिन्प्रस्ययः। आगच्छतो गजस्य घण्टयोः स्वनं समाकण्यं समा-- 


कुलाङ्गनाः सम्भ्रान्तवधूकाश्चसूचराः दूरादेवापवर्तिता अपसारिता भारस्यात्ञादेवा- 
हना भारवाहणा भारवाहिन उष्टादयो यस्तै तथा सन्तः। “बाहनमाहितात! 


( ८४४८ ) इति णस्व्रम्‌ । वहेण्यन्तात्कतरि ल्युट्‌। त्वरितं शीघ्र' पथो सार्गादपसस्तर 
पजरमुः । स्वभावोक्तिः ॥ ३४ ॥ 


पीछे आते हुए हाथीके ( दोनों पाश्वोमें छटकती हुई ) दो घण्टाओके शब्दकों सुनकर 
घबड़ाई हुई रमणियोंवाले सैनिक दूरसे ही भार ढोनेवाळों ( उँट, बैल आदि ) को हटाकर 
शीघ्र हो मागंसे अलग हो गये ॥ ३४ ॥ इं 
ओजस्विवर्णोज्ज्बलवृत्तशालिनः अ्रसादिनो5नुब्मितगोत्रसंविदः | 
श्लोकानुपेन्द्रस्य पुरःस्म भुयसो गुणान्समुद्दिश्य पठन्ति बदन्तिः ॥३श। 
ओजस्वीति॥ बन्दिनः स्तुतिपाठकाः । 'बन्दिनः स्तुतिपाठकाः इत्यमरः। 
ओजस्विचणेस्य तेजस्विवर्णस्य चत्रजातेयंदुड्ज्वळ॑ बृत्तमुद्मब्यापारः विजयाख्यं तेन 
झाळत इति भोजस्विवर्णोज्ज्वल्वूत्तक्षाळी तस्य, अन्यन्न ओजस्विवणेः समाशसूयि- 
डाचररुझचछास्ते च बृत्तशाछिनो वसन्ततिळ्कादिच्छन्दोविशेषक्याळिनश्व । “बृत्त 
'चारित्रच्छुन्दसोरपि' इति दिश्वः । तानू प्रसादोऽस्यास्तीति प्रसादी तस्य प्रसादिनो' 
अुग्रश्षीळस्य । अन्यत्र म्रसाद्गुणयुक्तान्‌ । 'प्र सिद्धार्थपदस्वं यस्स प्रसादो निगद्यते 
इति अचुज्झितौ गोत्रसंविदौ कुळाचारो येन तस्य। यादववंशोत्प्षस्थेत्यथः । अन्यत्र 
करूनामनी यस्तान्‌ । वंशनामाद्वितानिश्यर्थ: । “संविशद्धे प्रतिज्ञायां सङ्के ताचारनाः 
सषु ह्‌ चजयन्ती ॥ एवंभूतस्योपेन्द्रस्य हरेगुणानू समुदिश्याघिक्कत्य भूयसो बहुः 
छान्‌ रखोकान्‌ स्तुतिपदानि पुरो परन्ति स्म। अन्नोपेन्द्रस्थ तच्छुछोकानां च 


चण्यत्वेन प्रकृतानां रलेषसाधम्यादौपस्यगम्यतायां श्ढेषप्रतिओत्थापिता केवल: 


तामा तुक्ययो गिता । शछेषश्च प्रकृतिषु ग्रत्ययेषु नेति ॥ ३५॥ 

oe स्युपि पाठ करनेवाले बन्दीलोग, तेजस्वी वर्ण ( क्षत्रिय ) के उज्ज्वल व्यवहार 

सा ) से शोमनेवाळे, अनुग्रह करनेवाले पर्थ कुछ तथा आचारको नहीं छोड़े इ 

आदि जल 25 भगवानूके गुर्णोको लक्षित कर ओज गुण ( अधिक समास 
` चष अक्षरावाळे, छन्द ( वसन्ततिलका आदि ) से शोमनेवाले, प्रसाद गुणछे 

शुर और कुछ तथा नामसे युक्त बहुत-से इलोकॉको पढ़ते थे ॥ ३५ ॥ ; 


निःरोषमाक्रान्तमहीतको जलेश्चलन 6 | 
Se न्समद्रोऽपि समुज्मति स्थितिम्‌ | ' 
आमेषु सेन्येरकरोदबारिते: किमव्यवस्थां चलितोऽपि केशव; ॥ ३६॥ (३ 


~ 
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निःशेषमिति॥ चलन्‌ कश्पान्ते डुभितः समुद्रोऽपि जढेर्निःशेषमाक्रान्तमदीतरः 
सनू स्थितिं मर्यादां वेछाळङ्गनळच्षणां समुज्यति स्यजति। केशवस्तु चलितोऽपि 
म्रस्थितोऽभ्यवारितेरपरिमितेः सेन्येः निःशेषमाक्रान्तमहीतकः सन्‌ झामेघु अब्य- 
वस्थाममयांदां अकरोत्‌ किस्‌। नाङरोदेवेश्यर्थः। अत्रोपमानात्‌ ससुव्राढुवमेयस्य 
केशवस्य भर्यादानतिक्रमेणाधिक्यकथनाद्वयतिरेकाळङ्कारः । लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कहपान्तमें क्षुब्ध होता हुआ समुद्र मी सम्पूर्ण भूतलको पानीसे आक्रान्त ( प्लावित- 
डुबा ) कर मर्यादाको छोड़ देता हे, किन्तु चळे ( यात्रा किये हुए ) मौ श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
अपरिमित सैनिर्कोसे सम्पूण भूतळको आक्रान्त (व्याप्त ) कर ग्रामोंमें अव्यवस्था किये 
( मर्यादाको छोड़ दिये ) क्या ? अर्थात्‌ नहीं छोड़े॥ ३६ ॥ 


कोशात कीपुषपुलुच्छकान्तिभिसुखेबिनिद्रोल्बणबाणचक्लुषः । 
ग्रामीणबध्वस्तमलक्षिता जनेश्चिर बृतीनामुपरि व्यलोकयन्‌।। ३७॥। 

कोशाठकीति ॥ क्रोशातकीपुऽ्पगुलुच्चकान्तिभिः पटोलीगप्रसूनगुच्छुसच्छायः | 
स्मरपाण्डुरे रिस्यर्थः । 'कोशातकी परोळी स्यात? इति हळायुधः । सुखेरुपलछछिताः 
विनिद्रं विकसितमत पुवोएबणं विपुलं बाणं नीळसेरेनपुष्पमिव चहुर्यासां ताः। 
"नीली क्षिण्टी हृयोर्वाणा! इस्यमरः। प्रामेछु भवा ग्रामीणाः। “ग्रामाद्यखञौ? (४२॥९४) 
इति खजप्रत्ययः । ताश्च वध्वः खियस्त ष्णम्‌ । ग्रामान्तर्गामिनमिति भावः । जने, 
श्रमृचरेरकक्षिता । वृतभिस्तिरोहिता इत्यर्थः । चिर वृतीनां कण्टकशाखावरणाना- 
सुपयंपरितनावकाशे व्यलोकयन्‌ । उपमास्वभावोक्‍्त्योः सङ्करः ॥ ३७॥ 

प्रवलके फूछके गुच्छेके समान (स्मरसे पाण्डुवणं) कान्तिवाळे युखोंसे उपलक्षित तथा 
विकसित बड़े नीली करपरैयाके फूलके संमान (नीले) नेत्रोवाढी आमीण रमणियाँ कोगोसे 
अलक्षित होकर काँटोंके घेरोंके ऊपरसे औकृष्ण भगवानको बहुत देर तक देखती रहीं ॥३७॥ 

गोष्ठेषु गोष्ठीक्ृतमण्डलासनान्सनादुस्थाय सुहुः स वल्गतः । 
ग्राम्यानपश्यत्कपिशं पिपासतः स्वगोत्रसङ्कीतेनभावितात्मनः ॥ ३८॥ 

गोष्ठेष्विति ॥ स कृष्णो गावस्तिष्ठन्थ्येष्विति गोष्ठानि गोस्थानानि। 'गोष्ठं 
शोस्थानकम! इत्यमरः । “सुपि स्थः’ ( ३३२४ ) इति कप्रत्ययः । 'अस्ब्राग्वगोभूमि-? 
(८३९७ ) इत्यादिना षत्वम्‌ । गोष्ठीषु चार्तासु ।. ‘गोष्ठी सभायामाळापे' इति 
विश्‍वः । कृतानि मण्डळासनानि सण्डछाकारेणोपवेशनानि येस्तान्सुहुः सनादं 
चवेाटाइहासाद्यारावस हितं यथा तथोत्याय वढ्गत उत्प्लवमानान्‌ कपिशं मयस्‌ । 
'कृर्यं मच्चे च सरेयं कपिशं कापिशायनम्‌? इति इरायुधः। पिपासतो सुहसेहुः 
पातुमिच्छुतः । पिबतेः सन्नन्ताज्लटः शतरि शप्‌। स्वगोत्रसङ्कीतंने स्वनाससङ्कीतंने 
` भावितात्मनः | प्रवर्तितचित्तान्‌। इष्णनामानि गायत -इस्यर्थः। आमेबु भबान्‌ 
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ग्राम्यान्‌ । घोषजनानिस्यर्थः । 'म्रामाद्यखनो? ( ४।२।९४ ) इति यप्रत्ययः । अपश्यः 
दाखोकितवान्‌। स्वभावोक्तिः ॥ ३८ ॥ 

उन श्रीकृष्ण भगवानूने गौओंके रहनेके स्थानमें मण्डलाकार ( गोलाकार ) बैठकर 
बातचीत (गप्प) करते हुए, भट्टहासपूर्वक उठकर बार-बार उछलते-कूदते हुए, मद्य पौनेकी 


इच्छा करते हुए और अपने ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के ) नाम कीर्पनमें चित्तको लगाये हुए ' 


आमौर्णोको देखा ॥ ३८ ॥ न 
पश्यन्कृताथेरपि बल्लवीजनो जनाधिनाथं न ययौ बितृष्णताम्‌ | 
एकान्तमौश्ध्यानवबुद्धिविश्मे:' प्रसिद्धविस्तारगुणेविलोचन: ।। ३६ ॥ 
पश्यन्निति ॥ पुकान्तमौरधवेनात्यन्तसुग्धतया अनचबुद्धविश्नमेरज्ञातविलातेः 
किन्तु प्रसिद्धी विस्तार एव गुणो येषां तेः। अति विशाछेरित्यर्थः । कृताथेरपि | 
सकृदर्शनाइब्धविस्तारफले रिश्यर्थ: । विळो'चनेजनाधिनाथं कृष्णं “पश्यन्‌ बच्चवीजनो 
गोपाङ्गनाजनः वितृष्णतां तृप्ततां न ययौ । भूयो भूयः पश्यञ्चपि नाढस्बुद्धिमवा- 
पेत्यथंः । अन्न तृप्तिकारणे दर्शने सत्यपि तृसिकार्याचुपपत्ते्िरोषोक्तिः। सा कृष्णस्य 
` मदुनकोरिछाबण्यळचमीं व्यक्षयति ॥ ३९॥ 

( मामीण होनेके कारण ) अत्यन्त सुरषता ( सोधापन ) से विळासशुन्य, विस्तारगुणसे 
प्रसिद्ध भयात बहुत बड़े-बड़े ( औकृष्ण भगवानको एक बार भो देख लेनेसे ) कृतकृत्य 
झुए नेत्रोसे राजा ( द्वारकाधीश औकू% भगवान्‌ ) को देखती हुई गोपियाँ तृष्णारहित नहीं 
दुई अर्थात्‌ निरन्तर उन्हे देखनेकी इच्छुक ही बनी रहीं ॥ ३९॥ 

रीत्या नियुक्ताँल्लिहती स्तनंधयान्नियृह्य पारीमुभयेन जानुनोः । 
वर्धिष्णुधाराध्वनि रोहिणाः पयश्चिरं निदध्यौ दुहतः स गोहुदः॥ ४०॥ 


प्रीत्येति ॥ नियुक्तान्वामपादे एवं संयतात्‌ स्तनं धयन्ति पिबन्तीति स्तनंघयात्‌. 


बस्सान्‌। 'नासिकास्तनयो ष्माधेरोः' ( ३।२।२९ ) इति धेटः खशप्रत्ययः। प्रीया 


वत्सांज्रिह्यीजिहूया स्वाद्यन्तीः । रो हिणीर्गाः। “अजञुन्याध््या रोहिणी स्यात? इत्य | 
मर; । पयः चौर जाजुनोरुभयेन जाबुद्वयेन पारी दोहनपात्रीस्‌ । “पारी पात्रीपराः | 
गयो” इति विश्वः। निग्रद्म निरुध्य । वर्धिष्णुधाराध्दनि वर्षनशीलघीरघाराश्द 


यथा भवति तथा दुहतः प्रपूरयत: | दुद्देलंटः इातरि कापू 'दुल्याच-! ( ३॥२।३१ ) 
इति द्विकमंकरवस । गां दुहन्तीति गोदुद्दो गोदोहकान्‌। 'सस्सुद्विष-' ( ३२६१ ) 
इस्यादिना छिप स दुरिश्चिरं निदध्यावदछोकयति स्म। 'निध्यानमवलोकनम्‌' इति 


न | 
चजयन्ती । स्वभावोक्तिः ॥ ४०॥. * न्य 


परम || 


__(बाए परमे ) बांचे गये बछड़ोंकों स्नेइसे चाटतो हुई गायोते, दोनों घुटनोंसे दुइनेकै 
डक म क pe की PER 


१. “--विभमप्रसिद्ध--? इति पा०। 
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बर्तेनको ढबाकर बढ़ते हुए धाराके शब्दके साथ-साथ, दूषको दूइते हुए गाय दूइनेवानोंको 
उन आ्रौकृष्ण भगवानूने देर तक अच्छी तरह देखा ॥ ४० ॥ 
अभ्याजतोऽभ्यागततूर्णतर्णेकान्नियीणहृस्तस्य पुरो दुधुक्षतः | 

बगोद्रबां हुंक्कतिचारु नियंतीमरिमघोरेक्षत गोमतल्लिकाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अभ्येति ॥ अभ्याजतः दोग्युमभिसुखमागच्छुतः । अजेळट: शन्नादेशः । निर्याणं 
पादवन्धनं दाम । "निर्याणं दाम संदानं पशूनां पाढबन्धने' इति वेजयन्ती। तद्धस्ते 
यस्य तस्य निर्माणहस्तस्य दुधुक्षतों दोग्युमिच्छतः । दोग्धुरिति शेषः । दुहेः 
सन्नन्ताज्ञरः छात्रादेशः घत्वधर्वे । पुरोडग्रेञ्म्यागतो5मिसुखमागतस्तूणेस्तनपाने 
स्वरमाणस्तर्णकोऽतिवाळवस्सो यस्यास्तास । 'सद्योजातस्तु तणंकः' इत्यमरः । 
यवां वर्याद्रोवजाद्धुंकृतिचारु इुङ्कारमनोहरं यथा तथा निर्यातीं निर्गच्छुन्तीम । 
इणः शतरि डीप्‌। इणो यणादेशः । प्रशस्तां गो गोमतल्लिकास्‌ । प्रशंसावचनेश्चः 
इति नित्यसमासः । 'मतल्लिका मचचिका प्रकाण्डसुद्धतञ्जजौ । प्रशस्तवाचकान्य- 
सुनि” इस्यमरः। मघोररिमंछुसूदन ऐचत ईचितचान्‌ । ईच्ततेळेडि 'आडजादीनास? 
(१४७२ ) इत्याट्‌ ‘आटश्च? ( ६।१।९० ) इति बरद्धिः । स्वमाचोक्तिः॥ ४१ ॥ 

( गायको दूइनेके लिए ) सामने आते हुए तथा दाथमें नोयड़ा ( दूइनेके समय गायके 
पिछले दोनों पेरोंको बाँधनेवाली पतली रस्सी ) लिए हुए दूइनेवाले गोपके सामने आकर 
शौघ्रता करते हुए छोटे ( थोड़े दिनोंके पैदा हुए ) बच्चेवाली, ( अतएव ) गोओंके झुण्डसे 
सुन्दर इङ्कारकर निकलती हुई श्रेष्ठ गायको मधुसूइन ( ्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने, देखा ॥४१॥ 
स ब्रीहिणां याबदपासितुं गताः शुकान्सृगेस्ताबढुपदरतश्रियाम्‌ । 
कैदारिकाणामभितः समाकुलाः सहासमालोकयतिस्म गोपिकाः ॥ ४२॥ 

स इति ॥ यावच्छुकान्‌ कीरानपासितुं गतास्तावन्स्गेरुपद्रुतश्रियासुपदुतसम्पदां 
्रीहिणाँ ब्रीहिमताम्‌ । रीह्यादिम्यश्च' ( ५२११६ ) इती निप्रत्ययः । केदारिकाणां 
चेत्रसमूहानास्‌ । 'पुंनपुंसकयोरव॑प्रः केदारः चेत्रमस्य तु । केदारकं स्यास्केदाय चेतनं 
कैदारिकं गणे । इत्यमरः । 'ठज्‌कवचिनश्च' ( ४२४१ ) इति चकाराद्नूप्रत्ययः । 
कृद्योगात्कमणि षष्ठी । गोपिकाः योप्न्रीरभितः समाङुला व्यग्रा। उभयतः समा" 

कृष्यमाणाः सतीरिस्यथंः । स इरिः सद्वासमाळोकयति स्म । अत्र सहासावलोक- 
नस्य दिशेषणगत्या समाकुळपदा्थहेतुकरवास्काष्यछिङ्गभे दः ॥ ४२॥ ` 

( घानकौ रखवालो करनेवाछी) जब तक ( खेतके एक आर धानको खाते हुए) 

उड़ानेके लिए गयीं, तब तक (उसी खेतको दूसरी ओर ) मगोंसे चरे जाते 
a तका समूहों के दोनो ओर (कमी सुरगोंको और 227 सुपका सगानेम) 


घबढायी हुई ( धानको ) रखवाळी करनेवाली खियोको सुस्कुराते हुए क्ष्ण भगवान्‌ 
देखते थे ॥ ४२ ॥ न 
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उ्यासेद्घुमस्मानबधानतः पुरा चलत्यसावित्युपणेयन्नसौ | | 
गीतानि गोप्याः कलमं सृगत्रजो न नूनमत्ताति दरिव्यलोकयत्‌।॥ ४३॥ | 

व्यासेद्घुमिति ॥ गोप्याः शाढिगोप्याः । गौरादिस्वान्डीष । गीतान्युपकर्णयत्‌ 
अण्वन्‌ असौ सुरब्रजो नूनं निश्चितं कमलं नात्ति न खादति इति। किं कल्मसदणे 
गीतश्रचणदिशेष इत्यत आइ--असौ गोपी अस्मान्‌ ध्यासेद्छु निवारयतुमवधानतो 
गीतेकाग्रथात्‌ पुरा चलति चकिष्यति । 'यावत्पुरानिपातयोळंट? ( ३।३।४ ) इति 
अविष्यद्थे छट । इतीत्थं दितकयन्निति शेषः । हरिऽर्यलोकयत्‌ । अन्न ख्गाणां कळ्म- 


खादननिवृत्तेगीतासक्तिनिमित्तायास्तदाफर्णनसुख भङ्गभयहेतुकत्वसुत्प्रच्यते ॥ ४३॥ 
५ धानको ) रखवाली करनेवाला खियोंके गीतको सुनते हुए मुर्गोके झुण्ड सममुच 


ही धानको नहों खाते हैं, ( वे मृग ऐसा सोचते हैं कि इमलोग धानको खाने लगेंगे तो) 
यह खी ( गानेमें की गयौ ) तन्मयताको छोड़कर इमलोगों को भगानेके लिए चल पड़ेगी 
( इस प्रकार इमलोग इनके मधुर गीत सुननेसे वश्चित्त हो जायेंगे, अतएव इनके मधुर 
गीत को सुननेके लिए धान खाना छोड़ देना हो अच्छा है, ऐसा सूर्गोके विषयम तक | 
“करते हुए ) श्रीकृष्ण भयवानूने उन्हें देखा ॥ ४३ ॥ | 
लीलाचल त्खीचरणारुणोत्पलस्खलत्तुलाकोटिनिनादकोमलः | 
शाररुपानूपमपाहुरन्मनः स्वनान्तरादुन्मदसारसारवः ॥ ४४ ॥ 
लीलेति ॥ अनुगता आपो येघु ते अनूपा -जछप्राया देशाः। 'जछग्रायमनूपं | 
स्यास्पुंसि कच्छस्तथाविधः’ इत्यमरः । प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद्‌ः | 
छोपश्चः ( वा० ) इति बहुव्रीहिः "ऋक्पूः ( ५।४।७४ ) इत्यादिना समासान्तः | 
“ऊदनोदेंे’ ( ६२५९८ ) इत्यूकारः। तेषां समीपे उपानूपम्‌ । समी पार्थेऽभ्ययीः | 
भावः | ळील्या चळति चळनशीले ख्रियाश्चरणे अरुणोत्पळे इव तयोः स्खलन्त्यौ ये | 
दुछाकोटी नूपुर । 'पादाहुदं तुळाकोरिमंजञीरो नूपुरोऽखियास्‌? इत्यमरः । तयोः | 
। 
| 
। 


'निनाद इव पुनको मधुर उन्मदसारसारवः मत्तहंसकूजित म । “चक्राङ्गसारलौ हंसे' 

'इति शब्दाणवे । शौरेस॑नः स्वनान्तरादपाहरत्‌। अत्र मनोहरणस्य लीलेत्यादिविं: 

शेषणायंहेतुकर्वादुपमासद्वीणे काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४४॥ । 
जल बढुछ स्थानम विछासके साथ चलता हुई खोके रक्तकमळके समान चरणोंमें चन्न 


होते हुए नूपुरकी ध्वनिके समान मधुर ॥ र के मन 
इर ( भाइष्ट कर ) लया ॥ ४४ ॥ 3 मंतवाळे इंसोके शब्दने ओकृष्ण मगबाचूके प 


3९ यी ० 
"एक सामस्ललितां गरीयसीं तदातिदूरादपि तस्य गच्छुतः | | | 

एक ससूहबलरणुसंहति शिरोभिराज्ञामपरे - ` देडनशर्युसहति शिरोभिराज्ञामपरे महीभ्रतः॥ ४५। | 
१. 'इरिव्यंकरपयव? इति पा० । २- '-चलखो--? इत्ति पा० | ३. ्युपाच्छिन” | 
इति पा०। ४, 'एक्रेब्यहीपु-- इति पा० । १ मी 


SO 
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_उच्चैरिति ॥ तदा तस्मिन्‌ समये अतिदूराद्रच्छतो$पि तथा हरेः सम्बन्धिनी 
सुच्चेगतामत्युध्वंसुन्नताम्‌ अन्यत्नो््वंछो केष्वपि ष्याप्तामस्खळिताम अङ्करां, सत्यां 
च गरीयसीमतिमहतीं, पूज्यां च। बळरेणुसंइति सेनारेणुसंघातमेके कतिपये मही- 
अतः पवता आज्ञां शासनस, अपरे मही*्टतः, राजानश्च । शिरोसिः रोखरेः) पेच 
ससूहुः संवहन्ति स्म । वदेलिंटि शेरसि 'वचिस्वपि-' (६।१।१५) इत्यादिना सम्प्र- 
सारणम्‌ । अन्न हरिमहिसवर्णनायामभयेषामपि महीभ्टतां प्रकृतत्वात्केवलप्रकृता- 
स्पदा तुल्ययो गिता श्ळेषप्रतिभोरथापिता चेति सङ्करः ॥ ३५ ॥ 

उस समय अत्यन्त दूरसे भी जाते हुए उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) .को ऊपर तक उड़ी 
हुई (पक्षा०--स्वगेलोक तक व्याप्त हुई), कमी विच्छिन्न नहीं होनेवाली ( पक्षा०--सच्चौ, 
गौरवान्वित ( वजनदार, पक्षा०--पृज्य ), सेनासे उड़ायी गयी. धूलिके समूहको कुछ 


महसृतों अर्थाद पवर्तोने शिखरपर धारण किया और दूसरे महोभूतों अर्थात्‌ राजाओंने 
उक्तरूप आशाको मस्तकसे थारण ( शिरोषाये ) किया ॥ ४५॥ 


ध्रायेण नीचानपि मेदिनीभृतो जनः समेनेब पथाधिरोहति | 
सेना मुरारेः पथ एव सा पुनमंहामद्दीध्रान्परितोऽध्यरोहयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रायेणेति ॥ प्रायेण प्राचुर्येण नोचान्‌ कुब्जानपि मेदिनीखतोऽब्रीन्‌ जनो लोकः 
समेन सुगमेन पया माणे वाधिरोइति । सा सुरारेः सेना पुनः पथो मार्गानेच महा- . 
सद्दीधान्‌ महाद्रीन्‌ परितोऽभ्यरो हयत्‌ । लोके हि सति चुण्णेऽध्वनि तेन ज्ञैळारोहण- 
सम्भवः । सेना तु सर्वपथाति रेकिण्यभूत्‌ । पूर्वापराः सहस पन्थानः स्वारोहणेन प्रव 
तिता इत्यथः]॥]रोहतेगंत्यर्थत्वात्‌ 'गतिब्नुद्धि-' (१।४।५२) इत्यादिना पथामणिकतृ णां 
"णौ कर्मत्वम्‌ । सहीं धरन्तीति मद्दीध्राः सूछचिसुजादिस्वास्कः । अत्र सेनायाः पथां 
झोळाधिरोहणेनोपमानाजनाद्धिक्यकथनादथतिरेकः ॥ ४६ ॥ 

लोग छोटे पतोपर मौ प्रायः समान अर्थाद्‌ सरळ मागँसे ही चढते हैं, किन्तु औकुष्ण 
भग्वानूकी सेनाने पव॑तोंके चारों ओर मागोको चढ़ा दिया अर्थात्‌ चारों ओोरसे पवेतपर 
चढ़कर उनपर अनेक मार्गोको बना दिया ॥ ४६॥ 
दन्ताग्रनिर्भिन्नपयोदसुन्सुखाः शिल्लोच्चयानारुरुमेहीयसः | 
-तियेक्कटप्लाबिमदाम्चुनिम्नगाबिपू्यमाणश्रबणोद्रं द्विपाः ॥ ४७॥ 

द॒न्ताग्रेति॥ द्वाभ्यां पिबन्तीति द्विपाः । 'सुपि' (३।२।४) इति योगविभागात्क- 
प्रत्ययः । उन्मुखा उन्नमितमुखाः सन्तः दन्ताग्रैनिसिन्ना विदारितः पयोदाः शङ्गः 
राता यस्मित्‌ कमेणि तशथा तथा तियंगूध्व॑सुखत्वात्तिरश्षीन यथा तथा करेभ्यः 
-दळवन्ते चरन्तीति कटप्लाविनीसिः Lod सदजळप्रवाददैः विपूर्य- 
साणानि अवणोदुराणि भोन्नोद्राणि यस्मिन्‌ कर्मणि तग्रा तथा सहीयसो सहत्तरान्‌ 
'शिकोचयान्‌ सेलानाइदहुः। स्वभादोक्तिः ॥४७७॥ „ . .... 
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( श्रीकृष्ण भगवांनूकी सेनाके ) हाथी सुखको ऊपर कर दन्ताम्रसे ( पवेत-शिखरस्थ ) 
मेघोंकों विदोण करते एवं ( कध्वेमुख होनेसे ) तिरछे गण्डस्थलोंसे बहुते इए मदजलके 
प्रवाइसे अच्छी तरइसे कार्नोके बिढाँको भरते हुए; बहुत बड़े-बड़े पतोपर चढ गये ॥४७॥ 
श्च्योतन्मदाम्भःकणकेन केनचिञ्जनस्य जीमूतकद्म्बकद्युता | बर 
नगेन नागेन गरीयसोच्चकैररोधि पन्थाः प्रथुदन्तशालिना ॥ ४८ ॥ 
श्च्योत्तदिति ॥ श्व्योतन्तः चरन्तो मदाग्भःकणा यस्य तेक शेषिकः कपप्रस्ययः। | 
जीमूतकद्ग्बकस्येव युत शुतियेस्य तेन । शशुभ्यां दुन्ताभ्यां झाळत इति तच्छा- | 
छिना गरीयसा गुरुतरेणोच्वकेरच्तेन केनचिन्नागेन गजेन जनस्य पन्था सागः यथाः | 
ऽरोधि अगेन अचलेन न तथाऽरोधि रुडः। मत्तमातङ्गर्य दुरासदर्वाच्छेलवदृनतिः 
क्रमणीयस्वादिति सावः। अत एचोपमानादगादु पमेयस्य नागस्याधिक्याद्वथतिरेकः॥ । 
मदनछके कणोंको गिराते हुए ( पक्षा०--शिखरोंपर चढ़े हुए हाथियोंके मदभलके | 
कणोंको शिखरोंसे गिराते हुए, या-मदके समान जलकणको; रनों आदिसे गिराते हुए), | 
पेघ-संमूहके समान कान्तिवाळे अर्थात्‌ काले (पक्षा०--मेष-समूइसे (मेचकित) कान्तिबाले), | 
विशालकाय (पक्षा०--वहुत बड़े), ऊ चे और बड़े-बड़े दाँतोंसे (पक्षा०-- लढके हुए बढ़ी बढ़ी | 
चट्टानोसे ) शोमनेवाले दाथीने जिस प्रकार छोगोंके मार्गोको रोक दिया, उस प्रकार उक्तश | 
पर्वेतने लोगोंके मार्गोको नहीं रोका (अतएव पर्वंतकी अपेक्षा भो औक्षण भगवानूकी | 
' सेनाके हाथी ही भेष्ठ थे) ॥ ४८।। | 
भरनदरुमाश्चक्ररितस्ततो दिशः समुञ्जसत्केतनकाननाङुलाः | । 
पिष्टाद्रिपृष्ठास्तरसा च॑ दन्तिनश्चलन्निजाङ्गाचलदुर्गमा भुबः ॥ 8६ | | 
भग्नेति ॥ दन्तिनो गजा इतस्ततो भग्नदुमाः स्वभग्नाखिलवृक्ता दिशः समुह | 
सद्भिः केतनेरेच कानने राकुलाः सङ्घो णाञ्चक्रकः। तथा तरसा बढेन पिष्टानि चूर्णिता | 
न्यद्रिपृष्ठानि याहु ताः। सुवो भूमीः चछञ्निर्निजाङ्गरेचाचछेः दुर्गमा दुष्प्रापाक्षक/। | 
अन्न केतनेच्वङ्गेषु च काननाचछरवरूपणाडरपकाळंकारः। तेन गजानां पुरातनसष्टिं | 
संहारेण सष्टयन्तरप्रवर्तनरूपं लोकोत्तरं सामथ्ये गम्यत इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः। | 
हाथियोने इधर-उधर तोडे गये वृक्षोंवाली दिशाओंको उल्लसित होती हुई पताकारुपी | 
बर्नोसे व्याप्त कर दिया तया पव॑तके चुणे किये गये पृष्ठदेश ( ऊपरी भाग ) वाळी भुमिकी 


अपने शरौररूपी पेसे दुर्गम बना दिया | ४३॥ ` ० 
आलोकयामास . हरिमंहीघरानधिश्रयन्तीगेजताः परःशताः | कजे 
उत्पातवातप्रतिकुलपातिनीरुपत्यकाभ्यो बृहतीः शिला इब ॥ ५०॥ * | 
__ आलोकेति॥ हरिमेव गिरी नधिश्रयस्तीः परःशताः शतात्पराः। असंख्य. नह 


| ३. “-कटकेनः इततिपा०) 7 * ॥ 
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इत्यथंः। 'परश्शताद्यास्ते येषां परा संख्या शतादिकात्‌? इस्यमरः । “पञ्चमी? 
(२।१।३७) इति योगविमायास्समासः । राजदन्ता दिस्वादुपसजेनस्यापि शतशब्दस्य 


पर निपातः। पारस्करादिर्वास्सुडागमः। गजताः र 
ख्यम्‌’ ( वा० ) इति निजाम ता साल पाति 
काद्ेरासन्ता भूमिः' इत्यमरः । ‘उपाधिभ्यां स्यकन्नासन्नारूदयोः (७५२३४ ) इति 
स्यकन्प्रस्ययः। उप्प्रातवातेन । 'तत्प्रतिकूळं पतन्तीति प्रतिकूछपातिनीः । ऊध्वंगा- 
मिनीरिस्यर्थः । बृहतीः श्षिळा इवेत्युत्मेच्षा । आछोकयामास ॥ ५०॥ 


« «श्रीकृष्ण भगवानूने पर्वतोपर चढते हुए शताधिक अर्थात्‌ अगणित गज-समूहों को, 
पर्वेतोंके पासवाली माहे उत्पातवायुके द्वारा उल्टा गिरते अर्थात ऊपरको ओर जाते 
हुए बड़े बड़े चट्टानोंके समान देखा ॥ ५० ॥ 


शेलाधिरोहाभ्यसज्ञाधिकोदुधुरे: पयोधरेरामलकीबनाश्रिताः । 
तं पवतीयप्रमदाञ्चचायिर बिकासबिस्फारितबिभ्रमेक्षणाः ॥ ५१ ॥ 
शेलेति॥ शेलाधिरोहाम्यसनेन पव॑तारोहणाभ्यासेन अधिकोद्ुरेरत्युक्‍्तेः 
पयोधरेः स्तनेरपछक्षिता आमछकीवनाश्रिता धात्रीवनगताः । पर्व॑तो निवासो येषां 
ते पदंतीयाः किरातादुयः । 'पर्वताच्' ( ४।२।१४३ ) इति छुप्रत्ययः। तेषां प्रमदाः । 
विकासेन विस्मयकृतचिस्तारेण विस्फारिता विवर्तिता विञ्रमा विळासा येषां तानी- 
क्षणानि यासां तास्तथा सत्यः तं हर चचायिरे ददशुः । “चायु पूजानिशामनयोः? 
इति धातोः कतंरि छिद्‌। निश्षामनं दर्शनस्‌। 'निरीक्षणनिज्यामने' इति वृशंनपर्या- 
येषु भट्टमल्लः। एतेन हरेलोंकोत्तरं लावण्यं व्यज्यत इति वस्तुना वस्तुध्वनिः । स्वभा 
चोक्तिवृर्यचुप्रासयोः सृष्टिः ॥ ५१ ॥ 


पर्वंतोंपर चढ़नेका अभ्यास दोनेसे बड़े-बड़े स्तनोंवाळी तथा आँवलेके वनोंमें रहनेवाली 
और विकाससे बढ़ाये गये विछासयुक्त नेत्रोंबाछी पर्वतनिवासियों ( किरातादि) कौ 
स्नियोने उन्हें ( औकृष्ण भगवानको ) देखा ॥ ५१ ॥ 
साबज्ञमुन्मील्य त्रिलोचने सक्ृतक्षणं सृगन्द्रेण सुषुप्सुना पुनः । 
सैन्यान्न यातः समयापि विव्यथे कथं.सुराजंभबमन्यथाथवा ॥ ५२ ॥ 
सावज्ञमिति ॥ सावज्ञमनादरं यथा तथा विलोचने सङ्देकवारस्‌। 'पुकस्य 
सक्त? ( ०४।१९ ) इति सक्ृदर्थ निपातः । चणसुन्मीण्योन्मिष्य । पुनः सुघुप्सुना 
स्वप्तमिच्छुना । स्वपेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। “सदविद्‌-' ( १।९।८) इस्यादिना सनः 
किरवात्‌ 'वचिस्वपि-! ( ६९१५) इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । खगेन्द्रेण सिंदेन 
समया समीपे। 'समयानिकषाशब्दौ समी ऐ पतत जि सजनः। यातो हर 
s अ :। सन्यात्‌ सेनातः । अं सयहेतु? ( १४२ 
जो यात सा न विस ब्यय अयसंचळनयोः' देउर 
छिट्‌। अथवा । तथा हीत्यथः। अन्यथा भीतत्वे कथं सुराजंभवं सुखेन राज्ञा 


३० शि० 
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सूयते। न कथमपीति भावः। राजा चायं सुगाणामिति भावः । 'कतृंकर्मणोश्च 
सूङनोः (३।३।१२७) इति कतंरीपदादौ चोपपदे अवतेः खद्प्रत्यये नलोपसुमागमौ। 
भर्थान्तरन्यासः॥ ५२॥ , १ 
अनादरके साथ दोनों नेत्रोंको एक बार क्षणमात्र खोलकर फिर सोचेकी इच्छा करता 
हुआ तिइ समीपमें मी जाते हुए सेनिकोंसे नहीं डरा, अथवा, अन्यथा ( डरनेपर उसका ) 
सुखपूर्वक राजा होना केसे दो सकता था ! अर्थांद यदि वह सिंह उन सेनिकोंते डर जाता 
तो उसका भेष्ट राजा ( ग्रगराज ) दोना असङ्गत हो जाता ॥ ५२ ॥ 
उत्सेधनिधेतमहीरुद्दा घ्वजेजेनावरुद्धोद्धतसिन्धुरहसाम्‌ । 
नागेरधिश्चिप्तमहाशिलं मुहुबलं बभूवोपरि तन्महीक्षताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्सेघेति ॥ नागेगंजेः अधिक्िप्तास्तिरस्कृता मद्दाशिका येन तद्वछं सेन्यं ध्वजे- 
सस्सेघेनोचरस्येन .निधूंता अवगणिता महीरुद्दो येघु तेषाम्‌ । 'उत्सेधश्रोच्छूयश्ष सः’ 
इस्यमरः। जने रवर्द्ं प्रतिबदधसुद्धनसुद्देळं सिन्घुरंद्दो नदीवेगो येषां तेषां सहीम्॒तां 
पषंतानासुपरि सुहरर्बभूव । मार्गवशाद्भूयसो अूघरान्‌ सुहु राररोहेत्यर्थः । 'दयोघरुद्ध! 
इति पाठे हयौधेन घोटकससूहेन रुद्धमिस्यादि पूवंचत्‌ । अ न्नावरो हणवदुस्कपंश्चो परि- 
सावो विशेषणवैभवाए्प्रतीयत इति तदभेदेनोपरिभावस्य बलभूधरविशेषणपदार्थ- 
हेतुकस्वाच्छुछेषप्रति भोत्यापितकाव्यलिङ्गविशेषः ॥ ५३ ॥ 

( विज्ञाककाय ) दाथियोंसे पड़े-बड़े चड्टानोंको तिरस्कृत (द्दीन) की हुई वद्द ( श्रीकृष्ण 
अगवानूकौ ) सेना ध्वजाओंसे उँचाईमे तिरस्कृत किये गये वृश्चोवाले तथा जननसमूहसे 
रोके गये तीब्र नदीप्रवाइवाले पर्जताँके फिर ऊपर हो गयी । 
` विमशं-भरङृष्णजीको सेना पव॑तोंके बड़े-बड़े चड्टानोंको विशालकाय हाथियोसे, इक्षों- 
की ऊंचाइंको उनसे मी अधिक उँची-ऊंची ध्वजाभोंसे और तीब्र नदोप्रवाइको जनसमूइसे 
पराचितकर उन पवतोंके ऊपर चढ़ गयी ( पक्षा०-उनहें होनकर उनसे श्रेष्ठ दो गयी ) ॥ 

श्मश्रूयमाणे मधुजालके तरोगंजेन गण्डं कषता विधूनिते । 
छ्द्राभिरक्षद्रतराभिराकुल॑ बिदश्यमानेन जनेन दुद्रुवे ॥ ५8 ॥ 
` श्मश्नयेति । तरोबृचस्य श्मश्चयमाणे इमश्रुवदाचरति। तद्ददाछग्बमान हृत्यथः। 
उपमाळंकारः श्मभ्रुशब्दादाचारे क्यङन्ताज्ञरः शानजादेशः 'अक्ृत्सावंधातुकयोः 
_ (७४२५) इति दीर्घः । गण्डं कपोलं कषता तरुस्कन्धे कण्डूयमानेन गजेन सुजा” 
लके छौद्धपटले विधूनिते कस्पिते सति । धूषो ण्यन्तात्कमंणि क्तः । 'पूल्प्रीजोनुग्व- 
क्तव्यः ( वा० ) इति चुगागमः । अज्ञद्रतराभिरतिस्थूळासिः छुद्वामिः सरघाभिः। 


'चुत्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका” इस्यमरः। विदुश्यमानेन 'चब्चुभिस्तु" 
"उमा ङ्गा तट वेश्या सरघा कण्टकारिका” इत्यमरः। विदुश्यमानेन 'चब्चुभिस्ठ' 


१. -रुद्म्‌? इति पा०० २. ° _इयौषरुद्धो--? इति पा० । 
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द्यमानेन जनेन समाङुछं व्यग्रं यथा तथा ढुदुवे पळायितस्‌ । भावे छिदू । स्वभा- 
वोखिदको पमासंुष्टा ॥ ५४ ॥ र र 

वृश्षकी दाढ़ीके समान आचरण करते हुए अयात वेसा शात होते हुए मधुमक्खीके 
छत्तेके गाळ रगड़ते हुए दाथीके दारा हिळाये जानेपर बड़ी-बड़ी मघुमक्खिर्यासे काटे जाते 


हुए छोग-व्याकुछतापूवंक माग गये ॥ ५४ ॥ 
नीते पत्नाशिन्युचिते शारीरबद्गजान्तकेनान्तमदान्तकमणा | 
संचेरुरात्मान इवापरं क्षणात्क्षमारुहं देहमिव प्लवंगमाः ॥ ४४ | 
नीत इति ॥ उचिते परिचिते पछाशिनि दुमे । “पछाशी दुङुमागमाः' इत्य- 
संरः। शरीरवप्पूईशरीरवद्‌ । “तन्न तस्येव? ( ५।१।११६ ) इति वतिप्रस्ययः। अदा- 
न्तकर्मणा दुर्दान्तब्यापारेण गज्ञोञन्तक इवेत्युपमित मासः खाहचर्यात्‌। तेन राजा- 
न्त्रेनान्तं नाशं नीते गमिते सति प्ळवर्गच्छुन्तीति प्छवंगसाः कपयः । “गमश्च 
(३।२।४७ ) इति खच्प्रत्यये सुसागमः । आस्मानो जीवा इवापरं उमारह वेहमिव 
क्षणात संचेरः । संप्रविष्टा इत्यथेः । अनेकेवशब्द॒वाक्याथोंपसा । सा च शरीरवदिति 
ततद्धितयता, अन्यन्न ससासगतेति संकरः॥ ५५॥ 
(निवास करनेके कारण) पूर्व परिचित शरीरके समान ( पूवेपरिचित ) बक्षके 


दान्त कर्गवाळ यमराजके समान दायो द्वारा नष्ट किये जानेपर बन्दर क्षणमात्रमे दूसरे 
इव पर उस प्रकार संवार करने ( चढ्ने-फिरने ) लगे, जिस प्रकार पूवंपरिचित देहके 


दुर्दान्त कर्मवाले यमराजके द्वार। नष्ट किये जानेपर आत्मा दूसरे देद्दको पाकर संचार करने 
ङूगता है ॥ ५५॥ 

्रह्मनतीब क्बचिदुद्धतिश्रितः क्वचित्मकाशानथ गहरानपि | 

साम्यादपेतानिति बाढिना हरेस्तदातिचक्राम गिरीन्गुरूनपि ॥ ५६॥ 

प्रह्वानिति ॥ छचिदुतीव नितान्तं प्रह्वान्‌ प्रवणान्‌। अन्यत्रानुकूछान्‌ छचिदुद्धति 

अयन्तीरयुद्धतिश्रितः औद्नत्यमाज', औद्धत्यसाजश्च। अयतेः किप्‌ तुक्‌। छच्चित्प्रका- 
शान्प्रकटाननवगृढबृत्ती श्र फचिदनियह्ृरानपि। अपिः चार्थे । अप्रवेशान्‌ , अन्यन्न 
गूढांश्च । इतीर्थं साम्यादुपेतान विपमरूपान्‌ दिषमद्वत्तांश्च । अत एव गुरूच सह- 
तोऽपि पूज्यानपि गिरींस्तदा इरेः वाहिनी सेना अतिचक्रासातीत्य गता, उच्च द्विता 
च । 'गुरोरप्यवलिसस्य कार्यांकायंमजानतः। उस्पथप्रतिपञ्चस्य परित्यागो विधी- 
यते / इति स्मरणादिति आवः । गुरूणामप्यतिक्रम इति विरोधेऽपिशब्दः। स 
चोकतवैषम्यदो पोद्धाटनेन परिहत इति विरोधाभासः । स च गुरूनिति दाच्यप्रतीय- 


मानयोरभेदाप्रवसायाच्छुलेषमूछातिशयोक्युत्थापित इति संकरः ` ५३ ॥ 
0 त्त विहार य 


१७तानपि? इति पा०। 
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कीपर नम्र ( पक्षा०--अनुकूल ) तथा कद्दीपर ऊंचे ( पक्षा०--उद्धत ), कहींपर प्रकट 
( पक्षा०--स्पष्ट व्यवद्दार युक्त ) तथा कह्दीपर प्रवेशके अयोग्य ( पक्षा०-युप्त ) इस प्रकार 
समतासे रहित अर्थात्‌ ऊप्रड्‌-खावड़ ( ठँच-नीच, पक्षा०-विषम आचारसे युक्त) बड़े- 


बड़े पवतोंको ( पक्षा०-- य गुरुजनोंको ) मी उस समय भ्रीकृष्ण अगवानूकी सेना पार 
( पक्षा०-भतिक्रमण अर्थात्‌ उलद्वन ) कर गयी । 


चिमश-बड़े पूज्य गुरुजनोंका उलछुडून करना अनुचित दोनेपर मी उक्तरूप होनेते 
उन्मागंगामी गुरुजनोंका उल्लङ्घन करना शाजविरुद्ध नहीं माना गया है ॥ ५६॥ 
स' व्याप्तवत्या परितोऽपथान्यपि स्वसेनया सबपथीनया तया | 
अम्भोभिरुल्लङ्विततुङ्गरोधसः प्रतीपनाम्नी: कुरुते स्म निम्नगाः ॥ 
स इति॥ स हरिः परितः समन्तादपथान्यपमार्यान्यपि । "पथो विभाषा? 
( ५४७२ ) इति निषेधविकर्पात्‌ "ऋवपूः-? ( ५।४।७४ ) इत्यादिना समासान्तः । 
“अपथं नपंसकम्‌? ( २।४।३०) इति नपुंसकत्वस्‌ । ब्यातवस्यापि सर्वान्पथो व्याप्नो- 
तीति सवंपथीना । 'तस्सर्वादेः-'(५।२।७) इत्यादिना खप्रत्ययः | तथा सर्चपथीनया 
तथा स्वसेनया निमित्तेन अम्भोभिरुक्नद्धितानि युगपदखिछसेनाप्रवेशेन प्रतीपगमः 
नाहुपर्याक्ान्तानि तुङ्गरोधांसि यासां ता निम्नं गच्छन्तीति निम्नगा नद्यः प्रतीप- 
नाग्नीः करते स्म । प्रतिगता उत्ताना आपो याता ताः प्रतीपाः। “ऋक्पूः-' (७४। 
७४) इस्यादिना समासान्तः। 'दयन्तदुपसरगेभ्योऽप ईत्‌? ( ६।६।९७ ) इतीकारः । 
अथवा प्रतीपं निग्नगानामदिरुद्धं नाम उत्तानगा इति नामधेयं यासां ताः ग्रती प” 
नाम्न्यः। “अन उपधाळोपिनोऽन्यतरस्यास्‌? ( ४१।२८ ) इति ङीप्‌ । तास्तथा 
चकारेत्यर्थः । अन्न निम्नगानां प्रती पनामासंघन्धेऽपि संबन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ 
वे ओक्ृष्ण भगवान्‌ चारों ओर अमा गमे भौ फैली हुई एवं सब मागौते व्याप्त (चलती) 
हुईं उस अपनी सेनासे ( एक साथ बहुत-से सैनिर्कोके प्रवेश करनेके कारण रुककर उल्टा 


बहते हुए ) पानौसे ऊँचे-ऊँचे किनारोंको पारको हुई निम्नगा अर्थात नीचे जानेवाली | 


नदियोंकी ( पानीके ऊपर॒की ओर उल्टा बह्नेसे ) प्रतिकूलनामवाळी कर्‌ रहे थे ॥ ५७॥ 
यावहथग़ाहन्त न पन्तिनां घटास्तुरङ्गमैस्तावदुदीरित खुरे: ।  - 
क्षिप्त समीरः सारतां पुरः पतञ्जलान्यनंषीद्रज एव पङ्कताम्‌ ॥ ४८ १. 


यावदिति ॥ दन्तिनां घरा गजन्नजा याचन्न व्यगाहन्त न व्यकोडयंस्तावतुरङ्गम | 
कतृमिः खुरेः करणेरुदी रितसुत्यापितस । अथ समीरैः मार्तेः चिप्तं विकीणम्‌ । अतः 
पुच पुरो गजप्रवेशात्मागेद पतद्वजो भूरेणुरेच सरितां जळानि पछ्छतामनेषीत्चिनाय | 
नयतेद्विकमंकर्वाएळकि सिचि घृद्धिः। अन्नापि सरितां पष्टर्वासंबन्धेऽपि संबन्धोवते' 


पूच॑चदतिशयोक्तिः ॥ ५९॥ 
१. 'सन्देह॒विषोषधि? व्याख्यायामेतौ ( ५७-५८ ) इछोकौ व्यत्यासेन व्याख्यातो । 
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जवतक हाथियोके झुण्डने ( जछाशयमें घुसकर उसे) आलोडित नहीं किया, तमीतक 
बोड़ोंके द्वारा खुरोसे उठी हुई तथा इवासे फैलाई गई ( अतएव, हाथियोंके प्रवेशकर आळो- 
डित करनेके ) पहले गिरती हुईं घूलिने हौ नदियोंके जलोंको पहुलकर दिया ॥ ५८॥ 
रन्तु क्षतोत्तङ्गनितम्बभूमयो सुहुत्रजन्तः प्रमदं मदोद्धताः | 
पुं करापाकृतशेवलांशुकाः समुद्रगाणाभुदवाद्यन्निभाः। ४६ ॥ 
रन्तुमिति॥ रन्तुं क्रीडितं उता एकत्र विपाणेरन्यन्र नखैश्च विदिता उत्तज्ञा 
नितस्ब्रभूमयो रोधो भागाः श्रोणिभागाश्च येस्ते । 'नितम्बो रोधलि स्कन्धे शिखरे- 
ऽपि कटीतटे' इति विश्वः । सुहुः प्रमदं हषं ्जन्तः मदेन दानेन दर्पण बोद्धताः। 
करेहस्तैरपाङृतानि दहोवळानि अंशुकानीवांशकानि येस्ते इभा नागाः समुद्र गच्छ- 
न्तीति ससुद्रगाणां समुद परनीनां नदीनाम्‌ । 'एकाजुत्तरपदे ण? ( 4४१२ ) इति 
णस्वस्‌ । पङ्क कर्दमं कलुषं चोदपादयत्‌। 'पङ्गोऽञ्नी कर्दमेनसोः इति विश्वः। यथा 
मदोद्धताः पराङ्गनानां बलाद्दोपसुरपादयन्ति तद्वदिति भावः । अन्न प्रस्तुते मविशेष- 
णाद प्रस्तुतख्रीसंग्रहणसाइसिकम्रती तेः समासोक्तिः । ख्रीपङ्कयोरभेदाध्यवसायादिति 
रळेषमूळातिशयोक््युत्थापितेति सङ्करः ॥ ५९ ॥ 
जलन्गीडा ( पक्षा०-रमण ) करनेके लिए, ( दाँतोंप्ते ) बड़े-बड़े तटभागोको तोड़े इए 
( पक्षा०-नखोंसे विज्ञाल कटिभागको क्षत किए हुए ) बार-बार हर्षित होते हुए, दान“ 
जल ( पक्षा०--गवे ) से उद्धत और सूंडों ( पक्षा--दार्थो ) से वस्नके समान सेवाळको 
इटाये हुए ( नायकस्थानीय ) हाथियोंने ( दूसरेकी नायिकास्थानीया) समुद्रगामिनी नदियों 
को पछ्युक्त ( पक्षा०--कळवित दूषित ) कर दिया ॥ ५९ ॥ 
रुग्णोरुरोधः परिपूरिताम्भसः समस्थलीकृत्य पुरातनीनेदीः | 
कूलंकषोघाः सरितस्तथापराः प्रबतयामासुरिसा सदाम्बुभिः॥६०॥ 
रुग्णेति । इभा रुरणर्भग्नेरुरुभिमहञ्जी रोधोभिस्तटेः परिप्रिताग्ससः । सत्तेप- 
शझोषिताम्मस इत्यर्थः । पुराभवाः। पुरातनीः। 'सायंचिरम्‌-  (४।३।२३) इस्यादिना 
रप्रत्ययः तुडागमश्च । 'रिडढाणभ-? ( ४।१।१५ ) इत्यादिना ङीप्‌। नदीः समस्थः 
खीक्कत्य स्थळसमाः कृत्वा । मदास्बुभिः स्वमो दृकेः कळं कषन्तीति कलंकषाः ओघा 
यासां ता उभयकलप्रवाहिन्योडपरा अन्याः सरितः प्रवतंयामासुः। पतेन गछ- 
सम्पत्तिरुका । अन्न नवीनां ससस्थलत्वासम्बन्धै मदास्वूना च सरिरवासम्बरन्ध्ेऽपि 
तस्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिरिति सज्ञातीयसङ्करः ॥ ६०॥ 
हायिर्योने ढद्दे ( टूटकर गिरे ) हुए बड़े-बड़े तोरोंसे भरे अथांत सूखे हुए जर्कोवाली 
पुरानी नदियोंको स्थलके समान बनाकर ( अपने गण्डस्थळसे बहते हुए ) मदके जर्लोसै 
तीरोंको तोड्नेवालौ वैसी दूसरी नदियोंकों उत्पन्न कर दिया ॥ ६० ॥ 


१. “--तदाऽपराः? इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


8७० Digitized by Arya ३००न हिप लव सु, and eGangotri 


पद्मेरनन्बीतबधूसुखद्युतो गता न हंसः श्रियमात पत्रजाम्‌ | 
दृरेऽसवन्भोजबलस्य गच्छतः शेलोपंमातीतगजस्य निग्नगाः ॥ ६१॥ 
पद्मेरिति ॥ पद्मेरनन्वीता अप्राप्ता वधूसुखस्य दुद श्रीयांभिस्ताः । .वधूसुख- 
शजितपद्या इत्यर्थः। अन्वीतेति । 'इङ_ गतौ 'इति घातोः कमणि क्तः । हंसेरातप- 
ब्रजा छुत्रजन्यां श्रियं न गता अग्ताः। आतपत्रजितहंसञ्रीका इत्यथः । निम्नगा 
नद्यः स्लो पमासतीताः दिळासाभ्यमतिक्रान्ता गजा यरिमिस्तस्य गच्छतो भोजब- 
छस्य यादवसेन्यस्य दूरेऽभवन््‌। अतिव्यवहिता इस्यर्थः। अपङ्क्ार्चेति गम्यते । 
तद॒भेदाष्यचसायेनेव निम्नगानां दूर भवनस्य तद्विरोषणपदाथहेतुकस्वाच्छुलेषमूछा- 
तिशयोक्तिससुस्यापितः काष्यलिङ्गभेदः ॥ ६१ ॥ 
कमळोसे रमणियोंके सुखको शोभाको नहीं पायी हुई अर्थात्‌ रमणियाँकी सुखश्रीसे 


पराजित कमलोंवाली तथा इंसोंसे छत्रभावको नहीं पायी हुई अर्थात्‌ छत्रोंसे पराजित हुए 
' इंसोंवाली नदियाँ पवेतांकी उपमाको अतिक्रान्त ( पव॑र्तोसे भी बड़े-बड़े दोनेके कारण उनकी 


समानताको पार ) किए हुए द्याथियोंवाली जाती हुई यादवों की सेनासे दूर ( बहुत पीछे, | 


पक्षा०--बहुत तुच्छ ) हो गयीं ॥ ६१॥ र 

स्निगघाञ्चनश्यामवनूभिरुन्नतेनिरन्तराला करिणां कदम्बकेः । 

सेना सुधाक्षालितसौधसम्पदां पुरां बहूनां परभागमाप सा ॥ ६२॥ 

स्निर्धेति ॥ रिनिरधाञ्जनम्निव श्यामाभिस्तनूभिरुन्नतेः करिणां कद॒स्बकेनिरन्त- 
राळा नीरन्ध्रा सा सेना सुधया लेपनविशेषेण च्ञाछिला धवलिताः सौधसम्पदो 
यासां नासास्‌ । 'छेपमेदेऽञ्ते सुधा’ इति वेजयन्ती । बहूनां पुरां पुरीणां परभागं 
विप्रक्ृष्देशमाप । दूरमतीत्य गतेत्यथेः । वर्णोत्कर्षश्व परभागः । तदभेदाघ्यवसायेन 
परभागाप्ती चिशेषणयत्या श्यामकरिकदुस्बकनेरन्तर्यस्य हेतुत्वारपू्वचस्काव्यछिङ्ग' 
सेदः ॥ ६२॥ 


चिकने कलजळके समान इयाम शरीरवाळे और ऊंचे-ऊँचे हाथियोंके झुण्डोसे संकुळ 
( उसाठस सरी हुई ) वह सेना चूनेसे पुते इए भवर्नोकी शोभावाले बहुत--से नगरोके | 


दूर देशको प्राप्त हुई अर्थात्‌ उक्तछूप नगरोंसे दूर हटकर चलने लगी (पक्षा०-उक्तरूप बहुत. 


से नगरोंसे भेष्ठवणे ( रंग ) वाली हुई ) ॥ ६२॥ 
ग्रासादशोभातिशयालुभिः पथि प्रभोनिवासाः पटवेश्मभिबभुः | 
' नूनं सहानेन बियोगविक्लवा पुरः पुरश्रीरपि निर्ययौ तदा ॥ ६३॥ 


आसादेति ॥ पथि साग प्रभोः कृष्णस्य निवासाः सेनानिवेशाः प्रासादइशोभामः 


तिशयाछभिरतिशायकेः । आाछुचि शीङ्ग्रदणमपि कत्तंब्यमित्याळच्परत्ययः। Bs । 
वेश्मभिः परवखबंसुः तेनोत्मेचयत्ते । तदाद्वारकानिर्याणकाछे$नेन इष्णेन सह विय 


१. 'श्चिठोपमा-¬ इति पा०। २. '--रिव? इत्ति पा० । 
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गविक्कवा विरहभीरुः पुरभीद्वोरकानगरलच्मीरपि पुरोऽग्रे नियंयौ निर्गता । नूनं 
द्वारकातो न भिथन्ते अस्य निवासाः शोभयेति भावः ॥ ६३ ॥ 
मागेमें द्वारकाधीश (श्रीकृष्ण भगवान्‌) के शिविर महरोंकी शोमाको अतिक्रान्त करने- 
वाले तम्बुओंसे शोभने लगे ( अतएव शात होता है कि) उस समय अर्थात्‌ द्वारकापुरीसे 
चळनेके समय ( औकृष्ण भगवान्‌के ) विरद्दसे व्याकुळ नगर ( द्वारकापुरी ) की शोभा भी 
इन ( कुष्ण भगवान्‌ ) के साथ आगे निकल आयी थी, ( अतएव द्वारकापुरी के समान ही 
ये तम्बू शोभते थे ) ॥ ६३ ॥ 
वष्म द्विपानां विरुवन्त उच्चकेवनेचरेभ्यश्रिरमाचचक्षिरे | 
गण्डस्थलाघषंगलन्मदोदकद्रवद्रुमस्कन्धनिलायिनो$लय: ॥ ६४॥ 
चष्मेंति ॥ गण्ठस्थछानामाघपेंण सङ्क्षण गलता सवता सढोदुकेन मवेष्वाद्रेषु 
द्रुमस्कन्घेषु निळीयन्त इति निळायिनस्तन्निवासिन उच्चकेविरुवन्तो युञ्जन्तोऽळ्यः 
द्विपानां सेनागजानां वष्मं प्रमाणस्‌ । 'वग्म देहप्रमाणयोः! इति विश्वः। वनेचरेभ्यः 
किरातेभ्यः चिरमाच'चच्तिरे । इयन्तो गजा इत्याख्यातवन्त इस्यर्थः । गजवर्ष्मान्‌- 
मापकेण्वळिषु विरावयोगादार्यानसुस्रेच्यते। वाचकाप्रयोगादुग्योव्मेक्षा ॥ ६४ ॥ 
कपोल-मण्डलके रगड्नेसे गिरते हुए मदजलसे भाद्र वृक्षोके स्कन्ध ( दो शाखाओोंके 
मूलभाग ) में बेठनेवाळे तथा उच्चस्वरसे गुडार करनेवाले अमरोंने मानों वनेचरोंसे 
हाथियोंका प्रमाण ( संख्या ) कह दिया ॥ ६४ ॥ 
आयामवद्भिः करिणां घटाशतेरथःङताट्टालकपङ्क्तिरच्चकेः | 
दृष्येजितोदम्रणुहाणि सा चमूरतीत्य भुयांसि पुराण्यवतंत ॥ ६५ ॥ 
आयामेति ॥ आयामो देष्यं सोऽस्ति येषां तद्ृ॒द्धिः। आयतेरित्यर्थः। करिणां 
सम्वन्धिमिघंटाशतेन्यूंहशतेः । करिणां घटना घटा’ इत्यमरः । अधः कृतास्तिर- 
स्कृता अट्टाळकपङ्कयोऽइभ्रेण्यो यया सा । “अट्टार्वद्ठाळ कः स्ख्तः इति चेजयन्ती। 
सा चमूरुच्चकसुच तेः दृष्येः पटमण्डपेः जितान्युदग्राणि गृहाणि येषां तानि भूयांसि 
पुराण्यतीस्यावतंत । अतिक्रम्य गतेत्यर्थः । शोभया अतिशय्य स्थितेति च गम्यते । 
तद्भेदाध्यवसायेन श्छेषमूळातिञ्योवस्युस्थापितं पूवंवसप दार्थददेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥ 
हाथियोंके लम्बे-छम्बे सेकड़ों समूर्शोत्ते अटारियोको भेणिको नौचे ( पक्षा०--त्रस्कृत ) 
की हुई वह सेना ऊँचे-ऊँचे पटमण्डप ( तम्बुओं ) से जीते गये उन्नत महुलोंवाके बहुत 
नगरोंकों भतिक्रान्त ( पार ) कर स्थित हुई अर्थात्‌ उक्तरूपिणी सेना उक्त बहुत-से नगरोंकों 
» पीछे छोड़कर आगे बढ़ गयी ( पक्षा०--उक्त साधनोंसे बहुत-से नगरांका अपनी शोभासे 
अतिक्रमण कर गयो ) ॥ ६५॥ 
१. —छिनः इति पा०। 
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अथ हरिसेनाः कालिन्दौं प्रत्यासेदुरिस्याइ— 

उद्‌धुतमुच्चेध्वजिनीभिरंशुमिः प्रतप्तमभ्यणंतया बिबस्वतः। 

आह्वादिकह्वारसमीरणाहते पुरः पपाताम्भसि यामुने रजः ॥ ६६॥ 
उद्घूतमिति ॥ ध्वजिनीसिः सेनाभिरुच्चैरुद्धूनसूध्वं छिप्तस्‌ । अत एव अभ्यः 

णंतयान्तिकतया । 'उपकण्ठान्तिकान्यर्णा? इस्यमरः । विवस्वतोंऽशुसिः प्रतप्तस्‌ । 

प्रतप्तमिवेत्यर्थ: । अत पुच व्यक्षकाप्रयोगादुन्योत्मेक्षा। आह्वादिन आह्वादका ये 

कहारसमीरणाः सौगन्धिकमारुताः । 'सौगन्धिक तु कारय इत्यमरः । तेराहते 

चाछिते यासुने यसुनासंबन्धिन्यम्भसि पुरोऽग्रे रजो धूलिः पपात। सन्तप्ता हि 

सन्तापमसहमानाः पुरो धाबिस्वा चन शिशिरे पयसि पतन्तीति भावः ॥ ६६॥ 
सेनाओं ( सेनामें रददनेवाळे सेनिको ) से ऊँचे उठायो गयौ तथा सामीप्य होनेके 


कारण सूर्यकी किरणोसे तपी ( गमं ) हुई पाल, विकसित रक्तकमळके वायुसे चञ्चल यमुना 
नदीके पानी में पहले गिरी ॥ ६६ ॥ 


अथ चतुर्मियंसुनां वर्णयति ( कछापकम्र्‌ ६७-७० )-- 
या घमेभानोस्तनयापि शीतलैः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवने: । 
कृष्णापि शुद्धेरधिकं विधादसिर्बिहन्तुमंहासि जलेः पटीयसी ॥ ६७ ॥ 
येत्यादि ॥ या यमुना घर्मभानोरुष्णांशोस्तनयापि सती शीतलेरपि । अपिघि" 
रोधे । स चोष्णजातायाः शोत्यानुपपत्तेरिति भावः । यमस्यान्तकस्य स्वसापि जनस्य 
जोवनेरूजीवकेः । अन्नाप्येकोद्राणां भिन्नक्रियानुपपत्तेविरोधः । 'काळिन्दी सूर्यंत- 
नया यमुना शमनस्वसा' इत्युभयत्राप्यमरः । किञ्च कृष्ण कृष्णवर्णा मळिना च 
तथापि शद्धेवंमद्यस्याधिकं विधातृभिः सम्पादकंजलेर हंसि पापानि विहन्तुं पटी” 
यस्ती समर्थंतरा । अन्न यसुनातज्जळगतत्वेन निर्दिश्योगणक्रियो विरोधेन श्रिषु विरो- 
धेषु संसृष्टयु तृतीयः कृष्णेति श्लेषप्रतिभोत्थापित इति संक्षेप: ॥ ६७ ॥ 
( अब चारइलोकों (` १२।६७-७० ) से यमुना नदीका वर्णन करते हैँ) जो ( यमुना 


Fe ol सूयंकी पता पसरस जीव, माची बन शोक मौ 
प्राणभूत ), कुष्ण वणवाली होती हुई भ॑ को अधिक करनेवा 
पार्पोको नष्ट करनेमें अतिशय समर्थं है॥ ६७॥ Sno Se 


यस्या महानीलतटीरिब हुताः प्रयान्ति पीत्वा दिमपिण्डपाण्डुराः | 
कालीरपस्तामिरिबानुरञ्जिताः क्षणेन भिन्नाञ्जनवणंतां घनाः ॥ ६८ || 


७० SREY NPE SOR ONSITE SAS 2... 


यस्या इति ॥ हिमपिण्डपाण्डुरा हिमसङ्कशुञ्जाः घना मेघाः दुता द्रवीकृतां | 
महानीछतटीरिन्द्रनीछस्थळानीच काळीः कृषणबर्णाः । 'ज्ञानपद-' (४१४२ ) 2 


इत्यादिना छीपू। यस्याः काळिन्या अपः पीत्वा ताभिः पीतासिरञ्चिरनरञ्चिता इव 
iS Tl 20 3:57 पपप 
“१. “--भांस--? इति पा०। २. “--पाण्डवः? इति पा० । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SD 203 + FOS 


< 
Digitized by Arya Samah ehennai and eGangotri ४७३ 


चणेन भिन्नाञ्जनवर्णता स्नेहस्रृदितकञ्जढवर्णता प्रयान्ति । अन्न तदीरिवानुरक्षिता 
इवेति चोख्रचया सङ्कीणेयं घनानामञ्जनोपमेति संग्रहः ॥ ३८ ॥ 
बफेके पिण्डके समान शुअवर्ण मेघ, पिछले हुए महानील ( नौलम ) मणिके चट्टानोंके 
-समान जिस ( यमुना ) के कृष्णवर्णं पानीको पीकर उनसे अनुरञ्जित हुएके समान शीघ्र 
हो रगड़े गये अज्ञनके रंगवाले ( कृष्णवणे ) हो जाते हैं ॥ ६८ ॥ 
व्यक्तं बलीयान्‌ यदि हेतुरागमादपूरयत्सा जलधिं न जाही । 
गो्गौघनिभस्मितशम्सुकन्धरासवर्णमणः कथमन्यथास्य तत्‌॥ ६६ ॥ 
व्यक्तमिति ॥ हेुर्यक्तिः। अनुमानमिति यावत्‌। आगमात्‌ “गङ्गा सागरपूरिणी? 
'इत्यायमप्रमाणात्‌ । बढीयान्‌ यदि प्रवळश्चेत्‌ सा यमुना जलघिसपुरयत्‌ बट जह्वोर- 
पत्यं'खी जाह्ववी नापूरयत्‌, व्यक्त सत्यमित्युत्मे्षा । कुतः। अन्यथा वि अस्य 
जळपेः तत्प्रसिद्धमर्णों इग्भः । 'अस्मोञणस्तोयपानीयम्‌' इत्यमरः। गाङ्गेन गङ्गास- 
अबन्धिना ओघेन प्रवाहेण नि्भस्मितायाः निर्भस्मीक्कतायाः शग्भुकन्धराया 'हरक- 
'ण्ठस्य सवण समानवर्णस्‌ । क्कृष्णवर्णमित्य्थः । कथं स्यात्‌, न स्यादेव । ज्योतिर्जन- 
पद्‌-' (६।३।८५) इत्यादिना समानस्य सभावः । अन्यथा गङ्गोधस्य घावढ्याद्वल- 
मेव स्यात्‌ । तथा च ग्रावाप्छचनवाक्यवदागमोऽप्यन्यथा नेय इति कवेराशयः ॥ 
यदि शाखते हेतु अर्थाद्‌ अनुमान प्रबळ दै.तो उस (यमुना) ने ही समुद्रको पूरा 
किया है, गङ्गाने नहीं, यही स्पष्ट ( ठीक ) है; अन्यया ( यदि गङ्गाने समुद्रको पूरा किया 
होता तो ) समुद्रका पानी गङ्गाके प्रवादे मस्म्रहित किये गये शङ्करजीके कण्ठके समान 
(कृष्ण वणं ) केसे होता ! अर्थात्‌ कदःपि नहीं होता ॥ ६९॥ च्या र 
अभ्युद्यतस्य ऋमितुं जवेन गां तमालनीला नितरां घृतायतिः । 
सीमेब सा तस्य पुरः क्षणं बभौ बलाम्बुराशेमंहतो महापगा ॥ ७० ॥ 
अभीति ॥ तमाळवघ्रीळा कृष्णा नितरां चतायतिरस्यन्तं कृतदृध्यों सा महापगा 
महानदी यमुना । जवेन गां सुवं क्रमितुमाकमितुसम्युद्यतस्योद्युक्तस्य तस्य महतो 
बळाग्बुरारोः सेनाससुब॒स्य पुरोऽग्रे क्षणं सीमेव वेलेव वमाविस्युस्मेक्ता। च्हणमिति 
-चषणमान्रनिरोधिकाभवत्‌। अनन्तरमेव तरणादिति भावः॥ ७०॥ 


तमालके समान कुष्ण वर्णवाली ओर बहुत लम्बी वह यमुना नढो, वेगसे एथ्वीका 
अतिक्रमण करनेके लिए तत्पर सेनारूपी सभुद्रके आगे थोड़े समय तक ( उसको ) सीमाके 
समान शोभित हुईं ॥ ७०॥ 


लोलैररित्रैश्वरणेरिबाभितो जबाद्घ्रजन्तीभिरसौ सरिञ्जनेः। 
नौभिः प्रतेरे परितः प्लबोदितश्रमीनिमीलल्ञलनाबलम्बितेः॥। ७१ ॥ 


१. "गङ्गोष ~? इति पा० | २. --इनुचितप्छवो--? इति पा० । 
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ळोळेरिति ॥ अभितः उभयतो छोलेश्व॒लद्धिररित्रेः केनिपातकदण्डेः। चेपणी 
स्यादरित्रं केनिपातकः? इस्यमरः। चरणेः पादेरिवेत्युव्येक्षा । जवाद्बजन्ती भिगंच्छु- 
न्तीभिर्नीभिः साघनैरसौ सरिद्यसुना कर्म, प्ल्वेनोदिता नौवेगेनोरपन्ना अमी भ्रान्ति- 
स्तस्या भयास्निमीळन्तीभिर्भयादक्षिनिमीळन कछुर्वतीमिळ॑ळनाभिरवलळस्वितजनेः 
कतृंमिः। परितः सवतः । सवोअयार्थ चतंमानाभ्यां पर्यभिभ्यां तसिल्विधानात्‌। 
प्रतेरे प्रतीर्णा ॥ ७१ ॥ 

दोनों ओर चछते हुए डॉँड़ाओंमें चरणोंके समान वेगसे चळती हुई नावोंके द्वारा उप 
( यमुना नदी ) को, नाव ( के वेग ) से चक्कर आनेके कारण नेत्रोको बन्दको हुई 
रमणियोंसे पकड़े गये लोगोंने सव ओरसे पारकर लिया॥ ७१॥ 

Cs ew ७ ~ ~ 
तत्पूवेमंसहयसं द्विपाधिपाः क्षणं सहेलाः परितो जगाहिरे | 
सद्यस्ततस्तेररनारतख्तस्वदानबारिप्रचुरीक्कतं पय: ॥ ७२॥ 
तत्पूवेसिति ॥ द्विपाधिपा महागजाः पूवं प्रथमं अंसौ प्रमाणमस्यांसद्कयसमंस- 

प्रमाणम्‌ । तेषां तथोन्नतस्वादिति भावः । 'प्रमाणे हुयसजू-? ( ५४२३७ ) इति द्वय- 
सच्प्रत्ययः । तत्तथा गम्भीरं पयो यमुनाजलं सहेळाः खाचज्ञाः परितो जयाहिरे प्रवि- 
शान्ति स्म। ततः प्रवेशानन्तरं सथोऽविछ्येन अनारतमविज्छिन्नं जुतेन स्रवता 
स्वदानवारिणा स्वमदोद्केन ग्रचुरी कृतं बहुळी कृतं तत्पयस्तेरुः तरन्ति स्म । अन्ना” 
तिगम्भीरस्यात्यम्मसोंऽसद्‌ष्नध्वातिज्ञयोकस्या गजजानामौक्नस्यं पुरस्तस्येव तन्मदा- 
म्बुसस्भेदतात्पर्योक्त्या तेषां मदातिरेकश्च ब्यञ्यते ॥ ७२ ॥ 

(अत्यन्त छंचे-ऊंचे ) गजराज पहले कन्थेतक गदरे यमुना नदीके जलमें अवज्ञाके 
साथ सब गोरे प्रविष्ट रो गये, उसके बाद निरन्तर बहते हुए अपने मदजळसे बढे 
( अथाइ So ( यमुना नदीके ) उस जलको शीघ्र तेर गये ॥ ७२ ॥ 

स्फुरद्भि स्फुरशन्दमुन्सुखेस्तुरङ्गमेरायतकीणेवालधि । 

उत्कणसुडाहितधीरकन्धरेरतीयताम्रे तटद्त्तदृष्टिभिः ॥ ७३॥ 

प्रोथरिति ॥ स्फुटशब्द सपष्टध्वानं यथा तथा स्फुरञ्चिक्षकद्धिः ओ्रोथेर्घोणामि" 
रुपछसतितः। “घोणा तु प्रोयमख्रियाय्‌? इस्थमरः। उन्सुखेरूध्वंसुखेस्तथा उत्कणसुष्न 
मितकणे यथा तथा उद्दाहिता उधं प्रसारिताः धीरा निश्चलाः कन्धरा ग्रीवा येषां 
तेरभे इरः तदे दत्तदष्टिभिसतुरङ्गमेरायताः प्रसारिताः कीणां विक्षिस्ता वाळघयो 
यस्मिन्‌ कणि तद्यथा तथाऽतीर्यंत अतारि । सरिदिति शेषः। कर्मणि छङि यक्‌। 
स्वभावोक्तिः॥ ७३ ॥ 

स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं स्फुरित होते हुए नथुनों ( नाकों) वाळे, झुखको ऊपरको 
भोर उठाये हुए, कानोंको खाकर निश्चळ गर्देनको ऊपरको ओर किए हुए भोर पहले तट 
को ओर पक बार देखे हुए घोडे पूं छक्ो फैछाये-फैलाये (यमुना नदीको) पारकर गये ॥७१॥ 
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तोत्बो जनेनैव नितान्तदुस्तरां नदीं प्रतिज्ञामिव तां गरीयसीम्‌ | 
शृ्ञेरप्कीणेमहत्तटीसुबामशोमतोच्चेनेदितं कढुद्दाताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तीत्वेति ॥ नितान्तढुस्तरामतिमहत्तयास्यन्ताशक्सतरणां तां नदीं गरीयसीम- 
तिदुस्तरां प्रतिज्ञामिव प्रतिज्ञावचनमिव जवेन वेगेनेव तरवां शज्लेविषाणरपस्कीर्णा 
'आलेखिता महस्यस्तरी भुवस्तीरप्रदेशा येस्तेषास । 'अपाष्वतुष्पाष्छुकुनिप्वालेखने? 
. ( ६।४।१४२ ) इति किरतेः कात्पूर्वतः सुडागमः । ककुझ्मतामुच्चेस्तर नदितं नादः 
अशोभत । उपसासड्डीर्णा स्वभावोक्तिः ॥ ७४ ॥ 


अत्यन्त दुस्तर ( कठिनाईसे तैरने योग्य ) विशाल उस ( यमुना) नदीको ( अत्यन्त 
कठिनाईसे पार करने योग्य बहुत बड़ी ) प्रतिशाके समान वेगसे हौ पारकर सींगोंसे ऊँचे- 
ऊँचे किनारोंको उखाड़ते (खोदकर तोडते ) हुए वैछोंका उच्च स्वरसे इँकाडना (गरजना) 
शोम रद्दाया ॥७४॥ 


सीमन्त्यमाना यदुभूश्तां बलेबंभो तरद्धिगेवलासित द्युतिः । 
सिन्दूरितानेकपकङ्कणाङ्किता तरङ्गिणी वेणिरिवायता सुब: ॥ ७५ || 
- सौमन्त्यमानेति ॥ तरक्षिः यदुभूदतां यादवभूपानां बलेः सेन्येः सीमन्त्यमाना 
सीमन्तवती क्रियमाणा । सौमन्‍्तवच्छुब्दात्‌ “तस्करो ति-' (ग०) इति ण्यन्तात्क्मणि 
छट; झानजादेशः । णाविष्ठवद्भावाद्विन्सतोछुंक। गवळासितद्यतिः माहिषविषा- 
णमेचकप्रभा । 'गवळं माहिषं शङ्गसः इत्यमरः। सिन्दूरिताः सिन्दूरवत्कृताः ॥ 
सिन्दूरशब्दात्‌ “तस्करोति-' (ग०) इति ण्यन्तात्कमंणि ्तः। णाविष्ठवज्ञावाद्विन्स- 
तोलुक । तैरनेकपैद्विपेरेव कडणेः शेखरेः अङ्किता चिह्दिता । “कङ्कणं शेखरे हस्त- 
सूत्रमण्डनयोरपि' इति विश्वः । तरङ्गिणी यमुना नदी आयता दीर्घा भुवो वेणिरिव 
वभो इसत्युस्परेत्ता ॥ ७५ ॥ 
यादव राजाओंकी पेरती हुई सेनाओंसे सीमन्वित ( केश रचनाके समान दो भागोंमें 
विभक्त) कौ गयो, भैसेकी सींगके समान ( श्याम वर्ण ) कान्तिवाली और सिन्दूर लगाये 
हुए गजरूप कुणा ( झिरोभूषणों ) वाली वह ( यमुना) नदी पृथ्वीकी लम्बी वेणो-जेसी 
शोभने लगी ॥ ७५ ॥ 
अञ्याइतक्षिप्रगतेः समुच्छिताननुज्मितद्राधिमभिगरीयसः || 
नाव्यं पयः केचिदतारिषुभुजेः क्षिपद्धिरूमी नपरैरिवोसिमिः ॥ ७६ ॥ 
अव्याद्तेति ॥ अन्नोमीणां मुजाना विशेषणान्युअयविपरिणामेन योज्यानि । 
ढेचिजनाः नावा तायं नाव्यस्‌ । 'नाव्यं न्रिकिङ्ग नौताय' इस्यमरः। “नौवयोधसं-' 
(४७५९१ ) इत्यादिना यप्प्रत्ययः । पयो जळं अब्याहतद्चिप्रगतेरप्रतिहृतशीघ्रगर्म 
नेरनुञ्छ्ितो द्राधिमा देभ्ये येस्तै । अतिदी्घे रित्यथः । समुच्छितालुन्नतान गरीयसो 
१. “--ब्रइत्तरी--? इति पा०। २. '-“ळावलि--! इति पा०। 
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शुरुतरानूर्मी निक्तपद्धिरपाकुव क्विरत एवापरे रूमिभिरिव स्थितरित्युत्मेक्षा । सुज बाहु 
भिरतारिषुस्तरन्ति स्म । तरेलुंछि सिचि चृद्धिरिडायमश्व ॥ ७६ ॥ 


( तैरनेमें निपुण ) कुछ छोग (गहरा दोनेके कारण ) नावसे तरने ( पार होने ) योग्य _ 
( यमुना नदी ) के पानीको निरन्तर जल्दी-जल्दी चलनेवाले, लम्बाईको नहीं छोड़े हुए _ 


अर्थात्‌ फैलानेसे अत्यन्त लम्बे-लम्बे उन्नत एवं अत्यन्त बड़े तरज्ञोंकी हुटाते हुए ( अतएव 
पूर्वोक्त विशेषणोंवाले ) दूसरे तरज्ञोंके समान स्थित वाहुओसे तैर गये ॥ ७६॥ 
विदलितमहाकूलामुक्षणां विषाणविघट्टने- 
रलघुचरणाङ्कष्टमाहां विर्षाणाभिरुन्मद्‌ः । 
सपदि सरितं सा श्रीभतुञ्ट हद्रथमण्डल- 
स्खलितसलिलाझुल्लङ्घथेनां जगाम वरूथिनी ।। ७७ ॥ 
इति श्रीमाघक्कतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये रथङ्गे प्रयाणवर्णनो नाम द्वादशः सर्गः। 
— BB, 


विदछितेति ॥ प्रकृता श्री भतु कृष्णस्य वरूथिनी सेना उचणामनडुद्दां विषा- 
णविषइनेः ऋङ्गाघाते विदितानि महाकूछानि यस्यास्यां उन्मदेरद्भूतमदेविषाणि 
भिरल्घुमिगरुभिश्वरणेः पादेराकृष्टा बद्दिनीता ग्राहा जळग्राहा यस्यास्तां बृद्धी 
रथमण्डळे रथसमृद्दैः स्खितानि व्याकुछी कृतानि सछिळानि यस्यास्तामेनां सरितं 
यसुनां सपदि उच्लङ्वय जित्वा । तीत्वत्यथः। सुक्वेति च गग्यते । चिशेषणसाम- 
र्थ्यात्‌ । जगाम । अन्न जयस्य विशेषणगत्या कळद्ळनादिहेतुकस्वास्काव्यलिङ्गभे दः 
इरिणीवृत्तस्‌ । 'भवति हरिणी न्सौ स्रौ स्लौ गो रसाग्लुधिविष्पेःः इति छक्षणाव्‌॥ 


इति श्रीमदोपाध्यायको छा चढ्मङ्लिनाथसूरि विरचितायां श्ञिशुपाळवध- 
काष्यव्याख्यायां सवंडूषार्यायां द्वादशः सगः ॥ १२॥ 
= 

लक्ष्मोपति ( औकृष्ण भगवान्‌ ) की वह सेना, बेलोंको सोंगोंके भाषातोसे विदीर्ण किये 
गये तौरोंवाछी, अत्यन्त मतवाळे दाथिर्योसे आकृष्ट किये ( खाँचकर बाहर निकाले ) गये 
बड़े-बड़े ग्राहोवाली और बड़े-बड़े रथ समूहोंते स्खलित (क्षुव्व ) हुए जलवाली उस 
( यमुना ) नदीको शीघ्र लाँधकर ( पक्षा०--उपभोगकर ) चली ( आगेकी ओर बढ़ी )॥ 

इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'प्रयाणवणेन? नामक द्वादश सगे समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
5 डक  इा:ए ~—— 


१. 'मण्डले--? इति पा०। 
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अयोददाः सर्गः 


यमुनामतीतमथ झुश्रुवानमुं तपसस्तनूज इति नाघुनोच्यते | 
स यदाचलन्निजपुरादद्दनिशां नुपतेस्तदादि समचारि बातेया ॥ १॥ 
यसुनामिति ॥ अथ यसुनातरणानन्तरं तपसस्तनूजञो घर्मनन्दनः अधुना यमुना 
सतीतममं हरिं शश्ुवान्‌। 'भाषायां सदवसश्रुवः ( ३।२।१०० ) इति छसुप्रस्ययः। ` 
इति नोच्यते, किन्तु स दरियंदा निजपुराद'चळत्‌ तञ्चळनमादियंस्मिन्कमणि तत्त- 
दादि तव्मश्ृति अदृश्च निशा चाहर्निशस्‌ । समाहारे इन्द्वेकवद्धावे अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । नृपतेधमंराज्ञस्य वातंया इह निविष्ट इतो निरत इति बृत्तान्तेन समाचारि 
सञ्चरितम्‌, आगतमिति यावत्‌। भावे छुङ्‌। सभ्रिहितयसुनातरणबृत्तान्तवद्ृथवहित- 
सकळदे नन्दिनबृत्तान्तो निजनगरप्रस्थानारपरम्ृति प्रतिक्षणमागत पवेस्यर्थः। अस्मि- 
न्सर्ग मन्जुभाषिणी वृत्तम । 'सजसा जगो भचति मन्जुभाषिणी' इति ळक्षणात्‌॥ 
इस ( यमुना नदीको पार करने ) के बाद धर्मराजपुत्र (युधिष्ठिर ) ने इस समय 
यमुना नदी पार किये हुए इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को सुना यह नदीं कहा जाता अर्थात्‌ 
यमुना नदी पार करनेके बाद युधिष्ठिरको ओंकृष्ण भगवानूके वहाँ आनेका हाळ माळूम 
हुआ ऐसी बात नहीं थी, किन्तु वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) जब अपने नगर ( द्वारकापुरौ ) से 
चले, तबसे लेकर रात-दिनका दार युधिष्ठिरको मिलता था ॥ १ ॥ 
यदुभलुंरागमनलब्धञन्मनः प्रमदादमानिव पुरे महीयसि | 
सहसा' नतः स सहितोऽनुजन्मभिवेसुघाधिपोऽभिमुखमस्य नियेयौ ॥ 
यदुभतुरिति ॥ ततो हरेर्यसुनोत्तरणस्रवणानन्तरं स वसुधाधिपो धर्मराज: यदु- 
अतं हरेरागमनेन रब्धजन्मनो लब्घोद्यात्‌। जातादित्यर्थः । प्रमदाद्धर्षात्‌ । “प्रमदः 
सम्मदौ'हष” (६।३।६८ ) इत्यप्प्रत्ययान्तो निपातः। महीयस्यतिविपुळेऽपि पुरे 
अमान्‌, दर्षक्ृतशरी रबृद्धेरिवापरिमितविकासः सञ्चित्युखेच्चा । सहसा अनुजन्मभि- 
रनजैः सहितोऽस्य हरेरभिसुखं नियंयौ । नगराज्िगत इत्यर्थः ॥ २॥ 

ˆ इस ( औकृष्ण मगवानूके यमुना नदीको पार करने ) के बाद यदुपति ( भ्ौकृष्ण 
भगवान्‌ ) के आनेसे उत्पन्न इषेके कारण बहुत बड़े नगरमें नहीं समा सकते हुए-से राजा 
युधिष्ठिर छोटे माइयोके साथ ( अगवानो करनेके लिए नगरसे ) इन (ओक्षष्ण भगवान्‌ ) 
के सामने चल पड़े ॥ २॥ A 7 

*रभसम्रवृत्तकुरुचक्रदुन्दुसिध्यनिभिजनस्य बघिरीकुतश्रत: | 

समवादि बक्तभिरसीकष्टसङ्कथाप्रकृताथेरोषसथ हस्तसंज्ञया॥ ३॥ 


१. “--साधनः इति पा०। २. “--शगुरु--? इति पा० । 
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रभसेति ॥ रभसो इषः। ‘रभसो चेगहषेयोः' इति विश्वः । तेन ग्रवृत्तेः कुसुचक्र- 
इुन्दुमिध्वनिभिः कौरवसेनातुर्यघोपेः वघिरीकृतशुतेविकडीधोत्रेन्मियल्य ओठ्‌- 
जनस्य, चक्तुभिः कथकर भीटसइुथास्विष्टाळापेछु प्रकृतस्य चक प्रकान्तस्याथस्या- 
सिघेयस्य शेषं वछश्यावशि्टस्‌, अथ वाधिर्यानन्तरं इस्तसंञ्चया हस्तसङ्कोचेन 
समदादि संघादितम्‌ । श्रीङुष्णस्वायमनसन्तोपात्तथा ढुन्ढुभीनाजष्जुः यथा कण्ठो- 
रोषं करसंञ्चया निष्पाद्यत इध्यर्थः। अन्न वधिरीकरणस्य जनविशेषणद्वारा इस्त- 
रज्ञया वदनहेतुस्वास्ङाष्यळिङ्ग सेदः ॥ ३ ॥ 
न्न तरत आनेसे उत्पन्न ) दर्षसे होनेवाळे कोरवोंकी सेनाकी दुन्दुभिके 
शब्दोसि बहरे ( सुननेमें सामथ्यंदीन ) किये गये कानोंवाले लोगॉसे, कहनेवालांने अभिल- 
{घत वातके अवशिष्ट कथनको हाथके सङ्केतसे कहा ॥ ३ ॥ ळू 
अपदान्तरं च परितः क्षितिक्षितामपतन्द्रुतअञ्अमितद्देमनेमयः । 
१ जविमारुताद्भित परस्परोपमक्षितिरेणुकेतुबसनाः पताकिनः || 8 ॥ 
अपदेति ॥ द्रुतं शीघ्रं अमिता; परिवतिताः। देमनेमयः कनकप्रधयो येषां ते। 
“चक्रं रथाङ्ग तस्यान्ते नेमिः स्री स्याठाधिः पुमान्‌? इस्यमरः। अत पुव जविना 
देगवता सारुतेनाद्वितानि कस्पितानि परस्परस्ुपमान्तीति परस्परोपमान्यन्योन्य- 
सइशानि खितिरेणुकेतुवसनानि स्वोस्थापितभूरेणवः स्वारोपितध्वजपटाश्च येषां ते, 
{चितिं चियन्तीशते इति छितिहितः छितीशाः। “ति ऐश्वर्य निवासे च' इति श्रातो- 
स्तौ दादिकारिकपि तुक्‌ । डितिपतिप्वेवासौ चितिचिदिति भट्मजञः। तेषां सम्बन्धिनः 
पत्ताकाः सन्तीति पताकिनो रथाः । बरीादिर्वादिनिः । परितः स्वतः नास्ति पवृः 
स्यान्तरमवकाशो यस्मिन्‌ कर्मणि तदुपदान्तर संसक यथा तथा। संसक्ते (त्वष्य- 
चहितमपदान्तरमित्यपि’ इत्यमरः अपतन्नघावन्‌। अन्न स्वराष्ट्रवर्णने रेणूनां केतूनां 
च प्रकृतस्वात्केवळप्रकृतास्पदा तुख्ययो गिता । तथा च परस्परोपमेति विशेषणाद्रेशु" 
चस्केतवः, केतुबच्च रेणव इत्युपमेयोपमया के रेणवः के वा केतव इति संशयश्र 
व्यज्यत इत्यलट्कारेणालड्रारष्वनिः॥ ४ ॥ 


वेगसे घूमते हुए स्वणंमय नेमिवाळे ( अतएव ) तीब्र वायुसे कम्पित होते हुए ४) 
दूसरेके समान ( अपनेसे उत्पन्न कौ इई) भूमिकी घूकि तथा ( अपनेसे उठायी हुई ) 


च्वजाओंके कपड़ोंवाले, राजाओंके रथ मध्यमें पैरका मो अन्तर नहीं छोड़कर अर्थात पक 
दूसरेसे सरे हुए दौड रहें ये॥ ४ ॥ 


द्रुतमध्वनन्नुपरि पाणिवृत्तय: पणवा इवाश्‍वचरणक्षता. सुबः । 
ननृतुश्च वारिधरधीरबारणध्वनिहृष्टकूजितकलाः कलापिनः ॥ ५॥ 


oe ->>::2-:2 ““एा है 


१. 'जव--? इति पा०। २. --चरणाइृत? इति पा०। ३. “--धोरणघ्वनिश्ष्ट- | 
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दुतमिति ॥ अश्वचरणक्षताश्तुरगखुरताडितां सुव उपरि पृष्ठभागे पाणिवृत्तयः 
करताडनानि येपां ते उपरिपाणिब्ृत्तयः पणवा वाद्यविशेषा इवेत्युपमा । रुतं 
दुततरमेवाध्वनन्‌ ध्वनन्ति स्म । “दुतं शीघ्र! इत्यमरः। वारिघरशब्देन तद्गजितं 
रच्यते । तद्दद्धीर गस्‍्भी रेः दारणध्वनिसिर्यजबहणेहृ टा अतएव छूजितकछाः । कछ- 
कूजिता इत्यर्थः । ततो विशेषणसमासः । कछापा येषां सन्तीति कलापिनो बहि- 
णश्च ननृतुः नुस्यन्ति स्म। अत्रोपमयोः संखृ्टिः। वारिधरोपसया कलापिनां गजः 
जं हितेषु घन गर्जितश्रान्तिमम्तरेण नुस्यासम्मवाद्ञ्रान्तिमद्ळङ्कारो व्यज्यत इत्यळ- 
छ्रारेणाळङ्कारध्वनिः॥ ५॥ 

'घोड़ोंके रापोसे आइत भूमि ऊपरमें हाथसे बजाये जानेवाले वाघ विशेषके समान शीघ्र 
दी ध्वनि करने लगी और मेघ ( के गरजने ) के समान हाथियोंके गरजनेते ( मेघका 
गरजना जानकर ) प्रसन्न हुए ( अतएव ) मधुर शब्द करनेवाले मोर नाचने लगे ॥ ५॥ 
घ्रजतोरपि प्रणयपूर्यमे कतामध्नुरारिपाण्ड्सुतसैन्ययोर्तदा । 
रुरुषे विषाणिभिरनुक्षणस्मिथो मदमूढ बुद्धिषु विवेकिता कुतः ? ॥ ६॥ 

ब्रजतोरिति ॥ तदा तस्मिन्समये असुरारिपाण्डुसुतसेन्ययोः हरिपा्थसैन्ययोः 
अणयपूव स्नेहपू्ंकमेकतामेक्यं ब्रजतोगंच्छुतोः सतोरपि दिषाणिसिदभयसेना- 
चर्तिमिः गजेरचुद्षणं प्रतिक्षणं मिथः परस्परं रुरुपे चुक्के सवे छिट्‌। तथा 'हि-- 
सदेन सृढबुद्धिपु विपरीतप्रज्ञेषु प्राणिषु विवेकिता कार्याका्यंविचारिता कुतः। 
नास्स्येवेस्यथेः । अथ तेपां स्वामिसोहादंडपि स्वयं दिरोधिता न दोषायेति भावः । 
सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यासः ॥ ६ ॥ 

उस समय औ्कष्ण भगवान्‌ तथा थुधिष्ठिरकी दोनों सेनाओंके परस्पर में एकताको 
प्राप्त होते रहनेपर भी हाथी ( दूसरी सेनाकै दाथीको देखकर ) प्रतिक्षण क्रुद्ध हो रहे थे, 
क्योकि मदसे मूढ वुद्धिवालोमें विचार कहाँ होता है ! अर्थात्‌ नहीं होता ॥ ६॥ 
अवलोक एव नृपतेः स्म दूरतो रभसाद्रथादवतरीतुमिच्छतः | 
अततीर्णबान्प्रथममास्मना हरिविनयं विशेषयति सम्भ्रमेण सः ७ ॥ 

.. अवलोक इति ॥ दूरतो दूरादवछोके हरेदृशन एच रभसादर्षाद्रयाद्वतरीतुसः 
बरोइुस्‌ । 'वृतो वा! ( ७२३८ ) इति विकद्पाहीघं: । इच्छुतो नुपतेधमंराजास्प्रथ- 
सम्‌ । तदुवतरणापूर्वमेवेत्यथंः । आस्मना स्वयमेव । प्रत्या दिस्वात्ततीया। अवतीणे 
चान्‌ रथादवरूढः सन्‌ । “निष्ठा” ( ३।२।१०२ ) इति तरतेः ऊत्रतुप्रत्ययः 'ऋत 
इद्धातोः? ( ७।१।१०० ) इतीस्वं वोरूपघायादीर्घ-? ( ८।२।७६ ) इति दोघे 'रदा- 
भ्यास-? ( ८२।४२) इति निष्ठानस्वे रषाम्यास्‌-' (48१) इति णस्वस्‌ । स हरिः 


१. “ताँ कुकुराषि नाथकुरुनाथसैन्ययोः इति पा०। २. (इरे? इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९८० Digitized by Arya 5० शिशुप्राह्नवभ्रम ० and eGangotri 


सम्ञ्रमेण स्वराविषेषेण विनये अनौद्ध्यं विशेषयति स्मातिशाययति स्म। एतेन 
हरेः पूज्य विषयो रत्याख्यो भावो ध्वन्यते ॥ ७॥ 


अगवान्‌को ) देखकर रथसे वेगपूर्बक अर्थात्‌ शीघ्र उतरना चाहते 
हुए परते हे से पहले ही र रथसे उतरे हुए वे ( औक्षण भगवान्‌) शीघ्रतावश 


विनयको विशिष्टकर ( बढ़ा ) रद्दे थे ॥ Is ॥ हा 
वपुषा पुराणपुरुषः पुरःक्षितो परिपुळ्ज्यमानप्रथुद्दारयष्टिना | ` 
बनेनतोऽपिः विहितात्मगौरबः प्रणनाम नाम तनय पितृष्वसुः ॥ = ग 
वपुषेति ॥ पुराणपुरुषो हरिः । सर्वळोकज्येष्ठो$पीति भावः । तथा सुवनं र 
नतो नमस्कृतो विहित सम्पादितमारमानो गौरवसुरकर्षा येन स सन्‌ । st 
नमस्याया औष्त्यहेतुत्वादिति भावः। अत एवान्न विचित्राळट्वारः । “विचित्रं स्व ति 
द्धस्य फलस्य स्यास्ससुरमे'इति लक्षणात्‌ । पुरःचितावग्रभूमौ परिपुन्ज्यमाना कप ः 
पुशी क्रियमाणा पथुः स्थूछो हारो सुक्तावलिः यष्टिरिव यस्य तेन घपुषा शरं र 
न स्वञ्ञळिमात्रेण । तथास्य पूज्यत्वादिति भाषः। पूज्यत्वे हेतुमाह-पितृष्वसु 


यमिति पितृभगिनीपुन्नस्‌ । घर्मराजमित्यर्थः । 'विभाषा स्वसुपत्योःः ( ५३।२४ ) ¦ 


इत्यस्य येकदिपकस्देन षछ्यालुक्‌। 'मातृपितृभ्यां स्वसा’ (८३८५) इति घत्वस्‌ । 
नाम प्रकाश प्रणनाम । प्रणाम कृतवानित्यर्थः । प्रपूर्वान्नसेलिट्‌ । “उपसर्गाद्समा- 
सेऽपि णोपदेशस्य' ( ८।४।१४ ) इति णर्वम्र । अत्रापि पूर्वचद्भावध्वनि! । झुवनें हे 
तोऽपि इरिः लोकन्नयानुवर्तितया स्वयमेनं नतवानिति De 
र न सङ्घीणः नामनामेति वृरयचुग्रासभेदश्च संसष्ट इत्यायद्यार ॥ 
सि भो पुराणपुरुष ( आदि पुरुष भीष्ण अगवान्‌ ) 00 
अष्ठताको बढ़ाये हुए, सामने भूमिपर राशिभूत होती ( एक स्थानमें लटकनेसे ढेर छ 


हुई लम्बी हारको लड़ियोंवाले मस्तकसे फूआ (कुन्ती)के पुत्र अर्थात युधिष्टिरको प्रणाम किये ॥ 
मुकुटाशुरख्चितपरागमग्रतः स न याबदाप शिरसा सहीत लम्‌ | 
क्षितिपेन ताबदनपेक्षितक्रमं सुजपञ्जरेण रभसादगृह्य | १! _ 
सुकुटेति ॥ स हरिः सुकुटांथुभी रञ्जितः स्ववणंमापादितः परागो रेणुयंस्य त 
अतः पुरतो महीतळं शिरसा यावन्नाप। नास्पक्षद्त्यथेः तावस्चितिपेन घर्मरा 
नानपेदितफ्रमं अनपेच्ितः क्रमः परिपाटी यस्मिन्‌ कसंणि तत्तथा । सुजा 


पञ्जरेगेति रूपकम्‌ । र भला ्वेगादुयुह्यत सृष्दीतः । प्रणामक्रियासमासेः प्र 
प्याश्ठिषदिस्यर्थः ॥ ९ ॥ 


लको 
चे ( औक्कष्ण भगवा ट( में जड़े हुए रत्नों) की किरणोंसे रित भूतल | 
जवतक ह सश रीत राजा युधिष्ठिरने क्रमकी अपेक्षाको छोड़कर डंग { 


१. "प्यरह्िता-=? इति पा० । 
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पञ्ञरसे ( उनको ) वेगसे ग्रहण कर लिया. अर्थात्‌ अ कृष्ण भगवानूको. झुके हुए शिरसे: 
भूतलका स्पशेकर पूर्णतया प्रणाम करनेके पहले दी युषिष्टिरने क्रमका त्याग कर इन्हें: 
उठाकर दोनों भुजाओंको फेळांकर गाढालिङ्गन कर लिया ॥ ९ ॥ 
न ममौ कपाटतटबिस्ठृतं तनौ मुरवेरिवक्ष उरसि क्षमामुजः | 
सुजयोस्नथापि युगलेन दीघयोर्बिकटीकृतेन परितोऽभिषस्वजे॥ १०॥ 
नेति ॥ कपाटतटविस्तृत विशाल सुरवे रिणो हरेः वक्ष, तना वदपे चमा युजो घम- 
राजस्योरसि न ममौ। न परिमितमित्यर्थः । तथापि विकटीकृतेन विपुळीक्ृतेन दीघं- 
योसुजयोयंगळेन युग्मेन परितः समन्तादुभिषस्वजे आळिङ्गितस्‌। वचसा अुजाम्यां 
चच कथंचित्परिच्छिन्नमभूज्ञ तु वक्षसेवेत्यथः । 'सदिस्वञ्ञोः परस्य छिदि’ इति धातु- 
सकारस्य घस्वनिषेधात्स्थादिस्वेऽप्यभ्यासस्यच पत्वस्‌। अत्र हरिवच्ञसो वपुक्यादति 
झयद्योतनाय नुपवचःसंमानेऽप्यसमानोक्तेः' सम्बन्धेऽसम्चन्घरूपातिशयोखिश्च । 


अनयोश्च स्वतःसिद्धकविप्रौढो ्तिसिद्धयोरप्यतिश ययो रमेदाध्यवसायादुत्थापनमिति | 
रइस्यस्‌ ॥ १०॥ 


किवाड़के समान विशाल औकृष्ण भगवानका वक्षःस्थल राजा ( युधिष्टिर ) के हृदयपर 
नहीं आ सका अर्थात्‌ युधिष्ठिरके वक्षःस्थळकी अपेक्षा औक्षण जाला [ वक्षःस्थल चौडा 
होनेसे अधिक दो गया, तथापि युधिष्ठिरने फेलाये गये लम्बे-लम्बे दोनों बाहुआंसे किसी 
प्रकार ( औक्ृष्ण भगवान्‌के वक्षःस्थलका ) मालिज्ुन किया ॥ १० ॥ 
गतया निरन्तरनिवासमध्युरः परिनाभि नूनमवमुच्य वारिजम्‌ | 
कुरुराजनिदेयनिपीडनाभयान्मुखमध्यरोहि मुरविद्विषः श्रिया ॥ ११॥ 
गतयेति ॥ नाभ्यां परिनामि। विसक्ट्यर्थञव्ययीभावः वारिजस्‌ । नामिकमळ 
मित्य्थः । अवसुच्य विहाय अध्युर उरसि । विमक्त्यर्थऽष्ययीभावः। निरन्तरं 
निवासं यतया सवंदोरसि स्थितया श्रिया शोभया, रमया च नाभिसरोजत्यारोनात्र 
निचासेन तस्मादपहत मिति भ्वनितसर । कुदशाजस्य या निदयनिपीडना गाढाइ्ळेष- 
रूपा ततो अयान्सुरवेरिणो सुरद्विषो सुखमध्यरोहि अधिरूढस्‌ । भीता झर्सेधमारो- 
इन्तीति लोकवेदयोः प्रसिद्धमिति भावः । नूनसित्युस्पेत्ञा अन्न चाच्यायाः सुहृदा- 
श्लेपप्रभवायाः शोभायाः श्रियेति श्लेषमहिस्ना प्रतीयमानया रसया सहाभेदाध्य- 
सायास्क्रमेण नाभिझुखकमळाघारसम्बन्धाभिधानाच्छुळेषमूछा तिञ्चयोबस्युस्थापितः 
तावदाद्यः पर्यायभेदः । 'क्रमेणेकमनेकस्मिन्चाघारे वतत थद्‌ । एकस्मिन्नय चानेक 
पर्यांयाळंकूतिमता ॥' इति छक्षणात्‌। तदुपजीविना च भ्रीमुखारोहणस्य भयहेतुः 
कसवकथना हु स्प्रेत्षेत्यनयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ११ ॥ 
` (भक्षण मगवानूकौ ) .नाभिके कमलको छोड़कर सवेदा (उनके) हृदयमें रइती हुई 
१. तनोमुर--? इति पा०। ` है 
३१ शि० 
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छद्मी ( या-शोभा ), कुरुराज (युधिष्टिरके) द्वारा (.गाढारिङ्गनरूप ) निदेय पीडनके भयसे 
पर चढ़ गयौ । 
ur sae -छदमीद्वारा छोड़े जानेसे कमळका श्रीहीन होना ध्वनित दोता दै । 
युधिष्ठिरको वेगपूर्वेक आलिज्ञन करते देखकर श्रीकृष्ण भगवानूका मुख प्रसन्नतासे दुषित 
होकर शोमने छगा ॥ ११ ॥ क 
शिरसि स्म जिघति सुरारिबन्धने छलवामनं बिनयवामन तदा | 
यशसेव वीयेबिजितासरबुुमप्रसवेन बासितशिरोरुद्दे छुपः ॥ १२॥ 
शिरसीति ॥ तुपो घसंराजः सुरारिवन्घने पुरा बलिवन्धने छुळवामनं कपट- 
चामनं तदा पार्थोपपत्तिसमये तु विनयवामनस । विनयनम्ञमित्यर्थः । तं ल ब 
शोषः । चीयंविजञितामरद्रुसप्रसदेन पारिजातद्दरणे शौयंळ्ञ्यपारिञातकुसुमेन यहा- 
सेव पारिजातविजयप्रसूतया कीर्येंवेस्युस्प्ेज्ञा । वासितशिरोरुददे सुरभितकेशे शिरसि 
जिघ्रति स्म । 'प्रवासादेत्य सूधेन्‍्यवप्नाणस! इति स्मरणात्‌ । पुरा किळ भगवा- 
न्सत्यभामाप्रीतये बलादिन्द्रछोकादपहत्य पारिजातं निजगुहेष्वारो पितवानिति 
कथात्रानुसन्धेया ॥ १२ 0 
राजा युधिष्ठिर, पहले बलि दैत्यको बाँधनेमें कपटसे वामन बने हुए तथा उस सभा 
( राजा युधिष्ठिरसे मिळनेके समय ) विनयसे वामन ( नम्न ) बने हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌को 
मानो यशके समान पराक्रमसे जीते गये कल्पवृक्षके फूछसे सुवासित केशोंवाले मस्तकर्मे 
सूँबने रगे ॥ १२॥ अपे > 
सुखवेदनाहृषितरोमकूपया शिथिलीकृते5पि वसुदेवजन्मनि । 
. कुरुभतुरज्ञलतया न तत्यजे विकसत्कदम्बनिङुरम्बचारुता ॥ १३॥ 
सुखेति ॥ वसुदेवाञ्जन्स यस्य तस्मिन्वसुदेवजन्मनि चासुदेवे। जन्मोत्तर" 
पदत्वाद्दधघिकरणो चहुवीहिः चामनवचनादि्युक्तं प्राक्‌ । शिथिछीकृते5पि विश्लेः 
घिते सत्यपि सुखवेद॒नया आछिज्ञनसुखानुभवेन इषिता उद्गता रोमकूपा रोममूळानि 


यस्यां तया । 'हपेछोमसु' ( ७२।२९ ) इतीडागमः । ङुरुभतुर्घमंराजस्याङ्गछतया | 
विकसतः कदम्बनिकुरम्बस्य कदम्बसुकुछजालस्य चारुता कमनीयत्व न तत्यजे ब 
त्यक्ता । किन्तु स्वीङृतेस्यथः। आश्छेषापगमेऽपि तज्जन्मसुखालुबृत्त्या तत्कायस्म 
रोमहषंस्यानुद्रत्तिरिति तात्पर्यार्थः । अत एवं शिथिलीकृते हृषितरोमकूपयेत्यकारण" . 
कार्यकथनाद्विभावना तद॒पेक्षया चेयसुत्पन्ना कद्म्बनिक्ुरग्बचारुतानिदुर्शनतयां . 


सहाङगेन सङ्घीयते ॥ १३ ॥ 
वसुदेव पुत्र ( औकृष्ण भगवान्‌ ) के ढोला करने ( आलिङ्गन करना छोड़कर पे 


खाने) पर भी ( आछिंगनसे उत्पन्न ) चुखके अनुभवसे इर्षित रोममूछवाली छ. ) पर भी ( आङिंगनसे उत्पन्न) सुखके अनुभवसे इर्षित रोमसूर्ळावाली . कुरुपति | 


१. “-बन्वनच्छळ-? पा० । २. 'विदळत्क-? इति पा० । 
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(युधिष्ठिर ) की शरीरलताने विकसित दोते हुए कदम्ब कलिका-समूइकी सुन्दरताको नहीं 
छोड़ा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवानूके आलिङ्गन कर इट जाने पर मी तज्जन्य सुखके अनुभवको 
वार-बार होते रहनेसे युधिष्ठिरका शरीर रोमाश्न युक्त होकर विकसित होती हुई कदम्ब 
कलिकाके शमूइके समान शोमता रहा ॥ १३ ॥ 
इतरानपि द्षितिसुजोऽनुजन्मनः प्रमनाः प्रमोदपरिफुल्लचक्लुषः । 
स यथोचितं जनसभाजनोचितः प्रसभो दूश्वतासुरसभोऽसभाजयत््‌ ॥ 
इतरानिति॥ जनसभाजनोचितः सर्वंजनसम्भावनाहंः प्रसभेन बळादुद्छता 
असुरस भासुरसङ्को येन सः प्रमनाः हृएचित्तः स हरिः प्रमोदपरिफुज्ञचच्ुषो हर्षो- 
स्फुल्ञनेत्रानितरान्‌ भीमादीन्‌ चितिभुज्ञो नूपस्याचु पश्चाजन्म येषां ताननुजन्मनोऽ- 
चुजान्यथो चितं यथाहमस माजयत्समाजयति स्म। आलिङ्गनादिमिरानन्द्यामासेत्य- 
थैः । 'आनन्दनसभाजने' इत्यमरः । “सभाज ग्रीतिदुर्शनयोः इति घातोश्चौरादिकाज्ङ। 
लोगोंके सत्कार करनेवाले, असुर समूहको नष्ट करने वाळे वे (श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) 
हर्षित होकर, अत्यधिक इषे प्रफुल नेत्रॉंवाळे, राजा ( युधिष्ठिर) के दूसरे ( मोम अजुन 
आदि ) छोटे माश्योंको भी आलिंगन आदिके द्वारा यथायोग्य सत्कृत किया ॥ १४ ॥ 
सममेत्य तुल्यमहसः शिलाघनान्घनपक्षदीर्घतरबाहुशालिनः | 
परिहिशिलिषुः क्षितिपतीन्क्षितीश्वराः ङुलिशात्परेण गिरयो रिरीनिब ॥ 
सममिति ॥ तुल्यमहसः समतेजस्कान्‌ , शिळा इच शिलाभ्यश्च घनान्‌ इढान्‌ 
चनेः पत्तरिव दीर्घतरवाहुमिः बाहुमिरेव पचेश्च शाळन्त इति तथोतनेवंसूतान्‌ 
बितिपतीनेवंभूताः छितीश्वराः समं युगपदेत्यागत्य । आङपूर्वादिणः क्त्वो ल्यपि 
तुक। कुढिशास्परेण परतः। कुलिशक्षतेः पविपक्तच्छेदात्‌ । पूव मित्यर्थः । सरप्रत्य- 
सम्भवादिति भावः। परेणेति विसक्तिम्रतिरूपकमब्ययम्‌ । गिरयो गिरीनिद परिः 
शिश्लिषुराळिङ्गितवन्तः। उपमा ॥ १५॥ 
समान तेजवाले, शिला ( पत्थरके चट्टान ) के समान ( या--शिलार्मो की अपेक्षा ) 
दृढ़ और घने पह्लके समान छम्बे बाहुओं ( पक्षा०--लम्बे बाहुओंके समान घने पह्नों ) से 
शोमनेवाले राजाओंने राजाओंका उस प्रकार आळिंगन किया, जिस प्रकार वजसे पङ्क काटे 
जानेकै पहले पवर्तोने पर्वेतोका आलिङ्गन किया था॥ १५॥ 
इभकुम्भतुङ्गकठिनेतरेतरस्तनमारवूरबिनिवारितोद्राः | 
पंरिफुल्लगण्डफलकाः परस्परं परिरेभिरे कुङुरकौरवञ्मियः ॥१६॥ ` 
इसेति ॥ इसकुस्मा इव ये तुङ्गाः कठिनाश्च इतरेतरासां स्तनमारास्तंदूरे विनि- 
चारितान्यतिकाश्यांदस्फुटतया स्थापितान्दुद्राणि यासां. ताः। 'स्वाङ्गाच्च-'(४।१।५४) _ 


१. -चितान्‌? इति पा०। २. महत? इति पा०। ३, रतिः इत्ति पा० । 
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इति दिकहपादनीकारः । परिफुछरगण्डफलूकाः हषपुलकितगण्डस्थलाः कुकुरकौरव- 
. खियो यादवपाण्डवाङ्गनाः परस्परं परिरेभिरे आरिळष्टवत्यः । 'परिरम्मः परिख 
आश्लेष उपगूहनम्‌? इस्यमरः। परिफुदखेति फुज्लतेः पचाद्यजन्तं न तु फछतेः | 
निष्ठान्तस्‌ । अनुपसर्गा दिति कथनविरोधात्‌॥ १६॥ च । 
गजकुम्मके समान'ऊँचे एवं कठोर परस्परके स्तनोंके भारसे पृथक्‌ स्थित ( नहीं सटे | 
| 


| 

| 
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हुए ( उदरोंबाली तथा दषेसे रोमाश्चित कपोल्फलकों वाली यादवों तथा पाण्डवों को 
रमणियोंने परस्पर में ( एक दूसरेका ) आलिंगन किया ॥ १६॥ 
रथवाजिपत्तिकरिणीसमाकुलं तदनीकथोः समगत हये मिथः | | 
दधिरे प्रथक्करिण एब दूरतो महतां हि सर्वमथवा जनातिगम्‌ ॥ "१७॥ | 
रथेति ॥ रथवाजिपत्तिकरिणीमिः समाकुलं सङ्क णेस । करिणीग्रणं पुङ्गजः | 
व्यावृत्त्य्थम्‌ । अतो युद्धानहंतया तासामसेनाज्ञस्वान्न इन्देकवद्धावः । तदनीकयोः | 
तयोर्यादवपाण्डवसैन्ययोः । 'वरूथनी ब्रळं सैन्यं चक्रं चानीकमखियास्‌ इत्यमरः । 
द्यं मिथश्चान्योन्यं समगत सङ्गतम्‌ । रामेळंङि 'समो गम्यूच्छि-' ( १३२९ ) | 
इस्यादिनात्मनेपदं 'वा गमः ( ३।२।१३ ) इति सिचः किरवात्‌ 'अलुदात्तोपदेश- | 
( ३।४।३७ ) इत्यादिनाचुनासिकरो पः 'हस्वादङगाच' (८।२।२७) इति सकारळोपः । | 
करिणः पुङगज्ञाः दूरत एव पृथगसङ्गतं दधिरे एताः । स्थापिता इस्यरथः। अथवा | 
किमश्च दिन्नमिति भावः। महतां महासरवानां सम्बन्धि सर्व चेश्तिमिति होषः। | 
जनानतिगच्छुतीति जनातिगमतिजनम्‌। सवंछोकविछइणमिति भावः। सामान्येन. | 
` विशेष समर्थन रूपोर्थान्तरन्यासः ॥ १७ ॥ "पती 
रथो, घोड़ो, पैदलों एवं इथिनिर्योसे व्याप्त दोनों सेनाएँ परस्परमें मिळ गयीं अर्थात | 
एकमे सम्मिलित हो गयीं, किन्तु हाथी अलग डौ रखे गये; अथवा बढ़ोंका सब कुछ काय | 
लोकोत्तर होता है ॥ १७॥ | 
अघिरुह्यतामिति महीभ्र॒तोदितः कपिकेतुनापितकरो रथं हरि; । । 
अवलस्बितेलबिलपाणिपल्लबः श्रयति स्म मेघमिव मेघवाहनः ॥१८॥ 
अधीति ॥ अथ हरिरधिरह्मतां रथ आरुह्यतामिस्येचं महीभृता धर्मराजेनोदिंत | 
उक्तः सन्‌ । वदेः कसंणि कः । 'वचिस्वपि-? ( ६॥१॥१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम। _ 
कपिकेतुनाजनेनापिंतकरो दत्तहस्तः सन्‌ । अवळस्बितो$वष्टढ्घ ऐलविलस्य कुबेर र | 
पाणिपल्वो हस्तो येन स मेघवाहन इन्द्रो मेघमिव रथं अयति स्म आरूढ 


+ 


नित्यर्थ:। उपमा ॥ १८॥ ` > ॐ 
इस ( परस्पररमें एक दूसरेसे मिलने ) के बाद '( रथपर ) सवार होश्ये' इस 

- राजो (युधिषिर) से कहे गये तथा अजु'नका'दुस्तावळम्ब किये इए श्रीङष्ण भगवान! _..... 
` ' १. 'केतना-? इत्ति पा० । ` ` ७9 FON os 
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इस प्रकार सवार हुए, जिस प्रकार कुवेरका इस्तावलम्बन किये हुए मेघवाइन अर्थात्‌ इन्द्र 
मेघपर सवार होते है ॥ १८॥ शध 
रथमास्थितस्य च पुराभिवर्तिनस्तिस्रणां पुरामिव रिपोमुरद्िषः | 
अथ धर्ममूर्तिर्तुरागभाबितः स्वयमादित प्रबयणं प्रजापति: ॥ १६ ॥ 

रथमिति ॥ किञ्चेति चार्थः। अथ रथारोहणानन्तर रथमास्थितस्यारूढस्य 
पुरासिवर्तिन इन्द्रञ्रस्थानिगामिनः, त्रिपुरासिवर्तिनश्व सुर द्विषो हरेस्तिस॒णां पुराणां 
रिपोस्त्रपुरान्तकस्येच । 'न तिसुचतस्‌ ( ६।४।४) इति नामि दीघंप्रतिषेधः। 
'वमंमूतिधर्मात्मा प्रजापतिजेनेश्वरो धमराजो, ब्रह्मा च अनुरागभावितः सन्‌। 
प्रचीयते प्रे यतेऽनेनेति प्रचयणं प्राजनस्‌ । प्रतोद इति यावत्‌ । अत एव 'प्रवयणो 
दण्डः प्राजनो दण्ड? इति काशिका। अजेः करणे क्युट । “वा यौ! ( २४५७) 
इति विकढपादजेर्वीमावः 'पूवपदात्पज्ञायास-' (८।४।३) इति णत्वम्‌ । स्वयमादित 
.गुह्दीतवान्‌। सारथ्यं कृतवानित्यर्थः । ददातेः कतरि छुङि तङ । 'ध्थाध्वोः-' 
९ १।२।१७ ) इतीकारे कृते सिचः किर्वे च 'इस्वादक्ञात! (८।२।२७) इति सळोपः। 
अन्न त्रिपुरहरणे ब्रह्मा रहस्येव हरेरयं सारथ्यं चकारेर्युपमा । तस्याः प्रजापतिरिति 
राजबह्मणोः र्ळेषमूळासेद ष्यवसायादतिशयो क्तिनिब्यूढतेति ॥ १९॥ 

रथपर चढ़े हुए ( इन्द्रप्रस्थ) नगरके समान जानेवाले श्रीकृष्ण भगवानूके,' धमेमूति 
युधिष्ठिरने अनुरागसे व्याप्त होते हुए उस प्रकार कोडेको स्वयं ग्रहण किया अर्थात्‌ उनके 
सारथिका कार्य किया, जिस प्रकार रथपर चढ़े हुए, श्रिपुरासुरके सामने ( उसे मारनेके 
लिए ) जानेवाले त्रिपुरारि शिवजीके अनुरागसे व्याप्त होते हुए घमेमूतति ब्रह्माने ( देवकाय- 
सम्पादनाथ तत्पर शिवजी को देखकर ) स्वयं सारथिका काये किया था ॥ १९ ॥ 

शनकेरथास्य तलुजालकान्तरस्फुरितक्षपाकरकरोत्कराकृति । 
प्रथुफेनकूटमिब निम्नगापतेमेरुतश्च सूनुरघुवत्प्रकीणकम्‌ ॥ २० ॥ 

शनकेरिति ॥ किज्ञेति चार्थः । अथास्य हरेस्तनुषु सूचमेषु जाळकान्तरेषु गचा- 
-चरन्त्रेष स्फुरितस्य प्रसूतस्य चपाकरकरोस्करस्य इशिकिरणपुण्जस्याकृतिरिवाकृति- 
यस्य तत्मकीर्णकं चामरं निम्नगापतेः ससुद्रस्य पृथु विपुळं फेनकूरं फेनपुक्षमिव 
मरुतः सूचुभामसेनः शनकेरघुवद्घुवतिस्म। घुवतिरयं तौदादिक इस्युक्तम्‌। 


उपमयोः सङ्करः ॥ २० ॥ न | 
और इन ( यरीङ्कष्ण भगवान्‌) के, छोटे छोटे खिड्कियोंके छिद्रॉमें रफुरित होनेवाळे 


चन्द्र -किरण-समूहके समान आकृति वाळे चामरको नदीपति ( समुद्र) के विशाल फेन- 
समूहके समान वायुपुत्र ( भीमसेन ) ढुलाते थे॥ २०॥ र 


१. 'शनकेश्व तस्य" रक्षरित-! इति पा० |. २. “-दस्य? इति पा०॥ 
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विकसत्कलायकुसुमासितद्युतेरलघूडुपाण्डु जगतामधीशितुः । 
यमुनाहृदोपरिगहंसमण्डलद्युतिजिष्णु जिष्णुरश्वतोष्णबारणम्‌ | ] है | क 

विकसदिति ॥ विकसत्कळायकुसुमं काखपुष्पस्‌ । कछायः स्यात्काळे' इ 
चेजयन्ती । तद्वदसितथ्यतेनीळवणंस्य जगतामधीशितुजेंगन्ञाथस्य हरेः जिष्युरजनः 
अछघूडुपाण्डु स्थूछनक्षत्रधवलम अत एच यञ्चुनाहदस्योपरिगञ्चुपरिगतस । न 
त्रापि इश्यते? ( चा० ) इति डप्रत्ययः। तस्य हसमण्डलस्थ द्यतिं शोभां जिप्शु 
जयनशीकम्‌ । छाजिस्थश्च-' ( ३।२।१३९ ) इति स्स्चुः। उष्णवारणमातपत्रम्धत 
खृतवान्‌। भुनः कर्तरि छुङ_ । 'स्वरितञितः-' (१।३।७२) इत्यास्मनेपदस्‌। ७. 
( ९२१२) इति सिचः कित्वादगुणता 'हस्वादङ्गात' (८।२।२७) इति सकारलोपः 
अत्राप्युपमासछ्करः ॥ २१॥ 

अजुनने विकसित होते इए मटरके फूलके समान श्यामल कान्तिवाछे जगत्पति ( औ- 
कृष्ण भगवान्‌ ) के, बड़े नक्षत्र या-बड़े तथा नक्षत्र अर्थात चन्द्रके समान शुभ्र तथा यमुना- 
इदके ऊपर स्थित हंस-समूहको शोमाको जीतनेवाले छत्रको धारण किया ॥ २१ ॥ 


पबनात्मजेन्द्रसुतसध्यत्रतिना नितरामरोचि रुचिरेण चक्रिणा | 

दघतेव- योगमभयम्रहान्त रस्थितिकारितं दुरुघराख्यमिन्दुना ।। २२ || 
पवनेति ॥ पवनास्मजेन्द्रसुतमध्यवर्तिना भीमाजेनसध्यगतेन रुचिरेण चारुणा 

चक्रिणा हरिणा उभयोरकादिग्रहाणामन्यतमयोरन्तरे मध्ये स्थित्या वासेन कारितं 

सम्पादितम्‌ । वृत्तिदिषये उभशब्दस्य स्थानेऽप्युभयशवदस्येच प्रयोगो व्याख्यातः। 

दुरुधरेत्याख्या यस्य तं दुरुघराख्यं योगं दधता। अकान्यग्रहमध्यतेनेत्यय: t 

इन्दुनेवेत्युपसा । नितरामतिशयेन। 'किमे्तिङब्ययघा-' (७३११) इत्यासुप्रत्ययः । 


अरोचि | अशोभि । रोचतेर्भावे लड । स्वसावरमणीयस्याचुरूपान्तरसमायोगाच्यो' 
भातिशयो जायते। रत्नकाञ्चनयोरिवेति आवः। अन्न अगवानाचायमिहिर 


'हिस्वाके सुनफा$नफादुरुधराः स्वान्स्यो मयस्थेर्भ हैः शीत शो” ((बहृज्जातके १३३, 


इति। पतदेव स्पष्टीकृत कल्याणवर्मणा 'रविवर्ज द्वादशगैरनफा 'चन्द्रादृदितीय | 


सुनफा। उभयस्थितदुरधरा केमदु मसंज्िकोडतो5न्यः ॥' इति ॥२२॥ 
पबनसुत्त ( मीमसेन ) तथा इन्द्रसुत ( अजुन ) के मध्यमें स्थित एवं रुचिर भी 


भगवान्‌ सूर्यभिन्न किन्ही दो ग्रहों ( या-युरु तथा शुक्र ) के मध्यमें स्थित दोनेसे 'दुरषर' | 


नामक योगको धारण करते हुए रुचिर चन्द्रमाके समान अत्यधिक शोभ रहे थे । 
विमश--बराहमिदिराचायंक्रत-- 


'हिल्वाक सुनफाउनफादुरुघराः स्वान्त्यो भयस्थेग्रहैः । 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमदु मोऽन्येस्स्वसौ ॥' 
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बुझब्जातकके त्रयोदशा(योगा)ध्यायो्त वचनके अनुसार . सूयंभिन्न किसी अइके 
चन्द्रमासे द्वितीय स्थानमें रहने पर 'सुनफा? योग, द्वादश स्थानमें रहने पर “अनफा? योग, 
दोनों ( द्वितीय तथा द्वादश ) स्थानोंमें रहने पर 'दुरुषरा' योग और इन दोनों स्थानोंमें 
किसी अहके नहीं रहने पर 'केमहुम? योग होता है । 

यही 'सर्वक्कुषा' व्याख्यामें उद्धृत कल्याणवर्मांके 'रविवर्ज*****'तोघन्यः ॥? वचनसे सी 
सिद्ध होता है । बृइज्जातकको संस्कृतव्याख्यामें भट्टोत्पळने “त्रिशत्सरूपाः छुनफानफाख्याः 
्टित्रय दौरधरे प्रमेयाः।? वचनद्वारा 'घुनफा? तथा “अनफा? योगोंके ३१-३१ ओर 'दुरुधर? 
योगके १८० भेद कहे हैं। परन्तु 'अवादि भैमी "``"? ( नैषधचरित १५४२ ) को नेषध- 
प्रकाश” नामकी व्याख्यामें नारायण भटने “ुरुभारगवयोयोंगश्नमद्रेणेव यदा भवेत्‌ । तदा 
'ढुरुषराख्यः स्याद्‌? इस ज्योतिःशाज्रोक्त वचनको उद्श्रतकर बृद्दुस्पति तथा शुक्रके मध्यमे 
चन्द्रमाकी स्थिति होने पर उक्त 'दुरुषर” योग होनेका प्रतिपादन किया है ॥ २२ ॥ 


वशिनं क्षितेरयनयाविवेश्वरं नियमो यमञ्च नियतं यति यथा | 


विजयश्रिया वृतमिवाकेमारुतावनुसस्रतुस्तमथ दखयोः सुतो ॥ २३ ॥ 

वशिनसिति ॥ अथ भीसाजनोपवेशनान्तरं वशिनमिन्व्रियजयवन्तस्‌ । अभ्यः 
सनिनमिति यावत । दितीश्वरं भूपतिस । अयः शुभावहो विधिर्नीतिनेयस्ताविव। 
देवपुरुषकारा विवेत्यथेः । नियतमाचारनिष्ठं मतिं जितेन्द्रियस्‌ । “यतिनो यतयश्च 
ते? इत्यमरः । नियमः ्ारीरातिरिचदेशकालादिसाधनापेः सन्ध्योपासननपादिः । 
यमः शरीरमात्रसाथनापेक्षोऽहिसादिः। 'शरीरसाघनापेच नित्यं यत्कर्म तद्यमः । 
नियमस्तु स यस्कर्मानित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥' ( इत्यमरः ) स 'च यथा यमनिय- 
माविवेध्यर्थः । इववद्वायथाशब्दा” इति दण्डिनामिधानात्‌। विजयश्चिया युतं 
आसञ्नविजयम्‌ । विजिगीषुं रिपुमित्यर्थः । अकंमारुताविव दुखयोरश्चिनोः सुतौ 
नकुलसहदेवौ । 'नासत्यावश्रिनौ दुस्नो! इत्यमरः। तं इरिसनुसच्तुरनुचेरतुः। 
पृष्ठोपसपंणे चक्तुरिस्यर्थः। इह सर्वकत्‌मनोरथाच्ुकूलव्यापारदत्वमचु्रणस्‌। 
इयं मालोपमा ॥ २३ ॥ 

इस (ओऔक्ृष्ण मगवानूके दोनों पाइवोमें भीमसेन तथा अजु'नके बैठने) के बाढ, जिते= 
न्द्रिय ( अव्यसनी ) राजाके पीछे शुभकारक विधि तथा नौति ( देव तथा पुरुषाथे ) के 
समान और आचारवान्‌ यति ( जितेन्द्रिय ) के पीछे यम तथा नियमके समान, चिजय- 
लइमीसे परिवेष्टित ( निकर अविष्यमें दौ शिशुपाल नामक शुको मारकर विजयओ पाने 
वाळे ) औक्षण भगवानूके पीछे सूये तथा वायुके समान, अशिनो कुमारोंके पुत्र ( सकु . 
ओर सहदेव ) चलने लगे । 

विप्तर--भर्दिसा, सत्य, अचौये, जह्मचये और अपरिग्रह को 'यम? तथा शौच ( पविः 
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बता ), सन्तोष, तपश्चयाँ, वेदादिअर्न्थोका स्वाध्याय ओर प्रणिधानको 'नियमर कहते हैं। 
'इनके विस्तृत रक्षण भगवत्पतडलिकृत 'योगसूत्र” में देखना 'चाहिये ॥ २३ ॥ 
मुदितेस्तदेति दितिजन्मनां रिपाबविनीतसम्भ्रमविकासिभक्तिसि: । 
उपसेदिवद्धिरुपदेष्टरीव तेर्षबृते विनीतमबिनीतशासिमिः॥ २४ ॥ 
सुदितेरिति ॥ तदा तस्मिन्समये इतीत्थ सुदितेहंष्टेरविनीयो एक: । अकपट 
'इति यावत्‌ । यः सम्भ्रम जादरस्तेन विकासिनी स्फुटीभवन्ती अक्तियषां तः। 
“विपूयविनीयजित्या सुझ्करकहलिणु” ( ३।१।११७ ) इति कढकार्थ निपातः। 


नपंसकपूर्वपदः स्त्रीलिक्षपूर्वपदो वा बहुब्रीहिः । अचिनीत शासतीत्यविनीतशासिमिः । 


ढुषटशिचकेः पाण्डवेः छितिजन्मनां रिपौ कृष्णविषये उप समीपे सीदन्ति स्मेत्युप- 
सेदिवांसोऽन्तेबासिनः। ` “भाषायां सदवसश्रुवः (६।२।१०८) इति सदेलिटः 
कसुरादेशः । तेरुपसेदिवद्भिरन्तेवासिभिः शिष्येः इति यावत्‌। उपदेष्टरि शुराः 
विवेत्युपमा । दिनीतमनुद्धतं वदत बृत्तम्‌ । भावे छिंटू। नचु विकासिभक्तिरित्यन्न 
कथं पूर्वपद्स्य पंवद्धावः । भक्तिशब्दस्य भरियादिपाठात्‌ 'खियाः पुंचत- (६२३४) 
इति पुवज्ञावसून्नेडप्रियादिष्विति निषेधादिति । दिकासिशब्दस्याचिकासिनी वृत्ति- 


मात्रपरतया$खीत्वस्य विवद्धितस्वान्नपुंसकपूर्वपदों बहुत्रीहिरिति केचित्‌। तदेत | 


दभिपेत्योक्त बृत्तिकारेण 'इढमक्तिरित्येचमादिषु स्रीपू्व॑पदस्याविवच्ितस्वात्सिद्धि/ 


इति। पतदेव स्पष्टीकृतं गणब्याख्याने-'इढं अक्तियंस्येति नपुंसक पूरवपदस, धात्वर्थः | 
विशेषणमान्नपरे इढशब्दे छिङ्गविशेषस्याचुपकारकत्वासस्त्रीष्वमविवद्ितम्‌' इति। | 
भोजराजस्तु "म्तौ कमंसाधनाया'मित्यनेन सूत्रेण अउयते सेष्यते इति कर्मा्थ्वेन | 
इढभक्तिरिस्यादि भवति । 'भावसाधनायां तु इढभक्तिभवत्येव' इत्याह । तदेत | 


्सर्वमस्माभिः कालिदासत्रयसक्षीविन्यां “हढमक्तिरिति ज्येष्ठे' ( रघुवंशे १२१५ ) 
इत्यादिषु बिवेचितम्‌ । तस्माद्विकासिभक्तिभिरित्यन्नापि मतभेदेन पूवपदस्य 
'नपंसकस्वे च रूपसिद्धिरस्तीति सिद्धस्‌ ॥ २४॥ 


उस समय इस प्रकार इषित, निष्कपट भादरसे विकसित ( स्पष्ट ) होती हुईं मक्तिवाळे 


और दुष्टोके शासक बे पाण्डव गुरुके समीप शिष्योंके समान कष्ण भगवानूके समीप 
शान्त मुद्राते अवस्थित इए ॥ २४॥ 


गतयोरभेदमिति सेन्ययोस्तयोरथ भानुजहुतनयाम्भसोरिव । 
प्रतिनादितामरविमानमानकेनितरां मुदा परमयेव दृध्वने ॥ २५ ॥ 


गतयोरित्ति ॥ इति इत्थं गतयोः सेन्ययोः भानुजहुतनये यमुनाजाहव्यौ त ! 


रम्मसी प्रवादी तयोरिवाभेदमेक्यं गतयोः सतोः । “यस्य 'च भावेन 
(२।३।३७) इति सप्तमी । पतेन सेन्ययोरवायंत्वसुक्तस़ । अथ सेन्यमेळनानन्तर 


५ ९ “-वनिनेय-? इति पा०। २. “-ताम्बर--? इति पा० । 
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आनकर्मङ्गछदुन्दुभिभिः परमया सुदेव दर्घणेवेत्युप्प्रेच्चा । प्रतिनादितानि प्रतिष्वनि- 
तान्यमरविसानानि दरष्टुमागत्याम्बरस्थितानि विमानानि देवयानानि यस्मिन्क- 
मणि तद्यथा तथा नितरां दृध्वने ध्वनितम । आवे लिट ॥ २५॥ 
इस प्रकार यमुना तथा गङ्गाके जळके समान उन दोनों सेनाओंके ( एकमें मिलकर ) 
अभिन्न हो जानेपर इसके वाद ( माङ्गलिक ) दुन्दुभि अत्यन्त हषंसे उच्चस्वरसे बजने लगी 
जिससे (उनके समागमनको देखनेके लिए भाकर स्थित) देवोंके विमान प्रतिध्वनित हो गये॥ 
सखमीक्षितुं क्षितिपतेरुपेयुषां परितः प्रकल्पितनिकेतनं बहिः । 
उपरुध्यमानमिव भूभ्वतां बलेः पुटभेदनं दनसुतारिरेक्षत॥ २६ ॥ 
मंखमिति ॥ चितिपतेधमं राजस्य मखं क्रतुमी त्षितुसुपेयुषां ततस्तत आगतानां 
सूतां राज्ञां बंळेः सेन्येः वहिः परितः प्रकद्पितानि निर्मितानि निकेतनानि 
निवासा यस्य तदत एवोपरुष्यमानं शज्ुसेनावेश्यमानमिव स्थित मिस्युे क्षा । पुट- 
भेदनं पत्तनं मयङ्तमिन्द्र प्रस्थ । “पत्तनं पुरभेदनस्‌' इत्यमरः । दचुधुतारिदानव- 
इन्ता हरिः पुरोऽग्रे ऐच्षतापर्यत्‌ ॥ २६॥ 
राजा ( युधिष्ठिर ) के यज्ञको देखनेके किए आये हुए राजाओंकी सेनाके द्वारा बाइरमें 
- चारों ओरसे छगाये गये शिबिरवाळा उस ( इन्द्रप्रस्थ ) नगरको ग्रीकृष्ण भगवानूने ( शुः 
सेनासे) घिरे इएके समान पहले देखा ॥ २६ ॥ 
प्रैतिनादपूरितदिगन्तरः पतन्पुरगोपुरं प्रति स सेन्यसागरः | 
` रुरुचे हिमाचलगुहासुखोन्सुखः पयसां प्रवाह इव सौरसेन्धबः ॥ २७ ॥ 
प्रतीति ॥ म्रतिनादेः प्रतिध्वानैः पूरितं व्याप्तं दिशञामन्तरमन्तराछं येन सः पुरः 
गोपुर पुरद्वारं प्रति । 'गोपुर ठु पुरद्वारि द्वारमात्रे नपृसकम्‌? इति विश्वः। एवं च 
न परशब्दस्य पौनरुक्स्यशङ्का । पतन्‌ धावन्‌ स सेन्यसायरः सेनाससुद्‌ः हिमाचरः 
गुहासुखस्योन्सुखोऽभिमुखः सुरसिन्धोगंक्ञाया अयं सौरसैन्धवः । 'हृञ्चयसिन्धवन्ते 
पूर्वपदस्य च? (०६।१९) इत्युसयपद बृद्धिः। पयसां प्रवाह इव सख्चे रेजे। उपमा- 
s \9 
रव्यात दिडमण्डलको पूर्ण करता हुआ तथा नगरके द्वारके सम्मुख तौन्न गतिसे 
चलता हुआ वह सेनारूपी समुद्र हिमालय पवेचकी गुफाके अग्रमागको जाते ` हुए गङ्गाकै 
ज्ञलप्रवाइके समान शोमने झगा ॥ २७॥ * 
असकृदूग्रहीत बहुदेहसम्भवस्तद्सो विभक्तनवगोपुरान्तरम्‌ | 
पुरुषः पुरं प्रविशति स्म पद्चमिः समसिन्द्रियेरिव नरेन्द्रसूनुमिः = 
असकृदिति ॥ असक्कढहुशो गृहीतो लोकधारणाय स्वीकृतो बहुषु देहेबु मत्स्य- 
कूर्मादिषु शारीरेषु सम्भवः प्रादुभावो येन स, अन्यत्र स्वकमंणा प्राकनयोनि सम्बन्धः ' 


न, १. प्रतिशब्द? इति पा०॥ 
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ङूपसम्भव इत्यर्थः । असौ पुरुषः पुराणपुरुषो हरिजीवश्च विभक्तानि नदानि प्रत्य- 
आणि योपुरान्तराणि द्वारविशेषा यस्य तत्‌ , अन्यन्न नचसंख्याकानि गोपुरान्तरा- 
णीन्द्रयद्वारभेदा यस्मिस्तत्‌ पुरं पत्तनं शरीरं च । पुर पुरि झ्रीरे च' इति विश्वः। 
पश्ममिरिन्द्रियेः समसिव पछमिनरेन्द्रसूचुभी राजपुन्नेः पाण्डनः सद्दासौ हरिस्तप्पुरं 
प्रविशति स्म | जीवो हि देदाइेदान्तरं पूर्वन्द्रियः सह प्रविशति । छिङ्गशरीरस्यानः 
पायादिति भावः । श्ळेषसङ्कीणेयसुपमा ॥ २८ ॥ 

( शिष्टरक्षा एवं दुष्टनिग्नहके किए ) अनेक वार ( मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, बामन, 
रामचन्द्र आदि ) बहुतसे देके प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) को धारण किये हुए पुराणपुरुष (वे 
औकुष्ण भगवान्‌ ) विभक्त हुए नये-नये नगरद्वारोंवाले (इन्द्रप्रस्थ) नगरमें युधिष्ठिर आदि 
पाँच राजकुमारोंके साथ उस प्रकार प्रवेश किये; जिस प्रकार अनेक वार (नाना योनिरूप) 
देहोंके प्रादुमाव ( उत्पत्ति ) को धारण किया हुआ पुराना पुरुष अर्थात जीव विभक्त हुए 
इन्द्रियरूप नव द्वारोंवाले शरीरें पाँच इन्द्रियोंके साथम प्रवेश करता दै। 


चिंमर्श-यहाँपर जीवपक्षमें नव इन्द्रियोंसे 'गुदा, शिइन, सुख, दो नेत्र, दो कान । 


और दो.नाक, (१+१५-१५-१--२+-२--२८९ ) विवक्षित हैं; तथा पाँच इन्द्रिय 
नेत्र, कान, जिह्वा, हाथ और पैर ये ५ कर्मेन्द्रियाँ विवक्षित हैं ॥ २८ ॥ 
. तनुभिखिनेत्रनयनानवेक्षितस्मरबिग्रहद्युतिभिरदयुतन्ञराः। _ 

प्रमदाश्च यत्र खलु राजयच्मणः परतो निशाकरमनोरमैभुखेः ।। २६ ॥ 

तनुभिरिति॥ यन्न पुरे नराः पुरुषाः त्रिनेन्ररूयम्बकः । 'पूर्वपदास्संज्ञायामगः 

(८।४।३) इति णत्वं तु रघुनाथादिवण्णर्वर हितस्य संज्ञात्वे न प्रवतंते । तस्य जयने” 
नानवेलितस्य स्मरविग्रहस्य द्यतिरिव द्युतियांसां तामिस्तलुमिर्मूतिभिः । खिया 
सूर्तिस्तचुस्तनूः' इत्यमरः। अद्यतन द्योतन्तेऽस्म । “दुत दीसौ' “दुदूभ्यो लुडि 
(३३५१ ) इति विकल्पात्परस्मपदं । 'पुषादि! ( ३।१।५५ ) सूत्रेण च्छेरङादेशः । 
ग्रमदाः खियग्न राज्ञश्नन्द्रस्य यचसा राजयचमा चयरोगः । “राजानं यचमा आरत. 
इति भ्रवणात्‌ । 'राजयचमा चयः झोथः? इत्यमरः । तस्मात्परतः । पूर्वमित्यथः। 


निशाकरवन्मनो रमे । अचीणेन्दुसुन्दर रिस्यर्थः । सुखेरद्य॒तन्‌। तस्पुरं प्रविष्ट इति | 


पूर्वेणान्वयः । उपमयोः संसष्टिः ॥ २९॥ 


निस ( इन्द्रप्रस्थ ) नगरमें पुरुष, शिवजीके तृतीय नेत्रसे नहीं देखे ( जळाये गवि | 
काम-शरौरके समान कान्तिवाळे शरोरते शोभते थे और रमणियाँ क्षयरहित ना नून ! 


समान मनोरम मुर्खासे शोभती थीं; ( उस ( इन्द्रप्रस्थ) नगरमें श्रीकृष्ण 
प्रवेश किया ) ॥ २९ ॥ 


अवलोकनाय सुरविद्दिषा द्विषः पटहप्रणादविहितोपहूतयः । 
-अवधीरितान्यकरणीयसत्वराः पतिरथ्यमीयुरथ पौरयोषितः || ३० | 


अवछोकनायेति॥ अथ हरेः पुरप्रवेशानन्तरं पटद्प्रणा दे दुन्दु भिध्वनिभि की 
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पहूतयः। कृताद्वाना इवेत्यर्थः । पुरे अवाः पौरास्तेषां योषितः पौरयोषितः । स्त्रियाः 
पंवद्धावः । सुरद्विपामसुराणां द्विषो इरेरवलोकनाय द्‌झनार्थमवघीरितान्यकरणी- 
यास्त्यक्तान्यकार्याः ताश्च ताः सत्वराश्च ताः सत्यः रथ्यां प्रति प्रतिरथ्यम्‌ । यथार्थेऽ- 
व्ययीभावः। इयुः प्राप्ताः। पुतेन स्त्रीणां हरिविळोकने काळाच्तमस्वलक्तणमौस्सुक्य 

सुक्तम्‌ | अन्न पौराङ्गनाप्रासेः प्रवेशवाय््रवणानन्तर्यात्तदुपाह्नानोओक्षा ब्यक्षका- 
शयोगादूग्या ॥ ३०॥ 

इस ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ के इन्द्रप्रस्थ नगर में प्रवेश करने ) के वाद दुन्दुभिर्योके बजनेसे 
मानो वुलायी गयी-सी नागरिकोंकी रमणियाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌को देखनेके लिए दूसरे 
कार्यीको छोड़कर शोघ्रतापूवक प्रत्येक मामे मा गयीं॥ ३० ॥ 

अथाष्टादशमिः पौराङ्गनाशङ्गारचेशां वर्णयति 

अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः कररुद्धनीविगलदंशुकाः खियः | 

दधिरेऽधिभित्ति पटहम्रतिस्बनेः स्फुटमट्टहासमिव सौधपङ्क्तयः ॥३१॥ 

अभीति ॥ सामिकृतमण्डनमर्धेबिरचितप्रसाधनं यथा तथा यतीगंच्छन्ती: । इणः 

शतरि डीप। कररुद्धनीवीनि करगृही तम्रन्थीनि गळदंशुकानि खंतमानपरिधानानि 
यासां ताः। लसदिति पाठान्तरं तदा छसदुद्धसद्त्यिथः। अंशुकं वस्त्रमात्रे स्यात्प- 
रिधानोत्तरीययोः? इति झब्दाणंदे । स्त्रियः स्त्रीरभिवीचय सौधपङ्कयः अधिभिक्ति 
मित्तिपु । चिमक्स्यथेऽच्ययी भावः । पटहप्रतिस्वनेस्तूयप्रत्तिथ्वनिमिः स्फुटसुद्गतम्ट- 
हाससुच्चेहंसितमिव दधिरे इवेत्युखच्चा । विकृतिदृ्शनाद्धासो भवतीति भावः । भन्न 
कुतूदळार्या चेशोक्ता । 'कुतुद्ळं रग्पहष्टौ चापत्यं परिकीतितम्‌' इति रक्षणात्‌ ॥ 

( अब औकृष्ण भगवांनूको देखनेवाली रमणियोकी चेष्टाओका अठारइ रलोकों (१५ 
३१-४८ ) से वर्णन करते दै) आधे श्रह्ञारको की हुई ( श्रोकृष्ण अगवानूका आगमन सुन- 
कर उनके दर्शनाथ श्वक्वारके पूरा होनेके पहले हो जाती हुई तथा शौप्रताके कारण ) नीचे 
सरकती हुई नीविको हाथसे पकड़ने पर शोभती हुई साडीवाली बाती हुईं रमणिर्योको देख- 
कर चूनेसे पुते हुए विशाल महलोंकौ श्रेणियाँ दीवारों पर दुन्दुभियोंकी प्रतिध्वनि होनेसे 
मानो स्पष्टतया अड्हास-सी कर रद्दी थी अर्थांद उन रमणियोंको जोरसे हँस रही थीं ॥ 

रभसेन हारपददत्तकाब्वयः प्रतिमूघजं ।निहितकणंपूरकाः 


परिबतिताम्बरयुगाः समापतन्वलयीकृतश्रवणपूरकाः खियः॥ ३१ ॥ . 


रभसेनेति ॥ रभसेन त्वरया हारपदे सुक्तादामस्थाने वक्षप्ति दतकाञ्चयो न्यस्त- 


रशनाः प्रतिसुघंजं सूर्घनेषु केशेषु । विभक्त्यथेऽग्ययीसावः। विहिताः कर्णप्रकाः 


१. '—मण्डना'`*निलेतदुरोऽशुकः' इति पा० । २. “--ढूसदें--? इति पा०। 
३. “कुण्डलाः? इति पा० । रा 
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कर्णावतंसा याभिरताः। परिवर्तितं विपर्यासेन छतमम्बरयुरां उत्तराधरवाससी 
यासिस्ताः । परिधानीकृतसुत्तरीयं कुचांशुक च जघने दृत्तमित्यथः। चळ्यी कृताः 
कड्कणीकृताः भ्रवणपूरकाः कुण्डळानि याभिस्ताः स्त्रियः समापतन्नधावन्‌ । एतेन 
-चिञ्रमाख्या चेष्टोक्ता । oh र नक निको इति छच्षणात्‌। स 
सान्तिसद्ळड्कारो ब्यञ्य 
ह पपळे यदी करधनीको पहनी हुई, केशोंमें कणंपूरको लगायी हुई, 
दोनों कपड़ोंको उळटा पहनी हुई अर्थात्‌ ओढनेवाले दुपट्टेको पहनी हुई एव पहनने मर 
साडीको ओढी हुईं और कणेभूषणका कङ्कण बनायी हुई रमणियाँ ( ओ्रौकृष्ण भगवान्‌क 
देखनेके लिए ) वेगसे चळ पड़ी ॥ ३२ ॥ 
व्यतनोदपास्य चरणं प्रसाधिकाकरपल्लवाद्रसबशेन काचन । 
दतयावकैकपदचित्रितावर्नि पदबी गतेव गिरिजा हराघताम्‌ ॥ २२ प 
स्थतनोदिति ॥ कांचन स्त्री रसवशेन इरिवीक्षणपारतन्त्येण। “गुणे रागे र. 
रस” इत्यमरः | प्रसाधिकाया अलडर्ञ्याः करपए्ळवाश्वरणमपास्य असमाप्ता क 
दिप्य। हराधंतां हरस्यार्घाङ्गतां गता । अन्ययेकपादाककासम्भवादिति जाच 
गिरिज्ञा गौरीव । ब्रव ( दुत ) यावकेनाद्राळळकेन एकपदेन चित्रिता चित्रव क 
अचनिर्यस्यास्तां पदवीं ब्यतनोदकरोत्‌ । उपमाछङ्कारः। एषापि कुत॒हळाल्या ् 
जनितचापळरूपत्बादिति ॥ ३३ ॥ 
क (भौकृष्ण भगवानको देखनेके) अनुरागसे, रंगने वाली के करपछवसे प 
खींचकर शिवजोकी अर्डाङ्गिनी बनी हुई पावेतीके समान मागेको गीले ( आद्र ) महा 
वाले पक पैरसे चित्रित भूमिवाळा बना दिया ॥ ३३ ॥ ह 
व्येचलन्बिशङ्कटकटीरकस्थलीरिखरस्खलन्सुखरमेखलाङला । 
भवनानि तुङ्गतपनीयसंक्रमक्रमणक्कणत्कनकनूपुराः खियः ॥ २४ । हू 
ब्यचळन्निति ॥ विशक्कुटा्ना विशाछानां कटीरकस्थलो नां कटिभागानों शिख के 
चवग्रेष स्खळन्त्यो छुरन्स्योऽत एव सुखराः बाब्दायमानास्ताभिर्मेखछामिरा क | 
तुझ्ेष तपनीयसंक्रमेष कन कसो पानेषु क्रमणेन कणन्तः कनकनूपुरा यासां ताः पि म 
अवनानि हर्स्याणि व्यचलन्‌ । तन्न गर्वारो हक्षिस्यर्थः । चछेगत्यर्थाज्जङ.। पंतद | 
च । वृत््यचुप्रासोऽळङ्कारः ॥ ३४ ॥ 
र सत्य मोजली ब्लो हुई करधनिर्यासे आकुल (घबड़ायी इ | 
सी तथा रूँची स्वर्णमयी सीढ़ियोंपर चढ्नेसे बजते हए सुवर्णके नूपुरांवाळी र॒मणियाँ मई । 


१. 'व्यगलनू? इति पा०।' 
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अधिरुक्ममन्दिरगबाक्षुल्लसत्सुहृशो रराज मुरजिदिद्दक्षया | 
बद्नारविन्दसुदयाद्विकन्द्राबिवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डलम्‌।। ३५॥ 
अधी ति ॥ सुरजितो हरेदिंडक्षया द्वष्टमिच्छुया । इशेः सन्नन्ताव्‌ “अ प्रत्ययात्‌ 
( ३।३।१०२ ) इति खियामप्रत्यये टाप्‌। सक्ममन्दिरस्य कनकहस्यस्य ग वाच्ेऽधि- 
रुक्ममन्दिरगवाक्तस्‌ । विभवध्यर्थेऽव्ययीभावः । उल्लसत्मकाशमानं सुदृशः खिया 
वद्नारविन्द्सुद्याद्रेः कन्द्राया गुहाया विवरस्योदरे मध्ये स्थितमिन्दुमण्डलमिव 
रराजेत्युपमा । अन्नापि सुदशो गवाक्षाक्रमणस्य रम्यदझानार्थचापळरूपर्‍्वास्कुतूहरू 
सुरजिदिदक्षयेत्यादिना व्यक्तमेव ॥ ३५॥ 
जुरारि ( ओकृष्ण भगवान्‌ ) को दे खनेको इच्छासे स्वर्णेके बने महळोंकी खिड्कियोंमें 
प्रकाशमान रमणीका सुखकमल उदयाचरूकी शुफ़ाके भीतर स्थित चन्द्रमण्डळके समान? 
शोभने लगा ॥ ३५॥ ._ 


अधिरूढया निजनिकेतमुच्यकैः पवनाबधूतबसनान्त येकया | 
बिहितोपशोभमुपयाति माधवे नगरं व्यरोचत पताकयेब तत्‌ ॥ ३६॥ 
अधीति ॥ उच्चकेनिजनिकेतं स्वसौधमधिरूढया आरूढवस्या पचनेनाचधूतःः 
कम्पितो वसनान्तो वस्ाश्वछो यस्यास्तया एकया कदाचिदेङ्गनया हेतुना तम्नगर- 
मिनद्रप्रस्थं साधवे उपयाध्यागच्छुति। यातेर्छटः शन्नादेशः । पताकया चेजयन्त्या वि- 
हितोपक्योभं कृतशो मसिवाढंक्त मिवेत्युप्मेच्ता । व्यरोचत व्यराजत। कृर्स्नस्यापिः 
नगरस्य स्वयं पताकेव बभावित्युत्पेक्षा । तस्याः सकळपौराङ्गनातिच्चायि छावण्यं 
वयञ्यत इस्यछङ्कारेण वस्तुध्वनिः । अन्नापि आसादारोहणं पूवंचस्कुतृहळमेव ॥३६॥: 
उँचे अपने महलके ऊपर चढी हुईं, इवासे उड़ने हुए वख्नाञ्चलवाली किसी रमणीसे 
कृष्ण भगवानूके ( नगरमें ) आते रइनेपर पताकाके द्वारा सुशोभित किया गया-साः 
बह (इन्द्रप्रस्थ) नगर शोभने लगा अर्थात्‌ वह समस्त नगरको पताका-जेसी शोभने कगी ॥ 
करयुग्मपद्ममुकुलापवजितेः प्रतिवेश्म लाजकुसुमैरवाकिरन्‌ । 
. अबदीणंशुक्तिपुटसुक्तमौक्तिकप्रकरेरिव भ्रियरथाङ्गसङ्गनाः ॥ ३७॥ 
करेति ॥ प्रतिवेश्म वेश्मनि | विभक्स्यर्थेऽभ्ययीभावः। अङ्गनाः पुरन्ध्रथः कर 
युस्मान्यक्षळयस्तानि पञ्च्ुङ्छानीवेस्युपमितसमासः। तैरपवजितैरावजितेरत पवा- 
चदीणे विभिन्ने: श॒क्तिपुटेः शक्तिकोशेसुक्ता उस्सृष्टा ये मौक्तिकप्रकरा सुक्तानिकरास्ते- 
रिच स्थितैरिव्युत्प्रेक्षा। काजाः कुसुमानीव तेर्छाजकुसुमैः । आचारकाजेरित्यथेः ७ 
प्रियं रथाङ्गं चक्रे यस्य तं प्रियरथाईं चक्रिणम्‌ । हरिमित्यर्थ:। अवाकिरन्‌ ब्याचिपन्‌, 
सङ्गलार्थसित्यथः ॥ ३७.॥. 


aa RE किक SA reser mS 
१, "व्यराजत? इति पा०। ` २; “-रिवाहिरिपुकेतुम-' इत्ति पा०। 
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प्रत्येक भवनमें रमणियोंने इस्तद्वयाञ्जलिरूप कमलकलिकाओोंसे छोड़े गये फटी हुई 
शुक्तिपुटसे निकले हुए मुक्ता-समूहके समान पुष्पतुल्य खीलों ( धानके लावा ) को श्रौक्षष्ण 
अगवानूपर बिखेरा ॥ २७ ॥ $ 
हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्मको मद्यन्ह्िजाञ्जनितमीनकेतनः | 
अभवत्प्रसादितसुरो सहदोत्सवः प्रमपाजनस्य स चिराय साधवः ।२८॥ 
- हिसेति ॥ हिमसु्ः शिशिरापगमाद्धिसाज्रिछुंक्तो यश्वन्द्रःल इव सुचिः, अन्यन्न 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


तेन रुचिरः । पद्मेन, प्या च सह दतत इति खपझः स एव सपद्चकः पहत । 
सश्रीकश्च । शेषिकः स्वार्थिको वा कपू प्रत्ययः । अन्यत्र सपक । शंषिकः hr । | 
द्िजान्बाह्मणान, अन्यन्न पक्षिगणान्‌ कोकिकादीन मदयन्‌ हर्पयन्‌ जनितमीनकेतनः | 


७ नः ज 
अद्यम्नजनकः, अन्यत्र मदनोद्दीपक इत्यथः । प्रसा दिता अबुग्रद्दीताः सुरा देवा क 
सो । अन्यन्न प्रसादिता निमंलीकृता सुरा मदिरा यरिमिन्‌ ख साधवो इरिवंखन्त 
“माधवस्तु वसन्ते स्याद्वेशाखे गरुढध्वजे' इति बिश्व । प्रमदेव जनस्तस्य प्रमदा 


जनस्य । जातवेकवचनम्‌ । चिराय मह्दोत्सवोञ्सवत्‌ । तद्कदानन्दकरोभूदिर्यर्थः। | 


इदानन्दकरध्वसाम्येन माघवे मद्दोत्सवरूपणाहुंपकसिद्धि। श्लेषस्तु हरिवसन्तयोरिद | 


-नास्स्येच । प्रक्ृताप्रक्ृतश्लेषे विदेष्यश्लेषायोगाव्‌ | किन्तु दाव्दुशक्तिमुको कल | 
( शिशिर ऋतुके बीत जानेसे ) [मसे रहित चन्द्रमाके समान मनोहर, लक्ष्मीचे | 


जह्वार्णोको इषित करते हुए, प्रयुम्नको उत्पन्न किये हुए तथा देवोंको प्रसन्न किये इ & 
ओक्कष्ण भगवान्‌ रमसणियोंके छिए--हिमरदित चन्द्रमाके दोनेसे मनोहर, ee 
( कोकिळ आदि ) पक्षियोंको इषित करते हए, कामको उत्पन्न (वृद्धि) करनेवाले, म रा ह 
निर्मळ किये हुए वसन्तक्रतुके समान चिरकालके लिए महोत्सव ( आनन्ददायक म त्स 
-तुल्य ) हुए ॥ २८ ॥ र 
घरणीघरेन्द्रहितुर्भयादसौ विषमेक्षणः स्फुटममून पश्यति । 


| 
| 
१ 
| 
| 
| 


| 
। 


मदनेन वीतभयमित्यघिछिताः क्षणमीक्षते स्म स पुरोविलासिनी:”। EI 


धरणीति ॥ असौ स्वदाहको विषमेक्षणस्यक्षः धरणीधरेन्द्रदुहितुः पा 
सपत्नीशङ्किन्या इति भावः। “भीत्रार्थानां अयहेतु” ( १।४।२५ ) इति प 
अयारस्छुटं सत्यं अमूः पौरयोषितः न पश्यतीति हेतोरिति दिश्वासा दिस्यर्थः । र 
एच गम्योछोचा । मदनेन वीतभमयधिष्ठिता आक्रान्ताः अत्यारूढमदना इत्यथः 
चुरोविलासिनीः स हरिः क्षणमीक्षते स्म । सविस्मयमिति भावः ॥ ३९ ॥ 


त्रिनेत्र ( शिवजी) मानों ( सपत्नीकी आशङ्का करनेवाळी ) पावंतीके अयसे ईन 


रमणियोंको नहीं देखते हैं, ऐसे विइवासके कारणसे कामदेवके द्वारा भयरहित होकर सेवित 
जगरकी विलासिनियोंको वे भौकृष्ण भगवान्‌ क्षणमात्र देखते रद्दे ॥ २९॥ 
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विपुलेन सागरशयस्य छुक्षिणा भुवनानि यस्य पूपिरे युगक्षये | 
मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरखियेकतमयेकया इशा ॥ ४०॥ 
विपुलेनेति ॥ युगक्षये कल्पान्ते । सागरे शेते इति सागरशयस्य । "अधिकरणे 
शेतेः ( ३२१५ ) हृश्यच्प्रस्ययः । "ायवासवासिष्वक्राळाव्‌? ( ६।३।१८ ) इति 
विकरपादछ्गभावः। यस्य हरेघिंपुलेन कुक्षिणा सुवनानि पपिरे पीतानि । पिबतेः 
कर्मणि लिट्‌ । स इरिरेकतमया पुरद्धिया पुनः कयाचित्पौराङ्गवया मद्विश्रमेण 
सदविकारेणासकल्या असमग्रया एकया हशा पपे पीतः । सतृष्णं इए इत्यथः । कुतिः 
कोणनिविष्निल्तिरदिष्टपस्य हरे्महत आधेयस्यास्यरपतरेककान्ताकटाचक्षोणाधार- 
रवोक्स्या चमस्कारोधिकाळड्कारः । 'आधाराधेययोराजुरूप्याभावोऽधिको मतः इति 
ऊचणात्‌। अयं च तात्काळिकविकारात्मा विळासाख्यो आवो तस्कटाकचीचणम्‌ । 
“तारकालिको विशेषः स्या द्विळासोऽङ्गक्रियादिछुः (२३८) इति ददारूपकात्‌ ॥ ४० ॥ 


( अब छः ( १४४०-४५ ) इलोकोंसे प्रौडा सामान्य नायिकाओंकी चेष्टाओंका वर्णन 
करते हैं ) प्रलयकालमें क्षोरससुद्रमें सोनेवाले जिस औकृष्ण भगवान्‌की विशाल कुक्षि 
(उदर ) ने सुवनों (तीनों ळोकों ) का पान कर छिया था, उन भ्रौकृष्ण भगवानको 
मदविळास ( कटाक्ष ) से असम्पूर्ण एक दृष्टिसे किसी पोराङ्गना ( नगरकी रमणी ) ने पान 
किया अर्थात्‌ अनिमेप इंश्सि देखा ॥ ४० ॥ 
अधिकोन्नमद्धनपयोधरं मुहुः प्रचलस्कलापिकलशङ्ककस्वना | 
अभिक्षष्णमछुलिसुखेन काचन दुतमेककेणेबिवरं व्यघट्टयत्‌ ॥ ४१॥ 

` अघिङेति ॥ काचन काचित्‌ कान्ता अभिक्षणं कृषणासिसुखम्‌ । आभिसुख्येऽ 
ज्ययी भावः । अधिकं सुजो्नमनाद्स्रशञसुञ्रमन्‌ घनः कठिनः पयोधरः स्तनो यस्याः 
सा सुहुः प्रचळतो नृत्यतः कलापिनो बर्हिण इब कळो मधुरः शङ्खकस्चनो वल्य- 
<वनिर्दस्याः सा सती । 'शद्भ॒ुक॑ वलये कम्बो’ इति विश्वः । अजुळिमुखे नाळुद्यग्रेणे- 
कस्य कर्णस्य विवरं रन्धं दुत शीघ्र व्यघट्यत्‌ । कण्डूविनोदाथंमिवाताडयत्‌। चस्तुः 
तस्तु भआावाविष्करणार्थमेवेति भावः। अयं च पूवंबद्विछास एव। कळापिकलेत्युपसा ॥ 
शौक्ृष्ण मगवानके सम्मुख सटे हुए स्तनांको अधिक ऊपर उठाकर तथा नाचते हुए 
मरके समान ( दिलनेसे ) मधुर ध्वनि करते हुए कडूर्णोंवाळी कोई रमणी जहुलिके. 
अग्रमागसे शीध्रतापूतैक एक कानके छिंद्रको विघट्टित करने ( खुजलाने ) लगौ अर्थात्‌ कान 
खुनळानेके कपरसे दाथको ऊपर उठाकर कठिन स्तनोंको दिखळातो हुई अपना अभिप्राय 
प्रकट करने लगी ॥ ४१ ॥ 


र पुरशइतिपा०। २.'-्कहापि- इतिपा०। 
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परिपाटलोब्नदलचारणासकषलिताहुलीकिललनेन प | ती 
शिर:प्रकम्पसपरा रिपुं . मघोरचुदाणवणान ४ । र 2 
रीति ॥ अपरा खी परिपाटलछाब्जदुलचारुणा रक्ताव्ञपत्रसचिरेण असकृन्सुह- | 
श्चळितान्यङ्ुह्यः किसलयानीवाङुळीकिसळयानि यस्य तेन पाणिना सशिरःप्रकरपं | 
दिरःकम्पयुक्तं यथा तथा मधो रिपु हरिमञचदीणंवर्णमचुचारिताचरञ अत स | 
लिद्धुतार्थ परेषामप्रकार्शितार्थ च यत्तदजुदीणवर्णनिश्वुवाथ पती त्था Re | 
परप्रकाशनभयादष्याहरन्ती चेश्येवाह्वानं कृतवतीस्यर्थः । अन्नापि पूवाद | 


वाळङ्कारौ ॥ ३२॥ क | 
चर कोई रमणी रक्तकमळकी पंखुड्यांके समान सुन्दर तथा बार-बार चलती हुई | 


किसळ्य (नवपरछव) के समान अल्नुछिर्योवाले हाथसे शिरको कॅपाती हुई न न्‌ | 
करनेसे चुपचाप ( दूसरोंसे अप्रकाशितकर ) औकृष्ण भगवानको बुला रही थ॑ । 
नलिनान्तिकोपहितपल्लबशिया व्यबधाय चारु मुखसेकपाणिना | | 
स्फुरदज्जुलीबिवरनिःसरतोल्लसददशनप्रमाडुरमजुस्मता परा ।४३॥ | 
नलिनेति ॥ अपरा खी नछिनान्तिके उपहितस्य पल्लवस्य श्रीरिव रयस्य तेन। | 
सुखसब्धिनादिति भावः । एकपाणिना चार निसगंसुन्द्रं सुखं व्यवधाय छिरे | 
- स्फुरदुङ्गुळीचिवरनिःघुता उञञ्वळाङुए्यन्तराळनिरंता अत एवोज्ञसन्त उषसा | 
: दुशनप्रभा पुवाङ्करा यस्मिन्कर्मणि तद्यया तथा अजुर्भत । जुम्मसा स्य विवर' | 
त्चेशवस्तुसाचषात्कार झृतजाड्याचुभावः । अन्न नलिनपश्चवयोरसम्बन्धयोः सम्मा | 
स्वन्धाभिधानादतिशयोक्तिः ॥ ४३ ॥ 4 
जत कोई रमणो कमळके समीपस्थ परुळवके समान शोभनेवाछे दाथसे अर 
सुखको व्यवहितकर अर्थात उक्तरूप हाथको सुखपर रखकर स्फुरित होती हुई अङ्ग । 
छिद्रोंसे निकळनेके कारण दांतोंकी कान्तिको फेलाती हुई जम्दाई लेने छगी ॥ ४३॥ : | 
चलयापतासितमहदोपलप्रभार्बहुलीक्तप्रतनुरोमराजिना | | 
हरिवीक्षणाक्षणिकचक्षुघान्यया करपल्लवेन गलदम्बरं दघे ॥ ४४॥ | 
चल्येति ॥ हरिवीक्षणेडछणिकचकुषा स्थिरदृष्या । विस्मयादराम्यां रिति 
| 
| 


' खचिता ये असितमहोपळा नीछमहामणयः । “उपलौ मणिपापाणो? इति वि 
तेषां प्रभामिर्बहुढीक्कता सान्द्रीकृता प्रतनुः सूचमा रोमराजियंस्थ तेन कर 
दधे उतम्र । अयं च तात्काठिकबिहारछदणविकासः । अचेन्हनीळमभा___..- । सन्नेन्द्रनीकप्रभाणों रर | 


१. “-लोध्वंतछ- इति पा०। २. 'स्फुरिता- इति पा० । ३. '-वददळी- इति पा" 


मिः 
तनेतरयेत्यर्थः । अन्यथा खिया गढत्सुखपारवश्यात्जेसमानमम्बर बरे f 
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यलीवहुळीकरणोक्ऱ्या प्रभास्वपि रोमराजित्वग्रतीतेँन्तिभदळङ्कारो व्यज्यते इति 
चस्तुनाळङ्कारष्वनिः ॥ ४४ ॥ ; 
( विस्मय तथा आश्चयंपूवंक ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ को देखनेमें स्थिर दृष्टिवालो किसी 
दूसरी रमणीने ( सुखकी परवशतासे सरककर ) नीचेकी ओर गिरते हुए कपडेको कह्ुणमें : 
जड़े गये इन्द्रनीलमणि (नीलम) के बड़े ड़कड़ेकी प्रभाते सघन की गयो सूक्ष्म रोमपङ्गिवाढे 
हायसे पकड़ लिया ॥ ४४ ॥ * 
निजसौ रम्रमित भ्षृङ्गपक्षतिव्यजनानिलक्षयितघर्मवारिणा । 
अभिशौरि काचिदनिमेषद्ृष्टिना पुरदेवतेब वपुषा व्यभाव्यत ॥ 9४ ॥ 
निजेति ॥ काचित्खी निजेनारमीयेन सौरभेण सौगन्ध्येन अमितानां स्रमणंकारिः 
तानां स्टुङ्गाणां पक्षतयः पक्षसूळानि । “स्री प्तिः पक्तमूछम! इत्यमरः। 'पत्चात्ति? ` 
(५,२१५) इति त्तिप्रस्ययः। ता एच ष्यजनानि इति रूपक स्वेदृरणछिङ्गात्‌। 
तासामनिळेन कषषितं नाशितं घमंवारि स्वेदोदक यस्य तेन अभिशोरि शौरेरभिमु- 
खम्‌ । अभिसुखेऽव्ययीभावः। अनिमेष इयस्य तेन वपुषा निमित्तेन पुरदेवतेच 
इन्त्रप्रस्थाधिदेवतेव ब्यभाष्यत विभादिता । तर्कितेति यावत्‌। भनिमेषत्वं चेष्टद्‌- 
इनजन्थजाड्य सञ्चा्यनु भावः । 'अप्रतिपत्तिजंढता स्या दिष्टा निष्टद्शनश्चतिभिः । जनि- 
मिपनयननिरीक्षणतूऽ्णींभावादयस्तत्र॥' इति छछणात्‌। इहाङ्गसौर भानिमेषत्वाभ्यां 
पुराधिवासाच्च पुराधिदेवतारवसुत््रेचयते इत्युपात्तयुणनि मित्ता जातिस्वरूपोखेष्चा। 
तया चास्या जास्याः पद्चिनीत्वे व्यञ्यते इस्यलङ्वारेण चस्तुष्वनिः। निजसौरमेत्यनेन 
'कमळयुकुळशृद्वी झुल्लराजीवगन्धिः सुरतपभसि यस्याः सौरभ दिब्यमङ्गस्‌' इत्यादि-. 
पद्मिनीलक्षणोपलक्षणादिति । विपुलेनेत्यादिः्छोकोक्ताः षडपि नायकाः प्रौढाः साधाः 
रणाश्च तत्र त्रासासम्भवात्‌। अन्यथासां कृत चेष्टावर्ण तानो चित्याच्चेस्यळमति प्रपञ्चेन ॥ 
दूसरी कोई रमणी, अपने सौरभ ( सुवास ) से अमरोंके चञ्चल किये ( हिलाये ) गये 
पक्षमूलकरूप पञ्चेकी इवासे सुखाये गये पसीनेवाळी तथा श्रीकृष्ण भगवानूके सामने ( उनको 
देखनेके लिए ) निमेषरहित नेत्रोंवाली देइसे नगरकी देवता-जेसी शोम र्दी थी ॥ ४५॥ 
अंभियाति नः सतृष एष चक्लुषो हरिरित्यखिद्यत नितस्बिनीजनः । 
त विवेद यः सततमेनमीक्षते न वितृष्णतां त्रजति खन्बसावपि ॥ ४६॥ 
अभियातीति ॥ असौ नितम्बिनीजनः स्रीजनो नोऽस्माकं चछुषः सतुष एवं 
सतुष्णस्येव सतश्रज्ञषि सतृष्णे सत्येव । अनाहत्येत्यथः “षष्ठी चानादुरे’ ( २३३८) 
इति षष्टी पुष हरिरभियास्यभिगच्छुतीत्यसिद्यत खेदं गतः । लिदेदेचादिकारकः 
तंरि छछ। अन्नोग्रेषयते-नेति। यो जन पुने हरिं सततसीचते असावपि खळ 


. -१. क्षपितः इति पा०। २. “अतियाति' इति पा०। र 
३२ शि० - 
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वितुष्णतां न ब्रजति न समुपेतीति न विवेद । नित्यद॒नेऽप्यपूवंचदेव भवतीति 
नावुध्यतेत्यर्थः वेद्‌ चेन्नाखियेतेति भावः । अन्नाखिद्यतेति स्रीणां प्रारव्धहरिवीच्षण- 
सुखविच्छेदकृतविषादाल्यसज्ञारिभावनिवन्घनात्मेयोळ्झ्ञारः । तदुस्थापिता चेयसु- 
कावेदनोखेचेति सङ्करः । ्रारव्धकार्यासिद्धघादेविपादः सरवसझ्यः' इति दुशरू- 
पक्के ( ७४३१ ). सरवसंच्षयश्चित्त सङ्गः ॥ ४६ ॥ 

“थे श्रीकृष्ण भगवान्‌ इमछोगोंके नेश्रोंके सतृष्ण ( देखनेके लिए अपूर्णाभिल!ष ) रइनेपर 
ही जा रहें है? ऐसा सोचकर रमणियाँ खिन्न हुईं, किन्तु वे यह नहीं जानती थीं कि 
«इन्हें ( श्रीकृष्ण भगवानूको ) जो निरन्तर देखता रहता है, वह भो ठुष्णारहित नहीं 
होता” ( अन्यथा यदि वे यद वात जानतीं (तो खिन्न नहीं दोतीं। श्सीसे कहा भी है 
कि 'क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः? अर्थात्‌ ओ प्रतिक्षण नवीन ज्ञात हो, 
वद्दीरमणीयदे )॥४६॥ |... ९ 
अङ्गतस्वसद्मगमनाद्रः क्षणं लिपिकमनिमित इब व्यांतष्ठत । 
गतमच्युतेन सह शून्यता गतः प्रति पालयन्मन इवाङ्गना जनः ॥ ४७॥ 

अकृतेति ॥ अङ्गनाजनः अच्युतेन सह गतं मनः प्रतिपालयन्‌ प्रतीक्षमाण इवेत्यु- 
खरेच्ता । शून्यतां निरोजस्कतां गतः। अक्ृतस्वसझगमनादरः निवृत्तनिजगृहपराप्त्य- 
पेक्षश्व सन्‌ छिपिकर्मनिर्मितः चित्रछिखित इव्युत्पेक्षा । क्षणं व्यतिष्ठत विस्पन्द- 
मास्तेत्यर्थः । “समवप्रविभ्यः स्थः ( १।३।२२ ) इत्याध्मनेपदस्‌ । अतः शुन्यताचुः 
आवाच्चिन्तावगम्यते । “्यानचिन्ते हितानाप्तेः शून्यताश्वासतापद्धत' इति दशरूः 
पके ( ४।१६ ) । अन्नोपप्रेक्तयोः सापेक्षत्वास्सङ्करः ॥ ४७ ॥ 

औृष्ण भगवाचूके साथ गये इए मनके लोटनेको प्रतीक्षा करती हुईं-सी ( अतएव 
ओऔक्ृष्ण भगबानूके चळे जाने पर भौ ) अपने धर जानेमें आदरर्‌दित अथांत्‌ धर छोटना 
नहीं चाहतो हुईं वे रमणियां थोड़े समयतक चित्रलिखित-सी ( ज्योंकी त्या ) स्थित रहा ॥ 

अलसेमंदेन सुदृशः शरीरके; स्वगृहान्प्रति प्रतिययुः शनेः शन्नः । 

अलघुप्रसारितबिलोचनाञ्जलिद्ुतपीतमाधबरसोघनिभरः ॥ ४८॥ 

अळसेरिति ॥ अळघु अधिकं प्रसारितेविछोचनेरेवाज्जलिभिः मुतं सत्वरस । 

"ळघु चिप्रमरं हुतम्‌? इश्यमरः। पीतो यो साधदो इरिरेव रखोऽस्ुतस्र । अन्यत्र 
मधु मध्य तत्सम्बन्धि रसो माधुर्यं माधवरसः । “रसो रागे विषे चीये तिक्तादो 
पारदे बरवे । रेतस्यास्वादने हेम्नि नि्यासेऽसुतशषब्द्योः ॥? इति वैजयन्ती । तस्यौधः 
समृहस्तेन नि्ेरदुंभरेः। गुरुभिरिति यावत्‌। अत एव मदेनाळसेमंन्थरेः शरीर” 
काणि । अद्पशरीराणीत्यः । 'अदपे' ( ५।३।८५ ) इति परिमाणे कम्भ्रध्ययः। 
तेंर्पलक्षिताः सुदशः शनेःशनेः स्वगुदान्म्रति प्रतिययुः प्रतिनिर्गताः । स्वयं छघून्य 
द्रृष्याणि रसद्रवमरणाद्‌ युरूभवन्तीति भावः। अन्न माधवरस्रौघनिमंरत्वविशेषण 
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गत्या शनेःशनेः प्रतियानहेतुत्वास्कायंहदेतुक॑ काब्यकिज्ञं तरच माधवरसेनेति. श्लेष- 
मूलातिशयोक्स्युत्थापितमिति सङ्करः ॥ ४८ ॥ 

( श्रीकृष्ण भगवानूको अच्छी तरद्द देखनेके किए ) अत्यधिक फैडाये गये नेत्ररूपी अञ्ज- 
लिसे शौध्रतापूवंक पीये गये अधिक मद्यरस ( पक्षा०--ओऔरक्ृष्ण भगवानूके रूपाधिक्ष्य ) से 
बोझिल एवं मदसे आलसी शरीरोंसे युक्त रमणियाँ अपने घरको घीरेःधौरे लोटीं॥ ४८ ॥: 

` लबगन्धवारिविरजीकृताः पुरो घनधूपधूमळृतरेणुविश्रमाः | 
प्रचुरोद्धतध्यजविलम्बिवाससः पुरवीथयो5थ हरिणातिपेतिरे ॥ ४६ ॥ 

नवेति ॥ अथ पुरप्रवेशानन्तरं हरिणा पुरः पूच नवगन्धवारिभिः नूतनगन्धवा. 

सितोदकेविरजीकृता अविरजसो विरजसः सम्पथमानाः कृताः । 'भरुमंनश्वक्षुथेतोर- 
होरजसां छोपश्च' ( ५४५१ ) इत्यभूततद्भावे च्विप्रत्यये सकारछोपः । 'अस्य च्वौ! 
(७९३२) इतीकारः। घनेः सान्देः घुपानामगुरुधूपानां धूमैः कृतो रेणुवि्षमो रजो- 
असो याभिस्ताः प्रचुरं बहुळ्सुद्धतेपूच्छितेषु ध्वजेषु ४वजस्तम्मेपु विळम्बीनि विलम्च- 
सानानि वासांसि पताका यासु ताः पुरवीथयोअतिपेतिरेइतिपातिताः। अतिक्रान्ता 
इत्यर्थः । पतेः कर्मणि छिद्‌। प्रवाभ्यासलोपौ। अत्र साइश्याद्‌ भूरेणुभान्य्या ञञान्ति- 
सदलङ्वारः । रेणुविञ्नमशब्देन रजोविलासस्यापि प्रतीतेस्तस्य विरजीकरणेन विरो" 
धा द्विरोघाभासश्चेस्यनयोरेकवा चकाचुप्रवेशळच्णः सङ्करः ॥ ४९ ॥ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण मगवानूने पहले ताजे (केवडा, युळाव, खश, चन्दन, आदिके) 
सुगन्ध युक्त पानी (के छिड़काव) से धूलिरहित की गयी, ( तदनन्तर ) अत्यधिक ( अगर 
आदिके) घूपके घूएं से धूरिके भ्रमको उत्पन्न करती हुई भोर अत्यन्त छंचे-ऊंचे ध्वजाओं 
पर उडते हुए कपड़ों वाली नगरकी गलियों (बाआरके मार्गो) को पार किया ॥ ४९॥ 
उपनाय बिन्दुसरसो मयेन या मणिदारु चारु किल वाषेपवेणम्‌ ॥ 
बिद्धेऽवधूतसुरसद्मसम्पदं समुपासदत्सपदि संसदं स ताम्‌ ॥ ४० ॥ 

उपनीयेति ॥ मयेनासुरशिल्पिना दृषपर्वा नाम फश्चिदसुरेश्वरः वृषपवण इदं 
वार्षपवंणम्‌ । “तस्वेदम्‌' (४।३।१२०) इत्यण्‌ । चारु मनोहरं मणिरेव दारु काएस्‌। 
मणिमयं स्तम्मादिकलापमिस्यर्थः । तद्विन्दुसरसो देमवतास्सरो विशेषादुपनीय 
समीपमानीय। किलेस्येतिह्ये। या संसद्विदधे निर्मिता । अवधूताधरीङृता सुरसझ- 
'सम्पदिन्द्रसवनलचमीयंया सा तां संसदं समास्‌ 'समासमितिसंसद्‌ः । आस्थानी 
क्ळीबसास्थानं खीनपुंसकयोः सद” इत्यमरः। स हरिः सपदि समुपासद्स्प्रापत । 

सदेलेडि 'पुषादि-' (३।१।५५) इति च्ढेरङादेशः । पुरा किछ खाण्डवदाहे 
पाण्डवेनारिन दाषद्दान्मोचितेन मयेन प्रत्युपकार।थ पूवमात्मनेव बिन्दुसरसि गुस्तेन 
आषपवंगुहनिर्मांणावशिष्टेन मणिशिलाकछापेन काञ्नसभा  घमराजाय निमर्मितेति 
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भारते । समावर्णनाइसवेनाइंनमयचरितवर्णनादुदात्तालक्वारः । प्रभूतमहापुरुष 
चिन्तनं चे'ति सूत्रम्‌ ॥ ५० ॥ 

“मय! नामक असुरनें इषपर्वाके सुन्दर मणिमय काष्ठको (दिमाचलके) 'बिन्दुसरोवर'से 
छाकर जिस ( समा ) को रचा था, इन्द्रपुरीकी शोभाको तिररक्कत करनेवाळी (युधिष्टिककी) । 
उस सभाको ओक्ृष्ण मगवानने शीघ्र प्राप्त किया अर्थात्‌ वे सभा-स्थलमें पहुँचे ॥ ५० ॥ | 

अथ दशमिः सभां वए़यति- न | 
अधिरात्रि यत्र निपतज्नभोलिहा' कलधौतधौतशिलवेश्मनां रुची | | 
पुनरप्यबापदिच दुग्धवोरिधिक्षणगर्भवासमनिदाघदीधितिः ॥ ५१ ॥ | 
अधीत्यादि ॥ अधिरात्रि रात्निषु। विभकत्यर्थेऽष्ययी भावः। यत्र सभायां नभो- | 
छिहामन्न लिदास्‌ । किप्‌ । कलघोत॑ रौप्यस । 'कळघौतं रूप्यहेग्नोः इत्यमरः। । 
तहूदूधौ ता घवकाः शिला येषां तानि वेश्मानि स्फरिकमचनानीत्यर्थः । तेषां रुचौ 
प्रभायां निपतन्‌ प्रविशन्‌ । अनिदाघदी घितिरशुष्णरश्मिहिमांशः । पुनरपि दुग्ध 
चारिधौ चीराब्धौ चणं गर्भवासस्‌ । न तु मथनात्मागिव चिरगर्भवासमिति सावः । 
अदापरप्रापदिवेत्युःप्रे्षा । तया वेश्मनां चन्द्रमण्डळातिक्रमो व्यज्यते ॥ ५१ ॥ ` 
( भब दश ( १३।५१-६० ) इळोकोसे सभाका वणेन करते दें ) जहाँ पर रात्रिमे 
आकाशस्पशी तथा चांदीके समान उज्ज्वल चट्टानोंसे बने हुए मइछांकी प्रभामे प्रवेश करता 
इशा चन्द्रमा पुनः क्षणमात्र क्षीरसमुद्रके मौतर स्थित हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 
लयनेषु लोहितकनिर्मिता भुवः शितिरत्नरश्मिहरितीकृतान्तराः । 
जमदग्निसूनुपिठतपंणीरंपो बहति स्म या बिरलशेबला इव॥ ५२॥ 
ळ्यनेष्विति ॥ छीयते एष्विति छयनानि तेषु ल्यनेषु गृहेघु शितिरस्नानां: 
'नील्मणीनां रश्मिभिः हरिती कृतानि हरितवर्णीकृतान्यन्तराणि मध्यानि यासां ताः 
छो हितमणयो छोहितकाः पद्मरागाः । 'ळो द्वितान्मणौ? (५।४।३०) इति कन्प्रत्ययः! 
तर्निमिता या सुवो मूमीर्विरळाः शेवछा यासु ताः जमदझिसूनोः परशरामस्य 
पितृणां तपंणीस्तृ प्तिकरी रप इवेत्युपमा । या सभा चहति स्म! जामदग्न्यः चत्रियाख्ेः 
पञ्जशो इदानुरपाद्य ताभिरद्भिः पितनतपंयत्‌ , ताश्च रुधिरमकृतिकस्वाद्रकवर्णा 
एवेति पुराणस्‌ ॥ ५२ ॥ र 
मवर्नोमें इन्द्रनील मणि ( नीलम ) की किरणॉसे इरित वणे किये गये मध्य भागवाडी' 
पद्मराग मणिकी बनो हुई भूमिको धारण करती हुई यइ सभा ऐसी प्रतीत हो रही थी किः 
_मार्नो वह कहाँ-कहीं शेवाल्युक्त परशुरामजौके पितृतपंण करनेवाले जळको धारण करती हो!” 
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विशदारमकूटघटिताः क्षपाकृतः क्षणदासु यत्र च रुचेकतां गताः | 
]दपडःक्तयश्चिरमतीयिरे जनेस्तमसीब इस्तपरिमरासूचिताः ॥ ४३ || 
विशदेति ॥ किञ्चेति चार्थः । यत्र सभायां विशदाश्मकूटघटिताः स्फटिकशि- 
रासङ्घातनिर्मिता अत एव क्षणदासु निशासु इपाकृतो निशाकरस्य इचा ब्वन्द्वि- 
कमेकता साथर्ण्यादमेदं गताः अत एव तमसीव हस्तपरिमशंसूचिताः। पाणिस्पॉ- 
कराम्या इत्यर्थः । ग्ृहपडक्तयो जनेश्रिरमतीयिरे$तिक्तान्ताः । पुरोगतान्यपि स्फरिक' 
अवनानि चन्द्रिकाञ्नमादतीत्य गरवा पश्चात्करपरामशः कथंचित्पाप्यन्त इत्यर्थः । 
अन्न प्रकृतानां स्फटिकवेश्मनां गुणसाम्यादप्रस्तुतचन्द्रिकेक्योक्स्या सामान्याळङ्कारः। 
` सामान्यं गुणसाम्येन यत्र चस्स्वन्तरेकता’ इति छष्षणात्‌॥ ५३॥ 
जिस समां स्फटिक मणिकी चड्टानोंसे बनायौ गयी, अतएव रात्रियों ( प्रत्येक रात्रि) 
में चन्द्रमाको कान्ति ( चाँदनी ) से एकौमावको प्राप्त हुई मवनभ्रेणियोंको लोगोंने अन्ध- 
कारमें जैसा दाथके स्पते माद्मकर अतिक्रमण किया अर्थात्‌ चाँदनीके साय एकता 
होनेसे यह चांदनी दै या भवन है ! इसे हायसे स्पशंकर उस प्रकार अतिक्रमण किया, 
जिस प्रकार अन्धकारमें करते हैं ॥ ५३॥ 
निलयेषु नक्तमसिताश्मनां चयेबिसिनीबधूपरिभबस्फुटागसः | 
सुहुरत्रसद्भिरपि यत्र गौरवाच्छशलाऽछनांशब उपांशु जघ्निरे ॥ ५४ ॥ 
निलयेव्विति ॥ यत्न सभायां निल्येषु नक्तं रात्रौ बिलिन्यो दीर्घिकाः पश्मिः 
न्यस्ता एव वध्वस्तासां परिभवेन निमीळनेन दूषणेन च स्फुदागसः स्पष्टापराधाः 
चाञ्ञळाऽ्छुनांशवश्चन्द्रपादाः । अन्नसङ्घिरन्नस्यद्धिरपि निर्दोषंरपि इति चार्थः। 
“न्रासरो औीसेणिदोषयो? इति विश्वः । “वा त्राह-' ( ३।१।७० ) इत्यादिना श्यन- 
आवपक्षे शतुप्रत्ययः। असिताश्मनामिन्द्रनीछमणीनां चयेः समूहैः गोरवारस्वयं 
ग्रभूतरवात्‌, सम्भावितव्वाद्च उपांश अंशुसमीपे, रहश्न । 'रहश्वोपांश व्दाछिङ्गे? इत्य- 
मरः। सुहुजध्निरे तिरोहिताः, सारिताश्र। हन्तेः कर्मणि लिए । समीपगताश्रन्द्रों- 
जञवः प्रभूतैरिन्दनीळांशुमिस्तिरस्कृता इस्यथंः । अन्यत्रान्तःपुरद्रो हिणो 'निर्मीकेरपि 
सम्मावितदुंष्कीतिभयादू गूढं इन्यन्त इति भावः | अन्न बिसिनीनां चधूरवरूपणात्त- 
स्परिभाविनां चन्द्रांशूनां धूतंकामुकस्वरूपणप्रतीतेरेकदेशविवर्तिरूपक तच्च गौरवा- 
दुपांछ जघिरे इति श्ळेषेणात्रसद्धिरपीति विरोधेन च सङ्कीयते ॥ ५४ ॥ 
जिस समामे रात्रिमें कमरिनौरूपिणी रमणियांके ( निमीळनरूप ) तिरस्कारसे स्पष्ट 
अपराषवाळे चन्द्रशुओँ ( चन्द्र-किरणों ) को निभंय अर्यात दोषरहित भो इन्द्रनील मणि: 
योंके समूह गौरव ( स्वये अधिक होने ) से किरण समूइके पास ( पक्षा०-एकान्तमे ) छिपा 
(तिरस्कृत कर ) लेते थे ( पक्षा०-मारते थे ) । - 
चिमर्श--उस पाण्डव-सभामें नीलम मणिकी प्रचुरता थो, अतएव उनके प्रमा-समूहसे 
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चन्द्रमाकी किरणें छिप ( फीको पड़ ) जाती थीं । जिस प्रकार अन्तःपुरमें रइनेवाळे स्वयं 
निर्दोष रहनेपर भी रमणियोंके प्रति अपराध करनेवाले जार आदि को एकान्तमें मारते या 
छिपा छेते हैं, उसी प्रकार कमलिनियोंको रात्रिमे बन्द करनेसे उनके अपराधी चन्द्र-किरण- 
समूहको स्वयं अधिक दोनेसे निर्मीक इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) कान्ति-समूइ छिपा ठेते 
अर्थात्‌ दबा देते या मारते थे ॥ ५४ ॥ वल 
सुखिनः पुरोऽभिसुखतासुपागतः प्रति मासु यत्र गु हरत्नभित्तिषु 
नवसङ्गमैरबिभरुः प्रियाजनेः प्रमदं त्रपाभरपराङमुखर्राप ॥ ५५ ॥ 
सुद्तिन इति ॥ यत्र सभायां नवः सङ्गमो येषां तेन॑वसङ्गमेरत एव त्रपाभरेण 
पराङसुखेविसुखेरपि गृहाणां रत्नभित्तिषु ्रतिमासु तस्संक्रान्तप्रतिबिग्बेषु पुरोऽग्रेऽ 
भिस्ुखतासुपागतेः प्रियाजनेः कान्ताजनेः सुखिनो भोगिनः प्रमदं हषंमविभरुः 
बिञ्ति स्म। "जो छङि श्ढौ” ( ६।१।१० ) इति द्विर्भावे 'सिजभ्यस्तविविभ्यश्र! 
,( ३।४।१०९ ) इति क्षेडडंसादेशः । खीणा चेसुर्येऽपि तत्मतिबिस्ञ्राभिसुख्यात्पुंसा 
'सुखमेव, खीणां तु उभयत्रापि क्लिष्टमित्यथेः । अन्न वेस्ुरयेऽप्याभिसुख्यमिति विरो- 
शस्य प्रतमास्विति निरासाह्विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ५५॥ 
'जिस समामें नवीन समागमवाला ( नवविवादिता ) अधिक लज्जा दोनेसे विसुख हुई 
( पतिके सामने न होकर पीठ फेरो हुई) रमाणयों मवनोंके रत्नोंकी दिवारोंमें प्रतिविम्बित 
होकर कामिजर्नोके सामने हो स्थित होकर प्रियतमोंको दृर्षित करती थीं। (स्वयं प्रियतमकों 
ओर पीठ करने पर भो सामनेवाली रत्नरचित दौवारोंमें प्रतिबिम्बित दोनेसे सामने पढ़ते 
हुए प्रतिबिम्बमं उनके रूपको देखकर वे प्रियतम इषित हो जाते थे ॥ ५५ ॥ 
तृणवाब्छया मुहुरवाश्िताननान्निचयेषु यत्र हरिताश्मवेश्मनाम्‌ | 
रसनाम्रलग्नकिरणाकुराज्ञनो हरिणान्मृहीतकबलानिवेक्षत ॥ ५६ ॥ 
तृणेति ॥ यत्न सभायां हरिताश्मनां मरकतमणीनां गृहाणाम्‌ । 'गारुस्मतं मर" 
कतमश्मगभों हरिन्मणिः इत्यमरः। निचयेषु सङ्घेषु तृणचाब्छुया तुणाशया सुईर" 
वाञ्चिताननान्नमितमुख।न्‌ अत एव रसनाग्रेषु ळ्झाः किरणा अछुरा इव येषां 
तान्‌। अत पुव ग्रृहीतकवळानुपात्ततृणग्नासानिव स्थितान्‌ हरिणान्‌ जन ऐकत ईचि' 
तवान्‌। इच्ततेळंङि 'भाडजादीनाम्‌? ( ६।४।७२ ) इत्याट्‌ “आदश्च? ( ६।१।९० ) 
बुद्धिः । अन्न तृणवाञ्छुयेति हरिणानां मरकतेपु तुणञ्जन्तेश्रौन्तिमद्छङ्कारः । त्यः 
छा चेयं गुद्दीतकवळत्वोस्रेहेति सङ्करः ॥ ५६॥ 
जिस समामें मरकत ( पन्ना ) मणियोंसे बने हुए मबर्नोके समूदवोमे उन (मरकतमणि) 
को किरणोंको दूर्वा समझकर) उसको खाने की इच्छासे बार-बार मुखको नीचे किये 


हुए ( अतएव ) जिहाग्र भागमें संळर्न होती हुईं ( दूर्वांके ) भङ्करके समान तुर्णोबाके हरि 


णोंको छोग ( दूवांके ) मासको लिये हुए से देखते हैं ॥ ५६ ॥. 
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विपुलालवालभ्ृतबारिद्पेणप्रतिमागते रभिविरेजुरात्ममिः | 
यदुपान्तिकेषु दघतो महीरुहः सपलाशराशिमिब मूलसंहतिम्‌ || ४७ ॥ 
विपुळेति ॥ यदुपान्तिकेषु यस्याः सभाया उपान्तिकेघु समीपेषु महीरुददो 
वृक्षाः। विपुलेष्वालवाछेणु सूलजलाघारेएु । 'स्यादाळवाळमावाळस्‌' इत्यमरः। 
तानि सम्खुतानि वारीण्येव द॒पणास्तेषु प्रतिमागतैः प्रतिबिम्बतां गतेः । प्रतिबि- 
स्बितै रित्यर्थः । आत्मभिः । स्वस्वसूर्तिभिरित्यथं: । सपळाश्चरादिं सपन्नसन्तर्ति सूछ- 
संहति दुघत इव दधाना इवाभिविरेजुः । स्वाळचाळेखु स्वप्रतिविम्बितेरघोसु खैः 
मूळेष्वपि सपत्रा इच रेज्ञरिस्युस्र्ा ॥ ५७ ॥ 
जिस समाके निकट वृक्ष, बड़े-बड़े थाकाओं में भरे इए पानीरूपी दपंणमें प्रतिबिग्बित 
अपनो आङ्कतिर्योसे पत्र-समूइ सित मूल-राशि (जडो) को धारण करते हुए से शोभते ये ॥ 
उरगेन्द्रमूधरुदरत्नसन्निघेमुंहुरु्नतस्य रसितेः पयोमुचः | 
अभवन्यदज्ञणभुवः समुच्छवसन्नबबालवायजमणिस्थलाडुराः ॥ ४८ ॥ 
उरगेन्द्रेति ॥ उरगेन्द्राणां सूछंसु रुद्दाणि रूढानि । इगुपधलच्णः कः। तेषां 
रत्नानां सञ्चिधेः सन्निधानान्सुट्ठुरक्षतस्य । यदा यदा तस्सश्चिघिस्तदा तदो दितस्ये” 
त्यर्थः । पयोसुचो भेघस्य रसितैः स्तनितैयंदङ्गणसुवो यस्याः सभायाः प्राक्नणप्रदेशाः 
समुच्छुचसन्तः प्रादुभंवन्तो नवाः अत्यप्ना बालवायजमणिस्थलाङ्करा वैदूरयसूपरोदा 
यासु तास्तयोक्ता अमवन्‌। ' वैदूर्य वाळवायजम' इस्यसरः । वाछवायो नाम वेदूये- 
प्रभवो देदाविशेषः । उरगेन्द्रसूर्घन्यररनाङ्करैः सहोदितमेघध्वनेर्विदूरमूमिरञ्चिचाङ्रा 
अवतीति म्रसिद्धः । तदुक्तम-“उरगसुधेन्यरस्नसंनिघानादुकाळेअप मेघा गर्जन्तीति 
वार्ता! केचित्त यतरेवोरगरस्नं मेघरसितं च तत्रैव वेदूर्यसूमिः। अन्न सस्टद्धिमद्वस्तु- 
बर्णनादुदात्ताल्ड्वारमेदः । 'तदुदात्तं भवेन्न सद्दे वस्तु वण्यते’ इति छक्षणात्‌॥ 
सर्पराजोके मस्तकमें उत्पन्न दोनेवारे रत्नों ( नागमणियों ) के सामीप्य होनेसे बार 
बार ऊपर उठकर मेषोंके गरजनेसे जिस सभाके 'आँगनकी भूमि नये वेदूयं मणिके उत्पन्न 
होने वाळे अङ्करोसे युक्त हो जाती हे। 
विमर्श--'जहाँ नागमणि रहती दै, वहाँ पर उनकी किरणों के सामीप्यसे बार-बार 


मेघ गरजते हैं, एवं वहीं पर वैदूयं मणि की उत्पत्ति होती है? ऐसी किंवदन्ती दै । प्रकृतमें- 
उस समाके आँगनकी भूमि नागमणियोंसे बनी हुई थी और उनकी किरणोके सामौप्यसे 
मेघोंके गरजने पर उस भूमिमें वेदूयै मणिके अङ्कुर उत्पन्न होते थे ॥ ५८॥ 


नलिनी निगुढसलिला च यत्र सा स्थलमित्यघः पतति या सुयोधने | 
अनिलात्मजप्रहसनाकुला खिलक्षितिपक्ष॑यागमनिमित्ततां ययौ॥ ५६॥ ` 


१. 'लेडखिल-? इति पा० । or 
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नलिनीति॥ यघ्र सभायां निगूढसलिळा दछच्छुन्नस्वाद इश्यललिळा नछिनी। 
बतंत इति शेषः। या नलिनी सुष्ठु युध्यत इति सुयोधने दुर्योधने । "भाषायां 
. शासियुधिइशिपिम्योयुच वक्तव्यः” (दा०) । स्थळमिति रन्त्या अधः पतति सति 
_ झनिळात्मजस्य भीमसेनस्य प्रइ नेनाकुछानां छुमितानामखिलळछितिपानां क्षयागमे 
नाशप्राप्तौ निमित्ततां ययौ । नछिनीदछच्छुन्नर्वात्सुयोधनस्य जले स्थळञ्रान्तिः तया 
तस्य पातस्तेन भीमसेनप्रहासस्तेन राज्ञां च्षोभस्ततस्तेपां मारणो रणः प्रवृत्त इति 
परम्परया तस्ठयकारणध्वं गतेत्यर्थः । अन्न समावणंनाङ्गतया भीमसेनादिचरितव- 
णनादुदात्तालक्वार भेद्‌ः। लक्षण चोक्तम्‌ ॥ ५९॥ 


जिक्ष सभामें पानीको छिपायो हुई ( अपने परत्तोसे भाच्छादित करनेके कारण नहीँ | 
दिखलायी पढ्ते हुए पानीवाली ) नरिनी थी, वह ( नलिनी ), “यद स्थल (सूखी भूमि) | 


है? ऐसा समझन्कर सुयोधन ( धृतराष्टरके बड़े पुत्र राजा दुर्योधन ) के गिर जानेपर वायुपुत्र | 


(मौमसेन ) के अट्टाल ( ठद्दाका मारकर हंसने ) से क्षुब्ध हुए सम्पूर्ण राजाओंके नाशका 
कारण बन गयी ॥ ५९॥ 


' हसितुं परेण परितः परिस्फुरत्करवालकोमलरुचावुपेक्षिते: | 
` उदकर्षि यत्र जलशङ्कया जनेमु हुरिन्द्रनीलभुवि दूरमम्बरम्‌॥ ६० ॥ 


हसितुमिति ॥ यन्न सभायाँ परितः परिस्फुरन्ती करवाळकोमळा असिश्यामा | 


रुचियस्यास्तस्याभिन्द्रनीलभुवि हसितु परेण जानतान्येन जनेनोपेछितेः स्थलमेतत्‌ , 
न जढमित्युपदिट्टैजनेरङषेरागन्तुकजनेजेलशङ्कया जढञ्रान्त्या झुहु्दूरमम्बरं वसुदः 
' क्षि नितम्बाडुद्‌्तम्‌ । अन्रेन्दनीलस्थळसाइश्यात्सलिलभ्रान्तेर्भान्तिमदळझारः ॥ 
जिस समामे सब ओर स्फुटित होती हुई खड्ग ( तलवार ) के समान सुन्दर कान्ति 
वाळी इन्द्रनीळ मणिकी भूमिमें ( यह स्थल है; जळ नहीं है? ऐसा डीक-ठीक जाननेवाले) 
दूसरे व्यक्तिके द्वारा हँसनेके लिए उपेक्षित ( 'यह ब्यक्ति नवागन्तुक होनेसे अमवश स्थकको 


भी जळ समझकर कपड़ेको ऊपर उठा रहा है? अतएव ऐसे आन्त नवागन्तुकका उपहास 
करना अनुचित जानकर उस जानकार व्यक्तिके द्वारा नहीं इसे गये) छोगोने पानीको _ 


शङ्कासे दूर ( बहुत ऊपर ) तक कपड़े को उठा छिया ॥ ६० ॥ 

` असितः सदोऽथ हरिपाण्डवौ रथादमलांशुमण्डलसमुल्लसत्तनू । 

. अवतेरतुनेयननन्द्नौ नभः शशिभोगेबाबुद्यपबेतादिव ॥ ६१॥ 
अभित इति॥ अथामलांशुमण्डलेन तेजायु्ेन ससुझ्लसन्त्यौ आसमाने तने 

सूती ययोस्तौ नयननन्दुनौ नेन्रानन्दकरौ इरिपाण्डवौ सदोऽभितः सभाभिसुखम । 

*भभितःपरितः> (वा०) इति द्वितीया । रथात्‌ शशिभागंवौं अमलेस्यादिविसेषणः 


विशिष्टी शशिभागंवो चन्व्रशुक्र .नभोऽभितो _विशिष्टो शशिसागंवो 'चन्द्रशुक्ती. नभो5भितो नभोऽभिसुखसुदयाल्यात्पचंतादुदयाः | 


१. ““मास्करा-' इति पा० । 
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' चछादिव अवतेरवतीर्णवन्तौ । तरतेकिंट्‌ 'तुफलभजन्नपश्च' (३४१२२ ) इत्येरवा- 
. भ्यासढोपौ । उपमाछङ्कारः॥ ६१॥ 
इस ( सभामें पहुँचने ) के बाद देदीप्यमान तेजोमण्डलसे शोभमान शरौरवाले नेत्रा- 
_ नन्ददायक श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा युधिष्ठिर समाके सामने ( आगे ) उस प्रकार रथसे उतरे, 
_ जिस प्रकार निर्मळ किरण-समूइसे शोभमान आकुतिवाले नेत्रानन्ददायक चन्द्रमा तया 
शुक्र आकाशके सम्मुख उद्याचलसे उतरते ( उदयको प्राप्त होते) हैं ॥ ६१ ॥ 
तदलच्ष्यरत्नमयकुड्यमादरादभिधातरीत इत इत्यथो नृपे | 
घभ्रलाश्मर्‌श्‍्मिपटलाबि भावितप्रतिहारमाविशदसौ सदः शनः॥ ६२॥ 
तदिति ॥ अथो रथावतरणानन्तरं असौ हरिः तुपे युधिष्िरे आद्रादित इत 
इस्यमिधातरि सति । इत इत आगस्यतामिश्यभिदुघाने सतीत्ययंः । तत्पूर्वोक्तम- 
चयरत्नमयकुड्यं ग्रमापटछष्याप्प्या अइश्यरर्नभित्तिकस्‌ । शचळेन शुन्ने ण रश्सि- 
परलेन मणिप्रमापु्जनाविभावितप्रतिहारमळचयद्वारस। “स्री द्वाद्दारं प्रतीहारः 
इत्यमरः। सद्‌ः सभा शनेराविशर्रविष्टवात्‌। अन्न कुब्यप्रतिद्दारयोररचयर्वा- 
सम्बन्धेऽपि तरसम्बन्धोषतेर तिशयो क्तिः॥ ६२ ॥ 
इस (रथसे उतरने ) के बाद क्ष्ण मगवानूने आदरसे “इधर आइये, इधर आशये? 
ऐसा ( युधिष्ठिरफे ) कहते रइनेपर नहीं दिखलायौ पड़ती हुई रत्नमयो ( रत्नोसे बनी 
*हुई ) दीवारोंवाली तथा स्फटिक मणियोके किरण-समूइसे माझम पड़ते इए द्वारवाली उस 
समामे धीरे से प्रवेश किया ॥ ६२ ॥ 
नवहाटकेष्टकचितं ददशे स क्षितिपस्य पस्त्यमथ तत्र संसदि । 
गगनस्पृशां सणिरुचां चयेन यत्सदनान्युदस्मयत नाकिनामपि ॥६३॥ 
` नवेति॥ अथ प्रवेशानन्तरं स हरिस्तत्र संसदि सभायां नवभिर्हाटकेष्कामिः 
. दिरण्येष्टकामिश्चितम्‌ । 'हिरण्यं देम हाटकस्‌' इत्यमरः । “इृष्टकेषीकामाळानां चित- 
तूळभारिछु' ( ६।३।६५ ) इति हस्वः। पछकसृत्तिकाविशेषवा चकस्येष्टिका शव्इस्य 
ताहशि सुवर्णविकारे सुवणंघरबडुपचारासयोगः। छितिपस्य युधिष्ठिरस्य पस्त्यं 
सदनम्‌ । 'निशान्तपर्त्यसद्नम्‌’ इत्यमरः । दुदृष्ष । यरसदुन गगनस्पृशासुच्चेस्त- 
(राणा मणिरुचां रत्नप्रभाणा चयेन समूहेन नाकिनां देवानामपि सदुनान्युद्स्मयता- 
. इसत्‌ । स्मयतेररपूर्वातकृतेरि छङ्‌। अन्नापि नृपसदनस्य सुरसदनादाधिक्यासरब- 
न्वैर्जप तप्सम्बन्धोक्तेर तिशयोक्तिः ॥ ६३ ॥ 
इस ( समाद्वारमे प्रबेश करने ) के वाद भीष्ण अगवानूने उस सभामें नये सोनेको 
इंटोसे बने हुए उस मइलको देखा, आकाशस्पशीँ जो ( महर ) मणियोंकी किरणॉसे देवोंके 
भवर्नोको मौ उच्च स्वरसे हँस रहा था ॥ ६३ ॥ 


) उद्याद्विमूध्नि युगपच्चकासतोर्दिननाथपूणशशिनोरसम्भवाम्‌ । 
३. “-मिव? इति पा० । र 
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रुचिमासने रुचिरधाम्नि बिश्रताबलघुन्यथ न्यषदतां नृपाच्युतौ ॥६४॥ | 
उद्याद्रीति.॥ अथ नुपसदनदुशनानन्तरसुदयाद्ेसूंध्नि शिखरे युयपच्चकासतोः | 
प्रकाशमानयोः । "चकास्‌ दीघौ? इति घातोळंटः शत्रादेशः । दिननाथपूणंशश्िनोः | 
सूय पूर्णचन्द्रमसोरसम्भवां सम्भवरहिताम्‌ । तयो स्तथाभूत योयो गपद्यायो गादभूत- 
पूर्वमित्यर्थः । रुचि शोमां विश्वतौ नृपाच्युतौ सिरघाम्न्युऽउवळतेजसि। अळ्घुति | 
विपुळे आसने सिंहासने न्यषदतासुपविष्टी । सदेछेङि 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इति | 
झुलेरङादेशः “सदिरप्रतेः ( ८।३।६६ ) इति पत्वस्‌ । अन्न सम्भावनया अकं पूणनहु, | 
शोभासग्वन्धोक्तेरसम्बन्धरूपा तिशयो क्तिः ॥ ६४ ॥ | 
इस ( राजा युधिष्ठिर के मइळको देखने ) के बाद उदयाचलके शिखरपर एक सा? | 
शोभते हुए सूर्य तथा पूण चन्द्रकी असम्भव शोभाको धारण करते हुए राजा युधिष्ठिर तबा | 
शङ्कष्ण भगवान्‌ मनोहर ओर विशार सिसन पर वैठे ॥ ६४ ॥ 
५ सुतरां सुखेन सकलक्लमच्छिदा सनिदाघमङ्गमिच मातरिश्वना | | 
यदुनन्दनेन तढुदन्वतः पयः शशिनेव राजकुलमाप नन्दथुम्‌ ॥ ६५॥ | 
सुतरामिति ॥ तद्राजकुळं कुरुकुछम्‌ । सकलक्लमब्छिदा सकळदुःखहारिणा | 
यदुनन्दुनेन कृष्णेन सनिदाधं॑ ससन्तापमङ्ग मातरिश्वना वायुनेव उदकान्यस्य | 
सन्तीत्युदन्वानुदधिः 'उदन्वानुद्धौ च! ( 4२३३ ) इति निपातः। तस्य पयो । 
जलं शशिनेव सुतरामत्यन्तम्‌ । 'किमेत्तिडड्यय-' (५४११ ) इत्यासुप्रत्ययः। | 
सुखेनाक्ढेशेन नन्दधुमानन्दमाप । 'स्यादानन्दुरानन्दः' इत्यमरः । 'टबितोज्थुच 
(३।३।८९ ) इत्यधुच्प्रत्ययः । मालोपमा ॥ ६५॥ | 
वह ( कुरुवंशज ) राज-समूह सम्पूणं क्लम (कष्ट) को नष्ट करनेवाले श्रीकृष्ण भगवाई | 
से उस प्रकार आनन्दको प्रास किया; जिस प्रकार सन्ताप युक्त शरीर थकावट दूर करने | 
पवनसे तथा समुद्रका जल शिथिलता दूर करनेवाले चन्द्रमसे आनन्दको प्राप्त करता दै॥ । 
अनवद्यवाद्यलयगामि कोमलं नवनीतमप्यनवगीततां दधत्‌ | , 
स्फुटसात्त्विकाङ्गिकमनुत्यदुऽ्ञ्बलंसविलासलासिकांबलासिनीजनः ॥६६॥ | 
अनचद्चेति॥ सविळासो विछासयुक्तो ळासिकविळालिनीजनो नतंकख्रीज 
सविछासळासिकविळासिनीजनः। 'नर्तकीलासिके समे? इत्यमरः । अनवयमगर्क 
यत्‌ वाद्य वंशादि तस्य छयः साम्य गीतस्य समकाछरवं तद्वामि। दुतविलम्बा दिमा' ` 
नाजुवर्तीत्य्थः । 'ताळ: काळक्रियामानं छयः सास्यस्‌' इत्यमरः । नवं गीतं यस्य 
तन्नवगीतं तथाप्यनचगीततां दधदिति विरोधेऽपिश्षब्दः। अविगहितत्वं दृधदित्म' 
विरोधाद्विरोधामासः। 'अवगोतं तु निर्वादे सुदुर्गीतिऽविराहिते’ इति विश. 
. सत्त्मन्तः'करणे तेन निदत्त नृत्य सारिविकम्‌ । अङ्गं हस्तादि तेन निडृत्तमाजिकस .. निबत्तमाङ्गिकम ।, 
१. '“--छासक! इति पा०। | 4 
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'निदृत्ते सवङ्गसरवाभ्यां द्वे त्रिष्वा ङ्गिकसारिविके' इश्यमरः। ते स्फुटे यस्मिस्तत्तयोक्तम्‌ । 
वाचिकस्यास्युपळच्णमेतत्‌। तथाह भगवान्भरतः-'पदार्थाभिनयो नाम ज्ञेयो वा- 
गड़्सत्वजः' इति । अत एव काछिदासोऽपि ` अङ्गसर्ववचनाश्रयं मिथः खीघु नृत्तः 
सुपधाय दशयन? ( रघुवंशे १९।३६ ) इति । कोमळं मधुरनृत्यसुज्ज्वळ्सुद्धत चानः 
स्यत्‌ । तथोक्तं दुशरूपके--'सावाश्षय तु नृत्य स्यान्तुत्तं ताळळयाश्रयस्‌ । आद्यं प- 
दार्थाभिनयो मार्यादेशी तथापरः ॥ सधुरोद्धतमेदेन तदूद्वयं द्विविध पुनः । छास्यः 
दृण्डकरूपेण नाटकाधुपकारकस्‌ ॥' ( १-९, १०) इति ॥ ६६ ॥ 
वलासयुक्त नतंकियोंने, अनिन्दनीय ( तत, आनद्ध, धन भौर शुषिर रूप चतुर्विध ) 
वाधों के (द्रुत, मध्य और विलम्बितरूप त्रिविध) ल्यो से (अयवा-भमिनन्दनौय वाधों एवं 
लयोंसे ) अनुगत, नवगीत ( नया गाया हुआ ) दनिपर भी अनवगीत ( नवगीतसे भिन्न ) 
ऐसे अर्थद्वारा विरोध आनेपर, (विरोधपरिदार पक्षमे-भभिनन्दनौय) और स्पष्ट (स्तम्मादि` 
हूप ) सात्त्विक तथा ( अविक्षेपादिरूप ) आङ्गिक भावोते युक्त मनोहर नतंन किया । 
विमर्श--जड़ता, पसीना, रोमाञ्च, स्वर भङ्ग, कम्पन, विवर्णता, अश्व ( माँसू ) ओर 
प्रलय--ये आठ 'सात्त्विक' भाव हैं । शिर, नेत्र, हाय, वक्षःस्थल, कटि भौर चरणके भेदसे 
छः "आङ्गिकः भाव हैं। ओकृष्ण मगवानूके सामने इन सवका प्रदर्शन करते हुए।तथा बाजों- 
के साथ लय मिछाती हुई नतंकियाँ विलातपूवेक मनोइर नृत्य करने लगी ॥ ६६ ॥ 
सकले च तंत्र गृहमागते हरौ नगर5प्यकालमहमादिदेश सः । 
सततोत्सब॑ तदिति नूनमुन्मुदो रभसेन विस्ममृतमभून्महीद्धतः ॥ ६७ ॥ 
सकळ इति ॥ किंचेति चार्थः । स राजा हरौ कृष्णे गृहमागते सके तत्र नगरे 
इन्द्रप्रस्थे । अकाछे प्रसिद्धवसन्ताद्यतिरिक्तै काळे । सहसुत्सवस । 'मह उद्धव उत्स- 
वा! इत्यमरः । आदिदेशाज्ञापयामास । नूनमन्नोसरेच्यते-उन्सुद्‌ः कृष्णारमनादु- 
रकटानन्देस्य महीभ्टत्तो धमंनन्दस्य तन्नगर॑ सततसुर्सव यरस्मिस्तरसततोत्सवसिति 
एतद्वभसेन त्वरया विस्सृतमभूत । अन्यथा कथं कृतकरणोपदेश इति भावः ॥ 
ओकृष्ण मगवान्‌कै अपने मवनमें भानेपर उस राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण नगरमें अताम- 
यिक महोत्सव करनेका आदेश दे दिया, युधिष्टिरका नगर सदैव उत्सवपूणे रहता था, इस 
बातको मार्नों औक्ृष्ण मगवानूके भानेसे अत्यधिक हृषित युधिष्टिर भूल-से गये थे ॥ ६७ ॥ 
हरिराकुमारमखिलाभिधानविरस्वजनस्य वातेमयमन्बयुङ्क्त च । 
महृतीर्माप भियसवाप्य विस्मयः सुजनो न बिस्सरति जातु किंचन ॥ 
हरिरिति ॥ किञ्चेति चार्थः । अखिछान्यमिधानानि नामानि वेत्तीध्यखिछा- 
समिधानचित्सकळनामप्रपत्नाभिज्ञः । नामरूपे ग्याकरवाणि' इति शुतेरिति भावः। 


१, तत्र नगरे हरौ ग्रहान्यतवत्यकाल--? इति पा०। ` `२- "सः? इति पा० । 
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: आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च' इत्यमरः । अयं हृरिः कृष्णः कुमार- 
मारभ्येस्याकुमारम्‌। भाकुमारेभ्य इत्यर्थः । “आङ सर्यादामिविध्योः ( २११३) 
` इत्यमिघधानादंब्ययीभावः । स्वजनस्य बन्घुजनस्य || (ववसर समा? 
इत्यमरः । चातंमनामयम्‌ । आरोग्यमित्यथेः । “घात्त फल्गुन्यरोगे 'च' इस्यमरः। 
ब्राह्मण कुशल पृच्छेत्‌ चत्रबन्धुमनामयस्‌’ इत्ति मशुस्मरणात्‌ हि २१२७ )। अन्वः 
` युडक्तापृच्छुव। 'प्रश्‍नो$युयोगः पृच्छा च' इत्यमरः । युजेः कतरि कङ। तथा हि-: 
महतीं थियं सम्पदमवाप्यापि विस्मयो निरहङ्कारः सुजनः अत एव जातु कदाचिः 
दपि किल्लन किमपि न विस्मरति । सुजनः सम्पन्नोञप्यहक्कार न करोतीति भावः। 
सामान्येन विशेषसम्थनरूपोऽर्धान्तरन्यासः॥ ६८ ॥ 
स्वजनोके बच्चों तकके नामको जाननेवाले औकृष्ण भगवानूने सबकी स्वस्थताका 
समाचार पूछा, ( यह उनके अनुरूप ही था, क्योंकि ) बड़े भारी ऐउवदेको पाकर मी अइ- 
छुाररहित सब्जन लोग कभो कुछ ( साधारण बात भी ) नहीं भूलते हैं ॥ ६८ ॥ 
मत्यलोकदुरबापमवाप्तरसोदयं नूतनत्वमंतिरक्ततयानुपदं दधत्‌ । 


| 
| 


श्रीपतिः पतिरसाबबनेश्च परस्परं सङ्कथासृतमनेकमसिस्वदतामुभौ ॥॥६६॥ | 


इति श्रीमाघकृतौ शिशुपाळचघे महाकाव्ये अङ्के श्रीकृष्ससमागमो 
नाम त्रयो दषः सर्गः ॥ 
मध्येति ॥ उभौ भीपतिः कृष्णः असादवनेः पतिंमंसुतश्च परस्परं मर्त्यंलोके' 
मैचुष्यलोकेदुरवापं दुळ॑भमवापरसोदयं प्रापरसोत्कर्षस्‌ । स्वादूभवदित्यथः। ऽ 
.तिरकतयाऽतिस्निर्घतया अज्लुपदमनुक्तणं प्रतिदाक्यं च नूतनस्वमपूर्वंतां दध 
अनेक बहुल सङ्कयां सम्भाषणं चेदिराजजञरासन्धवघादिकार्यचिन्तारू्प तदेचासुर्त 
तदसिस्वदतां स्वादितवन्तौ । ‘आकरः स्वपरमूरिकथानां प्रायशो हि सुढृदोः सह" 
चासः ( नेपधीयचरिठे ५१२ ) इति भाषः। स्वदतेणों चडशुपघाया हस्वः । सैः 
थास्तसिति रूपकाछङ्कारः स्वादनलिङ्गात्‌। रमणीयकं वृत्तस । 'राक्नभद्वितयरे रुदित 
रमणीयकम' इति क्षणात्‌ ॥ ६९॥ 
इति मझ्िनाथसूरिविरचितसषेकपाख्यायां त्रयोदृशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


-००००४००-- । 
लष्ट्मीपति औकृष्ण भगवान्‌ तथा भूपति युधिष्ठिर-दोनों ही मत्यं छोकमें दुळंभ, क, 
को प्राप्त, अत्यधिक स्नेहसे युक्त होनेके कारण क्षण-क्षणमें नवीनताको प्राप्त अनेक प्र 


| 


सम्माषणरूपी अस्रृतरसका परस्परमें आस्वादन करने लगे अ्थाद वातचीठ करने लगे [६५५ 


इस प्रकार 'मणिप्रमा! टीकामें 'औकृष्णसमागम? नामका त्रयोदश सगे समाप्त हुआ ॥ ११ 


१. भतिदन इति पा०। 
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चतुदंशः सर्गः 

तं जगाद गिरसुदूगिरन्निव स्नेहमाहितबिकासया इशा | 

यज्ञकर्मणि मनः समादघद्वाग्बिदां वरसकद्वदो नुपः॥ १॥ 

तमिति ॥ वदतीति वदः पचाद्यच्‌ कुस्सितस्य वदः कद्वदः गर्हावाक। 'गर्ह्यवादी 
तु कहद? इत्यमरः । 'रथवद्योश्च' ( ६।३।१०२ ) इति कोः कदादेशः। स न भव- 
तीस्यकद्वदः साघुवादी नुपो युधिष्टिरो यज्ञकर्मणि यज्ञानुष्ठाने मनः समादधस्सस्यया- 
दधत्‌ । तदेव हृदि निधायेस्यर्थः। आहितविकासया झुतप्रसाद्या इशा इष्था स्नेह- 
सदिरभ्युद्दमन्निवेत्यु्येच्ा । इष्टिचिकासारम्रकटितस्नेहः सन्नित्यथः। वाचो विन्दन्ति 
चक्तुं विवेकं च जानन्तीति वाग्विदो वाक्यकोविदाः। 'सत्सूद्विष- (३२६१) 
इत्यादिना क्किप्‌। तेपां वरं शरेष्ठ तं हरि गिरं जयाद मृतेरथंप्रदणात्‌ 'दुद्याच-' 
इत्यादिना यदे द्विकिसंकरवस्‌ । अत्रोसप्रेडावृश्यचुप्रासयोः संसृष्टिः । अस्मिन्सगं रयो- 
द्धता वृत्तम्‌ । 'रात्नराविद रथोद्धता गौ? इति लच्षणात्‌ ॥१॥ 

अनिन्दित भाषण करनेवाले यशकार्यमें मनको रखते हुए एवं विकासयुक्त अर्थात्‌ प्रसन्न- 
तापूर्ण दृष्टिसे मानो स्नेह उगळते ( प्रकट करते ) हुए से राजा ( युधिष्ठिर ) “वचन जानने 
वार्लोमे श्रेष्ठ उन ( ओकृष्ण भगवान्‌) से बोले ॥ १॥ 

"शिरं जगाद? ( १४१ ) इत्युक्त तामेव शिरं दष्भिः प्रपश्चयति-- 

लञ्जते न गदितः प्रियं परो बक्तुरेब भवति _त्रपाधिका | 

ज्लीडमेति न तव प्रियं वदन्हीमतात्रसवतव भूयते ॥२॥ 

छज्जत इत्यादिभिः ॥ परोऽन्यः कश्रिस्पुमान्प्रियं दितः । प्रियवाक्यसुक्तः सञ्चि- 
त्य्थः । गदेदुहादित्वादप्रधाने कर्मणि कः। 'अप्रधाने दुहादीनाम्‌? इति वचनात्‌। 
न ळजते । योच्या । किन्तु ब कारा मानना 

तावकश्वादिति भावः । प्रकृते तु = 

sb मद येति। अनन्तयुणाधारे त्वयि बददोरपि प्रियस्यामिध्यास्वादिति 
भाचः। किन्तु स्तचनेनात्रमवता पूज्येनेव हीमता त्रपावता सूयते प्रस्युत स्वमेचान्न 
जिद्देषीश्यर्थः । महतामचु्सुकत्वादिति भावः । “पूज्यस्तत्रभवान्‌' इति सज्जनः । “इतः 
राभ्योऽपि-' (०३।१४) इति सावंविभक्तिके तसिउभत्यये “सुप्सुपा? इति समासः॥ 

( अब दश ( १४२-११ ) इलोकोसे उक्त कथनका वर्णन करते हें ) दूसरे ( सामान्य ) 
ढोग प्रिय कहने पर अर्थात किसोसे प्रशंसित दोनेपर ( स्वयुणअवणार्थ उत्सुकता रदनेसे ) 
स्वयं लज्जित नहीं होते हैं, किन्तु (मिथ्या अधिक प्रशंसा करनेके कारण) बोडने वाढेको हो 


URIS RES कन काका 
१. 'वारिमनाम? इति पा०॥ २, 'प्रियंवदो होमता तु? इति पा०। 
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अधिक छूज्जा होती है; ( परन्तु आपके विषयमें सवथा उल्टा दी होता है क्योंकि अनन्त 
गुणोंसे युक्त होनेसे) आपका प्रिय कइनेवाला अर्था आपकी प्रशंसा करनेवाला लब्जित नहीं 
होता है, किन्तु ( स्वशुणश्रवणार्थ उत्सुकता नहीं रइनेसे ) पूज्य आप ही रब्जित होते हैं॥ 


#४ ४ 49) 


तोषमेति वित थे: स्तवे: परस्ते च तस्य सुलभा: शरीरिभिः | 
अस्ति न स्तुतिवचोञ्नुत तव स्तोत्रयोग्य न च तेन तुष्यसि ॥ ३ ॥ 


तोषमिति ॥ परस्तदुन्यः। वितथेरसत्यभूतेः स्तचेः स्तोन्रेः । स्तवः स्तोत्र नुतिः | 
स्तुति” इत्यमरः। तोपसुत्सुकतामेति। ते च तस्य परस्य ते मिथ्यास्तवाः शरी रिभिः | 


प्राणिभिः सुळमाः असम्बद्धप्रलापानामनिरगंळस्वादिति आवः। स्वयि तु नेव 


oo 


मित्याह-अस्तीति । हे स्तोत्रयोग्य ! गुणाकरस्वादिति भावः । अत एव तन्न सम्बन्धि । 


स्तुतिवचोऽनृतं नास्ति न भवति, तेन स्तुतिवचसा न च तुष्यसि न प्रसी दसि । 
राम्भीरत्वादिति भावः । अन्न श्लोकद्वये एरुषान्तराहुपसानभूतादाधिक्यकथना द्वयः 
तिरेकाळङ्कारः॥ ३॥ 


( आपसे भिन्न ) दूसरे लोग झूठी प्रशंसाओंसे सन्तुष्ट होते हैं, ( असम्बद्ध प्रलापके । 


निरमेल होनेसे ) वे प्रशंसाएँ प्राणियोंके द्वारा उनको ७लम हे, ( किन्तु युणाधिक सम्पन्न 
दोनेसे ) हे स्तुतिके योग्य ( औओकृष्णजी ) आपके प्रझं्ात्मक वचन झूठे नहीं हँ ( ओर 
अतिशय गम्भीर होनेसे ) आप उस ( प्रशंसात्मक वचनसे ) सन्तुष्ट नहीं होते हें अर्यात्‌ 
अपनी प्रशंसा सुननेमें उदासीन ही रइते हैं ॥ ३ ॥ | 

बहपि प्रियमयं तव त्रवन्न ब्रजत्यनृतवादितां जनः | 

सम्भवन्ति यददोषदूषिते साबे सवंगुणसम्पदस्त्वयि | ४ ॥ 

बह्पीति ॥ अयं जनः । स्वयमित्यथः पराम्ृश्यते। बह्पि तव प्रियं ध्वन्‌ सन्‌ 

अनृतवादितां मिथ्यावादिंत्वं न &जति न गच्छुति। यद्यस्मात्‌ है सावं! सवं हितत्वा- 
स्साव: तत्सम्बोधने । 'सर्वपुरुषा्यां णढजौ' (५।१।१०) इति णप्रत्ययः । दोषदूषितो 
न भवतीत्यदोषदूषिते सर्वागुणवर्जिते त्वयि सवंगुणवर्जितै त्वयि सवंगुणसम्पदः 


सम्मचन्ति। अनारोपितगुणवादो भूयानपि न विपर्यतीति भावः । अन्नोत्तरवाक्याथन 


पूर्ववाक्यार्थसमधथेनाद्वाक्याथहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४॥ 
यह व्यक्ति अर्थात आपकी स्तुति करनेवाळा मैं आपकी बहुत स्तुति करता इया भौ 


असत्य बोलनेवाका नहीं होता, क्योंकि हे सवंहितकारक ( औक्षण भगवान्‌) ! दो 
अदूषित आपमें सभी गुर्णोकी संपत्तियोंका रइना सम्भव है अर्थात दोषदीन आपके सर्व! 


सम्पन्न रहनेसे आपकी स्तुति.करनेवाळा सत्यवादी हो रहता दै असत्यवादी नहीं होता | 


सा विभूतिरतुभाव सम्पदां भूयसी तब यदायतायति ।. 
एतदूढगुरुभार भारत . वषमद्य मम बतेते वशे॥ ५॥ 
२. “वितथस्तवेः? इति पां०। . : ८ 
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सेति ॥ हे ऊढगुसुमार ! विश्वम्भरत्वादिति भावः । पतत्‌ भरतस्य राज्ञ इदं 
भारतं भारताए्यं वष॑म्‌ । 'वर्षोऽख्जी भारतादौ च' इति हैमः। 'लोकोऽयं भारतं 
वपस्‌? इश्यमरः। अद्येदानीमायतायति बहुतरकाळम्‌। स्थितं यथा तथेस्यर्थः। ‘उत्तरः 
काळ आयतिः? इत्यमरः। मम वशे आयत्ततायां वर्तत इति यावत्‌ । वश भाय- 
त्ततायां च' इति विश्वः सा तद्वशवर्तनस्‌ । विधेयप्राधान्यार्स्जीलिङ्गता । तवानुभा- 
वसम्पदां सामर्थ्यातिशयानां भूयसी महती विभूतिसंहिमा । कार्यमिति यावत्‌ । 
स्वस्प्रधादलब्धमिदसेश्रयमित्यथः । अन्न निजेश्वयंस्य भगवद्नुभावसम्पदं विना 
सरबन्धेऽप्यसम्बन्धोकतरतिरयोक्तिः ॥ ५ ॥ 


( विश्वम्मर होनेते ) युरुतर भारको धारण करनेवाले ( हे ओङ्गष्णजी ) यह भारतवर्ष 
इस समय बहुत समयतंक मेरे वशर्मे है, यद आपके प्रतापश्रीका बहुत बड़ा ऐश्वर्य हे अर्थात्‌ - 
आपके प्रतापके प्रभावसे ही में इस मारत्तवषंका बहुत समयतक सत्राटू बना हुआ हूँ ॥५ ॥ 


तदेवं स्तुत्या हरिममिसुखीकृत्य कृत्यां शमावेद्यति-- 
सप्ततन्तुमधिगन्तुभिच्छतः कुबनुप्रहसनुज्ञया सम | 

मूलतामुपगते प्रभो त्वयि प्रापि घमेमयबृक्षता मया ॥ ६॥ 
सप्तेति ॥ सप्त तन्तवः संस्था यस्य त सप्ततन्तु क्रतुस्‌ । 'सप्ततन्तुमंखः क्रतुः’ 
इत्यमरः । अघिगन्तु प्राप्तुमिच्छुतो ममाचुज्ञयाचुज्ञादानेनाचुग्रहं प्रसाद्‌ कुरु । 
साहाय्यं कुर्वित्यर्थः। स्वतः समर्थस्य किं मदनुप्रहेणेत्याह--हे प्रभो ! स्वयि मूछतां 
मुण्यकारणतामड्प्ित्वं चोपगते सति मया धमंमयद्रक्षता धमांत्मकदृक्षता प्रापि 
आसा । प्राप्नोतेः कमंगि ळछड। आगपि त्वदनुप्रहादेव. धममजंयन्‌ धमंराजोञ्हम- 
स्मीति भावः | अत्न नुपस्य धमंबूत्वेन इरेस्तन्मूलस्वेन च रूपणातसावयवरूपकस्‌। 

तेन त्ववृज्ञुप्रहः सवथा प्राथैनीयो मया घर्माथिनेति तारपयं ब्यज्यते ॥ ६॥ 


यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले मेरे ऊपर आज्ञा देकर आप अनुगृहोत कोजिये, क्योंकि 
हे प्रभो! भापके प्रधान ( पक्षा०-मूळ ) बनने पर धर्ममय वृक्षत्वको मेंने प्राप्त किया है 
अर्थात्‌ मेरे धर्मराज कहलानेमे आप ही मुख्य कारण हैं ॥ ६ ॥ 


सम्थृततोपकरणन निर्मलां कतुमिष्टिमभिबाञ्छता मया । 

त्वं समीरण इब प्रतीक्षितः कर्षकेण वलजान्पुपूषता ॥ ७॥ 

सम्शृतेति ॥ निमलां निर्दोषामिष्टिं यागम्‌ । यजेः स्त्रियां क्तिन्‌ “वचिस्वपि-' 
( ३३१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । कतुंमभिवान्छुता अत पुव सम्झुतो पकरणेन 
सम्पादितसाधनेन मया स्व वलजान्‌ घान्यराशीन्‌। 'वळजो घान्यराशिः स्यात? 
इति वैजयन्ती । पुपूषता पवितुं शोधितुं निबुसीकतुंमिच्छुता । पुनातेः सञचन्ता ह्रः 
झात्रादेशः 'सनि ग्रहगुहोश्च ( ७२१२) इति चकारादिरः प्रतिषेघः। कर्षकेण कृषी, 
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चळेन समीरणो वायुरिव प्रतीदधितः। प्रवाते शूर्पादिना धान्यस्योत्केपः पवनस्‌। 


तद्वतं विनेव स्वां विना समाहृतसम्भारेणापि मया यागो दुष्कर इति भावः ॥ ७॥- | 


सामग्रियोंको एकत्रित: 
को करनेकी इच्छा करनेवारा ( अतएव ) समस्त सामा 

कि द जाप उस प्रकार प्रतीक्षा कर रदा इँ, जिस प्रकार न्य देंवनी करनेके 
बा नड आसाते ( साफ करने ) वाला किसान इवाकौ प्रतीक्षा करता है ॥ ७॥ 


दीतविध्नमनघेन भाविता सन्निघेस्तव मखेन मेड्घुना | 
को विहन्तुमलमास्थितोदये चासरश्रियमशीतदीधितौ ॥ ८ ॥ 


तिर | 
दीतदिज्ञमिति ॥ झघुना तच सक्चिघेहेतोमे मखेन क्रतुना क्रा चीतविञ्नमविध्. , 


ह 


अनघेत निर्देषिण भाविता । भविष्यत इस्यर्थः। आवे छुट *स्यसिची युट्‌” (दश । 
६२) इत्यादिना लुटि चिण्वज्चावादुवृद्धिः । तथा हि--क्षश्ीतदीधिताबुष्णांशावा” । 


७, ० ध्य ० च कोऽपीः 
सोदये सति को वासरश्रियं दिनशोमाँ विहन्तुमळं शक्तः । न क 
रियतो "रीमा िनोवाकयमेदा दिम्बप्रतिथिग्बतया सक्निहितद्योतितया 


समानघर्मंतया निर्दोषो इष्टान्ताछङ्कारः । यन्न वाक्यद्वये विग्बप्रतिबिग्यतयोच्यते। | 


सामान्यघमंवाक्योक्तेः स इष्टान्तो निगद्यते ॥? इति लष्ञणात्‌ ॥ ८ ॥ 


क .] म्यक ह्यो | 
के सान्निध्यसे मेरा यज्ञ निर्विध्नतापूवंक सम्यक्‌ प्रकारसे पूर्णही | 
गा क्योकि सये उदय होनेपर दिनकी शोभा ( प्रकाश ) को नष्ट करनेके लिए क कौन, . 


सम्भे होता दै ! अर्थात कोई मो समर्थं नहीं होता ॥ ८ ॥ छु 
स्वापतेयमघिगम्य घर्मेतः पयपालयमवीबृधे च यत्‌ । 
तीर्थगामि करवे बिघानतस्तञ्जुषस् जुहवानि चानले ॥ या र 
स्वापतेयमिति ॥ यत्स्वपतौ स्वामिनि साधु तत्‌ स्वापतेयं वित्तस्‌ । ह विन 
वसतिस्वपतेढंन' (४॥४॥१०४) दरव्यं वित्तं स्वापतेयम्‌? इत्यमरः । घ्मतः च है 
चिनितमिति शाल्रोक्तप्रकारादिस्यथंः । अधिगम्य लब्ध्वा यस्नेन पर्यपाळ्यं पा ; 
घान्‌ , अवीबुधं बृद्धि च प्रापितवानू । तत्तीर्थगामि विप्राघीन॑ करवे करिष्य ल | 
विधानतः 'पाछितं वर्धयेन्नीत्या बद्ध पात्रेषु निक्षिपेत' ( याज्ञ आ० ३१४ )इ | 
स्मरणात.। तच्च पात्नं स्वमेवेस्याह-तत्सबं जुषस्व सेचस्व । सदेव pe 
जषी प्रीतिसेवनयोः इति घातोछोंट्‌। अनछे जुहवानि च जुहुयास्‌ । त्न्सु 
तेच मोषतृत्वादिति भावः । जुहोतेः सम्प्रश्नकोटि मेनिरादेदाः ॥ ५ ॥ र 
जने जिस धनको थमेपूवैक पाकर उसको रक्षा को तथा तत बढ़ाया) उस he 
विधिपूजेक मैं सत्पात्रामे दान करूँगा, आप उसका सेवन (स्वीकार) करें तथा मैं थ | 
चन करू गा ॥ ९ ॥ ८ 
त ङ्ग जुहुधि त्वमेव वा स्नातबस्यवञ्चथे ततस्त्वयि | | 
सोमपायिनि भविष्यते मया बाड्छितोत्तमवितानयाजिना ॥ ९? 


। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


डर 
क. 
Digitized by Arya 5००अयशु्ष!ऽ्र्ण!०॥०। and eGangotri ५१३ 


पूर्वमिति ॥ वेति पझान्तरे । अथवेत्यर्थः। अङ्ग हे कृष्ण | “अथ सम्बोधनार्थकाः । 
स्युः प्याट्पाउज्ञ हे है सोः? इत्यमरः । पूव त्वभेव जुहुधि। यजस्तेत्यर्थः । 'हुझढम्यो 
हेथिं? ( ६।४।१०१ ) इति हेथिरादेशः । सोमपायिनि त्वयि अवश्ये यज्ञे। 'दीक्षा- 
न्तो5वभ्ट्थो यज्ञे’ इत्यमरः । स्नातवति सति ततोऽनन्तरं सया वान्छित उत्तमो 
वितानः कतुः राजसूयाख्यः । 'क्रतुविस्तारयोरस्री वितानं त्रिषु तुच्छुके’ इस्यमरः। 
तेन यथा याजिना अविष्यते | भावे लूट । त्वयि द्ृष्टवति पश्चादहं यचय इत्यर्थः। 
अन्न श्लोकद्दयेन हरेरयागासम्वन्धे तस्सर्बन्धोकतेरतिशयो क्तिः ॥ १०॥ 

अथवा हे अङ्ग ! पहले आप दी दवन करें, सोमपान करनेवाले आपके अवभूय स्नान 
(यशके निर्विध्न पूणे होनेके वाद किये जानेवाळे स्नान-विशेष) करनेपर बादमें में ( विश्व- 
जिद नामक ) अभिलषित उत्तम यज्ञको करूँगा ॥ १० ॥ 


किं विघेयमनसा विधीयतां त्वत्प्रसादजितयार्थसम्पदा । 
शाधि शासक जगत्त्रयस्य सामाश्रवोऽस्मि भवतः सहानुजः ॥११॥ 
किमिति॥ अथवा स्वसप्रसादेन त्व दचुम्रदेण जितया जयळच्धयाऽनयाऽर्थसम्पदा 
धनसम्पदा किं विधेयं किमनुष्टेय॑ विधीयतां रवयेव क्रियतास्‌ । अहं तु न स्वतन्त्र 
इत्याह-हे जगस्त्रयस्य शासक ! न तु ममेवेति भावः । सां शाधि । नियुङ्चवेस्यरथः। 
झासेछोंडि 'हुझए्भ्यो देषिः' ( ६।४।१०१ ) इति धिरादेशञः । शलो झरि’ (८२२६) 
इति सकारलोपः । सहानुजः साचुजः सन्‌ 'वोपसजेनस्य' ( ६।३।८२) इति सह- 
हाढदुस्य सभावविकएपः। भवतस्तवाश्रवो विधेयोऽस्मि। विधेयो विनयग्राही . 
वचने स्थित आश्रवः! इत्यमरः। अन्नानाशअ्रवस्याश्रवसम्बन्धोषतेरतिशयोक्तिरित्ति ` 
दशश्छोक्यामाचार्यमतेऽतिम्रियतराख्यानाग्योऽछङ्कारः । प्रेयः प्रियतराख्यानस्‌? 
:इृति छच्षणात्‌। आधुनिकास्तु भावनियन्धने ग्रेयोऽछङ्कार इति लक्षयन्ति। स 
चोज्नीतस्तन्न तश्रोच्नेष्यते च॥ ११ ॥ 
अथवा आपके अनुग्रइसे विजयमें सिली हुई भन-सम्पत्तिसे क्या करना चाहिये, इसे 
हे तीनों लोकोंके शासन करनेवाले ( कृष्णजी | ) आप मुझे शासित कीजिये अर्थात्‌ मुझे 
सिखाइये-बतलाइये, छोटे भाश्योंके सहित में आपका आज्ञाकारी हूँ ॥ ११॥ 
तं बदन्तमिति विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ समस्तभूखुतः । 
व्याजहार दशनांशुसण्डलव्याजहारशबलं दघद्दपुः ॥ १२॥ 
समिति ॥ अथानन्तरं विष्टराविव श्रवसी यस्य स विष्टरश्रवाः कृष्णः । 'विष्णुर्ना- 
रायणः ष्णो वेकुण्ठो विर्वा इत्यमरः। इति पुताइश तं वदन्तं नुपस। 
समस्त भुरतः सर्वान्तुपान्श्रा वयन्‌ दशनांशमण्डछमिति व्याजोऽपदेशो यस्थ तेन 
२. छत्मवाप--! इति पा० 70५ 2] ० त 3 जज जज 
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हारेण सुक्ताहारेण झबळं शारं दपुर्दघद्वयाजहार व्याह्ृतवान्‌। अन्न दुशनांशुमण्ड- 
शब्देनासत्यत्वप्रतिपादनाव पहवभेद्‌ः ॥ १२॥ 
क पैसा कहने ) के बाद ओकृष्ण मगवान्‌ ऐसा ( १४२-११ ) कहते 
हुए युधिष्ठिससे, समस्त राजाओोंको छनाते इए और दाँतोंके किरण-समूहके कपटे हारसे 
कबुर ( चित्रित ) शरीरको धारण करते हुए बोले ॥ २२ ॥ 
यदुक्तं 'सा विभूति? ( १९५) इत्यादि तत्रोत्तरमाह 


१ 


'सादिताखिलनृपं .महन्सहः सम्प्रति स्वनयसम्पदैव ते । 
करिं परस्य स गुणः समश्नुते पथ्यवृत्तिरपि यद्यरोगितास्‌॥ १३॥ 
सादितेति ॥ सम्प्रति ते तव महन्मदस्तेजः स्वनयसम्पदेच निजनीतिमहिस्नव 

सादिताखिलतूपं विजितसमस्तराजक न तु सदुचुआचादिति भावः । तथा हि पथ्या 
हिता बृत्तिरक्षपानादिक्रिया यस्य सोऽप्यरोगितामारोग्यं समश्नुते यदि प्राप्नोतीति : 
चेत । सोऽपि तदारोग्यमित्यथः । विधेयप्राधान्यास्पुंदिङङ्गता । परस्थ भिषजः स 
गुणः किं नेत्यर्थः । अपथ्यवृततरारोग्यमौषघसाष्यत्वाद्भिपजो गुणोऽस्तु, द्वितमेध्या- 
चिनो न तथेत्यर्थः । स्वयमसमर्थः । पराधीनसिद्धिरित्युपचार इति भावः । दृष्टान्ताः 


एरर: सुगमः ॥ १३ ॥ , 
र ( ग भगवान्‌ युधिष्ठिरोक्त 'सा विभूतिः? ( १४५ ) वचनका उत्तर देते हैं ) 'श्स 


समय तुम्हारा मदान्‌ प्रताप अपची नौतिकी मह्दिमासे ही समस्त राजाभोंकों पराजित 


करनेवाला बना हुआ है ( इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है), क्योंकि पथ्यसेवन करनेवाला | 
यदि नीरोग होता हैं तो उसमें दूसरे का कौन गुण है! अर्थाद कोई नहीं, किन्छ पह _ 


पथ्य-से वन करनेवालेका हो गुण है ॥ १३ ॥ 
यदुक्तं 'पूर्वेमङ्ग जुहुधि त्वमेव? ( १४।१० ) इति तत्राह 
तत्सुराज्ञि भवति स्थिते “पुनः कः ऋतुं यजतु राजलक्षणम्‌ | 
उदूधृतौ भवति कस्य वा भुबः श्रीवराहमपहाय योग्यता ॥ १४॥ 


तदिति ॥ तत्तस्मादुक्तरीत्या । तने वाधिकारित्वादित्यथः। सुराज्ञि विजयप्रजा | 


रणादिगुणयोगाच्छुधछत्रिये। न पूजनाद्‌” (५७।६९) इति समासान्तप्रतिपेधा ः 


सचति त्वयि पुरः स्थिते सति । कः । त्वदन्यः क इत्यर्थः । राज्ञः अन्रियस्य रछ. 
चिद्दमसाघारणं यस्य तं कतुम्‌ । राजसूयमिस्यर्थः। यतदु। न कोऽपीस्यर्थः। रा | 
राजसूयेन यजेत' इति राजाधिकारताश्रवणाद्वाजा त्वमेवेति भावः । सम्भावना. 
छोट । अत्र इष्टाब्तमाइ-सुव उद्छतो सुब उद्धरणे श्रीवरादमाबिवराहमपहाय क ॥ | 
पुनर्योग्यता सामथ्यं भवति । न कस्यापीत्यथेः । योगाय प्रभवतीति 7. सामथ्यं भवति । न कस्यापीत्यर्थः । योगाय प्रभवतीति योग्य, 

१. 'साथिता--? इत्ति पा० । २. “रिद? इति पा० । र. 

३. ब्याख्याबुरोधात'पुरः' इति पाठः साधुः। वछभदेवेन'परः' इति पठित्वा व्याख्यात : 
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“योगाद्यव्व' ( ५।१।१०२ ) इति यस्प्रत्ययः । अन्न राजवरादयोर्वाक्यभेदे त प्रतिबिस्ब- 
करणाद्‌ इृष्टान्तालछ्वारः ॥ १४॥ 


( अब युधिष्टिरोक्त (पूर्वमङ्ग जुहुधि--? ( १४१० ) वचनका ओक्ृष्ण भगवान्‌ उत्तर 
देते हैं ) इस कारण ( अपने पराक्रमते विजयलाभ, निरुपद्रव एवं पुत्रवत स्नेइपूर्वक 
प्रजारक्षणादि करने ) से सुन्दर नृपतिरूप आपके रदते हुए फिर असाधारण क्षत्रियके 
चिहरूप (विश्वजित नामक) यक्ष को दूसरा कौन करे १ अथांत उक्त यज्ञ करनेका अधिकार 
एकमात्र आपको ही दै, दूसरे किसोको नहीं, क्योकि पृथ्वीका उद्धार करनेमें ओवराइ 
अगवानूको छोड़कर किसकी योग्यता थी अर्थात्‌ किसीकी नहीं ॥ १४ ॥ 

यच्चोक्तं 'लम्थुतोपकरणेन ( १४७ ) इत्यादिना, तत्र ग्ृहीतलळ्चणो5स्मीत्याइ- 
शासनेऽपि गुरुणि व्यवस्थित कृत्यवस्तुषु नियुङच्व कामतः | 

त्वस्मयोजनघन धनञ्जयादन्य एष इति मां च सावगाः ॥ १५॥ 

शासन इति ॥ युरुण्यतिदुष्करे$पि शासने नियोगे व्यवस्थितस्‌ । स्वदाज्ञाकर- 
मित्यर्थः । मां कृत्यवस्तुषु कत॑ब्याथेडु कामतो यथेच्छं नियुङ्चव प्रेषय । अनुचित- 
मेतक्षियन्तरीति सङ्कोचं वारयज्ञाह-स्वदिति । स्चस्प्रयोजनमेच घनं यस्य तंस्‌। 
स्वदयेकनिष्ठमिर्यर्थः । मां घनानि जयतीति घनञ्जयोऽ्चुनः । 'संशायां भृतृबुनि- 
धारिसद्वितपिद्म? (३।२।४६ ) इति खशप्रत्यये सुमागमः। तस्मादेषोडन्यः कुष्ण 
इति मां मावगाः मावेहि च नियोगससुचयार्थश्रकारः। अवपूर्वादिणो “माङि लुङः 
( ३।३।१७५ ) 'इणो या छङि' ( २।४।४५ ) इति यादेशः “न माड्योगे' (६।४।७४) 
इत्यटप्रतिपेघः । उभयोस्तस्कार्यनिबन्धनान्नारायणार्मत्वाऽ्च नावयोसंदभतिपत्तिः 
कार्यस्यर्थः । तथा च तद्वदेव कर्मसु नियोगेऽप्यसङ्कोच उचित इति भावः । अत 
'एवानथोर्वाक्यार्थयो हतुमज्ञावाद्वाबयाथहेतुक॑ काग्यलिङ्गमळङ्कारः। स च कुप्णयो- 
भंदामेद्रूपातिशयोक्तिमूछ इत्यनयोरङ्गाङ्गिभादेन सङ्करः ॥ १५ ॥ > 

( अब युधिष्टिरोक्त 'सम्भृतोपकरणेन--? ( १४७ ) वचनका उत्तर ओऔद्ध्ण भगवान्‌ 
देते हें) बड़े भारा शासनमें मी तत्पर अर्थात्‌ कठोर आशाका भी पाळन करनेके लिए 
तत्पर मुझको आप इच्छानुसार कतेव्य कार्यौमे नियुक्त कोजिये, ओर आपका प्रयोजन 


न) हो है धन जिसका ऐसे मुझको भाप अजुंनसे भिन्न मत समझिये अर्थाद्‌ 
न छोटे शोई अज्जुनके समान हो सुझे भी आपके६अमीष्ट साधनमें तत्पर समझिये ॥ 


यच्चोक्तं 'चीतंविध्नस्‌' ( १४८ ) इत्यादि तन्नाभयदान प्रतिजानीते-- 
यस्तवेह सवने न भूपतिः कमे कमेकरवत्करिष्यति । 
तस्य नेष्यति वपुः कबन्धतां बन्घुरेव जगतां सुदशेनः ॥.१६॥ 
य इति ॥ यो सूपतिः तवेहास्मिन्‌ सबने यज्ञे। 'सवनं यजने स्नाने सोमे निद्‌- 
छने5पि च' इति विश्व । ककरवद्सुस्यवत्कमं न करिष्यति तस्य सूपतेषंपुः जगतां 
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बन्धुः । च्ेमङ्करस्वादिति भावः। एष सुदर्शनो सच्चक्रम । "शङ्को छच्मीपतेः पाङ्ग | 
जन्यश्चक्र सुदर्शनस' इत्यमरः। कबन्धतां शिराशन्यतां नेष्यति प्रापयिष्यति । पक्के | 
णास्य शिरश्द्धेत्स्यामि इत्यर्थः । 'कबन्धं सलिले प्रोक्तमपमूधकलेघरे? इति विश्व। | 

Cu > बरु “3 

अतो विघ्नझङ्का न कार्थेति भावः। अत्र सुदशने बन्धुत्वरूपणाद्रुपकाळङ्कारः॥१६॥ | 
( अब युधिष्टिरोक्त 'वीतविष्नम्‌ू--? (१४८) वचनका उत्तर देते हुए औक्कृष्ण भगवान्‌ | 
युधिष्टिको अभयदान देते हैं) आपके इस यशमें जो राजा सृत्य के समान ( बतलाया | 
गया छोटा-बड़ा सम प्रकारका ) काम नहीं करेगा, ( रक्षक होनेसे ) संसारका वन्धु यह ¦ 


च, 


सुदशैन चक्र उस ( राजा) के शरोरको कबन्ध बना देगा अर्थात्‌ उसके शिरको काट देगा ॥ | 
इत्युदीरितगिरं नृपस्त्वयि श्रेयसि स्थितवति स्थिरा मस | | 
सबेसम्पदिति शौरिसुक्तवानुद्वहन्मुदमुदस्थित करतो ॥ १७॥ | 
इतीति ॥ इतीत्थसुदीरितगिरसुपन्यस्तवा'चं शौरिं हरि तपो युधिष्ठिरः स्वपि, 
श्रेयस्यभ्युदचे विषये स्थितवति सति । त्घयि क्षेमइरे सतीत्यर्थः । मम सवसम्त्‌ | 
स्थिरेत्युक्तवान्‌। सुदसुद्दइन्‌ सद्दायसउपत्त्या सन्तुष्यचू सन्‌। क्रताघुदस्थित । तु | 
कतुंसुदयक्तवानिस्यर्थः । तिष्ठतेछुङि 'उदोड्यूध्चकमणि' ( १।३।२४ ) इत्यादिनात्मने' | 
, पदं “स्थाष्वो रिच्च' (१।२।१७) इति सिचः कित्वादिकारः । 'हस्वाइन्नात! (2२१२७) | 
इति सकारछोपः॥ १७॥ 


इस प्रकारके ( १४।१३-१६ ) वचन कहे हुए औकुष्ण भगवानूसे “आपके हितत | 
रइनेपर मेरी सब सम्पत्ति स्थिर है अथात मेरे सब मनोरथ पूर्ण हौ हैं? ऐसा कहकर राग | 
युधिष्ठिर यश करनेके लिए उद्यत हो गये ॥ १७॥ 


। 
अथ पञ्चन्निशस्छुलोकरनेकधा क्रतुं वणंयति-- | 
आननेन शशिनः कलां दघद्दशेनक्षयितकामविग्रहः । | 
आप्लुतः स॒ बिमलेजंलेरभूदष्टमूर्तिघरमूर्तिरष्टमी ॥ १८॥ , | 
आननेनेत्याद्‌ ॥ आननेन शशिनः कछामिव को कान्ति दधत्‌ । निदृश | 
ऊङ्कारः। शशिमुख इत्यथेः । अन्यत्र दाशिखण्डधरेत्यर्थः । दुर्शनेन ज्ञानेन द्यितौ, 
नाशितौ कामविग्रहौ कामक्रोधौ येन सः, अन्यन्न इष्टिदग्धस्मरशरीरः । विमछेé 
जाप्छुतः खातः । नद्या खातीति दीक्षायां स्नानविधानादिति भावः। अन्यत्र गी 
दकसिक्ता ।. गङ्गाधरीव्यर्थः । स नृपः अष्टानां पूरणी अष्टमी । 'तस्य पूरणे डट्‌ 
(५२४८ ) इति डू प्रत्ययः । 'नान्तादसंख्यादेर्सट' ( ५२२९) इति मढागम' । र 
(रिड्ढाणन्‌ (२।१।१५ ) इत्यादिना ङीप्‌। अष्टानां सूर्तीनां समाइारोऽध्ू्ि 
आ चत (२१७१ ) इत्यादिना समाहारे द्विगुरेकचचनं नपुंसक च A 
_ धारयिताऽशसूिधरः शिवः तस्याष्टमी मूतिरभूत्‌ । सोमदीरि सोमदीचितोञ्सूदिस्यथी ! 7 


7" 


१, “स्थिरे? इति पा०।  ..२. '--क्षपितकामविज्षम/ शति पा। ; 


भा 

2. 

< ज़ 
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ब्यागमे शिवसूतित्वप्रसिद्धेः । अन्न प्राकृताप्रकृतयोत्ंपशिवयोः शिवशब्दुमान्नसाध- 
स्याच्छुलेषालक्वारः ॥ १८ ॥ 

( अब पतीस ( १४१८-५२ ) इलोकों द्वारा यशका अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं ) 
ुखसे चन्द्रभाझही शामा धारण करते हुए, ज्ञानसे काम तया क्रोधको नष्ट किये हुए और 
( नदोके ) निमंळ जलसे स्वान किये हुए वे युधिष्टिर; मुख अर्थात्‌ शिरपर चन्द्रकलाको 
धारण करतो ६४, देखनेते कामदेवके शरीरकों नष्ट ( भस्मौभूत ) को हुई ओर (गक्काजीके) 
निमेल जल ( के प्रवाह ) से आद्र आठ मूर्तियोंको धारण करनेवाले शिवजीको 'यजमान? 
नामकी आठवीं मूर्ति हुए अर्थात्‌ वे यज्ञमें दोक्षित हो गये । 

विमर्श--अप्ि, सूर्य, चन्द्रमा, एथ्वी, जल, वायु, आकाश ओर यजमान-श्रिवबोकी 
ये आठ मूर्तियाँ शार्जोमे वर्णित हैं ॥ १८ ॥ 


तस्य सांख्यपुरुषेण तुल्यतां बिभ्रतः स्वयमकुबंतः क्रियाः | 

कठेता तदुपलम्भतोऽमवद्वृत्तिमाजि करणे यथत्विजि ॥ १६॥ 

तस्येति ॥ क्रियाः कर्माणि होमादीनि, अन्यन्न पुण्यपाएकर्माणि। स्वयमकु- 
व॑तो5नचुतिष्ठतः, अन्यन्न उदासी नस्य । अत एव सांख्यपुरुषेण सांख्यशाख्रोक्तेना- 
रमना तुस्यतां विश्वतस्तस्य राज्ञः करणेञ्न्तःकरणे यथा । बुद्धाविवेत्यथेः । ऋतौ 
यजतीति ऋर्विग्याजकः। “ऋत्विजो याजकाश्च ते' इत्यसरः। 'कात्विरद्टय- 
( ३२५९ ) इति निपातः। तस्मिन्‌ बृत्तिभाजि। होमादिब्यापारं कुवंतीत्यथः । 
अन्यन्न पुण्यपापकारिणि सति तदुपछम्मतः तस्या ऋरिवर्बृत्तेएपछग्भान्ममेद्‌सिः 
स्यनुसन्धानादेव क्ता क्रियाचुष्ठातृत्वसभचत । तथेव विधिसामर्थ्यादिति भावः। 
अत एवाइ भगवाैमिनिः-'अन्यो वा स्यात्परिक्रिया स्नानात्सत्यप्यात्मनेपदे' 
इति, अन्यत्र तदुपल्मतस्तस्या चुद्धिइत्तेसपछम्भारसा त्तित्वेनानु सन्धानादेच कतृ 
स्वम भवत्‌। स्वयं क्रियाभोगर हितोऽप्यास्मा बुद्धेः सञ्चिधानाद्क्तस्फडिकदत्तया भव" 
.तीस्यर्थः । उपमाळट्ारः ॥ १९॥ 

स्वयं ( हवनादि ) कार्य नहीं करते ( पक्षा०-पुण्य-पापादिसे उदासीन रते ) हुए, 
(अत एब ) साङ्गयशाखसम्मत आत्माको समानताको धारण करते हुए उस युधिष्ठिरका, 
अन्तःकरणे ( इवनादि ) कार्योको ऋत्विजोंके ( पक्षा०-पुण्य-पापादि कर्मौको बुद्धिके ) 
करते रइनेपर उसकी प्राप्ति दोनेसे कतृत्व हुआ । 

विमर्श-साक्षय शाख्रका यह मत है कि आत्मा स्वयं पुण्य-पापादि कम नहीं करता, 
किन्तु बुद्धि दौ करती दै, ओर उसकी प्राप्ति दोनेसे आत्मा हो उन कार्याको "करनेवाला 
माना जाता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर यज्ञमें स्वयं इदनादि कायं नहीं करते थे, ऋत्विज्‌ 
लोग हो करते थे ओर उसका फळ युधिष्टिरको प्राप्त दोनेसे युधिष्ठिर अपनेको उन कर्माको: 
करनेवाला मानते थे ॥ १९ ॥ 
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शब्दितामनपशब्दमुच्च कैबौक्यलक्षणवि दोऽनुवाक्यया | 


|| 
याज्यया यजनक'मिंणोऽत्यजन्द्रव्यजातमपदिश्य देवताम्‌ ॥ २०॥ | 
शब्दितामिति॥ वाक्यछक्षणविदो मीमांसाशाखज्ञाः। यजनकर्मिणो यज्ञन- | 
ब्यापारवन्त ऋत्विजः । त्रीह्यादिरवादि निअत्ययः । अनूच्यत इत्यनुवाक्या तयाजुः | 
वाक्यया । 'अनूच्यया याज्यया जुद्दोति! इति श्रुतेः। सा च प्रशास्तृपाठया। | 
तदुभावे होतृपाठ्या देवताह्वानी ऋक्‌। चचेः 'ऋद्दलोण्यंचः ( ३।१।१२४) "चरोः । 
कु घिण्यतोः ( ७३५२) इति कुस्वस्‌ । शब्दसंज्ञास्वात, “वचो5शढ्दुसंज्ञायाम्‌' , 
(७४६७ ) इति न प्रतिषेषः । उच्चकः अनपशब्दं यथा तथा शब्दितास । मन्त्रः | 
चणेनोच्चेः प्रकाश्षितामित्यथः । 'उच्चे ऋचा क्रियत? इति विधानात्‌। "शब्द्‌ संश | 
बढ्ने” इति धातोश्चौरादिकारकर्मणि छः। देवता मिन्त्रादिकामपदिश्य द्वव्यजातं पशुः | 
पुरोडाशादि इविःससूइ इज्यतेञ्नयेति याज्या सा च दोतृपाठथा यायाङ्गसाधनस्क्‌। | 
भ्याज्यया जुद्दोति! इति श्रतेः । पूर्ववत्‌ “ऋृहळोण्यंतः (३।१।१२४) इति करणे ण्यत्‌। । 
“ग्रजयाचरुचप्रबचचंश्च' ( ७३।६६ ) इति ङुस्वप्रतिषेधः । तया अत्यजन्‌ अयजम्तिः | 
्य्थः। 'देवतोद्देशेन द्व्यत्यागो याग’ इति छक्षणात्‌। स च स्यागः सामान्यत | 
आहवनीये जुहोतीति तदाहवनीय इति सामान्यन्यायाद्विधानादुन्यन्नेति ध्येयम्‌। | 
दव्यत्यागत्याध्वयंमात्रकतृत्वेडपि याञ्यापुरोज्ुवाक्यद्वारा द्योतृप्रशाख्रोरपि साहिः | 
त्यादत्यजञ्चिति “बहुत्वव्यपदेशः। तथा च मेंन्नावरुणेन पुरोजुवाक्यायामनूक्ताया 


तस्प्रकाशितदेवतोद्‌देशेनाध्वयेहोतृपठितयाज्यान्ते वषट्कारेण सो मादिक हविरग्ना. 
वत्याक्षी दित्यर्थः । स्वभावो खिरळङ्कारः ॥ २० ॥ सँ 


। 
| 
मीमांसा शाखके ज्ञाता ऋत्विज्‌ छोगोंने अनुवाक्या ( देवताका आह्वान करनेवाडे | 
मन्त्र-विशेष ) से उच्चस्वरोच्चारणपूवेक प्रकाशित ( इन्द्रादि ) देवताके उद्देश्यसे (हता | 
पायस आदि इवनीय ) पदार्थोको याज्या ( यश्चाङ्ग-साधनभूत मन्त्र-विशेष ) से (अग्नि) । 
छोड़ा अर्थात्‌ वे तत्तद्देवताओंके भाहानके मन्त्रोंका उच्चस्वरते उच्चारणकर उ-उ । 
देवताओंके उददेश्यसे इवन करने लगे ॥ २० ॥ 
सप्तभेदकरकल्पितस्वरं साम सामविद्सड्डमुब्जगौ.। . 
तत्र सूनुतगिरश्चं सूरयः पुण्यसृग्यजुषमध्यगीषत || २१ ॥ 
सप्तेति ॥ तत्र क्रतौ । सामानि चेत्तीति सामबित्‌ उद्गाता सप्तभेदं सप्तप्रकार | 
यथा तथा करेण हस्तेन कद्पताः सम्पादिताः स्वरा निषादादयों यस्य तरद 
करविन्यासभेदाद्भिष्य॑ज्लितससस्वरमित्यर्थ: । 'निषादर्षसगान्घारणड्जमध्यमण्व ` 
ताः) पञ्चमश्चेत्यमी सत्त? इत्यमरः । यद्वा स्वराः कष्टादयः "कष्ट प्रथमो द्वितीयो मन्दी. 
नीच-हृत्यादयः ।«साम त्यादयः ।*साम इृहद्रथन्त रादिकमसङ्गमस्खछितसुगाचुदु गायत्‌। किए >> किछ सूट 
१. “-धर्मिणो--? इत्ति पा० । ह: 


७७ 


METAS 
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तगिरः प्रियसत्यवाचः । 'प्रियं सत्यं च सूनृतस! इत्यमरः । सूरयो विद्वांसो होन्ना- 
धवयर्वादयः पुण्यं श्रेयस्करस ऋचश्च यजूंषि च ठत क्रस्यञ्जुषस्‌ 'अग्निमीळ ' “इषे 
स्वा? इस्यादिकम्‌ । द्वन्द्वेकवद्धावः 'अचतुर-? ( ५॥४७७० ) इत्यादिना हन्दें समा- 
सान्तनिपातः। अध्यगीषत । इडो छुछि 'विभाषा ठडलंडो” ( २।४।५० ) इति 
गाङादेशपच्चे 'गाङकुटादि-' ( १२१ ) इति सिचः किर्वे 'घुमास्था-' ( ६।४।६६ ) 
इत्यादिना ईस्वस्‌ । अन्न सामसामेत्यादो बृत्यचुम्रासभेदो द्रष्टव्यः ॥ २१ ॥ 

सामवेदके शाता ( उद्बाता ) लोग द्वाथके सञ्राळन-विशेषसे व्यक्त किये गये निषादादि 
( या--कष्ट, मन्द आदि ) सात स्वरोंवाळे सामबेदको स्खलनरदित अर्थात कहीँपर स्खकित 
नहीं होते हुए उच्च स्वरसे गाने लगे और सत्य तथा प्रिय बोलनेवाले ( होता आदि ) 
विद्वान्‌ लोग कल्याणकारक ऋग्वेद तथा यजुवेदको पढ्ने लगे । 

विमझ-इस्तसञ्जालनके द्वारा स्वरोच्चारण नहीं करने पर उच्चारण करनेवालेका 
वियोनिमें अन्म होता है तथा इस्तसञ्ाळनके द्वारा स्वर, वणं तथा अर्थके साय मर्न्योका 
उच्चारण करनेवाला ऋयादि वेदोसे पवित्र होकर त्रहमळोकमें पूजित होता दै, ऐसा पाणिनि 
अगवानने कहा है '; अतएव युधिष्ठिरके यज्ञमें सामवेदके गान करनेवाले ऋत्विध्‌ लोग 
इस्तसञ्राळनके द्वारा स्वरोंका सङ्केत करते हुए उच्चारण करते थे ॥ २१॥ 

बद्धदभेमयकाञ्चिदामया वीक्षितानि यजमानजायया | 

झुष्मणि प्रणयनोदिसंस्कृते तैदद्वीषि जुहवाम्बभूबिरे॥ २२॥ 

बद्धेति ॥ बद्ध दर्भमयं दर्भविकारं काञ्चिदाम रशनागुणों यस्यास्तया । आस्तरः 
सन्नखयेत्यथः । “आशासाना सौमनसमित्युत्तरेण गाहंपत्यसुध्वजुंमासीना पत्नी 
सच्नह्म तिइन्तीं वाचयतीत्येके, मौ्ञेन दाम्नान्यतरतः पाहोन योक्त्रेण च' इत्या- 
पस्तम्बदचनात्‌। दामेति 'डाबुभाभ्यामन्ततरस्यास' (४॥१॥१३) इति डाप्गरस्ययः। 
यजमानो यष्टा। 'पूङदजोः शानन्‌? (३।२।१२८ ) इति यजेः शाननूप्रत्ययः । तस्य 
जायया परन्या वीक्षितानि इष्टानि इर्वीष्याज्यानि । 'परन्यवेचते’ इश्याज्यस्य परन्य 
ेच्षणसंस्कारविघानादर्थ्रधानस्वारसवेषामाञ्यादीचां ्राणस्ुन्न्यायेन वी च्षितस्वष्य- 
पदेशः। प्रणयनं नाम गाहंपत्यादुदु्त्य अन्त्रेणायतने सादनस। भावि शब्दात्‌ परिस्तः 
रणसमिदाधानसम्मागांदिसंस्कारसंग्रहः । तेः प्रणयनादिभिः संस्कृते अहितातिशये 
शुष्मण्यभौ । "बहिः शुष्मा कृष्णवत्म’ इत्यमरः । अनत्राप्याइवनीये जुद्दोती ति हूय 

१. तदुक्तं पाणिनौयशिक्षायाम्‌- 
“इस्तद्दीन तु योऽीते स्वरवणेविवजितम्‌। ऋग्यजुःसामभिद्‌ग्वो वियोनिमधिगच्छति ॥ 
इस्तेन वेदं योऽधोते स्वरवर्णार्थसंयुतम्‌। ऋग्यजुःसामभिः पूतो मलोके महोयते ॥' 

( षा० शि० ५४-५५ ) 
२. “--नामि--? इति पा० । ; } 
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र ( व्यापृतया खवाहवनीये प्रधानस्‌? इति न्यायवचनात 
र || जुहोतेः कमणि छिद 'सीद्दीग्टहुचाम-' ( उधर 
इति विकदपादारप्रस्ययः । अन्न दिषयस्य योकन्नस्याडुपादानेन विषयिणः काव्वीयु 
स्येव तदभेदेन निर्देशादेदेऽमेदरुपातिशयोचेरचुम्रासेन सङ्करः ॥२९॥ _ र 

कुशार्थोकी बनी हुई मेखलाको पहनी हुई यजमान ( युधिष्ठिर ) कौ घर्मपत्नी (द्रोप ळी 
के द्वारा देखे गये एविष्यों ( यज्ञीय शुत आदि पदार्थों की प्रणयन आदि ( परिस्तर |] 
समिदाधान, संमाजन आदि ) से संस्कार युक्त भग्निमें वे स्विज्‌ लोग एवन करने लगे । 

` सिमर -यजमानकी धमंपत्नीको इविष्य भादि पदार्थोको देखनेके वाद संस्कार युक्त 
होनेपर इवन करनेका 'पत्न्यवेक्षते-' मन्त्रदारा विधान किया गया दै ॥ २२ ॥ 


नाझसा निगदितुं बिमक्तिभिव्येक्तिभिश्च निखिलाभिरागमे । 

तत्र कर्मणि बिपर्येणीनमन्‌ मन्त्रमूहकुशलाः प्रयोगिणः ॥ २३ ॥ 
नेति ॥ तत्र तरिमिन्कर्मणि यज्ञकमंणि । अन्यथाश्च॒तस्य दाव्दस्यान्यथालिङ्गः 
` त्रचनादिमेदेन विपरिणमनसूहः। तत्र कुशछाः । प्रयोग पुषामस्तीति प्रयोगिणः 
` प्रयोक्तार ऋत्विजः आगमे आम्नाये निखिछासिरविमक्तिभिः प्रथमादिसिः सुब्वि भक्ति" 
भिस्तिङविमक्तिभिश्च । विभक्तिप्रहणं वचनोपढ्घणस्‌ । उ्यकिसिलिङ्गञ्वाञ्जला 
सुखेन निगदितं पठितुं न भवन्त्यदाक्यस्वादिति नाक्षसा निगदितुस्‌। “अञ्जस उपः 
संख्यानस' (बा०) इति अछुक्‌। ननर्थस्थ सुप्सुपेति समासः । अथवा अज्चसेति 
ठुतीयान्तप्रतिख्पकमव्ययं तच्वार्थ । 'अक्षसा तरवतुर्णयो? इति विश्वः । अञ्जसा 
दरवत इत्यरथः । अस्मिभ्पे ने कपद्यनियमः। तं मन्त्रं कर्माङ्गदेवतारूपवाक्य विपय- 
णीनमन्‌ विपरिणमन्ति स्म । विपरिणभितवन्त इत्यर्थः। विपरिपूवंकाण्ण्यन्तात्‌. 
णमधातोलुंङ । सन्वद्भावे ` सन्यतः ( ७४७९ ) इत्यभ्यासस्येत्व्। 'ढीर्घो छघोः? 
(७२९४) इति दीघंः । उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य’ (८।४।३४) इति णत्वस्‌ । 
अन्न नासेति पाठविशेषणगत्या सन्त्रचिप रिणमन देतुरवास्पदार्थहेतुकं काश्य छिङ्गस्‌॥ 
" उस यशक्रियामें छद? ( दूसरे रूपमे प्रतिपादित शब्दोंका छिङ्ग-वचनादिके भेदसे 
परिवतैन करने ) में निपुण प्रयोक्ता ( ऋत्विज्‌) लोग, झाखमें सब विभक्तियों ( सुप 
तिङूप विभक्तियों, एकवचन-द्विवचनादि वचनो और पुंछिज्ञादि तीन किङ्गो ) से कहना 

शक्य नहीं है, ( अत एव आवश्यकतानुसार उन-उन स्थळोंमें ) मन्त्र ( के विभक्ति वच 

तथा छिङ्गों ) को परिवर्तित कर दिये ॥ २१॥ 


>> —s 


१- "निगदितम्‌? इति पा०। २. 'कमंसुः इति पा०। 


. ३. तदुक्तं पस्पशाङ्किके महाभाष्ये व्याकरणशास्जस्य प्रयोजनं वदता भगवता पतश्षः 
छिना-“रक्षोागमछध्वसन्देाः प्रयोजनस्‌ ।? इति । 
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संशयाय दघतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियां प्रति | 
शब्दशासनविद्‌ः समासयोर्विग्रह ब्यवससुः स्वरेण ते ॥ २४ ॥ 


संशयायेति ॥ संशयाय सन्देहोत्पादनाय सखूपतां साइश्यं दूधतोः । उभयत्र 
'खपसाऱ्यादयं समासोड्यं वेति संशय कुदो रित्यर्थः । यथेन्दशचुरिस्यत्रेन्दस्य शरुः 
.शातयिता इन्तेति षष्ठीतत्पुरुषः, उत्तेन्द्रः शचुयस्थेति बहुची हिरिति सारूप्यसं शयः । 
तत्रानियमे दोषमाह--दूरेति । क्रिया प्रकृत कम तां प्रति। तासुद्दिश्येत्यथः । दूर" 
भिज्नमत्यल्तविळछणं फळं ययोदूरभिन्नफल्थोस्तयोरथंभेदात्कमेणः फलभेदं प्रतिपा- 
:दयतो रित्यर्थः । यथेन्द्रशझुरित्यत्रेव घष्टीसमासस्येष्टत्वे बृत्स्येन्द्रहन्तृप्वस्‌, बहुनीदो 
तु तस्येन्द्रेण वध्यत्वमिति फळभेद इति भावः । समासयोरेवंविधयोः प्रसक्तयोः 
सतोरित्यर्थः । भावळचणे सप्तमी । शब्दशासनविदः शब्दश्ात्रज्ञा'। अन्येषामनधि- 
कारादिति भावः । ते प्रता ऋत्विजः स्वरेण तत्तत्समासविहितस्वरवद्देन विग्रह 
चाक्येन समर्थाभिधानं व्यवससुर्निश्चिक्युः । अस्मिन्‌ स्वरेऽयं समासः, तत्रायं विग्रह 
इति जन्यवरपच्चावधारण चक्रुः । यथेन्द्रशञ्ञरिस्यन्नेव पूर्वपदे उदात्तत्वेन बहुव्री हि 
स्वरेण बहुन्नी हिलमास निश्चयः। इन्द्रः शत्नुयंस्येति बिग्नहावधारणमित्यर्थः । ब्यव- 
पूर्वस्य स्यतेर्किटि 'आदेश-' ( ८।३।५९) इत्यात्वे द्विवंचनादिकायं झेरुसादेशः । 
अन्न संशयजनकत्वफले सेदप्रति पाद कपदार्थयोचिंशेषणगत्या सन्दिग्धै न्यायः प्रवतत 
-इति न्यायेन विग्रहस्य प्यवसायहेतुकत्वास्पदार्थद्ेतुक काव्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ २४ ॥ 
` व्याकरण शाखके ज्ञाता वे ( ऋत्विज्‌ ) छोग, सन्दे ( उत्पन्न करने ) के लिए समान 
रूपवाले अर्थांत सनान रूप होनेसे सन्देदोत्पादक, ( किन्तु ) कार्येके प्रति भिन्न फ 
देनेवाके दो समासोंके विग्नहका स्वरके द्वारा निर्णय करते थे । 
विमर्श--स्वर या वर्णके शुद्ध उच्चारण नहीं होनेपर दोषयुक्त मन्त्र वास्तविक अथैको 
नहीं कहता है अर्थात्‌ मन्त्रोक्त फलको नहीं देता दै, अपितु वइ मन्त्रात्मक वाखज 


यजमानका ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वरके अपराध ( दोष ) से यक्ष करनेवाला _ 


इन्द्रका झु ही मारा गया? । विशिष्ट विवरण इसौ अन्यके “पोराणिक कय, नामक. | 
परिशिष्टमें देखिये ॥ २४॥ 
लोलहदेतिरसनाशातम्रभामण्डलेन लसता | हसन्निव | 
' घ्राञ्यमाञ्यमसकुद्रषट्कृतं निर्मलीमसमलीढ पावक: ॥ २४५ ॥ 
लोलेति ॥ लसता प्रकाशमानेन ळोळाश्रछा देतयो ज्वाळा एव रसना रसशाः। 
___छोडेति॥ कसता अकाशमानेन छोछाश्चळा हेतयो ज्वाळा एवं रखना रसा: | 
१. तदुक्तं भगवता पाणिनिना-- 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वतो वा भिय्याग्जयुक्तो न तमथंमाइ । र) 
स वाग्वज़ो यजम।नं दिनस्ति यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥? इति (पा० शि० ५२, 
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वबह्ेहैयोज्वालकीलावर्चिहेंतिः शिखा खिया” इति, रसज्ञा जिह्वा’ इति चामरः । 
द्वातानि तेषां प्रभामण्डळेन हसन्निवेति खूपकसट्डीणोव्मिक्षा । पाचको चहिः 
वषट्कृतं वषट्कारेण त्यक्तम्‌ । हुतमित्यर्थः । (हुतं त्रिषु वष कृतम” इत्यमरः। 
निर्मळीमसस्‌ अर्माङनम्‌ । शुद्धमित्यर्थः । 'मळीमसं तु मलिनम्‌? इत्यसरः । 
'इयोत्ल्ञातमिक्रा-? (५।२।१३४ ) इत्यादिना मलिनशवदान्मरवर्थे ईमसच्प्रत्ययान्तो 
निपातः। प्राज्यं प्रभूतमाञ्यमसकूदुळीढ आस्वादृयत्‌। छिदः स्वरितेच्वाज्लङि छते 
“हो ढ? ( 4२३१ ) इति ढस्वं 'झषस्तथोर्घोऽघः ( 4१४० ) इति घरवे ष्टुस्वे 
क्ष ॥२५॥ 

sin होती हुई चञ्चल ज्वाळाइपी सैकड़ों जिहाओंके प्रभासमूइसे मानों हेसते 
हुए-से अग्निने मलिनतारहित अर्थात शुद्ध और "वषट्‌? शब्दोच्चारणपूवंक छोड़े गये प्रचुर 
( प्रमाणमें अधिक ) घी का अनेक वार आस्वादन किया अर्थात्‌ 'वषट्‌! कहकर छोड़े गये 
घृतको हृवनकुण्डमें छोड़नेपर अग्निज्वाला तौन्न हो गयौ ॥ २५॥ 


तत्र मन्त्रपबितं हिः क्रतावश्नतो न पपुरेव केवलम्‌ | 

वर्णसम्पदमतिस्फुटाँ दघज्ञाम चोजञ्ज्यलमभूद्धविमुँज; ॥ २६ ॥ 

तत्रेति ॥ तत्र ऋतौ मन्त्नेरतपवनादिमन्त्रेः पवितं पवित्रितम्‌ । शोधित- 
मित्यथेः । "पूङश्च? ( ७२५१ ) इति विकदपादिडागमः । इविराज्यादिकमश्नतो 


. सुल्षानश्य । अशेभभोजनार्थाद्वटः शात्रादेशः । हवींषि सुढक्त इति इविसुंजोऽगनेः 


सम्बन्धि । अतिस्फुटामतिविकसितां वर्णसम्पदं रूपसस्रद्धि दधत्‌ केचलमेकम्‌ । 
“केवलं स्वेकक्त्खयोः इति शाश्वतः । चपुरेबोञज्त्रलमो जिष्ठं नाभूत्‌ । किन्तु अतिस्फु- 
टामतिब्यकायाँ वर्णसरपदमधरसमुदायं दुघत्‌। 'वर्णों द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतौ वर्ण 
तु चारे” इत्यमरः। नाम हविझुंगिति नामधेयं 'चोजडवळं॑ रूढमभूत्‌ । निरन्तरं 
हृविभोजनाइपुः पुष्टिमाप, नाम चाथंचदासीदिस्यर्थः । अन्न भोजनस्यारनत इति 
विशेषणगत्या हेतुस्वात्पदार्थेदेतुक काव्यलिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस यशमें मन्त्रसे पवित्र किये गये इविष्य ( घृत आदि इवनीय पदाथ ) को खाते 
अर्थात जलाते हुए अग्निका अत्यन्त स्पष्ट प्रकाशभोको धारण करता हुआ केवल शरीर ही 
उज्ज्वल ( प्रकाशमान ) नहीं हुआ, किन्तु अत्यन्त स्पष्ट अक्ष्रश्रीको धारण करता हुआ 
( हृविभुंज अयात्‌ इविषको खानेवाला ) नाम भौ उज्ज्वल ( अवयवांधरित होनेसे रूढ ) 
हो गया ॥ २६ ॥ 
स्पशासुष्णमुचितं दघच्छिखी यहदाह हृविरदूसुतं न तत्‌ | 
गन्धतोऽपि हुतहव्यसम्भवाद्‌ देहिनामदहदोघमंहसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्पशमिति ॥ उचितं स्वाभाविकमुष्णमुष्ण 


| [सयं स्पश स्पक्चीनेन्द्रियमात्रम्रार्द्य 
गुणविशेष॑ दुधद्‌ दधानः शिखी शिखावानरिनः । नीझादित्वादिनिः। इविराऽयादिकं 
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ददाह भस्मी चकारेति यत्‌ तदद्भुतं न । उष्णस्पशंसहङ्ृतस्याय्नेः पार्थिवद्रब्यदहन- 
शक्तेः स्वा भाविकस्वादिति भावः । कुतः। इुतहन्यसम्भवादूधुतहवनीयहृवि्जन्या- 
हन्धतो गन्धादपि । साङक्रामिकणुणादुपीत्यर्थः । देहिनां गन्धं जिघ्रतां प्राणिनामि- 
्यर्थः। अंहसां पापानां ओघं समूहं, अदाह्ममपीति भावः । अदृहञ्भस्मीङृतवान्‌ । 
नाशितवानिस्यर्थः। अदाह्यदहनं स्वाश्च्य॑मिति भावः। अन्नोष्णस्पशंधारणस्य शिखः 
विशेषपणभावेनास्य हविदाइहेतुकस्वात्पदा्थहेतुकं तावदेकं काव्यलिङ्गम्‌ । उत्तराचे 
स्वंहसां अर्मीकरणाभावळच्षणदाइविरोधस्य नाशळक्षणया समाधाना द्विरोधाभासे 
छषयस्य वाच्यासेदाध्यचसायमूळातिशयोछिप्रतिमोत्थापितः स एवादाह्मदाहकत्व- 
रूपो वाक्यार्थमूतपूवोंकपदार्थहेतुककाव्यछिङ्गसह्षतो हृविदृंहनारुतस्वहेतुरिति 
चाक्याथहेतुकं काव्यळिङ्गमन्येः प्राधान्येन सङ्कीयंते ॥ २७॥ 

( स्वाभाविक होनेसे ) उचित उष्ण स्पशंको धारण करते हुए अरिनने जो इविष्य (इतन 
किये गये घृत पायस आदि इवनीय पदार्थों ) को जलाया; वह आश्चयं नहीं है; किन्तु इवन 
किये गये पदार्थोसे उत्पन्न गन्धसे ( सम्बन्ध दोनेसे ) प्राणियों ( गन्धको सूंषनेवाळे जीवों )' 
के पाप-समूहको भी, जला ( नष्ट कर ) दिया, यह आश्चर्य है ॥ २७ ॥ 

उन्नमन्सपदि धूम्रयन्द्शः सान्द्रतां दधदघःङृताम्बुदः । 
द्यामियाय दहनस्य केतनः कीतयज्निव दिवौकसां प्रियम्‌ रमी _ 
उन्नमन्नित्ति। सपदि होमक्षण एवोन्नमन्नुहृच्छुन्‌ दिशो घूस्रव्णाः कुव 
सान्द्रतां नीरन्ध्रतां दघव्‌ अत एवाधःकृताग्डुदः शोमयावधीरितमेघो सेघोपरि 
रतश्च दृहनस्याझेः केतनः केतुः । धूम इस्पर्थः | चौरोको येषां तेषां दिवोकसां देवा- 
नाम्‌ । एषोद्राविस्वात्साधुः । अथवा दिचमोको येषामिति विग्रहः । ‘दिवं स्वर्गान्त- 
रिक्षयोः इति विश्वः । तेषां भियमिष्टं कीतंयन्‌ कथयश्चिव कोत॑नद्वेतो रिव । कोत- 
नार्थमिवेत्यर्थः । अतएव फलोव्मेक्षा । कीत॑यन्निति 'लघणहेस्बोः क्रियाया? (३।२। 
१२६ ) इति हेत्वर्थे छटः शत्रादेश: । द्यामन्तरिचमियाय प्राप । इणो छिट ॥ २८ ॥ 
शीघ्र ही ऊपर उठता हुआ, दिश्ञाओंको धूमिळ करता इभा सघनताको धारण करता 
(बढ्ता ) हुआ एवं मेघको नीचे किया हुआ अग्निका झण्डा अर्थात्‌ धूर्भो मानो देवतार्भो 
से प्रिय ( सन्देश ) कहता इझा-सा स्वरको पहुँच गया ॥ २८॥ 
निर्जिताखिलमह्दाणेबौषधिस्यन्द्सारमसतं बंबल्गिरे | 
नाकिनः कथमपि प्रतीक्षितुं हूयमानमनले विषेहिरे ॥ २६॥ 
निर्लितेति ॥ नाकः स्वर्ग एषामस्तीति नाकिनो दैवाः अखिछानां महाणवोष- 

१. 'केतयन्निव’ इति पा० । 

२. 'ववह्मिरेः इति पा० सम्यक्‌ प्रतिमाति, भोजनारथेकस्य 'बस्ग'ातोरसुपलम्भान्मूखो- 
क्तपाठः चिन्त्यः । 
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धीनां महाणवमन्थनसमये उस्थितानां दिष्यौषधिळतानां स्यन्दो सन्धनाल्िःसुतो 
रसः तस्य सारो शष्टांशः। अस्तमिति यावत्‌। स निर्जितो येन तत्‌। अस्रुतादुपि 
सवाद्वित्यर्थः । भरतं हविरासयातस्न । अस्तं यज्ञशेषे स्यारपी यूषे सलिले षते’ ड्ति 
मेदिनी । ववढ्गिरेश्म्ववजहुः । 'चएग् भजने? ` क्तरि लिट्‌। वह चाम्यवहार 
ग्रस्यवसानं च जेमनं जग्घिः' इति इळायुधः । तस्यास्रुताधिक्यं ब्यनक्ति। अनछे 
हुयमानं दीयमानससतसिति भावः । प्रतीक्षितु कथमपि विषेहिरे सोडवन्तः । होस- 
विलम्ब कथञ्चिदसइन्तेत्यर्थः । तृष्णा तु प्रागेव जिघ्रतीति रसातिशयोर्हिः। अन्न 
इविषोञ्खृत मित्यभेदोकस्या भेदरूपातिशायोखिस्तद्विशेषणपदार्थस्य चढ्गनहेतुस्वा- 
स्काव्यलिङ्गमेद्स्तया सङ्घी्यते । 'परिनिविभ्यः सेवसितसयसिद्युसह-! ( ८।३।७० ) 
इत्यादिना सद्देः घस्वस्‌ ॥ २९॥ र 
देवताओंने, मद्दासमुद्र ( में मन्थन करनेके समय छोड़ी गयी) ओषधियोंके रसके 
सारको सम्यक्‌ प्रकारसे पराजित किये गये ( इवनीय घृत आदि इविध्य रूप) असृतका 
भोजन किया; और अग्निमें हवन किये जाते हुए ( उस हृवनीय घृत आदि हविष्य ) को 
किसी प्रकार (बड़ी कठिनाईसे) प्रतीक्षा करनेके लिए सदन किया अर्थात्‌ अग्निमें हवनीय 
द्रब्यको हवन करने तक उसके गन्धको सूधनेसे देवता लोग उसे इवन करनेके उपरान्त 
मोजन करनेके लिए उतावळे हो रहे थे ॥ २५ ॥ 
तत्र नित्यविहितोपहुतिषु प्रोषितेषु पतिशु दययोषिताम्‌ । 
गुम्फिताः शिरसि वेणयोऽभवन्न प्रफुक्लसुरपादपस्तजः ॥ ३० ॥ 
तन्नेति ॥ तन्न क्तौ नित्यं विहितोपहूतिषु कृताह्वानेषु पतिषु अतृंघु इन्द्रादिषु 
श्ोषितेषु प्रवासं गतेघु। बसेः कतरि ऋः 'चसतिुघोः” ( ७२५२ ) इतीडागमः । 
ययोषितां स्चगख्रीणामिन्द्राण्यादीनां शिरसि देणयो जटा एव गुरिफता ग्रथिता 
अभवन्‌ । प्रफुञ्चा चिकसिताः सुरपादपल्जो मन्दारमाला न गुरिफता भभदन्‌। 
अन्न सुरयोपितां वेण्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेः खक्सम्बन्धेऽप्यसः्बन्धोकतेश्व 
सम्बधेऽसस्बन्धरूपा असम्बन्धे सर्बन्धरूपा चातिशयोक्तिः । ताभ्यां च ७तोरज- 
खरत्वं व्यउयत इश्यछङ्कारेण चस्तुध्वनिः ॥ ३० ॥ 
ह ps १ ल नित्य बुलाये गये पतियोंके ( यशमें उपस्थित रहनेसे ) 
गया परत २04 हे पर वा र ( श्रक्वारादि न करनेसे ) जटाएँ दो 
हळ तीच मन्द्रादि ) देवबृक्षोंकी पुष्पमालाएँ नहीं हुई अर्थांत पतियोंके 
त रहनेसे प्रोषितपतिका पतित्रता देवाङ्गनाओके श्ज्ञार करना छोड़ 


देनेसे उन्होंने शिरकी चोटियोंमें मन्दार पुर्ष्पोकी माढाओको नहीं 

र य ` नहीं धारण किया और 
“श्वारसावनभूत झुवासित तंछादिका भी त्याग करनेसे उन देवाझ्नाओंकी चोदियामें 
जटा वेध गयी ॥ ३० ॥ . रे 
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प्राशुराशु हचनीयमत्र यत्तेन दीघमसरत्वमध्यगुः | 

उद्धतानधिकमेधितौजसो दानवांश्च बिवुधा विजिग्यिरे ॥ ३१॥ 

प्राशुरिति ॥ विद्धाः सुरा अन्न क्रतौ आश छिम्रं इयत इति हवनीयं हविर्य- 
स्ाशुः प्राञ्चितचन्तः । “अझ भोजने? छिद्‌ द्विवेंचनादिकायें “अत आदेः? (७।४।७०) 
इत्यम्यासदीर्घः । तेन इचिःप्राशनेन दीर्घ चिरभोज्यममरत्वं देवत्वमध्यगुः प्रापुः । 
“इणो गा छुङि' (२४४५) इति यादेशः। किल्ल अधिकमस्यन्तमेधितौजसो व्धित- 
बळाः सन्तः उद्धतानुद्दप्तान्‌ दानवान्‌, असुरांश्च विजिग्यिरे जितवन्तः । चिपूर्वा- 
जयतेः कतरि छिट्‌। 'दिपराभ्यां जेः ( १।३।१९ ) इत्यार्मनेपदृस्‌ । अन्न विद्धुधानां 
दीर्घामरस्वाखुरविजयिस्वातग्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। एधितौजस्त्वस्य 
चिशेषणगस्या विजयहेतुत्वात्‌ काव्य लिङ्ग तहुस्थापितश्चामरत्वासुरविजयक्रियाससुच्चय 
इति सङ्करः । गुणक्रियायौगपद्यं ससुच्चयः ॥ ३१ ॥ 

देवोंने इस यशमें इवनीय ( घृत, पायस आदि इवन किये गये हविष्य द्रब्य ) का जो 
शीघ्र भोजन किया, उससे वे दीेकालके लिए अमर ( नहीं मरनेवाळे ) हो गये ( और 
इसीसे ) बढ़े इए बलवाले वे ( देवळोग ) उद्धत असुरोंको भी जीत लिये ॥ ३१॥ 


नापचारमगमन्कचिस्क्रियाः सवेमत्र समपादि साधनम्‌ | 
अत्यशेरत परस्परं धियः सत्त्रिणां नरपतेश्च सम्पदः ॥ ३२॥ 
नापचारमिति ॥ अन्न क्रतौ कचित्‌ कुन्नापि क्रियाः कर्माण्यपचारं छोपदिषयः 
दिपर्यासादिदोषं नागमन्‌ । गमेळंडि 'पुषादि-! (३।१।५५) इति च्लेरङादेशः। अनः 
पचारे हेतुमाह--अन्न सवे साधनं समपादि सम्पन्नम्‌ । पद्यतेः कतरि छुछ 'चिण ते . 
पद? (३॥१॥६०) इति चिण्‌ मत्ययः कणि वा। सस्पादितमित्यथेः । 'चिण मावक- 
मैणोः? (३।१।६६) इति चिणभत्ययः । साधनसम्पत्तिसेव व्यनक्ति--अतीति। सन्न 
यज्ञतन्त्रं येषामस्तीति सत्त्रिणाझृत्विजास्‌ । “सस्त्रमाच्छादने यशे’ इत्यमरः । धिय. 
उत्तरोत्तरम्रयो गविज्ञानानि। तदुक्तस-'आचतुर्थात्कमंणो$5न्ते समीक्षेतेदं करिष्यामि’ 
इति। तथा नरपते राज्ञः सम्पदः पदार्थसर्ड्यश्च परस्परमस्यशेरतातिश्षसितः 
वस्यः । उभयेऽप्यतिसमग्रा इत्यर्थः । ज्ञानद्रष्ये दि क्रियासाधने तत्सग्पन्नस्य कुतः 
` क्रियापचार इति आवः। अत्रानपचारवाक्यार्थस्य साधनसर्पत्तिवाक्यारथदेतुरसवा द्वा 
क्यार्थहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । तस्य परर्परातिशयक्रियारू पमं साम्यगभ्यौपस्यकेचळः 
प्रकतधीसग्पद्वोचरया तुश्ययोगितयोज्नी घितेत्यनयोरङ्गाङ्गिसवेन सङ्करः ॥ ३२ ॥ 
इस यज्ञमें कद्दींपर भी किसी विधिका अपचार (अभाव या विपर्यास आदि दोष 
अर्थात्‌ किसी द्रब्यके अमावमें उसके प्रतिनिधि द्रव्यका उपयोग करना आदि ) नहीं हुआ, 
क्योंकि सभी साधन सम्पन्न ( सम्यक्‌ प्रकारसे संग्रहोत ) थे; यकता  ऋस्विजोको बुद्धि 
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अर्थात शान एवं राजा युधिष्ठिरकी सम्पत्ति ( यशसामग्ी ) दोनों ही परस्परमें अत्यधिक 
॥ ३२॥ 
ड न्य पङ्किशः पङ्किपावनमथ द्विजन्नजम्‌ | 
दक्षिणः क्षितिपतिव्यशिश्रणइक्षिणाः सदासि राजसूयकीः ॥ क ॥ 
दुचिणीयमिति ॥ अथानन्तरं दुखिण औदारयचान्‌। “दक्षिणे सरकोदारी' इत्य. 
स्रः । क्षितिपतिः राजा । ददिणामहतीति दक्षिणीयो दडिणाहः । बिनय दखि- 
णाईस्तत्र दृक्तिण्य इत्यपि' इस्यमरः । “कडङ्करदक्षिणाच्छ ष्व? (५।१।६९) इति श 
त्ययः। तं पढकक्‍तेः स्वाधिष्ठितायाः पावनं पावयितार पङिक्तपावनम्‌ । पानच : 
कर्तरि ह्युट्‌। द्विजवरजं ऋत्विग्वगंमित्यथः। पढ्तिशः पङ्क्तथचुसारेणाधिगन्य प्रा ल 
सदसि राजसूयकीः । राजसूयकाण्डोक्ता इस्यर्थः। दृक्षिणाशब्दः स्फुटाथ* । राजसू- 
यकीति दद्षिणार्थ एव ढको विधानात । व्यशिश्षणद्विश्ाणयति स्म । वितीणंबानि- 
यर्थः । 'विभ्राणनं वितरणख? इत्यमरः । 'अण दाने' इति घातोः 'णौ चङयपघाया . 
स्वः! ( ७४१ ) वृस्यचुप्रासोऽळङ्कारः ॥ ३३ ॥ 
जा बाद 238 युधिष्टिरने दक्षिणाके योग्य और पहछ्चिपावन ब्राक्षण-समूहकों 
पहिके क्रमसे प्राकर सभामें राजसूय यज्ञको दक्षिणाको (उस ब्राद्मण-समूहके लिये) दिया ॥ 
बारिपूवेमखिलासु सत्कियालब्धशुद्धिपु घनानि बीजबत्‌ | 
भावि बिश्वति फलं महद्दिजक्षेत्रमूमिषु नराधिपो5बपत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वारीति ॥ नराधिपो राजा सत्कियाभिरभिषेकसंस्कारेळंब्या शुद्धिर्निदोषता 
याभिस्तास्वखिछासु । द्विजा एव चेत्रमूमयः केदारभूमयस्तासु । त्नं गेहे पुरे देहे 
केदारे योनिभार्ययो इति वेजयन्ती । सावि अविष्यन्महस्कछं स्वर्गादिक घान्या- 
दिकं च बिञ्ञति । विञ्चाणानीस्यर्थः। “वा नपुंसकस्य’ ( ७९७९) इति विकदपान्नु- 
सारामप्रतिपेधः। । घनानि चीजवद्वोजेस्तुल्यं वारिपूवंसुदकदानपूवंकमचपदुसचान्‌। 
दत्तवानित्यर्थः । अन्न बीजचदिस्युपमानस्‌ “तेन तुल्यम्‌-' ( ५॥१॥११५ ) इति तुल्याथे 
सतेर्विधानात्‌ । तथापि वापक्रियायोगाद्द्विजक्षेत्रेति रूप क्समासो नोपमितसमासः। 
किंतु रूपकस्याङ्गसुपमा तदुत्यापितत्वादिति सङ्करः ॥ ३४॥ 
राजा ( युधिष्ठिर ) ने (अभिषेक संस्काररूप) सत्कियासे शुद्ध बनी हुईं, सम्पूर्ण ब्रा्मण- 
रूपी खेतकी भूमिमें भविष्यमें अधिक फलको देनेवाळेषनको बीजके समान जलपूर्वक अर्थात्‌ 
पहले जळ देकर बोया ( बॉटा ) । 
दिमझ-जिस प्रकार चतुर किसान हळ चछाकर एवं कडूड-पत्यर आदि हटाकर 
शुद्ध कौ गयी सम्पूणे खेतकी भूमिमें पदले पानी देकर बीजको बोता है और यह बीज 
अविष्यमें अधिक फळ देनेवाला होता है; उसो प्रकार राजा युधिष्ठिरने भभिषेकादि 
सत्कियासे शद समस्त बरहमणोके छिए पहले सङ्रप जढको देकर बादमें षनोंको दान 
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किया, जो मविष्यमें बहुत फल देनेवाले थे, दान देनेके पूर्व सङ्रपके जलको सौ देना 
शास्त्रीय विधि है ॥ ३४ ॥ 

किं नु चित्रमधिवेदि भूपतिदेक्षयन्द्रिजगणानपूयत | 

राजतः पुपुबिरे निरेनसः प्राप्य तेऽपि बिमल प्रतिग्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ 

किमिति ॥ भूपतिरधिवेदि वेद्यास्‌ । मखवेद्यामित्यर्थः । अन्न चिसक्त्यथच्व्ययी- 

आवः । ट्विजगणानृत्विग्गणान्‌ दत्तयन्हर्षयन्‌ दक्तिणाप्रति्रहेण सदक्षिणान्कुचन । 
ग्रतिम्राहृयज्निस्यर्थः । तत्दणे दक्षिणा प्रतिगृह्मेति श्रतिदशनात्‌। 'दक्ष नेपुण्ये' इति 
घातोर्ण्यन्ताझटः घान्रादेशः । अत पव 'निष्णासे दक्षिणे वापि नेपुण्ये निपुणे$पि 
च! इति अट्टः । अपूयत पूतोऽभवदिति कमंकतंरि छङ। किं चित्रं दाता पूत इति! 
न चिन्नमित्यर्थः । किंतु प्रतिग्रह्मीतापि पूत इति चित्रमाह । ते द्विजगणा अपि निरे- 
नसो निष्पापात्‌ राजतो राज्ञः । पञ्चम्यास्तसिछ। विमळं शुद्ध प्रतिग्रहं प्राप्य पुपुविरे 
यूता बभूचुः । ‘विशुद्धा प्रतिग्रह? इस्यनिधानादिति भावः । जन्नापि पूञः कर्मकः 
तरि लिट्‌ प्रतिग्रहीतापि शुद्ध इति विरोधः । स एव चाक्यार्थसूत क्रितरस्वनिषेघहेः 


| हेतुककाग्यछिङ्गयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३५॥ 
वरिस विरोचय हिदू रिति देकर दक्षिणा- 
युक्त ) करते हुए स्वयं पवित्र हो गये, इसमें क्या आश्चयं दवें १ वे ( ब्राक्षण-समूद ) भी 
दोष-रहित राजा ( युधिष्ठिर ) से विमल ( दोष रदित) दान पाकर पवित्र हो गये । 
विमर्श-राजाके द्रव्यको दण्डादि प्राप्त होनेसे उसका प्रतिग्रह लेनेका ब्राह्मणोंको 

निषेध किया गया है; किन्तु न्यायपूर्वक संग्रहीत राजाफे द्रव्यका प्रतिय लेनेका शाखमें 
निषेध नहीं किया है, अतएव राजा युविष्ठिरने न्यायपूर्वक संग्रहीत धनको ब्राह्मणोंके लिए 
दान झिया और उसे लेनेवाले वे नाह्मण मौ दूषित नहीं हुए, किन्तु उस दानके शाज- 
सम्मत दोनेसे उसे लेकर वे पवित्र हो हुए ॥ ३५ ॥ 

स स्वहस्तकृतचिद्दशासनः पाकशासनसमानशासनः। 

आ शशाङ्कतपनाणंबस्थितेविप्रसादक्त भूयसीभुबः॥ ३६॥ 

स इति ॥ पाको नाम कोऽपि राइसस्तस्य शासनः शासको हन्ता पाकशासन 
इन्द्रस्तेन समानं शासनं तुश्याज्ञा यस्य स इत्यथः । स राजा स्वहस्तेन कृतं 
'रिखितं चिह्नं सवामकेलसातिराल्कर र तानि शासनानि 8 यस्य 

सः। द्तरवहस्तळेखाङ्कितशासनः सधिस्यर्थः। झा शशाङ्कतपनाणवस्थितेः शशाङ्कः 
सा ब बलि । अभिदिधावाङ । “आङमयांदाभिविध्योः? 
(२।१।१३ ) इति विकण्पादसमासः । सूयलीसुंवो देयभूसीः विप्रसा द्विप्राघीनाः 
धेये त्रा च' (जाशणण) इति चकारात्सातिप्रत्ययः। अकूत कृतवान्‌ । दृत्तवानिस्यर्थः। 


१. “--सना/ इति पा०। 
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कुनो लुङि तङ्‌ 'उश्च? (१२३२) इति सिचः किस्वात्‌ 'हस्वादज्ञात! (८ ५ इति 
सकारळोपो गुणाभावश्च । पाकशासनसमानशासन इत्युपमाजुप्रासयोः 22 ३ ॥ 
इन्द्रके समान ( अप्रतिद्दत ) शासनवाछे वे ( राजा युधिष्ठिर ) काका पन अप प 
हायसे चिहित करके चन्द्रमा सूये और संसुद्रवी स्थिति तक अर्थात्‌ कइपान्ततक _वहुत-सं 
भूमिको ब्राक्षणोंके छिए दिये ॥ ३६ ॥ पत 
द्धमश्रतिविरोधि बिश्ञतं : शास्रमुज्ज्वलमवणसङ्करः 
ठक सममसौ गाणं सुहुोच्यमानमश्णोदूडिजन्मनाम्‌ || ३ ॥ 
शुद्धमिति ॥ असौ नृपः शुद्धमाचार पूतस्‌ । अन्यन्न चिभक्तिविपरिणासेन शद्धर" 
कलङ्कः । अतिविरोधि वेदविरुद्ध न सवतीत्यभ्रुतिविरोधि शाखं बिश्रतमास्मनि घार- 
यन्तम । सकळवेदिकशाखाभिन्ञमित्यर्थः । 'नाभ्यस्ताच्छुतुः' (७१।७८ ) इति 
चुस्प्रतिषेधः । अन्यन्न श्रत्यविरोधिसिः पराणादिसिः। बाच्यसानमन्वयशुणादिक्गमेण 
ग्रस्तूयमानस्‌, अन्यन्न चाच्यमानेद्विज्ञयणेन बव्याख्यायसानरित्यथः । चचेश्चौरादिका) 
स्कर्मणि छरः शानजादेशः । द्विजन्मनां ब्राह्मणानां गणं अचणसंकरेरसक्घीर्णाच्र:, 
अन्यत्र जञांतिसङ्करर हितमिति विपरिणामः । पुस्तकेः समे पुस्तकाक्षरेवांक्येः सह 
अश्रणोत्‌। दानकाछे प्रत्येकं ब्राह्मणानां गुणान्‌ गोष्ठीश्च श्रुतवानित्यथेः । सुखस्थवि 
द्यानासपि एस्तकधारणं विळच्षणस्वे नोक्तमित्यदोषः। अन्यन्न “पुस्त केः समं हिजगणम- 
अणो दिति सम्बन्धिमेदभिन्नयोः श्रवणयोरभेदाष्यचसायमेदेऽभेद्रूपातिशायो स्हिचः 
मत्कारिणी द्विजानां प्रकृतत्वात्‌ पुस्तकानीव :द्विजानिति वैवडिको पमानोपमेयभा- 
चपर्यवसायिनी शळेषसङ्की णसहोतिरलङ्कारः। 'सहार्थनान्वयो यत्र अघेदतिशयो- 
क्तितः। कल्पितोपम्यपर्यन्ता सा सहोक्तिरिद्ेष्यते! इति छक्षणात्‌ । केचिस्पुस्तकैः 
समं चाच्यमानमिति योजयित्वा पुस्तकेषु द्विजगणान्‌ , लेख्येष्वायतमानामिति 
जच । तेः पुस्तकेषु शासत्रभरणासम्भवाद्वर्णसझरेति शिढष्टविशेषणावगतप्रकु- 
पअङ्गः पुस्तकानां च वाचनकरणत्वात्समादि' ग ;- 
शश्चेत्येवमादयो दोषा दुस्तरा इस्यछं विस्तरेण.॥ नम मत डर 
इस ( राजा युविष्िर ने आचरणसे पवित्र, वेदाविरुद्ध ( पुराणादि ) शासत्रकों धारण 
द अब सर दारा क्स्य किये ) हुए, वर्णसहुरतासे होन अर्थात्‌ 
१ समूइको; ( अपशब्द रहित होनेसे ) शुद्ध, ( सुननेमें मधुर होनी 


कानके अनुकूल व्याख्यान किये जाते हुए ( अथवा-वेदाविरु 
दर पुराणादि शार्ोसे अन्वय- 
यमाचे कमसे प्रस्तुत किये बाते हुए), असझ्लोण अक्षरोवाळे पुस्तकोके ( पुस्तकाक्षर 
वार्क्यांके ) सहित गोष्ठी ( या-स्वस्त्ययन) करते हुए सुना। फत 


` विमश--जाहाण लोग गोष्ठी (या-स्वस्त्ययन पाठ 
) कर रहे थे, जो पवित्र सदाचारी, 
वेदसम्मत मौमांसादि झाखोसे युक्त तथा कुछीन थे ओर असङ्कोणं अपर मा, ` अवणमधुर). 
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पा ज्य हुए ( या-वेदानुकूल पुराणादि शाजके अनुसार. वंशादिक्रमसे प्रस्तूय- 
मान ) पुस्तकार |] षि के 
मान) प भह WN SR दान देनेके समयमें प्रत्येक gia गुर्णो 
तत्मतीतमनसासुपेयुषां द्रष्डुमाइबनमम्रजन्मनाम्‌ | 
आतिथेयमनिबारितातिथिः कतुमाश्रमगुरुः स नाश्रमत्‌ ॥ ३८॥ 
तदिति ॥ अनिवारिता अप्रत्याख्याता अतिथयो येन स आश्रसाणां ब्रह्मचर्याः 
दीनां गुरुनियन्ता स राजा। आ समन्ताज्जुहत्यस्मिन्नित्याहवर्न यायाम्‌ । जुद्दोते- 
ल्यट्‌ । दृट्टसुपेयुषासागतानास्‌ । अत एव प्रणीतमनसां सरकर्मदुशनादुधष्टचित्ता- 
नामग्रजन्मनास्‌ द्विजाना । अतिथिषु साध्दातिथेयमतिथिसस्कारञ्र । "पथ्यः 
तिथि-' (४।४।१०४) इस्यादिना ढब्परत्ययः । कतु नाश्रमन्न शरान्तः। स्यतेः पुष्पाः 
दिस्वाज्ञङि च्छेरहादेशः। अन्नानिवारितातिथिर्वस्य विशेषणगत्या श्रमनिषेधहे- 
तुर्वात्काऽ्यळिङ्ग तद॒चुप्रासेन संसृज्यते ॥ ३८ ॥ न 
_ ` अतिथियों का निषेध नहीं करनेवाले तथा ( ब्रह्मचयं जादि चार ) भाश्रमोंके चियन्ता 
वे ( राजा युधिष्ठिर ) उस यशको देखनेके लिए आये हुए ब्राह्मणोंके आतिथ्य ( अतिथि= 
सत्कार ) करनेके लिए श्रान्त नहीं हुए अर्थात्‌ उन ब्राह्मणोंका आतिथ्य बराबर करते 
रइनेपर भौ नहीं थके ॥ ३८ ॥ १ न 
सृग्यमाणमपि यद्‌ दुरासदं भूरिसारमुपनीय तत्स्वयम्‌ | 
आसतावसरकाङ्किणो बहिस्तस्य रत्नमुपदीकृतं नृपाः ॥ ३६ ॥ 
सुग्यमाणमिति ॥ यद्गत्नं खुग्यमाणमम्विष्यमाणमपि दुरासदं दुळेभम्‌ । भूरिः 
सारं महासारसुपदीङृतसुपायनीकृतम्‌ । मनसा यथासङ्कदिपत मित्यर्थः । “उपायः 
नसुपग्राद्यसुपहारस्तथोपदा' इत्यमरः । तद्वतनं श्रेष्ठवस्तु। 'रस्न श्रेष्ठ मणावपि? 
इति विश्वः। नुपाः स्वयसुपनीय तस्य राज्ञोऽवसरकाङ्किणः सेवावसरं प्रतीक्षमाणा 
बहिरासत स्थिता इत्येश्वर्यातिशयोक्तिः । अन्न रत्ने उपदास्वस्यारोप्यमाणस्य 
ग्रकृतोपयोग्ात्परिणामाछङ्कारः ॥ ३९॥ 
जो.( बहुमूल्य रत्न ) खोजनेसे भी दुळेभ है, मानसिक सङूरपद्वारा युधिष्ठिरके छिए 
भेट दिये गये बहुमूल्य उस रत्नको स्वयं लाकर ( राजा युधिष्ठिरके आनेके ) अवसरको 
चाइनेवाळे राजा लोग बाइरमें ( उनकी प्रतीक्षा करते हुए ) ठइरे थे ॥ ३९ ॥ 
एक एव वसु यइदौ नृपस्तत्समापकमतक्येत क्रतोः । 


त्यागशालिनि तपःसुते ययुः सबेपार्थिबधनान्यपि क्षयम्‌ ॥ ४०॥ ` 

एक इति ॥ एक एव नुपो यद्डसु धनं ददौ। उपायनसिति आवः। तडनसेव - 

. कतोः समापकं सम्प्रकमतक्यंत । दक्षिणादानादिसचंक्रतुब्ययपर्याततया तर्कितः केतोः समापक सम्प्रकमतक्यंत । दृिणादानादिसवंक्रुष्ययपर्यासतया तकित _ 
= 

. १. 'तत्मणीत--? इत्ति पा०। म 
७० $ उप शि हक है 
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मित्यर्थः । तपःसुते घर्सपुन्ने स्यागशाछिनि सति पावि Ds 
ययुः। अन्नेकपार्थिवधनस्य क्रतुलमापकस्वासभ्वन्धेऽपि तत्सब्बन्धो फेरति 
$ ॥ 
योश्च सापेच्तस्वास्सज्जातीयसछ्करः ॥ ४० 5 
के किसी एक राजाने ( राजा युधिष्ठिरके छिए ) जो घन ( उपहार-सेंटर्मे ) बिल 
धनसे यज्ञ समाप्त हो जायेगा ऐसा अनुमान होता था; किन्तु युधिष्टिरके दान करते रह र्‌ 


सब राजाओंके ( उपहारम मिळे हुए ) धन भी समाप्त हो गये । 


दिमर्श--राजाओंसे उपहारमें प्राप्त सब धनके साथ हो युषिष्ठिरके मे रास 
मी थन दान करते-करते समाप्त हो गये, यह `अपि’ शब्दे सूचित शोता अथवा र 
राजा युधिष्ठिरके अपने राजकोपके सव धन भौ समाप्त हो गये एवं राजार्थोके छ धन 
इारमें प्राप्त वहुमूश्य धन तो समाप्त हो गये ही, यह "अपि? शब्दसे सूचित दोता हे अथ : 
महादानी राजा युधिष्ठिरने अपने राजकोपके घनदे साथ राजाओंसे उपद्दारमें प्राप्त हुए वहु- 
मूल्य धनको भो दान कर दिया ॥ ४०॥ क र 
प्रीतिरस्य ददतो5भवत्तथा येन तत्मियचिकीषेबों छुपा: । 
स्पर्शितेरघिकमागमन्मुदं नाखिवेश्म निहितेरुपायनः ॥ ४१ ॥ 
प्रीतिरिति ॥ ददतो दानं ङुव॑तोऽस्य राज्ञस्तथा तेनेव प्रकारेण राजोपायनाना- 
मर्थिसात्करणेनेव प्रीतिरभवदासीत्‌। न तु कोशग़्ृहापंणेनेत्यथः । कुतः । येन प्रका” 
रेण तस्य राज्ञः प्रियचिकीर्षवः प्रिय कतुमिच्छुवः। मधुपिपासुप्रशृतित्वाद्‌ द्वितीया- 
समासः नुपाः स्प्षितेः प्रतिपादितेः । 'स्पशंन॑ प्रतिपादनम? इस्यमरः। उपायने- 
_ झपहारेरधिकं यथा तथा सुदमागमन्‌ प्राप्ताः। तथेव प्रसुप्नी तिसिद्धेः स्वोपायनानां 
सिद्धिनियोगछाभाच्चेति भावः । अधिवेश्म वेश्मनि निहितेरुपायनेसुंदं नागमन्‌। 
तथोक्तप्रयोजनासिद्धेरिति भावः । येनेव राज्ञां मोदः स्वस्य च महान्धमछाभः तेनो- 
पायनानामर्थिसात्करणादेच राज्ञः प्रीतिरासीत्‌ , न कोशगुद्दा्पणादित्यर्थः । अत 
एव दानसंग्रहयोः प्रकृतयोः गीतेः संग्रहपरिहारेण दान एव नियमनात्‌ परिसंख्या- 
लङ्कारः। 'एकस्यानेकन्न प्राप्तावेकन्न नियमने परिसंख्ये!ति छकूणात्‌। एतेन सवे- 
स्वदानं ब्यज्यत इत्यढङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४१ ॥ 
दान करते हुए इस ( युधिष्ठिर ) को उस प्रकारसे अर्थांत याचर्कोको दान देनेसे 
` प्रसन्नता हुई. जिससे उस ( युधिष्ठिर ) के प्रिय करनेकी इच्छा करनेवाळे राजा लोग दिये 
गये उपदारोसे अधिक इषंको प्राप्त किये, घर ( कोषागार ) में रखे गये उपहार द्र्व्येसि 
_ दृषंको प्राप्त नहीं किये। 
विमश--हम लोग राजा युधिष्ठिरको बहुमूल्य वस्तु उपहारमें देते हैं, इसे वे अपने. 
: कोषागारमें नहीं रखकर साधारण-सौ वस्तुके समान याचकोंके लिए क्यों दान कर रहे हैं- 


ऐसा करनेसे वे इमळोर्गोकी वस्तुओंका मूल्य नहीं समझते, या इम लोगोंका अपमान कर | 
क a २ 0300 
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रहे हैं; उपहार देनेवाले राज।लोग ऐसा सोचकर दुखित नहीं हुए, क्योंकि वे लोग राजा 
युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहते थे, अतः वे राजा युधिष्ठिर जब्‌ उपददारमें मिळे हुए बहुमूल्य 
वस्तुको भी याचकोंके लिए देनेसे ही अधिक प्रसन्न होते हे, इस कारण राजालोग मो 
राजाके उसी कार्य ( याचकोंके लिए अपने उपहरत वडुमूट्य वस्तुर्भोको दान करने) से ही 
प्रसन्न होते थे, उनके कोपागारमें रखने से नहीं ॥ ४१ ॥ 

यं लघुन्यपि लघकृताहितः शिष्यभूतमशिषत्स कर्मणि | 

७ NAC 

सस्पृहं नृपतिभिनपोऽपरेगौरवेण दइृशेतशमसौ | ४२ ॥ 

यमिति ॥ रघूकृता अइपीकृता अहिताः शत्रवो येन सः। स राजा शिष्येण 
तुल्यं शिष्यभूतस । “भूतं पमादौ पिशाचादौ न्याय्ये सत्योपमावयोः' इति विश्वः। 
सुप्झुपेति नित्यसमासः । यं नुपं रूघुल्यप्यल्पेडपि वज्लीयपशुरक्षणादिकर्सण्यशिषदा: 


ज्ञापितवान्‌ । 'सर्तिशास्त्यतिभ्यश्व” ( ३।१।५६ ) इति लुङि च्लेरडादेशः “शास इद्‌-. ` 


कळो? ( ६४४४ ) इतीकारः । असौ कर्मकरो नृपः अपरेस्ततोडन्येचूंपतिभिः 
सस्पृहस अह्नो सम्मान इति साभिछाषं गौरवेण दद्शेतरामतिशयेन इ: । इशेः 
कर्मणि लिट्‌ "तिङश्च? (५।३।५६) इति तरपप्रस्यये 'किमे त्तिडव्ययघादास्वद्रष्यप्रकर्षे! 
(५।४।११) इस्यासुम्रत्ययः। 'तद्भितश्चासर्वविभक्तिः ( १।१।३८ ) इत्यव्ययसंज्ञा । 
अन्न करसकरनूपस्येतरनुपकतकविशिष्टदरानकर्मत्वासम्वन्धेपि सम्बन्धोक्तेरतिश- 
थोक्तिः । तया राज्ञो निरछुशाज्ञत्वं व्यज्यत इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४२ ॥ 

( पराबित करने से ) शब्ुओंको तुच्छ वनाये हुए उस युधिष्ठिरने ( पशुकी रखवाली 
आदि ) जिस साधारण-से भो कायमै जिस राजाको नियुक्त किया, ( आशापित कायको 
करते हुए ) उस राजाको दूसरे राजालोग स्पृह्यपूरवक बड़े गौरवकी दृष्टिसे देखते थे॥ ४२॥ 

आद्यकोलतुलितां प्रकम्पनेः कम्पितां सुहुरनीहृगात्मत्ि । 

बाचि रोपितबताऽसुना महीं राजकाय विषया 'बिभेजिरे॥ ४३॥ 

आद्येति ॥ आद्यकोळ आदिवरांहः । 'वराहः सूकरो ष्टिः कोळः पोत्री किरिः 
किदि? इत्यमरः । तेन तुळितां कढपादी उद्‌छतास्‌ । तथापि प्रकम्पनेः प्रक्षोभके- 
हिरण्याउप्रझुखेः कम्पितां च्ञोभितां महीम्‌ । अनीदृगास्मन्यनेवंरूपायां केनाप्यकः 
स्पितायामस्खलितायां चाचि रोपितवता स्थापितवता । स्थिरेण रोपणेन स्थिरी- 
कुवृत्तेत्यर्थ: । अझुना राज्ञा राजकाय राज्ञां समूहाय । 'गोन्नोच-' (8२३९) इस्या- 
दिना बुनप्रस्ययः । विषया देशाः । 'नीजृज्जनपदो देशविषयौ तुपवर्तनस्‌’ इस्यमरः। 
विभेजिरे अस्मायमिति विभक्ताः। प्राक्‌ दिग्विजयोदूछतान राज्ञः एनः पदेषु स्थाप- 
यामासेर्यर्थः । अन्नादिवराहो मद्दीसुद्छ्तवानेव वाचेवासौ तु निरातङ्कं स्थापितवां- 
श्वेत्युपमानाढुपमेयस्याधिक्यकथनाद्वयतिरेकाढङ्वारः ॥ ४३ ॥ 

२, 'विलेभिरे? इति पा० । 
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आदिवराइ ( के अवतार धारण किये हुए विष्णु भगवान्‌ ) के द्वारा ( सुष्टिके-आरम्भ 
में उद्धृत की गयी, किन्तु ( हिरण्याक्ष आदि ) क्षोभकारक असुरोमें पुनः कम्पित की गयौ 
पृथ्वी को इस प्रकारसे भिन्न बचनमें रखनेवाले इस युधिष्ठिरने राज-समूहके लिए बॉट वि | 
विमद्य+-भगवानने वराइावतार धारणकर पृथ्वीको सृष्टिके आरम्भमे अ या 
था, किन्तु वादमें हिरण्याक्ष आदि असुर उसे कम्पित किया करते थे-रिथर नदी रह नै बि 
थे, और युषिष्ठिरने राजाओंको पराजित कर पुनः देशोंकी सीमा विभाजन कर ५६वौ 
इस प्रकार राजाओमें बाँट दिया कि फिर वह सदाके लिए स्थिर ही बनी रही; प 
आदिवराह दारा किया गया पृथ्वीका उद्धार हिरण्याक्षादि अझुरोसे पृथ्वीके छुन्ध किये 
जानेसे युधिष्ठिरके वचन-जेसा स्थिर नहीं रदा ॥ ४३ ॥ 
आगताइ-यवसितेन चेतसा सक्त्वसम्पद्विकारिसानसः । 
तत्र नाभबदसौ महाहवे शात्रवादिव पराङ्झुखोऽरथिनः ॥ ४४ ॥ 
आगतादिति ॥ घत्वसम्पदा सत्वगुणाधिष्येन अविकारिमानसः । लोभासिभ- 
वाम्यामचुपप्छुतचित्त इयर्थः । 'सरवं गुणे पिशाचादौ बले द्वग्यस्वभावयो/ इति 
विश्वः । असौ राजा तन्न तस्मिन्ञासमन्तःउद्ह्ृत्यस्मिन्निस्याहचो यागः । “ऋदोरप्‌” 


(३।३।५०) इति जुद्दोतेर॒प्प्रस्यये गुणावादेशी । आहूयन्ते. शन्नवो यस्मिज्ञित्याहवो 
युद्धम्‌ । “आङि युद्धे’ इति ह्ययतेराङ पूचो दुप्प्रस्ययः सम्प्रसारणस््‌ । "आहवो यागयु- 


द्यो? इति विश्व: । महांश्चासौ स च महाइवस्तस्मिन्मद्दाहवे व्यवसितेन निश्चितेन 
धनलाभं निश्चितवता । अन्यन्न झन्रोस्रेस्युरेवेति निश्चितवतेत्यर्थः । ष्यवपूर्वार्स्यतेः 
सकमंकत्वादप्यविवच्षिते कर्मणि कतरि क्तः । 'प्रसिडेरविवक्षातः कमंणोऽकमिका 
क्रिया! इति वचनात्‌ । चेतसा आगतात्‌ । चेतसा स्वयं निरिचस्यागता दिस्यर्थः । 
अर्थिनो याचकात्‌। शत्रुरेव श्ान्रचः। स्वाथेऽणप्रस्ययो राउसवत्‌। तस्मादिव परा- 
ङसुखो नाभवत्‌। 'आहवेष्वनिवतित्वं प्रज्ञानां खेच पालनम्‌ । शुषा ब्राह्मणानां 
नच राज्ञां श्रेयस्कर परम्‌ ॥? ( मनु० ७८८ ) इति मचुस्मरणादिति भावः । श्ळेष- 
सङ्कीणंयसुपमा ॥ ४४॥ 

( ळोम एवं अभिमानसे होन दोनेंके कारण ) सत्त्वसम्पत्ति ( सात्त्विक गुण, पक्षा०-- 
बळ ) को अधिकतासे विकारदीन चित्तवाळे वे ( राजा युधिष्ठिर) उस महायशमें स्थिर 
चित्त ( "मुझे युषििरके महायशके इच्छानुसार धन अवश्यमेव प्राप्त होगा? ऐसा मनमें 
किये गये निश्चित विचार ) से आये हुए याचकसे उस प्रकार पराङ्मुख नहीं हुए, जिस 
प्रकार बर्की अधिकतासे विकारहीन ( निर्भय ) चित्तवाळे युधिष्ठिर महायुद्धमें निश्चित 
चित्त (“इस महायुद्धमें मैं शुको अवश्य पराजित करूँगा? इनमें निश्चित किये गये ऐसे 


' विचार ) से आये हुए शब्ुसे पराङ्मुख नहीं होते थे अर्थात्‌ अपने महायइमै आये हुए 
याचकोंको युषिष्टिरने उनकी इच्छानुसार दान दिया ॥ ४४ ॥ 2 
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नेक्षतार्थिनमवज्ञया मुहुयौचितस्तु न च कालमाक्षिपत्‌ | 

_नादिताल्पमथ न 'व्यकत्थयइत्तसिष्टमपि नान्बशेत सः ॥ 8५॥ 

नक्षतेति॥ ख राजा अर्थिनं याचक मुइुरवज्ञया अनादरेण नेत । ति विळ- 
शिवितं किं, नेत्याह-याचितस्तु प्रार्थित पुच काळं नाक्षिपण्त यापयामास । याचक- 
बडुत्वाद । तहांदएदाता नेत्याह--अढपमपि नादित न ददौ । 'किन्तु यथार्थिकाम- 
सिति आवः। ददातेर्छुछि “स्थाष्वोरिच्चः ( १२१७ ) इतीकारः 'हस्वादङ्कात्‌? 
( 4१२७ ) इति सोपः । तर्हिं विकस्थनः किं नेत्याइ--च ष्यकर्‍्थयदारमश्ळाघाँ 
न चकार । 'कत्थ श्छाघायास्‌? । किञ्च इष्टं ्रियमपि दत्त वस्तु नान्वशेत नाचुत्त- 
चान्‌। दत्ताचुतापस्यातिप्रत्यत्रायहदेचुत्वादिति भावः। अन्नार्थिसन्दो हयार्ादिबा- 
इुण्यरुपकारणसामध्रयोऽपि विलम्बादिकार्या चुरपत्ेविरेषोक्तिरलङ्कारः। 'तत्साम- 
अथामजुत्पक्तिविशेषो क्तिनिंगयते' इति छक्षणाव्‌। तथा दातुः सास्विकत्व॑ ष्यञ्यत 
इत्यळङ्कारेण चस्तुध्वनिः ॥ ४५ ॥ : 

उस ( राजा युधिष्ठिर ) ने किसी याचकको अनादरसे नहीं देखा, और याचना करने 
पर समय-यापन नहीं किया अर्थात्‌ विना विलम्ब किये तत्काल दौ दे दिया, थोड़ा नहीं 
दिया, ( अधिक देकर भो ) अपनी प्रशंसा नहीं की भोर ( याचककी ) इच्छाके अनुसार 
देकर भी पश्चात्ताप नहीं किया ॥ ४५॥ 

निर्गुणोऽपि विमुखो न भूपतेदौनशौण्डमनसः `पुरोऽभषत्‌ । 
वर्षुक्स्य किमपः कृतोन्नतेरम्बुद्स्य परिहायेमूषरम ॥ ४६॥ 

निगुण इति ॥ दानशौण्डमनसो दानशूरचित्तस्य । बहुप्रदस्येत्यथेः । “स्चुवंद्ा- 
न्यस्थूछछ्चयदानश्षौण्डा बहुप्रदे । मत्ते शौण्डोत्कटक्षीबा” इत्यमरः। भूपतेः पुरोऽभे 
निगुंणश्तपोविद्यादिगुणद्वीनो5पि विसुखो निष्फलो नाभवत्‌, किन्तु पूर्णक्षास एदा- 
अचत्‌। भूरिदाने सर्वस्यापि पात्रस्वादिति सावः। अत पव तेनापान्नवर्षदोषोडपि 
न करुणवृत्तेरित्याशयेन इष्टान्तमाह-व्छुंकस्येति । अपो जलानि। 'न लोक? 
( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । वघुंकस्य वर्षणश्ञीछस्य । 'लषपत्त--' (शर। 
१५४) इत्यादिना उकभप्रस्यये लघूपधगुणः। इतोन्नतेः कृतो दुयस्यास्बुदुस्य। 
अग्बुदेनेस्य्थः । कृत्यानां कतरि वा? (२।३।७१) इति षष्ठी । 'स्यादूषः षार शक्तिका? 
इस्यमरः। तदवर्वेत्रमुषरस्‌ । 'उषवानूषरो द्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थळं स्थली? इत्यमरः । 
"ऊषसुचिसुष्कमधो र” ( ५।२।१०७) इति रम्स्ययः। परिष्दाय त्याज्य किम । 
नेस्य्थः। अन्न पर्जन्यसूपालयोर्वाक्यमेदेन बिस्त्रप्रतिविग्बतया समानधर्मासिघानाद्‌- 
इष्टान्तालङ्कारः ॥ ४६ ॥ 

दानशूर चित्तवाळे राजा ( युधिष्ठिर ) के आगे ( विद्यादि न पढ्नेसे) गुणदीन मौ 


२. “व्यकत्थत प्रत्त? इति पा०। २. 'परो--? इति पा० । 
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कोई ( याचक पुरुष ) विमुख ( विना दान पाये) नहीं लौटा; क्योंकि पानी किट 
बाला, उन्नतिको प्राप्त किया हुभा अर्थात्‌ आकाइामें छाया इआ ( पक्षा०-उदार दोनेखे 
उन्नत चित्तवाळा ) मेष कसर ( वीजाहुर नहीं पैदा करनेवाली भूमि ) को क्या छोड्‌ देता 
है ! अर्थात नहीं छोड़ता, (अतएव दानशील राजा युधिष्ठिरने नियेंणको भी दान दिया) ॥ 
प्रेम तस्य न गुणेषु नाधिकं न स्स वेद न शुणान्तर च सः । 
दित्सया तदपि पार्थिबोऽथिनं गुण्यगुण्य इति न व्यजीगणत्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रेमेति ॥ तस्य राज्ञो गुणेण्वधिकं प्रेम तेति न, किंरवस्त्येवेत्यर्थः । राजा गुणा" 
न्तरं गुणविशेष॑ न वेद न वेत्ति स्मेति न च, किन्तु वेदैवेस्यर्थः । 'छद्‌ स्मे ( ३।२। 
११८ ) इति सूताथे छट 'विढो छटो वा? ( ३॥४। 4४ ) इति णछादेशः । 'लग्भाव्य- 
निषेधनिचतने हो प्रतिषेधौ? इति वामनः । सरभावितयोरविमशदिवागुणप्रीतिज्ञा- 
नयोर्निधेध इति भावः । तदपि तथापि । पृथिव्या इश्वरः पार्थिवः। 'सर्वभूमिषथि- 
वीभ्यामणजौ' ( ७३१ ) इत्यनूप्रत्ययः । दिस्खया दातुमिच्छुया । सवंपान्नदान- 
कौतुकेनेत्यथः । 'सनि सीमा-' ( ७७७४ ) इत्यादिना दइसादेशः । “अन्न कोपोञभ्या" . 
- सस्य' ( ७४५६ ) इत्यभ्यासलोपः। अर्थिनं याचकं गुणी गुणवान्‌ झयुण्यो नायं 
गुणवानिति न व्यज्ञीगणक्न गणयति स्स। गुणप्रियो5पि गुणज्ञोडपि दानश्ञौण्डोऽथि- 
तया गुण्यगुण्यौ न गणयासातेत्यथेः । रातेणों चङि ई च गण? ( ७।४।९७ ) इर्य 
भ्यासस्य विकएपादीकारः। अन्न गुणप्रियत्चशुणज्ञस्वरूपकारणसामग्रयेऽपि गुणागुण' 
बिमशरूपकार्याचुरपत्तेः दिस्मयेस्युनिमित्ता विशेषोक्तिरछङ्कारः । 'तस्खामग्रथाम छु 
'पत्तिर्दिशेषोक्तिनिंगद्यत? इति ळच्षणात्‌॥ ४७॥ . 
उस ( राजा युधिष्ठिर ) को गुर्णोमै भधिक प्रेम नहीं था ऐसी वात नहीं थी और वे 
गुर्णोके भेद ( न्यूनाधिक्य-कमी-वेशी ) को नहीं जानते थे, यह वात भो नहीं थी अर्थात 
चे शुर्णोमें अधिक प्रेम रखते थे एवं किसमें कम और किसमें अधिक गुण है! इस बातको. 


भी जानते थे; तयापि देनेकी इच्छासे उन्होंने यह याचक गुणवान्‌ है और यइ निर्गुण है; 
इसको गणना ही नहीं को ॥ ४७॥ 


| दर्शनानुपदमेब कामतः स्वं बनीयकजने5घिगच्छति | 
नर प्राथनाथरहितं तदाऽभवद्‌ दीयतामिति वचोडतिसजेने ॥ ४८ ॥ 
ia दृशनेति॥.धनीयेकजनेऽर्थिजने । | दृ्शनाजु पद राजविळोकनानन्तरमेव । प्राथना” 


| महुत्वेत्यथः । 'वनीयको याचनको मागंणो याचकार्थिनौ' इस्यमरः । कामतो यथेच्छं 


स्वं धनमधिगच्छति छसमाने सति तदा दीयतासिति वचो दी यतामिस्येतरपदं प्रार्थना 


. गरच्ञा“महयं दीयताम्‌’ इति वान्छा, सेवार्थस्तेन रहित शून्यं सत्तदा अतिसञने 


१. “व्यचारयत्‌? इति पा० । 
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स्यागेऽभवदुवतंत । 'महां दीयताम इत्यर्थिवाक्याभाचात्‌ “अस्मे दीयतास! इति दातु- 
चाष्यमेवान्चर्थममूदिस्य्थः । अर्थिनामोयमनसेव याचनमिति चिवेकिनां किं याच्ञा- 
देन्यदर्शनयापलेनेति भावः। अन्न दीयतामिति वचः सम्पार्थार्थवर्जनेनासीत्‌। 
तेनादिसर्जवार्थवाफथनादेकस्यानेकत्वप्रसक्तावेकन्न नियमनाण्या परिसंख्या ॥४८॥ 

याचक छोगाँके ( राजा युदिष्ठिरके ) दर्शन होनेके वाद ही इच्छानुसार धन प्राप्त 
करते रइनेपर उस समय 'दौयताम्‌? ( दीजिये ) यह वचन प्रार्थनाथंक (याचना अर्थवाला) 
न होकर दानाथैक हो गया ॥ ४८ ॥ 


नानवाप्तवसुनाउथकाम्यता नाचिकित्सितगदेन रोगिणा । 
इच्छताशितुमनाशुषा न च प्रत्यगासि तढुपेयुषा सदः ॥ ४६ ॥ 
नेति ॥ णर्थकाम्यता अर्थमात्मन इच्छुता धनाथिना । “काम्यच्च? (३।१।९) इति 
काम्य'चूप्रत्यये सनायन्दत्वेन धातुस्वाज्नटि शत्रादेशः। तत्सद॒ उपेयुषा प्राप्ततता पुरु” 
पेणानवाप्तवसुना अळब्धधनेन न प्रत्यगामि न प्रत्याव्त्ति । रोगिणोपेयुषा अचिकि- 
त्सितगदेनाशमित्तरोगेण । 'रोगध्याधिगदामया/ इत्यमरः । न प्रस्यगामि । अशितु 
भोक्तुं इच्छुता उपेयुषा अनाशुषा च अनशितेन । असुक्त्वतेत्यथेः । 'उपेयिवाननो- 
खाननूचानश्व! (३।२।१०९ ) इति कसुप्रत्ययान्तो निपातितः। न प्रत्वगासि किन्तु 
सर्वेणापि पूर्णकासेने व प्रर्यगामीत्यर्थः । गमेर्भावे छुङ्‌। जन्नार्थिरो गिक्ुधितानां प्रक" 
तानामेव पूर्णकामस्व साम्या दवम्योपस्यस्वास्केवलम्र्ृतविषया तुश्ययोगिता। तथा च 
यो यत्काम आगतः स तस्सदंसेवास्मादळभतेति व्यञ्यते ॥ ४९॥ 
उस ( युधिष्ठिरको ) सभामें धनको इच्छसे आया हुआ पुरष बिना अन पाये नहीं 
गया ( रोगको चिकित्सा करानेकी इच्छासे) आया हुआ रोगी रोगकी बिना चिकित्सा 
कराये नहीं गया और खानेकी इच्छासे आया हुआ पुरुष बिना भोजन किये नहीं गया 
अर्थात्‌ जिस इच्छाको मनमें रखकर उस सभामें जो पुरष उपस्थित हुआ, वहाँ उसकी वइ 
इच्छा पूरी दो गयौ ॥ ४९ ॥ टन 
स्वादयन्‌ रसमनेकसंस्कृतआकृतेरकृतपात्रसहठरे: | 
भावशुद्धिसं दितेसुदं जनो नाटकेरिब बभार भोजने: ॥ ५०॥ 
स्वाद्यश्षिति ॥ अनेकानि वहूनि संस्कृतानि हिशुमरिचादिना इतसंस्काराणि 
प्राक्कतानि प्रक्|तिसिद्धानि संस्कारं विना स्वादूनि चूतफकाढीनि च येषु तेः । अन्य- 
न्ञानेकविचित्नसंस्कृतप्राकृतौ आषाविशेषी येषु तेः। अक्तः पान्नाणां सज्ञनानास्‌) 
अन्यत्र भूमिकानां च सङ्करो व्यतिकरो येइ तेः। भावशडिः पदार्थानां सष्टता अथवा 
_आवशुद्धिः गर्हाविरहः तत्सहितैः । अन्यन्न भावाः स्थायिनो रस्यादृयः तेषां शुद्धिः 
सजाती यदिजातीयातिरस्कृतरूपकम्‌ । 'सजातीयेविंजञातीयेरतिरस्ङृतमूतिंमान्‌ । या- 


१. ।-विहितै-- इति पा० । 
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बद्गसं वतमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥' इति तज्ञक्षणात्‌ । तस्सहितेभोजनेरभ्यवद्दा- 
देनांटके रूपकविशेषेरिष रस मधुरादिकं श्वज्ञारादिक च स्वादयञ्चचुभजन, जनो 
भोकक्‍्तृजनः सामाजिकजनश्च सुदमानन्दं घ भार । श्ळेषसछ्ीण यसुपमा ॥ ५० ॥ 
अनेक तरहके हींग, मिर्च, जीरा आदिसे संस्कृत करनेसे स्वादिष्ठ ( यथा--शाकादि ) 
और स्वभावतः स्वादयुक्त ( यया आम, सन्तरा आदि), वतंनोंको मित्रणसे रहित अर्थात्‌ 
एक वतरनमें एक हो मोज्य पदार्थ परोसे गये ( या एक-एक बतेनमें एक-एक ही आदमाके 
छिए परोत गये ), मावशुद्धि (पदार्थोकी स्वच्छता, या-भनिन्दनीयता, या-प्रसश्नचित्तता) 
से युक्त मोजनोसे अनेकविध ( छः प्रकारके ) रसोंको, अनेकविध ( चित्र-विचित्र ) संस्कृत 
तथा प्राक्त भाषावाले, पात्रोंके मिश्रणसे रहित भाव ( रति आदि स्थायी भाव) की शुद्धि 
( एकजातीय एवं भिन्नजातीयसे अतिरस्कृत रूपवाळे ) ते युक्त नाटकोंके द्वारा ( खक्षारादि ) 
अनेक रसोंका आस्वादन करते हुए लोग द॒ष॑को प्राप्त हुए अर्थात्‌ उक्तरूप नाटकोके दारा 
अङ्गारादि रसोंका आस्वादन करते हुए दशेकोंके समान युधिष्टिरके यशमें उक्तरूप भोजनोंसे 
मधुरादि रसोंका आस्वादन करते हुए मोजनकर्ता लोग प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
रक्षितारमिति तत्र 'कमेणि न्यस्य दुष्टदमनक्षमं हरिम्‌ । 
अक्षतानि निरवतेयत्तदा दानहोमयजनानि भूपतिः॥ ५१ ॥ 
रक्षितारमिति ॥ इतीत्थं भूपतियुधिष्ठिरः ऽतन्न कर्मणि राजसूयाध्वरे दुष्टानां 
घुसने मदने इमं समथ हरि रक्षितारं विध्नेम्यखातारं न्यस्य निधाय अचतान्य- 
विहतानि दानहोमयजनानि निरवतंयदन्वतिष्ठत्‌ । स्वकीयस्य द्रव्यस्य स्वत्वनि- 
बुस्या परस्वत्वोत्पादनं दानस्‌ । देवतोद्देषेनाग्नौ हविषः प्रक्षेपो होसः । हुतस्य 
देवतोद्देशेन वाइमनसाभ्यां न समेति त्यागो यागः। मन्न दुष्टद्मनक्षमत्वस्थ विशे- . 
षणगत्या हरे रक्षाधिकारहेतुन्यासहेतुत्वात्पदार्थहेतुकं काव्यछिङ्गस्‌ ॥ ५३॥ | 
इस प्रकार राजा ( युधिष्ठिर ) ने उस ( राजसूय नामक महायशरूप ) कमेमें दुष्टोंके 
दमन करनेमें समथ औकृष्ण मगवानूको रक्षक बनाकर अविकल्प दान, इवन तथा यज्ञको 
पूरा किया ॥ ५१॥ 
एक एव उ य हुनत pss | 
दू सुज मूश्चषा छुलीयकम्‌ ॥ ५ 
एक इति ॥ सुन्वतां सोमाभिषवं कुव॑तास । बम जनेड 
शन्नादेशः | सुसखा सत्सहायः। 'न पूजनात्‌? (५४६९) इति समासान्तप्रतिवेधः । 
तद््य्जकचे्टां छृत्वेवेत्युत्पेक्षा । 'दयक्षकामिनयौ 


"(ररक एवेत्यभिनयाविव तय 
२. 'कर्मणाम? इति पा०। २. '--नय॑ वितन्वतीर इति पा० | ३. सूनोः 
दनौनमद? इति पा० । ल शवे 
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समौ? इत्यमरः । भूर्देखयजनभूमिः । चपाछो यूपकटकः। “चषालो यूपकटकः? इत्य” 
सरः। तेन तुळितं । समीकृत मिस्यर्थः। तुळ्यतेः 'तस्करोति-' (ग०) इति ण्यन्ता- 
स्कर्मणि कः । तदडगुलीयकमूमिका यस्य तस । अङ्गुली यको पमानचषालमित्यथः || 
“अङ्ुली यकसूर्मिका? इत्यमरः । 'जञिह्वामूळाङ्ुरेश्छः' (२।३।६२) इति सावे छप्रस्ययः। 
उच्चक्ेरुक्षतं युपं पशुवन्धनदारविशेषं रूपकं स्वरूपं यस्य तं सुजमनीनमदुन्नमित- 
चती । नमेणों चढि सन्वर्कार्यस्‌ । अन्न सापेक्षस्वाहुपसोस्प्रेत्षणयो: सङ्करः ॥ ५३ ॥ 
'सोमपान करनेवाखों ( सोमयाजियों ) के उत्तम सहायक एकमात्र ये औकृष्ण भगवान्‌ 
ही हैं? मानो इसका अभिनय ( प्रदर्शन ) करके पृथ्वीने अंगूठीके 'समान चषाळ ( यश 
स्तम्भके मध्यमे गोला वल्याकार ) बनाया गया ( चिह-विशेष ) वाले यूपरूप ( यशपशु 
वांधे जानेवाले स्तम्मरूप ) बाहुको उठाया । 
विमर्श--जिसके बौचमें गोलाकार चिह्न मनाया गया था, ऐसा यज्ञीय पशुको बांधने 
का खूंटा एश्वीमें गाडा गया, वह ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो पृथ्वी अंगूठीसे शोमित 
दायको उठाकर अभिनय करती हुई यह सूचित कर रदी है कि सोमयाजियोंके एकमात्र 
उत्तम रक्षक श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्दी हैं ॥ ५२ ॥ छु 
इत्थमत्र विततक्रमे क्रतौ वीच्य घमेमथ घमजन्मना । 
अधैदानमनु 'चोदितो बचः सभ्यमभ्यधित शान्तनोः सुत: ॥ ५३ ॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थमत्र कृतौ विततकमे विस्तृताचुष्ठाने सति अथानन्तरं घर्माज- 
न्म यस्य तेन घर्मजन्मना धर्मात्मजेन । 'जन्मायुत्तरपदो बहुव्री हिब्येधिकरण' इति 
वामनः । धर्म वीचय । घर्मशाखमजुस्सत्येत्यथः । अघंदानं एजादानमचु। सदस्य- 
यूजामुदिशयेत्यर्थः। “सदस्यं सतदशं कौषीतकिनः समामनन्ति’ इति शाख्ात्‌। 'मूल्ये 
पूजाविधावर्घ' इत्यमरः । चोदितः कस्मे देयमिद्सिति पुष्ट: शस्तनोः सुतो भीष्सः। 
सभ्यं समायां साधु । समाया यः! (४।४।१०५) इति यत्प्रस्ययः । वचो वाक्यसभ्य- 
घितामिहितवान । दुघातेर्छङि तङि 'स्थाध्वोरिष्व' ( १२२७ ) इति सिचः किस्वे 
ढुस्वाढङ्गाव' ( 4२२० ) इति सकारळोपः । तृस्यचुप्रासोऽलङ्कारः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार शस यज्ञके क्रमविस्तार होनेपर धर्मको देखकर भमेपुत्र युविष्ठिरसे अघं देने 
के विषयर्मे ( प्रथम अघे किसके लिए देना चाहिये?! शस प्रकार ) पूछे गये शन्तनुपुत्र 
( मोष्मपितामद्द ) सभ्य ( समामें भेष्ठ ) बचन बोले ॥ ५१ ॥ 
झथातर्गसमात्तेभींष्मव'चः सप्रपन्चसेव सफल दुर्शयति-- 
आत्मनैव गुणदोषकोविदः कि न वेत्सि करणीयवस्तुषु । 
यत्तथापि न गुरून्न एच्छसि र्वं ऋमोऽयमिति तत्र कारणम्‌ ॥५४।। 
आस्मनेति ॥ तत्रात्मनो बहुमानकारणात्‌ प्रीतस्तत्रमवान्भीष्मो राजानं ताचदुः 


१. 'नोदितो? इति पा०। २. “वेत्थ इत्ति पा०। 
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रसाहार्थमेकेनो पछोकयति । वेत्तीति चिदो ज्ञाता । इयुपघळच्छणः कप्रत्ययः । कसो 


ब्रि्यास्थानस्य विदः कोविदो । गुणदोषयोः कोविदो बिवेक्ता । करणीयवस्तुडु कतः 
्यार्थेष्वास्सनेव स्वयमेव । परोपदेशानपे उयेवेष्यर्थः । अक्ृत्यादित्वात्ततीया । किं न 
चेस्लि । सर्व जानासीर्यर्थः । तथापि ज्ञातापि त्वं गुरू पच्छुसीति न, किन्छ घुच्छु' 
स्थेवेति यत्‌ | ज्ञानप्रसरूएच्छानिवारणाय नब्द्वयस्‌ । तन्न गुवंचुयोगे अयं क्रम इति 
एषा सदाचारपरिपाटीस्येत देव कारणं न त्वञ्ञानमिस्यर्थः। अन्न फर्तष्यारथंप्रशन स्याः 
ज्ञानद्देतुकत्वचारणेनापरहे तुकत्वे नियमतातपूर्वोळळ्छणपरिसंख्यानस्‌ ॥ ५७४ ॥ 

( अव सर्गान्त तक भीष्मोक्त वचनको सविस्तार कहते हैं ) गुण तथा दोषको जानने- 
वाले तुम कतंव्य कार्यीके विषयमें स्वयं नहीं जानते हो क्या ! अर्थात्‌ अवश्य ही जानते 


हो, तथापि शुरुजनोंसे नहीं पूछते दो, ऐसा नहीं है अर्थात्‌ पूछते ही हो; उसमें यह सदा- 
'वार-परमस्पराद्दो कारण हे ॥ ५४॥ 


एवं राजानसुपरछोक्य प्रशनस्योत्तरमाह- 
स्नातक गुरुमभीष्टझृत्विज संयुजा च सह मेदिनीपतिम्‌ | & 
अघभाज इति कीतयन्ति षट्‌ ते च ते युगपदागताः सद: ॥ ५४ ॥ 
खातकसिति ॥ सातको ग्रहस्थविशेषस्तम, गुरं पित्रादिकम, अभीश्टमिष्टबन्घुस्र 
ऋत्विज याजकस्‌, संयुञ्यत इति संयुक सम्बन्धी जामाता तेन सह मेदिनीपति 
राजानं च। तं च मेदिनीपतिं चेस्यथंः । घट पढेतेऽघंभा्ञः पूजाही इति । इतिशब्दे- 
नामिहितस्वान्न कणि द्वितीया यथाइ वामनः--'निपातेनाप्यसिहिते कर्मणि न 
कसेविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकस्वात्‌' इति । कीत॑यन्ति कथयन्ति । बृद्धा इति 
शोषः। न च ते दूर इत्याह -ते च्‌ षडपि ते तव सदः समां युगपदायताः प्राक्ताः। 
अत्र स्नातकादीनां प्रतान मेवार्घभाऽवसाधम्यादौपम्यावगमात्तुल्ययो रिताभेदवः h 
( क ) क (पिता आदि ) गुरुजन, इष्ट बन्धु, ऋत्विज , जामाता 
छ र राजा-ये छः अघंके प्राप्त करने योग्य होते हैं ऐसा शाखश कहते हे और i 
तुम्हारी समामें एक साथ आये हुए हैं ॥ ५५॥ वा 
शोभयन्ति परितः 'प्रतापिनो सन्त्रशक्तिबिनतिबारितापद्‌ः। 
| पक) न्मख मुखभुवः स्वयम्भुवो भूमुजश्च परलोकजिष्णबः || ५६॥ 
४ स भयन्तीति॥ किञ्च प्रतापयितु शी येषां ते प्रतापिनः शञ्जुतापकराः। ताच्छोल्ये 
; व्यि हि तेजस्विनः । 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदुण्डजम्‌' इस्यमरः। 
> ऋच इनिठना' (५२९५५ ) इति इनिप्रत्ययः । मन्त्रशक्त्या थे हि ह 
| विचारसामर्थ्यन विनिवारि दे मम 
Eso वारिता आपदो दृषमाचुषदिपत्तयो भैस्ते। 'वेद्भेदे गुसवावे 
' न इयमरः। परलोकस्य छोकान्तरस्य, झञ्रुजनस्य च जिष्णवो जयशीलाः । 
१, 'प्रमाविनो? इति पा० | तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हर € < zs 
Digitized by Arya 3भाभेचलुदष्स/०सर 275! and eGangotri ५३६ 


स्वयशझुचो घ्रह्मणो सुभ्वो सुखजाता ब्राह्मणाः । "ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत इति 
भत्ते: । भूसुजो राजानश्च । स्वन्मख तव ऋतुं परितः शोभयन्ति परिष्कुवेन्ति । सर्व& 
प्यागस्य चशन्तीरयर्थः । अन्न राजञां बाह्मणानां च प्रकृतानामेव प्रतापित्वादिसाध- 
्येणौ एम्यावयमाततुर्ययोगितामेदः । साधम्यं च श्खेषनिवन्धनसिति सङ्करः ॥५६॥ 
प्रतापी (-तेजजस्वी, पक्षा०--प्रतापते शञ्ुआको सन्तप्त करनेवाले ), मन्त्र ( विचार, 
पक्षा०--बेदमन्त्र ) की शक्तिसे ( देवकृत एवं मानवकृत, पक्षा०--शचुकृत ) आपत्तियोको 
रोके हुए तथा परलोक (स्वर्गादि लोकान्तर, पक्षा५-श्ु-समूइ ) को जीतने वाले, मद्याके 
मुखसे उत्पन्न ( ब्राह्मण ) तथा राजालोग तुम्हारे यज्ञको सब ओरसे सुशोमित कर रहे हें} 
आभजन्ति गुणिनः प्थकप्रथक्पार्थ सत्कृतिसकृत्रिमामसी | 
एक एव शुणबत्तमोऽथवा पूज्य इत्ययमपीष्यते बिधिः ॥ ५७॥ 
जासज्ञन्तीति ॥ दे पार्थ एथापुन्न, 'तस्येद्स” (४।३।१२०) इत्यण्‌ । सामान्यस्य 
योश्यविशेषपर्यवसाननियमादपस्यार्थलाभः। अन्यया “खीम्यो ढक्‌? ( ४।१।१२० ) 
इति ढक स्यात । गुणिनो युणाढथा अमी पूर्वेशलोकद्वयोकाः जात कादयः एथव॒थक्‌ 
प्रस्येकमङ्कन्रिमासकपटां सत्कृति सर्कारमाभजन्ति अहंन्ति । सममेषां प्रत्येक पूजा 
कार्येत्यर्थः। अथ स्वाभिमतं पक्षान्तरसाह-भथवेति । अथवा गुणबत्तमोऽतियुणवा- 
नेक एव पूज्य इस्ययंमपि विधिः झाख्मचुष्ठानं चेष्यते । बुद्धेरिति शेषः। अन्न खातः 
कादीनां पूउ्यत्वे गुणो विशेषणगत्या हेतुरिति काग्यलिङ्गमेबः । तदुपेङया युणवत्तः 
मस्वमेकस्यैच पूज्यस्वे तथैव देतुरिति काब्यळिङ्गान्तरमिति सजातीयसङ्करः ॥ ५७ ॥ 
हे एथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ये ( पूर्वं दो ( १४५५-५६ ) इलोकोर्मे कहे गये स्चातकादि ) 
ग-भळग के योग्य हैं; अथवा भधिक शुणवान्‌ एक ही व्यक्ति 
र योग्य ) होता त्त भो ( उलि ) विधि है ॥ क ॥ 
` अन्न क एकस्तथा सर्वोत्तरः पुमानस्तीत्याकाङ्खायां कोऽन्यो हरि विनेष्याह-- 
अत्र चेष सकलेऽपि आति मां प्रत्यशेषगुणबन्धुरहेति । 
भूमिदेवनरदेबसङ्गभे पूवे देवरिपुरहेणां रिः ॥ ४८॥ 
अत्रेति ॥ अन्नास्मिन्कालेऽपि भूमिदेवा ब्राह्मणाः नरदेवा राजानस्तेषां सङ्गमे । 
ब्रा्मणचनत्रियसमबाय इत्यर्थः । अशेषशुणानां बन्धः सुहत्‌। सवंगुणाढच इत्यथः ४ 
अलाधारणगुणानाह-पू्वेति । पूर्वदेवाः सुरह्विषस्तेषां रिपुहन्ता पुष हरिः कृष्ण+ 
अरुणा पूजामहति प्राप्नोतीति मामघिकृत्य भाति। सम प्रतिभातीत्यथः। अन्ये तु. 
नाहुन्तीस्यपि सिद्धमिति आवः। अन्न तन्रान्येडु च प्रसक्तायों पूज्ञायां हरादेव 
नियमारपरिसंख्यालङ्कारः । “एकस्य चस्तुचः प्रातावनेकन्नेकधा यदा । एकन्न नियमः | 
सा हि परिसंख्या निगद्यते? इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
` (मब सभ्य पितामह स्वाभिमत अधिक युणवान्‌ व्यक्ति औकृष्ण भगवानको बताते 
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डुए कहते हैं ) इस सम्पूर्ण ब्राह्मणों तथा राजार्ओके समुदायमें फू गुणों के के ५१ 
सर्वगुणसम्पन्न असुरारि श्रीकृष्ण भगवान्‌ पूजाके योग्य हैं, ऐसा सुझको जचता न 0 । 
नजु पतस्मिन्त्राह्मणचन्नियसमूदे कथमस्यव पूउ्यस्व मिस्याशङ्कघ सवा तसरा 
'दस्वेत्याशयेनासगंसमाप्तेरेन स्तौ ति-- र 
मत्यमात्रमबदीघरद्भवान्‌ मैनमानसितदेत्यदानबम्‌ | 
अंश एष जनतातिबतिनो वेधसः प्रतिजनं कृतस्थितेः ॥ ५७ ॥ _ 
अत्येत्यादि ॥ आनसिवाः प्रह्वीक्ृता देत्या दितिसुताः दानवा दुचुखुताश् वन 
तमेनं हरि भवान्मत्यंमात्र॑ सचुष्यमान्नं मावदीधरत्‌ न जानीयाव । 'शेपे प्रथमः? 
९१४५१०८) इति प्रथमपुरुषः। कुतः । पूपः इषणो जनतातिवर्तिनः सचछोकाती- 
तस्य प्रतिजन जने जने कृतस्थितेः कृता स्थितिः येन तस्य । सवंभूतान्तर्यामिण 
इत्यर्थः । वेधत: परमात्मर्नो$शः कळा । अतो न सत्यमान्नमित्यर्थः। अत एव 
-चाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गस्‌ ॥ ५९॥ टॅ 
(दस ब्राह्मण-क्षत्रिय-समुदायमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ हो सर्वांधिक गुणसम्पन्न हे? इसके 
` पुष्टयथे भोष्म पितामह सर्गकी समाध्तितक उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं ) देत्यों एवं 
द्वानवोंकों नम्न करने ( पराभूतकर दबाने ) वाले इनको तुम केवळ मानव मात्र मत जानो, 


क्योंकि ये ( भीकृष्ण मगवान्‌ ) जनसमूहातिशायी एवं प्रत्येक -जनमें स्थित परमात्माके 
अंश हैं ॥ ५९॥ 


पुनरप्यमानुषत्वमेव व्यनक्ति 


ध्येयमेकमपथे स्थितं धियः स्तुत्यनुत्तममतीनवाक्पथम्‌ | 

आमनन्ति यमुपास्यमादरादू दूरबर्तिनमतीब योगिनः || ६०॥ 

ध्येयमिति॥ योगिनो नारदादयः एकमद्वितीयसुत्तमं सर्वोत्तमं यमेनं ध्येयं 

ध्यातव्यम । पुकार्थगोचरारमधारणं ध्यानं तदहं मिस्यर्थः। तथापि धियो ज्ञानस्या 

` पथेऽमागं स्थितम्‌ । तद्गोचर मित्यधेः । 'पथो विभाषा’ ( ५।४।७२) इति समा- 
 _ सान्तः। 'अपथं नपुंसकम्‌? (२।४।३०) इति नपुंसकर्वस्‌। आमनन्ति कथयन्ति । 

'पाघ्ना-' (७३१३८ ) इत्यादिना च्ञाधातोमंनादेशः । स्तुस्यं स्तोतुमह॑म्‌ । तथापि 
अतीतो वाक्पथो येन तम्‌ । भवाङमनसगोचरमिस्यथः । यतो वाचो निवर्तन्ते 
३ अप्राप्य मनसा सह? इति श्रतेः । आमनन्ति आदरास्थया उपास्यं सेव्यम्‌ । 
तथापि अतीबास्यन्तस्‌। अतोवेति निपातसञचुदायोऽसयम्ता्थेऽष्ययम्‌ । दूरवर्तिनः 
समामनन्ति यमेनमचिन्त्यरूपमामनन्ति तमेनं मत्येमात्र, 


कोऽवधारयेदिति पूर्वणा- 
न्वयः । अवाङमनसगोचरदूरवर्तिस्वानां ध्येयत्वस्तुस्यस्वोपास्यत्येः सह विरोधस्य 
इरेरचिन्त्यमहिमत्वेन समाधानाद्विरोघामासोऽछङ्कारः ॥ ६० ॥ 


. . (जारदादि) योगीछोग एक ( भद्वितोय ) एवं सर्वश्रेष्ठ जिन ( औकृष्ण भगवान्‌ ) को 
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ध्वानके योग्य (होने पर भौ ) बुद्धिमार्गके परे स्थित अश्ञानके अविषय मानते हैं, स्तुतिके. 
योग्य ( होने पर भी ) वाएपथको अतिक्रान्त अर्थात्‌ बचन एवं मनके अविषय ( वचनसे 
अवर्णनीय एवं मनसे अचिन्तनीय ) मानते हैं और आदरसे उपासना (पूजा) के योग्य 
( होनेपर भी ) अत्यन्त दूरवतीं अर्थाद्‌ अचिन्तनीय रूपवाले मानते हैं; ( अतएव हे एथा- 
पुत्र युविष्ठिर ! तुम इन ( श्रौकृष्ण अगवान्‌ ) को केवल मानवमात्र मत जानो )॥ ६० ॥ 

नयु हरिहर हिरण्यग्ां दयख्यो देवाः सर्वोत्तरमहिमानः सन्ति, पुनं न जानीमः 
इस्यत आह-- _ 


पद्मभूरिति सजञ्जगद्रज; स॒त्त्वमच्युत इति bo | 
संहरन्हर इति श्रितस्तमखेधमेष भजति त्रिभिगुणः॥ ६१ ॥ 


पद्मभूरिति ॥ एष हरिः रजः रजोगुणं श्रित आश्वितो जगत्खुजन्‌ पञ्चमूञंहोति, 
सर्वं सच्चगुणं क्षितः जगत्स्थिति नयन्‌ स्थापयन्‌ अच्युतो विष्णुरिति, तमस्तमोगुणे 
भितो जगत्‌ संहरन्‌ हर इति, न्रिमिगुणेः सर्वरजस्तमोभिखेध न्रेविध्ये भज्ञति । 
९द्विञ्योश्च घसुज' ( ५।३।४५ ) इति बिधार्थ धसुञ्‌ प्रत्ययः । अस्येच गुणमिन्नास्ता- 
स्तिस्रोऽपि मूतय इस्ययमेव -सर्वोपास्य इति भावः । अन्न सरवादिगुणयोगस्य 
सृष्टयादिगुणयोगस्य च विशेषणगत्या त्रेविध्यद्देतुत्वास्पदाथद्वितुक काव्यलिङ्गम्‌ ॥६१॥ 

ये श्रीकृष्ण भगवान्‌.रजोयुगका आश्रयकर संसारकी रचना करते हुए ब्रह्मा, सत्वगुण 
का आश्रयकर संसारको स्थितिपर रखते हुए अर्थात पालन करते हुए विष्णु और तमोगुणका' 
आश्रयकर संसार का संदार करते हुए इर ( शिव ) कइळाते हैं; अतः ( सत्व, रजः ओर 
तमोरूप ) तीन युणोसे ( रक्षा, विष्णु और शिवरूप ) त्रेविध्यको धारण करते हें अर्थात्‌ 
सत्त्वादि गुणत्रयसे भिन्न अक्षा आदिको तीनों मूर्तियों इन्हींकी हैं॥ ६१ ॥ 

तर्हि कीइशमस्य स्वरूपं कुतो वा मानुषविप्रहसम्बन्ध इत्यपेक्षायासुभयं 
निरूपयज्नाह-- 

सबेवेदिनमनादिमास्थितं देहिनासलुजिषृक्षया वपु: | 

क्लेशकर्मफलभोरावजितं पुंविशेषममुसीश्चरं बिदु: ॥ ६२॥ 

सर्ति ॥ असुं कृष्ण सर्ववेदिनम । नित्यसवमित्यथंः । अत पवानादिमादिरहिः 
तम्‌। अनादिनिघनमित्यर्थः । तथापि देहिनां प्राणिनामनुजिघ्रयाऽनुग्रहीतु- 
मिच्छुया । भूमारावतरणाथंमित्यर्थः । गृहेः सन्ता स्त्रियाम्‌ “अ परस्यातः ( ३।३। 
१०२) इस्यप्रस्यये दाप्‌ । वपुरास्थितं साचुषविप्रहमास्थितस्‌ । न घु कमारब्धशरीर- 
आजसित्य्थः । अत एव बढेशकर्सफछमोगवर्जितस्‌ । वलेशाः पञ्च भविद्यास्सिता- 


_ रागद्वेषाभिनिवेज्ञाख्याः। कर्माणि पुण्यपापानि तेषां फळे सुखदुःखे तयोसोंगोऽजुः 


~ 


अवस्तेन क्लेशैश्च वर्मितम । तेरसंस्पष्टमित्यथंः । ईश्वरसीश्वर शब्दित पुंविशेष चेन्नज्ञ- 
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८ ३ 
दिळचणं पुरुषविशेष॑ परमपुरुषं वा विदुर्दिदन्ति | सन्त इति शेषः र ५ बिदा ल १ 
(९४८३) इति झेरुसादेशः । अन्नाकभोरड्घत्वाजित्यज्ञानत्वादिवि सम विक 
धाभासोऽछङ्कारः । तेषामेव गुणानां दिशेषणगत्या पुंविशेषद्देतुत्वास्काव्य छिङ्ग सति 
$ ॥ ८ नड 
कची पितामह श्रीकृष्ण भगवाचूके स्वरूप तथा सचुभ्य, देइसे सम्डन्ध स 
. कारण कहते हैं-तत््तदशीं लोग ) इन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) क्षो सर्वश आदि रद्दित (हः 
पर भो, भूमारको दूर करनेसे ) प्राणियोंकों अनुगृद्दीत करनेंकी शच्छासे ( मु य॒के 
शरीरको प्राप्त किये हुए भर्थात प्रारब्ध कमेके वशसे मानव- शरीरको नहीं प्राप्त किए हुए, 


ग, द्वेष और अभिनिवेश , रूप पांच ) बळेशों एवं ( पुण्य 
ड सब पर विद त्र 
या-पुराणपुरुष, भादिपुरुष आदि कहते हैं ॥ ६२॥ 

'एुवं हरेः स्वरूपं निरूप्य तदुपासनाफळं युग्मेनाइ ( युग्मम्‌ ६३-९४ )-- 
भक्तिमन्त इह भक्तबत्सले सन्ततस्मरणरीणकल्मषाः | 

यान्ति निबेहणमस्य संस्रति-क्लेशनाटकविडम्बनाविघः ॥ ६३ ॥ 

भक्तिमन्त इति ॥ भक्तवत्सळे भछम्रिये इहास्मिन्‌ हरो भक्तिमन्तोऽचुरागचम्तो 
जनाः पूज्येष्वनुरागो मक्तिः। सन्ततं सततं तत्स्मरणेन निरन्तरध्यानेन रीणकइमघाः 
व्ीणपापाः सन्तः । 'री चये’ 'कवा दिभ्यः ( 4२४४ ) इति निष्ठानस्वस्‌ । अस्याजु- 
सूयमानस्य ष्णस्य संसूतिः संसारस्तस्थ कळेशो दुःखं तदेव नाटकमिति रूपकस्‌ । 
तस्य विङम्धनाभिनयस्तस्य निवंहणं समाप्ति यान्ति। सुच्यन्त इत्यर्थः । “तमेवं 
चिद्वानस्रत इह मवति’ ( श्वेता० ६१५ ) इति श्रुतेरिति भावः ॥ ६३॥ 

( इस प्रकार ( १४।५५-६२ ) श्रीकृष्ण भगबान्‌के स्वरूपका संक्षेपतः निरूपणकर अब 
उनकी उपासना करनेका फल दो ( १४६३-६४ ) इलोकषोसे भीष्म पितामद कहते हैं ) 
अक्तवत्सल इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) में भक्ति करनेवाले लोग ( इनका ) सव॑दा स्मरण 
करनेसे क्षीण पापवाळे दोकर इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के संसारे क्छेशरूपी नाटककी 
'विडम्बनाकी समापिको प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सांसारिक क्ळेशसे छूरकर मुक्त हो जाते हैं ॥ 

ग्राम्यभावमपदातुमिच्छबो योगमागपतितेन चेतसा | 
दुगेमेकमपुननिवृत्तये यं विशन्ति बशिन मुमुक्षवः ॥ ६४॥ 

आमेति ॥ आसे भवा ग्राम्याः प्राकृताः । मूढा इति याचत्‌ । 'ग्रामादयलभौ? 

(४२९४ ) इति यत्म॒त्यय।। तेषां भावस्तमपद्दातुं मोक्‍तुमिस्छुवो सुसुक्षवो मोक्षा- 
4 थिनः अपुननिंवृत्तये्पुनरादृत्तये पुनराबस्यमावाय । सोक्षायेत्यथः । दुःखेन गम्यत 
हि ` इति दुर्ग दुष्प्राप्य एकसेवा द्विती यं घदिन स्वतन्त्र यं हरिं योगमार्गपतितेन ध्यान- 
| ह 


१. तदुक्तं योगसूत्रे-'कछेशकमैविपाकाशयेरपराृष्टः पुरुष विशेष श्वर: ॥? इति। | 


श्‌ 
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सार्गनिविष्डेन । 'योगः संतहनो पायध्यानसङ्गतियुक्तिषु’ इत्यमरः । चेतसा विशन्ति 
भ्य़ायन्तीस्यर्थः । यं विशन्ति इह भक्तिमन्त इति पूर्वेणान्वयः ॥ ३४ ॥ 

( इन (श्रीकृष्ण भगवान्‌) में भक्ति करनेवाले ) मूढता का त्याग करनेके इच्छुक मु मृश्च 
जोग ( संसारमें जन्म लेकर ) फिर नहीं लोरनेके लिए अर्थात सुक्तिके लिए दुःखसे प्राप्य 
एवं एकमात्र वशी ( सर्वथा स्वतन्त्र ) जिन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को योगमागंम्रें ळयाये हुए 
चित्तते प्रवेश करते हैं अर्थात मुमु&्ललोग मुक्तिके लिए इन्हीँका ध्यान वारते हैं ॥ ६४॥ 

अथ भक्रथुङ्गेकाचसरस्फरोति- म - 
आदितामजननाय देहिनामन्ततां च दधतेऽनपायिने | 
बिभ्रते भुबमधः सदाथ च ब्रह्मणोऽप्युपरि तिष्ठते नमः ॥ ६५॥ 
आदितामिलि,॥ दे हिनां प्राणिनामादितां कारणतास्‌। अन्तोऽन्तकरो नाशहेतुः । 
“तस्करोति-१ ( ग० ) इति ण्यन्तादुन्तयतेः पचाद्यच्‌ । तस्य आवस्तत्तामन्ततां च्च 
दघते । 'बतो वा मानि भूतानि जायन्ते? ( तेत्ति० ३।१ ) इत्यादिश्रतेः । स्वयम- 
जननाय जन्मरहिताय । अपायोडस्यास्तीत्यपायी स न भवतीत्यनपायी तस्स 
। आनपायिने नाशरद्विताय च । काळतो5परिच्छक्षावेत्य्थः । देशतोऽपि तथेत्याह-- 
। सदाइघः पाताले सुषं बिश्वते कूर्मरूपेण दधते । अथ च तथव ब्रह्मणो लोकस्याप्युपरि 
। तिष्ठते। सवंब्यापिन इत्यर्थः। तस्मै। हरय इति शेषः। नमः नमस्कारः। "नमः . 
। स्वस्ति-' ( २।१।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । अन्न हरेरनादिनिघनस्वेन तद्वतः पुरुषा- 
। . न्तरादाधिक्यवर्णनाह्ृथतिरेकाळङ्कारः ॥ ६५ ॥ 
| ( अब भीष्म पितामह भक्तिकी अधिकतासे औक्ृष्ण भगवानूको नमस्कार करते हैं) 
|. श्राणियोंके कारणत्व तथा नाशहेतुको धारण करते हुए, ( स्वयं) जन्म और नाशसे रहित, 
सर्वदा पाताल छोकमें ( कूमेरूपसे भव स्थित होकर ) एथ्वीको धारण करते हुए, ( तथापि ) 
अह्मासे मी ऊपर रहते हुए ( आप औक्ृष्ण भगवान्‌ ) के लिए नमस्कार ह्वे॥६५॥ 
केबलं दघति कढेवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कमणि । 
धातवः सजतिसंहशास्तयः स्तौतिरत्र विपरीतकारकः ॥ ६६॥ 
केवलमिति ॥ सजतिश्व संहृतिश्च शास्तिश्च सृजतिसंहुशास्तयः। सुज विस? 
“हून हरणे! सम्पूर्वाच्य 'शासु अनुशिष्टी! इत्येते त्रय इत्यथः "इक्श्तिपौ धातुनिदुशे! 
९ बा० ) इति वचनादेवं निर्देशः। धातवो 'भूवादयो धातवः ( १४१ ) इत्युरू- 
ळचणाः शब्दविशेषाः । इहास्मिन्भगवति विषये केवछसन्ययोगज्यवरिधुन्न यथा 
तथा कर्दवाचिनः कतंकारकवाचकान्द्धति । तदन्ता एव भवन्तीस्यथंः । जातु कदा- 
चित्‌कर्मणि प्रत्ययान्‌ कर्मार्थ विहितान्‌यगादीन्‌ न दूधति। न तदन्ता भवन्तीत्यथः। 
सवकतृत्वाधियन्तृत्वाष्व सजति खष्टा, संहरति हता, शास्तीति शासिता इत्यादिभिः | 
कर्त्वेन । निर्दिश्यते न कदाचित्सज्यते, संहियते, शिष्यत इंत्यादिभिः कमेत्वेन । छ 


4 
प्र द ही 
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अनादिनिधनस्वादुनियम्यत्वास्चेति भावः । किंच. अन्न भगवति स्तौतिः । "ष्टुञ्‌ 
स्तुतौ? इति धातुः। विपरीत कारकं यस्य स विपरीतकारकः स्तूयते स्तुत्य इत्यादि. 
कर्मप्रत्ययास्त एव न तु कदाविस्स्तौति स्तोता इत्यादिकतुप्रत्ययान्तः । सकळ. 
छोकस्तुत्यस्य तस्य स्तुत्यन्तराभावादित्यथः । शब्दानां कर्मकर्तृप्रस्ययविधिनिषे- 
धद्वारा “मङ्गयन्तरेण सर्वकतकत्वसर्वोपास्यत्वादिसूचमार्थबोधपरत्वात्‌ सोचभ्याख्यो 
गुणः । 'अन्तः सङ्कषपरूपत्वं शब्दानां सौचम्यझुच्यते' इति छत्तणात्‌। अन्न मगवतः 
सुष्ट्यादिकर्तृस्बकर्मरवो भयप्राप्तावे कन्रेकनियमास्परिसंख्या । तत्न न जातु कमणीति 
शब्दादेव कर्मस्वनिषेधादितर निवृत्तिः, शब्दात्स्तुतौ कतृस्वनिवृत्तिरारथीति भेदद्दय- 
संसर्गः। अनया 'च भगवतः पुरुषान्तराधिक्यप्रतीतेग्येतिरेकश्व प्रतीयत इस्यलङ्कारे- 
णालङ्कारध्दनिः ॥ ६६॥ 

“ सुन्‌ ( सज्‌ विसरे), सं ( 'सम्ए उपसग पूर्वक इज्‌ हरणे) ओर शास्‌ ( झाः 
अनुशिष्टौ ) धातु इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के विषयमें केवल -कतुंवाचो प्रत्ययोको धारण 
करते है ( 'दरिः सुजति, इरिः संहरति और इरिः शास्तिः इस प्रकार प्रयुक्त दोनेसे वे 
सव॑दा कतंवाचक प्रत्यय युक्त ही रइते हैं), किसी समय कर्मेमें प्रत्ययोंको नहीं धारण 
करते हैं (कश्चिद इरि सुनतिं, द्वारे संहरति ओर इरि शास्ति इस प्रकार कमेवाचक 
प्रत्यययुक्त कभी नहीं प्रयुक्त होते; क्योंकि श्रीकृष्ण अगवान्‌की रचना, संहार या शासन 
करनेवाला संसारमें कोई औ नहीं है ); परन्तु, स्तु ( ष्डञ्‌ स्तुतौ ) धातु इनके विषयमें 


` विपरीत कारकवाळा रहता है । ('जनो इरिं स्तोति’ इस प्रकार कमंवाचक प्रत्ययसे दवी युक्त 


रहता है, “इरिः कञ्चिद्‌ स्तोति’ इस प्रकार कतुंबाचक प्रस्ययसे युक्त नहीं होता, क्योंकि 
इन इरिकी सब स्तुति करते हैं, इरि किसोको स्तुति नहीं करते ) । 


विमशं--महाकदि माघने व्याकरण-सम्बन्धी अपने प्रकाण्ड पाण्डित्यका परिचय इस 
इलोकमें बड़ी निपुणतासे दिया है ॥ ६६ ॥ 
पूषेमेष किल श्चष्वानपस्तासु बीर्यमनिवायेमादधौ | 
तच्चं कारणमभूद्धिण्मयं ब्रह्मणोऽस्रूजदसाबिदं जगत्‌ ॥ ६७॥ 
,पूर्वेमिति ॥ पुष हरिः पूवं प्रथममपः सुष्टवान्‌। किलेरयैतिह्मे। तास्वप्सु अनि- 
चाय दुर्वार वीय रेतः। 'शुक्रे तेजोरेतसी च चीजवीर्ेन्ब्रियाणि च' इस्यमरः। आद्‌- 
धावाहितचान्‌ , तह्दीय तु हिरण्यस्य स्वर्णस्य बिकारः हिरण्मयस्‌। 'दाण्डिनायन-? 
( ९।४।१७३ ) इत्यादिना निपातः । बह्मणक्तुसुंसस्य कारणमभूत्‌ । बह्माण्डं जात. 
सित्यथः। असौ तघुरपन्नो ब्रक्माण्डमिदं जगद्सजत्‌ । सर्वस्थापि प्रपञ्चस्यायमेच 
सूळकारणमिति भाषः । अन्न मनुः:--'अप एव सस्जादौ तासु चीयंमथासुजत्‌। 


७ ७ 
तदण्डमभवद्धस सहस्रांशुसमप्रभम॒ ॥ तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्चळो कपितामहः ॥? 


( अबु० १।८-९ ) इति । अन्न वीर्यमनिवार्यमिति बृस्यचुप्रासः ॥ ६७॥ 


है २. WW oS इति पा० । 
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इन्होंने ( श्रीकृष्ण भगवानूने ) पहले जलकी सृष्टि की, फिर उस (जल) में दुर्वार 
( कभो भो निष्फल नहीं दोनेवाले ) वीये ( शुक्र ) को छोड़ा, हिरिण्मय (झुवर्णका विकार- 
रूप ) वद्द वीर्य ब्रह्माका कारण हुआ अर्थात्‌ उस हिरण्मय वीय॑से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उस 
ब्रह्माने इस संसारकी सृष्टि को ॥ ६७ ॥ ७ 
अथैनं त्रिसिर्विशिनष्टि-- न 
सत्कुणाविब पुरा परिप्लवौ सिन्धुनाथशयने निषेदुषः | 
गच्छतः स्म मधुकैटभौ बिभोयेस्य नेद्रसुखविध्नतां क्षणम्‌ ॥ ६८ || 
मस्कुणाविवेत्यादिना ॥ पूरा पूर्व परिप्छवौ चश्चछो। सुहुरितस्ततश्नळन्तावि- 
त्यर्थः । चञ्चलं चपले तूर्ण पारिप्छवपरिप्लवे! इत्यमरः । सधुकेटभावसुर विशेष 
सस्कुणो सुसालुश्पायिनौ मञ्चोद्भवौ कीटबिशेषी ताविवेस्युपमा । सिन्डुनाथः सरि- 
स्पतिः स एव शयनं तत्र निषेदुषो निषण्णस्य। ससुद्रशायिना इत्यथः! 'साषायां 
सदुवसश्चवः (३२३०८) इति लिट: छसुरादेशः विभोः प्रमोः यस्य इरेः क्षण निद्रा 
याः संचन्धिनः आगतं वा नेह्व यत्सुखं तस्य विध्नतां दिघातुकतां गच्छुतः स्म गतौ । 
ताएशावपि महासुरौ अध्कुणाविव ज्ञणमात्नेण प्रनष्टाबिति भगवतः प्रभावातिशः 
योक्तिः । एषां त्रयाणां पूर्वेणान्वयः ॥ ६८ ॥ 
पूबंकाळमें चञ्चल मधु तथा केटभ नामके दो राक्षस चञ्चल खटमलके समान, सरित्पति 
(समुद्र ) में सोये हुए सर्वसमर्थ जिन ( ओङ्कष्ण भगवान्‌ ) के क्षणमात्र निद्रा-सम्बन्धी 
सुखमे विघ्न करनेवाले बने थे ॥ ६८ ॥ 
भ्रौतमागंसुखगानकोविदन्रद्वाषट चरणगभेमुज्ज्वलम्‌ |. 
श्रीमुखेन्दुसविधे5पि शोभते यस्य़ नाभिसरसीसरोरुहम ॥ ६६ ॥ 
ओतेति ॥ श्ौतमार्गश्य सुखं सुखकर यद्वानं तस्य कोविदोऽसिज्ञः। कोषिदो 
व्याख्यातः । स चासौ ब्रह्मा च स एव षट्चरणः अङ्ग: स गर्भ यस्य तत उज्ज्वल 
निर्मलं यस्य हरेनांभिरेव सरसी । सरः कासारः। “कासारः सरसी सरः इत्यमरः । 
तस्यां रोहतीति सरोरुद पद्म थियो मुखमेवेन्दुस्तस्य सविधे समीपेऽपि शोभत इति . 
विरोधः । स च सुखस्येन्दुस्वरूपणायत्त इत्यनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः ॥ १९॥ 
कर्णपथको सुखप्रद ( गुज्ञार, पक्षा०-वेदिक पथको सुखप्रद सामादि वेदगान) के ज्ञाता 
ब्रद्मारूपी अमर जिसके भीतर है ऐसा तया निमेळ, जिन (ओ्ौकृष्ण भगवान्‌ ) के 
नासिरूपी जळाशयमें उत्पन्न कमल लक्ष्मीजी के सुखरूपौ चन्द्रमाके समीप भी शोभता है 
(इन्डी की नाभिसे उत्पन्न जिस कमलमें गुज्ञार करते इए अमरके समान सामादिवेद- 
चतुष्टयका गान करते हुए बह्मा स्थिर रइते हैं, वइ कमर लक्ष्मीके मुखचन्द्रके समौपमें 
शोमता है )॥ ६९॥ 
३५ शि० 
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४ निद्रमर्भकम्‌ 
सत्यवृत्तमपि मायिनं जगदुवृद्धमप्युचिर्ता | 
न्स बिश्रतमजं नैवं बुधा यं {पुराणपुरुषं प्रचक्षते ॥ ७० ॥ 
सत्येति ॥ यं हरिं सध्यवृत्तमकपटचरितमपि। मयिनं मायादिचं कपउशू्तमिति 
विरोधः । माया नाम शक्तः तहन्तसित्यविरोधः । नीझ्ादित्वाविनिमत्मयः स 
वड सर्वछोकपितामहर्वास्स्थविरमपि। वयाः स्थविरो बृद्ध? इत्यमरः ड र नदर 
परिचितयोरानिद्रसर्भकं डिम्भम्‌ । चरस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाळं न्द हना 
स्मरामि’ इत्यारमवचनादिति सावः। “पोतः पाळो$भको डिर्भः इत्यमरः । न 
जायत इत्यज्ञो जन्मरहितः। “अन्येष्वपि इश्यते? ( ३।२।१०१ ) इति जनेडग्रस्ययः । 
तमपि जन्म बिञ्रतम्‌ । कासवद्यास्कृष्णादिजाम भाजमित्यर्थः। चर्च रमणीयस्वाद- 
सिनच॑ तथापि पुराणं प्राचीनमनादि च पुरुष प्रचसते। बुधा इति वाक्य सवत्र 
सरवध्यते । सर्वे$पि विरोधा हरेरचिन्त्यमहिमत्वेनाभास्या इति विरोधासासचतुष्ट" 
रुखुष्टिः ॥७०॥ 
न्य ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को विद्वान्‌ लोग सत्य आचरण युक्त होने पर भी मायावी 
( पक्षा०--'शक्ति? रूपिणी मायाते युक्त), ( सवेलोकपितामदद दोनेसे ) संसारमें इड होने 
पर भी योगनिद्रामें सोये हुए वालमुकुन्दरूप, अज ( जन्मरहित ) होनेपर मी ( भुभारोद्धा' . 
राथे राम-ङ्गष्णादिरूप ) जन्मको धारण करनेवाले और ( रम्याकृति दोनेसे ) नवीन होने- 
पर मौ पुराणपुरुष कहते हैं ( अचिन्तनीय महिमावाळे ओक्षष्ण भगवानूके परस्परे विरुद्ध 
भो ये रूप आमासमात्र हैं, वास्तविक नहीं हैं ) ॥ ७० ॥ । 
अथ पोडशभिरवतारान्वर्णयिष्यन्वराहाचतारं तावदेकेनाह-- 
स्कन्धघूननविसारिकेसरक्षिप्तसागरमहाप्लवामयम्‌ | 
उद्धृतामिव मुहूत मेक्षत स्थूलनासिकवपुबसुन्धराम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्कन्धेति ॥ स्थूलनासिकवपुवंराहमतिरयं हरिः स्कन्धस्य कन्घरायाः धूननेन 
कस्पनेन चिसारिभिदत्सपिभिः केसरेः सराभिः चिप्तो$वद्षीणः सागरस्य सहाप्लचो ॥ 
सहापूरः यस्यास्तास्‌ । जळापलारेण प्रकाशितासित्यथः चसुन्धरां सुव सुहूत इण- 
सान्नम्र । 'युहृतसकडपकाळे$पि? इति शब्दाणेषे । उद्छतामना च्रतस्वास्सागराहुरिच्ः 
सामिव ऐकत प्रेखितवानिध्युरप्रेच्चा । ईछतेळंडि “आडजादीनाम्‌? (६।४।७२) 'आदश्र' 
(११९० ) इति बद्धः ॥ ७१ ॥ 
अब सोळइ ( १४७१-८६ ) इलोकोसे ओकुष्णजीके अवतारोंका वर्णन करनेवाले 
भीष्म पितामह पहले इस एक इछोकसे बराावतारका वर्णेन करते हैं ) मोटी नाकयुक्त 
शरोरवाळे ( वराइरूपधारी ) इन्होंने ( श्रीकृष्ण भगवानूने ) गदेनके केपानेसे फैले हुए 
१. “नवंनवम्‌? इति पा०। 2 
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केसरों ( बालों ) से समुद्रके महाप्रवाहको इटायौ हुई अर्थात्‌ उक्तहप केसरोंसे समुद्रके 
जलप्रवाहको हुटाकर प्रकाशमान पृथ्वीको उठायी गयी-सी ( आवरणद्दीन होनेसे समुद्रसे 
_ बाहर निकाली गयौ-सौ ) देखा था ॥ ७१॥ 
द्वाभ्यां नृुसिहावतारमाइ ( युग्सकम्‌ ७२-७३ ) 


दिव्यकेसरिवपुः सुरद्विषो नेव लब्धशमसायुधेरपि | 
दर्निवाररणकण्डु कोमलेवेक्ष एष निरदारयन्नखः ॥ ७२ ॥ 
दिण्येति ॥ दिष्यकेसरिवपुर्दिष्यसिंहसूतिंः । एष इरिः आयुधेवंज्चादिभिरपि नव 
वधशसमप्राप्त्यान्ति। दुर्निवारा दुर्जया रणकण्डूयंस्य तत्‌। रणण्यसनीत्यथः । 
गोखियोरुपसजनस्य”ः ( १।२४८ ) इति हस्वः। सुरद्विषो हिरण्यकशिपो चंच्ञः 
कोमळेनेखेः निरदारयद्सिनत्‌। वज्ञायभेथस्य कोमछनखबिदायंत्व॑ सगवरप्रभावा 
दिति विरोधा भासोच्लद्धारः ॥ ७२ ॥ 


( अव दो ( १४७२-७३ ) इलोकोसे नृसिंदावतारका वर्णन करते हैं) दिव्य सिंह 
शरीरवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) आयुर्थोसे भी शान्तिको नहीं पाये हुए अतएव दुनिवार 
( कठिनाईसे दूर करने योग्य ) युद्धके कण्डू ( खुजलाइट ) वाले, देवशञु ( हिरण्यकशिपु ) 
के वक्षःस्थलको कोमल नखोंसे बिदीण कर दिये ॥ ७२ ॥ 

वारिधेरिव कराम्रत्रीचिभिर्दिङ मतङ्गजमुखान्यमिध्नतः | 

यस्य चारुनखशुक्तयः स्फुरन्मौक्तिकप्रकरगभंतां दघुः ॥ ७३ ॥ 

चारिधेरिति ॥ कराग्राणि वीचय इवेस्युपसितसमालः। वारिधेरिवेति ढिङ्गात्‌। 
ज्ञामिः कराग्रवीचिथिः । द्गिन्तवितताभिरिति भावः। अत एच दिङमतङ्गजानां 
सुखान्यमिध्नतो रोधातिरेकारप्रहरतो यस्य सिंहसूतंहरेदारिधेरिव चारनाः श॒ुक्तय 
इव पूर्ववदुपसितसमासः । स्फुरन्मौक्तिकप्रकरो द्ग्गिजकुर्भसस्भूतसुचाबातो 
शर्भे$न्तर्गतो यासां तासां भावस्तत्ता तां दधुः । एष निरदारयदिति पूर्वणान्वयः । 
पुतेन नरहरिक्रोधस्य सारथ्य मद्दासुरेऽपि न पर्याससिति ब्यज्यत इति चस्तुना 

¦ सस्तुध्वनिः । उपमालङ्कारः ॥ ७३ ॥ 

समुद्रको तरञ्गोंके समान ( दिगन्ततक बड़े-बड़े ) कराग्रॉसे दिग्गजोंके सुखको सी 
विदीणे करते हुए जिन ( नृसिइरूपधारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के सीपके समान सुन्दर नख 
चमकते हुए मोतिया ( पक्षा ०-दिग्गर्जाके कुम्भस्थलगत गजमुक्ताओं ) के समूहोसे पूर्ण गर्भ 
( भीतरी भाग ) वाळे हो यये अर्थात्‌ समुद्रके सीपोंमें .जिस प्रकार मोतिर्योके समूह 
( बहुत-से मोती ) रहते हैं, उसी प्रकार नसिंदरूपधारी औङुष्ण भगवानूके बड़े-बड़े नख 

भीतर दिरगर्जोके कुम्मस्थलस्थ गजमुक्ताओंके समूइसे भर गये ॥ ७३ ॥ 
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अथ 'चतुर्मिवांमनावतारमाह-- 
दीपिनिर्जितविरोचनादयं 'गां विरोचनसुतादभीप्सतः । 
आत्मभूरबरजाखिलप्रजः स्वपतेरवरजत्बसाययो || ७४ ॥ 

दीष्ठीत्यादि ॥ आरमनो अदतीति आत्मभूः स्वयंभूरपि । अवरजाश्वरमजा 
अखिलाः प्रजा जना यस्य सोऽपि । सर्वज्येष्ठोड्पीत्यथंः। अयं हरि! दीसिनिजित- 
विरोउनात्‌ उयोतिर्विजितमार्दण्डात्‌ । विरोचनः प्रह्वादपुन्नः । 'विरोचनोऽके ददने" 
चन्द्रे प्रहाहुनन्दने' इध्युभयत्रापि विश्वः । तस्य सुताद्‌ बलेगा सुवमभीष्लतः प्राप्तुः 
मिच्छुतो$न्याहतुमिच्छुतः । सञ्नन्तादाप्नोतेछंडः शन्नादेशः । संवर्पतेरवरजत्व मिन्द्रा- 
चुजस्वं ययौ । बलिध्वंसनार्थमति शेषः । छोकाचुग्रहार्थिनः किं न छुवंन्तीति 
सावः। अन्ना्स्वावरजस्वसामानाधिकरण्यविरोधो भगवस्प्रभावादाभासीकृत इति 
विरोधाभासोइछछ्टारः ॥ ७४ ॥ 

(अब चार ( १४७४-७७ ) इलोकोसे वामनावतारका वर्णन करते हैं ) स्वयम्भू तथा 
अपनेसे वादम उत्पन्न हुई सम्पूण प्रजाओंवाळे दोनेपर भी ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) प्रभा” 
विशेषसे सूर्यको पराजित किये हुए प्रह्मदके पुत्र ( राजा वलि ) से इथ्वीको पाचेको इच्छा 
करते इए इन्द्रके अनुज दन गये ॥ ७४॥ 

किं क्रमिष्यति किलेष बामनो यावदिस्थमहसन्न दानवाः । 
ताबदस्य न ममौ नभस्तले सङ्गितारकशाशिमण्डलः क्रमः ॥ ७४ ॥ 
किमिति ॥ पष वामनः खर्च: । “खचों रवश्च वामनः? इस्यमरः। कि क्रमिष्यति 
इस्थमनेन प्रकारेण दानचा याचन्नाहसन्‌ तावत्ततः प्रागेव ळङ्किते अतिक्रान्ते|भ करा शि- 
मण्डले येन सोऽस्य हरेः ऋमः पादविक्षेपो नभस्तछे न ममौ न परिमाणे ।गतवान्‌ । 
यथा न माति तथा चबूधे इत्यर्थः । अन्राधारान्ञमस्तळादाधेयस्य क्रमस्याधिक्भकथ- 
नादधिकालङ्कारभेद्‌ः ।आश्चया्चयिणो राधिक्यमधिकमिति छ्षणात्‌ ॥ ७५॥ 
दानव “यह वामन कितनी पृथ्वीको छॉघेगा ? इस प्रकार जब तक नहीं हँस पाये, 
तमी तक अर्थात्‌ अत्यन्त शीघ्र ह्वी सूये तया चन्द्र्माके मण्डलको पार किया हुआ इन 
(श्रीकृष्ण भगवान्‌) का चरण आकाशमें नहीं समा सका अर्थाद्‌ आकाशते भौ बड़ा दो गया॥ 
गच्छतापि गगनाम्रमुच्चकेयेस्य भूघरगरीयसाङघ्रिणा । 
कान्तकन्धर इवाबलो बलिः स्वगंभतुरगमत्सुबन्धताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गड्छुतेति ॥ गगनाग्रं गगनोपरिभागं गच्छुतापीति विरोधः। सूधरगरीयसेस्युप 
मा। यस्य वामनस्योत्करुघततेनाडप्रिणा क्रान्तकन्धरोश्वष्टव्घकण्ठ इवाबको ढुवेलो 
वलिवरोचनिः स्वग॑भतुरिन्द्ृस्य सुखेन बध्यत इति सुबन्धः। ~ =^ स्वगभतुरिन्वरस्य सुखेन बध्यत इति सुबन्धः । 'ईषद्बुकसुघ-' (३।३। 
१. “थाम्‌? इति पा० । 
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१२६ ) इत्यादिना खळप्रस्ययः। तत्तामगमत्‌ ॥ गुरुद्रव्यादष्टरधकण्ठो हि सुखेन 
बध्यत इति भावः । 'न छोका-' (२।३।६९) इस्यादिना कृद्योगळक्षणार्‍या एव षष्ठया 
निषेधास्स्वर्गंभतुंरिति शोषे षष्ठी । अत्र क्रान्तकन्धर इवेव्युत्मेक्षाया भूघरगरी यसेत्यु- 
पमासापेषठस्वास्सष्करः। विरोधेन स्वनपेक्षिता संसृष्टिः ॥ ७६ ॥ 

आकाशके ऊपर जाते ( बढ़ते ) हुए भी, पर्वेतके समान अत्यन्त वोझिल इन ( वामन- 
रूपधारी औक्षण भगवान्‌ ) के चरणसे कन्येपर आकान्त हुए ( दबाये गये-से ) शक्तिहीन 
वलि इन्द्रके दारा सुखपूवंक वाँधने योग्य हो गये ॥ ७६ ॥ 


क्रामतोऽस्य दइशुर्दिबौकसो दूरमूरुमलिनीलमायतम्‌ | 
व्योम्नि दिव्यसरिदस्बुपद्धतिर्पधेयेब यमुनौघसुत्यितम्‌ ॥ ७७॥ 
करामत इति॥ क्रामतः पादं वि्िपतोऽस्य सम्बन्धिनं दूरमायतमछिनीलं सङ्गः 
श्याममुरु सक्थि दिवौकसो देवा व्योम्नि दिव्यसरितो सन्दाकिन्या अस्बुपद्धत्या 
जळप्रवाहेण स्पर्धया उत्थितमुध्वेतः प्रबरृत्तं यसुनौचं यसुनाप्रवाहमिच दृहश॒रिव्युस्प्े- 
हेयसुपमासङ्कीर्णा ॥ ७७॥ 

छाँघते ( चरणको फैलाते ) हुए इन ( वामनरूपधारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के दूर तक 
लम्बे तथा अमरों के समान श्यामवर्णं ऊरुप्रदेशको, देवोने आकाशमें गज्ञाके जलप्रवाइके 
साथ स्पद्धा दोनेसे मानो ऊपर उठे हुए यमुना नदीके प्रवाइके समान देखा ॥ ७७॥ 

अवतारान्तरमाइ—- 
यस्य किंचिदपकलुमक्षमः कायनिम्नहगृहीतविम६: । 
कान्तवक्त्रसद्दशाकृति कृती राहुरिन्दुमघुनापि बाधते॥ ऽ८॥ 
यस्येति ॥ कायनिप्रहेणास्रतविभागकाछे देहच्छेदेन ग्रद्दीतविभ्रहो बडूचेरः कृती 
कुशलो राहुयेस्य हरेः किंचिदपकतुंमचमः सन्‌ कान्तं रस्यं यद्वन्न हरिसुखं तेन 
सइक्ी आकृतिर्यस्य तम्‌ । तस्सुहृदमित्यथे: । इन्दुसधुनापि बाघते पीडयति । उपः 
रागमिपेणेति भावः। अन्न साचाप्प्रतिपच्चहरिनिअहाशक्स्या राहोस्तदीयेन्डुनिमरः 
होवसया प्रस्यनीकाळङ्कारः। तथा च सूत्रम्‌-प्रतिपछप्रतीकाराश्ञक्तो तदीयतिरः 
स्कारः प्रत्यनीकम' इति ॥ ७८ ॥ 

( भव मो हिनोरूपका वर्णन करते दैं--समुद्रमन्‍्थनके बाद अमृत बॉरनेके समयर्मे 
देवोंको पङ्क्तिमें आकर घोखेते अशृत लेकर पान करने से) शरीर (मस्तक ) के काटे 
आनेपर विरोधी बना हुआ चतुर राहु जिन ( मोदिनोरूपधारी भोकृष्ण अगवान्‌) का 
कुछ अपकार ( हानि ) करनेमें' असमर्थे दोकर रमणोय मुख ( भीषण भगवानूके सुख ) के 
समान ( सुन्दर ) भांकारवाले चन्द्रमाको अब ( बहुत समय बीत जानेपर ) भौ पीडित 
करता है ॥ ७८ ॥ 
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दत्तात्रेयाचतारमाइ- 

सम्म्रदायविरामादुपेयुषीरेष नाशमविनाशिविग्नहः । 

स्मतुमग्रतिहतस्सृतिः श्रुतीदेत्त इत्यमबदत्रिगोत्रजः ॥ ७६ ॥ 

सम्प्रदायेति ॥ अविनाशिविग्रहोऽनपायस्वरूपः अत पुव अप्रतिहता स्ख्तिः 
स्मरणशक्तियंस्य स एष हरिः सम्प्रदाय उपदेशपरम्परा तस्य विरामादपायाज्ञाशं 
काळदोषादभ्ययनविच्द्वेदसुपेयुषीः प्रापाः। 'उगितञ्च' ( ७१६ ) इति डीपू। श्रुती- 
चैदान्‌। 'अतिः खरी वेद आम्नायः इत्यमरः । स्सतुस्‌ । शुतिसम्पदायं प्रवतयितु" 
मित्यर्थः । दत्त इति विख्यात इति शेषः । अन्निगोत्रे जातोऽन्नियोत्रजोऽभवत्‌ । दत्ता” 
न्रेयोऽमुदिस्यथैः । अन्नानपायिस्वस्स्त्यग्रतिघात योविशेपणयर्या श्रुतिस्खुतिहेतुस्वो- 
कस्या काव्यछिङ्गम्‌ ॥ ७९॥ 

(अब दत्तात्रेयावतारका वर्णन करते हैं ) नाशर हित शरीरवाले ( अतएव ) अविनष्ट 
स्मरण शक्तिवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) उपदेश-परम्पराके अभाव दोनेसे नष्ट इए वेदीको 
स्मरण करनेके लिए अन्रिगोध्रमें उत्पन्न “दत्त” अर्थात्‌ 'दच्तात्रेय' ( नामसे प्रसिद्ध ) हुए ॥ 


परशुरामाचतारमाह- 


. रेणुकातनयतामुपागतः शातितप्रचुरपत्रसंहति | 
< क 
छूनभूरिमुजशाखमुजञ्मितच्छायमजनवन व्यधादयम्‌ || ८० ॥ 


रेशुक्रेति ॥ अयं हरिः रेणुकातनयतां परशुरामत्वसुपागतः सन्‌ । अजुनः कार्त- 
वीर्याजुंनः । 'अजेनः ककुभे पार्थ कातंवीयंमयूरयो? इत्यनेकाथंत्वेडपि रेणुकेयचिरो- 
धिस्वाभ्निश्रयः । तढुक्ते हरिणा--'संयोगो विप्रयोगश्च साह'चर्य विरोधिता । अर्थः 
प्रकरण िङ्गं शब्दस्यान्यस्य सञ्चिघिः ॥ सामध्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरा- 
दुयः । शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्खतिद्देतवः ॥' इति। स एव वनं तत्‌। झातिता 
छिन्ना अचुरा प्रभूता पन्रसंहतिर्वाहइनसमूहः पर्णसङ्घातश्च यस्य तत्‌। “पन्नं स्याद्वा- 
हने पर्णे' इति विशः । लना रिष्ठा भूरयः प्रचुरा भुजा एव शाखा यस्य तत्‌। ` 
डउ्झिता छाया कान्तिरतातपश्च यस्य तत्तथा व्यधाह्विहितवान्‌। दृधाते्ुङि 'गा- 
तिस्था- (२।२।७७) इत्यादिना सिचो छुक । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिस्चम- 
नातपः' इत्यमरः । अन्न समस्तवस्तुविषयं सावयवं रूपकं व्यक्तं तच्च छायेति पत्रेति 
च श्ळेषप्रति भोत्थापिताभेदातिशयोकस्या बुप्राणितमिति सङ्करः॥ ८०॥ 
_ (भव परशुरामाबतारका वर्णन करते हैं ) ये (औक्षष्ण भगवान्‌ ) रेणुकाके पुत्र अर्थात 
परशुराम होकर कातेवीयेरूपी वनको, नष्ट किये गये बहुत-से बाइनों .( पक्षा०-पत्तों ) के 


. समूहवाला, काटी गयी बहुत-सी शाखार्भोके समान झुजाओंवाछा भौर शोभा ( पक्षा०-- 


छाया अर्थाद्‌ परछाइीं ) से रदित बना दिया॥ ८० ॥ 
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रामावत्तारमाह-- 


एष दाशरथिभूयमेत्य च ध्वंसितोद्धवदशाननासपि | 

राक्षसीमकृत रक्षितप्रजस्तेजसाधिकंबिभीषणां पुरीम्‌ ८१ ॥ 

एष इति ॥ किंचेति चार्थः । रक्षितप्रजः पुष दरिदंशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथी 
रामः। "भत इञ्‌? ( ४।१।९५ ) तस्य भादः दाशरथिभूयं रामस्वस्‌। 'सुवो सावे? 
(३३१०७) इति क्यप्‌। पुत्य प्राप्य ध्वसितो त उद्धतो ड दुशाननो रावणो 
यस्यां तामपि राक्षसी रक्ष/सम्बन्धिनीं पुरी लङ्कां तेजता स्ववीयेंणाधिकविभीषणा- 
सस्यन्तभीषणासक्कतेति विरोधः । अयहेतो रुद्धतस्य रावणस्य ध्वंसनावुधिको महार 
न्विमीषणो रावणाचुओ यस्यां तामित्यविरोधः । अत पुव विरोधाभास्रोऽछङ्कारः ॥ 

( अब रामचन्द्रावतारका वर्णन करते है ) प्रजापाळन करनेवाले ये (कृष्ण भगवान्‌) 
मारे गये उद्धत रावणवाली राक्षसोंकी (लक्का) पुरोकी अपने तेजसे अत्यन्त भयानक 
( पक्षा०-राज्याभिषिक्त दोनेसे शरेष्ठ विभीषणते युक्त कर दिया ( प्रथम अयसे आनेवाले 
विरोधका पक्षान्तरीय अर्थत्ते परिष्षार दोनेसे यहाँ विरोधालक्वार हैं) ॥ <१ ॥ 

अथ पञ्चभिः प्रस्तुतं कृष्णाचतारमाह-- 
निष्प्रहन्तुममरेशबिद्विषामर्थितः स्वयमथ स्वयंसुबा | 

सम्प्रति श्रयति सूतुतामयं कश्यपस्य बसुदेबरूपिणः ॥ ८२॥ 

निष्प्रहन्तुमिति ॥ अथ रामावतारानन्तरं अयं इरि अमरेशविद्विषां निष्प्र 
हन्तुस । चेद्यादीनिन्द्रशत्रन्‌ हन्तुमित्यथंः। “ज्ञासिनिप्रहण- (२।३।५६) इस्यादिना 
` कर्णि षष्ठी। स्वयंसुवा ब्रह्मणा स्वयमास्मनेवार्थितः प्रार्थितः सन्‌ +सम्प्रतीदानीं 
वसुदेवरूपिणो वसुदेवमूर्तिधरस्य कश्यपस्य पुत्रतां श्रयति घजति कृष्णरूपेणेति 
भावः अन्न स्वयम्ुप्रार्थनाया विशेषणगत्या बसुदेवपुन्नताप्राध्िददेतुरवास्पदार्थ देतु क 
काउयलिङ्गम्‌ ॥ ८२ ॥ 

( गसग ओकृष्णावतारका पुनः पाँच ( १४८२-८६ ) इळोकोसे वर्णन करते हें) 
देवशध्यु ( शिशुपाल भादि ) को मारनेके लिए ब्रक्षाके द्वारा स्वयं प्रार्थित ये ( भकृष्ण 
भगवान्‌ ) इस समय वसुदेवरूपी कश्यपके ( भरौकृष्ण नामक ) पुत्र बने हुए हैं ॥८२॥ * 

तात नोद्धिबिलोडन प्रति त्वद्विनाथ बयमुत्सहामहे । 

यः सुरैरिति सुरौघवज्लभो बल्लवेश्व जगदे जगरत्पति:॥ ८३। मं 

तातेति ॥ सुरौधवश्ञभः सुरगणम्रियः। जगरपतियो हरिः सुरे दवेः बच्चवर्गोपा- 
छेश्न दे तात जनक ! नेति छेदे, उदधिविलोडनं ससुद्रमथनं प्रति, नो इति छेदे, दधिः ` 
विलोडने दुधिमन्थनं च प्रति त्वष्ठिना । स्वां विहायेत्यथः । 'घुथरिवना- (२।३।३२) 


ei ््ि्््ु्ु्ू]्,ू,ू्ू]ूू् ू् ्]ू्yि्D्ि्nm्”१ 


22:22 77 a — 
१, धिप? इति पा०। २. 'निप्र=? इति पा०। ३. '-द’ इति पा०। 
| 
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मी। अथ बये न नो वोस्सहामहे न इसामहे इति जगदे 
का क सुराणां बदलवानां च प्रकृतानासेव नोद्धिशब्द्‌- 
मुढामेदाध्यवसायकब्धदुध्युदघिविछो डनचमरवकर्मसास्यादुरस्यौ प्यस्वासुद्ययो- 
गितासेदः । तेन च हरेदधिमन्थनकळावदुदधिमन्थनमपीति वस्तु ब्यज्यत इत्य- 
इकारेण घस्तुवनिः ॥ ०३ ॥ 
जु ळय प्रिय तथा जगत्स्वामी इन ( क्कष्ण भगवान्‌ ) से देवों तथा गोर्पोने 
कहा कि--हे तात ! समुद्रमन्यनके प्रति अर्थात्‌ समुद्र-मथने के लिए (पक्षा०--दघि-मन्धन 
के प्रति अर्थात्‌ दहो मथनेके छिए ) इमलोग आपके बिना असमथेताके कारण उत्साह नहीं 
करते हैं। अर्थात्‌ देवोने कहा कि आपके विना इम समुद्र-मन्यन करनेमें समर्थ नहीं हें 
और गोपोने कहा कि आपके बिना इम लोग दधि-मन्थन करनेमें समर्थ नहीं हे ॥ ८३॥ 
नात्तगन्धमवघूय शब्लुभिश्छायया च शमितामरश्रमम्‌ | 
योऽमिमानमिब बृत्रबिद्विषः पारिजातमुदमूलयहिवः || ५४ ॥ 
नात्तगन्धसिति ॥ किंचेति चार्थ:। यो हरिः शब्लुभिरवधयाभिभूय नात्तगन्ध- 
सनाघातसौरममनसिसूतं च । 'आत्तगन्घोऽमिभूतः स्याद्‌? इत्यमरः । नञर्थस्य 
नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । छाययानातपेन, पाळनेन च “छाया स्यादातपाभावे 
प्रतिबिग्बाकयो षितोः। पाळनोत्कषंयोः कान्तिसच्छो मापङ्क्तिषु खियाम्‌' इति विश्वः। 
शमितामरभ्रमं निवारितसुरखेदं पारिजातं चृत्रविद्विषः शक्रस्याभिमानमहकारमिव 
दिवः स्वर्याढुद॒सूळ्यदुन्सूछितचानिति पारिजातहरणोक्तिः । श्ळेषसविशेषणेयसुप- . 
सेति केचित्‌ । श्ळेपवच्वान्ये ॥ 4४ ॥ 
और जो भण भगवान्‌ शद्युओंके दारा अभिभूत ( तिरस्कृत ) होकर नहीं सूँघे गये 
( पक्षा०-नद्वी पराजित किये-गये ), छाया ( परछाहीं, पक्षा०- पालन ) से देवोंके अमको 
दूर करनेवाले, इन्द्रके अभिमानके समान 'प(रिजात? नामक देवबृक्षको उखाड़ लाये ॥८४॥ 
यं समेत्य च ललाठलेखया बिभ्रतः सपदि शांसुविश्रमम्‌ | 
चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्थ निरबाद्विलोचनम्‌॥ ५५॥ 

, यमिति ॥ किंचेति चार्थः। छछाटमेव लेखा तया छलाटलेखया रूळाददेरेन 
शासो विश्रमं सौन्दय बिभ्नतः । छछाटलछो चनमित्यथं:। चेदिपस्य शिशुपालस्य लोचनं 
तृतीयनेन्न॑ कतृ यं. हरिमेव चण्डमारुतं चण्डमार्तसमिव समेत्य प्रदी पवत्त्रदीपेन 
तुस्पस्‌ । 'तेन तुद्यस-'(५७१३१५) इति वतिप्रत्ययः । निरवाज़िरवाति स्स । नष्ट- 


'  मिध्यर्थः। निपूर्वाद्वाधातोर्डङ्‌। 'निरवाप? इति छाचितकः पाठः स न सम्यक । वाते 
प्रक्रियाविरोधादाप्नोतेरसंगताथंत्वादिति अनेकार्थयसुपमा ॥ ८५ ॥ 


` १. 'मुव्वतः इति पा०। २. 'निरवाप? इति पा०। 
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और लकाउरूपी रेखासे अर्थात ललाप्रदेशसे शिवजीके अम ( या-सौन्दयं ) को 
धारण करते हुए चेदिदेशाधिपति (शिशुपाल) का तृतीय नेत्र जिन ( भ्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को 
प्राप्तकर ( सामने देखकर ) आँधीको प्राप्तकर दोपकके समान शीघ्र ददौ बुझ गया ( पक्षा०= 
लुप्त ब्रो गया )॥ ८५॥ 

यः कोलतां बज्लबतां च बिभ्रद्‌ दंष्टासुदस्याछु भुजां च गुर्वीम्‌ । 
मग्नस्य तोयापदि दुस्तरायां गोमण्डलस्योद्धरणं चकार ।।८९॥। 

य इति ॥ यो इरिः कोळतां वराहरवस्‌ । वराहः सूकरो शष्टिः कोळ पोन्नी 
किरिः किटिः? इत्यमरः । वज्ञवतां गोपाछस्वं च बिञ्चत्‌। आशु गुर्वी दंष्ट्रां सुजां च 
यथासंख्यमिति भावः । उद्स्योथम्य दुस्तरायां तोयापदि जलसंकटे एकन्न ससुद्रः 
कृतायां, अन्यत्र वर्षक्तायामिति विवेकः । मग्नस्य गोमण्डळस्य भूगोलस्य, धेनुः 
ढुन्दुस्य चोद्धरणं चकार । अन्न कोलत्वबन्नव॒त्वयोः प्रकृतयो रेव श्लेषसूछामेदाध्यव- 
सायेन गोमण्डछोद्धर णस्य बिस्बप्रतिबिम्बभावेन दंट्रासुजोधयमनस्य च साम्यादोप- 
उयगग्यतायां तुल्ययोगिता सती यथासंख्येन संकीर्यते । इन्द्रवज्ञा बृत्तम । पस्यादि-- 
न्व्ववज्जा यदि तौ जगौ गः इति छक्तणाव्‌॥ ८६॥ 

वराहृत्व तथा गोपाळत्वको धारण करते इए अर्थाद्‌ वराह तथा गोपाळरूपसे अवतार 
ग्रहण किये हुए जिन्होंने क्रमशः विशाल दाँत तयां बाहुको उठाकर दुस्तर ( कठिनाईसै 
पार करने योग्य ) पानोरूपी आपत्तिमें डूबते हुए पृथ्वी-मण्डल ( पक्षा०-पेनु-समूइ ) 
का उद्धार किया ( उसे बचाया ) था॥ ८६॥ 

एवं देवं स्तुत्वानन्त रं कतंब्यसुपद्शिति-- 

धन्योऽसि यस्य हरिरेष समक्ष एव दूरादपि क्रतुषु यज्वभिरिज्यते यः | 
दच्त्वार्घमन्रभवते भुवनेषु यावत्संसारमण्डलमबाप्नुहि साधुबादम्‌ ॥८४॥ 

घन्योऽसीति ॥ घन लब्धो धन्यः पुण्यवानसि। “सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः 
इत्यमरः । 'घनगणं लब्धा? (४।४।८४) इति यस्प्रश्ययः यस्य ते एप हरिः समच एव 
अणोः समीप एव । पुरत एवेस्यर्थः। स्थित इति शेषः । सामीप्येऽच्ययौसाचः । 


'ण्ययी मावे झरत्मभ्गृतिभ्यः (५४१०७ ) इति समासान्तः । अत एव 'तृतीयास- ... 


हस्योबेहुलस्‌' (२४८४) इति सप्तम्या अमभावः। अन्यन्न एको विशेषस्तत्राइ-यो 
हरिः दूरादपि र क्रतुषु योगेषु यञ्चभिर्विधिवदिष्वद्भिः । 'यज्वा तु विधिने- 
एवान्‌? इत्यमरः। 'सुयजोडवंनिप ( ३।२।१०३ ) इति ङवनिप्प्रस्ययः । इञ्यते 
पूजयते स ते प्रत्यक्ष इति धन्यस्त्वमित्यथंः । फलितसाइ-अञ्नभवते । पूउयायेस्यर्थः । 


'पूउयस्तत्र भवान्‌? इति सञ्जनः। इतरेभ्योऽपि इश्यते’ (५।३।१४ ) इति सादिः | 


भक्तिके घरएम्त्यये सुप्सुपेति समासः। अर्धं पूजा द्रवां यावस्संसारमण्डछं चतंते 
तावदिति शेषः । सुवनेषु साध्विति वादः शब्दस्तं साधुवाद साइसमार्यामवाएनु हि। 
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छमस्तेत्यर्थः । अत्र राज्ञो घन्योऽसीति विशेषणगत्या यस्येस्या दिवाक्यार्थहेतुर्वारप- 

र लड़ारः । वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ८७॥ 
i भगवान्‌ की स्तुति करनेके उपरान्त युधिष्टिरके प्रति क्तेः 
ब्यका उपदेश करते हैं ) जिन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को विधिपूवैक यज्ञ करनेवाले लोग 
यश्ञोमें दूरसे भी पूजा करते हैं, वे ( ओकृष्ण सगवान्‌ ) तुम्हारे सामने हें ( अतएव हे युधि- 
षिर |) तुम धन्य हो । पूज्य इन ( औक्षष्णमगवान्‌ ) के लिए अघे देकर संसार-समूदके 
रहने तक अर्थात्‌ करपान्ततक साधुवाद ( प्रशंसा-वाहवाद्दी ) को प्राप्त करो ॥ ८७॥ 


भीष्मोक्तंतदिति बचो निशम्य सम्यक्‌ 
साम्राउयश्रियमंधिगच्छता नृपेण | 
दत्तेडर्घ महति महीश्चतां पुरोऽपि 
त्रैलोक्ये मधुभिदभूदनर्घ एवं ॥ ८८॥ 
इति भ्रीमाघङृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये भषङ्के श्रीकृष्णाघ- 
दानो नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ ४ 
भीष्मेति ॥ 'येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्थेश्वरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स 
सन्नाट' इत्यमरः । सम्नाजो भावः साम्राज्य तदेव श्रीस्तां श्रियमधिगच्छुता अजता 
नृपेण युधिष्ठिरेण इतीत्थ भीष्मोक्तं तद्वचः सम्यङनिशम्य भ्रुरवा । मद्दीथुता राज्ञा 
पुरोऽग्रे मइति अघे पूजायां दत्तेपि मडुमिद्धरिः त्रयो ळोकाखेलोक्यस्‌ । चात्तुर्च॑र्ण्या- 
दित्वात्स्वार्थ प्यभप्रत्ययः । तन्न त्रेढोक्ये कुषणोऽनघेः पूजारहित एवाभूदिति 


_ बिरोधः। असूक्य पवामुदित्यविरोधः । 'मूल्ये पूजाविधावर्घः' इस्यमरः। अत्नाघ॑यो- 


रभेदाध्यवसायाह्विरोधः, तद॒नध्यवसायादविरोध इति विरोधाभासोऽछङ्कारः । प्रः 
पिंणी वत्तम्‌ ॥ ८८॥ 


इति श्रीमद्दोपाध्यायको छाचळमरिछिनाथसूरिधिरचितायां शिशुपालवध- 
काग्यष्याख्यायां सर्वइषाण्यायां चतुदंश! सगः ॥ १४॥ 


2 4 


इस प्रकार (१४।५४-८५) भीष्म पितामहके कहे गये वचनको सम्यक्‌ प्रकारसे सुनकर _ 


साम्राज्य लद्ष्मीको प्राप्त राजा घुधिष्ठिरके द्वारा राजाओंके सामने हौ श्रेष्ठ अर्के देनेपर भो 


औङष्ण भगवान्‌ तीनों ठोकोमें अनघं (अध॑रद्दित, पक्षा०-अमूस्य अर्थात्‌ अतिशय श्रेष्ठ ) | 


हो रहे । (यहाँ प्रथम अर्थते उपस्थित विरोधका द्वितीय अथंसे परिहार करना चाहिये) ॥ 


_ इस प्रकार 'मणिप्रमा? टौकामें '्रीकृष्णाघेदान? नामक चतुढंश सगे समाप्त हुआ ॥१४॥ 


umm ©) (mmr 


१. “-मथ बिभ्रता? इति पा० । 


२. '-नघ्य्‌? इति पा० । 
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पश्चदशाः सर्ग; 


अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं सुरद्विषः | 
. सानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिसर्त्सार मनो हि मानिनाम्‌ ॥ १॥ 
अथेति ॥ अथ हरिएजानन्तरं चेदिपतिः शिशुपालः तन्न सदसि सभायां पाण्डुः 
सुतेन युधिष्ठिरेण विहितं सुरद्विषो हरेर्मांनं पूजां नासहत । ईष्याँ चकारेस्यर्थः । 
'प्रोत्कर्षाचमे्प्या स्याद्‌ दौजन्यान्मन्युतोऽपि च' इति लक्षणात्‌। तया हि-मानि- 
नामहड्कारिणां मनः परवृद्धौ मत्सरि मर्सरवत्‌। परशुभद्वेषि खतिविस्यर्थः । सामा- 
न्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । अस्मिन्सरे उद्गता बृत्तम्‌ । 'सजमादिसे 
सळघुको च नसजगुरुकेष्वथोद्गता । श्यङ्घ्रिगतभनजला गयुताः सजसा जगौ चरः 
ममेकतः पठेत्‌ ॥? इति छछणात्‌ ॥ १॥ ` - 
इसके बाद उस समभामें युधिष्ठिरके द्वारा किये गये श्रीकृष्ण भगवानूके मान ( प्रथम 
पूजनरूप सत्कार ) को चेदिदेशके राजा शिशुपाळने नहीं सहन किया, क्योंकि अभिमा- 
निर्योका मन दूसरेकी समृद्धिमें मात्सयंयुक्त होता है ॥ १॥ 
पुर एवं शाह्लिणि सबेरमथ पुनरमुं तदचेया। 
सन्युरभजदवगाढतरः समदोषकाल इव देहिनं ज्यरः ॥ २ | 
पुर इति ॥ पुरः पूवमेव शाङ्गिणि सवेरं सक्रोधमसु .चेद्यं अथ पुनः अतः परं 
तदर्चया हृरिपूजया अवगाढतरो निबिडतरो मन्युः क्रोधः । रौद्वरसस्य स्थायी भाव 


इति भावः | देहिनं शरीरिणं समौ मिळितौ दोषः अपथ्यसेवा काछः कमंविपाकश्व 
यस्य स उवर इवाअजत्‌। उपमालङ्कारः ॥ २॥ 


औक्कष्ण भगवानूपर पहलेसे ही जेरयुक्त शिशुपाळको, फिर उनकी ( युधिष्ठिर द्वारा को 
गयी ) पूजासे अधिक बढ़ा हुआ क्रोध उस प्रकार प्राप्त किया, जिस प्रकार भपथ्यसेवन एवं 


आग्यके परिणामसे बढ़ा हुआ ज्वर मनुष्यको प्राप्त करता है अर्थांत ओक्षष्ण भगवान्‌ पर 
पहलेते ही कुद्ध शिशुपालका क्रोध उनकी अग्रपूजा करनेसे ओर बढ़ गया ॥ २॥ 


अआथाष्टसिरस्य गान्नारब्धक्रोधचेष्टां प्रपञ्वयति— 
अभितजेयन्निव समस्तनृपगणससावकम्पयत्‌ | 
लोलमुकुटमणिरश्मि शनेरशनेः प्रकम्पितजगत्त्रयं शिरः ॥ ३॥ | 
अभीत्यादि ॥ असौ चेद्यः। समस्तनृपणणममितजयज्निवेस्यु्प्ेत्ता । “तजे भत्संने' 
चौरादिकस्यालुदात्तत्वन प्राप्तस्य भात्मनेपदस्य चश्षिङादेशस्य स्याज! स्थानिवद्धा- 
चानादुरेण पुनर्भित्करणसामर्थ्यादनित्यरवज्ञापनारपरस्मेपदुम्‌ । अत एच तज यतीध्यपि 
इश्यते कविष्विति ' अट्टमदछः । अशनैरतिमान्ने प्रकग्पितं जगत्त्रयं येन तत्‌ जेलोक्य- 


१. 'तज॑यति च दृश्यते कविषु? (झा० च० ११०५) इति पाठो भइमछोक्त इति बोध्यम्‌ । 
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आषण तिरः शनेछोळाश्चपछा मुकुटमणिरश्मयो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अकम्पः 
-यत्‌ । क्रोधातिरेकादिति भावः ॥ ३ ॥ र 

( अब आठ ( १५।३-१० ) इलोकोसे शिशुपालके कुपित शरीरका वर्णन करते हें) 
सम्पूर्ण राजसमूइको सम्यक्‌ प्रकारसे तित ( मययुक्त ) करता इआ-सा वह ( शिशुपाल ) 
चक्षळ मुकुट-मणियोंकी किरणोंबाळे तथा तोर्ना लो्काको अधिक कम्पित किये हुर मस्तकको 

'घीरे-पीरे कैंपाने रगा ॥ ३ ॥ 
स॒वसन्रुषाश्रु घनघमेविगलदुरुगण्डसण्डलः | = 
स्वेदजलकणकरालकरो व्यरुचत्म्रभिन्न इब ङुञ्जरस्त्रधा ॥ ४ ॥ 

स इति ॥ रुपा रोषेणाश्रु वमन्मुश्नन्‌। घनेन सान्द्रेण घर्मेण करोधोष्मणा विय" 
खस्लघदुरु महत्‌ गण्डमण्डळं यस्य सः । स्विद्यस्कपोळ इत्यथः । स्वेदु्ङकणेः स्वेद्‌- 
बिन्दुभिः कराळकरो दन्तुरृस्तः स चेद्यः त्रिधा नेन्नकपोलहस्तदेशः प्रभिन्नो 
मद्खावी मत्तः। 'प्रभिज्ञो मत्तः स्यात? इति वैजयन्ती | कुकर इव व्यरुचत्‌। झुचेः 
“यद्यो छङि' (१।३।९१) इति विकएपारपरस्मेपद्स्‌। एतेन स्वेदार्यः सार्विकभाच 
उक्तः । उपमाळङ्कारः ॥ ४ ॥ 

क्रोषसे आँसू गिराता हुआ, क्रोथको अधिक उष्णतासे पसीना बहत्ते हुए विशाल कपोल- 
मण्डलवाला तथा पसीनेके जळकणोंसे भयानक बाहुवाळा वद॒ शिशुपाल, तीय प्रकार (नेत्र, 
-गण्डस्थल तथा सूँढ ) से मदको प्रवाहित करनेवाले मतवाछे हाथीके समान शोमने लगा ॥ 

स निकामघर्मितमभीदणमधुबद्बघूतराजकः । 
क्षिप्बहुलजलबिन्दु वपुः प्रलयाणबोत्थित इवादिश्ूकरः ॥ ५ ॥। ` 

स इति॥ राजां समूदो राजकम्‌ । 'गोन्नो्-? (( ४२३९ ) इत्यादिना बुज: 

अत्ययः । तदृबधूतमभिभूतं येन स तथोकः स चेद्यो निकास घर्मित सञ्ञातघर्मस्‌ । 
उद्धवरस्वेदमिस्यर्थः। “घमः स्यादातपे ग्रीष्म उष्णस्वेदास्भसोरपिः इति विश्वः। 
तारकादिश्वादिसचप्रत्ययः। वपुः प्रणये अर्णचस्तस्मादुस्थितः । आादिशूकर. इव 


दिप्ताः प्रेरिता वहुछाः सान्द्रा जळविन्दवो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अभीचणम' 
'घुवत्‌ क्रोधाद्‌ घुबति स्म । 'धून विधूनने’ इति घातोस्तौ दादिकाइछङ । जन्नापि स्वेदः 


“सात्विक एबोक्तः। उपमालङ्कारः ॥ ५॥ 


राज-समूहको अत्यन्त भत्सित किया हुआ वह झिशुपाल, अत्यधिक बहते हुए पसीने” 
वाळे शरीरको उस प्रकार कंपाने रगा, जिस प्रकार प्रलयकालमें ससुद्रसे ऊपर निकले हुए 
आदिवराइ ( भगवान्‌ ) अत्यधिक जछ-कणोंको फेंकनेके साथ-साथ शरीरको कँपाये थे ॥. 


क्षणमाश्लिषदू घटितशेलशिखरकठिनांसमण्डलः | 


स्तम्भमुपदितबिधतिमसावधिकावधूनितसमस्तसंसदम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. “—मंस्तळः? इति पा० । 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


< ® 
Digitized by Arya SarRRiqedaWrIehennai and eGangotri ५०७ 
a 


चणमिति ॥ घटितं सुलंहितं यच्छेलशिखरं तद्वस्कठिनमंसमण्डळं यस्य सः असौ 
चेद्यः उपहितावयाहिता । आरोपितेस्यर्थः। विधूतिः कम्पो यरिमस्तम्‌ । अधिकमस्य- 
न्तमचधूनिता कम्पिता समस्ता सकळा संसत्‌ सभा येन तं स्तम्भं क्षणं आक्षित्‌ 
शिष्टवान्‌ । तेनांसमण्डलेचाहतवानिस्यर्थः । अत एव कठिनांसमण्डल इति विशेषणं 
च । पुप।दित्वाच्च्छेरडादेशः । आलिङ्गचार्थ्वे तु 'छिष आलिङ्गने’ इति वसादेशः 
स्यात्‌ । क्रोधान्धाः किसु न ङुर्व॑न्तीति भावः। अन्नांसकाठिन्यस्य विद्वेष जगत्या 
स्तम्भाश्ळेपदेतुत्वात्‌ काष्यळिङ्ग रोछश्िखरोपमया सङ््ीर्यते ॥ ६ ॥ 
सुसङ्गटित पर्वत-शिखर के समान कठोर कन्षोवाले उस ( शिशुपाल ) ने ( क्रोषसे ) 
कॅपाये गये ( अतएव ) समस्त सभाको अविक कॅपानेवाले खम्मेका आलिङ्गन किया अर्थात्‌ 
उस कठोर कन्पेसे उस खम्मेपर पक्का दिया ॥ ६ ॥ 
कनकाङ्गदद्यतिभिरस्य गमितमरुचत्‌ पिशाङ्गताम्‌ | 
क्रोधमयशिखिशिखापटलेः परितः परीतमिब बाहुमण्डलम्‌॥ ७॥ 
कनकेति ॥ कनकस्याङ्गदयोः केयूरयोः तिमिः पिशङ्गतां पिङ्गढवणतां गमितं 
प्रापितमिति तदूगुणाळङ्कारः। अथास्य चद्यस्य वाहुमण्डळं क्रोघमयश्ञिखिशिखा 
पटले: क्रो घाग्निउवाळाजाछैः परितः परीतं परिब्तमिवाइचदिस्युसप्रेह्ा । 'दुद्धयों 
लुडि’ ( १।३।९१ ) इति परस्मेपदस्र ॥ ७॥ 
सु३णमय अङ्गदो ( बाजूवंदों-विजायठों ) से पिम्नल वणं वाला इस ( शिशुपाल ) का 
वाहुमण्डल मानो क्रोषाझिकां जवाळाओंके समूइसे चारों भोरसे घिरा हुआ-सा शोभ रद्दाथा ॥ 
कृतसन्निघामिष तस्य पुनरपि तृतीयचक्लुषा | 


करमजनि कुटिलञ्च गुरुञ्रकुटीकठोरित ललाटमाननम्‌।। ८॥ 
कृतेति ॥ कुरिले भ्रवौ यस्य तव्कुरिलञ्ज। उपसर्जनस्य हस्वः। गुज्यो अआकुव्या 
आभङ्गेन कटोरितं भीषणीकृतं ळळारं यस्य तत्‌ । तस्य चंद्यस्याननं पुनरपि तृतीय 
चक्ुपा कृतसन्निधानं कृतसंसर्गमिवेव्युत्मेक्षा । करमजनि अयङ्करमभूत्‌। जनेः कतरि 


_ लुङ दीपजन-' ( ३।१।६१ ) इत्यादिना विकहपाश्चिणप्र्ययः ॥ ८ ॥ 


डेढे भ्रद्वयवाळा एवं अधिक भ्रभङ्ग होनेसे भयङ्कर ललाट वाला इस ( शिशुपाल) का 
मुख मानो फिर तृतीय नेत्रसे युक्त-सा होकर क्रूर ( भयावह ) हो गया ॥ ८ ॥ 


अतिरक्तमाबसुपगम्य कृतमतिरमुष्य साहसे । 

इष्टिरगाणितभयासिलतामबलम्बते स्म समया सखीमिव ॥ ६॥ 

अतिरक्तेति ॥ अस्नुष्य चेद्यस्य इ्टिः। अतिरकस्म भावो घमंस्तसतिरक्तभाव 
रोपातिरेकादत्यइणतामन्यत्र कमातिरेकादुश्यचुरागितासुपगऱ्य ग्राप्य। साहसे 
कुष्णादिवधरूपे, अन्यन्न युद्धे कृत मतिः । सवथा रामिष्यामि हनिष्यामि इति चः 


` कृतनिश्चयोऽर्धनिर्घारणं मतिरिति । अगणितमविचारितं सयं शत्नोगेरुजनाच्च यया 
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सा सती समया समीपे असिछतां सखीमिवावछग्बते स्म साधनत्वेन च र्वीच- 
कार । क्रोधाज्जिघांसया खडगमद्राउी दित्यर्थः । अत्र प्रस्तुतदष्टिविशेषणसाग्यादम्रः 
स्तुतनायिकाप्रती तेः समासो क्तिपमासङ्कीण ॥ ९ ॥ हि + 
( क्रोषसे ) अधिक लालिमा (पक्षा० --कर्माधित्र्यसे अनुराग ) को प्राप्त की हुई (कृष्ण- 
वधरूप, पक्षा०-युड ) में साहस ( “कार्ये वा साथयामि, शरीरं वा पातयामि? ऐसा दृढ॒ 
निश्चय ) की हुई इस ( शिशुपाल ) को दृष्टिने ( शचु-भ्रीकृष्ण भगवान्‌ , पक्षा० -शुरुजनों ) 
से सयका विचार विना किये समीपमें सखीके समान तळवारफो ग्रहण किया-अपनी इए- 
सिद्धि का साधन वनाया ॥ ९॥ 
करकुड्मलेन निजमूरुशुरुतरनगाशमककशम्‌ | 
त्रस्तचपलचलमानजनश्रतभीमनादमयमाइतो च्चकेः ॥ १०॥ 
करेति ॥ थंयं चेद्य उस्तरो सहत्तरो नगाशमवव शेलशिलेव ककेश इत्युपमा । 
तं निजमास्मीयमूरं सक्थि । 'सक्थि क्लीवे एुमानूइः इत्यमरः । करः छुड्मळ वेः 
स्युपमितसमासः । तेन संहतप्रसारिताङ्कुलिना पाणितलेनेत्यथः । त्रस्तो भीतः अत 
एव चपछं चञ्चलं चळमानेन जनेन शतो भीमनादो अयङ्करध्वनि यस्मिन्कर्मणि तद्य" 
था तथा उच्घकेस्तारं आहत आहतवान । अछव्धळचयाः क्रोधान्धाः स्वात्मानमेव 
इनन्तीति भावः। आडपूर्चाडन्तेलंड ‘आङो यमहनः? (३।३।२८) इत्यकर्मका धिका” 
रेऽपि 'स्वाङ्घकर्मकाच्चेति वक्तध्यस्‌' ( बा० ) इत्यात्मनेपदे ‘अनुदात्तोपदेश-'(६।४। 
३७ ) इत्यादिनाचुनासिकलोपः॥ १०॥ 
उस ( शिशुपाल ) ने विशाल पर्वतके चट्टानके समान कठोर अपने जळले पर हाथ 
पटकते इए जोरसे ताळ ठोका, जिसके भयर शब्दको, डरे और घवड़ाकर चन्चल हुए 
९ सभासद ) कोगोंने सुना ॥ १०॥ 
इति चुक्रुधे श्रशमनेन नलु महदवाप्य विग्रियम्‌ । 
याति बिक्कतिमपि संवृतिमत्‌ किमु यन्निसगेनिरबभ्रहं मन: ॥ ११ ॥ 
इतीति ॥ इतीस्थमनेन प्रकारेण अनेन चेधचेन सं चुछुधे कुड॒स । भावे छिंद्‌। 
संद्ृतिमदपि संवतिर्निकारगुतिः तहृद॒पि। धीरमपीष्यर्थः। सनो सहृद्विप्रियमम्रिः 
वमदाप्य विकृति विकारं याति ननु प्राप्नोति खछु। यन्मनो निसर्नार्स्वभावाज्रिर" 
_वग्रहस्‌। चपङमित्प्रथेः । महेः खलप्रत्ययः । तदिति शेषः। किसु । विक्कति यातीति 
किस वकञ्यसित्यथः | चपळचित्श्चायं चेद्य इति सावः। अन्न चेद्यक्रोधस्य नन्वि" 
त्यादिवाक्यार्थहेतुकत्वाद्वाक्याथहेतुक काव्यछिङ्गस्‌ ॥ ११ ॥ र 
यहद ( शिशुपाल ) इस प्रकार ( १५३-१०) क्रुद्ध दो गया, क्योकि जव विकारको | 
दवानेवाळा ( धीर ) मन भी अधिक विकारको पाकर विकृत (क्षुब्ध) हो जाता दै, तब जो 
कामा मा 
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स्वभावतः चञ्चल मन विकृत दो जाय, इस विषयमे क्या कहना है ? अर्थात्‌ स्वभावतः 
चञ्चल शिशुपालके मनका विकृत होना कोई नयी वात नहीं है.॥ ११॥ 
एवं गान्रारव्धविकाराचुक्स्वा बागारव्धान्‌ चकतुसुपोद्धातयति- 
प्रथमं शरीरजविकारकृतसुक्कलबन्धमञ्यथी | 
भाविकलहफलयोगमसो बचनेन कोपकुसु मं व्यचीकसत्‌ ॥ १२॥ 


प्रथममिति ॥ न ज्यथते ब्रिभेतीत्यब्यथी निर्भीकः । 'जिह्धि-' ( ३।२।१५७ ) 
इत्यादिना नजपूवाद्‌ व्यथतेरिनिः । अधो चैद्यः प्रथमं शरीरजेविंकारेः पूर्वोच्तेः शिरः 
कम्पनादिभिः कृतो सुकुळघन्धो सुकुलग्रादुर्भावो यस्य तत्‌ । आविकळद्वस्य रणस्येव 
फळ्योगो यस्य तत्‌ । 'धक्षियां समरानीकरणाः कल्दविप्रहौ' इत्यमरः । कोप इच 
कुसुमं तत्‌ वचनेन 'यद्‌एपुज’ ( १५१४ ) इत्यादि चषयमाणवाक्येन उयचीकस द्वि- 
कासयति स्म । कसेः 'णौ चङ्युपधाया हस्वः ( ७४११ ) “दीर्घो छघोः'( ७४९४ ) 
इत्यभ्यालदीर्घः । अन्न चिकारकलहचचनकोपेषु सुकुळफळविकासकुसुमत्वरूपणात्‌ 
समस्तवस्तुवर्तिसावयवरूपकस्र ॥ १२॥ 

व्यथा ( शब्नुजन्य भय ) से रहित इस ( शिशुपाल )१ने पहले शरीरजन्य विकारसे 
उत्पन्न कोरकवाले एवं भविष्यमै दोनेवाले झुद्धरूप फलवाले क्रोषरूपी . पुष्पको वचन से 
पिकतित किया अर्थात्‌ क्रोधषको और बढ़ाते हुए बोळा ॥ १२ ॥ 

ध्वनयन्‌ सभामथ सनीरघनरवगभीरवागभीः । 


बाचमवद्द्तिरोषबशादतिनिष्ठरस्फुटतराक्षरामसौ ॥ १३॥ 
एवनयञ्रिति॥ अथ सनीरघनरवगभीरवाक। सजळमेघगर्जितगभीरस्वर इस्यर्थः। 
अभीः निर्भीकः असौ चेद्यः सभामास्थानं ध्वनन्नतिरोषचशाद्तिनिष्ठराण्यतिपरु- 
चाणि स्फुरतराणि 'चाक्षराणि यस्यास्तां बाचसवदत्‌। घनरवगभीरेत्युपमालङ्कारः॥ __ 
| इसके वाद जलपूर्ण मेघके गरत्रनेके समान गम्मीर बोलनेवाछा एवं निर्भय शिशुपाल 
` सभाको प्रतिष्वनित करता हुआ थढ़े हुए क्रोषसे अत्यन्त निष्ठुर एवं स्पष्ट अक्ष्रोंवाला अर्थात्‌ 
कड एवं उच्च स्वरयुक्त वचन कहने लगा ॥ १३ ॥ 
"वाचमचद्त? ( १५१३ ) इत्युक्तत्र , अथ तामेव प्रपञ्चयन्‌ पञ्चसिः पाण्डवोः 
याळग्मसाह-- द स | 
यद्पूपुजस्त्वसिद् पार्थं मुरजितमपूजित सताम्‌ । हि ० 


प्रेम विलसति महत्तदहो दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते ।। १४॥ 


यदिति ॥ हे पार्थ पृथापुत्रेति मात्प्राधान्येनामन्त्रणं ममोंद्वारनाथंस्‌ । सताम - 
पूजितस्‌ । सद्भिरपूउयमानमिस्यथः । 'सतिबुदधि पजाधेस्यक्च, ( ३।२।१११ ) इति (३।२।११३ ) इति | 


= 


१, ` —दितिरोष--? इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६० Digitized by Arya 5०० हिंएछुा्त्न छप and eGangotri 


पमाने क्तः । “ ६ तान्ने? (२।३।६७) इति षष्ठी । सुरजितं इष्णस इइ सदः 
SNe me Ue हस्वः ( ७।४।१ छै वचस 
इत्रेम विळसति स्फुरति । अन्यथा कथमपूउये पूज्यस्वाभिमान इस्यसिप्रेत्याह-ज 
लोकः दयितं प्रियं जनं गुणीति मन्यते खलु । अशुणिनमपीस्यथः | अहो काश्रयंस्‌ । 
कृष्णः प्रेग्णा पूजितो न गुणादिति भावः । अन्न प्रेमचिळसितस्योत्तर वाक्याथहेतुक 
॥ १४ ७ ४ | 
पार युधिष्ठिरको फरकारता हुआ कहता है )'हे पथाके पुत्र (युधिष्टिर) ! , | 
सब्जनोसे पूजाको नहीं प्राप करते हुए मुरारि (भौक्ृष्ण ) की जो तुमने पूजा की है, इससे 
( तुम्हारा इनके प्रति ) अत्यधिक स्नेह प्रकट होता है, लोग ( युणह्दीन भी ) प्रियजनकों 
गुणवान्‌ मानते हैं, महो आश्चये दै । ( तुमने इस क्ृष्णकी पूजा प्रेमाधिक्यवश कौ है, इसके 
अधिक गुणो दोनेसे नहीं ) ॥ १४ ॥ 


यद्राक्षि राजवद्हाध्येमुपहितमिदं सुरद्विषि । 

ग्राम्यसृग इब हविस्तदयं भजते ज्वलत्सु न महीशवहियु ॥ १५॥ 
यदिति ॥ अराजि । अभिषेकाद्राजगुणविरहिणीत्यर्थः । 'नजस्तर्पुरुषात? 
(०२७१) इति समासान्तप्रतिषेधः । इहास्मिन्सुरद्विपि कृष्णे । अपान्नत्वथोतना- 
थमसंप्रदानविभक्तिनिदेश! । राजानमहंतीति राजवद्राजाहंम । तद॒द्देमिति चतिप्र- 
त्ययः, 'तद्धितश्वासवंदिभक्ति? ( १)९॥३८ ) इत्यव्ययस्वस । यदिदुमध्यंसघार्थं व्रब्य” 
म । अहंणमित्यथः । उपद्वितमपितं तदृध्यमय कृष्णः महीशा अवनिपा वह्कयश्चाहः 
घनीयादय इवेत्युपमितसमासः । तेषु महीशव हिघु ज्वल्स्सु सत्सु, अन्यन्न महीशा 
इव वह्नयस्तेधु ज्वलत्सु सत्स्विस्यथः । ग्राग्यस्गः शुनको हविरिव न भजते न 

` _ प्राप्नोति । उपमालंकारः॥ १५॥ - ब 

जो तुमने राजभिन्न इस सुरारि ( कृष्ण ) को राजाओंके समान अधे दिया है, बद 
i ( मुरारि ) नुपरूप इन अग्नियोंके जळते ( प्रतापसे प्रकाशनान ) होते रहनेपर इविष्यको | 
 पानेके लिए कुत्तेके समान योग्य नहीं है (जिस प्रकार अर्निके जळते रहनेपर इविष्य 
` पानेके योग्य कुत्ता नहीं होता, उसी प्रकार इन राजाओंके यहाँ उपस्थित रहते यह सुरारि ' 
इस मघे ( प्रथम पूजा ) पानेके योग्य नहीं दै) ॥ १५॥ 


. छनुवांगिरंन गदसीति जगति पद ्वरविघुष्यसे । 
i निन्‍्यमथ च हरिमचेयतस्तव कर्मणेब बिकसस्यसत्यता ॥ १६॥ र 
| | अनृतामिति ॥ हे पार्थं | अनृतामसत्यां शिरं न गदसि न वदसीति जगति को 
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कर्मणा अपूज्यपूजाकरणेनेवासत्यता सस्यद्दीनता विकसति प्रकाशते । अन्रासत्य- 
प्रसिद्ध सत्या चरणयो विरूपयो घना द्विरूपघरनारूपो विपमाळंकारः॥ १६॥ 

'तुम असत्य वचन नहीं बोलते हो? ऐसा संसारमें नगाड़ेकी चोरसे घोषित (प्रसिदध) 
किये जाते हो, किन्तु निन्दनीय इष्णको पूजा करते इए तुम्हारे कार्यसे ही ( तुम्हारी ) 
असत्यता प्रकर धोती है ॥ १६ ॥ 


तव धर्मराज इति नाम कथमिद्सपष्ठु पठ्यते | 
भोमद्निमभिद्घत्यथवा श्रृशमप्रशस्तसपि मङ्गलं जनाः ॥ १७॥ 
तवेति ॥ हे पार्थ तवेदं धर्मराज इति नाम कथमपष्ठु असस्यमेच पट्यते । जनः 
हृति शेषः । 'अपदुःसुषु स्थः’ ( उ० २५) इत्यौणादिकः कुप्रस्ययः। ‹भस्बाञ्बयो- 
सूमि-? ( ८३।९७ ) इत्यादिना पत्वस्‌ । यद्वा युक्तमेवैतदिस्याइ-अथवा जनाः 
खृशमग्रशस्तमपि भौसदिनिसङ्गारकवारं मङ्गलमभिदुधति व्यपदिशन्ति तद्गदिदम- 
पीत्यर्थः। लोकेरप्रशस्तं प्रशस्तशब्देन विरुद्धार्थनापि ब्यपद्श्यते सदुष्वारणदोषात्‌ 
तद्ददधमंराजस्यापि ते घसंराजव्यपदेश इति भावः। अन्न धर्मराजमौसद्नियोनिर- 
पेइवाक्यद्वये प्रतिबिग्बकरणाद्‌ इष्टान्ताढंकारः ॥ ३७ ॥ 
लोग तुम्हारे नामको 'धर्मराज' ऐसा झूठे ही क्‍यों कहते हैं ! अथवा-अत्यन्त अशुभ 
मी एथ्वीपुत्र ( मङ्गल अह ) को छोग मङ्गल कहते हैं ( अतएव छोगोंके कइनेसे सत्यका 
निर्णय नहीं होता है ) ॥ १७ ॥ 


यदि वाचेनीयतस एव किमपि भवतां प्रथासुताः । 
शौरिरवनिपतिभिर्निखिलैरवमाननाथेमिह निमन्त्रितैः ॥ १८॥ 
यदि वेति ॥ हे एथासुत्ताः कौन्तेयाः, एष शोरिर्वा शौरिरेवेत्यर्थः । “वा स्याह्वि- 
कएपोपमयोरेवाथं च समुच्चये? इति विश्वः। किमपि कथमपि अवतां अर्चनीयतमो 
यदि पूउयश्चेत्‌। तहीति शेषः । अदमानरितरस्कारः तस्मे तदुर्थमेव । अर्थेन सह 
नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च वळष्या । क्रियाविशेषणम्‌ । निमन्त्रितराहुतेः निखिले- 
रवनिपतिभिरिइ किस्‌ । कोऽथः साध्य इत्यर्थः। अत पुव साधनक्रियापेक्तया कर- 
णस्वे तृतीया । अत्र गम्यमानक्रियापेछयापि कारकवृत्तिरिति न्यायो द्योत्यते । अन्न 
सकळराजनिषेधस्य पूचंचाक्याथहेतुकत्वात्काव्यलिङ्गमेद्‌ः॥ १८ ॥ 
हे एयापुत्र ] यदि किसी कारणसे यह इष्ण हो तुमलोगोंका पूञ्यतम (सर्वोपरि पूज्य ) 
अभौष्ट था, तो अपमान करनेके लिए यहांपर (इस यशमें ) निमम्न्रित किये गये सब 
-राजाओंसे क्या प्रयोजन या ! अर्शत्‌ इस कृष्णको अधे देकर इस यश्षमें निमन्त्रण देकर. 
बुलाये गये इन राजाभोका तुम लोगोंने अपमान किया दै ॥ १८॥ 
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अथ न्रिसिमीष्मोपाळम्ममाइ- र 
अथवा न घर्ममसुबोधसमयमबयात बालिशाः | 
काममयमिंह वृथापलितो हतबुद्धिरप्रणिहितः सरित्सुतः॥ १६ ॥ 
अथेस्यादि ॥ अथवा बाङिशा मुखाः । यूयमिति दोष: । सुबोधो न भवतीत्य- 
सुबोधो दुर्वोधः समय आचारो यस्य तं घमं नावयात न जानीत । खवपूर्वाद्याचा- 
खोकोटः 'तस्थस्थ-' ( ३।७।१०१ ) इत्यादिना थस्य तादेशः । किन्तु द्॒था निण्फलं 
पछिते यस्प स बुथापळितः । छुथापरिणत इत्यथेः । "पलितं जरला शोवए्यम्‌'इत्य' 
सरः। वृथास्वे हेतु:--हतबुद्धिनंटमतिरयं खरिस्सुती भीण्मोडपि काममप्रणिहितो& 
नवहितः प्रमत्तः । बाळाः पार्था न जानन्तु इन्त, बृद्धोऽपि न जानातीति चिन्नमि- 
त्यथः । अत पुव सत्यपि कारणे कार्याबुद्याष्ठिशेपोक्िरङ्कारः । तथा घालिदत्वध- 
संदुर्बोधत्वयोविशेषणगत्या धर्मज्ञानाहेतुसवात्काव्यलिङ्ग चेत्यतयोः सापेछत्वारसङ्करः ॥ 
( अब शिश्ुपाल तोन ( १५१९-२१ ( शोकोंसे औष्म पितानदको फट्कारता है) 
“अथवा हे मूर्खो | अत्यन्त दुर्बोध पमे ( के स्वरूप ) को तुम लोग नहीं जानते हो, (किन्तु) 
व्यर्थ पके हुए बाळोंबाला अर्थात्‌ बूढा हुआ बुद्धिहीन नदीका पुत्र (भीष्म) अच्छी तरसे 
पागल दो ( सडिया ) गया है अयात्‌ अगोष होनेके कारण यदि तुम लोर्गोको दुर्बोध पर्मेका 
स्वरूप नहीं मादम है तो इस बूढ़े भोष्मको तो अवश्य मालूम दोना चाहिये था, किन्तु 
यह भो सठिया गया दै, अधिक वृद्ध होनेते बुद्धिदीन हो गया है ॥ १९ ॥ 
स्वयमेव शान्तनुतनूज यमपि गणमध्येमभ्यघाः । 
तत्र मुररिपुरयं कत मो यमनिन्‍्यबन्दिवद्भिष्टेपे वृथा ॥ २० ॥ | 
स्वयमेवेति ॥ हे शन्तनुतनूज भीष्म । स्वयमेवेत्यर्थः। यमपि गणं वर्गंमध्य | 
सराई पूज्यम्‌ । दण्डादिभ्यो यच? ( ७।१।६६ ) इति यत्मत्ययः । अभ्यचा अघोदः । | 
“स्नातकं गुरुस्‌? ( १४५५ ) इत्यादिश्होक इति भावः। घाघातोळंडि 'यातिस्था-' । 
(२४००) इत्यादिना सिचो छुक्‌। तत्र स्नातकादिगणे अयं सुररिपुः कतमः। | 
न कोञ्पीत्यथः। मास्तु अस्तु चा, अस्मदुपाळम्मे को हेतुरत आइ--यसिति। यं | | 
~ सुररिएमनित्त्यवन्दिवरप्रगरमवे ताळिकवदित्युपमा । जसिष्टुपे मिथ्या स्तौषि । | 
स्वमिति शेषः । अतस्स्वमेवोपालभ्य इति भाचः । 'उपसर्गास्युनोति-! ( ८।३।६५ ) | 


दृत्यादिना ष्वम्‌ ॥ २० ॥ 


१ 
9 
१. “यमिह? इति पा० । ` २. 'यमवथः इति पा -.. | 
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अवनीक्चतां स्वमपहाय गणमतिजडः सझुन्नतम्‌ | 
नीचि नियतसिव यच्चपलो निरतः स्फुटं अचसि निम्नगासुतः ॥२१॥ 
अवचीति ॥ अतिजडोऽतिस्ूढोऽसिश्यीठश्च चपळोऽस्थिरः खत्वरश्च स्वं समुच्नत- 
खचतसवनौथ्टतां राजां, सूधराणां च गणसदहाय । न्यञ्चतीति न्यङ्‌ तस्मिन्नीचि 
नीचदृत्ते, निउने च । 'अचः? ( ६।४।१३८ ) इत्यकारलोपे “चौ? ( १।३।१३७ ) इति 
दीघः । इहास्सिन्कुष्णे यथस्माद्रियतं नित्ये निरतोज्जुरक्तः प्रबणश्च स॒ इति शेषः। 
निस्नं नीचं गच्छुतीति निम्नगा नदी। 'डोडन्यप्रापि इश्यते’ ( दा०) इति 
डप्रत्ययः । तस्याः खुदो अबसि स्फुटं व्यस्‌ । नीडनिरतत्वादिधमसंक्रमादिति 
सावः । उधतं 'च--'न पिः्यमजुवर्तन्ते सातु द्विपाः इत्ि। अत्र चतुर्थपादार्थस्य 
पूव वाक्यार्थहेतुकरवात्काव्यलिङ्गभेद्‌ः ॥ २१ ॥ 
अत्यन्त मूर्ख ( पक्षा०--शीतछ-ठण्डे ) तथा चञ्चल ( पक्षा०=वेगवान्‌ ) तम भेष्ठ 
( पक्षा०-ऊंचे ) राजाओं ( पक्षा०--पर्व्तो) के समूहको छोड़कर नाँच आचरणबछे 
( पक्षा०-नौचेकी ओर ) शल ( कृष्ण ) में जो संलग्न ( अनुरक्त, पक्षा०-जानेको तत्पर ) 


दो; भतएव स्पष्ट ही तुम निम्नगा ( नदी अर्थात्‌ गङ्गा, पक्षा०-नीचेकी ओर जानेवाळो- 
चौचगामिनी ) के पुत्र हो ॥ २१॥ 


अथ सप्तदृशमिः कृष्णो पाछम्भ करोति-- 
प्रतिपत्तसङ्ग घटते च न तब नृपयोग्यमहंणम्‌ | 
कृष्ण कलय ननु कोऽहमिति स्फुटमापदां पदमनात्मवेदिता ।॥२२॥ 

अतिपत्तुमिति ॥ हे अङ्ग, तव चृपयोग्यं राजाह॑महंणं पूजन प्रतिपत्तं स्वीकएुं न 
च घरते न युउ्यते । नन्वहसपि राजेव कथमहंणं से न युक्तं तन्नाह--कृष्णेति । हे 
कुष्ण, अहं क इति कल्य । अहं राजा न वेति निजस्वरूपमाळोचयेस्य्थः। अनाः 
लोचनेऽनर्थमाहइ-अनास्मवेदिता अनास्मज्ञस्वं आपदां पदं स्थानं स्फुटं खळु। 
सस्यमित्यर्थः । आत्मा च कंखकि्रस्तस्य पछपाळकस्वादिति भावः। अतो निजः 
स्वरूपं चिन्त्यमिति देतुमद्भाबास्काव्यलिङ्गम्‌ ॥ २२॥ 

( अब शिशुपाल सत्रह ( १५।२२-३८ ) उलोर्कोसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ को फरकारता है ) 
हे अङ्ग ! राजाके योग्य पूजा पाना तुम्हे योग्य नहीं है? | हे कुष्ण | 'में कोन हूँ? यह तुम 
( अपनेको ) समझो, क्योकि “अपने स्वरूपको नहीं समझना आपत्तिका स्यान होता है ।? 
यह धुव सत्य है ॥ २२॥ | 

असुरस्त्वय़ा न्यवधि कोऽपि सधुरिति कथं प्रतीयते | 
दण्डदलितसरघः प्रथसे मधुसूदनस्त्वसिति सूद्यन्मछु ॥ २३ ॥ 


असुर इति ॥ सुरिति कोऽप्यसुरस्त्चया न्यवधि हतः। 'आस्सनेपदेष्वन्यतरः 


स्याम्‌? ( २४।४४ ) इति हन्वेलंडि विकएपाद्रघादेशः। इति कथं प्रती यते विश्वस्यते । 
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न कथञ्चिदित्यर्थः । “्रस्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासदेतुई' इत्यमरः । किन्तु बुष्बेन 
बुलिता ध्वस्ता सरघा मधुमक्षिका पेनेश्शस्त्वस । 'सरघा मधुमछिका कम । 
अत एव मधु दौडन सूद्यन्पीडयन्‌ मधुसूदन इति प्रथसे प्रथितोऽसि । स का- 
सूधनसेय मधुसूदनसंज्ञपरदत्तिनिमितं, न तु सथुनास्नो दृत्यस्थ सूद॒नमिस्वर्थः । अन्न 
मधुसूदनसंज्ञायां 'प्रसिद्धार्थनिषेघस्योत्तरवाक्यस्थान्यथा व्युरपादनहे तरवा द्वाक्याथः 
हेतुकं काव्यलिङ्गस्‌ ॥ २३ ॥ 

( अब शिशुपाछ औकृष्णजीके जगद्विख्यात मधुसूदनादि नामोंका प्रकारान्तरसे दोष 


पूर्ण अथद्वारा सङ्घटित करता हुआ उन्हें फटकारता है । उसमें "मधुसूदन? नाम का खण्डन । 


करता इमा शिशुपाल कहता है ) “मधु? नामके किसी असुरको तुमने मारा है, यदद कैसे | 
विश्वास किया जाय ? अर्थात्‌ यद विश्वसनीय वात नहीं है, ( किन्तु ) ढण्डेसे मधुमष्खीके | 


छत्तेको तोड़कर मधु ( शरद ) निचोड़नेसे तुम “मधुसूदन? कइलाते हो (न कि बलवान्‌ | 


मधु? नामके असुरको मारनेसे ) ॥ २३ ॥ 


मुचुकुन्दवल्पशरणस्य संगघपतिशातितौजसः । _= 

सिद्धमबल सबलत्वमहों तब रोहिणीतनयसाहचयेत: ॥ २४ ॥ 

सुचुकन्देति ॥ हे अबछ बलद्दीन, कुतः सुचुकुन्दो नाम कञ्चिद्वाजा । यस्यासुर- 
विजयश्रान्त्या निद्वायमाणस्य देवतावरप्रसादालिद्राविधातकारी दृष्टिपातार्धस्सी' 
भवतीति तस्य तढप शय्या तदेव शरणं रक्षक यस्य तस्य । काळ्यचनविद्रावितः 
स्येति भावः । तथा मगधपतिना जरासन्धेन शातितौलसः अष्टादुषाकृत्वो न्वी थस्य 
तव रोहिणीतनयस्य बछापरनाग्नो बछसद्गस्य साहचर्यतः साहचर्यात्‌ चळत्वं 
सिद्धस्‌ । न तु स्ववळसम्पस्येस्यर्थः । अहो इति कारणं चिना कारयोदयादाश्चर्यम्‌ । 
अत एच दिभाचनाळड्कारः ॥ पुण्येयंशो ळभ्यत इति भावः ॥ २४॥ 


हे बलहीन ( कृष्ण ) ! 'मुचुकुन्द' की शय्यापर सोकर आत्मरक्षाथे शरण प्राप्त किये 


हुए और मगधराज ( जरासन्ध) से ( अठारइ वार ) पराजित किये गये तुम्हारा वळ 
बळरामजीके साथसे हुआ है अर्थात्‌ वलरामजीके साथसे तुम बळवानू बने हो वास्तविकमें 
तुम ब्ल्हौन दी हो ॥ २४ ॥ 


छलयन्प्रजास्त्वमनृतेन कपटपटुरैन्द्रजालिकः । 
प्रीतिमनुभवसि नग्नजित: सुतयेष्टसत्य इति सम्प्रतीयसे | २५॥ 


छुछयक्निति ॥ इन्द्रजालं वेत्तीरयेन्द्रजालिकः । अत पब. कपटपटुवञ्चनाकुधाछ" 
स्त्वमचृतेनासत्येन प्रजाश्‍छुल्यन्वज्ञ घन इष्ट सत्यं यस्य स दृष्टसत्य: प्रियसत्य इति | 


सम्प्रतीयसे सस्यक्‍्ख्यायसे । “प्रतीते प्रथितख्यातबित्तविज्ञ 


१५ “यवनपति=-? इति पा०। `. 


= 
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नग्नजितो नग्नजिश्नासनो राज्चः । सुतया सत्यभामया सत्यापराख्यया प्रीतिमानन्द- 
सचुभवसि । सत्ययोगादिष्टसत्यो न तु सत्ययोयादिति भावः । अन्न हरेः सत्यसस्ब- 
न्धेञप तदसम्बन्धोक्तेः सब्बन्धेऽसम्बन्घ रूपातिशयोच्िः ॥ २५॥ 

( अब औक्षण भगवानूके 'इष्ठसत्य? ( सत्यवक्ता ) नामका खण्डन करता हुआ शिञ्चु- 
पाल कहता है ) इन्द्रजाल करनेवाल कपटमें चतुर तुम असत्यसे प्रजाओंको ठगते हुए लोगों 
से 'इष्टसत्य? ( सदा सत्यवक्ता-सत्यप्रतिज्ञ ) कहे जाते हो; ( किन्तु `इष्टसत्य' कहे जानेमें 
सत्य वोलना कारण नहीं दै, अपि तु ) 'नम्मजित” राजाको कन्या सत्यभामासे “इष्टसत्य? 
( इष्ट = प्रिया है सत्या-सत्यमामा जिसकी वइ ) कहलाते हुए प्रसन्न होते दो ॥ २५॥ 


*वृतवान्न `चक्रमरिचक्रभयचकितसाहवे निजञम्‌। 


चक्रघर इति रथाङ्गमदः सततं बिभाषि भुवनेषु रूढये ॥ २६॥ 
छतवानिति ॥ आहव युद्धे अरिचक्राद रिसेन्या्गयेन चकितं सम्भ्रमं चकित 
सयश्तम्धमः' इति सञ्जनः । निजमास्मीयं चक्रे सेन्यं न घतवाच्चावरम्बितवान्‌ । न 
रदितवानित्यर्थः । किन्तु चक्रधर इति सुननेषु रूषये प्रसिद्धये । अदः इदं रथाङ्ग 
ष्यक्रापराख्यं सततं बिभर्षि दधासि । वृथाभारसिति भावः। “चक्रे सेन्यरथाङ्गयोः? 
इति `हेमसञ्जनौ | अयोविकारघरः चक्रधरो अवाञ्चारिमी तिचक्रधारकरवा दित्यर्थः 
अत्र हरौ भगवति चक्रधार णसश्बन्धेऽप्यसम्बन्धोक्तेर तियो क्तिः ॥ २६ ॥ 
( अब श्रीकृष्ण भगवान्‌के “चक्रधर? नामका खण्डन करता हुआ शिशुपाल कहता है ) 
युद्धमें शच्ु-समूके भयसे घबराये इए अपने सेना-समूइको तुमने नही धारण किया 
(नहीं सुरक्षित रखा, किन्तु ) संसारमें “चक्रधर? इस नामकी प्रसिद्धिके लिए इस पहियेको 
` सवेदा धारण करते हो ( लोहेके बने इए भाररूप पहियेको सवेदा धारण करनेसे तुम “चक्र 
` घर” कहलाते दो, न कि युद्धमें शबुओंसे भयमीत अपने सेनाच ( सेना-समूहु ) के 
धारण ( रक्षा ) करनेसे ) ॥ २६॥ 
जगति श्रिया विरहितोऽपि यडुद्धिसुतासझुपायथाः | 
ज्ञातिजनजनितना मपदां त्वमतः श्रियः पतिरिति प्रथामगाः ॥।२७॥ 
जगतीति ॥ श्रिया राजळचम्या चिरहितो5पि । यदूनां ययाति शापाद्वाञ्यानघि 
ie Nb i पन स 
१. एतस्मात्‌ प्राक्‌ 'बहुशो रणेषु’ एतावन्मात्र पद्यांशो इश्यते, मछिनाथेन च न 
व्याख्यातंऽसौ, परं 'वछभदेव? दीकानुघन्धानेन-- ३ 
“बहुशो रणेपु रथचक्रमधितपरिमण्डलं रवया । 
साधु तदिदमयशः शकलं करणे धत चु यदुचक्रसम्पदा ॥! 
इति पद्यं वछभदेवसम्मतं प्रतीयते । 
*-चलित-? इति पा० । म 
३. हेम- ( चन्द्राचायक्कतायामनेकार्थरत्नमालायान्तु "चक्रं `` राष्ट्रे सैन्यरथाङ्कयोः 
इत्येवं पाठो दृश्यते । कि 3 
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“वर्बाबिति भवग अन्न हएुरवहरणबमर्दमेव पियति णिखरयोपपसि!। जने! 
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कारिस्वादिति भातः । ज्ञातिजनेन बन्घुजनेन जनितं प्रतितं नामपदं श्रीरिति पा 
आघिकसंज्चाशब्दो यस्यास्तासुदधिसुतामब्धिकन्या यञचर्माङुपायया। । उदूडवानिः 
स्यर्थः । 'चिवाहोपयसौ सभी? इत्यमरः । 'उपादयमः स्वकरणे? (१।६।७९) त्यास 
पद्स्‌। “तनादिभ्यस्तथासोः (२।४।७९) इति सिंचो छुक “अजुदाचोपदेश- का! 
३७) इत्यादिनाचुनासिकछोपः ! अलो जयति श्रियः पतिरिति प्रथां ख्या सगा 
प्राप्तवानसि । इणो गा लुङि” ( २४४५) इति गादेशः। न राजाल्तरवद्राड्य 


आवः । अन्रोप्रसेनस्याभिषेकसंस्कारेऽपि त्रेलोक्यप्रतिष्ापकस्य हरेरेव खकळराउयः | 
आधुरंधरत्वसम्बस्धेऽप्यसम्बन्धोषतेरतिशयोक्तिः ॥ २७ ॥ है 
( अब औक्ृष्ण मगवानके “श्रीपति? नामका खण्डन करता हुआ शिशुपाल कता है) 
( ययातिके शापसे राज्याधिकारी नहीं दोनेके कारण) राजथी से रहित तुमने जातिके 
छोगोंसे ( रूढिरूपमें ) परिभाषित नामवाळी समुद्रकी कन्या (मी ) के साथमें विवाह किया | 
है, इसीसे 'भीपति' नामसे तुम प्रसिद्ध ए हो ॥ २७॥ . | 
अभिशन्नु संयति कदाचिदबिहित पराक्रमो5पि यत्‌ | 
व्योम्नि कथमपि चकर्थ पदं व्यपदिश्यसे जगति विक्रमीत्यतः ॥%५॥ 
अभीति ॥ संयति युद्धे क दाचित्‌ कदापि अभिशचु झञश्ुमसिव्माण्य । आसिसु' 
ख्येञ्व्ययी सावः । अविहितपराकरमोऽप्यकृतपौरुषोऽपि यद्घस्मासक्कथसपि महता प्रय” 
सनेन व्योरिन पढं पादचेपं चकर्थ कृतवा नसि । “ऋतो भार ट्वाजस्य' (०२६३) इति ! 
इट्प्रतिषेधः पिस्वेनाकिरवाद्‌ शुणः। अतो जगति विक्रमी विक्रमवानिति ऽ्यपदिश्यसे | 
ब्यवद्वियसे, न तु पराक्रमयोगादिस्यर्थः । अत्रापि पराक्रससस्चन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ 
( अब ओऔकृष्ण भगवानूके “विक्रमी? ( पराक्रमी) कइलानेका खण्डन करता हुआ | 
शिशुपाल कहता हे ) तुमने युद्धमें रवुके सामने कभौ भो पराक्रमको नहीं करके जो | 
किसी प्रकार ( बढी कठिनाईसे वामनावतार में ) आकाशमें पेरको. किया था, इस कारणसे | 


संसारमें 'विक्रमी? कहलाते हो ॥ २८ ॥ 
प्रथिवी बिसथे यदि पूर्वमिदमपि गुणाय 'वतेते | 
= सूमिस्रृदिति परहारितभूस्त्वमुदाहियस्व कथमन्यथा जने: ॥ २६ ॥ 
पृथिचीमिति ॥ पूर्व प्रागपि । सम्पत्सम्मवेडउपीति भावः। प्रथिदी बिभथ यदि 
स्वृतवांश्चेत्‌ । सुञो छिटि भार द्वाजीयेड्मतिषेधः। पिस्वेनाकिश्वाद्‌ गुणः । इदं सूधा* 
रणमपि गुणायोत्कर्पाय घत॑ते । भूतपूर्वगस्यापि व्यपदेशत्वात्तदृपि नास्तीति भावः। | 
प्रश्युत परेः शञ्जुमिः हारितभूः परिहारितभूमिकः जरासन्धेन मशुरानगराक्निष्कासिः 


१. “करपते? इति पा० । र र 
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कथमन्यथा भर्थवेपरीत्येन सूमिग्टदित्युदाहियस्व उदाहियेथाः । संभावनायां छोद्‌। 
असम्भावितमेवेत्यर्थः । अत्रापि भूघरणसम्बन्धेअप्यसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥२५॥ 

( अथ श्रीकृष्ण भगवानूके 'भूमिभ्रत्‌? ( राजा ) नामका खण्डन करता डुआ शिशुपाछ 
कहता है) यदि तुमने पहले मौ ( किसी समय ) में पृथ्वीको धारण किया था, (यह पृथ्वी 
का धारण करना) तुम्हारे गुणके लिए ( तुम्हारे लिए महत्त्वप्रद ) है, अन्यथा शु ( जरा- 
सन्ध ) के द्वारा तुम्हारी पृथ्वीको छौने जानेसे लोग तुम्हें 'भूसृत' ( पृथ्वीको धारण करने- 
वाळा = राजा ) कैसे कहते ! अर्थात जरासन्धके द्वारा अठारह बार पराजित कर मथुरासे 
निकाले जानेपर इस समय भूभव (राजा) नहीं रइनेपर भी भूतपूव “भूभृतः होनेसे 
तुम्हें अब भी 'मूभृत्‌? कहते हैं, अतएव भूतपूर्व ‘भूत? होना भी तुम्हारे लिए महत्वका 


~ 


विषय है ॥ २९॥ ` 

तव घन्यतेयमपि सर्वेनुपतितुलितोऽपि यत्क्षणम्‌ । 

~ 

कलान्तकरतलधृताचलकः प्रथिबीतले तुलितभूश्धदुच्यसे॥ ३०॥ 

तवेति ॥ तवेयं धन्यता पुण्यचत्ता कथं सबैन्‌ पति भिस्तुलितोऽवधूतोऽपि । तिरः 
स्कृतोऽपीस्पर्थः । चरण इळान्ते भारवत्तयेव श्रान्ते करतले छतः अचळकोऽएपाचळो 
येन स सन्‌ प्रथिवीतले तुलितभुश्तदुदृध्तराजकश्नो च्यस इति यत्‌ इयमप्यपरा ते 
घन्यतेत्यर्थः । योवर्धनाव्यक्ुद्रभूधरतोलनात्तुछितभूझ्त्व॑ भवति न साइशामिच 
सहाबीरातितुळनादिति भावः। अत्र सर्चुपतितुळितोऽपि तत्तोळक इति विरोधो 
सूखदिति श्लेषमूळाभेदाध्यनसायोत्थापित इति विरोघातिशयोवस्योः सङ्करः। तेन 
गोवर्धनो द्वरणमपि नातीवाुत बाहुबछशालिनामिति वस्तु व्यञ्यते ॥ ३० ॥ 

( अब श्रीकृष्ण मगवानूके गोवर्धन पथतको डठानेसे 'तुलितभूभत्‌” नामका खण्डन? 
करता हुआ शिशुपाल कहता है ) तुम्हारे लिये यह धन्यता (महत्त्वपूर्ण वात) है कि--सब 
राजाओंसे तिरस्क्कत मी तुम भारसे आन्त द्वाथपर क्षणमात्र छोटे-से ( गोवर्धन ) पंत 
. को धारण करने (उठाने) से भुतलमें 'तुळितभूखत' ( पवंतको उठानेवाला ) कहे जाते ह्दो॥ 

स्वसशक्नुबन्न शुभकमेनिरत ! परिपाकदारुणम्‌ । 
जेतुमकुरालमतिनेरकं यशासेऽधिल्लोकमजयः सुतं सुबः।। ३१ ॥ 
स्वमिति ॥ हे अशमकर्मनिरत पापाचारपर, अत पुवाकुशमतिढुंवेद्धिस्स्वे परिः 
पाके फळकाळे दारुणम्‌। विचित्रपापयातनामयप्वाद्धयङ्कर सित्यथेः। नरकं निरयस्‌। 
“स्याश्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः खियाम्‌' इस्यमरः । जेतुमशक्जुवन। पापिष्ठेदु- 
जैयस्वादिति भायः । अधिळोकं छोके । विभवत्यथेडव्ययी मादः। यशसे नरकविज- 
यीति प्रसिद्धये युवः सुतं नरकाख्यसजयो जितवानसि। परछोछप्रदारणसान्रपरो 
न परलोकवाध्योऽलीति भावः। अन्न 'निरयापराण्यतरकविजयाशक्तेविशेषण- 


१. '-कलितोऽपिः इति पा०। ` २- 'नियतपरि? इति पा० । SR 
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यस्या तजयस्यार्थिनो हरेन॑रकासुरविजयप्रकृतिददेतुकत्वात्पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । 
तच्च नरकयोः श्लेषमूछामेदात्तदुत्थापितमिति सङ्करः ॥ ३१ ॥ 
हे अशुभ कमो ( पापाचरणों ) में लीन रइनेवाळे (कृष्ण ) ! दुुंद्धि तुम फल देनेके 
समय मयङ्कर नरकको जीतनेमें असमर्थ होकर संसारमै यश ( ख्याति ) होने के जिर पृथ्वी“ 
पुत्र नरकासुरको जीत लिए हो ॥ ३१॥ 
सकलेवे ~ ० CN 
पुः सकलदोषससुदितमिदं शुणस्तव | 
त्यक्तमपशुण शुणत्रितयत्यजनप्रयाससुपयासि किं सुधा ॥ ३२ ॥ 


सकछेरिति ॥ हे अपगुण निर्गुण, सकलेः सचंदोपेः ससुदितं युक्‍त तवेषं चपुः ' 


सकछेरोणे। शौयाद्सिस्स्यक्तम । सबंगुणा क्रिवतिंतमेवेस्यर्थः ! एवं च सति गुणन्रित- 
यस्य त्यजने त्यागे यः प्रयासः तं सुधा जथा कि किमथंसुपयासि । सुसुझ्धयेति भावः। 
यन्न सकलुणस्य स्यागस्तत्र गुणन्रयस्म `त्यागोऽन्तर्ास्या सिद्ध एव, अन्यथा 
साकल्यब्याघाता दिश्यर्थः । स्वभावतो निर्गुणस्य परवस्तुनः कुतो गुणन्रयचिन्तेति 
ध्वनिः । गुणत्रयत्यागनिपेधस्य सकले रिस्यादिवाक्यार्थहेतुकरवात्‌ काग्यलिङ्गमेदः ॥ 

( अब श्रौकृष्ण मगवानूके 'निशुंण अर्थात्‌ युणत्रयातीत होनेका प्रकारान्तरसे समं 
करता हुआ शिशुपाल कहता है ) हे अपगुण ( दुयुणोंसे युक्त कृष्ण ) | तुम्हारा यह शरीर 
सम्पूर्ण दोषसे व्याप्त तथा सब गुणोंसे होन है, तब तुम तीनों शुणों ( सत्त्व, रज और तम 
पक्षा०--केव तीन युणमात्र ) को छोड्नेका व्यथ प्रयास क्यों करते हो ? ( जहाँ समी 
सारा है, वहां केवळ तीन गुणोंसे होन होनेकी चिन्ता करना व्यर्थ है, क्योंकि 
सब थुणोंके अन्तर्गत हो तीन गुण होते हैं । यहां शिशुपाळ्ने सत्त्वादि गुणत्रयसे परे 
रहनेके कारण 'युणत्रयातीत या निगुंण” कहलूलनेको प्रकारान्तरसे सब गुणोसे होन होना 
कहकर श्रीकृष्ण अगवानूकी निन्दा की है )॥ ३२॥ 

त्वयि पूजनं जगति जाल्म ऋतमिदमपाकते गुणः। 

हासकरमघटते नितरां शिरसीव कल्कूतमपेतमूर्घजे ॥ ३३ ॥ 

स्वयीति ॥ हवे जाठम असमीचयकारिन्‌ , 

शुणरपाक्कते निरस्ते गुणेद्दीने त्वयि पूजनं 
पूजनम्‌ । अपेतमुधजेऽपयतकेशे शिरसि 
विशेषः । 'प्रसाधने कङ्कतिकाः 
इति पाठे शेखर मित्यर्थः । (क 
नितरामघटते। न सङ्गरछुत इत्यथः । "नञो नळोपस्तिडि 


कृतं जगति दासकरं परिहासजनकम इदं 
सरसि कङ्कतं दारुदन्तादिमयः केशप्रसाधन- 
इति विश्वामरी । कङ्कतमेव कङ्कतिका । 'कक्कणस्‌' 


॥३३॥ 
१, 'मघध्ृतेः"*---कङ्कणमपोढ? इति पा० । २, "विश्वे? नेदं वचनसुपळभ्यते, 
अमरेऽपि “प्रसाधनी कडूतिका? इत्येवंविधः पाठो वतते । 


॥ चेपे' “ 
संसंयानमिति तिन्दायां तिड्योगे$प नळोपः। उपमारङ्कार re 
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हे जाइम ( विना सोचे-विचारे काम करनेवाले कृष्ण ) ! गुणोंसे हीन तुम्हारे विषयमें 


संसारमें हँसी करानेवाला यह पूजन ( युधिष्ठिरत प्रथमाघंदान ) केशरहित अस्तकमें 
कंघीके समान असङ्गत होता हैं ॥ ३३॥ 


म्प्रति राज्ञां रोषसुत्पादयन्ना ह-- र 

खुगविद्विघासिव यदित्थमजनि सिषतां प्रथासुतः | | 

अस्य वनशुन इवापचितिः परिभाव एष भवतां सुवोऽधिपाः ॥३४॥ 

सगेति ॥ हे भुचोऽधिपा राजानः, स्गविद्विषां सिंहानामिव सदतां मिषतां 
एश्यतां सवत्सु मिपस्खु । मिषतो युष्माननार्येत्यर्थः । “पष्ठी चानादरे? (२।२।३८) 
इति विकदपाद्भावळचषणे पष्ठी | इस्थं एथासुतेः कोन्तेयेः। पितरमेतेषां न वेद्यीति 
सावः। अस्य कृष्णस्य चनशुनो चनशुनकस्येव । जग्डुकस्येचेति यावत्‌। अपचितिः 
पूजा अनि जनिता । इतेति यत्‌। जनेण्यंन्ताध्कर्सणि लुङ। एष अवतां परिभावः 
परिभघः। 'एरौ श्ुदोऽवज्ञाने? ( ३६५७ ) इति. विभाषया छल्नप्रत्ययः ॥ ३४ ॥ 

.( अब राजाओंके क्रोधको बढ़ाता हुआ रिशुपाल कहता हे ) हे राजा लोग ! सिके 
समान आप लोगोंके देखते रइनेपर अर्थात्‌ सिंह के समान आप लोगों का अनादर करके 
युथाके पुत्र ( युधिष्ठिरादि ) के द्वारा गीदड़के समान इस (कृष्ण) को जो पूजा को गयौ, 
वह आप लोगोंका दौ तिरस्कार है ॥ ३४॥ 

अवघीज्जनंगम इवैष यदि हतवृषो वृषं ननु | 
सुपशमझुचिवपुरहति न प्रतिमाननां तु नितरां नृपोचिताम्‌ ॥३५॥ 

अवधीदिति ॥ हतद्षो इतसुक्कत:। 'सुकृतं वृषभे वृषे’ इति विश्वः । एष कृष्णो 
जनङ्गमश्चाण्डाछ इच । “चाण्डाछप्ळवमातङ्गदिवाकीतिंजनङ्गमाः इस्यमरः । “रामे श्च’ 
(३।२।४७ ) इति संज्ञायां जनपूर्वाद्म्‌ घातोः खचप्रत्ययः 'अरुद्विषत-/ ( ६।३।६७ ) 
इत्यादिना सुमागमः। दषं बुषभरूपिणमरिष्टाख्यमसुरमवघीद्यदि इतवांश्चेव्‌। 
“लुङि चः ( २७४३ ) इति इनो वधादेशः। अत एव अशुचिवपुरशुद्धात्मा स्पश 
नाति । नृपोचितां राजाहां प्रतिमाननां रूजां तु नितरां नाहंति। स्पर्शायोग्यो 
गोघ्नः कथं पूज्य इत्यर्थः । उपमा ॥ ३५॥ 

( अब झिशुपाल दृषासुरादिके वषको पापकम बतळा रहा है) पुण्यहीन इस ( कृष्ण ) 
ने चण्डालके समान, यदि वृष ( बछ्डे अर्थात्‌ इषाधुर ) को मारा है, तो ( गोइस्या 
करनेते ) अपबित्र शरौरवाला यह स्पशं करने योग्य भी नहीं दै, फिर राजॉचित पूजाके 
योग्य कैसे हो सकता है ! अर्थात्‌ कदापि नहीं हो सकता॥ ३५॥ 

यदि नाङ्गनेति मतिरस्य सृढुरजनि पूतनां प्रति । 
स्तन्यमघृणमनसः पिबतः किल घसेतो भवति सा जनन्यपि ॥३६। 
यदीति ॥ अस्य कृष्णस्य मतिः पूतना नाम बाळग्रहविशेषः, तां प्रति अङ्गनेति 
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हेतोझंदुः कृपा दया नाजनि यदि न जाता चेत्‌ मास्त्विति शेषः । जनेः कत लड 
'ढीपजन-' ( ३३३६१ ) इत्यादिना चिणप्रत्ययः । छाघृणमनखो र स t 
स्तने भवे स्तन्यं पयः । 'शरी रोवयवाध' ( ५।१।३ ) इति यश्प्रर्ययः। ब क 
सा पूतना धर्मतः शाखतो जनन्यपि माता च अवत्ति खलु । खीति कृपा लावे5 
मातेति जुगुप्साप्यस्य नास्तीत्यद्दो न केवल खोहन्ता, किन्छु सातृहन्ता चायस्‌ । 
स्तनप्रदाया उपमातृत्वादिति भावः । अन्न स्तनपानस्य विशेषणगत्या जननीत्वहेतु- 
त्वात्काब्यढिङ्गम्‌ ॥ ३६॥ 

(अब ळी पूतनावधको पापकर्म बतळा रहा है) यदि पूतनाके प्रति इत्त & 4: 
को बुद्धि ( 'यइ खो दै अतएव इसे नहीं मारना चाहिये? इस भावनासे ) कोमल नहीं हुई 
अर्थात्‌ इस कृष्णने पूतनाको खो जानकर उसपर दयाकर उसे नहीं छोड़ा ( तो अळेन 
छोडे, किन्तु ) दूध पीते हुए निदय चित्तवाले इस ( कृष्ण ) की वह ( पूतना ) धर्मसे माता 
मो होती दै, ( अतएव माता दोनेके नाते तो इस कृष्णको पूतनाका वध नहीं हो करना 
चाहिये था, इस कारणसे यद्द कृष्ण केवळ खीघातक ही नहीं, किन्तु माठुघातक भी है)॥ 

शंकटब्युदासतरुमङ्गघरणिघरधारणादिकम्‌ । | 

कर्म यदयमकरोत्तरलः स्थिरचेतसां क इव तेन विस्मयः ॥ ३७॥ 
शकदेति ॥ तरछश्चपलोञ्य कृष्णः शकटव्युदढासः शकटासुरमर्दुन तरुभङ्गो यमला" 
छुँनअञ्जन घरणिधरघारण गोवछनोद्धरणम्‌, तानि आदिर्यस्य तत्तपोक्तं'यत्कर्माकरो- 
सेन कर्मणा स्थिरचेतसां घीरचित्तार्ना क इच विस्सयः। न कोडपीत्यर्थः। अन्न स्थिर" 
चेतस्कताया विशेषणगत्या विस्मयनिषेधहे तुत्वात्काव्यलिई दृत्त्यनुप्रासेन संस्यते ॥ 
( अब शिशुपार थक्कष्णजी द्वारा किये गये शकटासुरवध, यमलाजुनमभद्भ और गोवधैन 


धारण आदिकी ल्घुता बतछा र्दा है ) चपल इस ( कृष्ण ) ने शकटासुरका वध, यमला” ; 


जुनको उखाड़ना जौर गोवर्धन पर्वतको उठाकर धारण करना आदि जो कार्य किया; स्थिर 


चित्तवालो को उस ( कृष्णकृत उक्त कार्यं ) से कौन आश्चयं होता है १ अर्थात्‌ कृष्ण्त झक 


टासर वध आदिसे कोई मो स्थिरबुद्धि विस्मित नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
अयमुग्रसेनतनयस्य नृपशुरपर: पशुनवन | 
स्वासिवधमसुकर पुरुषैः कुरुते स्म यत्परममेतदद्भुतम्‌ || ३८॥ « 


अयमिति ॥ अपरोडन्यः ना पशुरिवेति 'नुपशुरित्युपमितसमासः । कार्याकाय* | 


वियेकशून्यत्वादेवेत्यर्थः । अयं कृष्ण: उग्रसेनतंनयस्य कंसस्य पशूनवच गाः पाळ- 


यन्‌ पुरुपेरसुकरं छोकवेदचिगीतस्वाद्‌ दुष्कर स्वामिवधं यरङ्करुते स्म । चकारेति 
« यावत्‌ । एतत्प्रममद्भुतम्‌ । अभूतपूवंवदिति भावः । अन्न पश्ववनस्य विशेषण" . 


गध्या कंसकृष्णयोः स्वामिशुस्यसाचहेतुत्वात्काष्यलिङ्गस्‌ ॥ ३८॥ 
१. "शकटं व्युदास तर? इति पा० ।. क 
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( कार्याकार्यके विवेकसे शुन्य दोनेके कारण ) नृपशु ( पशुतुल्य मनुष्य ) यद (कृष्ण) 
उप्रसेनके पुत्र ( कंस ) के पशुओं (गाय आदि) को पाळता ( चरवाही करता ) इआ 
मनुष्य मात्रसे दुष्कर जो स्वामिवध किया ( कंसको मार दिया); यह (भ॒स्यके द्वारा किया 
गया स्वामिवधरूपी निन्दनौयतम कायै) बहुत आश्चर्यजनक है ॥ ३८॥ 


ये चतुस्त्रिशच्छूलोकाः श्रक्षिप्ता” इति मन्यमानेन मल्लिनाथेन न 
व्याख्यातास्ते वज्ञभदेवक्रतव्याख्यासमेताः प्रदश्येन्ते-- 

निम्न चौतीस इलोकोंको प्रक्षिप्त मानकर महोपाध्याय मझिनाथने उनकी व्याख्या 
नहीँ की है, अतएव 'बछमदेव? की संस्कृत व्याख्या दी दी गयी है । 

[ किमबोचदित्याह-- 

ननु सवे एब समवेक्ष्य कमपि शुणमेति पूञ्यताम्‌। 
सरवगुणविरहितस्य हरेः परिपूजया कुरुनरन्द्र को गुण: ॥ १॥ 
नन्विति ॥ हे ङुरुनरेन्द्र कौरवनाथ, नच सर्व एव कश्मित्कमपि पौरुषशुतादिक 
गुणं समदेच्य पूउ्य॒तासेति पूउयते । गुणाः पूजाया निमित्तमिस्यथः। यदि चा गुण 
स्वप्रयोजनं पर्यालोच्य । अतश्चेब॒स्थिते भस्य हरेवानरतुश्यस्य संवैराणेः झृतज्ञस्वा- 
दिभिविरहितस्य विशेषेण रद्वितस्य परिपूजनारको शुणः । एनसचेयित्वा न कश्चिदू- 
गुणस्स्वया प्राप्तः। नचुरसर्घ । कमपि । स्वदपसपीस्यर्थः । इरिर्वानरः तरसाधम्या- 
द्धगवानन्र हरिविवक्षितः । यथाझिमोणवक इति तरवस । याहशस्ताइशस्त्वस्‌ । 
येनागुण पूजयसीति 'कुरुनरेन्द्र' इत्यामन्त्रणपदेन सूच्यते ॥ 
अन्न कविरतिभक्तरवाद्षगवतः कथाक्रमागतासपि निन्दाससहमानः प्रतीयमानां 
स्तुति .व्यरचयदिति तदरर्थोच्धुना व्याख्यायते- हरेविप्णोः परिपुजया कोऽशुणः, 
अपि तु स्वर्गादिको गुण: न तु गुण प्वेत्यथः। यदि वाको शुणो नीरागस्वेन । 
नेघास्य उपकार इत्यर्थः। कीहशस्य । सवैखिभिरपि गुणेः सर्वरजस्तमोभिविरहि- 
तस्य । 'निगुणो हि पुरुषः इति साँख्याः। अन्न द्वितीयाधेसेच तेन अिद्यते । प्रथमार्थ 
तु न किञ्चिर्प्रयोजनस्‌ । न हि तन्न ते गुणा निन्दागताः। पूज्यतामेतोतीण्धास्वर्थस्य 
तु अवेक्त्येकः कर्ता । य एव हि समीइते स एव पूउ्यते इति क्यपू भवत्येच । सवं 
गुणान्हप्ट्चा पूज्यत इत्यर्थः। व%श्ळेषो$न्र । निन्दास्तुतावकारः ॥ ३ ॥ 

“ ( क्रोषसे शिशुपाल कहता है कि) हे कौरवेश (युधिष्ठिर) सव कोई ( विद्याबळ आदि ) 
किसी युगको देकर पूज्य होता है, अतएव सर्वंगुणहीन वानरके समान इस ( कृष्ण) को 
पूजाते बया लाम दै १ भर्याव कोई मो लाम नहीं है। ' 
` (परम वैष्णव मएाकवि “माष? औक्कष्ण भगवान्‌को शिशुपालकृत अधिक निन्दाको 
सहन नहीं कर सकते ये, अतएव उन्होंने इन चौतीस इलोकोमें पक्षान्तरसे औक्षण भगवान्‌ 
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की स्तुतिपरक अर्थ भी समाविष्ट कर दिया है, उस स्तुतिपरक अर्थको सी सव इलोकॉर्मे 
दिया जाता है )। 
क क्रोषते-""पूज्य होता दै, ( ऐसा पूर्वोक्त अथे ही पूर्वाद का है 
और उत्तराधका अर्थ यह है कि) नियशुंण अर्थात सत्त्वादि गुणत्रयसे राइत इस द्रि 
(श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की पूजासे स्वर्ग आदि रूप गुण हैं या कौनसा अशुण ( शुणाभाव ) 
अर्थात्‌ कोई गुणामाव नहीं हैं, सव गुण ही गुण है ॥ १॥ 
तदेव निगुणत्व॑ दृशयितुजाइ-- 
न महानयं न च बिभर्ति गुणसमतया प्रधानताम्‌ | 
स्वस्य कथयति चिराय पृथग्जनतां जगत्यनभिसानतां दधत्‌ ॥२॥ 
नेति ॥ अयं हरिः न महान्‌ सर्वोत्कृष्ट । सर्वनाम सत्र प्रत्यक्षनिदुशे । कदाचिः 
इन्येषां प्रधानानां गुणेः समः स्यात्तदापि पूउयः। पुतद्‌पि नेत्याह--गुणसमतया 
गुणसास्येन या प्रधानता विवद्धितत्वं तदपि न बिभति । यतोऽन्येपां गुणरसम 
इस्यर्थः। गुणोस्कर्षाद्धि प्राधान्यमाप्यते । कदाचित्‌ महत्प्रधानं च न भदेद्यावद्धेतो' 
ऽपि (१) न तत्स्यात्‌ । तदपि नेत्याइ-अनमिमानितां निरहंकारित्वं दधर्स्वस्या” 
समनः चिराय जगति एथग्जनतां हीनस्वं कथयति । प्राकृतोऽपि निरमिमानो 
सवति । इति निन्दा ॥ 
स्तुतिस्तु--शयं न महान्‌ महत्तर्वे न भवति । गुणानासुद्रेके साम्याभावे बुद्धेरेव 
महत्त्वस्‌ । अथ ुणानां सरवर जस्तमसां समतया या प्रधानता तामपि न विमतिं। 
ग्रघानमप्ययं न भवतीत्यथः । अनुभूतविक्रियाणि प्रकृतिस्थानि सरवरजस्तमांसि 
प्रधानशब्देनाहुः । तथाऽनमिमानितामनहङ्कारितां दधरस्वस्यात्मनः पृथग्जनतां 
जनव्यतिरिकरवं कथयतीति वा । जनाः पञ्चतन्मात्राणि । पृथग्भूतो जनेभ्यः) 
पृथग्वा जनो यस्मारल पृथग्जनः । तद्धावस्तत्ता तां कथयति । सर्वातीतत्वाव_। 


तेनायं 'न सहाच, न प्रधानम्‌ , न' भूतानि, न तन्मान्नाणि, नाहक्लारःः इति ' 


वाक्यार्थः। पञ्चविंश्ञकोऽयं पुरुषः। चतुविशकबाह्य इति यावत्‌ ॥ २॥ 
(पूर्वोक्त (१५२ प्रक्षिप्त नियुंगताको कौ दी शिशुपाल कहता है ) यह कृष्ण महान्‌ 
( शुणोसे भ्ठ ) नहीं हैं, गुण-समुदायसे मी प्रधानताको नहीं धारण करता है ओर निरः 


भिमानिताको धारण करता हुआ अर्थात अभिमानहीन यह संसारसे चिरकाळतक अपनेको 
नीच कहता ( सूचित करता ) है । 


स्तुतिपच्- थे इरि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) महान्‌ शर्थात मइत्‌ तत्त्व नहीं हें आर 


( सश्वादि तीन ) युणोंकी समतासे ये प्रधान भी नहीं हे और अइक्वारशुन्यताको धारण 
करते हुए ये अपनेको संसारमें ( सवातीत होनेके कारण ) लोगोंसे ६थग्भूत्त ( या-जिनसे 
लोग पथम्भूत हैं ऐसे) कहते हैं (अतएव ये रीण भगवान्‌ न तो महान्‌ हैं, न तो प्रधान दै 
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न तो भूत हैं, न तम्मात्रा है ओर न तो भइक्कार हैं; किन्तु चौबीस तत्त्वोसे बद्दिभूत 
पच्चौसवां पुरुष ह) ॥ २ ॥ 
भूयोऽपि निर्गृणस्वमाह=- 
रहितं कलाभिरखिलामिरक्ृतरसभावसंबिदम्‌ | 
क्षेत्रविदमपदिशन्ति जनाः पुरबाह्ममेनमगतं बिदग्धताम्‌ ॥ ३॥ 

रहितमिति ॥ एनं हरिं छेत्रविदमपदिश्न्ति कर्पकमाहुः । अत एव पुरवाह्यं 
ग्रास्थस्‌ । कार्षिका हि नगराद्वहिवंसन्ति। यद्वा एरस्य वाहनीयो दाह्यः पुरायत्तः। 
तथा सर्वाभिः कराभिर्यीतवाद्यादिभिवजितस्‌ । यतः अङ्गता रसानां शङ्गारादीनां 
भावानां रत्यादिकानां च संवित्‌ सङ्केतः संचचन येन। विद्श्थशाख्ाणां सङ्केतमपि 
यो न वेदेत्यर्थः । सतो विदृग्धतां वेद्ग्ष्यमगतमप्रा्तम्‌ । इति निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु - एनं भगवन्तं चेत्रज्ञमात्मानमामनन्ति। क्षेत्र शरीरस्‌ । कोहराम । 
लसग्नासिः कछास्रिरदयते रहितं निष्कलम्‌ । अकृतरसा अघिहितरागा आवसंचिः 
रपदार्थसंवेदूनं यस्य । पुरुषो हि भावाच वेत्ति नतु तन्न रसज्ञतां भजते । यष्टा 
अविद्यमानाः रृतरसभावाः कर्मरागोर्पत्तयो यस्य स चासौ संवित्‌ चित्रूपः। पुरादू- 
देहाद्वाह्मं चिळक्षणस्‌ । विदग्धता विशेषेण दाह्यरवमगतम्‌ । यदाह ननं छिन्दन्ति 
शख्ाणि नेनं दहति पावकः ( सः गी. २२३ ) इति ॥ ३ ॥ 

लोग इस (कुष्ण ) को सब कलाओों ( गाना-बजाना आदि ) से हीन, रस ( आक्गारादि 
नवरस ) और भाव (रत्यादि भाव) को नहीं जाननेवाला, नगरसे वाहर रइनेवाला ( या- 
नगरका बोझा ढोनेवाळा-कुली ) और चातुर्यहोन खेतिइर ( किसान ) कइते हें ८ 

स्तुतिपच्--छोग इन ( औकृष्ण भगवान्‌) को क्षेत्रश अर्थात्‌ आत्मा, (हाथ-पर 
आदि अवयवरूप ) सब कळाओंसे रहित अर्थात्‌ निष्कल ( रसभावादिको जानकर भी 
पुरुषको उनका रसश्च नहीं दोनेसे ) पदार्थ संवेदन में अनुराग रहित ( अथवा--कमे-रागो- 
त्पत्तिसे रहित तथा चिद्रूप), देहसे बाह्य ( विलक्षण ) ओर (दाइ करने योग्य नहीं दोनेसे) 
विशेषतः अदाह्य कहते हैं ॥ २॥ 

अतिभूयसापि सुकृतेन दुरुपचर एष शक्यते । 

भक्तिशुचिभिरुपचारपरैरपि न ग्रहीतुमभियोगिसिनृभिः ॥ ४॥ 

अतीति ॥ अयमेवंविघेरपि नुभिग्रहीतुमावजंयितु न शाक्यते । कौइशेः । भक्त्या 
तत्त्वतः शुचिमिः शुद्धमतिभिः उपंचारपरेराराधनपरेरभियोगिसिः एतन्मनोसि£१ 
कथं तहिं न शक्यत इत्याह--यतो$तिभुयसापि बहुतरेणापि सुकृतेनोपकारेण दुरु. 
पचरो दुराराघः । अकृतज्ञोज्यमिति वाक्यार्थः। इति निन्दा ॥ 
' स्तुतिस्तु=एषोऽभियोगिमिरासिसुख्येन योगिभिरपि तभिअंदोतुं परिच्छेत्त न 
शक्यते । आत्मतरवस्य दु्ञानस्वात्‌। कीहगेषः । अतिभूय सापि सुकृतेन यज्ञदान 
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दिना हुदपचरो दुराराघः सक्तिगम्यो हि भगवान्‌ । कीह्शैर्देसिः। का बि 
सिर्मडीमसेः । केचिरवन्यसता्षक्कया न काका व्याचछते । नेष छुक i 
योगिभिरपि न ग्रहीतुं शक्यघे । ड तेरेव ज्ञायत इत्वर्थः । बढुखम- नाह 
_१( म. गी. ११५३) इत्यादि ॥ ४ 0 
RS अधिक पुण्य (उपकार) से मी दुराराध्य इस (कुष्ण) को भक्तिसे पवित्र पह 
शुद्धमतिवाले, सबेदा सेवामे लगे हुए एवं इस (कृष्ण) में ही मन लगाये इए हे भी ग्र 
अर्थात्‌ भपने अनुकूल ( या-म्रव्यक्ष ) नहीं कर सकते हँ, ( अतएव यहद क )। बे 
स्तुतिपद--अत्यन्त अधिक पुण्य ( यशादि कमे ) से भी दुराराध्य भ ठ 
द्वारा सुलम ) यह ( कृष्ण ) योगी लोग भी ( आत्मतत्त्व का क्से शान दोनेके कार | 
नहीं ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु भक्तिसे शड चित्तदाले एवं सवंदा इन (शीक्ृष्ण भा 
के उपचारमें छगे हुए मक्तछोग ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) कर सकते हैं । ( अथवा-अत्यधिक पण्य 
सौ दुराराध्य इनको भक्तिसे शुद्ध बुद्धिवाले, सवदा इनके उपचारमें संलग्न ओर 0: 
शीळ ( बार-बार इनके ग्रहण करनेके लिए प्रयस्न परायण या-योगी ) लोग नई अहण 
कर सकते हैं १ अर्थात्‌ भक्तिसे शुद्ध बुदवाळे, इनके उपचार में सदा संलग्न एवं भामहः 
शीळ लोग इनका ग्रहण कर शे लेते हैं ॥ ४॥ 


ब्रजति स्वतामनुचितोडपि सबिनयमुपासितो जनेः।, 

नित्यमपरिचितचित्ततया पर एवं सर्वेजगतस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 

ब्रजतीति ॥ अयमचुचितोऽप्ययोग्योऽपि स्वतां जन्मना ज्ञातित्व याति । भस- 
मोऽपि शिशपाकस्याहँ स्वजन इति चक्तीत्यर्थः। तथा जनैः सदिनयं साचारं सेवि- 
तोऽपि परः श्नुरेवायं त्रिसुवनस्य । यद्ययमकृतज्ञः सेदितो$पि छान्ुस्तत्कर्थ जनाः 


सेवन्त इस्याइ--अपरिचितचित्ततया चळचित्ततया अविश्वस्तह्ृदयस्वेन सर्वजगतः 
परमेदेति योज्यम्‌ । इति निन्दा ॥ 


` स्तुतिश्च-अघौ स्वतासात्मत्वं ब्रजति प्रतिपद्यते । चेत्रज्ञोऽयमिस्यर्थः। कोक” . 


ग्रसिङ्यान्न स्वशब्देनात्मोक्तः । आस्मास्मीयज्ञातिघनचचनः स्वशब्दः! सांख्या 
ह्यात्मान स्वामिशव्दवाच्यमाहः । कोहशो$यम--अनुचितो5प्यनभ्यस्तो5प्यज्ञे" 
योऽपि सविनयमेकाग्रेण योगिभिरुपासितश्चिन्तितः। तस्मात्सचंस्माजगतो ष्याः 
'त्परो विळच्षणः । ङुतः। अपरिचितमसंगत चित्त मनो. बुद्धिर्वा यस्य सोऽपरिचितः 
चित्तः तद्धाचस्तत्ता तया । अन्यो झात्मा, अन्या च बुदिः, अन्यञ्च चित्त, जग" 
च्चेदं प्राकृतो भागः ॥ ५॥ 


अयोग्य मौ यह्‌ ( कृष्ण जन्मसे ) अपने नातिमावको पाता है अर्थात अपनेको मेरा | 
सम्बन्धी ( ममेरा भाई-मेरे मामाका लड़का ) बतळाता है, सवदा अपरिचित ( इसके | 
'चित्तके चश्च होनेसे छोगोसे अज्ञात चित्तवाळा ) छोगोंसे विनयके साथ सेवित भौ यह | 
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संसारका सव॑दा शत्रु ही है, ( इसके समाग भक्तश्च एवं अस्थिरबुद्धिवाछा तथा जगतका 
शु कोई नहीं है ) । नै 
स्तुति पज्ञ--अशेय भी एकाअतापूर्वक योगिर्योसे सेवित ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) क्षेत्र 
हैं, ( अतएव ) सम्पूर्ण जगतसे परे अर्थाद्‌ विलक्षण हैं, क्योकि असक्षत मन ( या- 
बुद्धिवाळे ) हैं । ( आत्मा, बुद्धि और मन--ये सब भिन्ने-मिन्न हैं तथा यह जगत प्राकृत 
भाग है )॥ ५ ॥ 
उपकारिणं निरुपकारभनरिमरिमप्रियं म्रियम्‌। 
साधुमितरमबुधं चुघसित्यविशेषतः सततसेष पश्यति ॥ ६॥ 
उपकारिणसिति ॥ अयस्ुपकारिणसएकारिणं च अविशेषेण पश्यति । अपकारि- 
णसिवोपकारकमप्यसौ स्वया इष्टया पश्यतीस्यर्थः । इत्यकृतज्ञस्वकथनस््‌ । एवम- 
न्यत्र । तथा अररिं झात्नं स्वनरि मित्रम्‌ । नायं नियमो यन्मित्रझुपकार्येच भवति । 
जलुपकारकश्न शत्रुरेव संभवति । अप्रियं द्वेष्यं प्रियं सनोज्ञम्‌। साघुमार्यसितरं 
स्ळम्‌ । अघं सूलं बुध पण्डितस्‌ । इति दुसक्तनिदृशः । पुषा निन्दा ॥ 
स्तुतौ तु--निर्गंणसवास्पुरुषस्य समदष्टित्वस्‌ ॥ ६॥ 
यह ( कृष्ण ) उपकारीको अनुपकारी, शञ्चभिन्न (मित्र) को शब्द, अभ्रियको प्रिय 
अर्थात्‌ देष्यको मनोहर, साधुको असाधु, मूखंको विद्दानू--शस प्रकार सवदा अविशेषरूपसे 
देखता है ( अतएव य कृष्ण कृतशत्व आदि गुर्णोसे हीन है)। 
स्तुतिपक्च-भ्रीकृष्ण भगवान्‌ निशुंण ( गुणातीत ) होनेके कारण उपकारी आदिको 
- समान दृष्टिसे डौ देखते हैं, किसोको भेष्ठ एवं किसीको हीन नहीं समझते ॥ ६ ॥ 
उपकारकस्यं दघतो5पि बहुगुणतया*प्रधानतामू | 
ढुःखमयमनिशमाप्तवतो न परस्य किंचिदुपकतुमिच्छति ॥ ७॥ 
उपकारकस्येति ॥ अयं परस्यान्यस्य किंचिद्पि मनागपि नोपकतुंमिच्छुति। 
उपकारकरणे बुद्धिरेवास्य न भवतीत्यथः । कदाचिरपरोऽचुपकारी स्यादित्याइ-- 
उपकारकस्यापि अत एवेतदर्थमनिशं दुःखं क्लेशमाप्तवतः प्राप्तस्य । कदाचिदसुख्यः 
परः स्यात्‌ , तदुप्रत्युपकारिस्वेन तथा छज्वादोषो अवेदित्याइ-बहुगुणतया श्रुत- 
शौर्यादिसद्धावेन प्रधानता सुख्यः्वं दधतो बिश्वतः। तदेतेन पूर्वोक्तार्थो इढीङ्कतः । 


न्दा॥ . 
इति वक परस्य चुद्धितस्वस्य प्रधानसंज्ञकस्य किंचिदपि नोपचिकीषेति। 


दरष्टा हि पुरषो न सक्रियः । कीहशस्य । पुरुषप्रवृत्तिद्वारेणोपकारकस्य, तथा बहवः 
च्रयोऽपि ये गुणास्तद्वावेन प्रधानतां प्रङगतिश्वं दधतः । सरवरजस्तमोसि प्रधानस्‌ । 
सथा दुःखं जननमरणादिकं सदा प्रापस्य । सव हि चुद्धिरजुभवति न पुरुषः ७॥ 
यह ( कृष्ण ) अनेक युणोहे प्रधान तथा सवदा दुःखमें पड़े हुए भो दूसरे उपकारी का 
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कोई ( थोडा-सा भौ) उपकार करना नहीं चाहता दै (दूसरे किसी उपकारीका उपकार 
करता तो दूर रदा, उपकार करनेकी इच्छा भो यह नहीं करता है; किन्तु सवेदा अपना 


ही स्वार्थेसाघन करता रहता ह्वै) । 


प्रवृत्तिके दारा उपकार तथा ( सर्वादि शुणत्रयसे ) प्रधानस्वको प्राप्त प्रधान! संशक बुद्धिः 
तत्तका कुछ भी उपकार ( साद्दाय्य ) नहीं करते हैं; ( क्योंकि पुरुष केवळ देखनेवाडां दी 
हता है, क्रिया करनेवाळा नहीं; पुरुषको कुछ मौ अनुभव नहीं होता, केवल बुद्धिको द्दी 
सर्वानुमव होता है) ॥ ७॥ ५: 
स्वमयक्रियः कुटिलमेष तृणमपि विघातुमक्षसः |  _ 
भोक्तुमबिरतसलज्जतया फलमीहते परकृतस्य कर्मणः ॥ ८॥ 
स्वयमिति ॥ एप देवः परक्रतस्यान्यनिष्पादिदस्य कर्णः क्रियायाः फलं भोकतुः 
मीहते वान्छुति । कथस्‌ । अळजतया निखपत्वेन । कदाचिदेश्व्यादेवे स्यादित्याइ- 
आत्मना तृणमपि ङुरिलं कतुमक्षमो5ससर्था5नीशः ।-यतोऽक्रियोऽललः । अशवत्या | 
स्वयं निष्क्रियः पराधीनोऽन्यद्तेन पिण्डेन जीवति । इति निन्दा ॥ । 
अथ च वादय्रार्थपर्यालोचनया स्तुतिः--एष भगचान्परजनितस्य जुद्धिकृतस्य । 
कर्मणः शुभाशुभस्य फळं सुखदुःखास्मकं सोक्तुमीइते । आत्मा हि फलभागीति | 
सांल्याः । कोदगेष इति पुरुषस्य स्वरूपमाह--स्वयमक्रियो निष्का । तथा तुण- | 
| 


स्तुतिपक्त- ये ( औकृष्ण भगवान्‌) निरन्तर जन्म-मरण आदि दुःखको प्राप्त पुरुषकौ | 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
१ 
| 
$ 


मपि कुटिळं कतुंमनी ञः । निळंजत्वे निगणत्यात्‌ ॥ ८ ॥ | 
आलसी होनेसे स्वयं तृणको भी टेढ़ा करनेमें असमथं यइ ( कृष्ण ) निर्लञ्जतासे सवदा | 
दूसरेके ही किये हुए कमंका फळ पानेको इच्छा करता है । । 
स्तुतिपक्ष--स्वयं निष्क्रिय ( कमे नहीं करनेवाले ), तृणको मो टेढा करनेमें असमे 
और ( नियुंग-युणातीत होनेसे ) निलंब्ज ( ल्ज्जासे से परे स्थित ) ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) / 
दूसरे भथांत्‌ बुद्धिके किये हुए कमका फल भोगते हें । ( साहयके मतसे बुद्धि हो सब | 
कर्माको करती दै और पुरुष स्वयं निष्क्रिय रहता हुआ द्रष्टा होनेसे उ कमेके फलको | 
प्राप्त करता है ) ॥ ८॥ 
य इमं समाश्रयति कश्चिदुद्यविपदोनिराकुलम्‌ | 


- तस्य भवति जगतीह कुतः पुनरुद्धवो विकरणत्बमेयुष: ॥ ६ ॥ र्‍ 
व्य इति ॥ यः कञ्चिन्मूर्ख इमं कृष्ण समाश्रयति सेवते तस्यास्सिन्संसारे कुतः | 
पुनरुद्धच वरो सचति । नेच समुत्थानं भचतीत्यर्थः ।य पनसुद्ये विपदि च्व निराकुलं ् 
निश्चिन्तमाथितस्य । यदि संपत्ततोऽस्य नेव सुखम्‌ , यदि वा विपत्ततो नेव दुःख" | 
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भित्यथः । तस्य कीइशस्य। विकरणरवं स्तिमेयुषः प्रास्य । पृतदाश्यणारस खत. 
पुच । सामग्रीचकल्यं चा विकरणस्वस्‌ इति निन्दा ॥ 

स्तुतिश्व-यः कश्चिद्योगी एन परमात्मानं से वते तस्य विकरणत्वमेयुषो नष्टदेहस्य 
पुनरिह कुत उद्भवो जन्म । सुक्त एवासावित्यथः । कीइशम्‌ । समुद्यविपदो निराकु- 

सब्यग्रस्‌ । अक्रियत्वात्‌ । करणानीनिन्द्रयाणि। एयुष इस्याङ्पूवंस्येणः कसुः। 

“उपेयिवान-! ( ३।२।१७९ ) इत्यत्र हि उपसगे निदंशोऽतन्न्रस्‌ ॥ ९॥ 

जो ( मूखे व्यक्ति ) भभ्युन्नति तथा मिपत्तिमें निराकुल इस ( कुष्ण) का आश्रय करता 
है, इन्द्रियशून्य अर्थात मृतप्राय ( या-सामग्रियों-साषनोंसे हीन) उस ( मूखे व्यक्ति) का 
इस संसारमै फिर अभ्युदय केसे दो ? अर्थात्‌ इस कुष्णके आशय करनेवाले व्यक्तिका इस 
संसारमें कमी अभ्युदय नहीं होता । 

स्तुतिपंच-अभ्युदय तथा विपत्तिमें निराकुल इस ( परब्रह्मस्वरूप भौकृष्ण ) का लो 
(योगी आदि) :आश्रय (सेवन) करता है, इन्द्रियशून्य अर्थात्‌ मरे हुए उस ( योगी आदि ) 
की इस संसारमें फिर उत्पत्ति केसे हो ! भर्थात परब्रह्मरवरूप इस भीङ्ृष्णकी सेवा करने 
वाले योगी आदि मरकर मुक्त दोनेसे फिर इस संसारमै नहीं आते हें ॥ ९॥ 


गुणवन्तमप्ययमपास्य जनमखिलमव्यवस्थितः | 
याति सुचिरमतिबालतया धृतिमेक एब परिवारितो जडेः॥१०। ` 
गुणवन्तमिति ॥ अयं सवमेव गुणिनं जनमतिबालतयातिचापळेन हित्वा अब्य- 
चस्थितेश्वपकेः जढेरज्ञेः परिवारितः सन्रज्रमेक एव छतिमेति प्रीयते। एतद्वज 
नान्यो नाकलोकमपास्य गोपमध्ये रमते । इति निन्दा ॥ 
स्तुतिस्तु-पुष भगवान्‌ बालतया बाळरूपो भवनू जलर द्धिः परिवारित आवृत 
सुचिरं एतिमेति । उक्तं 'च--'संभचय सवभूतानि कृत्वा चेकाणंचं जगत्‌। बाळः 
स्वपिति यश्चेकस्तस्मे मायात्मने नमः ॥' ( महाभारते शान्तिप० ४७५७ ) इति । 
` कीइरोजेलेः । अव्यचस्यितेभरितसकलभुवनः। कि कृत्वा घर्ति याति। गुणवन्तं ` 
शरवाद्याश्रयं जनमपास्य क्तिप्स्वा विनाश्य। सच जनं संहृत्य घालरूपघरो जळ 
, सध्येञ्य शेते ॥ १०॥ | 
अत्यन्त चपळता के कारण सब गुणवानोको छोड़कर अव्यवस्थित ( मयाँदाहदौन ) 
मूर्खा ( गोपों से युक्त एकमात्र यह ( इष्ण ही ) सवंदा प्रसन्न होता है अरात्‌ इस ऋृष्णके 
अतिरिक्त कोई मी ऐसा नशे है जो स्वगेको छोड़कर सवेदा ग्वार्लोके साथ रइनेमें 
प्रसन्न होता हो। 
स्तुतिपक्ष--भव्यवस्थित ( प्रलयकालमें मयांदाको छिम्नःभिन्नकर संसारको प्छावित 
- किये हुए ) जलसे वेष्टित बाळरूप ये ( भोकृष्ण भगवान्‌ सर्वादि ) युणत्रययुक्तःजीवोको | 
नष्टकर अकेला ही बहुत समय तक प्रसन्न होते हैं अथात्‌ प्रलयकालमें सत्त्तादि युणन्रयधुक | 
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प्राणिमात्रका संदारकर समुद्रवेला छांधकर संसारको प्छावित i हुए जळले परिवेष्टित 
बाळमुकुन्दरूप ये श्रीविष्णु भगवान्‌ समुद्रम शयन करते दें ॥ १ 
` सुक्रतोऽपि सेवकजनस्य बहुद्विसखिन्नवेतसः | 
संवेजनविहितनिबिदयं सकृदेव दशेनमुपेति कस्यचित्‌ ॥ १ १ । 
सुकृत इति ॥ अयं सुकृतोप्युपकारकस्याऱ्याश्षितजनस्य सक्कदेकवार व दश" 
नसुपेति दर्शनं दुंदाति कस्यचित्‌ , न सव॑स्य। किंभूतः। सरवंजनविहितनिर्विद्‌ सब" 
जनस्य विहिता निर्वित्‌ खेदो येन कीहशस्य जनस्य । बहु दिवसखिच्चेतसः बहुः 
भिदिवतेः खिन्ने चेतो यस्य तस्य । चिरकालमेवो ट्विझचित्तस्येत्यथः । इति निन्दा ॥ | 
स्तुतिस्तु--अये करयचिदेव सेवकजनस्य भक्तकोकस्य सङ्देच दुर्शनसुपेति। । 
न हि क्षेन्नज् सर्वस्य सदैव । कीदशस्य । सुकृतः पुण्यकृतः । तथा बहुसि दिंवलेमूः 
यसा काळेन खिन्नचेतसः चुण्णमनसः। दीघण योगेन ्रान्तचेतस इस्यर्थः । न ह्मनः | 
भ्यांसगम्य ईश्वरः। अत एव सर्वजनविहितनिवेदृः। क्रेयस्यपि चिरकालमभ्यसनो | 
निंविद्यते । यदि वा सवेषु जनेषु विगतौ हितनिर्वेदौ यस्य स सवंजनविद्वितनिविंदू । | 
नास्य कश्चित्मियो न च द्वेष्य इस्यथेः। यदि वा सर्वे जना यन्न स सवंजनः, विगते | 
हितनिर्विदौ सुखदुःखे यस्य स विहितनिबिंत्‌। ततः कर्मंधारयः। सवंजनस्य विहि ` 
ता निर्वित निर्वाणो येनेस्यन्ये। आश्रितजनं संसारान्मो चयतीत्यथंः । शोभनं करोति । 
सुकृदुपकारी, पुण्यकृच्च । नि्विश्विवंदो निर्वाणं च ॥ ११ ॥ EE | 
सबको खिन्न करनेवाला यह ( कृष्ण, इसको देखनेके लिए ) बहुत दिनोसे खिन्नचित्त | 
उपकारी किसी सेवक ( आाभंयकतां ) को भी एक बार ही दर्शन देता है । i 
. स्तुतिपक्ष-सव छोगोंको खिन्न करनेवाले ( इन श्रीकृष्ण भगवानूके दशैनरूप भयः” | 
प्राप्त्यय ) चिरकाछसे अभ्यास करने पर भी दशेनप्रासि नदीं होनेसे खिन्न अथवा (किसीकी ' 
देष्य एवं प्रिय नहीं दोनेसे ) सब छोगोंके दित एवं खेदसे रद्दित, ( अथवा-सब लोगोकी | 
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_ मुक्ति देनेवाले ) ये ( परमात्मरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌) बहुत समय से ( अभ्यास करनेके | 


कारण ) खिन्न और पुण्यात्मा किसौ-किसी सेवक जनको एक बार ही दर्शन देते हैं ॥ गछ 
स्वजने सखिष्वनुगतेघु नियतमलुरागबत्स्व॒पि | न 
स्नेहममृहुहृदयः क्षपयन्निरपेक्ष एष समुपेति निदेतिम्‌ ॥ १९॥ | | 

` स्वजन इति ॥ एष बन्धुमित्रा्ितेषु प्रीति नाशयक्रिदतति सदा समुपेति सुखं. 
आप्नोति। सर्वश्रेव वेरायमाणः सुखयत इत्यथः । कदाचिदेते विरक्तः स्युरित्याइ“ 
अजुरक्तेण्विति कथं तहिं निःस्नेह इश्याह-यतो हृदयेऽसुदुहृदयः ऋरचित्तः। तथा ! 
निरपेदो निर्विवेकः । इति निन्दा॥ | सु | 
स्तुतिस्तु-पष स्वजनादिषु अनुरागवत्स्वपि स्नेह दपयेस्तुष्णाँ तनुकुर्चणरिदुं्ति 
सुपेति निर्वाणं याति । तृष्णाइयात्किछ सुक्तिः । असरदुद्दद्यः चाभावो वीतर्रा 
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गस्वात्‌ । यदि वा अख्नुढु दुर्वोधं हृदयं स्वरूपं यस्य । चिरपेचषो निःसङ्गः । 'तपिधा- 
सुण्वपठितोडपि क्रियावा चित्वारखचि मिकोपस्याधधात्वाढिक(/)वद्धातुरेव ॥ १२ ॥ 
सबंदा अनुरक्त रहनेवाले भी स्वजनों ( बन्धु-बान्धबों ), !मित्रो तथा अनुचरों ( आश्रय 
में रहनेदाले सेवकों ) के विषयमें सवंदा स्नेइशून्य रहता हुआ, कठोरद्ददय एवं विवेकशून्य 
यह्‌ ( कृष्ण ) सुखी होगा है । 
स्तुतिपच्न-- सवेदा अनुराग करनेवाले स्वजनों, मित्रों एबं अनुचरोके स्नेह ( तृष्णा ) 
को घटाते हुए ( वोतराग होने से) आद्रताहीन (अयवा--दुः्खसे जानने योग्य चित्तवाले) 
ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) निदृंतिको पाते हैं ॥ १२॥ 
क्षणमेष राजसतयैब जगढुदयदर्शितोद्यतिः । 
सत्त्वहितकृतमतिः सहसा तमसा विनाशयति सबमाबृतः ॥ १३ ॥ 
क्षणमिति ॥ पुष राजसतया चापलेन उणं जगदुद्ये लोकहिते दर्शितोद्यतिदं- 
'शितोधम इति क्रिया । राजसिकरवेन च्णमुपकुरुते इत्यर्थः। समसा तु सोहेन 
थुनरनन्तरमादृतत्वाद हितकृतमतिरुपद्रवविद्दितबुद्धिः सन्‌ सहसेव सव सत्‌ सुकृत 
विनाशयति । यदेव पूवग्नुपक्कत॑ तदेव मोहयज्नाशयतीत्यर्थ: । सत्‌ सुकृतम्‌ । तु 
भिन्ञक्रमः। इति गर्हा ॥ 
स्तुतिरपि-पष त्रिमूर्ति) राजसतया रजोगुणेनाश्नितः सन्‌ ब्रह्मरूपेण जगदुदये 
ग्रज्ञासगे दर्शितोद्यमः | तया सश्वेन गुणेन हिते रक्षायां चिहितचितो विष्णुरूपेण । 
तथा तमसा गुणेनाबृतः सन्‌ सहसेब सव व्यक्तं दद्ररूपेण नाशयति ॥ १३॥ 
यह ( कृष्ण ) चपळताके कारण क्षणमात्र (कुछ समयतक) संघारका हित करनेमें अपने 
भ्रयत्नको दिखळात है भर्षा संसारका उपकार करता है ओर फिर एकाएक तत्काल हो 
सोह ( अशान ) युक्त होकर उपद्रव करनेका विचारकर उस सबको नष्ट कर देता है अर्यात्‌ 
क्षणमात्रे चपछतावश उपकार करता है ओर मोहयुक्त दो क्षणमात्रमें हो उसे नष्ट कर 
देता है ( अतएव अव्यवस्थितचित्त होनेसे इतका प्रसन्न होना भो भयसे शुन्य नहीं है )। 
स्तुतिपक्ष--( ब्रह्मा-विष्णु-सुद्रात्मक तरिमूतिस्वरूप ) ये ( भोकृष्ण भगवान्‌ ) रजोयुग 
का आश्रयकर ( त्रज्ञाहप होकर ) क्षणमात्रमें संसारको सृष्टि करते हैं, सस्व गुणसे ( विष्णुः 
रूप होकर ) संसारके हितमें बुद्धि रखते हैं अर्थात्‌ संसार का पाछन करते हैं भोर सहसा 


_तमोशुणयुक्त ( रुद्र ) होकर सब संसारको नष्ट करते हैं ॥ १३॥ 


१. अत्र भट्टोजिदोक्षितः-*अत्र °मोजः-इलि-षलि-स्खि-रणि-षवनि-त्रपि-क्चपयश्च? 
इति पपाठ । ``" “-क्षे-क्षये वक्ष्यमाणस्य कुतात्तस्य पुका निदेशः । क्षपयति? इत्याद । अतएव 
-अट्घमछोऽपि-''°°"*" जम्भयति पयति च नाशयति च नाशनार्थाः स्युः! । ( आख्यातः 
चन्द्रिका २।३।८७) इति पठितवान्‌ । 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८० Digitized by Arya Samaj शिशुमरालरश्रप्र१ and eGangotri 


| 
| 
भिहन्यते यदभिइन्ति परितपति यच्च तप्यते | र 

न्य र बचनीयमिदं चपलार्मिका प्रकृतिरेव हीदशी ॥ १४॥ | 
अमीति ॥ यदेष हरिरन्येनाभिहन्यते ताड्यते यचेपोऽन्यानमि न्ति । तथा | 
यर्परितपति बाधते । यच तप्यते उपद्रूयते । अतोऽस्य चचनीयता वाच्यता | 
भवति । यतोऽस्येवं विवेच चपछात्मिका अविनीता प्रकृतिः स्वभावः। स्व सावा" | 
पळस्त्वयोग्यतामहंति । इति चेपः॥ हिः ह | 
स्तुतिस्तु-अस्य परमात्मनो यथोक्तं वचनीयं वचनं न अचति न प्रवतते। | 
“एष हुन्ति हन्यते तपति परितप्यते 'च' इति न वाच्यमित्यर्थः! यत इच्शी चपलाः | 
त्मकाडनेकरूपा प्रकृतिड॑दिः । नस्वेषः । हननादिक तमसा भवति इस निगुंण | 
इस्यर्थः। उक्तं 'च--'य पुनं वेत्ति इन्तारं यश्लेनं मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजा. | 
नीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥' ( भ. गी. २१९) इति। “तस्मान्न बष्यतेऽसौ | 
सुच्यते नापि संतरति । संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' तपिः | 
सकर्मकोऽपि । शारीर दुःखमभिघातः । मानसं तु परितापः ॥ १४॥ | 
इस (कृष्ण) को जो ( दूसरे छोग ) मारते हैं और जो यह दूसरों (शज्ञुओं ) को. 
मारता है तथा जो यह दूसरोंको सन्तप्त करता है और जो इसको दूसरे सन्तप्त करते | 
यह (सब काये ) इस ( कृष्ण ) के लिए निन्दाकी वात नहीं है, क्योंकि इसका ऐसा चन्र . 
स्वभाव ही है (अतएव स्वभावतः चंब्नछ दोनेसे दूसरों के लिए निन्दनीय उन कार्यों का | 
होना इसके लिए निन्दनीय नहीं दे) । | 
स्तुतिपच--ये ( औङष्ण भगवान्‌ ) किससे मारे जाते हैं, किसीको मारते दै, किसी | 

को सन्तप्त करते हैं या किसी से सन्तप्त होते हैं, ( निसुंण इनके विषयमें ) यह सब नहीं | 
कइना चाहिये; क्योकि इनकी बुद्धि अनेक रूपोंवाली है ये नहीं हैं अर्थात्‌ मारना भार्दि | 
काये तो तमोगुणसे होते हैं, परमपुरुषके निगुंग ( गुणातीत ) दोनेसे उनके विषयमे उत | 
“कार्यो का दोना नहीं कहना चाहिये ॥ १४॥ | 


अतिसत्त्वयुक्त इति पुंभिरयमतिशयेन बण्येते | | 
सूच्ममतिभिरथ चापगते समुपेति नाल्पमपि सत्त्वसंकरम्‌ ॥ १५॥ 
अतीति ॥ एष सूचममतिमिः स्वदपप्रशेनंभिः महता सरवेन भेयेण युक्त इति | 
सुष्ठु वण्यंते । अथानन्तरं चापगते प्राप्तचापे गृहीतधनुषि र 
-सरवसंकरं पौरुषळेशं न अजति पछायनादिना । परेणोत्तब्धरयास्य सरवळेशो$पि. 
न लभ्यत इप्य्थः। तस्मादुक्त च तेवेण्येत इति आवः । इति निन्दा ॥ Ee 
स्तुतिस्तु—चापं गतश्चापयगतः । यह्वा चापस्य गतं प्रापिश्वापगर्त तरिमिश्वापगते | 
घतुग्सध्चिधाने सतीत्यर्थः । अथ च सबीजनिर्वीजसमाधौ पुंझियोगिभिः 'सरवे 


शुणेन युक्त! इति कथ्यते । सूघममतिभिः क्शाप्रीयज्चुद्धिसिवंदृद्धसिरपणते 
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सति निर्वीजसमाधौ स्वरपमपि सर्वसंकर नोपेति। निर्गणो हि पुरुषः । अथ चेति 
विस्मये ॥ १५॥ ® 
थोड़ी बुद्धिवाले अर्थाच अदपश पुरुष इस ( कृष्ण ) को 'यह अधिक पैं ( या-पल ) से 
युक्त है? ऐसा अनेक वार कहते हैं, किन्तु ( किसी शु आदिके ) धनुष ग्रहण करनेपर यदद 
थोड़ा भी पराक्रम नहीं दिखलाता है ( अतः उन लोगोंका इसे बहुत पेयंवान्‌ ( या-बळ- 
वान्‌) कहना सर्वथा असत्य है )। 
स्तुतिप- कुशाम्रबुद्धि अर्थात्‌ तीमबुद्धि पुरुषछोग इन ( ओऔकृष्ण भगवान्‌ ) को “ये 
( भीङ्कषण भगवान्‌ ) अत्यन्त सत्त्व ( सत्त्वगुण ) से युक्त हैं और ( सबीज-निबाँज समा- 
धिके नष्ट दो जानेपर ) थोड़े भो सत्त्व गुणको नहों धारण करते हे? ऐसा कहते हैँ । 
( अथवा सबौज-निबींज समाधि धोनेपर कुशाअ्रबुद्धि पुरुषछोग इनको अत्यन्त सत्बएणसे 
युक्त कहते हैं तथ इनको जानने पर ( निबीज समाधि होने पर ) ये थोड़े भी सत्त्वसे युक्त 
नहीं रहते हैं ऐसा कहते हैं )॥ १५॥ 
प्रलयं परस्य महतोऽपि नियतमिह निःसुखे गुणा: | 
यान्ति जगद्पि सदोषमदः स्वरुचेव पश्यति गुणान्द्िषन्नयम्‌ ॥ १६॥ 
प्रयमिति ॥ परस्यान्यस्य महतोऽपि सुख्यस्यापीह कृष्णे गुणाः शौर्यादयो 
.नियतमवश्यं प्रलयं यान्ति नश्यन्ति। नेष कस्यचिद्‌ गुणानङ्गीकरोतीत्यर्थः। अवि- 
दमानं सुखमस्मादिति निःसुखः । गुणापहाराद्धि कुतः सुखम्‌ । यह्वा अविद्यमानं 
सुख्रमस्मादिति निःसुखः | अत एव ते नाशमन्न यान्ति। अतश्चायं गुणान्ह्रिषन्न- 
खिलमप्येतञ्जगद्विशवं स्वरुचेवास्मेच्छुयेव सदोषं परयति। गुणद्वेषित्वादुन्यानपि 
सदोषान्वेत्तीत्यथः। इति निन्दा ॥ 
अथ स्तुतिः--इह परमात्मनि कृष्णे परस्य डुद्धितरवस्य महतोऽपि महत्ततत्वस्य 
व्व गुणाः सत्वरजस्तमांसि प्रलय -यान्ति नाशं गच्छुन्ति। पुरुष प्रा निवतंन्त 
इत्यरथः । कीएशोऽत्र। निःसुखे सुखवरजिते। अविक्रियत्वात्‌ सुखासुखे नास्मनः। 
तथेष गुणान्सरवादीन्‌ द्विषन्न (न)भिनन्दुञ्नस्पुशन्‌ अदो जगरप्रकतिं सदोषं क्लेशः 
युक्तं पश्यती उते । ब्रष्टा दि पुरुषः प्रकृतेरिष्यते जगत्मकृतिर्हि भागो व्यक्तम्‌ । तर्च 
सदोषं जननमरणयोगात्‌। केन पश्यति । स्वदचा आत्मभासा' निञ्ञशक्त्येः्यर्थः ॥ 
बड़े मी दूसरेके ( शूरता आदि ) गुण जिससे सुख नदीं हो सकता है ऐसे इस (कृष्ण) 
में नष्ट हो जाते हे ( यह कृष्ण बड़े विशिष्ट किसी पुरुषके गुणको मौ स्वीकार नहीं करता 


है, क्योंकि गुणग्राडी नहीं है ); युणोंके साथमें देष करता इभा यह (कृष्ण) अपनी इच्छासे | 


ही सम्पूर्ण संसारको भी दोषयुक्त ही देखता है ( गुणविरोधी दोनेते युणवार्नोमे दोष हो 
देखता है) । 
१. 'भात्म मावेनेत्यथः? इति पा० । 
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` स्तुतिपछ-( विकारद्दीन होनेसे ) सुखरहित (परमात्मरूप) इन (श्रीकृष्ण भगवान्‌) । 
में बुद्धितर्व तथा महत्तत्तवके गुण ( सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ) नष्ट हो जाते है तथा (सतवा | 
दि) गुणोंका स्पशै नहीं करते हुए ये इस संसारको अपनी शक्तिसे सदोष (क्लेश युक्त) ' 
देखते हैं ॥ १६॥ | 
एवं सांज्यदशंनेन स्तुस्वा अधुना एुराणदझानेन तुष्ट्पुर्निनिन्दिपुश्धा ह-- | 
क्षितिपीठमम्मसि निमग्नमुदहरत यः परः पुमान्‌। | 

एष किल स इति केरबुघेरभिधोयमानमपि तत्प्रतीयते ॥ १७॥ । 
छितीति॥ केरबुधेमूखेरिति तदभिघीयमानमप्युच्यमानमपि प्रतीयते । मूख | 

एव सत्यमवगच्छुतीत्यथः । इतीति किस्‌ । स एव परमपुरुषः । यो वराहरूपेणा- | 
उभसि निमग्नं च्षितिपीठं एथ्वीसण्डल्सुद्हरतोदू'तवाच। इति निन्दा ॥ | 
स्तुतिस्तु-केश्चिदमिधीयमान तत्त मुर्खेरपि प्रतीयते । मूर्खा अपि सत्यमवग* । 
उछुन्तीत्यथः ॥ १७ ॥ | 
(इस प्रकार साङ्घयके अनुसार श्रीकृष्ण भगवानूकी निन्दा तथा पक्षान्तरोय भर्थसे स्तुति | 
करनेके बाद अब पुराणके अनुसार उसकी निन्दा तथा पक्षान्तरीय भर्थ॑से स्तुति करते हैँ) | 
जिसने पानौमें डूबे हुए भूतछको बाइर निकाळा, ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) वे दी परमपुरुष | 
हैं, इस प्रकार कही जाती हुई बातका कुछ मूखंछोग हो विश्वास करते हैं ( विवेकशील. | 
व्यक्ति तो उक्त बातपर बिळकुळ ही विशवास नहीं करते और मूर्खा में भी कुछ लोग. | 
विश्वास करतें हैं, सब मूर्ख नहीं ) । | 
._ स्तुतिपक्ष-जिसने “'' ““प्रम पुरुष हैं, इस प्रकार कहदी जाती हुईं बातका मूखे लोग | 
ओ विश्वास करते हैं, हाँ, कुछ ( शिशुपाल भादि-जैसे ) मूखं मळे ही विश्वास नहीं करते | 
हैं। ( अथवा--जिसने ****** परमपुरुष हैं ) इस प्रकार किन्ही ( पुराणश ) लोगोते की | 
जाती हुईं बातपर मूर्ख लोग भी विश्वास करते हैं, अतएव उसपर विशवास करनेवाहे | 
शिश॒पाळ भादि उन मूर्खा से भौ होन ( गये-शुनरे ) हे ॥ १७॥ | 
नरसिंहमूर्तिरयभे दितिसुतमदारयन्नसनः | | 
आप्रजनवचनमेतदपि प्रतिपत्तुमोमिति जनोऽयमहृति ॥ १८॥ | 
नरसिंद्देति ॥ नरसिंहमूत्तिः नुलिंहवपुः सन्नयमेव नखेहिरण्यकश्षापुमदारयदिति 
यदासजनवचन बान्धवभाषित तदप्ययमेच जनो भीषमादिकचत्‌ ओ मित्येवमेबैत” 
दिति प्रतिप ज्ञातुम अङ्गोकतुसहेति । सुहृद पुवेत्यमेने स्तुवन्ति, तच्च सुसेरेब 
सत्यं इष्यत इत्यथः । इतिषव्दो5न्रार्थयोः संबन्धोपादानायाध्याद्दायंः ॥ ण 

_ स्तुतौ त्वयमर्थः--अयमेच भगवान्रापरो'नरसिंहसूतिमाश्रित्य नखैदँत्येन्त्रमदार' 

. यदिस्येतदुष्याप्जनवचन शिष्टवावयमयं मनीपी जनः प्रतिपत्तमहं॑ति नान्यः। द 
झत्वात्पण्डिता एव सत्यं जानन्तीस्यर्थः। आता अवितथवादिनो ब्यासादयः ॥१८॥ 


ष्ट 
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“इस (कृष्ण) ने दी नरसिंदमूतिं होकर दितिपुत्र ( हिरण्यकशिपु ) को नखोंसे 
विदोर्ण कर दिया? इस भाप्तोक्त वचनको भी यदी ( भीष्म आदि ) स्वीकार करते हें मयाद 
दूसरा कोई विवेकशील व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता । 


स्तुतिपछ--'हस'"' दिया? इस भात (व्यास आदि) के कहे हुए वचनको भी ये 
( विद्वान्‌ ) लोग ही स्वीकार करते हे ( दूसरे ( शिशुपाल भादि मूखं ) लोग आप्तों (सत्य- 
वादी व्याप्तादि ) के दारा कहे जानेपर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं )॥ १८ ॥ 
अपहाय तुङ्गमपि मानमुचितमवलम्ब्य नीचताम्‌ | 
स्वाथेकरणपढुरेष पुरा बलिना परेण सह संप्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 
अपहायेति ॥ पुष बलिना बछचता परेणान्येनारिणा घा सह पुरा अचिरास्संप्र- 
युज्यते संबध्यते। समर्थ चेस्पदं वेति तद्धयात्तमेव प्रविशतीत्यथेः । सर्वनामनिर्देदाः 
सर्वत्र निन्दायामनास्थां सूचयति। स्तुतौ तु गौरवम्‌ । कि छृत्वा। उचितं योग्यं 
तुङ्कसु्ततं मानमप्यपद्दायाहंकारमपि व्यक्वो । तथा नीचता ग्राकतरवमाश्चिस्य । 
यतः स्वार्थकरणपटुरास्मप्रयोजनसंपादनचतुरः । "शक्तिः किळास्मनो नाझाय। 
इति निन्दा । 3 FET 
स्तुतिस्तु-एष तुङ्गं मानं प्रमाणं हित्वा नीचतां खवत्वं चावलम्ब्य । पुरा पूव 
परेणोरकृष्टेन बढिना वैरोचनिना सह संप्रयुज्यते संग्रयुयुजे । यतः स्वस्य ज्ञातेरि- 
न्द्रस्य योऽर्थः शात्रुदशीकरणळचणस्तत्र पटुः कुशलः । इन्द्रभीतये वामनरूपस्वम- 
चछग्ब्येष भगवान्बळि बवन्धेस्यथः ॥ १९॥ 
अपने स्वार्के साधनेमें चतुर यद ( कृष्ण ) उचित भी स्वाभिमानको छोड़कर तथा 
नीचता को प्राप्तकर पहले ( शीघ्र दी ) बलवान्‌ शघुके साथ भिल जाता है अर्थात्‌ यदद यदि 
शुको बलवान्‌ जान केता है तो स्वाभिमान को छोड़कर एवं नीचताको धारण कर उस 
( बरूवान्‌ ) शे प्रविष्ट हो जाता ( उसके साथ सन्धि कर लेता) है। 


स्तुतिपक्ष- स्वज्ञाति अर्थात्‌ इन्द्रके अर्थं ( शचुभूत बुछिको वशीकरण रूप प्रयोजन ) 
के साधनेमें चतुर ये ( औक्षण भगवान्‌ ) ऊँचे मान ( औन्नत्य ) को छोड़कर एवं वामन 
होकर पूर्वकालमें बलि ( नामक देत्यराज ) के साथ मित्रता कर लिये थे ॥ १९ ॥ 


क्रमते नभो रभसयैव विरचयति बिश्वरूपताम्‌ | 
सर्वमतिशयगतं कुरुते स्फुटमिन्द्रजालमिद्सेष मायया ॥ २० ॥ 
क्रमत इति ॥ पुष कृष्णः स्फुटं नूनम्‌ इद्सिन्द्रजाळससुद्सूतं मायया देतुसूः 
तया कुरुते । किमिस्याह--रमसया रभसेन युद्धादौ नभः क्रमते आरोहति। चयः 
पक्षिणः, श्वानः कुष्ङुराः तद्रूपा खगाः तद्भाषं घिरचयति। यदि वा विश्वरूपतां 
नानारूपस्वस्‌ । तथा सवंमतिशयगतं विशेषप्राप्ते करते । तारिवकोऽस्य ष्यवहारो 
न कञ्चित्‌। इति निन्दा ॥ 


२. "शक्तिविकळास्मनोऽनाशाय? । 
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ङ न्द्र्जाळं ते। इन्द्रः 

. . स्तुतिस्तु--इदमीदक स्फुटमेष भगवान्मायया घुद्धया इन्द्रजाळ कुर्‌ । 

se भ्रमकारित्वात । तदेवाइ- नभः ऋमते चछिवन्धनाथ विश्वरूपरचं 

सर्ददेवमयत्वं विरचयति। सबं च जगदतिशयगतं प्रापविशेष॑ कुरुते । .कीइश्या 

मायया । रम॑समौस्सुक्यं करोतीति रभसा तया रमसया। क्रमते इति, 'अलुपस- 
१ ( १६४४ ) इत्यात्सनेपद्म्‌ ॥ २० ॥ 

आ न आकाशको छांघ जाता है, तथा पक्षी, कुत्ता ओर सृग ( या-पक्षौ 


` तथा कुषकुररूप पशु ) का रूप धारण करता है ( अथवा--अनेकविध रूपोंको धारण करता | 


दै), इस प्रकार मायासे सव कुछ मानो अतिशय-सा ( इन्द्रजाल ) करता है अर्थात्‌ ऐन" 
जालिकके समान इसका वास्तविक रूप कोई भो नहीं है 
स्तुतिपक्ष--ये ( भोकृष्ण भगवान्‌ ) उत्कण्डा उत्पन्न करनेवाळी क्रद्धिसै इस जगतको 


त ( भ्रमजनक होनेसे ) इन्द्र्जाल-सा कहते हैं, आकाशको छांघते हैं, विश्वरूप ( सर्वदेवमय ) 


हो जाते हैं और ( इस प्रकार ) सत्र कुछ अतिशयगत ( विशिष्टतासे युक्त) करते है! 
( अथवा--इस प्रकार स्पष्ट ये ( ओकृष्ण भगवान्‌ ) उत्कण्ठा'"*'"'क्लद्धिसे इन्द्रजाल करते 
हैं, आकाशको ळांघते हैं, विश्वरूप ( सवेमय ) दो जाते हैं और सम्पूर्ण जगत्‌की विशिष्टताको 
प्राप्त अर्थात्‌ विशिष्ट करते हैं ) ॥ २० ॥ 
.... किल राबणारिरयमेव किमिद्मियदेव कथ्यते | 

सत््वमतिबलमभिद्यति यत्तदशेषमेष इति ध्रृष्टमुच्यताम्‌ ॥ २१॥ 


किलेति ॥ अयं हरिः किछ रावणारिरिति । पतेन दशास्यो हत इति यदेवेत- । 


त्स्वश्‍्पमात्रमपि किमिति कस्मादुच्यते। अतिबल महाशक्ति अघिद्युति अद्दातेजश्च 
तस्सच्वं प्राणी तत्सवंमेष एवेति षष्टं निःशङ्कमुच्यतास्‌। न ह्यलीकस्यान्तो भवती ति 


भावः । अतश्च येनासत्य वाच्यं स घह्वेव कस्मान्नाह । तस्मान्नेतेन किंचिदपि इतः 
मिति वाक्या्थः। इति निन्दा ॥ 


स्तुतिस्तु-- भयं किक रावणारिरेवेति किमेतावदेवोच्यत्ते । यस्माद्मदृतिबछमधि' 
द्यति च सरवं तत्सवंमेष इति ष्टं निःशह्नमुच्यतास्‌ । उक्तं च किलारमे--'यथ- | 


द्विभूतिमत्सरवं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छु स्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥' 
( अ. गी. १०४१ ) इति ॥ २१॥ 


.__ यह (कृष्ण) ही रावणश्च ( रावणको मारनेवाळा राम ) है, इतना ( अत्यन्त थोड़ा । री 
ही ( छोग ) क्यों कहते हैं ! (क्योंकि जब इसकी असत्य ही प्रशंसा करनी है, तब) “जो | 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं अधिक तेजस्वी व्यक्ति हैं, वह सब यही (कृष्ण) हो है? पेसा | 


( छोगोंको ) निइशङ्व होकर कहना चाहिये । ( अतएव इस कृष्णने रावणको मारा है, यह 
` लोग असत्य कहते हैं ) । - 


स्तुतिप्--ये ( भीष्ण भगवान्‌ ) दो रावणारि (रावणको मारनेवाळे राम!) 
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हैं,“ “““कइना चाहिये, ( क्योंकि जो-जो ऐरवयंवान्‌ , औमान्‌ एवं बलवान्‌ जीव हैं; वे 
सव इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के अंशसे उत्पन्न हुए हैं) ॥ २१॥ छ 
यश्च घाठये शकटमेष एव चिक्षेपेत्युड्य़त्ते तद्प्यसस्यमिति वक्‍तुमाह-- 

चलतेष पादयुगलेन गुरु शकटमीषदस्एशत | „ 

देवकलितमथ चोदलसहलितो रुमाण्डचयमात्मनच तत्‌ ॥ २२॥ 
चळतेति ॥ एष वे चळद्धयां चरणाभ्यां गुरु शकटं किंचिद्स्प्राक्षीत्‌ । तच्च देवक- 

जितं दैवचोदितं स्वयमेवोदळसदपतद्‌ । न ध्वेतस्यान्न किंचिर्पौरुषस्‌ । दितः 

स्फुटित उदमंददान्भाण्डानां चयो राशियंत्र । इति निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु--एष भगवांश्चलता पादयुगलेन गुरु शकटमीषदेवास्पुशत्‌ । अथ 
चोदुलूसरपरिवृत्तम । यत्‌ पनेन देवेन भगवता कळितं प्रेरितम्‌। अथेति विस्मये। 
ईषत्स्पशंमान्रातिकिक सङ्गो न युः । शकरशब्दोऽञ्जीलिङ्गः ॥ २२ ॥ 

( अब शकटासुरवध आदिके प्रसङ्गको लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌की निन्दा-स्तुति करते 
है ) इस ( कृष्ण ) ने चपळ दोनों पैरोंसे भारी गाडीका थोडा-सा.( अत्यल्प ) ही स्पर्श 
किया या, किन्तु भाग्य-प्रेरणावश फूटे हुए ( दह्दी-दूध-मक्खन आदिके ) बत॑नोंवाळी वद 
याड़ो स्वयमेव उलट गयी । 

. स्तुतिरछ-इन्दोंने ( औकृष्ण मगवानूने ) चन्नळ दोनों पेरोंसे भारी गाडीका थोडा 
सा ही स्पशे किया था, इन भगवान्‌ भीकृष्णजौसे ढकेली गयौ भतएव फूटे हुए बतंनो वाली 
वह गाड़ी स्वयमेव उलट गयी, यह आश्चयं है; (क्यों कि बाळकके चन्चल पेरके अत्यल्प स्पशेसे 
भारी गाड़ोका उलट जाना एवं उसपर रूदे इए बतेनोंका फूट जाना साधारण बात नहीं है)॥ 
स्तुवतोसुना स्तनयुगेन जनितजननीजनादरा | 
स्जीति सदयमबिधाय मनस्तदकारि साधु यद्घाति पूतना ॥ २३ ॥ 

_ स्नुवतेति ॥ असुना यत्‌ पूतना राक्षसी खरी इति सद्यं मनः अक्कस्वा अघाति 
इता तस्साभ्वकारि युक्तं कृतमिति काका प्रयोजने, नेव साधु कृतमित्यर्थ:। कीदशी 
सा । स्चुवता चोर स्रवता स्तनयुगेन कृतो जननीजनादरो सातृस्नेहो यया, अतश्च 
मातृघात्येवायस्‌ । इति निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु--यदसमुना स्चुचता स्तनयुगेन कृतमातृस्नेहापि पूतना राक्तप्ती खीति 
सनः सद्यमक्कप्वा हता तत्साध्वकारि युक्तमेवानुष्ठितमिति स्पष्ट एवाथः । सा हि 
राक्षसी स्तनाभ्यां सविषं चीरं खबन्ती तन्मारणाथमेवागसदित्यागसाथः । निष्कार- 
णचधोद्यतस्य वघे कथमधमः स्यात.॥ २३ ॥ 

(दूधको ) चुबाते हुए स्तनद्वयसे मातृ-स्नेहको प्रकट कौ हुई पूतनाको, इस (कृष्ण ) _ 


१. 'लवता- इति पा० । 
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ने 'यह खो है? इस प्रकार दयाद्रेमन नहीं करके जो मारा यइ अच्छा किया १ अर्थाद्‌ 
| किन्तु मातुषात किया । र 
चर दूषको ) रति 42८ यइ अच्छा किया, क्योंकि जो पूतना कपटपूवक 
मावु-स्नेह प्रकट कर इनको मारना चाहती थी, निष्कारण वधोद्यत उस 'पूतना राक्षसौको 
निर्दयमना होकर मारना उचित हो दै) ॥ २१॥ 
अभनक्तरू कथमिवेष कृतघरणिरिङ्गणः क्षणात्‌ | 
बाढमिदमपि न बालकृतं ननु देवताविधिरियं बिजुम्भते ॥ २४॥ 
अभनगिति ॥ कृतधरणिरिङ्गणो विद्वितोवींगतिः स कथमिच केन प्रकारेण चणे- 
नेच तरू अद्धुनाएयौ बाढं भ्शमभनरबभअ। न संभावयाम पुत दित्यर्थः । नचु 
सर्वश्रेव तेनेव भिन्नाविति प्रतीतिः, तस्कथं अघतो न संभावनेत्याह-इृद्मपि न 
चाळकृतं न शिशुकम । नज देभताविधिरयं विजुम्भते विछसति। केनाप्यइष्टेन देवेन 
तत्कृतं न स्वनेन। यस्य हि गसनमात्रे न शक्तिः स कथममानुषं कर्म कुर्यादिति 
आवः। ननु अमर्षे । न केवळं शाकटभङ्गो देवताविधिर्यादद्यमपीत्यपिशब्दार्थः । 
इति निन्दा॥ 
स्तुतिस्तु--यदेष कृतघर णिरिज्ञणः कथ मिधावरित्वव क्षणादज्ञुंनौ घभक्ष इदमपि 
न बाळकृतस्‌। नन्वयं देवताविधिरुज्जुम्भते । पुतस्य देवरूपत्वं' देवत्वमाध्रित्येतदेतेन 
कृतम्‌, न तु तरतो बालेनेत्यर्थः । नचुराभिमुख्य । अभनगिति भञ्जेळंङि रूपस्‌ ॥ 


थोड़े समयसे पृथ्वीपर घुटनेके बळ चळनेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त बाळक इस ( कुष्ण ) ने _ 


( भथवा--प्रथ्वीपर'“' ``" वाले अर्थात्‌ बालक इसने क्षणभरमै यमळाजुंन नामके ) दो वृक्षों 


. को केसे गिरा दिया ! अर्थान्‌ नहीं गिराया, निश्चय हौ यह भौ वाळक का किया काये नहीं 
हे, किन्तु दैव ( भाग्य ) वश ही हुआ है। | 


स्तुतिपछ-योड़े समयसेः'"`"केसे गिरा दिया, यह बालकक्कत कमे नहीं है, किन्तु | 
देवकृत कमे है अर्थात्‌ देवरूप बाळक ओष्ण भगवान्ने हो यमछाजुंन नामके दोनों इक्षो | 


को क्षणमात्र में गिरा दिया ॥ २४॥ रि 
` बिहरन्‌ बने बिजन एब महति दधदेष गोपताम्‌ | 
नाम जगति मधुसूदन इत्यगसद्धतेन मधुना महीयसा ॥ २४ ॥ 


विद्रप्रिति ॥ एष सहति विशाळे बिजने चनेऽरण्ये गोपरूपो विहरन्‌ इहता | 
इति नाम प्राप्तचान्‌। चने मधु सदि क 


मधुना साचिकपटलेन हतेन जगति मधुसूदन 
तवान्‌ न तु मधुनामानं दृत्यम्‌ इति निन्दा ॥ 


रतुतिस्तु-पुष कृष्ण एव महीयसा वछवत्तरेण मधुना देत्येन हतेन मधुसूदन 
इति नाम जगति अगमप्राप । कीइगेषः-चने तोये महति सर्वळोकष्यापिनि विग”. 


तजने विहरन्‌। तथा गां पृथ्वी पातीति गोपस्तद्धावं बिभ्नत्‌॥ २५॥ 
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निजेन बड़े जज्जलमें घूमते हुए ग्वाला इस (कष्ण) ने मधुमक्खियोंके बहुत बड़े-बड़े छे 
को तोड़नेसे संसार में "मधुसूदन? नामको प्राप्त किया है ( “मधु? नामके महाबलवान्‌ 
दैत्यको मारनेसे 'मधुसूदन? नामको नहीं पाया है ) । 

स्तुतिपक्ष--( प्रखयकालमें ) निर्जन एवं ( सवंछोकव्यापी ) जछूमें विहार करते हुए: 
तथा पृथ्वीकी रक्षा करते हुए इन्डो ( औकृष्ण भगवान्‌ ) ने बहुत बलवान्‌ “मश्च! नामके 
देत्यको मारनेसे संसार में "मधुसूदन? नामको प्राप्त किया है ॥ २५॥ 

अविमृश्य गोवधससुत्थमयंमघममीमरदुषा | 
रि्युपणु समुपोढमदं यदसौ किलासुर इति प्रमार्डि तत्‌॥ २६ ॥ ! 

अविसृश्येति ॥ अयं गोवघससुस्थं तन्मारणोद्भवं पापमविस्श्यागणयिस्वा - 
यद्रुषा कोपेन रिष्टमनड्वाहममीमरद्वधीत्‌ तद॒कायंम्‌ । असौ पापी असुर इति किळ- 
प्रमार्धि नाशयति । दान्तरूपी असुरो मया हतो न तु गौरिति लोकस्य परिश॒ः 
ऽयति । किळालीके । तर्वतस्त्वसौ गौरेव, अयं गोघातीत्यर्थः। कीइश रिष्टस्‌। उपणु 
गवां समीपे ससुपोढमदं छतहर्घम्‌ । सुरभीः कामयमानमिस्यर्थः। अतश्च सुरतासः 
कदान्तवधपातकित्वाच्नायं पूजां इति निन्दा ॥ 

स्तुतिस्तु-किळशब्दुरंय परमार्थस्वात्‌ । यदुसाडुपु गोनिकरे रिष्टमत्णेट्‌ 
तदसौ किळासुर इति प्रमा्टि । असुर एवानेन हत इः्यर्थः । कोशं तस्‌ । अविः 
सुश्यश्चिन्तयितुमशक्यो गोवधस्तत्र ससुत्थ उत्थानसुद्यमो यस्य तमविस्॒रययोदध- 
. ससुत्थं यतोऽघं पापिनस्‌ । अघमस्यास्तीति कृत्वा । तथा ससुपोढमद्‌ं एतदपंस्‌ । 
अतश्च गोवधससुत्थस्य द्पिष्ठस्य पापमतेदानवस्य वघाद्धगवतो महती जुतिरेव । 
अविद्येति एयप्‌। “ऋदुपधात्‌-' (३।१।१३० ) इति क्यप्‌ । अमीमरदिति सारः 
यतेळुंड चङ प्रमा्टीति सजेबृद्धि! ॥ २६॥ 

इस ( कृष्ण ) ने गोवधजन्य पापका विचार नहीं करके गोके पास अत्यधिक दृर्षित 
अर्थात्‌ गायके समोपमें कामासक्त हुए सांड्को क्रोधमें मार डाला, अब “वइ रिष्टासुर था 
(इस कारणे मैंने उसको मारा ) ऐसा ( संसारमें ) प्रसिद्ध कर उस पापका परिमाजेन' 
करता है (इसने रिष्टासुरको नहों मारा किन्तु कामासक्त सांड्को मारा, अत एव 
महापापी है ) । * 


` स्तुतिपक्ष-अविचारणीय गोवधर्मे उद्यमी अर्थात्‌ गौओंका वधरूप महापाप करनेकी 
इच्छा करनेवाले, पापी और दपंयुक्त रिष्ट नामके असुरको गोओंके समीपमें जो इन्होंने 
( श्रीकृष्ण अभवान्‌ ) ने क्रोधंसे मारा, यह सत्य ही है ॥ २६्‌॥ 


सुखकन्दरान्तरगतोऽपि विकटदशनेन केशिना | 

नास्य सपदि यदखादि भुजस्तदहो तिरश्चि सहजेब मूढता ॥ २७॥ 
` सुखेति॥ अस्य केशिनाग्ना अश्वेन यद्धुजो नाखादि न जग्धः तदहो तिरश्चि 
तिर्य सहजेव स्वाभाविक्येव सूढता भश्स्वं, तियक्रवात्‌। सूखण तेन न अद्धितो न 
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` रवस्य कापि शक्तिरिति वाक्या्थंः। कदाचिदुप्रासोऽसौ भदेन्नेस्याह--भस्यद्री विद- 
-रप्राप्तः । कदाचिइन्ताभावः स्यादित्याह-विकटदृशनेन दन्त्रेणापि सपदि अस्य 
प्राप्यनन्तरम । अहो विषादे ॥ र 
स्ततिरञ्न--परसतमाशङ्कय काङ्प्रयोगेण। यद्स्य केशिना देत्येन अजो 
-नाखादि तिक, तिरश्चि सदजेव सूढता न स्वस्य माहास्म्यमिव्यर्थः। एतस्य देव" 
सलौ ्ञकतिः। न स तारिवकोऽ्ः । अदोशब्दः परस्योह्ुण्ठनाय। तिरश्चीति ससमी॥ 
मुखरूपी कन्दरा (कन्दराके समान विशाळ मुख) में घुसे हुए शस (कृष्ण) के 
-बाहुको जो मयझुर दांतोंवाले ( अश्वरूपथारी ) केशीने तत्काळ नहीं खा लिया (कांट डाला), 
.अहो ! पशुमें सूखेता स्वाभाविक हो होतो है । 
स्तुतिपक्च-पुखरूपी “खा लिया, यह क्या पशुमें मूखंता स्वभावतः होती है, इससे 
.हुआ ! अर्थात्‌ नहीं किन्तु इन ( रक्षण भगवान्‌) के बाइको कारनेमें असमर्थ होनेके 
-कारण ही ऐसा वह नहीं कर सका ॥ २७॥ 
यढुद्स्य बाहुमयमेकमधृत गिरिमदूभुतं न तत्‌ । 
भूरि सलिलमबिषह्ममियं जलदे विमुद्वति गवां सभाग्यता ॥ २८॥ 
यदिति ॥ मेघे समारतं दुःसहं प्रभूतं चारि घर्षति यदयं हरिरेकं सुजसुत्चिप्य 
` "गिरि गोवर्घनमइत दध्रे तज्ञादझुतं नाश्चय॑म्‌। इयं गचां सभाग्यता पुण्यदरवम्‌। 
रावा महिम्नासौ इतो न त्वेतस्य काचिच्छुक्तिरित्यर्थः । इति निन्दा ॥ 


स्तुतिस्तु -परमतमाशङ्कथ काकुप्रयोगेण न तदद्भुतम्‌, अपि स्वाश्रयमेव । 


-तथेयं गवां सभाग्यता किस्‌, न स्वस्य सा। अयमेव स्वमहिस्ना घभारेत्यर्थः ॥२८॥ 

मेषके अत्यन्त अधिक एवं असह्य पानी बरसाते रहनेपर इस ( कृष्ण ) ने जो कि ददाथ 
उठाकर गोवर्धन पर्वत को धारण कर छिया, यह आश्चर्य नहीं है, 
"करना ) गौभोंका सद्भाग्य था अर्थात गौओंके भाग्य अच्छे थे जो ऐसा हो गया, इस ऋष्णने 
अत्यधिक समर्थ होनेके कारण गोवधनकों एक हाथपर नहीं उठाया । 


स्तुतिपदछ--मेघके “धारण कर लिया, यह आद्मये नहीं है क्या ! अर्थात्‌ ऐसा करना 


- आश्षये हौ है और यह क्या गौर्नोके सद्भाग्यसे हुआ १ अर्थात नहीं, किन्तु इन भ्ौकृष्णः | 


'अगवानूको शक्तिसे ही ऐसा हुआ ॥ २८॥ 
_ किभिवात्र चित्रमयमन्नमचलमहकल्पितं यदि | 
भाश निखिलमखिलेऽपि जगत्युदरं गते बहुभुजो5स्ये न व्यथा ॥२६॥। 


किमिवेति ॥ यं हरिरचळमहकशिपतं पर्वतोत्सवक्ृतमन्न यदि "प्राश प्रकषण र 


'बुझुजे तत्किमिवान्न चिन्नमाश्चयंस्र । यतोऽस्य बहुसुजः वह्वाहारस्य सकलेडपि जग” 


Ri 


१. '-युनस्य? इति पा०। 
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स्युदर प्राप्ते व्यथा पीडा अजीर्णत्वात्‌। अतश्च यः कुक्षिभरत्वात्सवंमेव जिघर्सति 
तस्यौदूनमात्रमोजनारको विस्मयः। इत्यात्मर्भरित्वकथनेन निन्दा ॥ 
` स्तुतिस्तु--अस्यान्नादनात्को विस्मयः | यतोऽस्य जगन्निवासस्य सर्वेषु जगर्सूद्‌- 
रस्थितेपु न व्यथा । बहु सुनीति बहुभुक्‌ निखिछभुवनपाछकः। यदि वा बहवो 
सुजा यस्य स बहुसुजोऽयस्‌ । पूवंत्र तु बहु सुङक्त इति बहु सुक्‌। प्राशेत्यन्नाश्नातेलिंट ॥: 
(गोवर्धन) पर्वेतके उत्सव (गोवर्धन पूजाके समय) में बनाये गये अन्नको जो इस (कष्ण) 
ने बहुत अधिक खा लिया, इसमें कौन-सा आश्चयं दै ! अर्थात्‌ कोई भो आश्चयं नहीं हे, 
क्योंकि बहुत खानेवाले अर्थात्‌ “पेटू? इस कुष्णको ( प्रयकालमें ) सम्पूर्ण संतार भी पेरमें 
चळे जानेपर कष्ट नहीं होता ( तो उक्त अन्नको अधिक खानेम कोई भाश्वयं नहीं है, अर्थात्‌ . 
यह बड़ा मारी 'पेटू? दे ) । 
स्तुतिपक्ष--प्रल्यकालमें सम्पूणं संसार भी उदरमें समा जानेपर बहुत रक्षा करनेवाले. 
अर्थात विश्वम्भर (या पाठा०--बहुत बाहुओंवाळे ) इन ( कृष्ण भगवान्‌) को पीडा नहीं 
होती, तव पव॑तोत्सवके छिए तैयार किये गये अन्नको इन्होंने खा किया, इसमें क्या आश्चयं. 
है? अर्थात कोई भो आश्चयं नहीं है ॥ २९॥ Ce 
असुना करेण प्रथुदन्तमुसलसुदखानि दन्तिनः | 
तेन यद्वधि स एब पुनबंलशालिनां क इव तत्र विस्मयः ॥ ३० ॥ 
अधुनेति ॥ असुना हरिणा दन्तिनः कुबछयापीडस्य यस्पृथुदुन्तसुसल करेणोदु- 
पारि उस्खातस्‌ । तेनोत्खातेन योऽसौ हस्ती अवधि हतः तत्र बछशालिनां क इव 
विस्मथः । न युक्तस्तन्न विस्मयः । ममंहननादधि शिशुरपि मारयति। इति निन्दा ॥. 
स्तुतिस्तु काका गम्यते-को विस्मयः। विस्मय एवेस्म्थः । स तु हस्तिनो हन्तुः 
मशक्यत्वादिति भावः। यदुक्तस्‌-'एकः कुद्धो गजो हम्ति षट्सहस्राणि चाजिनास्‌'।: 
अवघीति कर्मणि छकारः च्छेश्रिण अकारछोपः॥ ३० ॥ 
इस ( कृष्ण ) ने ( 'कुवळ्यापीड? नामक ) हाथौके सुसलके समान विशाल दाँतको 
हाथसे उखाड़ दिया और उस ( दाँतके उखाड़े जाने) से वह हाथी मर गया, इसमें 
बलवानोंको कौन आश्चयं दै ! अर्थात्‌ कोई भी आश्चयं नहीं है, ( क्योंकि ममेस्थल्में आइत « 
मइाबलवान्‌को एक साधारण-सा बाळक भौ मार सकता है, उसमें बलूवानोंकों कोई 
आश्चयं नहीं होता ) । FF 
स्तुतिपच्ञ--इस आश्चयं है भ्थात्‌ आश्चये हो है ( क्योंकि 'कुढ एक हो हाथी छः: 
सदन घोड़ोंको मार सकता है इस छोकोक्तिके आधारपर कुवल्यापीड--जैसे मतवाछे हाथी: 
को मार देना साधारण वाछकका काम नहीं माना जा सकता) ॥ ३०॥ 
शिशुरेष रिक्षिततियुद्धकरणमक्ृतक्रियः स्बयम्‌।  _ 
'सज्ञमलघुकठिनांसतट न्यवघीदेव तददृष्टकारितम्‌ ॥ ३१॥ 
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शिशुरिति ॥ तथा एष हरिः शिशुरेव वाळः सन्‌ यन्मल्ं चाणूराख्यं न्यचधीज्त- | 
-घान तदष्टकारितं देवविहितम्‌। विधिवश्ञाद्धयवलोऽपि चलीयांसमभिभदति। | 
तदेव बलवर्वमाइ-कीइशं मज्ञम़ । शिक्षितानि नियुद्धकरणानि याहुयुद्धक्रियाः | 
थेन त॑ शिक्षितनियुद्धकरणं युद्धं, अछघु पीनं कठिनमंसतडं यस्य तस्र । एष तु | 
4 

| 


:स्वयमकृतक्रियोऽशिद्वितकरणः। यतः शिशुः । इति निन्दा ॥ ड 
स्तुतिस्तु--पूर्ववर्काक्का । तत्किमइष्टकारितं नेतद्‌ देवविजुम्सितस्र, अपि त्वस्ये- 
चाय महिमेत्यथ! ॥ ३१ ॥ | 
युद्भकळाको नहीं सीखे हुए वालक इस (कृष्ण) ने युद्धकलाको सीखे हुए तथा चौड़े एवं | 
कठोर कर्न्धोवाले ( "चाणूर? नामक ) पहलवानूको जो मार दिया, इसमें अदृष्ट भाग्य ही । 
कारण दै अर्थात्‌ इस बालक $ष्णकी कोई वद्दादुरो नहीं है ( क्योंकि भाग्यवश बलवान भी । 
“एक दुबंकसे मारा जाता है )। | 
स्तुतिपच्च--युद्धकलाको "` मार दिथा, इसमें इन ( औकृष्ण भगवान्‌ ) का अदृष्ट कारण | 
-नहीं है । अर्थात्‌ इनको महिमाका प्रभाव है कि उक्तरूप महाबरूवान्‌ “चाणूर? को इन्दने | 
-मार दिया॥ ३१॥ | 
यद्युध्यमानमपि सन्तमुपहितसुरोघसाध्वसम्‌ | | 
कंसमंभियमयमभयभवत्समुदा जनेन तदपि प्रशंस्यते ॥ ३२॥ | 
यदिति ॥ यदृयमयुष्यमानं कंसं स्वजनमप्यभ्यभवदाचकष तदपि समुदा जनेन | 
-अशांस्यते नेवाभिनन्द्यत इति काकुप्रयोगः । निष्क्रियस्य हि वघे का नाम स्तुतिः। । 
.कीइृशं तम्‌-जनितदेवपूराकम्पस्‌। अभियं न्रासरदितस्‌। वीर मिस्यथंः । इति निन्दा 
स्तुतिस्तुभयुध्यमानमपि सन्तं कंसमभियं न्रासरद्वितं वीर यद्भ्यभवत्तदपि 
-सन्तोषवता जनेन प्रास्यते स्तूयत एव । यत उपहितसुरौघसाध्वसं, सदर्प च। 

-कण्टकोद्धरणेन चावश्यं प्रहष्टो जनः प्रशंसां करोति ॥ ३२॥ . 
इस ( इष्ण ) ने देव-समूहको भयभीत करनेवाले तथा स्वयं निर्भय और युद्ध नहीं 
“करते हुए अर्थात्‌ सिइ।सनपर बेठे हुए भी कंस ( भपने मामा) को जो मार दिया, उसे भी 
-इषित होते हुए छोग प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ निष्क्रिय बंसको मारनेवाले इस कृष्णकी 
प्रशंसा करते हैं, यह छगोकी मूखेता दै । इ 
स्तुतिपक्ष-श्स'"'प्रशंसा करते हैं, क्योकि संसारके कण्टकरूप कंसको मारकर इन्होने | 

( ओक्ण मगवानूने ) वस्तुतः प्रशंसाका काये किया है॥ ३२॥ 
इति निन्दितुं कृतघियापि बचनमझुना यदाददे । 

स्तोतुमनिशसुचितस्य परेः स्तुतिरेब सा मधुनिघात्िनोऽभश्नत ॥३३॥ | 
इतीति ॥ इत्युळप्रकारेण असुना चेधेन यद्व आदुदेऽभ्यश्षायि। सा मधुरिपोः | 
emcees ERR mere 
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अगवतो चुतिरेवाभवत्‌। कदाचित्तुषटरुरसौ स्याढित्याह-निन्दितुँ कृतधियापीति। 
किंविधस्य इरेः। परैः शञ्जुभिरपि स्तोतुमजस्न योग्यस्य। अत पतरस्तुतिरभवत्‌ । 
पृतेन पूर्वेषां वाक्यानासुभयार्थता, स्याता यथा तथा व्याख्यातमेव | आददे इत्यस्य 
विहरणस्याशददार्थर्वाश्तिपेधाभावः प्रतीयते । अन्न तष्न तु शब्दोपात्तं यथा 
आस्यं व्याददातीति । मधु निहन्तीत्यावश्यके णिनिः। 'क्मणि हन? ( ३२८६) 
इृत्यथंकुत्सायास्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार ( क्षे, १०३२) निन्दा करनेके छिए उद्यत भी इस शिशुपालने जो 
( निन्दात्मक ) वचन कदे, वे वचन सवदा दूसरोके प्रशंसनीय ओक्ृष्ण भगवानूके 
अशंसात्मक हुए ॥ ३३ ॥ 
यदुवाच दुष्टमतिरेष परिविवदिषुसुरह्धिषम्‌ | 
इःथर्थमषि सदसि चेदिपतेस्तदतो$पराधगणनामपाद्वचः ॥ ३४॥ 
यदुवाचेति ॥ पुष चेद्यः सभायां यह्दचोऽवोचत्तदुभयार्थं निन्दास्तुतिवाचकम- 
च्यतो देतोरपराधगणनामगादपराधमध्ये गणितम्‌ । यत पुष दुष्टव्वान्मुरारिं परिवि- 
चदिषुर्निनिन्द्घुः । तेन हि तद्वच आक्रोशतयोक्तम्‌ । या तु तस्य स्तोन्नरूपता सा 
-काकतालीयेति भगवतो वा माहात्म्यम्‌ | नेतावतासौ भियंवद इति अपराधगण- 
'नामगात्‌। यस्मादेष दुष्टमतिः खन्‌ देवं परिविवदिषुराह ह्येवं वा योज्यस ॥३४॥ 
इति प्रक्षिप्रलोका: ॥ ३४ ॥ र 
( भ्रीकृष्ण भगवानूकी ) निन्दा करनेका इच्छुक दुबुंद्धि इस ( झिशुपाछ ) ने ओकृष्ण 
-अगवानूसे बो वचन कहे, ( निन्दा तथा प्रशंसारूप ) दो भर्थवाळे मौ शिशुपालके वे वचन 
'उस समामें अपराधकी गणनामें आ गये अर्थात्‌ पक्षान्तरीय अर्थसे औकृष्ण भगवान्‌को 
स्तुतिपरक भी उन वचर्नोको कहनेवाला शिशुपाळ दुष्टबुद्धि होकर निन्दा करनेके छिए 
उन तवा ब्लग कदा अत एव वह अपराधी माना गया ॥ ३४॥ 
सार ६ 
डु ह द ट दना भगवाचूकी निन्दा तथा पक्षान्तरसे प्रशंसा अर्थवाळे 
इति बाचमुद्धतमुदीये सपदि सह वेणुदारिणा । 
सोढरिपुबलभरोऽसहनः स जहास दत्तकरतालमुच्चकेः ॥ ३६ ॥ 
इतीति ॥ सोढः छान्तो रिपूणां बळभरो वीर्यातिशयो येन सः न सहत इस्य- 
सहनः असहिष्णुः स चेदय इतीत्यसुद्धत निष्ठुर यथा तथा चाचसुदीय सपदि वेशु- 
दारिणा नरकात्मजेन सह दत्तः करताळः प्रस्परपाणिताडनं यस्मिन्‍्कर्मणि तद्यथा 
तथा उच्चकेस्तारं जद्दास । कृष्णदोषोद्वाटनहपांदइदासं चकारेस्यथेः । स्वभावोक्तिः ॥ 


_ १. इछोकोऽयं वरलमदेवेन 'अयसुग्रसेनः` ° त म? १४३८ न य्य 
ध्याख्यातः। दूभुतम! ( १४।१८ ) इलोकानन्तरमेव ` 
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नं 
` शवनुवन्ति न केडपीत्यथे । 'सहिष्ये हतमागांसिः ( २ १०८) इति प्रतिज्ञाभङ्ग' 


गास! । मनसा घमाणयंत्‌ गणनां चकार । 'अस्यतिवर्िल्यातिभ्यो5ड? ( ३५५२ | 
—— मम ल व » ~ Rs - 
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ओके महापराक्रमको सद्दनेवाळा एवं ( थीक्ष्ण भगवानुके थुधिष्टिरक्षत सत्कारको ) 
= करता हुआ शिशुपाल इस प्रकार (२५२२-३८ तथा क्षेपक १,२४) निष्ठुर 
बचन कहकर तत्काछ नरकात्मअके साथ ताल ठोककर उच्चस्वर से अट्टहास किया ॥३९॥ 


कटुनापि चैद्यवचनेन विकृतिमगमन्न माधवः । :. : ही 
सत्यनियतवचसं बचा सुजनं जनाश्चलयितुं क ईशते ॥ ४०॥ । | 
२कढुनेति ॥ माधवः । कडुनापि चेद्यवचनेन विकृति नागसत्‌ । गसेर्छुङि . 

| 


RIN SEIN 


“पुषादि-? (३१७५ ) इति च्ळेरडादेषः । तथा हि-सस्ये नियतचचचससस्खलित- 
वचसं सत्यसन्धं सुजन के जनाः वचसा। तीन्रेणापीति भावः । चर्यितुमीश्षते 
सयादसहतेति भावः। सामान्येन विरेषसमर्थनरूपोऽर्धान्तरन्यासः ॥ ४० ॥ 


कृष्ण भगवान्‌ शिशुपाळके कड वचनसे भी विकृत (क्षुमित ) नहीं हुए, क्योंकि | 
सत्यप्र स्थिर रइनेवाले सञ्जनको ( कड भी ) वचनसे चन्चल करनेमे कोन-से लोग संम 
होते न अर्थात्‌ ,सत्यप्रतिश्ञ सञ्ञनको कवचन कहकर भौ कोई क्षुभित नहीं कर 
सकता है ॥ ४०॥ - 


नच तं तदेति शपमानमपि यदुनृपाः प्रचुक्रुशुः । | 
शौरिसमयनिग्रहीतचियः प्रभुचित्तमेब हि जनो5नुबतते ॥४१॥ | 

` न चेति॥ किं चेति चार्थः। तदा तत्काळे इतीस्थं शपमानमाक्रोशन्तमपि। | 
“शपतेराक्रोरे? इति अट्टमल्ञः। तं चेदयं यदुनुपा यादवाः शौरेः मयेन 
संकेतेन निगुहीतधियो निरद्धधुद्धयः सम्तो न प्रचुर । कुर्द पस्यो कम? 
( १०३८.) इति कमंस्वस्‌ । तथा हि-जनो छोकः प्रभुचित्तमेवानुवतंते । शौ रिसंके' 


तनिरद्धबुद्धेयंदुविशेषणगत्या ्रोधाभावहेतुस्वात्‌ काण्यछिङ्गमर्थान्तरन्यासेवं 
संकीयते ॥ ४१॥ 


उस समय इस प्रकार ( १५२२-१८ तथा क्षे> १-३४ ) उन (श्रीकृष्ण भगवान्‌) 
को निन्दा करते हुए भी शिशुपारूपर ओकूष्ण भगवान्‌ के रै अपने विचारको रोक है 
हुए यदुवंशी राजा लोग कुद नहीं हुए, क्योंकि लोग अपने स्वामौके मनका हो अनुसरण 

करते हैं अथात स्वामीको चित्तवृत्तिके अनुसार हो काम करते हैं ॥ ४१॥ ऱ्य 


बिहितागसो मुहुरलङ्घ यनिजवचनदाससंयतः । 3. 7 
तस्य कतिथ इति तत्मथमं मनसा समाख्यदपराधमच्युतः ॥ ४२॥ 
विहितेति । भछक्कयेन निजवचनदाम्ना स्वप्रतिज्ञापाशेन संयतो बद्धोऽच्युतः ` 


इतापराधस्यापि तस्य चेद्यस्यापराधं सो | 
ह 2 स॒ एव प्रथमो _ 
यस्मिन्कमणि तत्प्रथमं यथा तथा कतिथः। कतीनां [प्रण इति 'तस्य पूरणे डद, | 


(०२४८ ) इति डर्प्रत्ययः । 'बट्कतिकतिपय'चतुरां शुक्‌? (५२७१ ) इति युगाः ` 


क बममा या कस्त 
` २. 'वचसः इति पा०। २. अधेत आरभ्यते पुनमेछिनाथकृता 'सबँहूषा? व्याख्या ` 
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. इति च्छेरङादेशः। अन्न प्रतिज्ञापाशबन्धनस्य.विज्ञेषणगस्या म्राचीनापराधानन््येऽपि 
तात्काळिकापराधयणनाहेतुरवात्‌ काव्यकिङ्गमेद्‌ः ॥ ४२ ॥ ; 
( सात्वती’ नामका अपनी फूभा'कर्थात्‌ शिशुपाळकी. मातासे झिशुपालके . सौ 
अपरार्धोको सइनेकी प्रतिश्चा करनेसे ) अलङ्भनीय ( उक्त प्रतिशारूप 2 अपने वचनते बंधे 
हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( पहले सइस्रों अपराधोंको करनेपर भी यहाँ किये गये ही अप- 
राधको ) उसका पहला अपराध मानकर यह कितनी संख्यावाल। अपराध है ? यह मनसे 
गिनने लगे । 
विमशं--यथपि शिशुपालने ग्री कृष्ण भगवान्‌ के साथ अनेकशः अपराध पहले किये 
थे, किन्तु उनकी गणना न करके उन्होंने उप्तके यहां किये गये अपराधोंकों ही आरम्मसे 
एक, दो आदिसे गिनते हुए यह कवा ( कितना संख्यावाळा ) अपराध हुआ, यह मनसे 
ही चुपचाप गिनने लगे ॥ ४२ ॥ 
स्सृतिवत्मे तस्य न समस्तमपक्ृृतमियाय बिद्विषः | 
स्मतुमधिगतगुणस्मरणाः पटवो न दोषमखिलं खळत्तमा: ॥ ४३॥ 
स्मतीति॥ विद्विषश्चेद्यस्य सम्बन्धि समस्तमपक्कतमपकारजातम्‌। नपुंसके भावे 
छः । तस्य हरेः ष्णस्य स्सतिपथं नेयाय न प्राप। न तमपकारं सस्मारेस्यर्थः। 
अर्थान्तर न्यस्यति-अधिगतणुणस्मरणाः परिचितोपकारस्स्ुतय उत्तमाः सज्जना 
अखिल दोषमपकार समतु न पटवः खळु। नाळं भवन्तीस्यर्थः। 'पर्याप्तिचचनेष्वछम- 
थु? (३४६६) इति तुसुन्प्रत्ययः । उपकारमेव स्मरन्ति साघवो नापकार मित्यर्थः ॥ 
परमशु ( शिशुपाल ) के पूर्वेक्कत सम्पूर्ण भपराधोंका उन ( भोकृष्ण भगवान्‌) ने 
स्मरण नहीं किया, क्योंकि परिचितोंके युणों( उपकारो ) को हो स्मरण करनेमें चतुर) 
ेष्ठळोग सम्पूण दोषोंको कमी स्मरण नहीं करते है ॥ ४३॥ 
नृपतावधिक्षिपति शौरिमथ सुरसरित्सुतो बचः | 
स्माह चलयति सुबं मरुति क्लुभितस्य नादमनुकुबेदम्बुचे! ॥ ४४ ॥ 


नुपताविति ॥ अथ नुपतौ चेदिपे सौरिं हरिमधिच्चिपति सति सुरसरिस्सुतो 
भीष्मः मरुति प्रलयमादते भुवं चलयति कम्पयति सति चुसितस्योद्वेळस्यास्चुघेर्नाः ` 
दमजुकवंत्तद्रद्वभीरं वच आह स्म उवाच । “छट स्मे? (३।२।११८) इति भूतार्थे 
छट्‌ । 'जुवः पञ्चानामादित राहो ब्रुवः? ( ३।४।८४ ) इति णक्याहादेशः । {यद्यपि 
“न पादादौ खढ्वादयः इस्याह वामनः, तथापि कविप्रौ्या स्सशब्द्स्य पादादौ 
्रयोगः। उपमाळंकारः ॥ ७४७॥ ` 

इसके बाद राजा ( शिशुपालू ) के ओकृष्ण भगवानको निन्दा करते रएनेपर गंगाजी 
के पुत्र ( मौष्म पितामह ), ( प्रळय कालमें ) वायुके द्वारा पृथ्त्रीको कँपाते रइनेपर ससद्रके . 
शब्दका अनुकरण करते हुए अ्ाँत्‌ अत्यन्त गरभीर वचन बोले ॥ ४४॥ 


३८ शि० 
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| 
| 
उक्तमेवाथे दक्तुरा्षयाविष्कारार्थमाइ- | | 
अथ गौरवेण परिवाद्मपरिगणर्यस्तमात्मनः | | 
प्राह मुररिपुतिरस्करणझ्लुभितः स्म चाचमिति जाह्नवीसुतः ॥ | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


अथेति ॥ अथ शिशुपालप्रलापानन्तर सुररिषुतिरस्करणेन हरिनिन्दया 'चुनितः 
कळुषमना जाह्नवीसुतो गाङ्गेयः गौरवेण घेयण तमारमनः परिवादं ` “कासमय बूथाः | 

पित? इत्यादि स्वनिन्दामपरिगणयन्‌ इति वचयमाणप्रकारेण वाचं ग्राह स्स प्रोछ- 
बान्‌। गतमेतत्‌ । धीराः स्वनिन्दामेव सहन्ते, न गुददेवादिनिन्दामिति आवः। 
अन्न चोभस्य विशेषणगत्या वचनहेतुत्वात्काब्यलिज्ञभेदः ॥ ४५ ॥ 

इस (शिशुपालके द्वारा ओङृष्ण मगवानूकी निन्दा करने ) के बाद श्रीकृष्ण भगवानूके 
तिरस्कारसे झ्ु्ध मौष्मपितामह चैयंस्ते अपनी उस निन्दा ( १५१९-२१ ) कौ गणना नहीं | 
करते हुए ऐसा ( १५४६ ) वचन बोले ॥ ४५ ॥ | 


विहितं मयाद्य सद्सीदमपस्षितसच्युताचनम्‌। | 
'यस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सबभूञ्चताम्‌ ॥४६॥ | 
चिहितमिति ॥ मया अद्य सदसि सभायां विहितं कृतं इदमच्युता्चनं यस्यापः | 
रूपितमतितिक्षितम । असोढमित्यथंः सुप तितिच्चायास्‌? इति धातोः कमेणि कत! | 
उपसगंवशाद्विपरीताथेता । अत एव सरषस्तितिक्षायामेव किश्वनिषेधादुतितिदार्थ | 
स्वान्न गुणः। 'मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च' (३९१८८ ) इति चकाराद्वतंमानाथता। 
“कस्य च चरत॑माने' ( २३।६७ ) इति षष्टी । सोअ्पम्रष्टा पुरुषश्चापं नमयतु आरोप | 
यतु । सवभूखतां मिषतामिति भावः । शिरस्ययं चरणः कृतो न्यस्तः। क | 
भूमौ पाध्यमानस्य चरणस्य हस्तेन निदेशः । अयं को पामघं इस्यनुसन्धेयम्‌ ॥४९॥ 
केरे द्वारा इस समामें की गयौ ओकृष्ण अगवानूकी पूजाको जो नहीं सदन करता है 
- वह व्यक्ति ( युद्ध करनेके लिए ) धनुष चढ़ावे, ( देखते हुए ऐसे ) सब राजाओंके मस्तक 
. प्र मेरा पेर रखा है? ( ऐता कहते इए भौष्म पितामइने अपने बाण पेरको पृड्वौपर रख 
कर हायसे सड्ेत किया )॥ ४६ ॥ « : 


इति भीष्ममाषितबचोऽथमधिगतबतासिब क्षणात । म 
क्षोभमगमदतिमात्रमथो शिशुपालपक्षप्रथिवीश्रतां गण: ३७ 
इतीति ॥ इतीध्थं भीष्मेण भाषितस्योक्तस्य वचसोऽरथसभिधेयं शिरसि पावर्मः 
सरूपं चणादधिगतवतास्‌। भरासवतामिव सताभिस्यर्थः। क्षिश॒पाछस्य पचा पै 
पृथिवीग्टतो राजानस्तेषामसौ गणोऽतिमात्नं चोसं क्रोधे विकारमगमत्‌। एतेन 
मास्सविनाशावसायी रौद्रस्थायी क्रोधः प्रादुरभूदित्युक्तम । उत्पेच्षा ॥ ४७॥ ` 
इस प्रकार ( १५४६ ) मौष्मपितामहके कहे गये वचनके अथं ( शिरपर बायें ५. 
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रखे जाने ) क्रो प्राप्त इुएके समान, शिशुपालके पक्षपाती राजाओंका समुदाय इसके बाद 
आणमात्रमें अत्यधिक क्षुब्ध हो गया ॥ ४७॥ 
अथैषां दशसिर्गात्रा रम्भान्क्रोधाचुभावानाह- 
शितितारकाचुमितताञ्रनयनमरुणीकृतं क्रुधा | 
बाणवद्नसुददीपि भिये जगतः सकीलमिव सूर्यमण्डलम ॥ ४८॥ 
शितीस्यादि ॥ क्रुधा क्रोधेन अरुणीकृतमत एव शिती श्यामे ये तारके कनीनिके 
सञाभ्यासझुमिते अचुमापिते ताम्रे नयने यस्य तत्‌ । “तारकाचणः कनीनिका? इत्य- 
मरः। सर्वसुखस्य रक्तत्वादिति भाचः। बाणो नृपस्तस्य वदनं सकीलं कीछाकार- 
रछायालहदितस्‌ । परिधियुक्तमिति यावत्‌ । सूर्यमण्डलमिव जगतो भिये अयाय 
उदुदीपि प्रजञवाळ । दीप्यतेः कर्तरि लुङि दीपजन-' (३।१।६१) इत्यादिना चिण- 
प्रत्यये तुक । अन्न नयनयोः स्वधावल्यत्यागेनारुण्यस्वीका रात्तद्गुणः । तत्सापेक्ष - 
र्वा दौत्पातिकसूयंमण्डलो पमासङ्करः ॥ ४८ ॥ 
अब दस ( १५४८-५७ ) इलोकोंसे इन राजाओंके क्रोधके अनुभावोंका वर्णन करते 
हैं) क्रोधसे रक्तवर्णं ( अतएव ) काळी पुतलियोंसे अनुमित छाल नेत्रवाळा वाणासुरका मुख 
कील्युक्त ( या-शनि तथा मङ्गलरूप पापग्रहोसे युक्त ) सूर्य-मण्डलके समान संसारके मय 
के लिए प्रज्वलित दो गया ॥ ४८ ॥ 
'प्रबिदारितारुणतरोग्रनयनङुसुमोञञ्बलः स्फुरन्‌ । 
प्रातरहिमकरताञ्रंतचुविषजद्रुसोऽपर इत्राभवद्दुसः ॥ ४६ ॥ 
. प्रीति ॥ प्रविदारिते.अतिविकासिते अरुणतरे कोधादतिरकतरे,अत, एवोग्रे अयं- 
करे ये नयने ते एव कुसुमे ताभ्यासुज्ज्वलो दीप्तः स्फुरन्स्वतेजसा दीप्यमानः प्रात- 
र हिमकरवान्रतजुः प्रभातार्कारुणविग्रहः प्रसिद्धो नुमो दुमाइ्यो नुपः अपरो विषज- 
द्रुम इचाअवदित्युरपरेष्षा रूपकसङ्कीर्णा ॥ ४९ ॥ 
अत्यन्त विकसित किये गये ( क्रोषसे ) छाछ-छाल नेत्ररूपो पुर्ष्पासे दोप्त तथा तेजसे. 
स्फुरित होता हुआ ( क्रोषसे ) प्रातःकाळके सूयंके सनान अरुण वणंयुक्त शरोरवाळा “दुभ? 
नामक राजा विषवृक्षके समान ( भयंकर ) हो गया ॥ ४९ ॥ 
oS ON 
अनिशान्तवेरदृहनेन बिरहितबतान्तराद्रेताम्‌ । 
कोपसरुदभिहतेन भ्रशं नरकात्मजेन तरुणेब जञ्बले॥ ५०॥ 
अनिशान्तेति ॥ अनिश्ञान्तोऽनिर्वाणो वेरदहनो विरोघार्निर्यस्य तेच अत एवाः 
न्तरभ्यन्तरे भद्रतां सारस्य विरहितवता स्यक्तवता । रहयतेः कचतुप्रस्ययः। कोपो 
मरुदिव तेनाभिहतः प्रचलितः तेन नरकास्मजेन तरुणा बरुचेणेव स्लुशं वेणुदारिणा 
जज्वळे उवलितस्‌ । भावे लिट्‌। उपमालङ्कारः ॥ ५०॥ 


२. “-विषविद्रुमो-? इति पा० । जिम ण्पण्णा शी प०। त रारा ५ 
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म बच्चे ( नहीं शान्त ) इए विरोधारिनवाळा, भौतर आद्रता ( सरसता = गौठापन, 
हक ) सट और वायुके समान क्रोधसे प्रेरित आका 
से युक्त, सूखे हुए तथा हासे प्रज्वलित ) वृश्षके समान अत्यन्त जलने लगा 

अभिधित्सतः किमपि राहुबदनविकृत न्यभाव्यत | 
। ग्रस्तशशधरमिबोषलसत्सितदन्तपाळू मुखमुत्तमौजसः ॥ ५१॥ 
असीति॥ किमप्यमिधित्सतो5मिधातुमिच्छुतः । दधातेः सणन्ता्लटः शत्रा” 
देशः । उत्तमौ जसो नाम राज्ञः सम्बन्धि राहुवदनविक्ृतं व्यात्तत्वादराहुवक्‍त्रचत्करा- 
रूस, उपळसन्ती छचयमाणा सिता हतश त्य तन्सुखं ग्रस्तशशधर मिच संद- 
न्द्रसिच ब्यभाष्यतातक्यंत । इत्युत्ये क्षा ॥ ५१ 
दा चाइते हुए, ( फैलानेसे ) राहुके समान विकारयुक्त और दिखलायी पढ़ती 
हुई दन्तभ्रे णिवाला 'उत्तमौजा' नामके राजाका सुख ग्रस्त हुए चन्द्रभाके समान मादम 
पढ़ने लगा, ( अथवा-कुछ कहना चाहते हुए, दिखलायी पड़ती हुई दन्तशेणिवाला 'उत्त- 
मौजा? नामके राजाका मुख मानो चन्द्रमाको पकड़े इए राइके समान विकृत ( भयङ्कर ) 
मालूम पड़ने लगा) ५१॥ यु 

कुपिताकृर्ति प्रथममेव हसितमशनरसूचयत्‌ | 

क्रद्धमशनिदलिताद्रितटध्वनि दन्तवक्रमरिचक्रमीषणम ॥ ५२ || | 

कुपितेति ॥ प्रथमं प्रागेव । अकुपितावस्थायासपौत्यथः । कुपितस्येवाकृतिसुख- 
रायो यस्येत्युपमा । अरिचक्रमीपणं परवछभयङ्करं दन्तवक्र दन्तवक्रनामानं राजा- 
नम्‌ । अदवानिदळितस्य वज्रहतस्याद्रिवटस्य ध्वनिरिव ध्वनियंस्थ तदित्युपमा। न 
शनैः अशने; । उच्चेई्दसितमट्हासः। स क्रुद्धमसूचयत्‌ । सर्दा सुखरागस्य बिशेष” 
णादचुमावान्तरवेद्यः । क्रद्ध इस्यर्थः । अन्न को पष्य्जकसर्बन्धेऽप्यसम्बन्धोक्तेर ति- 
शायोक्तिरूपमासङ्कीणां ॥ ५२ 0 र 

पहंछे हो ( कद नहीं रइनेपर भी ) क्रुद्-सी आइतिवाले तया शजु-समूहुके छिप 
अयङ्कर 'दन्तवक्” नामके राजाको, वज्रते विदोणे किये गये पवेततटकी ध्वनिके समान 
ध्वनिवाला उच्च स्वरयुक्त दास अर्थात्‌ थट्टददासने कुछ बतला दिया अर्थात्‌ उच्च स्वरयुक्त 
अड्टहाससे दन्तवक्रका क्रुद्ध होना माढूम हो गया ॥ ५२ ॥ 


प्रतिघः कुतोऽपि समुपेत्य नरपतिगणं समाश्रयत्‌ | 


१जामिहरणजनितानुशयः समुदाचचार निज एव रुक्मिणः ॥ ४३ | 
म्रतिध इति ॥ प्रतिघः कोपः । “को पक्रो धामऽरोषप्रतिघा-? इस्यमरः। इतोऽपि 


समुपेत्यारात्य नरपतिगणं राजमण्डक सम्राश्रयर्समाविशत्‌। रुक्मिणस्तु जामिः 


ग 0 


१, 'यामि--! इति पा०। २. 'जनितोऽनुशयःः इति पा०। 
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श्वसा । 'जामिः स्वसुकुलखियो:' इत्यमरः | तस्या दक्मिण्या हरणेन जनितोऽचुः 
शयो “हा कएमापन्नं! कदा निर्यातयामिः इत्यचुतापो यस्मिन्सः । याल 
दीर्घ्रेषाचुतापयो? इश्यमरः । न्षिजो नित्य एव प्रतिघः। ट ६निजसात्मी यनित्ययोः 
इति विश्वः । समुद्दाचचार ससुदिदीपे । भीष्मवाक्यमन्येषां कोपोस्पादकमासीत ; 
रूविसणस्तु प्रागेवावरूढको पस्योद्दीपकमासी दित्यथः। अन्नाजुशयस्य दिशेषणगस्या 
कोपोह्दीपनदेतुत्वास्काष्यछिङ्गभेदः ॥ परे ॥ 

(कहीं पर दृष्टिगोचर नदीं होनेवाला ) कोप (इस समय) कहदी से आकर (शिशुपाछके 
यक्षवाले ) राज-समूहका आश्रय कर रहा था; किन्तु ( भीषण अगवानूके द्वारा) वहन . 
(रुक्मिणी ) का हरण करनेसे पश्चात्तापको पैदा किया हुआ ( पूर्वकारिक ) अपना दी 
कोप 'रक्मी? ( रुक्मिणीके माई ) को जलाने लगा अर्घात्‌ रुक्मी भौ कृष्ण भगवानूपर्‌ 
पहलेसे क्रु दोनेके कारण यहाँपर निमित्त पाकर क्रोषसे जछने लगा ॥ ५३ ॥ 

चरणेन हन्ति सुबलः स्म शिथिलितमद्दध्रबन्धनाम्‌ । 

तीरतरलजलरारिजलामबसुग्नभोगिफणमण्डलां सुबम्‌॥ ५8 ॥ 

चरणेनेति ॥ सुबछो नाम राजा महीं धारयन्तीति महीधाः। 'कप्नकरणे सूळ 
-चिश्रुजादिभ्य उपसंख्यानस्‌' ( चा० ) इति कम्रस्ययः । श्ञिथिखितानि विश्लेषितानि 
महीध्राणां बन्धनानि सन्धयो यस्यास्ताम्‌ । तीरेण तरछानि सूकर्पाञ्चछितानि 
जळरारोरम्बुधेर्जलानि यस्यास्तास्‌ । अवसुरनं कुरिलम्‌ अतिभारादित्यर्थः। भोगिनां 
फणिनां फणमण्डछं फणासमुद्दो यस्यास्ता भुवं चरणेन न्ति स्म जघान। “लटस्मे 
९ ३२११८) इति भूतार्थे छर्‌ । अन्न पादाघातादुभुवः कर्पासस्बन्धेऽपि तत्सरब- 
न्घोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ५४ ॥ 

धयुबछ! नामके राजाने शिथिल पड़े हुए पवेतोके सन्धियों वाली, किनारेपर चञ्चछ 
समुद्रजलवाली तथा शेषनाग ( वासुकि ) के नज्न हुए फणा-समूइवाली पृथ्वीको पेरसे मारा 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर पेर पटका ॥ ५४ ॥ 

१कुपितेषु राजसु तथापि रथचरणपाणिपूज्ञया [क 

चित्तकलितकलहागमनो सुदमाहुकिः सुह्ृदिबाधिकां दघी || ५५॥। | 

कुपितेष्विति ॥ रथचरणपाणेश्रक्रपाणेः पूज्या राजसु तथा ङुपितेप्वपि चित्त 
कळितं निश्चितं कळ्हागमनं युद्धछाभो येन स आहुकिः आ हुकिर्नास राजा शोभनं 
हुद॒यं यस्य स सुहन्मित्रमिव। कृष्णपक्षपातीवेत्यथः । 'सुहृदुदुहं दो सिन्नामित्रयो" 
९ ५।४।१५० ) इति निपातः। अधिका सुदं [दधौ {संतोषं उतवान्‌। सुदुःसददोऽपि 
कुष्णोस्कषंः कळहकण्डूछबाहोरा हुकेः सोदददेतुरासीदि्यर्थः । उपमाळंकारः ॥ ५५ ॥ _ 


२. 'हषितेषुः इत्ति पा०। २, 'मुदमाइतिः इति पा०। 
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( झुदशन ) चक्रषारी ( औद्धष्ण भगवान्‌ ) की पूजासे ( शिशुपाल पक्षफे ) ककी 
क्र इ होनेपर मनमै भावी युद्धको सम्भावना करनेवाला 'आहुकिः नामका राजा मित्र 
समान अधिक प्रसन्न हुआ ॥ ५५॥ छ 

शुरुकोपरुद्धपदमापद्सितयबनस्य रोद्रताम | | 
व्यात्तमशितुमिव सर्देजगद्धिकरालमास्यकुहर विवक्षतः ॥ ५६ ह 
गुविति ॥ विवद्धतः किमपि चक्तुमिच्छुतः । वचेः सच्नन्ताझटः श्रादेशः का 
तयदनस्य काळयचनस्य राज्चः संबन्धि सर्वजगदशितुससुमिव ब्यात्तं स अत 
एव विकरालमतिविकृतस । “करालळो दन्तुरे तुङ्गे विशाल विछृततेर्शप र इति य 
यन्ती । गुरुणा कोपेन सद्धपदं प्रतिघद्धवचनमास्यकुहर चवन्नविचरं रोद्रतां भय 
` तामापत्‌। अन्नाशितुमिवेति फलोत्मेक्ता व्यादानक्रियानिमित्ता ॥ ५६ ॥ र 
कुछ कइना चाइते हुए 'कालयवन' नामक राजाके मानो सम्पूर्ण संसारको खा र 
किए बाया ( फैछाया) गया एवं अत्यन्त विकत, अत्यधिक क्रोधके कारण ( कण्ठमें दी ) 
रुके हुए ( कथनौय ) पर्दोवाला सुखका छिद्र अत्यन्त भयर हो गया 0: हक 
कइनेके लिए मुखको फेलाया, किन्तु अधिक क्रोधके कारण वह कुछ नदीं कद सका आर 
उस प्रकार फैलाया गया उसका सुखच्छिद्र ऐसा भयङ्कर माद्म पड़ने लगा कि मानो वह 

क्नोषसे सम्पूणं संसारको खा जानेकै छिए मुखको फैलाये दो) ॥५६॥ 

` बित्रृतोरुबाहुपरिघेण सरभसपदं निघित्सता । जर 
हन्तुमखिलचुपतीन्बसुना बसने विलम्बिनि निजे विचस्खले ॥ ४७ ॥ 
विज्वतेति ॥ अखिळनुपत्ीन्‌ हन्तु बिबृतः प्रसारित उसबाहुरेच परिघ आयुधवि- 
शेषो येन तेन । 'परिघः प्रतिघातेऽख्री’ इति हैमः । सरभसं ससत्वर यत्पद्‌ तन्नि- 
घित्सवा निघातुमिच्छता । दुधातेः सन्नन्ताज्लटः झात्रादेशः। वसुना तज्ञास्ना राजा 
विछम्बिनि'उस्पातवेगाहिलंसिनि निजे वसने स्वाम्बरे चिचस्खले स्खछितम्‌। तद्ध” 
(स्य दुर्निमित्तसिति भावः । भावे छिट्‌। अन्न चस्त्र्रंस नस्य विशेषणगस्या स्खळन- 
गष्यछिङ्गं यद्वाहपरिघेति रूपकेण संसुञ्यते ॥ ५७॥ 

DR ) सग्पूणै राजागोंको मारनेके लिए फेछाये हुए परिधा 
करार बाहुवाळे तथा पेरको रखना चाहते हुए 'वछ? नामक राजा लटकते हुए कपड़ेमें रख” 
. कित हो गया ( फँसकर गिर पड़ा-इस प्रकार दोना इसके लिए अपशकुन हुआ )॥ ५७ ॥ 

इति तत्तदा विकृतरूपसभजत्तदषिभिन्नचेतसम्‌ | | 

- मारबलमिब भयंकरतां हरिबोधिसत्त्वमंभि राजमण्डलम्‌ ॥ ५८॥ 


En इतीति ॥ इतीत्थं तदा तं स्मिन्काछे __इतीति॥ इतीस्थे तदा तेस्मिन्काछे विकृतरूपं रोषभीषणाकारं तदानम "> रोषमीपणाकारं तद्राजमण्डळं 
| » क .______-____-- ॥३ मा] 


` १. 'विबृढोरु”' `“ चिपिस्सता? इति पा०। २. “--मपि? इति पा० । 
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पेन्यमिव । 'मदनो मन्मथो सार/इस्यमरः । अविभिन्नचेतसम- 
आस सर बुद्धः । बुद्धस्तु भ्रीघनः शास्ता बोधिसरवो विनायकः कि 
घेजयन्ती । स हरिरिवेत्युपमितसमासः !:तं हरिबोधिसच्वममि । तस्समक्षमित्य १ 
'असिरसागे' (१४५९१) इत्यमेः कर्मप्रवचनीयत्वात्तथोगे द्वितीया । भयं करोतीति 
अर्थकरः । 'मेघतिभयेषु इञः ( ३२४३ ) इति खच्प्रस्यये सुमागमः । तस्य सावः 
स्तप्तामभजत्‌। उपमाछङ्कारः। तेन सगवतो खुद्धस्य समाधिभङ्गाय प्रदत्त सारबलं 
यथा तेन अग्नं तथा राजमण्डळमपि हरिणा भउयत इति वस्तु ब्यञ्यते ॥ ५८॥ 
इस प्रकार ( १५४८-५७ ) विकारयुक्त न राज-समूह, विकारद्दीन 202 शान्त- 
ले कुष घके प्रति कामदेवकी सेनाकै समान भयक्कूर बन गया 
जिया हर मदात्मा 'बुद्धदेव को समाधिकों भज्ञ करनेके छिए प्रयत्नशील 
कामदेवकी सेना भयङ्कर दो गयौ थी और उसे बुडदेवने असफल ( नष्ट ) कर दिया, उसी 
प्रकार शिशुपालोक्त निन्दावचन सुननेपर मी विकाररद्दित श्रीकृष्ण अगवानूके प्रति वह 
श्िश्ुपालपक्षीय विकारयुक्त राज-समूहु भय$ूर हो गया, और औक्षण भगवान्‌ भी बुद्धदेव 
के समान दो इस राजसमूदुको नष्ट कर डालेंगे यह सूचित किया गया है ॥ ५८॥ 
रभसाढुदस्थुरथ यद्धमलुचितभियोऽभिलाघुकाः | 
सान्द्रमुकुटकिरुणोच्छलितस्फटिकांशबः सदसि सेदिनीशृतः I 
रमसादिति ॥ अथानन्तरमलुचितभियोऽनम्यस्तसाध्वसाः \ अस्य उप्युचि- 
.तस्‌? इति यादवः । अत पूव युद्धमभिलाघुका युद्धार्थिनः। ब 
इत्यादिना उकम्प्रत्यये "न लोका'-( २।३।६९ ) इदिता बहन मिच उलि 
मेदिनौश्तः सद्सि स्थिताश्वेद्पछीया राजानः । सान्द्र मुकुट र्सु न 
स्फटिकांशचः समो सित्तिस्फटिकमणिसयूखा येस्ते तथोक्ताः सन्तो अ 
उदस्थुरुत्यिताः । *उदोडनूष्वकर्मणि' ( १।३।२४ ) इत्यस्य प्रस्युदाहरणमेतत्‌। अन्न 
युद्धाभिळापुकस्य विशेषणगत्योत्यानहेतुत्वास्कान्यलिजमेदः ॥५९॥ 


समामें बैठे हुए ( शिशुपालू- 
सके बार कमी मयशोत नरा नवाळे इन इन पा पशा 
वीत किरणोंसे ( सभाकी दीवार्कोके ) स्फटिक मणियोंकी किरणें मौर भो अधिक 
चमकने लगीं ॥ ५९ ॥ र क्‌ 
ˆ स्फुरमाणनेत्रकषुमोष्ठेदलसश्वत भूझदकमिपेः हि याल 
घतप्थुमुजलतं चलितेहुतयातपातवनविश्नम सद: ॥ ६० ॥ 
स्फुरमाणेति ॥ स्फुरमाणानि नेन्नाण्येव कुसुमान्योष्ठा पुच दुलानि च यस्मिन्कः 
अगि तचया तभा बंता: कम्पिता इवो सा या च तद्यया तथा घूताः कम्पिताः प्रथवों सुजा एव ळताः शाखा यस्मिन्कमंणि 
TT te SR EY Mei ब्यय 
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१. मट इति पा०। २- —वानबन--? इति पा०। | 
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तद्यथा तथा। चळितेः भूभ्शतो राजानस्त एव अङ्ग्निपाः पादपास्तेः सदः समाम- 
पडळ दुतः शीघ्रो चातपातो चायुप्रचारो यस्य तस्थ चनस्य विश्व शोभास्‌ । 
` धविश्नमः संशये आन्तौ शोभायां च? इति वैजयन्ती । अभ्टुत बभार । जो लुङि 
तङ 'उश्च' ( १२११२ ) इति सिचः कित्वादूगुणा भावः 'हस्वादज्ञातः ( ८।२।२७ ) 
इति सलोपः। अन्न वनविभ्रममिति साहश्याचेपादंभवद्वस्तुसंबन्धा निदर्शना | 
नेत्रकुसुमेत्यादिरूपकोत्थापितेति संकरः ॥ ६० ॥ | 
( क्रोथसे ) स्फुरित होते हुए नेत्ररूपी पुष्पों तथा ओष्ठछपी पछवोंते भौर हिळती हुई | 
मोरी-मोटी वाहुरूपी लतार्भोत्ते, चलते हुए उन राज-हूपी वृक्षांके द्वारा वह समा तीब्र 
वायुसे युक्त वनके समान शोमित हुई ॥ ६० ॥ | 
i 

| 

| 

| 


हरिमप्यमंसत तृणाय कुरुपतिमजीगणन्न वा | 

मानतुलितभुबनत्रितयाः सरितः सुतादबिभयुने भूद्वतः ६१ ।। 

हरिमिति ॥ मानतुछित सुवनन्रितया अहंकारावधीरितजगस्त्रयाः भूर तश्वेद्यपक्षा 
राजानः। इरिमपि तुणायामंसत ठृणसमसमन्यन्त । तथा छघु मेनिर इत्यनाद- 
रोक्तिः। मन्यतेः कतरि छुछि च्ळेः सिच्‌। अनुदात्तत्वाद्ट प्रतिषेधः । 'मन्यकमंणि-? 
(२।३।३७) इति चतुर्थी । कुरुपति च नाजीगणन्‌ । न घमराजं गणयन्ति स्मेत्यर्थः। 
गणेणों चछि 'हे च गणः ( ७।४।९७ ) इस्यम्यासस्येकारः। सरितः सुताद्वीष्मादपि 
नाबिभयुन भीताः। बिभेतेळंडि 'श्छो? ( ६।१।१० ) इति द्विर्भावे 'सिजभ्यस्तविदि- 
भ्यश्च? ( ३।४१०९ ) इति झेजुंसादेशः । 'जुसि च? ( ७।३।८३ ) इति गुणाः। अन्न 
राजसु हयंवमानाञनेकक्रियायोगपद्यात्समुच्यय इति सर्वस्वकारः ॥ ३॥ | 

अमिमानसे तीनों छोकोंको तिरस्कृत किए इए उन रानाछोगोने औक्षण भगवानको 
भी तृणवत ( तुच्छ ) माना, कोरभाधीश (युधिष्ठिर) को भी कुछ नहीं गिना भौर वे भीष्म 
पितामइसे भौ नहीँ इरे ॥ ६१॥ 

न विलोलसद्बशुबधुषे चोविषम्‌ | 

किरणास्निकणः फणवानिवेषं विससजँ चेदिपः ॥ ६२॥ 
| गुविति ॥ अथेष चेदिपः फणवान्फणीच । गुवंधिक निःश्वसन्फूस्कृषन्‌ - विोळं 
. .“सदुवशु ससतापस । “संतापो दवथुः इस्यनेकार्थादिति सजनः । तद्वपुयस्य 
| स विळोळ्सदवधुवपुः । "ट्वितोऽ्धुच' (३४८९) । कीर्णा विदिता 
| दशनकिरणा अग्निकणा इव यस्य स तथा सन्‌ वचो दिषमिव तट्वचोविषं विस- 
सज। विषप्रायं वच उजजगारेत्यथः । अत फणबानिवेति व्यस्तोपमारिङ्गारसर्वत्नोपः 
| मितसमासाभयणस्‌ ॥ ६२ ॥ 


१. '--निवेति? इति पा०। 
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इन ( राजा लोगोंके उठ जाने ) के बाद लम्बा श्वास लेता ( पक्षा०-फुफकारता) हुआ, 
चन्चल तवा सन्ताप ( क्रोधसे उष्णता ) युक्त शरीरवाछा और अर्निकण ( चिनगारी ) के 


-समान दशन-किरणोंको फेकता ( फेलाता) हुआ शिशुपाल उक्तरूप साँपके समान 
'विषतुर्य वचन बोला ॥ ६२ ॥ 


अथेतङ्कचोचिषमेव 'चतुर्मिराइ-- 
क्रिमहपो नुपाः समममीभिरुपपतिसुतेने पञ्चभिः | 
वध्यमभिहत सुजिष्यमसुं सह चानया स्थविरराजकन्यया ॥ ६३॥ 
किमित्यादि ॥ हे नृपाः, अमीभिः पञ्चभिरुपपतिसुतेः समं जारजेः सह । पाण्ड- 
-चानां चेत्रजस्वादिस्थं ्रलापः। अनया स्थविरराजङन्यया इन्नियाङ्गनया च सह । 
'कन्या कुमारिकानार्यों:' इति विश्वः । भीष्मस्यो्ध्वरेतस्करवेन निन्दा । वध्यं वधा 
ईम्‌ । अराज्ञो राजाह॑णग्रद्णापराधादिति भावः। अराज्जरवं व्यनक्ति--भमु सुजिष्यं 
:किंकरम्‌ । कंप्पशुपालनादिति भावः । 'सुजिष्यः किंकरो मतः? इति हछायुधः । कि 
नासिहत किमिति न मारयत। किस्व मिह्तेव्यर्थः । इन्ते वधार्थे छोट्‌। “छोरो कङ्वत्‌' 
(३।४।८५) इति थस्य तादेशः । 'अज्ुदात्तोपदेश-! ( ३।४।३७ ) इत्यादिनानुनाल्ि- 
कलोपः । अहो अतिवध्योऽपि न हन्यत इत्याश्चर्ये अन्नामर्षानुभावो वागारस्भः। 
"क्रोधः कुपापराधेषु स्थिरोऽमषं इतीर्यते’ इति ॥ ६३॥ 
हे राजाडोग ! इन पाँच जारजपुत्रों ( युधिष्ठिरादि पाँचों पाण्डवां ) तथा बृद्ध राजकन्या 
( नपुंसक या ऊध्वेरेता होनेसे कन्यारूप भीष्म पितामइ ) के साथ ( राजोचित पूजाको 
-राजा न होकर मौ ग्रहण करनेसे) वध करने के योग्य इस ( कंसके) दास (कुष्ण) को क्यों 
.नहीं मारते दो ! (बषाह भौ इन ऊोगोंको जो तुमलोग नहीं मारते हो) यह आश्चयं हे ॥६३॥ 


अथबाध्वमेब खलु यूयमगणितमरुद्रणीजसः | 
बस्तु कियदिदमयं न मधे मम केवलस्य मुखमीक्षितुं क्षमः ॥ ६४ ॥ 
अथवेति ॥ अथवा अगणितमरुद्रणौ जस्तोऽबघीरितसुरसङ्कसरवाः यूयमाध्वमेव 
तुष्णीं तिष्ठतेव खळ । आस्तेछोदि 'घि च! (८२२५) इति सकारछोपः। इदं कृषणः 
हनन कियहृस्तु कियस्कायंम्‌ । अएपमित्यर्थः । कुतः । अयं ङृष्णो सधे युद्धे। सघ" 
मास्कन्दनं संखयस” इति युद्धपयायेष्वमरः। केवळस्येकाकिनो सभेव सुखमीछितु 
"ने चमः युष्माकं का वार्तेति भावः। एतेनास्य बॅळगर्वो ब्यज्यते । 'आरमोत्कर्षोडन्य- 
चिक्कारो यक्षावण्यविभूतिमिः' इति छच्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथवा ( अपने पराक्रमके सामने ) देव-समूइके भौ पराक्रमको नहीं शिननेबाछे 
आप लोग उदरे ( चुपचाप रहें-इते मत मारे ), यदद ( इस इष्णका वधरूप काये ) क्या 
वस्तु दै ! अथांद अत्यन्त साधारण काये दै, भ्यांकि युद्धमें यह कृष्ण अकेले मेरा हो सुख 
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देखनेमें ( मेरे सामने होकर खडा होनेमें ) समर्थ नहीं है, (फिर मद्दापराक्रमी आए 
लोर्गोके विषयमें कहना हौ क्या है १ ) ॥ ६४॥ 


विदतुर्यमुत्तममशेषपरिषदि नदीजघमजी । 

याह निकषमचियुडमसौ बचनेन किं भवतु साध्वसाघु वा ॥ 29 । 

विदतुरिति ॥ किंच नदीजघधमंजी भीष्मयुधिष्ठिरो । अशेषपरिषदि सन १ , 
'परिषस्संसत? इति विश्वः । यं कृष्णमुत्तमं विदतुः । विदितवन्ताविस्यथः \ 2 | 
छटो वा? ( ३॥४८३ ) इति तसोऽतुसादेशः । असौ कृष्णः । अधियुद्ध युद्धे । 
इत्यर्थेडव्ययी भावः | निकषं निकषणं यातु । परीचयतामित्यथः । ततः साधूरकष क 
ध्वनुस्कर्षों दा भवतु। व्यक्तमस्त्वित्यथंः,। चचतेन किम्‌ । बृथा वाग्वीयरळमित्यरथः । 
'अन्नापि गर्वामषो ब्यज्येते ॥ ६५॥ 


मौष्म तथा युधिष्ठिर सम्पूणे समामें जिस ( कृष्ण ) को भ्ठ जानते हैं, वह कृष्ण युडमें 
कसौटीपर चढे अर्थात्‌ युडमें उसकी परीक्षा दो जाय, श्रेष्ठ हो या होन हो, कहनेसे क्या 
प्रयोजन हैं १ ( अभी युद्धमें हो इस कृष्णके श्रेष्ठ या दीन होनेका निर्णय हो जाता है, अतः 
इस विषयमें कुछ भी कइना व्यर्थ दे ) ॥ ६५॥ 
अचिरान्मया सह गतस्य समरमुरगारिलच्मण:। _ _ 
तीदणबिशिखमुखपीतमसक्पततां गणैः पिबतु सा्धमुबरा ॥ ६६॥ 


अचिरादिति ॥ किंच मया सह समरं गतस्योरगारिळचमणो गरुढध्वजस्य संब 
न्घि तीचणेविदिखसुखेः पीतम्‌ । मदाणोच्छिष्टमित्यथेः। असक रक्तमुवरा भूमिः। 
“उर्वरा स्वंसस्याव्यभूमो स्यादभूमिमात्रके' इति विश्व! । पततां गण: पिलमुहैः ल 
“पतरपरन्नरथाण्डजाः? इत्यमरः । साधमचिरात्पिबतु । अद्येवाहसेनं इनिष्यामीत्यथः । 
अन्नाप्यमर्ष एवेति भावः ॥ ६६ ॥ 


मेरे साथ युद्ध में आये हुए गरुडध्वज ( कुष्ण ) के, (मेरे) तौष्षण बाणायरोंसे पौये गये हि 
रक्तको शीघ्र हो पक्षियोंके साथ पृथ्वी पीये अर्थात मैं शीघ्र धी इस क्कष्णको युद्धमें तीक्ष्ण 


बाणोंसे मारता हूँ और पस्वीपर गिरे कृष्णके रक्तका पान पक्षी करते हैं ॥ ६६ ॥ 


. अभिधाय रुक्षसिति मा स्म गम इति प्रथासुतेरिताम्‌। | 
वाचमनुनयपरां स ततः सहसाबकण्यं निरियाय संसद्‌ः ॥ ३७ || 
अभिधायेति ॥ स चेद्य इतीत्यं रूइं पदषममिधाय ततः शुथासुतैः पार्येरीरिता- 


सुक्तामजुनयपरा मा स्म गमो न गच्छेति दाचम्‌ । 'स्मोत्तरे ळू च' ( ३३३०६). 
इति चकाराहूमेराश्षिषि छुछि 'पुषादि-? (३३०५) इति च्केरङादेदाः “न माडयोगे 
FP DEE eh TNA RE EO सन सिम गाएका १ 


१. 'भवति! इति पा०। र साक-एइति पा) ` | 
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(३।४।७४) इत्यडभावः। अवकण्यं अनादरेण थुत्वा सहसा संसदः सदृसो निरिः 
याय निर्ययौ । अमर्षादेवेति भाषः ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार ( १५६३-६६ ) कड़वचन कहकर तदनन्तर "तुम मत जाओ? इस प्रकार 
कहे गये युधि्ठिरके अनुन युक्त वचनको अनादरे साथ सुनकर वह शिशुपाल समाए 
एकाएक ( वेगपूवेक ) चछा गया ॥ ६७ ॥ 

गुहसागताय कुपया चच कथमपि निसगंदक्षिणाः | 

क्षान्तिमेहितमनसो जननीस्वसुरात्सजाय चुकुपुने पाण्डवाः ॥| ६८ ॥ 

शृहमिति ॥ निसगंदक्षिणाः स्वभावतो दादिण्यसंपत्नाः । परच्छन्दाचुवर्तिन 
डत्यर्थः । त्रिषु वाक्कुशळावामपरच्छन्दाुवर्तिषु । दक्धिणाः इति वेजयन्ती । किंच 
च्ान्स्या चमया महितमनसः पूजितचित्ताः चमावन्तः पाण्डवाः | किच शुहमाग 
ताय । अभ्यागतायेस्यर्थः । किंच जननी ्वसुर्मातृष्वसुरात्मजाय शिशुपाळाय कृपया 
च कथमपि । असह्मापराधेऽपीस्यर्थः । न चुङुपुः न चुक््ुः । सद्योचष्यस्यापि तस्याः 
म्घागतस्वान्मातृचन्धुस्वास्स्वयं चान्तस्वाद्दाकतिण्यास्कृपया च कथमपि जिघांसां न 
चक्ुरित्यर्थः । 'ऋधबुद्द-' ( १।३।३७) इस्यादिना संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । अत्राभ्याग- 
तस्वादिविशेषणानां साभिप्रायस्वादुको पहेतुत्वाच्च परिकरः काष्यळिङ्गे सति सापे- 
चत्वास्संकीयंते ॥ ६८॥ 

स्वभावसे ही दूसरेके अनुकूळ बर्ताव करनेवाले तथा क्षमासे भेष्ठ चित्तवाळे पाण्डव 
घरपर आये हुए मौसीके पुत्र ( शिशुपाल ) पर (उसके अक्षम्य अपराध करनेपर मौ ) 
कपा करके क्रुद्ध नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 

चलितं ततोऽनमि्हतेच्छमबनिपति यज्ञभूमितः । 

तूणेमथ ययुमिवानुयथुदेमघोषसूउमबनीशसूतबः ॥ ३६ ॥ 

चङितमिति ॥ अथ चेद्यनि्याणानन्तरं अवनीशसूनवस्तरपछ्राजएन्नास्ततस्त” 
स्याः अवनिपतेयधिष्टिरस्प यज्ञभूमितो यज्ञभूसेदेवयजनात्‌। पछम्यास्तसिङ। अनः 
मिहतेच्छुमग्रतिहतमनोरथं यथा तथा चलितं प्रस्थितं दमघोषसूनं शिशुपालम्‌ । 
याति परछोकमिति ययुः परछोकप्रापकोऽश्रमेघीयोऽश्वः । “ययुरश्ोऽश्वमेघीयः' इस्य- 
` मर; । 'यो द्वे च (उ० २१) इति यातेरौणादिक उक्‌ ट्विस्व॑ च। तं ययुमिव तूणेमचु- 
ययुः। ययुरपि राजक राजपुत्रे राजपुत्रेरन्वी यते। "चतुःशता रक्षन्ति’ इति शुतेः। 
अश्वमेघीयाश्वोपमया चेद्यस्य वध्यस्वं व्यञ्यत इस्यळंकारेण चस्तुध्वनिः ॥ ६९॥ 

इस ( शिशुपालके सभास्थानसे चले जाने ) के बाद (उसके पक्षवाळे )- राजकुमार 
,होत राना (थ 0) ॐ यवले स्वत मनो यी राजा ( युधिष्ठिर ) के य्षस्थलसे स्वतन्त्र मनोरथवारे शिशुपालके पीछे उस प्रकार 


२. “-सहित--? इति पा०। २. “-हितेच्छ- इति पा० । 
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चल दिये, जिस प्रकार यशस्थलसे स्वतन्त्र ( स्वेच्छातुसार ) जानेवाळे यशीय घोड़ेके पीछे 


प 04 3] । ॥ 
खा यशपशुको उपमा देकर कविने उसे शीघ्र सारा जाना सूचित 


“किया है ॥ ६९ ॥ र 
बिशिखान्तराण्यतिपपात सपदि जबचः स वाजिभिः । 
रष्टुमलघुरमसापतिता बनिताश्चकार न सकामचेतसः || ७० ॥ 
चिशिखान्तराणीति ॥ स चेद्यः सपदि जवनैरवे गशाळिभिर्वाजिभिरश्वेविशिखान्त- 

-राणि रथ्यान्तराणि । 'रथ्या प्रतोळी विशिखा' इत्यमर!। अतिपपात अतिचक्राम । 

आत पुव दृप्टुमळघुर मसेनातिवेगेनापतिता आधावन्तीर्वनिताः सकामानि साभिः 
.छाषाणि चेतांसि चित्तवृत्तयो यासां ताः सकामचेतसः । सफलमनोरथा इत्यथः। न 


चकार | अतिशीघ्ररुद्नान्न दरशनावकाशस्तासामासीदित्यथेः। अत एव वाक्याथः 
हेतुक काब्यलिङ्गस्‌ ॥ ७०॥ 


वह शिशुपाल तेज घोडेते शोध्र ही गलियोंको पारकर ( चला ) गया, अतएव उसे 


देखनेके लिए वेगपूर्वक आयी हुई रमणियाँ सफ़ल मनोरथ नहीं हुई अर्थात उसे नहीं 
“देख सकी ॥ ७० ॥ 


क्षणमीक्षितः पथि जनेन किमिदमिति जल्पता मिथ: । 


प्राप्य शिबिरमबिशङ्किमनाः समनीनहदद्रुतमनीकिनीमसी ॥ ७१ ॥ 
क्षणमिति ॥ असौ चेद्यः पथि किमिदमिति मिथः जढपता कोऽयमनर्थः संवृत्त 


TI 


इति परस्परमाळपता जनेन चणमीतक्षितः सन्‌ शिबिरं स्वकटकं प्र।प्याविशञङ्किमना _ 


'निःशङ्कचित्तः बुत शीघ्रमनी किनी सेनां समनी नहत्‌ सन्नाइयति ₹म। नह्यतेः सम्पूः 


-चेकाळङि 'णो चङ्यपधाया इस्वः' ( ७।४।१ ) भभ्यासदीर्घश्च। शिबिरं शकटमिति | 


केचित्‌ । एतेनास्य रोद्रस्थायिनः कोपस्य प्ररूढत्वं वेदितन्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मार्गमें 'यह क्या बात है ! ( जो यह शिशुपाल यशस्थलसे रुष्ट-सा चछा जा र्दा दै)! 


<इस प्रकार कहते हुए लोगोसे क्षणमात्र देखा गया शिशुपाल अपने शिविरमें जाकर निडर. 


"डो शीघ्र ही सेनाको सुसज्जित करने लगा ॥ ७१ ॥ 
खरमाणशाङ्किकिसवेगवद्नपबनाभिपूरितः । 
शैलकटकतटभिन्नरबः प्रणनाद सांनहनिकोऽस्य वारिजः ॥ ७२॥ 


स्वरमाणेति ॥ शङ्ख: शिषपभस्येति शाङ्किकः। 'तदस्य शिक्पम” इति ठके। 
-स्वरमाणस्य जवमानस्य शाङ्किकस्य यः सवेगो चदुनपवनो मुखमास्तः तेनामिपूरितः डर 
अध्मातः शेलानों करकतेटेषु नितम्त्रप्रदेशोषु भित्वरवो मूच्छितप्रतिध्वनिरस्य चेद्यस्य र 

_ सम्बन्धि सन्नहनं प्रयोजनमस्येति सांनहनिकः । योघानां रणसन्नाहप्रवर्तक इत्यथः 
“तदुस्य प्रयोजनम्‌? इति ठक) वारिजः शङ्कुः। 'वारिजः ,शङ्कपञ्चयोःः इति विश्व 
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प्रणनाद दृध्वान | सन्चहनडाङ्कै दऽ्माविध्यर्थः। “उपसर्यादसमासेऽपि णोपदेशस्य" 
( ८।४।१४ ) इति णत्वस्‌ । एतेनास्य मद्दाचुर्सा दो चीररसस्थायी व्यज्यते ॥ ७२ ॥ 

( तेनिकोंको शीभ्र सुसब्जित होनेके लिए ) शीघ्रता करनेवाले झंखबादक (शंख बजाने 
वाले ) के वेगसहित मुखवायुसे भरा हुआ, तथा पव॑तोंके मध्यमागमें प्रतिष्वनित दानेवाला 
सेनाको सुसञ्जित दोनेकी सूचना देनेवाला इस ( शिशुपाल) का शङ्क बजने लगा ॥ ७२ ॥. * 

जगदन्तकालसमवेतविषदबिषमेरितारवम्‌ | 
धीरनिजरवविलीनयुरुप्रतिशब्दमस्य रणतूयमावधि ॥ ७३ || 

जगदिति ॥ जगदन्तकाळे कल्पान्ते समवेता मिलिता ये विषदास्तोयदाः एुष्कः- 
रावर्तदाकयो मेघाः । 'विषं तु गरळे तोये? इति बिश्वः। तेविषमं दारुणं यथा तथेरित 
उत्पादितो य आरवः स इवारवो यस्य तत्‌ । घोरे गम्भीरे निजरदे विलीना भन्त- 
राता गुरवः प्रतिशब्दा शाब्दान्तराणि यस्य तत्‌ । अस्य चेद्यस्य रणतूय रणदुस्दुभिः 
रावधि आवतम्‌ । भाहन्तेः कमंणि छुङ्‌। “आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास' ( ३४४४ ) 
इति इनो वघादेशः । अन्नाष्युत्साहो व्यज्यते। उपमालङ्कारः ॥ ७३ ॥ 

संधारके अन्त ( प्रलय ) कालमे सम्मिलित हुए ( पुष्करावतं आदि) मेघोंके समान 
भयदूर शब्दको करनेवाछी तथा अपने गम्मीर ध्वनिसे अन्य ध्वनियोको तिरोहित करती: 
( दबाती ) हुई इस ( शिशुपाछ ) की रणदुन्दुभि बजने लगौ ॥ ७३ ॥ 

सहसा ससम्भ्रमविलोलसकलजनतासमाङुलम्‌ । 

स्थानमगमदथ तरपरितञ्धलितोडुमण्डलनभःस्थलोपमाम्‌॥ ७४ ॥ 

सहसेति॥ अथ रणदुन्दुभिताडनानन्तर सहसा.झटिति ससम्भ्रमं ?सब्यग्रं यथा 

तथा विलोलया चछन्स्या सकल्या समग्रया अनतया जनसमूहदेन समाङुळं सङ्कीणे- 
ततस्थानं परितश्चछितं प्रस्थितसुडुमण्डळं उ्योतिश्चक्रं यस्मिस्तस्य नभःस्थळस्यो- 
पमां साइश्यसगमत्‌। अन्रोडुमण्डळस्य सखळनासम्बन्धेऽपि सम्भावनया तत्सरब-- 
न्योकतेरतिशयोक्तिः। उपमा तु त दुञ्जी बिता प्रतीतिमात्रसारा तदङ्गम्‌ । तन्नेव ः 
चमरकारस्फुरणात। “पुष्प प्रचाळोपहितं यदि स्यात? इत्यादिवत्‌ ॥ ७३ ॥ 

इस ( रणदुन्दुभिके बजने ) के बाद सदसा घबड़ाये हुए सम्पूणं जन-समूइसे सङ्कीणे 
(व्याप्त) वह स्थान सब तरफसे चलते हुए नक्षत समूदवाले आकाशस्थलके समान हो गया। 


दधतो भयानकतरत्वसुपगतवतः समानताम्‌ | 
घूमपटलपिहितस्य गिरेः समवर्मयन्सपदि मेदिनी्चतः।। ७५ ॥ 
दधत इति ॥ मेद्नीग्टतो राजानः घूमपटछेन पिहितस्य छादितस्य अत एव 


_सयानकतरस्वसतिभयईरस्वसुपगतवतो गिरेर समानता सा दधस बन गिरेः समानतां साहश्यं दुघतो दघानाः 


१. 'नभस्तळो--? इति पा०। 
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सपदि समवमंयन्‌ संवर्मयन्ति स्म। सम्यग्वर्मणानशन्निस्य्थः । 'सत्यापपाश- ` 
ना णिच। उपमालङ्कारः ॥ ७५ ॥ ८ 
है नात (अत एवं ) भयङ्कर पर्वेतकी समानताको धारण करते हुए 
दाजालोग शीघ्र ( लोहेके श्यामल ) कवचोंको पहन लिए ॥ ७५ ॥ 
परिमोहिणा परिजनेन कथमपि चिराङुपाह्ृतम्‌ । 
मे रोन सं गपेषमपिषद्ुषा परः । ७९ ॥ 
बम करतलयुरान सहःत्ततुचूण 3 द्रु is ड 
परिमोहिणेति ॥ परोऽन्यो नुपः। परिसुछतीति परिमोही । 'स॑टच- (३ 
१४२) इस्यादिना घिचुण्प्रत्ययः । तेन । खेदयुकतेनेत्यथः । परिजनेन सेचकऊनेन 
कथमपि चिळस्बेन कश्सष्टया विरादुपाहृतमानीत महह्वम॑ सन्नाहं करतलयुगेन 
पाणितछूद्येन तचुचूर्णपेषं पिष्ट्चा । 'शुष्कचुणरूचेचु पिषः ( ३।४।३५ ) ह 
'णसुरप्रत्ययः । अपिषच्चूर्णितचान्‌ । तच्च जिगीषोदुंनिसित्तमिति भावः । 'क्षादिखु 
'यथाविध्युप्रयोगः? ( ३।४।४६ ) इत्यनुप्रयोगः । पिषेळेडि "पुषादि-' ( ३१७५ ) 


इति च्लेरङादेशः। अन्न वर्मणः पोषणासस्बन्धेडपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । 
तया चामाचुषं चीर्यमस्य व्यज्यते ॥ ७६ ॥ 


दूसरे किसी राजाने अपने ( अपने निकर सम्बन्धी उस राजाके थुद्धमें मारे जानेके 
'अयसे ) मोहथुक्त परिजन ( आत्मीय व्यक्ति) के द्वारा किसी प्रकार ( अतिशय कठिनाई के 
-साथ--अधिक विलम्ब करके ) काये गये बड़े कवचको क्रोधके कारण हार्थासे पीस ( मसल- 
-कर 'चूणितकर ) दिया । ( इससे इसका अंकुश न होना तथा मानवातिशायी. पराक्रम 
इोना ध्वनित होता है ) ॥ ७६ ॥ | 

रणसम्मदोदयविकासिबलकलकलाकुलीकृते । 


शारिम शकद्घिरोपयितु द्विरदे मदच्युति जनः कथव्चन || ७७॥ 
 रणेति॥ रणेन रणारम्मेण यः सम्मदो इषेः । “प्रमदसम्मदौ हष € ३३६८ ) 
` इति निपातः। तस्योद्येन जन्मना विकासिसिर्विस्तारिभिवलकछकछः सेन्यको- 
“छाहछेराकुलीक्ृते संचोभिते। अत एव मवं च्योततीति मदच्युति सदुखाविणि। | 
` किप। हिरदे गजे जनः परिजनः शारिं पर्याणम्‌ । 'ना पर्याणे विहङ्ग स्त्री शारिद्यतः . 
'शुढे न पुस? इति वेजयन्ती । 'शारिरनाऽछो पकरणे स्त्रियां झकुनिकान्तरे। युद्धा | 
_राजपर्याणे ब्यवहारान्तरे छचित्‌ ॥? इति “विश्वप्रकाशश्न । अधिरोपयितुमारोपयिएं 
` कथचन कुच्छादशकच्छुशाक । शकेर्छुङि 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इति च्छेरङादेशः । 
सन्न विशेषणगत्या सेनाकळकळस्य मदहेवुस्वान्मदस्य झारिदुरारोपत्वदेतुरवाच्च 
काब्यलिङ्गद्वयं तरलापेदस्वात्सङ्कीयंते॥ ७७॥ 


24 क ह २ सक क क जम क राणा खाण 
२ ह इति पा०। २. '--मतर? इति पा०। ३. तत्रैनं पाठः--“शारिस्त्वक्षोप- . 
ओ- ` -करणेतया शकुनिकान्तरे । थुद्धांगजपयाणे न्यवहारे$पि च कचित्‌ ॥' इति । 
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युद्ध ( के आरम्म दोने ) से इ्षके उत्पन्न दोनेसे बढे इए सेनाके कळरव ( कळ-कलळ 
वनि ) से क्षुब्ध ( अत एव ) मदको चुवाते हुए इायीपर ( मद्दावत आदि ) ळोर्गोने किसी 
अकार ( वड़ो कठिनाइसे ) गदेलेको चढ़ाया ॥ ७७॥ 
परतञ्च धौत सुखरुक्मबिलसदहिसांझुमण्डलाः । 
तेनुरतनुबपुषः परथिवीं स्फुटलक्यतेजस इबात्मजाः श्रियः ॥७८॥ | 
परित इति ॥ किं चेति चार्थः । धौतेषु शोधितेषु सुखरकसेषु सुखस्य रुक्माः 
अरणेषु बिळसस्येकं प्रतिफळद॒हिमांशुमण्डळमकबिस्वं'येषो ते तथोच्धाः। अतएव 
स्फुटळचयमन्तर्गरबा बहिः स्फुरितं तेजोऽन्तःसारो येषां ते इव स्थिता इव्युत्मेचा । 
तेजो व्याख्यातं पञ्चमे तेजोनिरोघे ( ५१० ) त्यच्र । अतनुवपुषो महाकायाः श्रियः 
आरमज्ञा अश्वाः । 'ऊचमी पुत्रो$श्व आढये च' इति चेजयन्ती । परितः परथिवी तेचुः 
“ न्तः ॥ ७८ ॥ ३ १ 
क न सुवण ( के भूषणों ) में ( प्रतिबिम्बित होकर ) विलसित होते हुए सूर्य- 
बिम्बवाले ( अत एवं ) मानो ( भोतरते बाहर निकलनेते ) स्पष्ट दिखायी पड़ते हुए तेज 
(बेग) वाले विशालकाय (अत्यन्त ऊंचे-ऊंचे) घोड़े पृथ्वीपर सम ओर से व्याप्त हो गये ॥७८॥ 


प्रधिमण्डलोद्धतपरागघनवलयमध्यवर्तिनः । 
पेतुरशनय इबाशनकेगुरुनिःस्बनव्यथितजन्तबो रथाः || ७६ ॥| 
प्रधीति ॥ “चक्रधारा प्रधिनेमिः इति इळायुघः। प्रधिमण्डलन सिवछयरुद्धता 
उत्थापिताः परागाः पांसव एव घना भेघास्तेषां वळ्यानि मण्डळानि तेषां मध्यवः 
-तिंनः गुरुभिनिःस्वनेः स्वधोषेव्यथिता भीषिता जन्तवः प्राणिनो येस्ते रथा अशनयः 
बच्चा इवाशनकेः पेतुस्तीबरमधावत्‌ । अन्न रथानामदानिर्वेनोव्मेक्षा परागाणां घनत्व- 
छ कर: ॥ ७९ ॥ 
a बाहरी घेरा ) के समूइसे उड़ी हुई घूलरूपी मेषोंके समूइके 
.बोचमें स्थित, तथा भयर ध्वनिते प्राणियोंको भयभोत करते हुए वज्रके समान रथ वेगसे 
.दौडने ( पक्षा०--गिरने ) लगे ॥ ७९ ॥ हु 
दघतः राशाङ्कितशशाङ्करुचि लसदुरश्छद बपुः। 
चक्ररथ सह पुरन्धिजनेरयथाथसिद्धि सरकं महीश्वतः ।॥ ८० || 
दुधत इति । ळसन्नुरश्छुदः कवचो यस्मिन्कमंणि तद्या तथा । ‘उरश्छदः 
-कङ्कटकोऽजगरः कबचोऽख्नियास' इत्यमरः । अत एव झञ्ञाङ्कितो स्गछान्छितो यः 
शशाङ्कः इन्दुस्तस्य रुचिरिव रुचियेस्येत्युपमा । तद्दपुदंघतो दधानाः महीखुतो 
राजानः पुरन्त्रिजनेरङ्गनाजनै सदृ । अयथार्था असत्या सिद्धिसदकार्योस्प्रयंस्म- न 
.. ्तथथार्थसिद्धिरद्वितम्‌। अनिद्वंतचित्तत्वादमादकमित्यथेः। सरकं सघुपाने चकुः॥ « 
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. उत्लाहवर्धनार्थमिति आवः। 'मणौ शीधौ झीछुपाने सरकं मधुभाजनस' इत्ति 
च्छ 
व पा म (अत एव ) मृगलान्छित चन्द्रमाके समान शोभावाले शरोरको 
धारण करते हुए राजा लोगःने ( युद्धोत्साइ बढ़ानेके छिए ) रमणियोंके साथमें, अवास्तविक 
सिद्धिवाले अर्थात्‌ चित्तके सुखी नहीं रहनेके कारण नशा उत्पन्न नहीं करनेवाले 
- मद्यपानको किया ॥ ८० ॥ ५ 
अथापर्गसमासतेः प्रायाणिकामन्त्रणाय प्रियासंगतानां अटानामागामिशुचः- 
सूचिकास्तात्कालिकचेष्टा चणेयति— ि 
दयिताय सासबसुदस्तमपतदवसादिनः करात्‌ । 
कांस्यमुपहितसरोजपतद्श्रमरोघभारगुरु राजयोषितः || ८१ ॥ 


दयितायेस्यादि ॥ दुयिताय प्रेयसे उद्स्त पानाथंसुरिक्षप्तं सासव॑ समद्यं अत 
एवोपद्विते वासनाथ निहिते सरोजे *पतन्‌ अमरौघ एव आरः तेन गुरु दुर्भरम। 
“गुरुस्तु वाक्पतौ भ्रष्ठ तुङ्गे पितरि दुर्भरे' इति शब्दारणवे । कांस्य पानभाजनस्‌ । 
(कंसोञ्खी पानभाजनम्‌? इश्यमरः। 'वतवदिहनिकमिकषिभ्यः स; (उ० ३४२ ) 
कमेघातोरौणादिकः सप्रत्ययः । तस्मे हितं कंसीयं छो्वविशेषः। प्राक्क्रीताच्छः” 
(५।१।१) इति छप्रत्ययः । तस्थ विकारः कांस्य पानपात्रस्‌ । 'कंसीयपरशब्ययो" 
यंजनो छक्च' (४।३।१६८) इति यञप्रस्यये छुस्य लुक । राजयोषितः कस्याश्चिद्राज 
वध्वाः संबन्धिनः अवसादिनः शेथिक्यभाजः करादुपतत्‌ । तच्च दुनिमित्तमित्ति 
भावः । पतेनास्या भाविविरहश्ो कादेवाप्रसन्रइष्टेः काचिच्चिन्ता ब्यज्यते । अन्नाव« 
साद॒भारगौरवयोविरोषणगस्या पात्रपात देतुत्वारकाब्यलिङ्गम्‌ ॥ ८१ ॥ 
(अब यहांसे आगे इस सगंकी समाप्ति तक युद्धमें बानेको अनुमति पानेके लिए: 
` भ्रियाओंसे मिळे हुए चूरवीरोंकी भावी शोकसूचक चेष्टाओंका वर्णन करते हैं ) प्रियतम 
( के पानाथ देने ) के लिए ऊपर उठाया गया तथा !( मद्यको सुवासित करनेके लिए ) रखे 


गये कमळ-पुष्पपर घूमते हुए अमर-समूहके भारसे भारी काँसेका प्याला किसी राजपल्ीके | 


शिथिल दायते गिर पढ़ा । ( इससे इस राजपलीका अशकुन होना सूचित होता है) ॥८१।' 
भ्रुशमङ्गसादसरुणत्वमविशदद्दशः कपोलयोः | 
बाक्यमसकलमपास्य मदं बिदघुस्तदीयशुणमात्मना छुचः।। ९ ॥ 
भ्शमिति ॥ शुचो भाविविरहभावना प्रसूताः शोकाः अविशदहशः शोकादेवाप्र* 


सन्नइष्ट:। कस्याब्रिदिति शेषः। मद्सपास्य तदुस्पत्ति प्रतिरुष्य तदीयं गुणं तडमंम । 
: सदुकायसूतमित्ययः। क््षसादमक्नशेथिएय कपोलयोररुणस्वमसकलमसमाप्ते चाक्य 


र्र - चात्मना स्वयस्‌ । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानात्तृतीया । सुशं विद्ुः। करुणेन शृङ्गार" 
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स्तिरस्क्कत इत्यर्थः । अन्न मदाभावेऽपि तत्कायोंद्यात्तस्यावळोकननिमित्तकस्वोकत्या 
डक्तनिमित्ताक्यो विभावनाभेदः ॥ ८२ ॥ 

( भविष्यमें पतिके वियोग दोनेकी भाशंकासे उत्पन्न ) शोकोने ( मथ पौनेसे उरपन्न ) 
नशेको छोड़कर अज्ञॉकी अत्यधिक शिथिलता, कपोलोंमें ळाखिमा, बातका पूरा नहीं कहा 
जाना--मदिराके इन गुर्णोको स्वयं धारण कर लिया अर्थात्‌ पतिके भावी विरहकी आशङ्का 
से मद्यपानका नशा तो नहीं हुआ, किन्तु शोकातिशयके कारण किसी राजपत्नीका शरीर 
अत्यन्त शिथिल पड़ गया, कपोल-मण्डल लाळ हो गया और व& स्पष्ट बोळ भौ नहो 
सकी, इस प्रकार नशेके अतिरिक्त मचपानके सब गुणोंको शोकातिशयने ही प्राप्त. कर 
लिया ॥ ८२॥ 


सुदृशः समीकगमनाय युवमिरथ संबसाषिरे । 
शोकपिहितगलरुद्धगिरस्तरसागताश्रुजलकेबलोत्तराः ॥ ८३॥ 
सुइशः इति ॥ अथास्मिन्नवसरे युवभिः समीकगमनाय युद्धगमनाय । “समीक, 
सांपरायिकम्‌? इत्यमरः । सुइशः शोकपिहिते झोकावृते गळे कण्ठे सद्धरिरः प्रतिव- 
द्वोत्तरचाचस्तथापि तरसा चेगेनागतमश्रजळमेच केवलं नषिणीतयुत्तरं यासां ताः। 
“निर्णीतं केवळं चोक्तम! इति विश्वः । संदभाषिरे संसाषिताः। योदूध गच्छासेस्याम- 
न्त्रिताः । 'हा कष्टमिदसेवान्तिमद्॑नमः इति वाक्यभेदेऽप्यश्रुपातेने वानरं दृत्तो-, 
तराश्चासच्नित्यर्थः । अन्नाप्यश्चपातो दुनिमित्तमिति आवः। पतेन गन्तब्य 'चेद्म्यतां, 
चयं च युष्मर्सालोक्यकामा इत्यचिष्टदिध्यामासरूपाचेपाळंकारो व्यज्यते । अनिष्ट- 
विध्यामासश्चेति स्त्रेगेष्टनिपेधांभासवद्स्यापि क्षणात्‌ ॥ 4३ ॥ 
युवकाने, शोकयुक्त कण्ठमें अवरुद्ध वचनोंवाली ओर वेगपूवेक निकले हुए केवळ अथुः 
जलसे हो उत्तर देतौ हुई सुनयनियोंसे युडमें जानेके लिये पूछा । ( पतिके पूछनेपर शोक- 
व्याकुळ रमणी कुछ कह नहीं सकी, किन्तु वेगपूर्वक बहते हुए आँसूसे ही “यदि जाना हदो 
तो जाइये, मेरे लिए तो आपका यइ अन्तिम दशुन है? ऐसा बिना कहे ही उत्तर दे दिया ।: 
यात्राके समय रमणीके रोनेते यहाँ मी अशङुन होना सूचित होता है)॥ ८३॥ 
बरिपुलाचलस्थलघनेन जिगमिघुभिरज्ञनाः ्रियेः । 
पीनकुचतटनिपीडदलइरबारबाणसुरसाऽऽलिलिज्ञिरे ॥ ८४॥ 
बिपुछेति ॥ जिगमिधुमियंद्धाय गन्तुमिच्छुमिः । प्रियेः कतुंभिः अङ्गनाः विपुळं 
यदचलस्य स्थळं तद्व्नेन इढेनोर छा निजवचसा करणेन पीने कुचतरे निपीडो 
नितरां पीडनं तेन दछन्तो विदीयमाणा वराः श्रेष्ठा वारबाणाः कब्लुका यस्मिन्क: 
सणि तया तथा । 'कल्चुको वारदाणोञ्खी' इत्यमरः । आछिछिङ्गिरे' आढिङ्गिताः। 


_ ख वारवाणानां दुळनासंबन्सेऽपि तत्संबन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ८४ ॥ ` 
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[ डोर वक्षःस्थले 
) जाना चाहते हुए प्रियाने विशाळ पर्वैतस्थलके समान कठ 
जया अत्यधिक दबानेसे कवचको छिन्नभिन्न करते हुए आलिङ्गन किया । 
( यहाँ मो कवचका रमणीस्तनतरके लिपीडनसे छिन्न होना कइनेसे अशकुन होना 
सूचित होता है )॥ <४ ॥ 


७३०० 
न मुमोच लोचनजलानि द्यितजयमङ्गलेषिणी । 
यातमबनिमबसन्नसुजान्न गलटिवेद बलयं विलासिनी ॥ ८५ ॥ 


नेति ॥ दयितस्य जयमङ्गलम्‌ । तदर्थमङ्गळमिस्यर्थः । अश्वघासादिवत्तदर्थे षष्ठी” 
समासः । तदिच्छुतीति तदेषिणी विळासिनी काचिदङ्गना ळोचनजलान्यश्रूणि न 
सुमोच । अश्रुपातस्यामझुळ्त्वादिति भावः । अमङ्गछं तदन्यतः प्रवृत्तमेवेत्याह-- 
यातमिति। अवसच्नभुजाच्छोकशिथिलास्करादुरूदूअश्यदेबावर्नि सुवं यातं मासं 
बळ्यं कङ्कणं न दिवेद्‌। अवश्यभाविनां को निवारक इति भावः। पुषा च देन्यचि- 
न्तेति । अन्रावसादस्य विशेषणगत्या वळयपातदेतुस्वास्काष्यछिङ्गस्‌ ॥ ८५ ॥ 

भियतमके विणयरूप महुळको चाइनेवाळौ किसी रमणीने आँसू नहीं गिराया, किन्तु 
(शोकसे) शिथिल हुए बाहुसे निकछकर पृथ्वीपर गिरे हुए कहुणको भो उसने नहीं जाना । 
अर्थात्‌ प्रियतमके विजयमङ्गलाथे आँसू रोकनेपर भी हायसे कडूण गिरनेसे उसका भशकुन 
हो दी गया, ( अवशयम्मावी कायंको कोन रोक सकता दे !) ॥ ८५॥ 


प्रविवत्सतः प्रियतमस्य निगडमिव चक्षुरक्षिपत््‌ | | 
नीलनलिनदलदामरुचि प्रतिपादयुग्ममचिरोढसुन्दरी ॥ ८६ ॥ 
प्रेति ॥ अचिरोढसुन्दरी काचिम्नवोढा स्त्री प्रविवस्सतः प्रवासं कतुंमिच्छुतः । 


वसेः सन्नन्ताश्वटः शत्रादेशः । प्रियतमस्य प्रतिपादयुग्म पादयुग्मे। वि भवत्यर्थे$न्य- 
योभावः । नीळनछिनदळदामदचि नीलोरपळमाळासच्छायसित्युपमा। निगडमिव 


अङ्कछामिव 'चछुनच्रमचिपत्‌_। म्रेरयदित्यथेः । 'चःछुषो दूरे पद्मपि गन्तुं न शशाके / 
-स्यर्थः। तत्व दुनिमित्तमिति भावः । प्रयाणे रूयचलो कननिषेधात्‌। उक्तोपमासापे्ा 


'वच्नुषो निगढत्वोस्प्रेढ्ेति संकरः॥ ८६॥ 
किसी नवविबाहिता झुन्दरीने ( युद्धके छिए ) प्रवास करना चाहते हुए प्रियतमके 
दोनों चरणॉमें नीळकमळकी मालाको शोमआवाछे नेत्रको मानो बेढी-सा डाळ दिया। 


_ चिमशं--युद्धाथं जाता हुआ उसका प्रियतम उस रमणीके नेत्रसे एक पग भौ 
दूर नहीं जा सका अर्थात्‌ वह रमणो प्रियतमके दोनों चरणोंको हो एकटक देखती रही । 


यात्रामें इस प्रकार जीके देखनेका निषेध दोनेसे यहाँ मौ अशकुन होना सूचित 


' होता दै ॥८६॥ ` 


छः 
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व्रजतः क तात बजसीति परिचयगतार्थमस्फुटम्‌ | 
चेयैमभिनढुदितं शिशुना जननीनिर्भत्सनविवृद्धमन्युना ॥ ८७ || 
ब्रज्ञत इति ॥ जनन्याः अपशकुनभीतायाः मातुर्निभेत्संनांद्विवुद्धमन्युना प्रवृद्ध- 
कोपेन शिशुना बालकेन हे तात जनक ! “तातस्तु जनकः पिता ji । छ 
यजसि कुत्र चजसि इत्यस्फुटसुदितसुक्तम्‌ । चदेः कर्मणि क्तः। “दचिस्वपि-' 
( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणस्न । त्रजसीति सरेफपद्मपाटवाद्रेफमुच्चारित- 
मित्यर्थः । तथापि परिचयादम्यासपाटवाइ्ताथंस्‌ । पितृभ्यां केवलावगतासिधेयं 
चचनमिति शेषः । व्रज्ञतः प्रस्थातुः धय प्रयाणोत्साहम भिनत्‌ । गमनकारिणा दुर्नि- 
सित्तत्वादिति भावः । उक्तं च योगयान्रायास-“यानारपुरा निपतनं दृद्दतीव काचि- 
दू गर्भेण भारबुद्दती स्वपुरःस्थिता खी । आगच्छ तिष्ठ कृत इत्यळमर्थचाचिशब्दाश्च 
राजगमने प्रतिषेधकाः स्युः ॥' इति। अन्न दग्पत्योदे न्यविषादचिन्ताशाङ्कादयः 
सञ्चारिणोऽनुसन्धेयाः ॥ ८७॥ 
माताके फरकारनेसे बढ़े हुए कोपवाळे बाळकसे दै पिताजी ! कहाँ जा रहे हें! इस 
प्रकार तोतली वाणीमें कइनेपर भौ अभ्यासके कारण समझे गये वचनने ( युद्धमें ) जाते 
डुए ( शूरवीर ) के भेयेको भरन कर दिया अर्थात्‌ यद्यपि बाळक स्पष्ट अक्षरयुक्त वचन . 
नहीं कह सका या, तयापि उस बाळककी तोतछी बोलीको समझनेका अभ्यास होनेके 
.. कारण बाते हुए पिताने समक्ष छिया और उसे समझते ही अमङ्गलकी आशङ्कासे उसका 
चैये टूट गया ॥ <७ ॥ वट 
` शठ नाकलोकललनाभिरविरतरतं रिरंससे | 
तेन बहसि मुदमित्यवदद्रणरागिणं रमणमीष्येया5परा ॥ ८८ ॥ 
इाठेति ॥ अपरा खी रणरागिणं युद्धोस्साहिनं रमणं हे शठ वद्धक, नाकळोकळ- 
ङनामिः। अप्सरोभिः सहेत्यथेः । “सहयुक्तेऽप्रधाने? (२२१९) इति साथ तृतीया 
वृद्धो यूनेतिवत्‌। अविरतरतमविच्छिच्वसुरतं यथा भवति तया रिरंससे रन्तु- 
मिच्छुसि। रमेः सन्नन्ताश्द । 'पूववत्सन?' ( १३६२ ) इस्यात्मनेपदस्‌ । तेनाप्स- 
रोरिरंसाकरणेन सुदं वहसीति ईष्यंया सापरन्याइमया अवदत्‌। जार 
सहनया प्रस्थानप्रतिषेधपरया पा लव सरणशंसिनी दुरुपश्चतिरिति 
बः ठो एव सञ्चा 
सा मा. लिए उत्साइयुक्त पतिसे इष्याके साथ कदा कि--हे शठ | 
( युद्धमें मरकर ) स्वर्गीय रमणियो ( देवाइनाओं ) के साथ निरन्तर रति करते हुए रमण 
बा ५) ति त 


१. “रसस? इति पा० । 
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करना चाहते दो, इसौसे इषित हो रहे हो अर्थात्‌ पतिके वियोगको नहीं सह सकनेके. 
कारण उसे युद्धमें नहीं जाने के लिए इस प्रकार रमणीका कहना हौ युद्धमें जाते हुए. 


उसके पतिके लिए अशक्केन हो गया ॥ ८८ ॥ 


. भ्रियमाणमप्यगलदश्रु चलति दयिते नतञ्चुवः | 
स्नेहमक्कतकरसं दघतामिदमेब युक्तमतिमुग्धचेतसाम्‌ ॥ 5६ ॥ 

- श्रियमाणसिति ॥ दयिते चलति प्रतिष्ठमाने सति नतज्ञवः च्याः अश्रु ध्रिय. 
साणसमङ्गलमिया घार्यमाणमपि । घरतेः कर्मणि छटः शानजादेशः । अरऊूत णख- 
वतत झोकातिरेकाडारयितुमशवयसासी दित्यथः । तथा हि--गक्कतकरससङ्कन्रिस” 
राग स्नेहं प्रेस इधताम अतएव अतिसुग्धचेतसामत्यन्ताकपटबुद्धीनानिदसेचासवरण 
युरूम । अन्यथा स्नेहष्याघातेन तरक्काळविरुद्धमश्रमोचनं नाजुचितमिति भावः |. 
रसस्नेहयो रागप्रेमापरनाग्नोरवस्थाभेदाद्वेदः । 'रागस्तत्सम्बन्धी प्रेम तद्वियोगा- 


सहिष्णुता? इति रससागरे । सामान्येन चिशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः ॥ ८९॥. ` 


प्रियतमके जाते र्‌इनेपर नन्नश्रवाळी रमणीका रोका गया भौ आँसू गिर पढ़ा, क्योंकि. 
अकृश्रिम अनुरागयुक्त स्नेहको धारण करते हुए अत्यन्त सरल चित्तवालोंके लिए यही 
उचित होता है ॥ ८९ ॥ न । 


सह कलेन विरराज नयनकमलाम्चुसन्ततिः । 
गण्डफलकमभितः सुतनोः पद्वीव शोकमयकृष्णवत्मेन: ॥ ६० ॥ 
सहेति ॥ सुतनोः शमाङ्गयाः गण्डफठकसमितः । गण्डस्थछयोरित्यर्थः । “अभितः 
परितः-? ( वा० ) इत्यादिना द्वितीया । नयनकमलाग्बुसन्ततिरश्रघारा कज्जलेना- 
अनेन सह शोक पुव शोकमयस्तस्य इष्णवस्मंनः शोकार्नेः पदवी निःसरण्षार्ग 


इव विरराज शुशुभे । येन वत्मंना झरिनर्गच्छुति तस्कुष्णं अवतीति छुष्णवर्त्सा । 


अत्राप्यश्चुपात एव दुनिमित्तमिति भावः ॥ ९०॥. 


सुन्दरोके कपोर्लोपर नेत्रकमछोका अशुप्रवाह कस्जळके सायमें शोकारिनके मागेके | 


समान शोभता था। (याँ भौ पतिके युद्धमें .ाते समय रमणीका रोना उसके लिए 
अमङ्गछ्सूचक हुआ ) ॥ ९० ॥ : 
क्षणमात्ररोधि चलितेन कतिपयपदं नतझुबः | 
्रस्तसुजयुगगलइलयस्वनितं प्रतिक्षुतमिबोपशुश्रवे ॥ ६१ ॥ 


चणेति ॥ कतिपयं च तरपद 0 कति प अ च वत तद जाता वेच. कि रता तत्‌ जातावेकवचनम्‌ । कतिचित्पदानीत्यथः । 


। . ३, 'प्रतिक्षिपदिवो--? इति पा०। CA 
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पद्शब्दस्य तदवच्छिन्नदेशवाचिस्वादस्यन्तसंयोगे द्वितीया । ,चलितेन प्रस्थितेन। 
केनचिदिति शेषः | क्षणमात्रमरोधि कणमात्रप्रतिबन्धकस । प्राणदानेकजीविनामच- 
सरे सस्यधिकं स्थातुमनौचिव्यादिति भावः । नतश्लुवः स्रस्तानामङ्गसादेन झटिति 
प्रकोष्ठामे पतित्तानां सुजयुगगलटद्वळ्यानां इस्तद्वयचलत्कङ्कणानां स्वनितं रणर्कारं 
प्रति अ्तिद्भुख चुतमिवोपशुभ्रुवे उपश्रुतम्‌ । 'खी चुरचुतं चबः पुंसि’ इत्यमरः । रण- 
कारे चुतञ्ान्स्या निशत । छणमान्नं स्थितसित्यथंः। अचुते चुतेआग्स्या ान्तिस- 
- दळङ्कारः । देन्यविषादार्याः सञ्चारिणः ॥ ९१ ॥ 
कुछ पग चले हुए किसी योद्धाने, क्षणमात्र रोकनेवाले नम्न जूवाली रमणीके ( शोकसे - 
शिथिल ) दोनों बाहुओं से गिरते हुए कडूणोके शब्दको छींकके समान सुना अर्थात्‌ रमणीके 
-बाहुद्वयसे,गिरते हुए ककूगोकी ध्वनिको छींक समझकर कुछ पग गया हुआ उस रमणौका 
पति अपशकुन दोषकी शान्तिके लिए लौटकर कुछ समयतक रुक गया ॥ ९१ ॥ 


अँभिबत्मं वज्ञसतमस्य बिगलदमलायतांशुका । 
भूमिनभसि रभसेन यती विरराज काचन समं महोल्कया ॥ £२॥ 


अभीति ॥ वज्ञभतमस्य प्रियतमस्थासिवर्ष्माभिसाग विगछदङ्गसादारछंसमान- 
.समलमायतं चांशुकं वस्ने यस्याः, अन्यत्र विगळन्तो बिश्ञीयंमाणा अमला उज्ज्वछाः 
आयता दीर्घीमूवा अंशवो रश्मयो यस्याः सा । शेषिकः कप्रस्ययः। सूमिनंस इव 
तस्मिन्मूमिनमस्ति रभसेन देगेन यती यान्ती । इणः शतरि “उरितश्च' (२१३) 
इति ङीप्‌। काचनाङ्गना महोएकया समं सदरा दिरराज । भन्न प्रस्थातुरभे स्वकान्ता- 
या महोएकासाइश्यभवनमेव दुर्निमित्तमिति सावः । उपमाळङ्कारः ॥ ९२॥ 

( युद्धमें जाते हुए ) प्रियतमके मार्गमे, ( पतिविरद्ाशङ्कासे दुबळ शरीरसे ) सरककर 
गिरते हुए उज्ज्वल कपडेवाळी ( अतएव उसको उठानेके लिए ) वेगसे पृथ्वीपर जाती . 
अर्थात्‌ झुकती हुईं कोई रमणी फैलती हुई विमल किरणोवाली तया वेगसे आकाशे आती 
हुई महोर्काके समान शोभने लगो । ( पतिके यात्राकामें रमणीका उल्का गिरनेके समान | 
होनेसे उसका अशकुन होना सूचित होता है )॥ ९२॥ 

संमरोन्मुखे -न्ुपगणेडपि तदनुमरणोद्यतेकधी: । क 
दीनपरिञनकृताश्रुजलो न भटीजनः स्थिरमना वि ॥३३॥ 
समरेति ॥ बुपगणे समरोन्सुखेऽपि तस्य नुपगणस्याचुमरणे सहमरणे उद्यतो- 
द्चखा अत नेका मुख्या धीर्यस्य सः। दीनेनाप्यशोच्येन परिजनेन कताशजलो 
SERRE mee ES 
`. ३. अनुः" ाँशुकम्‌र इति प०। २. 'समरोस्छुके”` ` चुसरणो-- इति पाशः 
३. 'विचक्छवे? इति पा०॥ +r | 
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: न्द रित्यथः । तथापि स्वयं स्थिरमना अचछितचित्तो 
न । 'पुंयोगादाण्यायास' ( ७१४७८) इति | 
ङीप्‌ । न विचक्लमे न तत्रास । सहसरूत्युप्रियाणां कुतः सन्त्रास इति भावः। अन्न 
सरणो्योगास्य विशेषणगत्या अवेव्यदेतुर्वारकाव्यछिङ्गभेद्‌ः ॥ ९३ ॥ 

राज-समूइे युद्धके लिए उन्मुख होनेपर भौ उनके पीछे मरनेके लिए निश्चित he 
कौ हुई और (उनके इस प्रकारके निश्चित विचारसे ) दुःखित दासियोंको रहा ४ 
स्थिर मनवाछी रमणियों भयभीत नहीं इई । ( मरकर प्रियतर्मोका अनुगमन करनेवाछं 
सतिर्योका मयभौत नहीं होना उचित ही है )॥ ९३ ॥ 

ब दशेनममुष्य युबतिरतिदुलभं पुनः । 

ना पतिमीक्षते स्म श्शमा इरः पथः प ६8 ॥ 
विदुषीवेति ॥ युवतिः काचिदङ्गना असुध्य पत्युदंशेने पुनः पश्चाद्‌ ढुर्छमम्‌ |] 
कार पोत सादा । विदुषी जानतोवेत्युरप्रेचा । “चिदेः इातुवंसुः' (७॥१॥३६) 
इति वस्वादेशः “उगितश्च? (४।१।६ ) इति डीप्‌ । अवितृप्तमना अवितृप्तचित्ता सती 
यान्तं योद धु गष्छुन्तं पर्ति भर्तारं आ इशः पथः आ इष्टिपथात्‌। दृष्टिपयातिक्रमपर्य- 
न्त मित्यर्थः । ' आङमयादाभिविष्योः' ( २।१।१३ ) इति विकएपादाको न समासः । 
सृद्दामनिमिषं निमेषरहितं यथा तथा ईषते स्म ॥ ९४ ॥ 
 ॥(दुद्धमें जाते हुए ) इस (मेरे पति ) का दशन मिलना. फिर अत्यन्त दुलंभ दे? इस: 
बातको जानती हुई-सी कोई रमणी, .( पतिको देखनेमें ) पृणतृप्तियुक्त मनबाछी नहीं 
होकर जाते हुए पतिको तबतक देखती रहो, जबतक वइ आँखासे ओझल ( अदृष्टिगोचर ) 
नहीं हो गया ॥ ९४ ॥ 


सम्प्रत्युपेयाः कुशली पुनयुंधः सस्नेहमाशीरिति भतुरीरिता । 
सद्यः प्रसह्य द्वितयेन नेत्रयोः प्रत्याचचच्ते गलता भटखिया: ॥ ६५ ॥। 
सम्प्रतीति । सम्प्रतीदानीमेच कुशछी अक्षतः सन्‌ युधो युद्धाश्पुनः उपेयाः 

प्रत्यावर्तस्वेति सस्नेहं अ तुरी रिता भन्ने प्रयुक्ता आशीराशीर्घादुः सद्यः प्रसह्य बळा" 
हृळदर्भसा स्रवद्श्रुणा तस्या भटखियास्तस्य वध्वा एव । अख्नीसि प्रतिषेधान्नदी-' 
स्वादादागसः । ने्नयो द्वितयेन प्रत्याचचर्षे प्रत्याख्याता । निराकृतेत्य्थः । अमङ्गले" 
नाश्रुपातेन निष्फळीकृतेत्यवश्यं भवितव्य॑ अवस्येवेति भावः। “वा छिटि! (२५५५) 
इति विकदपान्न 'चच्षिढः स्याभादेशः। अग्नाश्नपातस्य नेन्नविशेषणद्वारा आशीः” 
ग्रस्याख्याने देतुस्वाकाव्यछिङ्गमेदः॥ ९५॥ 
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“दस समय अर्थात शीघ्र ही युडसे सकुशल फिर लौट आओ? इस प्रकार स्नेइके साय 
पतिके लिए कहे गये आशीवाँदको योद्धाको रमणीके बलपूर्वक तत्काळ ही गिरते इए 
आँसूवाले दोनों नेत्रोंने मग्नकर दिया अर्थात्‌ जाते हुए पत्तिके लिए रमणीके द्वारा दिया 
गया डत्तरूप आशीर्वाद उस रमणीके दोनों नेत्रोंसे आसू गिरनेसे निष्फळ द्दो 
गया ॥ ९५॥ 


कौचित्कीणो रजोभिर्दिवमनुविदषे भिन्नवकत्रेन्दुलच्मी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दिर बा नात | 
भ्रसुबीत्या इवान्याः प्रतिपद्सपंरा भमिवत्‌ कग्पसापु: 
प्रस्थाने पार्थिवानामंशिवमिति पुरो भावि नायेः शशंसुः ॥ ६९॥ 
इति श्रीमाघकृतौ शिक्षपालवधे मह्दाकाब्ये श्रयङ्के ( -अपशकुनाविर्मावो नाम ) 
पत्चद॒शः सर्गः ॥ १५ ॥ 
ंवरज्ञसं कीणां । 'स्या- 
चिदिति॥ काचिस्ख्री रजोमिरातंवेरज्ञसंस्कारत्यागात्पांथुमिव | 
ना? इति । 'पांशुर्ना न यो रज? इति चामरः। विव्य 
पांसुवर्षणाद्रजःकीणेता । चक्त्रमिन्दुरिव, अन्यन्न वक्न्रमिवेन्दु मिच्चास्तस्य छः 


` अस्याः सा भिञ्चबत्रेन्दुखचमीः॥ बहुवचनान्तो बहुन्नीहिः । एवमपि एकवचनान्त- 


५ ~ ज्ञे वेभाषिक 
स्येव छचमीशब्दस्योरः्पर््ृतिघु पाठान्न तन्निमित्तः कप्मत्ययः । शपिकस्तुच 
इत्यविरोधः । काचिज्ञारी दिचसचुविदघेञ्चुचकार । काश्चिन्नायों उदिश Cb 
बीतज्ञोभाः। उद्ञ्रान्तसश्वा उद्ञ्न एन्तचित्ता उद्आान्तजन्तुकाथ्च सत्यः || अयर 
स्मनि मध्ये च दाहं सन्तापम्‌, अन्यन्रौत्पातिक म्रउवछनं दुधिरे दघुः । अन्या न षो 
चात्या इव वातसमूद्दा इव । “शाखादिभ्यो यतः (५३१०३ ) इति यस्प्रत्ययः 
प्रतिदिशं दिशि दिशि । 'अष्ययी सादे झरत्म्टृतिभ्य? (७७१०७) इति समासात 
एच्प्रत्यय:। असुत । “वा जञ्जसुत्रसास' ( ३।४।१२४ ) बत विक 
सलोपौ। अपरा नायों भ्रूमिवत्‌ भूऱ्या तुयं कम्पमाएः । इतीस्थं र गन 
प्रस्थाने प्रयाणे नायो आष्यशुमं पुरः एवं शशसुः ॥ सूचयामासुरिस्य he 
नारीणां भाव्यशुभसूचनश्य रजोदाहादिवाक्याथहेतुक काष्यछिङ्गस्‌। तत्र नारीणा 
चुदिगाधुपमामिस्तदजोदाहादिवधारीरजोदाहादी नामशुभसूचकस्वमिव्युपमा हा 
जिङ्गयोरङ्गाङ्गि भावेन सङ्करः। सञ्जारिणश्च पूवंचद्विषादादुयः सुगमाः । लन न 
स्कीर्णा रजोमिर्दिवमजुषिदधु मिन्नवक्न्रेन्दुकच्म्यो निश्चीकाः काश्वितः इति प 


_ कालिस्दीणेत्येकवचनप्रकमभज्षे दोषो नास्ति | न चेवसुपमानोपमेमयो न्नव दोषो नास्ति । न चेवसुपमानोपमेमयोभिननवचन- 
_काचिस्कीणत्येकबचनप्रकमा मे | कप: 


१. 'काश्चित्दोर्णा-' विदधुरिन्न “लक्ष्यों निःभोकाः' इति पा०। २. ५सशुसम--! 
इति पा० । ३. अयं कोष्ठान्तगंतः पाठो वछभदेवसम्मत इति बोष्यस्‌। 
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दोषः । छोकेषु चन्द्रादिष्वेकत्र नियतेशु दोषडुद्ष्यनुद्याद्‌ । यथाह दुण्डी-न 


ठे यन्नो हू रीसताम्‌॥ 
छिङ्गबचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा । उपसादूषणायाळं ्ोट्वेगो न रथ 
इति खर्धराबत्तम्‌ । 'त्रम्नेयांनां त्रयेण त्रिसुनियतियुता खश्धरा कीतिंतेयम्‌ ॥ 


इति लक्षणात्‌ ॥ ९६॥ 


इति शरीमहोपाश्यायकोळाचछमहिनायसूरिविरचितश्िशुपाळदधः 
काड्यव्यास्यायां सर्वष्षार्यायां पदशः सगः ॥ १५.॥ 


RD, 


( घूल्सि प ( या-मासिक रजोधमैन्रजस्वलात्वसे युक्त) कोशे रमणी. उस प्रकार 


` झोमाधीन मुखचन्द्रवाढी शो गयी, जिस प्रकार घूछिसे व्याप्त आकाश शोभाहीन चन्द्र॒मा- 


बाळा दो जाता है; उद्आन्त चित्तवाळी एवं शोभाहोन किसी खोने उस प्रकार अन्तः- 
सन्तापको घारण किया, जिस प्रकार इधर-उधर भटकते हुए जन्तुर्भोवाळी शोभाहीन 
दिक्षा उत्पातसूचक अन्तदाँइ ( भौतरमें अग्नि-या दावाग्नि ) को धारण करती है; कुछ 
रमणियाँ बवण्डरके समान घूमने ( चकराने ) छगौ और कुछ दूसरी रमणियाँ भूकम्प 


. आनेपर मूभिके समान काँपने लगी; इस प्रकार रमणियोंने ( शिकुपालूपक्षीय ) 


राजाओंके ( युद्धके छिए ) प्रस्थान करनेपर भविष्यमें होनेवाले अशुभको पहले ही कह 
दिया॥९६॥ | 


इस प्रकार मणिप्रभा? टीकामें 'अपशकुनाविभांवः नामक पञ्जदश्च सगे समाप्त हुआ ॥१५॥ 


eh Re 
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षोडशः सर्गः 
अथानन्तरसगें इरेश्चेद्यदूतसंचादं वर्णयति 
दमघोषसुतेन कश्चन प्रतिशिष्टः प्रतिभानवानथ | 
उपगम्य हरि सदस्यदः स्फुटभिन्नाथसुदाहरचः ॥ १ ॥ 
दमघोपेत्यादि ॥ अथ सञ्नाहानम्तरं दमधोषसुतेन शिशुपालेन प्रतिशिष्ट 
अहितः । 'प्रतिशिष्टः प्रेषिते स्यात्प्रत्याण्याने च घाच्यवत्‌? इति विश्वः। ्रतिभानमः 
स्यास्तीति प्रतिभानवान्‌ । अवसरो चितोत्तरस्फुरणशक्गितमानिस्यर्थः । कश्चन कश्चिद्‌ 
दूतः हरिं कृष्णसुपगम्य प्राप्य सदसि सभायां स्फुटौ भिन्नाथौं पृथग प्रियाप्रिय- 
_ रूपौ यर्स्मिस्तत्स्फुटमि्चार्थस्‌ । युगपदुभयार्थाभिधायकमिस्यथः । तथेव वचयति-- 
. “उभयं युगपन्मयो दिंतं स्वरया सान्त्वमथ़ेतरच्च ते?.(१६।४२) इति। अदः इदं वषय" 
माणैवचःउदाहरद्‌ व्याहरत्‌। अस्मिन्सगे वैताळीयासयं मात्रावृत्त 'बडविषमे 
“समे कळाः षद्‌ च समे स्युर्नो निरन्तराः । न समात्न पराश्रिता कळा वेताळीये$न्ते 
रलौ रुरः ॥! इति छक्तणात्‌॥ १॥ दु 
| (भि सबाहरह ( १६।१ ) इस्युक्तं, तदेव चतुदेशमिः श्लो केरभिघत्त— 
इस ( युद्धाथं योद्धाभों के तैयार होने ) के बाइ शिशुपाछके द्वारा भेजा गया, समया” 
नुसार उत्तर देनेमें समर्थ कोई दूत आकषण भगवानूके समीप जाकर समामे स्पष्टतः ( प्रिय 
तथा अप्रियरूप ) भिन्न अर्थयुक्त वचन कहने रग! ॥ १॥ 
 अभिघाय तदा तदप्रियं शिशुपालोऽनुशयं परं गत: | 
भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषाः कठुंसुपेत्य माननाम्‌ ॥ २॥ ` 
अभिधायेस्यादि । शिशुपाळस्तदा अघंस्वीकारकाछे ठत्ताइशमप्रियमभिधाय 
परमबुशयमचुतापं गतः अभिमना उत्कण्ठितचित्तः खन्‌ उपेस्यागत्य सरुषः समन्यो" 
अवतस्तव माननां पूजां कत समीहते । अजुनेतुमिच्छुतीस्यथः । अयं सधुरोथः॥ 
परुषस्तु-तद्‌प्रियसभिधाय परम्‌ नुशयं केवल (न सम्यक किन्तु हन्त- 
ब्यक्षेति पीर्घद्वेष गतः मासः । 'रन्थे शब्देऽयाचुशयो दीघद्वेषाजु तापयोः' इस्युसयन्नाः 
प्यमरः । भतपुच नास्ति भीयंस्येत्यसि निर्भीक मनो यस्य सोऽभिमनाः निःशङ्कः 
चित्तः सन्‌ उपेत्य स्वयमेवागत्य सरुषः सकोपस्य भवतो माननां हननं कत्‌ समी हते। 
“मानना हनने साने? इत्युभयत्रापि केशवः। भवन्तं _हन्तुमिच्छुतीत्यथः । 'मन 
स्तम्मे' इति घातो ख्ौरादिकादश्युट णिचो छुक्‌। अन्न चतुदंशश्छोकयां परहद्यपरीक्षा- 
पराणां दूतानां प्रियाभ्रिये हे अपि वक्तव्ये, 'चमत्काराय तु र्ळेषसङ्गयाभिधीयेत ड्ति 
प्रियाप्रिययो द्वयोरपि ्रकतस्वादृभिषेयशवाच्छुब्दुमात्रसाधम्यादच केवळपरकृतगो चरः 
उ ES ESS asa TEI TT ~ 
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श्ळेषः। 'प्रकृताप्रकृतोभयगतसुफ्तं देच्छगदमात्रसाघम्यंस्‌। र्ळेषोऽयभि'ति रुख” 
णात्‌। न चेयं व्याजस्तुतिः, निन्दास्तुस्योरन्यतरगम्यतायां तदुत्थापनाव। इद छ, 
"उभयं युशपन्मयोदितं स्वरया सान्स्वमथेतरऽ्च ते! ( १६४२ ) इति वचयमाण- 
लिङ्गाहुभयोर्वाच्यत्वावगमा दिश्यछं प्रपञ्चेन ॥ २॥ 

पूर्व ( १६॥१ ) कयनानुसार चोदइ ( १६।२--१५ ) इलोर्कोसे क्रमशः उसी प्रिय तथा 


` अ्रप्रिय वचनको दूत कहता हैं ) उस समय ( युधिष्ठिर द्वारा आपकी पूजा करनेके समय ) 


उस ( १५२२-१८ तथा क्षे० १-३४ ) अप्रिय वचनको कइकर अत्यन्त पश्चात्ताप करता 
हुआ शिशुपाछ उत्कण्ठित दोकर क्रोधयुक्त आपका सत्कार करना ( आपको मनाना-- 
प्रसन्न करना ) चाइता दै । 

अप्रियपक्ष--उस ( युषिष्ठिरक्कत अग्रपूजाके) समय वह उस वचन ( १५२२-१८ 
तथा क्षे? २-१४ ) को कहकर 'मैंने कृष्णको केवल फटकार कर ही छोड़ दिया, उसका 
बघ नहीं किया--यह बड़ी भूछ हुईं? इस प्रकार अधिक द्वेषयुक्त तथा निभंयचित्त शिशु- 
पाल यहाँ आकर क्रोषयुक्त आपका वध करना चाहता दै । 

विमश--शचुके दृदगत माव जाननेके किए परम चतुर दूतछोग उससे प्रिय तथ 
अप्रिय--दोनों हो वचन कहते हैं ॥ २॥ 

विपुलेन निपीड्य निदेयं मुदमायातु नितान्तसुन्मना: | 

' प्रचुराधिगताज्ञनिवृति परितस्त्वां खलु बिमद्देण सः ॥ ३ ॥ 

विपुलेनेति ॥ उन्मना उत्सुकचेताः स चेद्यः परितः प्रचुरं प्रभूतं यथा तथा 
अधिगता प्राप्ता अङ्गनिद्वृतिः सुहृर्स्पशंकृतमङ्गसुखं येन त स्वा विपुलेन विशिष्ट 
पुळकेन “पुछः स्यात्युछके नापि पुछे तु विपुढेञन्यवत” इति विश्व: । विग्रहेण घपुषा 
निर्दयं गाढे निपीढ्याछिङ्गथ नितान्तं सुदमायातु खलु ॥ 

परुषस्तु-उन्मना मनस्वी स चेद्यः प्रचुरेणाधिना मनोव्यथया गताङ्गनि बति 
चिगतशरोरसौए्य त्वां विपुलेन महता विप्रहेण । 'दिग्नहः समरे काये? इति विश्वः। 
निर्दयंःनिष्ङृपं निपीड्य इत्वा मुदमायातु खल ॥ ३॥ 

उत्कण्ठित वह ( शिशुपाल ) सब ओरसे ( मित्रके शरीरस्पशझंसे ) अत्यधिक शरौर- 


सुखको पाये हुए आपका, ( हषंसे ) अधिक रोमाञ्जयुक्त शरोरसे निदंय ( अच्छी तरह ) 
आलिङ्गनकर अत्यन्त इषित होते । 


अप्रियप्च--मनस्वी वह ( शिशुपाल ) अत्यधिक मानसिक व्यथाके कारण शरीर- 
सुखसे हीन तुमको विशाल युद्धसे निदंयतापूवेक मारकर अत्यन्त इर्षित होवे ॥ ३ ॥ 
` प्रणतः शिरसा करिष्यते सकलेरेत्य समं घराधिपेः। | 
तव शासनसाशु भूपतिः परवानद्य यतस्त्वयेब सः।। ४ ॥ 
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प्रणत इति ॥ भूपतिः चेद्यः सकलेघ॑राधिपेः समं सह एत्यागत्य शिरसा प्रणतः 
प्रणामं कृतवान्‌ । कतरि कः । आश तच शासनमाज्ञां करिष्यते स्वदाज्ञाकरो भवि- 
इयति । कुतः । यतः स 'ेथ्यो$स्मिन्नवसरे त्वयेव परवांस्त्वदेकपरतन्त्रः ॥ 

परुषस्तु--शिरसा प्रणतो नमस्कृतः । नराधिपैरिति भावः । कर्मणि छः । भूप- 
विस्तव शासनं शास्ति शिक्षां करिष्यते । यतस्त्वयेच अद्य स परवान्‌ शबुसान । 
स्वमेक एवास्य शब्रुरवशिष्ट इति भावः । अन्यत्समानस्‌ । 'शासनं राजदत्तोर्न्या 
लेखाज्ञाशासत्रशास्तिषु' इति विश्वः॥ ४ ॥ 

राजा वह (शिशुपाल) सम्पूर्ण राजाओंके साथ आकर शिरसे प्रणाम कर शीघ्र आपको 
आश्ञाको करेगा अर्थात्‌ आशाकारी बनेगा, क्योंकि इस समय वह आपके अधीन है । 

अप्रियपक्ष--( तुम्हारे अतिरिक्त सब राजाओंके द्वारा) शिरसे प्रणत वह राजा. 
(शिश्युपाछ) सब राजाओंके साथ भाकर शीतर तुम्दारा शासन करेगा भर्याद तुम्दें दण्डित 
करेगा, क्योंकि आज वह तुमसे हो शब्युवारा है अर्यात्‌ एक तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी उसका दु नहीं रह गया है ॥ ४॥ 

प्रणामे हेतुमाह | 

अधिवह्निपतङ्गतेजसो नियतस्वान्तसमर्थेक्मणः | 

तव सवविधेयवर्तिनः प्रणतिं बिभ्रति केन भूखतः ॥ «॥ 

अधीति ॥ अधिगतं वद्विपतरङ्गयोररिन भान्वोरिव तेजो येन तस्य। तत्तक्यतेजस' 
इस्यर्धः । नियतस्वान्तो नियतचित्तः स चासौ समथंकमां च। खज्जकुब्जवद्विशेष- 
णसमासः । तस्य तथोक्तस्य सर्वे विधेयवर्तिनो वशवतिनः कमंकरा यस्य तस्य तव 
के भूखतः प्रणतिं नतिं न विञ्जति। सर्घेऽपि बिन्नतीत्यथंः ॥ 

परुषस्तु--प्रणामे हेतुमाइ--अधिवद्वि अझौ पतङ्गस्य शळभस्येच तेजः पौरुषं 

- यस्य तस्य । 'पतङ्गः शकमे सानौ’ इति विश्वः । नियते अष्यभिचारे स्वान्ते स्ववि 

नाशे समर्थ हेतुभूतं कर्म यस्य तस्य सवषां विधेये वतंते विधेयं वर्तयति वा सवे 
विधेयवर्तिनः सर्वकिकरस्य निऽ्पौरुषस्य तव केन युगेन सूस््ुतः प्रणतिं बिञ्जति। 
न केनापीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

अग्नि तथा सूयंके तेजको प्राप्त किये हुए, वशीभूत चित्तवाके तया कमे में समथे ओर 
सबको ( वशे कर नेसे ) विनयशीछ बनाये हुए आपको कोन राजाछोग प्रणाम नहीं करते 
है ! भर्यात्‌ उक्तूप आपका प्रणाम सभौ राजाळोग करते हैं । 

अग्नरियपक्ष-अरिनमें फर्तिगेके समान तेन (पुरुषार्थ) वाळे अर्थात्‌ सवथा शक्तिद्दोत, 
निश्चितरूपसे अपना विनाश करनेमें समथै कार्य करनेवाले और सबके वशवती तुम्हारा 
प्रणाम किस युणसे राजाछोग करेंगे ! अर्थात्‌ तुममें ऐसा कोर भौ गुण नहीं है, जिससे 
राजाछोग आकर तुम्हारा प्रणाम करेगे ॥ ५ ॥ = | 
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जनतां भयशत्यधीः परेरभिभूतामवलम्बसे यतः | 

तब कृष्ण गुणास्ततो नरैरसमानस्य दघत्यगण्यताम्‌ ॥ ९॥ 

जनतामिति ॥ हे कृष्ण हे हरे, अयशुन्यघीर्नि्नीकचिचः सन्‌ परे शत्रभिरमि- 
भूतां जनतो जनसमूदस्‌ । 'ग्रामजन--' (४२॥४३) इत्यादिना समूहे तलप्रत्ययः । 
यतो$वळग्बसे परिगुल्वालि । रढसीत्यथेः । दतो हेतोन रोरखमानस्य, असाजुपस' 


'हिस्न इस्यर्थः। तव गुणा आतंभूभरणादय: । अगण्यताससंर्येयतां दधति ॥ 
क... डि जे न जो र 
परुषस्तु--हे कृष्ण मळिनात्मक ! अयशून्यघीसूढ्डु्धः परस्त्ववन्य परे 


'.दूरान्यसुख्येषु परोऽरिपरमात्मनो? हस्युभयन्नापि वैजयन्ती । अभिभूतामवधीरितां 


जनतां पशुपाळनपारतन्ञ्यादिना एथग्ञनस्वम्‌ । आवेऽर्थे तउ्प्रत्ययः। यतोऽवछ* 
-उबस आशयसि । ततो नरेरसमानस्य। ततोऽपि हीनस्येस्थर्थः। तव गुणाः लेशतः 
स्वभावतोऽपीति भावः । अगण्यतामन।द्रणीयतां दधति ॥ ६॥ 
हे कृष्णजी ] निर्भय शबुओसि पीड़ित अपने जन-समुदायको रक्षा करते हैं, अत एव 
मनुष्योंके असमान अर्थात्‌ मानवातीत महिमावाळे आपके खुण असङ्घयताको प्राप्त करते हँ 
अर्थात्‌ आपके असङ्कय गुण हैं । 
अप्नियपक्ष-हे मछिन | मूढबुद्धि तुम निस कारण दूसरोंसे तिरस्कृत ( गोचारणादि" 
कार्यरूप ) नीचताका अवलम्बन करते हो, उस कारण मनुष्योंके भसमान अर्थात्‌ साधारण- 
अनुष्योसि भी दौन तुम्हारे युग गिनतोमें नदी आते अर्थात्‌ अनावृत होते हैं ॥ ६॥ 
अहिताद्नपत्रपञ्नसन्नतिमात्रोडिकतभीरनास्तिकः । 
विनयोपहितस्त्वया कुतः सदृशोऽन्यो शुणवार्नाबस्मयः ॥ ७ ॥। 
अहितादिति ॥ स्वया सदृशोऽन्यो गुणवान्‌ गुणाञ्यः कुतः। न कुन्नापीस्यर्थः। 
कुत्स्वस्‌ थहितादनर्थास्त्रसन्‌ । अघममंमीरुरित्यथेः । अपन्नपो निरापो न भवतीति 
अनपत्रप्रपाचान्‌। अका यंञुयुप्सुरित्यर्थः । अतिमाञ्नमत्यन्तसुञ्झित मीः । त्यछाः 


रिसय इस्यर्थः। नास्तीति मतिरस्येति नास्तिकः नास्तिपरछोकः । 'अस्तिनास्तिदि्टं ` 


मतिः ( ४४४६० ) इति ठक। स न अवतीध्यनास्तिकः । आस्तिक ह्यर्थः । विनः 
येनाचौद्धस्येनोपहितो विशिष्ट: । विनयवा निस्यर्थः। विस्मयो विशिष्टगर्वो न भवः 
तीस्यचिस्मयोऽगवंः ॥ र 


परषस्तु--त्वया सइशोऽन्यो गुणवान्न भबतीस्यशुणवाश्निरंणः कुतः । न कुन्नापी- 
स्यर्थः । कुतः स्वमहितात्‌ शन्रोजसन्‌ सीरुः । नास्त्यपत्नपा छज्नाविशेषों यस्यैत्यनप” 


` जपो निजः । 'छज्जा सापत्रपा$न्यतः इस्यमरः। नतिमात्रेण प्रणामेने वोज्छित भीर" 
_ पाकृतारिभयः, न तु पराक्रमेणेति भावः । अस्ति मतिरस्येत्यास्तिको$स्तिपरळोक' | 
_ आूर्वचट्टक्‌। स न भवतोत्यनास्तिकः । नास्तिक इत्यर्थः। विनयोःनयातीतः उपहितो 
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हितादपेतः विस्मयो विगवों न अवतीस्यविस्मयो गर्दी । गर्वयुक्त इत्यथः । अन्नाहिः- 
' तादिस्यर्थश्ळेषः । अन्यन्न शब्दश्लेष इत्यनयोः संकरः ॥ ७॥ 
आपके समान युणवान्‌ दूसरा कौन हे ! अर्थात कोई नहीं; क्योंकि आप. (अधमंरूप)' 
भहितसे डरनेवाळे हैं, निलंज्ज नहीं हैं भांत निन्दित काम करनेमें लज्जित होते हे 
( अतः ऐसा निर्दित कायं नहीं करते कि जिससे , लज्जित होना पड़े), निर्भीक ( शुसे 
अयरहित ) हैं, नास्तिक नहीं हैं ( किन्तु परलोक एवं ईश्वरको माननेवाळे हैं ), विनयी हैं 
ओर अभिमानी नहीं हैं । 
अभ्रियपज--तुग्दारे समान शुणद्दीन दूसरा कौन है £ अर्थात्‌ कोई नहीं; क्‍योंकि 
तुम शह्ठुसे डरनेवाले दो, नि्ूज्न हो, झुककर नतिसे भयरहित हो ( शुके सामने नन्न 
होकर अपना भय दूर करते दो, पराक्रम दिखलाकर नहीं ', आस्तिक नहीं हो, नौतिशुन्य 
हो, हितसे रहित हो और अभिमानी दो ॥ ७॥ 
कृतगोपबधूरतेध्नेतो वृषमुम़े नरकेऽपि संप्रति । 
प्रतिपत्तिरधःकृतैनसो जनताभिस्तव साघु वर्ण्यते ८ ॥ 
कृतेति ॥ गोप्य एव वथ्वो गोपवध्चः। 'खियाः पुंचत--? ( ६।३।३४ ) इत्या- 
दिना पंवद्धावः -। तासु- रतिः कृता येन तस्य । गोपीजनवज्ञभस्येस्यर्थः ! दषं ` 
बृषभरूपिणमरिष्टाण्यमसुर घ्नतो मारयतः। हन्तेलंटः शत्रादेशः । अधःकृतेनसो 
निरस्तकढ्मषस्य तवोग्ने भयंकंरे नरके. नरकासुरे अतिपत्तिः अवृत्तिः । पुरुषकार 
इति यावत्‌ । संप्रति जनतासिर्जनसमूद्दैः साधु वण्यते। अहो महद्‌ दुष्करं कृत- 
 मिस्युपश्लोक्यते॥ पर क कक 
| पदषस्तु--गोपानां वघूषु रतिः कृता येन तस्य. पारदारिकस्य बुषं घमं, बुषस 
`` था घनतः । “सुकृते बूषमे बृषः' इति विश्वः अत पूव कृतेनसः , पापतः तव 
। उग्रे दारणे नरके निरये अधःप्रतिपत्तिरधआप्तिः । 'झतिपत्तिः पदप्राप्तौ पोदषे 
। जोौरवेऽपि चः इति विश्वः । संप्रति जनताभिः साधु वण्यते । दुस्तरोऽस्य पापिष्ठस्य ~ 
नरकपात इश्युद्वोध्यत इत्यथः । अन्न गोपपरदारिकोऽप्यघःङतै ना इति ८विरोधा- 
भासः श्लेषेण संक्रीयते ॥ ८॥ 
गोपियोंके साथ रति किये हुए, वृष ( के रूप धारण किये हुए अरिष्टासुर ) को मारने: 
वाळे और पापको तिरस्कृत ( दूर ) किये इंए आपके शस समय मयूर - ( छोकपीडक ) 
नरकासुरमें पुरुषाथंको जन-समूइ सम्यक्‌ प्रकारसे वरणेन करते हे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बहुत दुष्कर कायं कर रहे हैं । इस प्रकार जनता आपको स्तुति कर रही है । १ 
अप्रियपक्ष--गोपियों ( परखियों ) के साथ रति किये हुए, बैक (या-घमे)को 
मारते हुए (अत एव ) पाप किये हुए तुम्हें भयङ्कर नरकको प्राप्ति दोनेवाडी है, इस प्रकार 
जनता तुम्हारे विषयमें सम्यक्‌ प्रकारसे ( इढ्नियपूरवेक ) कह रशी है ॥ ८॥ 
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बिहदितापचिति ्मंहीञ्चता* ढविषतामाहित साध्वसो बलेः । 

भव सानुचरस्त्वमुचकैमेहतामप्युपरि क्षमाभ्रताम्‌ ॥ ६॥ 

विहितेति ॥ सहानुचरः सानुचरः सन्दस्यो मद्दीश्ठता चेद्येन बिहितापचितिः 
कृतपूजः । लोकवेदयोः सा्ुचरस्येव राज्ञः पूज्यत्वप्रसिद्धेरिति भावः। अत एव 
चढेः तेन्यैः द्विषतां शन्रणामाहितसाध्वसो जनितभयः सन्‌ स्वयं महतामपि इमा" 
दतां राज्ञामुपयंध्वकेरच्वतस्त्वं अव सर्वोत्कर्षेण चतंस्व ॥ 

परुषस्तु-मददीस्॒ता चैथेन विदितापचितिः कृतद्वानिः। 'भवेदपचितिः पूजाब्य- 
यहानिषु निष्कृतौ इति विश्वः। अत पुव द्विषतां बकरहितसाध्वसो भीषितः सन्‌ 
स्वमुच्चकेः महतां चमास्टुतां भूधराणामुपरि सानुषु चरतीति साचुचरः सन्‌ भव । 
बरेष्ठ।। अन्नापि दाब्दार्थश्छेषसंकरः ॥ ९॥ 

राजा (शिक्षुपाल ) के द्वारा अनुचरोंके साथमें पूजित तथा सेनाते शचुओंको भयभीत 
किये हुए आप बड़े-बड़े राजाओं से भी श्रेष्ठ हो जावें । 

अग्रियपक्ष--राजा शिशुपाब्से कौ गयी हानिवाके (अत एव ) शब्ुओंकी सेनासे 
अयमीत तुम बड़े-बड़े एवं ऊँचे-ऊंचे पद्ाड़ोंके' शिखरोंपर घूमनेवाले बनो अर्थात्‌ शजुर्भोसे 
-मयमौत होकर मागकर बडे एवं ऊंचे पहाड़ोंके शिखरोंपर घूमते हुए प्राणरक्षा करते रहो ॥ 


घनजालनिसैदुरासदाः परितो नागकदम्बकेस्तव । 
नगरेषु भवन्तु बीथयः परिकीणो बनजेस गादिभिः ॥ १० ॥ 
चनेति ॥ तव नगरेषु वीथयो रथ्या घनजालनिमैमंघसमूहकक्पैः वनजेर्वन अदेः 
सुगादिमिः सुराप्रतिमिः। भ्रो मन्द्रो स्गश्चेत्येवं न्रिविधैरपीत्यथंः । नागकदर्ष- 
'कैगैजवृन्देः परितः परिकीर्णा व्याः अत एव दुरासदा दुष्प्रवेशा भवन्तु । राज्ञां 
संघाने महदेशवयं ते भविष्यतीत्यर्थः ॥ 
परुपस्तु-घनजाछनिमेः सान्द्रानायतुश्येः । “आनायः पुंसि जाळं स्यात? इस्य- 
सरः । नागकदम्बकेः सर्प॑संघवंनजै या दिभि सगव्याळपुछिन्दप्रन्रृतिभिः। अथवा 


-सुगादिभिः खुग भचकेः शरभशादुँछादिमिः दुरासदा अवन्तु। राज्विग्रहादरण्यः 


प्रायगता भवन्त्वित्यर्थः ॥ १०॥ 

आपके नगरोंमें मागे मेघसमूहके समान ( काले-काळे एवं विशालकाय ), बनमें होने" 
-वाळे च्रुग भादि (शुग, मद्र एवं अन्द्र जातिवाळे) हाथियोंके समूहोंते ब्याप्त होकर कठि- 
नासे प्रवेश करने योग्य हो जावें अर्था झिशुपालसहित राजाओंके आनेसे आपके 
.नगरोके मागे'ग्रगादि उत्तम जातीय वनेळे हाथियोंसे व्याप्त होकर दुष्प्रवेश्य दो जाव । 


१. 'महोसुजा? इति पा०। 
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< 
Digitized by Arya 55फेडशा4०स्ताथं: chennai and eGangotri ' ६२३ 


सृग आदि ( किरात, कोळ, भीक आदि अथवा--सृगमक्षी लिइ-वाध आदि) से व्याप्त 
{ वनप्राय द्दोनेसे ) दुष्प्रवे्य हो जावें ॥ १० ॥ 

सकलापिहितस्वपौरुषो नियतव्यापदवर्थितोद्यः | 

रिपुरुन्नतधीरचेतसः सततब्याधिरनीतिरस्ठु ते ॥ ११॥ ० 

सकलेति ॥ उन्नतमुदारं धीरमविकारं चेतो यस्य तस्य ते तव रिपुः सकळरपि- 
हितं तिरस्कृतं स्वपौरुषं यस्य सः । नियता नित्या व्यापदो विशिशपदो यस्य सः | 
अवधितोदयो5संप्रिताभ्युदयः सततब्याधिः संततरोगः । अनीतिनीतिरद्दितः एवं 
. चिघोऽस्तु॥ म वि 

परुषस्तु-अचेतसोऽमनस्विनः ते रिपुश्रेशः शकछेरपिहितस्वपौरुषः अतिरस्क्ृ- 
तास्मदिक्रमः । “वि भाशुरिरज्ञोपमवाप्योदप सगंयोः' इत्यलोपे ननुसमासः। नियतं 
निस्यं ब्यापद्दिगतापत अवर्धितोदयो$च्छिन्नोदयः । “बृष च्छेदने इद्धो’ इति घातोः 
कर्मणि रः । उ्तघीरुदारडुद्धिः सततब्याधिः । विगताधिमंनोष्यथार हितः। अनी- 
तिरीतिवाधारहितोऽस्तु । 'अतिदृष्टिरनावृष्टि: शलभा सूषकाः शुकाः । अत्यासतन्नाच्य 
राजानः षडेता ईतयः स्ताः ॥' अत्र स्वान्न पद॒मङ्गेनाथंद्वयश्रतिपादनाळतुकाइव- 
देकशबदुप्रतीतेः शब्द्श्छेषः ॥ ११ ॥ 

उदार एवं धीर चित्तवाळे आपका शङ सब .लोगोसे तिरस्कृत स्वपुरुषाथवाला, अवश्य- 
स्माबिनौ बड़ी आपत्तिवाला, रुकी हुई उन्नतिवाला, सवेदा रोगी और नौतिदीन होवे । 
२: अप्रियपच्--चेतनाशून्य अर्थात्‌ जडमति, तुम्हारा अबु ( शिशुपाल) सवलोगोसे 
अतिरस्कृत पुरुषाथैवाळा, निश्चित रूपसे नष्ट हुई, भापत्तिवाछा, अखण्डित उन्नतिवाला, 
उदार बुद्धिवाला, सवंदा नष्ट हुई मानसिक व्यथावाला और ( भतिवृष्टि, भनाबृष्टि, मूषक, 
झुक और राजार्थोका अत्यन्त समीपमें आना-देशको हानि पहुंचानेवाली इन छः ) 
ईतिर्योसे रहित होवे ॥ ११ ॥ 


बिकचोत्पलचारुलोचनस्तब चेद्येन घटामुपेयुषः | 


यहुपुन्गब बन्धुसौह्ृदात्त्वयि पाता ससुरो नवासवः॥ १२॥ 

विकचेठि ॥ पुमान्‌ नौरिव पुङ्गवः पुरुषषंभः । उपमितसमासः। “गोरतद्धित- 
छुकि? (५४५९२) इति समासान्तष्टप्त्ययः । यदुषु पुङ्गवः यदुश्रेष्ठः । 'श्रेष्ठोच्नाणौ तु 
पुङ्गवो? इति वेजयन्ती । चेथेन क्रा घटां घनसन्धिपुपेयुषस्तव संबन्धीनि विकचो- 
स्पळानि वासनार्थ विहितानि तान्येव चालो चनानि यस्य सः। सह सुरया माष्ध्या | 
गौड्या वा ससुरः 'गौडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा” (मचु० ११५९४) _ 


इति दचनात्‌। अन्न न्नियवेश्ययोः पेशयामेव निषेधः । नवासदो नबमद्यं नारि- 
: इति बचनात्‌। अन चंतरिमवर्यमोम धाम हक १३ स वा अर मा 
१. °-युषाः इति पा०। २. 'बन्थुगौरवादपि? शति पा० । 

} 


k 
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यो पौनयक्त्यम्‌ । बन्धुसौहदाद्वन्ी त्वयि स्नेहात्पाता 
छ द पा रि । संप्रति ते सत्प्रतिपथत्वाद्ति भावः । पिबतेः 
कर्मणि छुट्‌॥ १० i 
परुषस्तु-हे यदुपुङ्गव यादवबळीवर्द | चेन सह घटासुपेयुषः समरासियोशं 
गतस्य तव विकचोत्पळवच्चारुळो'चनः । ससुरः सदेवो वासदो$पि बन्धुसौहृदात्‌। 
उपेनद्रे स्वयि सौञ्जात्रादिस्यरथः । पाता त्राता न। कि पुनमंशका भीष्माद्य इति 
आवः । पातेस्तृच । सुइृदयस्य मचः सौहृदमिति विग्रहः। थुवादित्वादणमत्ययः 
"हृदयस्य हृदळेख--' ( ६।३।५० ) इति हुद्धावविधानसासरथ्याचच हिडगन" (७।: 
१९) इत्युअयपदुबृद्धिः । अतएव 'सौहददौ हंदशब्दाभ्यामणि हृद्धाची' इति वामनः! 
सुद्ददस्तु सौहाद॑मेव । शब्दाथंश्लेषसंकरः ॥ १२ ॥ 
दे यदुभेष्ठ ( ओकृष्णनी ) ! शिशुपाल--आपके इढमित्रताको प्राप्त किये हुए (सुवासितः 
करनेके लिये रखे गये ) विकसित कमळरूपी नेत्रोंवाळे सुरा (गुड़ या मोठेसे बनो हुई 
मदिरा) के साथ नवीन आसव ( नारियछ आदि )' को वान्धव-स्नेहके कारण पान करेगा 
अयोत्‌ आपके साथ दुढमेत्री होनेपर: शिशुपाल आपके यहाँ सुरा सहित नारियल आदिके: 
आसवको पीयेगा । : 
अप्रियपच्च--हे यदुर्ोमे बेलतुस्य. ( मूढ कृष्ण) | शिशुपालके साथ ( युद्धभूमिमे )' 
आक्रान्त हुए तुमको विकसित कमछोंके समान नेत्रोंवाला, देवोंके साथ इन्द्र ( छोटा माई- 
उपेन्द्र-दोनेसे तुमको ) बान्धवके सौहादंके कारण भी नहीं बचायेगा ॥ १२ ॥' 
चलितानकदुन्दुभिः पुरः सबलस्त्वं सह सारणेन तमू । 
समितौ रभसादुपागतंः सगदः संप्रतिपत्तमहेसि ॥ १३॥ 
चलितेति ॥ रमसाद्धर्षाहुपागते प्राप्त तं चेदं त्व पुरश्वळितानकदुन्दुमिः पुरोग*- 
सवसुदेवः । 'वसुदेचोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुसिः इत्यमरः। सबको घळभद्रसः 
हितः । सारणेन सारणाख्येन पुत्रेण सह ससारणः सगदः गदाख्येनानुजेन सहितः 
समितौ सभायां संप्रतिपत्त्‌ संभावयितुमह॑सि । सर्वबन्धुसमेंतः प्र्येतुमहंसीत्य्थः ॥. 
परुपस्तु-समितौ समरे रसभाहेगादुपागतं ' रभसो वेगहर्षयोः? । “मितिः समरे 
साम्ये समायामपि संगतो” इस्युभयच्रापि विश्व: | तं चें पुरतa्चळता . आनकाः 


पटद्दा दुन्दुभयो भेयंश्च यस्य सः । "आनकः पटद्दोऽञ्जी स्याद्भेरी खी दुन्दुभिः | 


युमान? इत्यमरः। सवछः सलेन्यः। सगदः गदया कौमोदक्या सहितः सन्‌ सहसा 
झरिति रणेन युद्धेन संप्रतिपत्तुमभियोक्तुमदंसि। अन्नापि शब्दार्थश्लेषसंकरः ॥१३॥ 


हषेसे आये हुए शिशुंपाछको आप, वसुदेव ( अपने पिता ) को आगे करके बळरामलो. | 


१. *--गतश इति पा०। 2 
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'सारणः नामक अपने पुत्र और "गद? नामक अपने छोटे आरके साथ समामें सत्कार 
की जियेगा । 
अग्रियपक्ष--झुद्धमें वेगपूवेक आये हुए उस झिशुपाळके साथ आगे चलते हुए नगाड़े 
एवं दुन्दुभिर्योवाले, सेना और ( कौमोदकी नामकी ) गदाके सहित तुम्हें शौघ्र युद्धके लिए 
बढ़ जाना ( आगे होना) चाहिए ॥ १३१ ॥ 
समरेषु रिपून विनिध्नता शिशुपालेन समेत्य संप्रति । 
सुचिरं सह सबसात्वतंभव विश्वस्तविलासिनीजनः ॥ १४ ॥ 
ससरेष्विति ॥ किंच समरेषु रिपूल्बिनिप्तता । अतिशूरेणेस्यरथः । शिशुपालेन 
समेस्येक्यं प्राप्य संप्रति सुचिरं बहुकालं सत्वतः अपत्यानि पुमांसः सावता 
याद॒वाः । 'उव्सादिभ्योऽञ’ ( ४।१।८६ ) । तेः सवः सवंसात्वतेः सहद विश्वस्तविछा- 
सिनीजनः शिशुपाछभयनिवृत्या विश्रव्धविळासिनीजनो भव । 'समौ विश्रस्मवि 
खासौ' इस्यमरः॥ 
परुषस्तु-रिपुघातिना शिशुपांळेन सह समरेषु समेत्य संगत्य संप्रस्येव सवं 
सास्वतैः सह विश्वरतचिळासिनीजनो अव । 'विश्वस्ताविधवे समे’ इत्यमरः । 
“आदितश्च? ( ७२१४) इति चकारादनुक्तससुचयार्थाच्छूसेनिष्ठायामिटप्रतिषेघः 
शिशूनामचुद्धतानामेवायं पालयिता नोद्धतानामिति स्ंथा यादवानद्येव हनिष्य- 
तीति भावः ॥ १४ ॥ 
युडमें शच्चुओं को मारनेवाळे शिशुपालफे साथ इस समय मिळू ( सन्धि) कर आप 
चिरकाळतक सम्पूर्ण यादवोंके सहित ( शिशुपालका भय दूर हो जानेसे ) विश्वस्त ( होनेसे 
निर्भय ) रमणियोवाले हो आशये । 
अग्परियपक्ष--युद्धमें शघ्ुओंको मारनेवाळे शिशुपाळके साथ इस समय मिड्कर तुस 
चिरकाळ तक सम्पूर्ण यादवोंके साथ विधवा रमणिर्योवाला हो जाओ अर्थांत. यादवोंके साथ 
युद्धमें मारे जाओ ॥ १४ ॥ 
विजितक्रधमीक्षतामसौ महता त्वामहितं महीक्षताम्‌ । 
असकजितसंयतं पुरो मुदितः सप्रमदं महीपतिः॥ १५॥ 
विजितेति ॥ असौ महीपतिश्चेद्यः सुदितः सन्‌ विजितक्रध॑ सेन्नीसंबन्धान्षिरस्स- 
क्ोध महतां मद्दीयता राज्ञां महितं पूजितम्‌ । 'गतिबुद्धि--? (३।२।१८८ ) इत्या- 
दिना वत्तसाने क्तः । तथोगे षष्ठी । असकुद्ठहुशो जिताः संयताः आजयो येन स 
तस्‌ । 'ससुदायः रिया संयत्समित्याजिसमिद्यघ इत्यमरः । सप्रमदं सहष स्वा 
स्वास । 'स्वामौ द्वितीयायाः ( 4१३२ ) इति त्वादेशः । पुरोञ्मे इच्षतां पश्यतु ॥ 


परुषस्तु--विजितक्रुधं संत्यक्तक्रोघ महतां सहीखता चेद्यादीनामहितमरिमसङ् 


जितश्चासौ संयतो घद्धश्च तम । स्नातानुलिसवत पूर्वकाळेति समासः) बढो 
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द ( मित्रता होनेते ) क्रोषको छोड़े हुए, पड़े राजार्थे सत्कारको पाते | 

और अनेक बार यु में विजयी बने इए इषित आपको पहले (या-भपने सामने) देखे । | 
ह प्रियपच्-क्रोषरदित, बड़े-बड़े ( शिशुपाल, वाणाडर और रकमी आदि ) राजा: | 
मे उ, अनेक यार जीते एब बाँचे गये रमणियों सहित तुमको प्रसन्न यह ( शिशुपाल) | 
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ति वैजयन्ती । सप्रमदं सस्रीकं त्वामिति पदच्छेदः अखङ्दी्ताम्‌ ॥ 


अपने सामने देखे । ( या-जीते एवं बाँचे गये “सामने अनेक बार देखे) ॥ १५ ॥ 


इति जोषमवस्थितं द्विषः प्रणिधि गामभिधाय सात्यकिः । क 
बदति स्म बचोऽथ चोदितश्चलितेकञ्च रथाङ्गपाणिना ॥ १६ है पा 
इतीति ॥ इतीत्थंभूता शां चाचस्‌। धअजुनीनेन्नद्ग्वाणभुवाग्बारियु गोमंता 


| 
| 
| 


इति विश्वः। अभिधाय जोषं तृष्णीमवस्थितस्‌ । 'तृष्णी जोषं अबेन्मौने' इति वेजः 
यन्ती । द्विपः प्रणिधि दूतं सास्यकिः। अथ दूतवाक्यानन्तरं रथाङ्ग चक्र प 'णौ च | 
तेन रथाङ्गपाणिना दरिणा । 'प्रहरणाथेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ अवतः इति पाणेः 


परनिपातः । चळिता प्रेरिता एका अ्यंस्मिस्कमंणि तत्‌ । 'गोखियोरुपसर्नस्य 
( १।२।३८ ) इति हस्व! । ष्वोदितः अस्योत्तरं देवीति असंशया प्रेरितः सन्नित्यथः। 
चचो बदति स्माचादीत ॥ १६॥ 


ऐसा ( १६।२-१५) वचन कहकर चुप छगाए हुए शष्ठ (शिशुपाल) के दूतसे। | 


सुदशंनचकधारी ( भौकृष्ण भगवान्‌) से एक आके सङ्केतसे उत्तर देनेके लिए प्रेरित 
सात्यकि कहने लगा॥ १६॥ 
किं तद्व चस्तदेकविशतिश्छो केराह- 
मधुरं बहदिरन्तरप्रियं कृतिनाऽवाचि[बचस्तथा त्वया | 
€ € ७ 
सकलाथंतया विभाव्यते प्रियमन्तबहिरप्रियं यथा ॥ १७ ॥ 


मधुरमित्यादि ॥ कृतिना कुषळेन स्वया बहिः प्रकाश मधुरं प्रियस्‌ अन्तर्गरभे 
प्रियं चचस्तथा तेन प्रकारेणावाचि उक्तस्‌ । वचेः कमणि लुङि चिणि वृद्धिः । यथा 


येन प्रकारेण सकळार्थतया संपूणों भयार्थंतया हेतुना अन्तःप्रियं बहिरप्रियं विभाष्य 


तेज्वधार्यते । अस्माभिरिति शेषः | अप्रियगर्भ प्रियं यदुक्तं तदस्माकं तु प्रियगर्भमः 


प्रियमेव प्रती यतै । ईइगुक्तिचातुय तवेवेस्यभिम्रेस्योक्त कृतिनेति। अतो न श्रद्धेयः 
मिदं वच इति भावः ॥ १७॥ 


(अब सात्यकि के वचनको इक्कीस ( १६।१७-३७) इछोकों से कहते हैं ) 'चतुर 


तुमने बाहर प्रिय तया औतर अप्रिय वचन उस प्रकारसे.कद्दे, जिस प्रकार से ( प्रिय | 
तथा अप्रियरूप ) सम्पूणं अर्थयुक्त दोनेते उस वचनको इमळोग बाइरसे अप्रिय तथा मौतर 
02 2.00 > स स्स्स स म स क प क > स्स्स 


१. 'नोदित-¬? इति पा० । 
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प्रिय समझ रहे हैं अर्थात्‌ भौतर से अप्रिय तथा बाइरसे प्रिय तुम्हारा वचन इम लोगों 
को भोतरसे प्रिय होनेपर मी बारसे अप्रिय ही प्रतीत दोता है ॥ १७॥ 
अथवा बहिरेव प्रिममन्तरेदाप्रियं तथापि न ग्राह्ममित्युपमया व्यनक्ति 
अतिकोमलमेकतोऽन्यतः सरसाम्भोरुहबृन्तककशम्‌ | 
बहति स्फुटमेकमेव ते बचनं शाकपलारादेश्यताम्‌॥ १८॥ 
अतीति ॥ एकतो बहिः अतिकोसळस्‌ , अन्यतः अन्तः सरसमाउं यद्र्भोरुहस्य 
रुम्तं अलववन्धनं तदिव कर्कशं परुषस्‌ एकमेच ते तद वचनस्‌ ईएद्समासं झाक- 
पळाइं शाकपळाशदेश्यं महापस्त्राइयतरुपरत्रं ततुश्यस्‌ । 'शाकः पलाशसारः स्या” 
इरदाणः करच्छुदः । महापन्नो सहाशाकः स्थिरदारहंनीटकः ॥? इत्यसिधानरः्न- 
सांछायाम । ईषदसमाप्तौ कद्पब्देश्यदेशीयरः” ( ५३॥६७ ) इति देश्यप्रस्ययः। 
कएपदेश्यदेशीयानि साइश्यवाचकानीति दुण्डी । तस्य भावस्तत्ता ताँ वहति । 
अन्तःपरुषस्य वहिर्माधुर्यं यथा शाकपळाशवदिति भावः । अन्न शाकपछ/शोपमायाः 
पझवृन्तो पमासापेङस्वार्संकरः॥ १८॥ ` ० 
एक ओर ( बाहर ) से अत्यन्त कोमळ तथा दूसरी भोर ( भौतर ) से कमळके अभि- 
नव बृन्त के समान कठोर तुम्हारा एक ही वचन 'महापन्र' नामक वृक्षके पत्तेकी समानता 


को प्राप्त कर रहा है ॥ १८॥ 
ननु अप्रियगमेंऽपि वाक्ये गुणप्रादिमिः प्रियमेव युङ्धतां हंसेः चीरभिवास्भसी 
व्याशङ्क्याह-- ८ 
प्रकट सूढु नाम जल्पतः परुषं सूचयतोञ्थसन्तरा | 
शकुनादिव सार्गवर्तिभिः पुरुषादुद्धि जितव्यमीहशः ॥ १६॥ 

प्रकटमिति ॥ प्रकटं प्रकाश सदु नाम सखदुकदपं जढपतः कथयतः। अन्तरान्तः 
परुषमनिश्मर्थ सूचयतः ईदशोउन्तःशद्धिशुल्यात्पुरुषादी हशः शकुनादिव बहिः शुभ- 
करं कुर्वतो5न्तरा परुषं सूचयतः पिन्नलादिपक्चिण इव मार्गवर्तिभिः सन्मागर्वाति- 
सिरध्वरेश्रोद्विजितब्यम्‌ । न चांशतो$पि ग्राह्मस , विषसं एक्ता्वदखिछस्यानयंहे- 
तुस्वादिति भावः। विज्ञ इट! (१२२) इतीरः किरवान्न गुण: ॥ १९॥ 

(जिह प्रकार इंस जछ-मिमित दूधमें से केवळ दूषको दी महण कर लेता है, उसी 
अकार गुणग्राही तुम छोगोंको अप्रियगर्मित वचनमें-से भी प्रिय वचनको ग्रहण करना 
चाहिये? यह तुम नदी कद सकते) क्योंकि ) प्रत्यक्षमे मधुर कहते हुए तया अप्रत्यक्षमे कडु 
(अप्रिय ) अर्भको सूचित करते हुए ( अन्तःकरणमे दूषित ) पेसे पुरुषसे सन्मागमे स्थित 
व्यक्तियोंकों उस प्रकार डरना चाहिये, जिस प्रकार प्रत्यक्षमें मधुर बोलते हुए ओर अप्र 


स्यक्षमें भनिष्टको सूचित करते हुए ( पिङ्गर, टिटिइरो आदि) पक्षोंसे मार्गेमे जानेवाछि 


CC-0.Panini Katya Maha Vidyalaya Collection. 


डरे 


है 
| 


६२८ Digitized by Arya 5००4हितुुष्सश्ब्ध)n०। and eGangotri 


(यात्री ) डरते है. । ( अतएव विषसंसुषट अन्नके समान दुद कढ्गर्मित प्रियवचन । 


॥ १९ ॥ a र 
उ अब श्वे्च च तद्दोषोद्धाटन पूर्वक सत्संयते¬ 


। 
| 
| 
| 
| 
हृरिमचितवान्मंदी यंदि त्र सत्सरः । | 
वान्मेहीपतियदि राज्ञस्तब कोऽ 
न्यसनाय ससौरभस्य कस्तरुसूनस्य शिरस्यसूयति ॥ २०। | 
इरिमित्यादि ॥ महीपतियुधिष्ठिरो इरिमर्चितवान्यदि पूजितवाश्चेत । अन्न | 


: हुने तव राजश्वैधवस्थ मस्सरः कः । न कोऽपीव्यर्थः । ससौरभस्य परिमळयुक्तस्य 


गै सूनस्य साधारणर्दद्योतनार्थम्‌ । शिरसि न्यसनायापणाय 
रीत । 'क्ुधद्नुह-? ( १४३७) इस्थादिना संप्रदानसंज्ञा। 
सर्वत्र शुणवद्वस्तु गुणज्षैबहु मन्मते, तटस्थानां किमत्र बरथा संतापेनेति भावः । 
हरितरुसूनयोर्वाक्यद्रये बिम्बप्रतिविम्वभावेबाचनाशिरोधारणारूपसमानधर्मानद: | 
जादू इष्टान्ताळङ्कारः ॥ २० ॥ । 
( इस प्रकार सात्यकि दूतको फटकारकर शिशुपाल के दोर्षोको कहता हुआ उसको | 
फटकारता है) यदि राजा (युधिषिर) ने ओऔकृष्ण भगवान्‌की पूजा की, तो इसमे | 
तुम्हारे राजा ( शिशुपाल) को क्यों शेष्या है! अर्थात्‌ युधिष्ठिक्षत औक्कष्ण पूजनसे | 
शिशुपाछको इंष्याँ नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बृक्षके सुगन्धित पुष्प को शिरपर रखनेपर | 
| 


,. कोन इंष्यां करता है! अर्थात्‌ कोई मी शेष्या नहीं करता ( अतः युणग्राहदीके द्वारा गुण- | 


वानूका सत्कार करनेपर तटस्थ व्यक्तिका शेष्यां करना मूखेता हो है )॥ २० ॥ 

अथ कथं महान्मतः पूजां सहत इप्याशङ्कय दरिचिद्ययोमंद्ददुन्तरं मनसि 

निधाय सामान्यतः सुजनदुजनयोरन्तर चतुलिराह-- 

सुमारुमह्‌ हो लघीयसां हृदयं तद्वतमप्रियं यतः | 

सरसेब समुद्विरन्त्यमी जरयन्त्येव हि तन्मनीषिण: ॥ २१॥ 

सुकुमारमित्यादि ॥ छघीयसामदपीयसां हृदयं सुकुमारं तुच्छम्‌ । कुतः यतोऽमी 
ळघीयांसस्तद्गतं हृदयगतमग्रियं सहसेव झटित्येच समुद्विरन्ति समुच्चारथन्ति। 
सनीषिणस्तु तदप्रियं कथंचित्‌। संभाष्यमानसपीति रोषः । जरयन्ति अन्तरेव चप 
यन्ति। न तूद्विरन्तीस्यथः । अहो इस्याश्चये । चे्क्षोद्विरति नेवं हरिरित्यहो मदद 
न्तरमनयोरिति भावः । अत एवाप्रस्तुतारस्तामान्यासप्रस्तुतदिशेषप्रतिपत्तिरूपोऽय' | 
सप्रस्तुतप्रशंसाभेद्‌ः । "अप्रस्तुतस्य कथनारप्रस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुतप्रशंसेय सा" 
रूप्यादिनियन्त्रिता ॥ इति ळच्षणात्‌। आादिशव्दास्सामान्यचिशेषसंग्रहः । पुवर्छेः 
_'्तरश्ळोकत्रयेअपि दृष्ट्यं, विरोषं तु वचयाम'॥२१॥ | 

२. भ्त भूपतिः? इति पा०। २. “क्षपयन्त्येव हि तन्मनौपिणः? इति ग 
तन्म नस्विननः' इति च पा०। के स्वती js hrs iE 


| 
। 
| 
| 
| 
{ 
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( समान युणवाला मद्दान्‌ अपने समान युणवाले व्यक्तिके सत्कारको नहीं. सहन कर 
सकता, अतः शिशुपालका उक्त ग्रीकृष्ण-पूजनसे इष्यां करना उचित ही है, ऐसा तुम्हें नहीं 
सोचना चाहिये, क्योंकि शिशुपाल तथा श्रीकृष्ण मगवानूमें आकाश-पाताळका अन्तर है, 
यह वात मनमें रखकर सात्यकि शार ( १६।२१-२४ ) इलोकोसे सज्जन और दुजंनका 
भेद वतळा रहा है ) अत्यन्त तुच्छ व्यक्तियोंका हृदय बहुत इलका (तुच्छ) होता है, 
क्योंकि वे लोग तदत ( दयमें स्थित) अप्रियको शौप्र हौ बाहर निकाल देते हैं भोर 
मनौषी ( बिद्वान्‌-भत्वन्त महान्‌ ) लोग ( ययाकथञ्रित्‌ उत्पन्न भी ) उस ( हृदयमें 
स्थित अप्रिय ) को भोतर ही पचा डालते हैं ( बाहर प्रकाशित नहीं करते) भो, 
आश्चर्यं हैं । ( अतः भत्यग्त तुच्छ शिशुपालने हृदयके तुच्छ होनेसे औक्कुष्ण मगवानूकी 
पूजाको सहन नहीं करके उस तुच्छताको प्रकट कर दिया और शिकश्ुपालके द्वारा अपशब्द 
कहे जानेपर महान्‌ ढृदयवाले मगवान्‌ गरौक्कष्णजीने कुछ भो विकार प्रकट नहीं किया)॥२१॥ 

उपकारपरः स्वभावतः सततं सर्वेजनस्य सज्जनः | 
असतामनिशं तथाप्यहो गुरुहृद्रोगकरी तदुन्नतिः ॥ २२ ॥ 

उपकारेति ॥ किंच सजनस्वभावतः सततं सर्वजनस्योपकारपरः। न तूपाधि* 
परः कदाचित्कस्यचिदेवेति भावः । तथापि सवो पकारिस्वेऽपि तदुन्नतिस्तस्य सज्जन- 
स्योस्कर्पः अससामसाधूनामनिशं गुसहृ्रोगकरी अस्यन्तहृद्यसंतापकारिणी । 'कुनो 
हेतु-- (३२२०) इत्यादिना तार्छील्ये टप्रत्यये 'दिडडाणञ्‌-' (श १।१५) इत्या- 
दिना डोष । इरिचेद्यौ चेबंभूताबिति सेवाप्रस्तुतप्रसंसा ॥ २२॥ 

. सज्जन स्वमावसे द दूसरोंके उपकार करनेमें स्वेदा तत्पर रहते हैं, तयापि उन 
( सञ्जनों ) को उन्नति दुर्जनांको सव॑दा सन्तप्त करनेवाली होती है, महो आश्चयं है ॥२२॥ 
परितप्यत एवं नोत्तमः परितप्तोऽप्यपरः सुसंवृतिः । 
परवृद्धिमिराहितव्यथः स्फुटनिमिन्नदुराशयो5्घम: ॥ २३ ॥ 
परितप्यत इति ॥ किंच उत्तमः परबृद्धिमिने परितप्यते न ब्यथत एव । उत्तमः 
स्यापरशुमद्वेष एव नास्तीध्यर्थः । अपरो मध्यम पवेस्यर्थः। परितसोऽपि शोसना 
संब्गतिः परितापगोपनं यस्य स सुसंदृतिः । सन्तमपि परशुभद्वेषं न प्रकाशयती- 
यर्थः । अघसस्तु परवृद्धिभिराहितव्यथः । उरपादितसंतापः तथा स्फुटं निर्मिन्नः 
` प्रकाञ्चितो दुराशयः परशुभद्वेषळ्दणो दुर भिग्रायो यस्य सः । परशुसँ द्वेष्टि प्रकाशः 
यति चेत्यथेः । चेद्यश्नाघमो हरिस्तूत्तम इति प्रतीतेः पूर्वोक्त एवाळङ्कारः॥ २३ ॥ 
दूसरोंकी उन्नतिसे उत्तम व्यक्ति र ही नहीं होता है और मध्यम व्यक्ति सन्तप्त 
कर सी ( उस सन्तापको ) छिपा लेता दै तथा नौच व्यक्ति व्य 
प श्या रूप ) अपने क स्पष्टरूपमे प्रकाशित कर देता हे र (क 
१. “सुसंवृत इति पा० । 
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नजु मानिनां परोव्कषंप्रद्वेषो भूषणसेवेत्याशङ्कय नेस्याह- 
अनिराकृततापसंपदं फलहीनां सुमनोमिरुब्मिताम्‌ | 
खलतां खलतामिबासतीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥ २४ ॥ 
अनिराक्ृतेति ॥ अनिराङृता अनिदारिता तापसंपत्‌ तापातिशयो यया ताम्‌। 
एकत्र संतापञनने कस्वभावादुपरत्रासतश्‍्छ्यायाविरहाच्चेति भावः । तथा फठही" 
नाम्‌ । एकत्र इहामुन्न चोपक्रारशून्यां प्रयुतो भयन्नाप्यनर्थकरों चेति भावः । अन्यन्न 
हर्वन्नाथरहितां सुमनो भिद्ुंधेरु्क्षताम्‌ शन्यन्न पुष्पेवेजिताम्‌ । 'सुमनाः इऽपमा' 


छस्यो; खी देवबुधयोः पुमान्‌? इति वेजयन्ती । असतीं दुस्‌) अन्यन्न निरुपाखयाँ | 
खळस्य भावः खळता तां खलतां दुजंनत्वस्‌ । खस्य छता तां खळतां रागनळतिका- _ 


मिव बुधो जनः सदसद्विवेकङुशळो जनः कथं प्रतिपद्येताxलम्वेत । न कथमपी: 
त्यथः । वथा सत्सरो न कस्यापि गुण इति भावः। तथापि स खलतां प्रतिपद्यते 
चेद्यो न हरिरिति प्रतीतेः लेवाप्रस्तुतप्रशंसा खळतामिवेत्युपमया संकीर्यते । “अत्यः 
न्तासत्यपि झे ज्ञान शब्दः करोति दि’ इति न्यायादसत्याया अपि खछतिकायाः 
प्रती तिसत्यतया खळतोपमत्वसिद्धिः ॥ २४ ॥ 

( 'परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌? ( १५१) नौतिके अनुसार दूसरेको उन्नतिसे 
इंष्यां करना मानियांका भूषण है, दूषण नहीं, यह भी तुम्हें नदी सोचना चाहिये, क्योंकि) 
सन्तापाधिक्यको दूर नहीँ करनेवाली, इस लोकमें तथा परलोकमे भी निष्फळ ( उपकार 
नहीं करनेवाली, पक्षा०--सवेस्वद्दीन ), विद्वानोंके द्वारा छोड़ी गयी ( पक्षा०--पृष्पोंसे 
रहित-फूल नहीं देनेवाळी ); दुष्ट (पक्ष।०= अस्तित्वदीन) दुष्टताकों आकाशळताके समान 
कौन विद्वान्‌ ( भले-बुरेकों समझनेवाला चतुर , पक्षा०--देव ) ग्रहण करेगा १ अर्थाद 
जिस प्रकार उक्तछूपिणी आकाशलताको कोई देव ग्रहण नहीं करत।, उसी प्रकार उक्तूप 
दुर्जनताको कोई भी विचारशील अहण नहीं करता ॥ २४॥ 

नन्वेदं महालुभावो हरिः किमथ तथा सदसि राज्ञा निरस्यमानो मौनमा' 

त इत्यादाय सत्यमनाबरान्न तु कातर्यादित्याइ- , 

भ्रतिबाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभुजे । ` 
` अनुहुङ्कुरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी॥ २४॥ 

प्रतीति ॥ केशवः शपमानाय आक्रोशते । स्वरितेरबादात्मनेपदस्‌ । चेदिभूः 


सुज । क्रियाप्रहणात्संप्रदानत्वस । प्रतिवाचं प्रत्युत्तरं नादत्त । केसरी सिंहो धनध्व' 
निसचुइुङ्करुते प्रतिगर्जति । गोमायुरुतानि शिवारुतानि नाुहुङ्रुते । 'स्तियां शिवा 
` भूरिमायगोमायुस्गधूतंकाः इत्यमरः । महृतामधमेष्ववज्ञेव नीतिरिति भावः। 


इष्टान्ताळङ्कारः ॥ २५ ॥ 


. ( इस प्रकार महान्‌ प्रभावसंपन्त ओकृष्ण भगवान्‌ शिश्पाळके अपशब्द कइनेपर भौ 


. कायरपनेके कारण नहीं; किन्तु उपेक्षाके कारण कुछ नहीं बोळे, इस बातको उदाहरणः 
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पूर्वक समर्थन करता हुआ सात्यकि आगे कहाता है) अपशब्द कहते हुए चेदिपति 
( शिश्लुपाल ) को श्रीकृष्ण भगवानूने प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि सिंह मेधके गरजनेपर _ 
गरजता हे, स्यारके बोलनेपर नहीं ( अतः शिश्ुपाछ स्यारके समान तथा भकृष्ण भगवान्‌ | 
सिंइके समान हैं )॥ २५॥ 


किञ्च राज्ञो हरिणा विरोधोऽपि न योग्य इत्याद 


जितरोषरया महाधियः सपदि क्रोघजितो लघुजेनः | 

बिजितेन जितस्य दुमेतेमंतिमद्विः सह का विरोधिता ॥ २६॥ 

जितेति ॥ महाधियः छुधियो ज्ञितो रोषरयो चैस्ते तथोक्ताः। छघुरदपो अनस्तु 
सपदि क्रोधजितः । एवं विजितेन जितस्य । जितेन क्रोधेन जितस्येत्यथंः । दुमंतेमं- 
खस्य मतिमद्धिः पण्डितैः सह विरोधिता स्पर्धा का । सूखंपण्डितयोमंत्रीव स्पर्घापि 
न संगतेत्यर्थः । सूखंश्चा यं चैद्य इत्यप्रस्तुतारामान्या द्विरोषम्रती तेरप्रस्तुतप्रशंसा भेदः 


( शिशुपारको औइष्ण भगंवानूके साथ विरोध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ) 
बुद्धिमान्‌ छोग क्रोषके वेग ( अधिक क्रोष ) को जीत लेते हैं तथा श्चुद्रकोग क्रोथसे तर्काळ 
ही जीते जाते ( क्रोषके वशौभूत होते ) हैं; अत एव पराजित ( क्रोध ) से जीते गये दुष्टका 
बुद्धिमानोंके साथ विरोध कैसा ? ( मददान्‌ अन्तरवाछे सञ्जन तथा दु्नमें भित्रताके समान 
विरोध करना भी अनुचित ही दै )॥ २६॥ 

नापि चैद्यप्रछापेः कृष्णस्य किंचिज्लाघवमित्याशयेनाइ- 

बचनैरसतां महीयसो न खलु व्येति गुरत्वमुद्धतेः | 

किमपैति रजोभिरौबेरैरवकीणेस्य मणेमेहाघेता ॥ २७॥ । 

चचनेरिति ॥ उद्धतेविंष्टुरैः असतां दुजनानां वचने मंहीयसो महत्तमस्य गुदत्बं 
गौरवं न व्येति नापेति खळ । औवं रेभोमेः । 'उवरा सवंशस्याढ्यमूमो स्याञ्चसिमा- 
नरके? इति विश्वः । रजो भिरवकीणंस्य छुन्नस्य मणेमेहाघता 'सहासूद्यस्वस्‌ । 'मूल्ये 
पूजाविधावधंः' इत्यमरः । अपेति किस । नापत्येवेस्यथः। अन्न मणिमहदीयसोर्वाक्य- 
सेदेन प्रतिबिग्बकरणाद्‌ हष्टान्तालझ्टारः। महीयस इति सासान्याङरेरिति विशेष- 
प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा चेति संकरः। हरिमण्योझ्पमाध्वनिश्च ॥ २७ ॥ 

दुजंनोंके उद्धृत वचनोंसे बहुत बड़े ( सज्जन ) ळोगांका गौरव कम नहीं होता है, 
( क्योंकि) पथ्वौकी धूळियोसे ढके हुए रत्नको बहुमूल्यता ( वेशकीमतीपन ) नष्ट हो 
जाती है क्या ! अर्थात्‌ नहीं नष्ट होती ( किन्तु धूछिसे ढके हुए भी रत्नका मूल्य पूर्ववत्‌ 
ही कायम रहता है, अतः तुम्हारे नीच राजाके अपशब्द कइनेसे भो आकषण भगवानूको 

गौरव कम नहीं हुआ हे) ॥ २७॥ 


१० 
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ON ७ 

युक्‍त चेतरपारुष्य दुरास्मनामित्याद- 
परितोषयिता न कश्चन स्वगतो यस्य गुणो5स्ति देहिनः | 
परदोषकथाभिरल्पकः 'स्वजनं तोषयितुं किलेच्छुति ॥ २८॥ 


परीति ॥ यस्य देहिनो जन्तोः परितोषयिता परे पामानन्दयिता स्वगतो गुणः 


कञ्चन कश्चिदपि नास्ति । अदपकोडतितुच्छः', स इति शेष! । यत्तदोनिस्यसंबन्धात्‌ । | 
परदोषकथाभिरन्यजनदोषोखिमिः स्वजनस्‌ । न तु मध्यस्थमिति भावः! तोषयि- | 
तुमिरछुति किक ईहते खळु । अतोऽवश्यकतंव्यमेतस्येरयर्थः । वैद्यस्यापि निशुणः . 


स्वास्परदूषणं युक्तमिति । अत एवाप्रस्तुतप्रशंसाभेदः ॥ २८ ॥ 
जिस ( नीच) व्यक्तिका अपना कोई गुण दूसरेको आनन्दित करनेवाला नहीं है, 
वह नीच व्यक्ति दूसरेके दोषोंको कहनेसे अपनेको (मध्यस्थ व्यक्तिको नहीं ) सन्तुष्ट करना 
चाइता है। (अतएव गुणहौन तुच्छ शिशुपालका श्रीकृष्ण भगवानूमें अवतंमान भी दोषोंका 
कहना उचित ही है )॥ २८ ॥ 
नन्वास्मनो निर्दोषस्वासिमानादिस्थि विजुम्भणमित्याशङ्कयाह-- 
सहजान्धदृ॒शः स्वदुनेये परदोषेक्षणद्व्यचक्षुषः । 
स्वगुणोच्चगिरो सुनित्रताः परवणग्रहणेष्वसाधवः ॥ २६ ॥ 2 
सहजेति ॥ असाधवः खलाः स्वदुनये स्वदोषे । महत्त्मपपीति भावः । सहजा 
स्वाभाविकी अन्धा अपश्यन्ती इग(येषा ते । जास्यन्धा इत्यर्थः। परदोषाणां सूचमा" 
णामपीति भावः । ईघणे दशने दिष्यचछुषोऽप्रतिहतदृष्टयः। किंच स्वगुणेषूञ्चगिरः | 
. आत्मप्रशंसायामतिप्रगद्भवाच इत्यर्थः। परवर्णग्रहणेषु परस्तुतिवचनेषु । "स्तुतौ 


चणे तु वाऽरे? इत्यमरः । सुनिघ्रता मौ नब्रतिनः। 'अशंआदिभ्योऽच’ (५।२।१२७)। 


वेद्यश्चेवंविध इति प्रती तेरप्रस्तुतप्रशंसा ॥ २९॥ 
दुन छोग अपने दोष ( के देखने में स्वभावतः अन्ये ( अपने दोर्षोको नहीं देखने" 
बाळे ) होते हैं तथा दूसरोंके दोषोंको देखनेमें दिव्यदृष्टि होते हैं और अपने शुणोंको कहने 
, में तेन बोळनेवाळे होते हैं तथा दूसरोंके गुणोंको कइनेमे मौनी ( चुप ) होते हैं ॥ २५ ॥ 
साधवस्तु नेवमित्याह-- | न्य 
प्रकटान्यपि नेपुणं सहत्परवाच्यानि चिराय गोपितुम्‌.। . 
विवरीतुमथात्मनो गुणान्सशमाकौशलमायेचेतसाम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रकदानीति॥ आयंचेतसां सुमनसां प्रकटान्यपि परवाच्यानि परदूषणानि 


चिराय गोपितु गोपायितुस्‌ । संवरीतुमित्यर्थः । 'आयादय आधंधातके वा Can 
३३ ) इति विकदपादायमस्ययाभावः। महन्नेपुणं कौशलम्‌ । अथेति वाक्यारम्मे । ` 
oi ms os तर... NS ना 
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अथास्मनो गुणान्विवरी हुं प्रकटयितुम्‌ । आत्मप्रशंसा कतुमित्यर्थः। गृशमाकौ शळ- 
भत्यन्तमकौ शछम । साधवो न पराधिन्दन्ति न वात्मानं प्रशंसन्ति । "भास्मप्रशंसां 
परगहामिच वजयेदिःत्यापस्तम्बीये निषेधस्मरणादिति भावः। 'नजः शुचीश्वरत्तेन्न- . 
ज्कुशछनिपुणानास! ( ७३।३० ) इति विकर्पाच्न्पूवंपद्स्यापि वृद्धिः । कृष्णश्षेवं- 
भूत इति विशेषप्रठीतेरप्रस्तुतप्रशंसेच ॥ ३० ॥ 

उत्तम चित्तवाले ( सव्जन ) छोगोंकौ प्रत्यक्ष भो दूसरोकी निन्दार्भाको छिपानेमें 
बड़ी निपुणता होती है और अपने गुर्णोको छिपानेमें अत्यधिक कौशल ( चातुये ) होता है 
अर्थात्‌ सञ्जन लोग दूसरे लोगोंके सवंविदित दोषीको तथा अपने गुर्णोको छिपाते हैं 
( किसीसे भी नहीं कहते ) ॥ १० ॥ 

किमिआखिललोककीतितं कथयत्यात्मगुणं महामनाः | 
बदिता न लघीयसोऽपरः स्वशुणं तेन वदत्यसौ स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

किमिति ॥ किंच महामना महात्मा । अखिछछो ककीर्तितं स्वत एव सबेंळों 
ग्रसयातमास्मगुणे किमिव किमर्थं कथयति । न कथयस्येव। स्वत एवं सवेलोंकेः 
कीस्यंमानत्वादित्यर्थः । छघीयसस्तुर्छुस्य तु स्वगुणं वदिता वक्ता । चदेस्तुःप्रस्ययः। 
अत एव “न छोका--' ( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । अपरोऽन्यो नास्ति 
तेन कारणेनासौ छघीयान्‌ स्वगुणं स्वयमेव वदति, न केवळं निषेधात्‌ । स्वरवप्रयो- 
जनस्वादपि महानास्मप्रशंसां न करोति, तुच्छुस्तु वक्न्रन्तरासंभवात्‌ स्वयमेव तां 
अ्रळपतीस्यर्थः । पूर्वार्धे पदा थंददेतुकं काष्यछिङ्गस्‌, उत्तराधे वाक्यार्थहेतुकं चो न्नेयस्‌ । 
कृष्णचेच्यौ चेवंविधाविति विशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रश्ञंसा चेति संकरः ॥ ३१॥ 

सज्जन व्यक्ति सत्र छोगोंसे कहे जाते हुए भपने युर्णोको क्यों कद्दे भोर अत्यन्त तुच्छ 


व्यक्तिके गुणको कइनेवाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दै, अतएव वह अत्यन्त तुच्छ 
व्यक्ति अपने शुणोंको स्वयमेव कहता है ॥ ३१॥ 


.किंच महात्मानः कृद्धाः काले पराक्रमन्ति, दुरात्मानस्तु केवल प्ररपन्तीस्याह-- 
विस्रजन्त्यविकत्थिनः परे बिषमाशीबिषबन्नराः क्रुधम्‌ । 
दधतोऽन्तरसाररूपतां ध्वनिसाराः पटहा इवेतरे॥ ३२॥ 

विसुजन्तीति ॥ परे नराः सत्पुरुषाः विषमाशीविषयत्‌ क्ररसपेवदित्युपमा । 
अविकत्थिनोऽनास्मश्छाधिन एव कधं क्रोधं चिएजन्ति चमन्ति। पराक्रमन्तीत्यर्थः । 
अन्तरभ्यन्तरे असाररूपतां निःसाररूपतां दधतो दधानाः । “नाभ्यस्ताच्छतुः 
(०।१।७८) इति चुमभावः। इतरे जना दुजंनाः पर्दा इव ध्वनिरेव सारो बढ येषां 
ते ध्यनिसारा वाक्शूरा एव । न तु बाहुबलशाकिन इति भावः । अन्नापीइशोौ कृष्ण- 
चेद्याविश्यप्रस्तुतसामान्याश्प्रस्तुतविशेषध्रती तेरपस्तुतप्रशंसाभेदः ॥ ३२॥ 


२. '—विकत्थनाः इति पा०। 
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आत्मप्रसंसा नहीं करनेवाले सज्जन छोग भयङ्कर ( विषेळे ) साँपके समान क्रोध करते 
है अर्थात्‌ समय आनेपर हो अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, उये सबंत्र कते नहीं 
` फिरते और दूसरे ( दुर्जन ) लोग भीतरमें असारताको धारण करते हुए बहुत बोल्ने | 
( ध्वनि करने ) वाळे नगाड़ेके समान ( केवल बोळनेमें दी बहादुर ) होतेहे ॥ २२॥ | 
"अभिधाय तदा तदप्रियम्‌? (१६।२) इस्यादिना यद्‌ दूतेन युगपरिप्रयाग्रिये | 
अभिहिते तत्रोत्तरमाह 

नरकच्छिदमिच्छतीक्षितु बिधिना येन स चेदिभूपतिः | 

द्रुतमेतु न हापयिष्यते सदृशां तस्य विधातुमुत्तरम्‌ ॥ ३३॥ 

नरकेति ॥ स मद्दीपतिश्चेदिभूपतिः येन विधिना येन प्रकारेण संधिना विग्रहेण 
चा नरकच्छिदं नरकस्याप्यन्तकस्‌ । किमन्येषामदक्तानामिति भावः। ईचितुमि" 
च्छुति तस्य विधेः सइशमुत्तर प्रतिक्रिया स्नेहो विरोधो वा विधातुं न हापयिष्यते न 
यापयिष्यते । अविळस्बेन विधास्यत इत्यर्थः । जद्दातेण्यन्तात्कमणि लुट्‌ । विधानः 
क्रियया अनभिहितेऽपि प्रधानभूतदापनक्रियया्िहितरवादुत्तरमिति न कर्मणि 
द्वितीया । दुतं शीघ्रमेतु आयच्छुतु । आगमने स्वयमेव हीयत इति भावः॥ ३३॥ 

( अब दूतोक्त पूवंवचन ( १६।२ ) का उत्तर देता हुआ सात्यकि कहता है) वह 
चेदिराज ( शिशुपारु ) नरकान्तक ( भीष्ण भगवान्‌ ) को जिस विधिले ( मित्ररूपमें या 
श्ुलूपमें ) देखनेके लिये आना चाहता हैँ; उसके योग्य उत्तर दिया जायेगा। ( यदि 
मित्र बनकर वह आवेगा तो मित्रभावसे तथा शत्रु बनकर आयेगा तो शद्चमावसे व्यवहार 
किया जायेगा ) वह शीघ्र हौ आये ॥ ३३॥ 

नचु 'अभिघाय? ( १६२ ) इत्यादौ मयापि सान्स्वमेव विचछितं न विग्र हस्त’ 
त्किमु भयाभ्यचुज्ञयेस्याशट्कघाह- 

समनद्ध किमङ्ग भूपतियंदि संधित्सुरसौ सहामुना | 

हरिराक्रमणेन संनतिं किल बिभ्रीत भियेत्यसंभवः ॥ ३४॥ 

समनद्धेति ॥ सन्गेस्यामन्त्रणे । असौ भूपतिश्रैद्योज्सुना हरिणा सह संघित्सुर्यवि | 
संघातुमिच्छुद्वेत्‌। दधातेः सच्नन्तादुप्रत्ययः। किं समनद्ध किमर्थ संनद्धवान्‌। ततो 

` नायं संधित्सुरिति भावः। नहाते! स्वरितेरवासकतंरि लडि तङ 'झलो छिः (aR 
२६ ) इति सकारळोपः। ङष्णमीषणाथं संनाह इत्यत आह--हरिः सिंहः ष्णश्च | 
किछाक्रमणेनाभिभवेन या भीस्तया संनतिं नम्नतां बिश्रीत बिभ्यादित्यसंभवः ।. 
लो नास्ति सक्विश्यथ:॥ ३४ ॥ 
| _ हे अङ्ग ( स्वजनभूत दूत ) | यदि यहद राजा ( शिशुप यवान्‌.) 
के साथ सन्धि करना चाहता है तो उसने सन्नाइ ( वक वी श क. 
क्यों किया १ ( अतएव प्रतीत होता. है-कि वह ओक्ृष्ण भगवानूसे सन्धि नहीं; अपितु युद | 
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करना चाहता है ), औकृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०--सिंह ) आक्रमणसे उशन्न भयके द्वारा 
नम्न हो जायेंगे ( पक्षा०--सिंद्द दब जायेगा ) । यह असम्मव हौ है। ( अतएव औक्षण 
भगवानूको डरानेके लिये युद्ध कौ तैयारी की है, यह भी तुम नहीं कह सकते ) ॥ ३४॥ 
अथाक्रमणेडनिष्टमाचप्टे-- ु 
सहतस्तरसा विलङ्घवयन्निजदोषेण कुधीर्बिनश्यति । 
कुरुते न खलु. स्वयेच्छया शलभानिन्धनमिद्धदीधितिः ॥ ३५॥ 

महत इति ॥ कुधीरासन्नविनाशत्वाद्विपरीतजुद्धिमान्महतो महाचुभावांस्तरसा 
बलेन । 'तरसी बळरदसी' इति विश्वः। विलङ्घयच्चाक्रामञ्चिजदोषेण स्वापराघेन- 
वोल्ङ्कनरूपेण विनश्यति । तथा हि-इद्धदीधितिर्वी्ठाचिरिः स्वया निजयेच्छुया 
शल्भान्पतज्ञान्‌। 'समौ पतङ्गशरभौ' इत्यमरः । इन्धनं दाह्यं न कुरुते खळ, किंतु 
त पुव निजौद्धत्याज्िपत्य द्यन्त इत्यर्थः । इतः परं न क्म्यत इति भावः! इष्टाः 
न्ताळङ्कारः॥ ३५॥ 

( युड्ारम्म करनेपर झिशुपालका दी अनिष्ट होगा, इस बातको इष्टान्तके साथ सम- 
झाता हुआ सात्यकि कहता है--शौध्रभावी विनाशसे) बिपरीत बुद्धिवाला बढ़ोंका 
बलपूर्वक उद्लंघन करता हुआ अपने हो दोषसे नष्ट हो जाता दै, ( क्योंकि ) तीत 
ज्वाळायुक्त अग्नि फतिज्ञोंकों अपनी इच्छासे नहीं जळाता है ( किन्तु वे अपने हो दोषसे 
जल जाते हैं ) ॥ ३५ ॥ 

नन्वसहने शाङ्गिणः शतापराधसहनश्रतिज्ञा भक्ठः स्या दित्यन्नाह-- 
यदपूरि पुरा मंहीपतिने सुखेन स्वयमागसां शातम्‌ | 
अथ संप्रति पयेपूपुरत्तदसौ दूतमुखेन शाक्षिणः ॥ ३६॥ 
यदिति ॥ पुरा पूर्व महीपतिश्चेद्यो सुखेन स्ववाचा यदागसामपराधानां शतस्‌। 

“आगोज्पराधो मन्तुश्व' इत्यमरः। शाङ्गिणः कृष्णस्थ स्वयं नापूरि। नापूरयदि- 
स्यथः । यूरयतेः कतंरि लुङ्‌ 'दीपजन--? ( ३।१।६१ ) इत्यादिना विकदपाच्चिणप्रः 
स्यये चिणो छुक । अथ स्वप्रळापानन्तरं संप्रतीदानीमसौ चेद्यः दूतसुखेन दूतवाचा 
तत्‌ आगसां शतं पय॑पूपुरत्‌ परिपूरयामास। दूतसुखत्वाद्राज्ञों तेन कुषणकोधावस- 
रदानेन महदुपकृतमायुष्सतेति भाषः। पूरयतेर्छुङि 'णौ चङ्युपधाया हस्वः? 
(७४४१ ) अभ्यासदीघंः॥ ३६ ॥ 

( यदि श्रीकृष्ण भगवान्‌ झिश्॒पालको युद्धमें मारेगे तो “उसकी मातासे शिशुपालके 
सौ अपराधोंको सहनेके लिए की गयौ उनकी प्रतिज्ञा भङ्ग दो जायेगी १' इसका उत्तर 
देता हुआ सास्यकि कहता है ) यदि राजा ( शिशुपाल) ने पहले ( सभास्थले जानेके 

` पूवं औकृष्ण भगवान्‌ की युधिष्ठिर दारा पूजा करनेपर ) अपने सुखसे ( ओक्ृष्ण सगवान्‌को 


१. 'विधो-+ इति पा०) २, 'महोसुजा न’ इति पा०। 
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अपशब्द कहता हुआ ) सौ अपराधोंको पूरा नहीं किया था किन्तु भ्रौकृष्ण अगवानूके प्रति 
कहे गये दुबंचनोंके बाद अब उस (शिशुपाल ) ने दूत अर्थात्‌ तुम्हारे सुखसे उन सौ 
अपराधोंको पूरा कर दिया ॥ ३६ ॥ 

निगमयन्फछितमाइ— 


यदनर्गलगोपुराननस्त्वमितो बच्यसि किंचिदप्रियम्‌ | 
बिबरिष्यति तश्चिरस्य नः समयोद्वीक्षणरक्षितां कथम्‌ ।। ३७॥ 
यदिति ॥ अनगेळमविष्कर्भस्‌ । विकृतमिति यावत्‌ । 'तद्विष्कम्भोऽगंछं न ना' 

इध्यमरः। यद्वोपुरं पुरद्वारं तदिचाननं यस्य सः । चाच्यावांच्यविदेकशून्य इत्यथः । 
त्वमितः इतः परं यरिकचिदप्रियं वचयसि तदप्रियं नोऽस्माकं चिरस्य चिराश्म्टृति। 
“चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः इत्यव्ययेष्वमरः । समयोद्वीच्षणेन संवि- 
खतीक्षणेन रक्षितां, निवद्धामित्यर्थः। 'समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्त संविदः’ ` 
इत्यमरः । क्रृधं क्रोध विवरिष्यति । “वतो बा! (७२३८) इति दीघंचिकए्पः। इतः 
परं त्वमपि दण्डय एवेति भावः ॥ ३७ ॥ 

(अव अन्तमें अपने वचनके उपसंद्दारके साथ-साथ पनः उत्त प्रकार अप्रिय वचनको 
कइनेसे मना करता हुआ सात्यकि करता है) अनगैल ( खुळे हुए) नगरद्वार ( नगरके 
फाटक ) के समान ( बिद्याल-बाये हुए ) सुखवाळे तुम इसके भागे जो कुछ अप्रिय कहोगे 
वह ( तुम्हारा अप्रिय कहना ) समय कौ प्रतीक्षा करने के लिए चिरकालसे रोके गये इमारे 


कोषको प्रकट कर देगा अर्थात अब पुनः अप्रिय कइनेपर तुझे ही इम दण्डित करेंगे ॥१७॥ ' 


निशमय्य तदूजितं शिनेबेचनं नप्तुरनाप्तुरेनसाम्‌ । 

पुनरुज्मितसाध्वसं द्विषामभिधत्ते स्म बचो वचोहरः ॥ ३८ || 

निश्ञमय्येति॥ एनसामनास्रसंस्प्रष्ट: । सत्यवादिन इति भाषः। आप्नोतेस्तृच्‌। 
शिनेः शिनिनाग्नः कस्यचिद्यादचस्य नप्तुः पौत्रस्य । सात्यकेरिति भावः । तदूजिंत* 
सर्थयुक्तं वचनं निशमय्य श्वुत्वा । 'एयपि ल्घुपूर्वात? (६।४।५६ ) इति णेरयादेशः । 


` .पुनभूयो5प्युज्यितसा*्वस त्यक्त्मय यथा तथा द्विषां वचो हरतीति वचोहरो | 


दूतः। ‘हरतेरनुद्यमनेऽच’ ( ३।२।९ ) वचोऽसिधत्ते स्म अभिद्दितान्‌ ॥ ३८ ॥ 


( सात्यकि ) के बल्युक्त उस वचन ( १६।१७-१७ ) को सुनकर शब्नुओका संदेश पहुँचाने" | 
बाळा अर्थात्‌ शिशुपालका दूत फिर निभ॑यतापूवंक बोळा ॥ ३८॥ 


२. “मतो? इति पा० । २. “--दोक्षण--! इति वा त का ह? 
३. “साध्वसो? इति पा० । ` इ अ 
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/ 
Digitized by Arya 3०णश्रोडशaRnthennai and eGangotri ६३७ 


बिविनक्ति न बुद्धिदुर्विधः स्वयमेव स्वहितं एथग्जनः | 
यढुदीरितमप्यदः परैने विजानाति तदद्भुतं महत्‌ ॥ ३६॥ 
विविनछीति॥ बुद्ध्या दुर्विधो दरिद्रः । बुद्धिशून्य इस्यथंः । 'निःस्वस्तु दुर्विघो 
दीनो दरिद्रो दुगंतो$पि सः? इत्यसरः। पृथग्जनः .पामरजनः स्वयमेव परोपदेशं 
चिनैवास्मददितं न विविनछि तद्युर्मेवेति भावः । किंतु परे रुदीरितसुपदिष्टमप्यदो 
हितं न विआानातीति यत्तन्महददू सुतस्‌ । यतः सूक्तं न गृढातीति भावः ॥ ३९॥ 
( यहाँ से इस षोडश सगैकी समाप्ति तक दूतके द्वारा कहे गये वचनका वर्णन है ) 
बुद्धिहीन नीच स्वयं अपना हित नहीं समझता यइ ठीक है, किन्तु जो दूसरोसे कदे जाने” 
. पर भी अपना हित नहीं समझता यह बड़ा आश्चयं है ॥ ३९ ॥ 
अथ किमदूसुतं मूर्खेष्चिस्याशयेनाह-- ` 
विदुरेष्यद्पायमात्मना परतः श्रदृधतेउ्थवा बुघाः | 
न परोपहितं न च स्वतः.  प्रमिमीतेज्नुभवाहतेडल्पघीः ॥ ४० ॥ 
विदुरिति । बुघा इद्धिमन्तः पष्यन्तमागामिनम्‌ अपायमनर्थस्र आत्मना स्वय- 
भेव । प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कथानाचुतीया। विदुर्विदन्ति । “विदो छरो वा? (३।४।८३) 
इति विकएपाउज्चसादेशः। अथवा परतोऽन्यस्मादाप्ताच्छूददधते विश्वलन्ति। आध्योक्त 
युह्न्तीत्यथंः । अ्रदन्तरोरुपसङ्कयानम्‌? ( वा० ) इत्युपसगंखंज्ञोपसङ्कथानाद्धातोः 
ग्राकप्रयोगः। अएपधीर्भूढस्तु अनुभघाहते स्वानुसवं चिना। 'भन्यारादितरत- 
( २३२९ ) इति पञ्चमी । न प्रमिमीते न जानाति। स्वतः प्रमाता उत्तमः, परतः 
प्रसाता मध्यमः, भधमस्तु स्वानुमवेकप्रमाण इस्यर्थः । अधमस्त्वमिति भावः । अत 
एवाप्रस्तुतसामान्यारपरस्तुतचिशेषध्रती तेर प्रस्तुतप्रञ्ञंसाभेदुः ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग आनेवाले अनथ को स्वयमेव जान जाते हैं, अथवा दूसरों ( आक्तजनों ) 
के कहने पर विश्वास करते हैं, किन्तु तुच्छ बुद्धिवाला व्यक्ति अनुभवके बिना ( अपने 
भावी अनर्थको ) न तो स्वयं जानता है भौर न दूसरेके कहने पर ही जानता है, ( अपितु 
अनर्थके आनेपर अनुभव करनेके बाद ही जानता हे । इस प्रकार स्वयमेव समझनेवाळे 
उत्तम, दूसरोंके कहनेपर समझनेवाळे मध्यम तथा अ ह ही समझनेवाळे नोच 
मूख शोते हैं, इनमेंसे तुम मन्दर्वुद्धि हो, क्योंकि मेरे समझानेपरे मो अपने भावौ अहितको 
नहीं समझते हो, अतः अब जब तुम्हे अनुभव होगा तभी समझोगे ) ॥ ४० ॥ 
अतः प्रस्तुते किमायातं तत्राह 
कुशल खलु तुभ्यमेव तइचनं कृष्ण यदभ्यधामहम्‌ | 
उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशासिसुखेषु साधवः ॥ ४१॥ 


कुशछमिति ॥ हे कृष्ण, अहं यद्ठचनमम्यधास्‌ 'अभिधाय-! ( १६२) इत्या 


१ 
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दिना राज्ञां सन्धिगुणाय दिग्रहस्त्वनर्थायेस्येवमवोचमिस्यथंः। तद्वनं तुभ्यमेव . 


कुशल हितम । “चतुर्थी चाविष्ग्रायुष्यमदरभद्रकुशल्सुखार्थहिते” ( २।३।७३ ) इति 
चतुर्थी । नन्वहितेषु दितोपदेशास्स्ययः कथमित्याशङ्टयार्थान्तरन्यासेन परिहरति- 
साधवः सुजनाः स्वविनाश।भिसुखेशु । प्रबळविरोधादात्मविनाशहेतुभूतकभसंप्रत्ते. 
व्वित्य्थः । परेषु शञ्जुष्वप्युपदेशपरा उपदिशन्स्येव कृपाळुतयेति भावः ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण जी | मैंने जो वचन कहद, वे तुम्हारे लिए दी हितकर हैं, ( क्योंकि ) सज्जन 
लोग स्वविनाशोन्मुख शचु ओंको ( दयालताते ) उपदेश देते हैं, (अतः मेरे कहे डुए वचनों 
को भाप अन्यथा ( अपना अहितकारक ) मत समझें) ॥४१॥ 
तथाष्यर्थद्वये त्वद्वावये कि ग्राह्यं तन्नाह-- 
उभयं युगपन्सयोदितं त्वरया सान्स्वसथेतरञ्च ते | 
प्रविभज्य एथड्यानीषया स्वंगुणं यत्किल तत्करिष्यसि.।। ४२॥ 
उभथसिति ॥ मया सान्त्वं सामादि । अथेति पक्षान्तरे । इतरत्‌। असान्त्वस्‌ । 
विग्रहश्नेत्यर्थः । चुगपदुदितं, श्‍ळेषाश्रयणादेकषाव्देनासिहितमित्यर्थः । स्वं तु मनी" 
घया बुद्धया एथर्भेदेन प्रविभज्य विविच्य यत्स्वगुणं तत्र दये पि त्वरया यच्छु- 
सोदक तरकरिष्यसि किळ खळ । हंसः दीरमिवास्मसीति भावः ॥ ४२॥ 

( तुम्हारे प्रिय तथा अप्रिय दोनों अर्थयुक्त वचनमेंसे कौन-सा अर्थ ग्रहण किया 
जाय ? इस विषयर्मे दूत कहता है) मेरे इलेषद्वारा एक साथ कहे गये सान्त्व तथा असान्स्व 
दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे 'तुम अपनी बुद्धिसे प्रथग्मेद विमक्तकर अर्थात्‌ विचारकर जो 
तुग्हारे गुणके अनुकूल हो अर्थात शीघ्र सत्फल्प्रद हो, उसे करना ॥ ४२ ॥ 
अथवा सुजनः स्वमावारकृतोऽपि हितोपदेशो मूखेषु निष्फळ इत्याह-- 

अथवामिनिषिष्टबुद्धिषु त्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्‌ | 

रविरागिषु शीतरोचिषः करजालं कमलाकरेष्विब ॥ 9३ ॥ 

अथवेति ॥ अथवा अभिनिविष्टडुद्धिषु दुराप्रहप्रस्तचित्तेषु विषये सुभाषितं 
हितोपदेशवचन रविरागिषु तपनाचुरक्तेपु कमलाकरेषु . शीतरोचिषः शीतआनोः 


करजाछमिच व्यर्थकतां निरर्थकता रजति । तस्मादळमेव त्वयि द्वितोपदेशचिन्त- | 


येति सावः ॥ ४३॥ „- 

(अथवा सञ्जनप्रदत्त हितोपदेश भी मूखोमें यथं ही होता है, इसको दृष्टान्तपूर्वेक 
दूत कहता है ) अथवा दुराग्रही चित्तवार्कोके- निषयमें ( सजनोके द्वारा कहा ) गया भी | 
सुभाषित ( हितकर वचन, तीत्र दोनेसे अग्राह्य भो ) सूये-किरणोमें अनुराग करनेवाले 


कमलाकरोंमें ( शीतल दोनेते ग्रहण करने योग्य मौ) चन्द्रमाके 'किरण-समूइके समान _ 


व्यथं हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
१. “सगुणम्‌? इति पा० । . 
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नन्वभिनिविष्टो$पि सुजनेवंळादपि हिते प्रवतंयितव्य इश्याशङ्कय न शक्यत 
इत्याह-- 
अनपेच्य गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्चयतोञ्नुघावति | - 
अपहाय महीशमार्चिचस्सदसि त्वां ननु मीमपू्वेजः ॥ ४४ ॥ 


अनपेच्येति ॥ जनस्त्वाइशः पृथग्जनः । गुणायुणौ गुणदोषौ । 'दिप्रतिषिङ चान- 
घिकरणवाचि' ( २।४।१३ ) इति विभाषया न इन्हेकवद्धावः । अनपेचयदाविस्रश्य 
निश्चयतः स्वनिश्चयादेच स्वशचि स्वेच्छामचुधावति । न तु स्वहितमचुहरतीत्यथेः । 
तन्न पार्थ एव प्रमाणमिस्याइ-भीमपूवंजः भीमाग्रजो युधिष्ठिः। सूर्खाप्रणी रिति 
भावः । महीशं चेदिमपहाय सदसि स्वामाचिचदुचितवान्खछ । अचेयतेणों चङि 
'अजादेद्वितीयस्य' ( ६३२ ) “न न्दाः संयोगादयः ( ३।१।३ ) इति रेफवजितस्यें- 
काचो हिभांवः। सामान्येंन दिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४४ ॥ 

नीच जन ( हठी व्यक्ति) गुण तथा अगुणका विचार छोड़कर निश्चित रूपसे अपनी 
रुचिके अनुसार ही काम करता है, (अतः इठो और दुराअदी व्यक्तिको सञ्जन किसी प्रकार , 
भी नहीं समझा सकते, क्योंकि ) भीमसेनके बड़े भाई ( मूर्खोके भमरगण्य-युधिष्ठिर ) ने 
राजा ( शिशुपाल ) को छोड़कर समामें तुम्हारी ही पूजा कौ ॥ ४४ ॥ 

पार्थानाद्रादेव राज्ञो लाघवं विज्ञेयमित्याशङ्कय परिहरति-- 
त्वयि भक्तिमता न सत्कृतः कुरुराजा गुरुरेव चेदिपः | 
प्रियमांसमगाधिपोज्कितः किमवद्यः करिकुम्भजो मणिः ॥ ४५ ॥ 

स्वयीति ॥ हे कृष्ण, स्वयि भक्तिमता प्रेमवता। कुरूणां राट। 'सत्सूहरिष-' 
(३।२।६१) इत्यादिना फिप्‌। तेन कुछराजा कुस्राजेन पार्थन न सत्कृतो नाचितश्चेदिपो 
गुरुरेव पूज्य पुच । तथा हि-म्रियं मांसं यस्य तेन मांसगुष्नुना सगाधिपेन सिंदेनो- 
हिद्वतस्त्यकः करिकुम्मजो मणिसुक्तामणिरवद्यो राह्म किस्‌। अनवद्य एवेस्यर्थः । 
मूर्खानादरान्न महता किश्चिज्ञाघवमित्यथेः । 'कुपूयकुस्सितावद्यखेटग्माणकाः समाः? 
इत्यमरः । 'अवद्यपण्य-' ( ३३३०१ ) इत्यादिना निपातः । इष्टान्ताङङ्कारः ॥४५॥ 

( युधिष्ठिरके अनादर करनेसे हमारे राजा झिशुपाळका अनादर होना नहीं समझना 
चाहिये-इस बातको वद दूत दृष्टान्तके साथ कहता है ) तुम (कृष्ण में भक्ति करनेवाले 
औरवेश्वर (युधिष्ठिर) से पूजाको नहीं पाया हुआ भी शिशुपाळ पूज्य ही है, क्योंकि मांसको 
. प्रिय माननेवाळे सिंइके दारा छोड़ा गया दवाथीके कुम्म ( मस्तकरथ मांसपिण्ड ) से . उत्पन्न 
मणि (गजयुक्ता ) क्या निन्दनीय दो जाता दै ! अथात्‌ नहीं, ( अतः मूर्खोसे आदरको 
नहीं पाये हुए भो बड़े छोग पूज्य दी रहते हैं )॥ ४५॥ 


१. "गुणायुणम्‌? इति पा० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६9० Digitized by Arya 5००० घ and eGangotri 


विदुषां तु पूज्य एव चैद्य इत्याशयेनाह 
ह क्रियते घवलः खळञ्चकेधेबलेरेव सितेतरैरधः । 

शिरसौघमधत्त शङ्करः सुरसिन्धोसेघु' जित्तसङ्घ्रिणा ॥ ४६ ॥ र 

क्रियत इति ॥ धवछो निर्मछो धवळेनिमेळरेदोच्चकरज़तः क्रियते खळ । सिते- 
तरम॑डिने रधः क्रियते । तथाहि--शंकरः शिवः सुरसिन्घोरोघं अन्दु।किनी पूरं शिरसा 
अधत्त । उभयोनेसंश्यादिति भावः । मधुजिन्मधुशुविष्णुस्तु तसोघसडिप्रणा 
अधत्त । स्वयं मळिनस्वादिति आवः । अतो विशेषविदुर्पा राजा पूज्य एवेति भावः। 
विधेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४६ ॥. ८ 

( अब भो शिशुपाल पूज्य ही है, इसका समथेन करता हुआ दूत कइता दै ) प्रकाश 
प्रकाशको ही ऊंचा करता है और अन्धकारको नीचा करता है (बढ़ोंका आदर बड़े ददी करते 
है, छोटे आदर नहीं करते हैं ), शिवजीने गङ्गाजीके प्रवाइको मस्वकसे और विष्णुने पेरसे 
धारण किया ॥ ४६ ॥ 


किच यथा पार्थानादुराद्राज्ञो न किंघिल्लाघवं तथा तदादराच न ते किंचि- 
द्ौरचमिस्याह-- 

. अबुधैः कृतमानसंविदस्तव पार्थे: कुत एव योग्यता । 

सहसि प्लबगरुपासितं न हि गुञ्जाफलमेति सोष्मताम्‌ ४७॥ 

अदुधेरिति । अबुधेरज्ञेः पार्थः कृते भानसंविदौ पूजातोषणे यस्य तस्य । 
“संविस्खिया प्रतिज्ञायां सङ्केताचारनामसु। सम्भाषणे तोषणे च' इति विश्वः । तव , 
योग्यता पान्नता कुत एवं न कुत्तो5पीत्यथंः । तथाहि--सहसि मार्गशीर्ष । “मार्गे 
शीर्षे सहा मार्गः? इत्यमरः । प्छवगेः कपिभिः उपासितं सेवितं गुञ्ञाफळं काकचि- 
श्वीचीजानि । जातावेकवचनम्‌ । 'काकचिश्वीगुओे तु कृष्णला! इत्यमरः । सोष्सता- 
. सुष्णतां नेति हि। न हि एंसां सूढपरिग्रहापरिअ्दौ गौरवागौरवयोः प्रयोजकाविः 

त्यथः । अन्न कृष्णगु्षाफळयोविंशेषयोरेव वाक्यभेदेन प्रतिबिग्बीकरणादू इष्टान्ताः 

लड्टारः ॥ ४७॥ 


( 'जिस प्रकार थुधिष्ठिरके द्वारा पूजा नहीं करनेपर मी शिशुपाळका गौरव कम नहीं | 
हुआ, उसी प्रकार तुम्हारी पूजा करनेपर भी तुम्हारा गौरव नहीं बढ़ा! इस बातको वह 
सदृष्टान्त कहता है) मूखे प्ृथापुत्रों (युधिष्ठिरादि पाण्डवों) के द्वारा किया गया सत्कार तथा | 
सन्तुष्टिबाळे तुम्हारी योग्यता कहाँसे ( किस प्रकार ) हो सकती दै! अथात कदापि नहीं | 
., हो सकती, क्योंकि अगहन मासमें बनदररोसे सेवित हुँघचौ गमे नहों होतो अर्थात अग्निके | 
ह| समान गम होकर उनकी ठण्डक दूर नहीं करती ॥ ४७ ॥ Re 


१, . १. -मंइशबुरजूत्रिण! इति) र्‍या इति पा० । 
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“यदपूरि पुरा’ ( १६।३६ ) “इत्यादिना यत्सात्यकिना शतापराघच्ञमत्वसुक्तं 
तत्रोत्तरमाह-- 
अपराघशतक्षमं नृपः क्षमया5त्येति भवन्तमेकया | 
हृतवत्यपि भीष्मकात्मजां त्वयि चक्षाम समर्थं एव यत्‌ ॥ ४८ ॥. 
अपराघेति ॥ नृपश्चेद्यः अपराघशतक्षमं राज्ञः शतापराधसहिष्णुं भवन्‍त॑ एकया 
क्षमया। पुकापराधसहनेनेत्यथः । अत्येति अतिक्रामति । अपराधकोटीनामपि 
तस्यांशेनापि साम्यासम्भवादिति भावः। तामेच क्षमां दुशंयति--प्वयि भीष्मका- 
रमजाँ रुक्मिणीं हृतवस्यपि समथः प्रतीकारक्षम एव सन्नपि चच्चाम चास्यति स्मेति 
यत्‌ तया क्षमयेत्यथः ॥ ४८ ॥ 
( अब साश्यकिके पूर्वोक्त ( १६।१६ ) वचनका उत्तर देता हुआ दूत कइता है) राजा 
( शिशुपाल ) सौ अपरार्धोको क्षमा करनेवाले तुम्हें ( औकृष्णको ) एक क्षमा (तुम्हारा एक 
अपराध सहन करने ) से अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि ( तुम्हें दण्डित करनेमें ) समथ 
मी शिशु पाल ने रुक्मिणी को इरण करनेपर तुम्हें क्षमा कर दिया ॥ ४८॥ 
“राचसं क्षत्रियस्येक' ( मचु० ३।२४ ) इति स्मरणाद्वाइसोद्वाद्दस्य चात्रघर्मर्वा- 
दुक्मिणी हरणे कोऽस्माकमपराधः, राज्ञो वा कात्र च्मेत्य!काल्लायामाहइ-- 
गुरुभिः प्रतिपादितां बधृमपह्ृत्य स्वजनस्य भूपतेः | 
जनकोऽसि जनादेन स्फुटं हतघमौथतया मनोभुवः ॥ ४६ ॥ 
युरुभिरिति ॥ हे जनार्दन, गुरुमिः पिन्नादिमिः प्रतिपादितां राज्ञे वृत्ताम अत 
एव स्वजनस्य बन्धोभूपतेमंहाराजस्य वधू जायामपहृत्य इतो घर्माथो येन तत्तथा 
तया दतधमार्थतया स्फुटं मनोभुवः कामस्य जनकोऽसि। धर्माथबाधेन काममान्न- 
निष्ठोऽसीस्यर्थः । नायं रासो विवाहः। 'इत्वा छित्वा च सिरवा च क्रोशन्तीं 
रुदतीं गुद्दात्‌। प्रसद्य कन्याहरणं राइसो विधिरुच्यते ॥? ( मचु० ३।३३ ) इति 
कन्याहरणस्य राचसस्वस्मरणात्‌। अयं तु परदारापहरणो बन्धुद्रोहो राजद्रोहरचे- 
व्यहो पापिष्ठस्य कामान्धस्य ते परमसाहस्तिकस्वसिति माव: ॥ ४९ ॥ 
हे जनादन! ( पिता आदि ) युरुजनोंके द्वारा ( शिशुपालके किए) दी गयी अपने 
बान्धव ( फूआके पुत्र ) राजा शिशुपालको खरी ( रुक्मिणी ) का अपहरण करके थम तथा 
अर्थको नष्ट करने ( छोड़ देने से सचसुच हो तुम कामदेवके बाप ( कामपराधीन-महा- 
कामी ) हो, ( अतएव कामामिभूत होकर तुमने रुक्मिणोका अपइरणकर बन्घुद्रोइ एवं 
राजद्रोइके साथ-साथ मदान्‌ पापपूणे साइसका कार्य किया दै ) ॥ ४९ ॥ 
सत्यमीइरोचाहं ततः किसित्याशङ्कथ किमन्यद्ृधा दित्या 
अनिरुपितरूपसंपदस्तमसो वान्यभृतच्छदच्छवेः । 
तव सवंगतस्य संप्रति क्षितिपः क्षिप्नुरभीशुसानिव॥ ५०॥ 
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अनिरूपितेति ॥ अनिरूपितरूपसंपदः शैलूपवहनहुरूपधारिस्वादज्ञातरूपविशेष- 
स्यावाड्मनसगोचरस्वरूपवेभवस्येति चच ररय़ते । अन्यत्र श्ारोपितं झष्णरूप तम 
तेजोविशेषामावरतम इति च मतद्टयेऽपि प्रमाणानवतङ्पस पद्‌ इस्यथः। अन्यः 
शतच्छुदष्छुवेः कोकिछपत्तकान्तेस्तच तमसो चा तिमिरस्येद । “वा स्थाद्विकदपो* 
पमयो/ इति विश्व: । सवंगतस्य चषितिपश्चेदिपोऽमीशमानंशमानिव संप्रतीदानीः | 
जेव चिप्जुः चेता । हन्तेत्यथः । झास्तासौ दुरात्मनामिति भावः । नरलिगुघिष्पि, | 
'छिपे! वु” ( ३२१४० ) इति वचनुप्रस्ययः। “न लोका~ ( २३६५ ) इुस्यादिना | 
कृधोरो षष्ठ्या निषेधे तवेति शेषे षष्टी । पर्यंचसानात्तु कभत्दळामः । "अभीशुः परग्रहे | 
'रश्मौ' इत्यमरः । विश्वप्रकाशादयः सवेऽप्याभिधामि का ूर्घन्यान्तेु पेठुः। छोछ' | 
घेद्योस्तु ताळव्यान्तो इश्यते । अभीशूनां सहिमानस? इत्यादि ॥ ५० ॥ | 
(आगे इसका दुष्परिणाम कहता हुआ दूत कहता है-नरके समान विविधरूप धारण ' 
करनेसे ) अनिश्चितरूप-विशेषवाले ( अथ च-वचन तथा मनके अगोचर रूप वेमववाले 
अर्थात्‌ जिसके रूपको न तो वचनसे कहा जा सकता है और न मनसे ध्यानादि करके 
जाना जा सकता दै, ऐसे । पक्षा०-'काळारूपवाळा “तम? है, या-तेजो-विशेषका अमाव 
५तमः है? इन दोनों प्षोमें जिसके रूपका निश्चय नहीं किया गया है, ऐसे-इवेत, पौढा 
आदि सात प्रकारके रूपोमें तम कौन-सा रूप है यह निश्चय जिसके विषयमें नहीं किया 
जा सका है, ऐसे ) कोयलके पंखके समान ( काळी ) कान्तिवाळे, हीन तया उत्तम-सबका 
गमन करनेवाळे ( अथवा--विइवरूप दोनेसे सवेत्र वतमान, पक्षा०-सवंत्र फैले हुए ) 


:अन्बकारको सूयंके समान राजा (.शिशुपाळ ) इस समय अर्थात्‌ आसन्नभबिष्यमे ही नह 
करेगा ( मारेगा, पक्षा०-दूर करेगा) ॥ ५० ॥ 


. तह्स्मद्थ स्वया राजा सान्स्वयितष्य इत्याशङ्कय नेत्याह-- 

क्षुभितस्य महीश्वतस्त्वयि प्रशमोपन्यसन वृथा सम |. 
प्रलयोल्लसितस्य बारिघेः परिवाहो जगतः करोति किम्‌ ॥ ५१ ॥ 
- छुभितस्येति ॥ त्वयि विषये छुसितस्यातिक्रद्धस्य महीरुतो राक्षो मम ॒ 
पन्यसनं शञान्त्युपदेशो द्रथा निष्फलः । तथा हि-प्रलयोज्ञलितस्य कल्पान्त दुं 
तस्य वारिधेः जगतः परिवाहो जगत्कृतो जळनिर्गममार्गः कि करोति। न किंचि 
दित्यर्यः । महतां क्षोभ उन्मूल्य दिपचचं निवत॑त इत्यर्थः। इष्टान्ताळङ्कारः॥ ५१ ॥ 
तुम्हारे ऊपर (क्रोषते) क्षव्ध राजा ( शिशुपाळ ) से शान्ति रखनेके लिए मेरा कना | 
'ब्यथे दौगा, क्योकि प्रल्यमें क्षण्घ (तरप्रदेशको लांधकर सर्वत्र जळमय किये हुए ) समुर 
छोगोंके दारा किया गया कनवाह (जळके अधिक भागको घौरे-पीरे निकळनेके किए किया. 
गया पतळा-सा नाला ) क्या करता है १ अयाँद कुछ नहीं करता, ( अतः मैं भी तुम 
क्रुद्ध राजा शिशुपालको शान्त रहनेके लिप कएकर कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्यों किं बडा 


कोप तो शुका समूह नाश करके दी शान्त ऐता है) ॥ ५१.॥ . . ` | 
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तह्मंसंघित्सुना राजा किमथ भवानिह प्रहितस्तत्राह- 
प्रहितः प्रधनाय माधबानहमाकारयितुं महीश्चता | 
न परेषु महौजसश्छलादपछुबन्ति मलिम्लुचा इब ॥ ५२॥ 
प्रहित इति ॥ प्रधनाय युद्धाय माधवान्‌ यादवानाकारयितुमाह्वातुस्‌ । 'युद्धमा* 
योधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणस्‌?। 'हूतिराकारणाह्नानस्‌? इति चामरः। महीम्ता 
राज्ञाहं प्रहितः प्रेषितः । नु रन्ध्रे हन्तव्याः झन्नवो नाह्वातव्या इत्यन्नाइ--नेति । 
महौजसो सहावीराः परेष्वरिषु मलिग्लुचाः पाट्यरा इव । 'पारच्चरमलिग्छचाः 
इत्यमरः । छुछारकपटात्‌ नापङुच॑न्ति। तस्मादाह्वानं कतंष्यमिति वाक्यार्थदेतुकं 
काभ्यछिङ्गसुपमाळङ्कारसंकीणंस ॥ ५२॥ 
युद्धके लिए यादवों ( तुम्हारे पक्षवालों ) को रूलकारनेके लिए राजा ( शिक्षुपाल ) ने 


मुझे भेजा दै, क्योंकि शूरवोरलोग चोरोंके समान कपटपूर्वक ( छिप-लककर ) शब्चुओंपर 
आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ॥ ५२॥ 


. तदेवागमनप्रयोजनसुकस्वा हितसुपदिशति-- 
तदयं समुपैति भूपतिः पयसां पूर इवानिवारितः। 
अबिलम्बितमेघि.वेतसस्त रुबन्माधब मा स्म भञ्यथाः ॥ ५३॥ 
तदयमिति ॥ तततस्मादयुद्ार्थिस्वादयं भूपतिश्चेद्यः पयसां पूरः प्रवाह इचानिवा- 
रितः समुपैति । दे माधव, भविरम्बितं शीध्रं वेतसः एधि भव। तद्ृचन्नसात्मानं 
रतेत्यर्थः। अस्तेळोंट्‌ सिपि हेर्षिः 'व्वसोरेद्धावम्यासळोपश्च' (३४३१९ ) इति 
प्रवस्‌ । "धि च? ( 4२२५ ) इति सकारलोपः । माधव, स्वं तर्वन्महाब्क्षवत्‌ मा 
स्म भज्यथा मा भज्यस्थ । अतः आत्मानं न विनाइायेत्यथः। अजेः कमंण्याशिषि 
लिङः ( अथं ) “स्मोत्तरे लङ 'च' ( ३।३।१७६ ) इति छछ “न माड्योगे, (६।४।७३) 
इत्यडमाचः। उपमालङ्कारः ॥ ५३ ॥ र 
( भव दूत कुष्णजौसे अपने आनेका प्रयोजन कहकर आत्मरक्षा करनेका उपदेश देता 
हुआ कहता दे ) जलके प्रवाइके समान नदीं रोका जानेवाला यह राना ( शिशुपाल, 


तुम्हारे ऊपर आक्रमण करनेके लिए ) आ रहदा है, (अतएव अव तुम) शीघ्र वेतके (समान 
नग्न ) हो जाओ, पेडके समान ( अडा हुआ रहकर ) नष्ट मत हो जाओ अर्थात्‌ शिशुपाळ 
के सामने प्रणत होकर भात्मरक्षा कर ला ॥ ५३॥ 


नजु राज्ञि शिशुपाळे यूनामफछमिरया्ङ्कयाह-- 
परिपाति स केवल शिझूनिति तज्ञामनि सा स्म विश्वसीः | 


तरुणानपि रक्षति क्षमी स शारण्यः शरणागतान्‌ द्विषः ॥ ५४ ॥ 
परिपातीति ॥ स शिशुपाछः। केवळमिस्यवधारणे कियादिशेषणस्‌। शिशून्परि 


१२, “--तलरूब--? इति पा० । 
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पातीति शिशुनेव पाळयतीति तन्नामनि तस्य शिशुपाळसंज्ञःयाँ सा स्म be । 
मा विश्वासं कुर्वित्यथेः । श्वसेः 'स्मोत्तरे छङ्‌ च' (३।३।१७६ ) इति | उ | 
पञ्चभ्य? ( ७३।५८ ) इतीडागमः । प्चकाराइछुछि चा तन्न अस्त सच सः | 
(७९५९६ ) इति ईडागमः 'झयन्तच्षणश्वसजासुणिश्व्येदिताम्‌ म बि | 
बृद्धिप्रतिषेधः । “न माङ्योगे ( ६।४।७३ ) इत्यडभावस्तूमयत्र । किंतु ड हँ 
वान्‌। ्रीह्मादित्वादिनिः । शरणे रचणे साघुः शरण्यः रक्षणक्तमः । तन्न > | 
(४४९० ) इति यरप्रध्ययः । स शिशुपाळः शरणं रक्षितारमागतान्मासानू | आ 
सुहरद्त्रोः शरण रणे शुदे’ इत्युभयत्रापि विश्वः । द्विषः शन्नन्‌ तरुणान्‌ यूनो 
रचति। अतो निःशङ्क शरणमाराच्छेत्यथः ॥ ५४ ॥ 


( बह तुम्हारा राजा शिशुओंका पाळन करनेसे 'शिशुपाल” कहा जाता है, तरणोंको 
बह नहीं छेढ़ता, भतः तरुण मेरा नम्न होना व्यथे होगा, इस आशङ्काको दूर करता हुआ 
दूत कहता है कि) वह ( शिशुपाळ ) केवल शिशुओंकी रक्षा करता है, ऐसा उसके 'शिशु- 
पाल? नामपर विश्वास मत करो, क्योंकि क्षमाशीर एवं शरण्य ( शरणागतके साथ सदय” 


बहार करनेवाला) वह शिशुपाल शरणमे आये हुए तरुण शुञ्ुओंको भो क्षमा कर देता है ॥ 
नचु चयं द्रोरधारः सो5प्यतिच्षुभितः किळ कथं नः पाळ्येदित्याशङ्कया ह 
न विदष्युरशङ्कुमप्रियं महतः स्वा्थपराः परे कथम्‌ । | 
भजते छुपितोऽप्युदारधीरनुनीति नतिमात्रकेण स: ॥ ५५ ॥ | 
नेति ॥ स्वार्थपराः स्वार्थ निष्ठाः परे शत्रवो महतोऽधिकस्य कथमप्रियमपकारम : 
अङ्क यथा तथा न विदृध्युः । कुयुरेव कार्यवष्षा दित्यथ!,। किंतु उदारधीमेद्दामतिः। | 
“उदारो दातृमहतो?' इस्यमरः। स राजा ङुपितोऽपि नतिमान्नकेण प्रणतिमा त्रकेणा' _ 
जुनीतिमचुनयं अज्ञते । अनुग्रहीष्यतीस्थर्थः । 'प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि मदी | 
त्मनाम्‌? इति भावः ॥ ५५॥ 5256 
स्वाथै-साघनमे लगे हुए शच्चुलोग निर्मयताके साथ बढ़ों का अपकार क्यों न बरें! 
अर्थांत कायेवश शच्ुळोग बढ़ोंका भपकार करते हो हैं, किन्तु क्रोषयुक्त मी उदार विचार. 
वाळा वह ( झिशुपाळ ) प्रणाम करने मात्रते शान्त हो जायगा; ( अतः इमलोग शिद्युपार्ण 
का बहुत बार अपकार किये हैं, ओर वह क्रुद्ध दै, इस कारण नम्न होनेपर मौ वह इमा 
लोगों को क्षमा नहीं करेगा ऐसा मनमें मत सोचो ) ॥ ५५ ॥ 
कि बहुना तवाय हितोपदेशसंग्रह इत्याशङ्कयाइ-: 
हितमप्रियमिच्छसि श्रुत॑ यदि संघत्स्व पुरा न नश्यसि । | 
__अनुतैरथ तुष्यसि भ्रियैजेयताज्जीब भवाञ्वनीश्वरः ॥ ४६॥ _ 


ी 


१. 'विनदयसि? इति पा० । 
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हितमिति ॥ श्रुतं अग्रियं हितमिच्छसि यदि । अप्रियमपि हितमाप्तादाकणितं 
अहीतुमिष्छुसि चेद्स्यथे। । संघत्स्व राज्ञा संघेहि। पुरा च नश्यसि। अन्यथा 
विनङ्कयसीस्यर्थः । “यावस्पुरानिपातयोलंट्‌? (३।३।४) इति सविष्यदुर्थे छद। अथेति 
पच्चान्तरे । अनृत्तेरसत्येः ्ियेस्तुष्यसि यदि जयताजयतु । 'तु्योस्तातछ्ङाशिष्यन्य- 
तरस्यास्‌? ( ७।१।३५ ) इति तोस्तातङादेशः। जीव अवनीश्वरः साव॑भौमो सव । 
ततः किमेभिः प्रियाढापैः । अग्रियमपि हितमेव ग्रहाणेति भावः ॥ ५६॥ 
यदि तुम अप्रिय परन्तु हित सुनना चाहते हो तो ( शिशुपाछके साथ ) सन्धि ( नन्न 
होकर मेळ ) कर छो, इससे नष्ट नहीं दोओोगे और यदि असत्य परन्तु प्रिय वचनोंसे 
सन्तुष्ट दोत्ते हो तो विजयौ होओ-जीओ तथा राजा बनो ॥ ५६॥ 
नचु कंसायनेकविजयी कृष्णः कथं विजेष्यते राज्ञेत्याशङ्कयाद— 
~ ७ ७ ~ 
प्रति पक्षजिदप्यसंशयं युधि चद्यन बिजेष्यते अवान्‌ | 
ग्रसते हि तमोपहं मुहुनंनु राह्मह्ममहपंति तमः ॥ ५७॥ 
प्रतिपक्षेति ॥ प्रतिपक्षजिद्प्यनेकारिहन्तापि भवानसंशयं {संशयो नास्ति । 
अर्थाभावेऽष्ययीभावः। युधि सङग्रामे चेथेन शिश्यपाळेन विजेष्यते । जयतेः 
कर्मणि लूट शेषे प्रथमः । तमाँस्यपहन्तीति तमोपहं सवंतमोपहारिणम्‌ । 'अपे 
क्लेशतमसोः? ( ३।२।५० ) इति इन्तेर्डप्रत्ययः । अह्नां पतिमहपंति सूयस्‌ । "अहः 
रादीनां पत्यादिषूपसंख्यानस! (वा०) इति वेकदिपको रेफादेशः । राह्वाहं राह्नाख्यं 
तमः। 'आउ्याह्वे अभिघानं च? इत्यमरः । सुहुंसते नयु गिलति हि। अन्न हरि 
सूर्ययो राहुचेद्ययोश्व वाक्यभेदेन प्रतिबिग्बकरणाद्‌ इश्ान्तालङ्वारः ॥ ५७॥ र 
(कंस आदि अनेक महाबली ) शघुओंको जीतनेवाले मौ तुमको युद्धमें शिशुपालू जीत 
लेगा, क्योंकि भन्धकारको नष्ट करनेवाले मौ सूयंको 'राहु' नामक अन्धकाररूप अद निगळ 
जाता दै ( भतएव तुम यह मत समझो कि कंसादि महाबळी रचुओके विजयी सुझ इष्ण 
को शिशुपाल नहीं जीत सकेगा )॥ ५७॥ हे 
कि च न भवानेक एव विजेष्यते, किंतु सर्वे्यादवेः सहेत्याइ-- 
अचिराज्जितमीनकेतनो बिलसन्‌ बृष्णिगणनेसस्कृतः | 
क्षितिपः क्षयितोद्धतान्धको हरलीलां स विडम्बयिष्यति ॥ ५८॥ 
अचिरादिति॥ स घितिपः राजा अचिरादुविलग्बितमेव लितो मीनकेतनः 
कार्ष्णिः प्रधस्नः, स्मरश्च येन सः। ब्रष्णयो यादवभेदास्तेषां गणेरोधेनमस्कृतो भीत्या 
गणतः सन्‌ । अत पब विछसन्‌ दीप्यमानः। अन्यत्र घुष्णीति पदण्छेदः। बृष्णि 
उद्षणि विळसतन्‌। वृषारूढ इत्यर्थः गणेः प्रमथेनमस्कृतः । 'गण॥ प्रसथसंख्यौघाः 
इति, 'बृषा महेन्द्रे बुषमे! इति च वेजयन्ती। यिता नाशिता उद्धता इसा अन्धका 


१. '—सदूब-' इति पा०। २. 'क्षपितो--? इति पा० । त र 
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, । अन्यन्रान्धकोञ्सुरो येन सः हरळीळां शग्सुविश्नमं विडस्वयिष्यत्यजु- 
बात 2 हर औकात साइश्यादेपान्निदुशना रलेपसड्टी्णा ॥ ५८॥ ति 
क्नष्णपुत्र ( प्रचम्न ) को शीघ्र पराजित किया हुआ यादर्वोके 'दृष्णी नागको १ 
इसे प्रणत, विलास करता हुआ ( विजय दोनेसे समृद्धिशाली और यादव टं क 
नामक भेदविशेषको नष्ट किया हुआ वह राजा शिझुपाळ, कामदेवको जीत वाले, उक्षा 
( नन्दौके स्कन्धस्थ मांस-पिण्ड ) पर विलास करते हुए अर्थात्‌ नन्दी पर चढ़े हुए, (प्रमथ 
आदि ) गर्णोसि नमस्कृत और अन्धका सुरको नष्ट किये हुए शिवजीको लीला का अनुकरण 
शीघ्र दौ करेगा, ( अकेले तुम्हे दो नहीं, अपितु समस्त यादचाँको मौ जीत लेगा) ॥५८। 
नु देवासुरेरप्यबय्या यादव; कथं राज्ञा जेष्यन्ते तत्राइ- 0 
निहतोन्मददुष्टकुछराइघतो भूरि यशः क्रमाजितम्‌ । 
न बिभेति रणे हरेरपि क्षितिपः का गणनाऽस्य वृष्णिषु | ५९ | | 
निहतेति ॥ दवितिपश्चेदिपो निहत उन्मदो दुल कुचछ्यापीडास्यो येन | 
तस्मात्‌, अन्यन्न हतानेकमत्तमातङ्गात्‌। अत पव क्रमाजितं सूरि यशो दधतः। 
हरेः कृष्णात „ सिंहाच्चेति ध्वनिः। रणे न बिभेति। अस्यताइशचचस्य वृष्णिषु 
यादुवेघु सेषेषु 'च । 'वृष्णिस्तु यादवे मेषे’ इति विश्व! । का गणना । कृष्णमगणयतो 
यादवाः के इत्यर्थः । अन्न कुञ्चरघातिनः सिंहदस्य का कथा सेषेष्विस्यर्थान्तरप्रतीति' 
च्वनिरेच न श्छेषः। हरेबृष्णिविशेषस्यापि शिङिष्ट्वासप्रक्ृतश्लेषे तदङ्गीकाराविः 


कं प्राक ॥ ५९ ॥ “ 
हा ( देवासुरों से भी नहीं जीते जा सकनेवाळे यादवोंकों भो वह शिशुपाल अवइयमेव 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
जीत लेगा, यह कइता हुआ दूत आगे कहता है ) मतवाळे तथा दुष्ट “कुव लयापीड' नामक | 
हाथी ( पक्षा०--मतवारे तथा दुष्ट हाथियों ) को मारे .हुए तथा क्रमशः उपाजिंत अत्यधिक । 
कीतिको घारण करते हुए औक्षण ( पक्षा०-सिंदद ) से भी राजा ( शिशुपाल ) युद्धमे नहीं | 
डरता है, तब यह शिक्षुपाल यादवों ( पक्षा०-भेड़ों ) को क्या गिनता है ! गर्थात्‌ अनेक | 


उन्मत्त हाथियोंकों मारनेवाले सिइसै भी निर्मीक व्यक्ति जिस प्रकार भेड़ों को कुछ नहीं 
गिनता-उन्हें अत्यन्त तुच्छ समझता है उसी प्रकार 'कुवल्यापीड'-जेसे मतवाछे बु | 
हाथीको दांत उखाड़कर मारनेवाले कृष्णसे भौ नहीं डरनेवाला शिशुपाल यादर्वोको बया. 
गिनता हैं ? भर्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ समझता है ॥ ५९ ॥ $ 
हरेरपि न विभेतीस्युक्तं तदेव संभावचिठे तस्य पराक्रमानासगगंसमाप्तेवणयति-- ` | 
' न तददूसुतमस्य यन्मुखं युधि पश्यन्ति भिया न शत्रवः | 
द्रवतां ननु पृष्ठमीक्षते वदनं सोऽपि न जातु बिद्विषाम्‌ ॥ ६०॥ _ 
नेति॥ युधि शत्रवो भियाऽस्य सुख न पश्यन्तीति यक्तम्नादूभुतम, कुतः सोऽप | 
न ईषते नज खळ । चतां भयार्पलायमानानां चिद्विषां पृष्ठ कायपार्श्ाङ्गमीचयते। 
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जातु कदाचित्‌ वदनं न ईचते ननु खल । द्वयोरन्यतरमुखेष्क्न्योन्यस्य सुखविळोक- 
नासग्भवारस्वयं विसुखानां विद्दिषामभिसुखस्य़ाप्यस्य मुखादुशनादुद्‌ सुत सित्यथेः। 
अत एव दाक्याथदेतुक काष्यलिङ्गम ॥ ६० ॥ 

( पूर्वं ( १५५९ ) में कथित 'भोकृष्णते भी दिशुपालके नहँ डरनेकी पुष्ठि करनेके 
लिए दूत शिशुपाकके पराक्रमोंका वर्णन यहांते इस सगंकी समाप्ति तक करता है) युद्धमें 
शबुछोग भयसे इस ( शिशुपाल ) के मुखको नहीं देखते ( सामने खड़ा होकर युद्ध नहीं 
करते, किन्तु भयसे भाग जाते हैं ), यह आश्चर्य नहीं है; क्योंकि वह ( शिशुपाल) मीं 

` भागते हुए शश्च॒ओं की पौठको दी देखता है, ( उनके ) सुखको कभी नहीं देखता अषांद 
युद्धमें शिशुपाळके सामने कोई मौ शष्ठ नहीं ठद्दरता ॥ ६० ॥ 
प्रतनूल्लसिताचिरघद्युतः शरदं प्राप्य विखण्डितायुघाः | 
दघतेऽरिभिरस्य तुल्यतां यदि नासारश्तः 'पयोश्वतः ॥ ६१॥ 
प्रतन्विति ॥ शरदं शरइठे प्राप्य विखण्डितायुघाः खण्डितेन्द्रबापाः अन्यन्न 
शरान्‌ ददातीति शरदस्त शरदं शरवर्षिणं प्राप्य खण्डितशखाः प्रतनूएछक्षिताचिर- 
द्यतोऽइपस्फुरितविद्य॒तः। अन्यन्न प्रतनूज्धसिताः स्वएपोज्ञसितास्त पुदाचिरद्यतोऽ- 
स्थिरद्यतः। पयोग्ुतो मेघा आसारस्द॒तः बृष्टिमन्तः न यदि । शरदि बृ्टिशुन्यस्वा- 
दिति भावः । घुहद्लशून्या इस्यथेः । “आसारः स्यास्प्रसरणे वेगबृष्टी सुहृदले' इति 
वैजयन्ती । अस्यारिभिस्तुल्यतां दधते । अन्न पयोस्हृता्ुपमानानाञुपमेयभाचोक्तेः 
प्रती पाळड्कारः । तेषामासारसम्बन्धेऽपि शरभावनया तदुसस्यन्धोक्तेरतिशयोक्िः 
भेदश्चेति सङ्करः ॥ ६१॥ . 

शरदतुको पाकर खण्डित ( नष्ट ) हुए इन्द्र घनुषवाले तथा कम चमकती हुए विजली- 
वाळे और पानी नहीं बरसानेवाळे मेघ; बार्णोको देने ( बरसाने ) वाळे ( शिशुपाल ) को 
पाकर छिन्न-मिन्न. आयुधवाले बहुत कम चमकनेवाळे तथा अस्थिर कान्तिवाळे ओर सहा- 
यक मित्रबळते रहित इस ( शिशुपाळ ) के शचुकी समानताको घारण करते हैं ॥६१॥ . 

विशेषकमाह ( ६२-६४ )-- 

मलिन रणरेणुभिमुहुर्दिषतां क्षालितमङ्गनाशुसिः |. 

नृपमौलिसरीचिर्वणकेरथ यस्याङघरियुगं बिलिप्यते ॥ ६२॥ 

सलिनमिस्यादि ॥ सुहुरसकृत्‌ । रणरेणुभिमंछिनमत एव ड्विषतामङ्गनाधुसिः 
चालितं । नाहरवारी च्‌ रणाज्िवतंत इति भावः । यस्याङ्ख्रियुगे चरणयुगछस्‌ । अथ 
रेणुक्ताळनानस्तरं लुएाणां प्रणतानां राज्ञां मौळिमरीचयो सुकुटमणिरश्मयस्तेरेव दण- 
केविळेपनेश्चन्द्नेः। “चन्दने चापि वर्णकम्‌ इति दिश्वः। विछिप्यते विशेष्यते | 

_सन्नाङप्नियुगस्य विशेषणमहिज्ञा स्नाताजु किसपुबषसाम्यप्रतीते, समासोक्तः [दर 'विशेषणमहिस्ना स्नातानुछिप्तपुरषसास्यप्रतीतेः समासोक्तिः ॥६२॥ 


१. 'पयोसुचः! इतिः पा०। « २. 'वणंकेः खल' इति पा०। .. 
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अनेक बार युद्धकी घूछिसे मलिन तथा शबुर्भोकी रमणियोंके अभुभोंसे घोये गये 
जिसके दोनों चरणोंको ( भन्न होकर प्रणाम करते हुए) राजाओंके सुकुटकिरणरूपी चन्दन 
विछिप्त ( छेपयुक्त ) करते हैं ॥ ६२ ॥ र 
समराय निकामकर्कशं क्षणमाकृष्टमुपेति यस्य च | 
घनुषा सममाशु विद्विषां कुलमाशङ्कित भङ्गमानतिम्‌ ॥ ६३॥ 
समरायेति॥ किंचेति चाथंः। निकामककंशमतिकठिनस्‌ । दुधषंमित्यथंः। 
समराय सम्प्रह्दारायाकृष्रमाहुतमावर्जितं च चणम्‌ आशङ्कित ऽङ्गं मनसोसप्रेितस्वः 
पराजयम्‌ ; अन्यन्नातिकषंणात्सर्मावितदळन यस्य विद्विषां कुलमाशु धन्नुषा समः 
मानति 'नज्नतामुपैति । घनुनंमनकायंस्य द्विषन्नमनस्य तत्सहभावोक्तेः काय" 
कारणयोः पौर्वापयंविपर्यंयनिमित्तरूपातिशयोक्तिमूळा सहोखिरछङ्कारः ॥ ६३॥ 
अत्यन्त कठोर और युद्धके छिए खीचा ( पक्षा०--ललकारा ) गया शत्रु-समूइ जिसके 
उक्तरूप पनुषके साथ हो भरन होने ( टूटने, पक्षा०--पराजित होने ) की आशंकाकर नम्र 
दो जाता है ॥ ६३ ॥ 
तुहिनांशुमसुं सुहृञ्जनाः कलयन्स्युष्णकरं बिरोधिनः | 
कृतिभिः कृतदष्टिविभ्रमाः ख़जमेके सुजगं यथापरे ॥ ६४॥ 
तुहिनेति ॥ अमुमेवंविध चेदयं सुहजनाः तुहिनांशुं कलयन्ति आह्वादकस्वाचन्द्र 
सन्यन्ते। विरोधिनः उष्णकरत्वात तपनं कछ यन्ति । एकस्यानेकप्रती तिसुपसिमीते। 
कृतिभिरिति । कतिभिः कुशलेर न्द्रजालिका दि भिः कृतदष्टिविञ्ञमा जनितदृष्टिविपरयंथा 
एके नराः यथा खजं माछां कळ्यन्ति, अपरे तु झुजगं कलयन्ति। एकमेव रज्ज्वा- 


कमिति शेषः । उपमाछङ्कारः, स चेकस्य निमि गेतमे [खः 
विचि दोश सङ्गीयते ॥ इ9॥ त्तवश्यादूगरुद्वीत भेदेनानेकघोच्चिख 


ऐसे ( २६।६२-६३ ) इस ( एक ही) शिशुपाल को मित्रलोग ( ह्याह्ादक होनेसे ) 
चन्द्रमा तथा शन्रुछोग ( सन्तापकारक होनेसे ) सूयं समझते हे; जिस प्रकार कुशल ऐन्द्र- 


जालिक ( जादूगर ) के द्वारा दृष्टिमें विज्ञम युक्त किये गये कुछ लोग ( एक हौ रस्सी आदि 


को ) माला समझते हैं और दूसरे छोग सांप समझते हे ॥ ६४ ॥ 
दघतोसुलभक्षयागमास्तनुमेकान्तरताममानुषीम्‌ । 
भुषि सम्प्रति न प्रतिष्ठिताः सदृशा यस्य सुरेररातय: ॥ ६४ ॥ 
दुघत इति ॥ असुछभक्षयागमाः दुळभगरृहप्रासर्‍यः, अन्यन्नामरत्वाद्‌ दुळंभनाश- 
योगाः। 'निळ्यापचयो इयौ’ इत्यमरः। एकान्तरतां सयाद्विजनस्थाने निरतामः 


मानुषी कार्यंमाछिन्यादिना पिशाचादिवस्रतीयमानास्‌, अन्यन्नैकान्तरतां नियतः 
सुरतां नित्यभोगाममानुषीं दिव्यां तनं दधतो दुघानाः सुदि सरप्रति छचन न प्रतिः 


१, -र्चिम्‌ः इति पा० । कि ता न ० च्या २. 'साम्प्रतमप्रति==? इति पा० । 
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हिताः राऽ्यश्रं्यास्क्वापि स्थितिमप्राप्ता, अन्यन्न च सुचे न स्पृशन्तीत्यर्थः। देव- 
रवाद्यस्यारातयः सुरैः सह्या: । अन्नाप्यसुमिति पूर्वेण सम्बन्धः । रिळष्टविरोषणेय- 
सुपमा । श्लेष एवेस्यन्ये ॥ ६५॥ | 
( इस शिशुपालके भयसे ) जिनको गुइप्राप्ति ( अपने धरोंमें आकर ठदरना) दुलेम 
हो गया है ऐसे, एकान्त ( निजेन ) में निरत तथा ( धृकिधूसरित एवं तेलादिमदंनरददित 
होनेसे ) अमानव ( प्रेतादिके समान मालूम पड़ते हुए ) शरोरको धारण करते हुए (राज्य- 
च्युत होनेके क्रारण ) इस समय पृथ्वीपर कहाँ मौ स्थित नहीं दोते हुए जिस (शिशुपाल) 
के शक्ल, ( अमरत्व प्राप्त करनेसे ) दुछंम सृत्युवाले, नित्य ओगयुक्त अमानुष ( दिव्य ) 
` शरीरको धारण करते हुए और इस समय ( अमर रइने तक ) पृथ्वी का स्पशं नहीं करने- 
वाले देवोंके समान हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
अतिविस्मयनीयकमेणो नु पतेयेस्य विरोधि किंचन | 
यद्युक्तनयो नयत्यसावहिताना छुलमक्षयं क्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अतीति ॥ अतिविस्मयनीयकर्मणोऽत्यन्तविस्मितपौद्घस्य । स्मयतेरनीयर्‌ः 
प्रत्ययः । यस्य नृपतेश्वैद्यस्य विरोधि चेष्टितं द्वेविरूप। न किंचिदस्तीस्यर्थः । यस्मा- 
दसुक्तनयो5त्यक्तनी तिमा गो5पौ अच्ययमविनाशि। पूर्व केनापि अयं न नीतमिस्यथः। 
अहितानां कुछं शञ्जुजातँ क्षय नाशं नयति। नीतिपोदपाभ्यां द्विषन्तिमूळयितुरस्य 
का विरोधिवार्तेति आवः। अक्षयमपि चयं नयतीति विरोधस्य नेतुभेदेन परिद्दारा- 
द्विरोघाभासोऽलङ्कारः ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त भाश्चय करनेयोग्य कार्योवाले जिस ( शिशुपाल) का कुछ भौ (कोई भो कायं) 
विरुद्ध नहीं है, क्योकि नीतिको नहीं छोड़नेवाला अर्थांत नौतिनिपुण यह ( झिशुपाल ) 
अक्षय ( किसीते नष्ट नहीं किये गये ) शघुकुलको क्षययुक्त ( नष्ट ) कर देता हे, (अतः 
नीति एवं पुरुषार्थसे शत्रुओंके भपराजित वंशको समूळ नष्ट करनेवाले शिशुपालके लिए 
कोई काम विरोधी नहीं दे ) ॥ ६६॥ 
चलितोध्वेकबन्धसग्पदो मकरव्यूइनिरुद्धवत्मेन: । 
अतरत्‌. स्वभुजोजसा मुहुमेहतः सङ्गरसागरानसौ ॥ ६७॥ 
चलितेति ॥ असौ चेद्यञ्वकिताः प्रवृत्ता अध्या उस्थिताः कबन्घसम्पदुः शिरोही- 
नकळेवरसग्पद एव कबन्धसम्पद उद्कसस्रद्धयो येषु तान्‌। इति श्लिष्टरूपकस । 
“कबन्ध॑ सलिले प्रोक्तमपमूर्धकळेवरे' इति वेजयन्ती । मकरब्यूहाः मकराकारसेन्य- 
बिन्यासाः त एव मकर ब्यूहा मकरादयः समूहाः इति श्लिष्टरूपकस । “व्यूहों समूह- 
विन्यासौ! इति चेजयन्ती । तेनिरदधवत्मंनो निरुद्धप्रवेशमार्गान्‌। अत एव महतो 
दुस्तरान्संगरसागरान्समरससुद्रान्स्वसुजौजसा निजमुजबढेनेव सुहुरसकृदतरत्‌। 


१० “नृपतेः पश्य ``" ``` चेष्टितम्‌? इति पा०। 
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सुजेनाव्धितरणमहष्ट्चरमस्यदूखुतमिति भावः। अन्न कबन्धा एव कवन्धाः मकरः 
व्यूहा एव कच्छुपादिष्यूहा इति शिष्टरूपकस्य सङ्गरेषु सागररूपेण हेतुत्वात्केवलं 
शिएपरस्परितरूपकस ॥ ६७ ॥ 
यह ( शिशुप — गेररूप जल-समृद्धि- 
यह ( शिशुपाल ) ऊध्वंस्थित (पक्षा०--बढ़ते हुए) मस्तकह्दौन रार 
वाले, मकराकार मोर्चाबन्दी ( पक्षा०-मगरोंके समूद ) से मागेको रोके हुए बड़े-पढ़े युद्ध" 
रूप समुद्रोंको अपने बाहुबछसे पार कर जाता दै । 


विमझ--आगे तया पीछेके भागमें फैली हुई तथा वौचमें पतली सेनाको जमाकर 
मोर्चाबन्दी करनेको 'मकरव्यूह? नामक मोर्चाबन्दी कहते हँ । इसी प्रकार 'दण्डब्यूए, . 


व्यू न्दियों को युद्धमे 
शकटब्यूह, वराइव्यूइ, सूची व्यू, गरुढव्यूड्‌ और पद्मव्यूह? नामकी मोर्चाबन्दिय 
किया जाता है । उन सबके लक्षण तथा किस अवस्थामें किस व्यूहुको रचना करनी चाहिये 
(यहद सब मनुस्मृतिकी मत्कृत “मणिप्रभा? नामकी टीकामें ( ७१८७-१८८ ) जिशादर्जोको 
देखना चाहिये ) ॥ ६७ ॥ 


न चिकीर्षति यः स्मयोद्धतो नृपतिस्तश्वरणोपगं शिरः । 
चरणं कुरुते गतस्मयः स्वमसावेष तदीयमूर्घनि ॥ ६८ ॥ 
नेति ॥ स्मयोद्धतो शर्चेण दुर्विनीतो नृपतिः शिरो निजोत्तमाङ्गं तस्य शिशुपा' 
छस्य चरणमुपगच्छुतीति तच्वरणोपगं तरपादगतं यो न चिकीर्षति कुं नेच्छति 
तदीये तस्य तुपतेः सम्बन्धिनि मूर्धनि गतस्मयो विगर्वोऽसौ शिशुपाल एव स्वं 
'चरणं ङुरुते । निधत्त इत्यर्थः । अनञ्नान्‌ सद्यो नमयति नञ्रानचतीति तास्पयंस्‌ ॥ 
दर्पसे उद्धत जो राजा अपने मस्तकको उस ( शिशुपाल ) के चरणके पात्तमे ( उसके 
चरणों को नन्न होकर प्रणाम ) नहीँ करता है, दपंहीन य शिशुपाल ही उस (राजा) के 
मस्तक पर अपने चरणको रखता दे ॥ ६८ ॥ 


स्वसुजहवयकेवलायुघश्चतुरज्गामपहाय वाहिनीम्‌ | 
बहुशः सह शक्रदन्तिना स चतुदन्तमगच्छदाहवम्‌ ॥ ६६ ॥ 


स्वेति ॥ स चेथश्चत्वायङ्गानि हस्त्यादीनि यस्यास्तां चतुरङ्गां वाहिनीं सेनामपः ` 


हाय स्वसुनद्वयं केवळमेकमायुधं यस्य सः सन्‌ शक्रदन्तिना ऐरावतेन सह! 
चत्वारो दून्ता यस्मिस्त चतु्दन्तस्‌ । जावं रणं बढुशोच्गच्छुत्‌। चतुर्दुन्तेन स 
दन्तिना दो येन योदू घु चेदयं विना कोऽन्यः शक्त इति आघः। दुन्तिनोराहवश्र' 


तुद॑न्त इत्युक्तं न तु मनुष्यदन्तिनोरिति विरोधः, स च शक्रदुन्तिनेति परिहृत ४ 


तस्य 'चतुदेन्तत्वादिति विरोघाभासः॥ ६९॥ | 


केवल अपनी दो सुबाएँ ही है आयुष जिसकी ऐसा वह शिश्युपाङ नतुरश्गिणी __ केवळ अपनी दो जुबाएँ दो हैं आयुष जिसकी ऐसा वह शिशुपारू नतुरशिणी (दद “3 


१. “ द्वतम्‌" इति पा० । तिक कमवा 
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गजदल, रथदल तथा पदर) सेनाको छोड़कर ऐरावतके सायं 'चतुदंन्तः नामक युद्धमे 
बहुत वार सम्मिछित हुआ है । 
बिमशं--दो हाथियोंके युद्धको “चतुद॑न्त? थुद्ध कहते हैं, प्रकृतर्मे दो दाथियोंका युद्ध 
नहीं दोनेले उपस्थित दोनेवाळे विरोधका 'ऐेरावत? दाथीके चार दाँत दोनेसे परिहार दो 
जाता है ॥ ६९ ॥ 
अविचालितचारुचक्रयोरचुरागादुपशूढ़योः श्रिया | 
युबयोरिद्‌भेव भिद्यते यदुपेनद्रस्त्वमतीन्द्र एब सः ॥ ७० ॥ 
अविचाळितेति ॥ अविचाछितं परे रपर्यासित अत एव चारु शो भन चक्र सु दशनं; 
राष्ट्र च ययोस्तयोः । “चक्रं रा्ट्ररथाङ्गयोः' इति विश्वः। श्रिया कमळया, सम्पदा 
'वानुरायाहुपणूढयोरा क्िष्टयोयचयोर्तव तस्य च । 'व्यदादीनि सचे निस्य स? 
(१२७२ ) इत्येकशेषः । इदमेव भिद्यते विशेष्यते । कमंकतंरि लट्‌ । कि तदित्य- 
न्राह-स्वमिन्द्रसुपयत उपेन्द्र इन्द्राचुजः। तदनुचर इति यावत्‌। स तु इन्द्रमति- 
क्रान्तः अतीन्द्रः । इन्द्रविज्ञयीति याघत्‌। इद्मेच भिद्यते इति सम्बन्धः। इन्वकिः 
छुरेन्द्रजयिनोः का साम्यकथेति भावः । अन्नोपमानारक्ृष्णादुपमेयस्य चेद्यस्या- 
चिक्याद्वेदप्राधान्यसाधम्योकेव्यंतिरेकाळङ्ारः ॥ ७० ॥ 
किसीसे मी नहीं चलाये जानेवाळे झुइशैन चक्र, पक्षा०--किसीसे भौ विचलित (परा- 
जित) नहीं दोनेवाळे राष्ट्रको भारण करनेवाले, लक्ष्मीके द्वारा अनुरागसे आलिङ्चित 
(पक्षा०-धनसे युक्त ), तुम दोनोंमें यदी मेद दै कि तुम उपेन्द्र ( इन्द्रसे छोटे) दो तथा 
वह शिशुपाल इन्द्रको जीतनेवाळा है, ( अतएव तुम दोनोंमें बहुत दौ अन्तर है) ॥७०॥ 
किंच स्वत्तोऽप्यधिको राजेत्यवाच्योऽयम्थः यदीश्वरादप्यधिक इत्याह-- 
श्वतभूतिरद्दीनभोगभास्बिजितानेकपुरोऽपि विद्विषाम्‌ ] 
रुचिमिन्दुदले करोत्यजः परिपूर्णन्दुरुचिमंहीपतिः ॥ ७१ ॥ 
सतेति ॥ सुता भूतिभंस्म, सम्प्ल येन स स्तभूतिः । 'भूतिभंस्मनि सम्पदि? 
इत्यमरः । अहीनां भोगिनाभिनो5होनः शेषः तस्य भोगं कायं मजतीत्यहीन भोग- 
भाक । शेषभूषण इत्यथः । अन्यन्न अहोनमन्यूनं भोगं सुखाजुभवं अजतीत्यहीन- 
सोगभाक्‌ । 'भोगः सुखे रूयादिस्रुताबहेश्च फणकाययोः? इत्यमरः । विद्विषां विज्ञि- 
तानेकपुरः । विजितानेकविद्विटपुर ह्यर्थः । एकत्र त्रिपुर दिअयादन्यन्न शधुनगरवि- 
जयाच्चेति भावः । सापेस्वेऽपि गमकत्वात्समासः । एवंभूतोऽप्यजो इरः । 'अजा 
दिष्णुहरच्डञागा? इस्यमरः। इन्दुदळे चन्ठ्रखण्डे विषये रुचिमभिराषं करोति। 
इन्दुदळे या सुचिः शोभा तां करोति दुघातीति चार्थः। सामान्यशब्देन चिशेषः 
लक्षणा । महीपत्िस्तु परिपूर्णेन्दो रुचिरिच रुचिः शोभा यस्य सः त स्मित्‌ र्चिरसिः 
१. “यदेष? इति पा०। क टे 20 
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छाषो यस्येति च परिपूर्णेन्दुरुचिः । 'रुचिमंयूखे शोभायामभिषङ्गाभिछापयोः इति 
विश्वः । अन्न रः खण्डेन्दु्चिः, राजा पूणेन्दुरुचिरिति व्यतिरेकः। स च रच्योरमभेः 
दाश्नयाद्ति र्लेषमूळामेदातिशयोक्स्या सङ्कीणः ॥ ७१ ॥ 

(मेरा राजा शिशुपाल तुमसे हो नहीं, अपितु शिवजीसे भो भेष्ठ है इस बातको दूत 
ओऔकृष्णनीसे कइता है ) भस्म ( पक्षा०--ऐड्वर्य ) को धारण करनेवाले, सप॑राज (शेष) के 
शरीरको ग्रहण किये ( भूषण बनाये ) हुए ( पक्षा०--श्रेष्ठ लोगोंको भोगनेवाले ), शत्रुओंके 
अनेक नगरों (त्रिपुर, पक्षा०--बहुत से राज्यों ) को जीते हुए शिवजी केवल चन्द्रमाके 
कड़े ( एक कलामात्र ) की रुचिवाले ( चाहते ) हैं और मेरा राजा ( शिशुपाल ) परिपूर्ण 
चन्द्रमाकी रुचि अर्थात्‌ शोमा वाळा ( चाइनेवाला ) है; ( अतः वह शिवनीसे मौ 
“श्रेष्ठ है ) ॥ ७१ ॥ 

अथ कळापकमाद ( ७२-७५ )-- 


नयति द्वुतमुद्धतिश्रितः प्रसभं भङ्गमभङ्गुरोदयः | 
नमयत्यबनीतलस्फुरदूमुजशाखं थ्रशमन्यमुन्नतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नयतीति ॥ यः तटद्रुमेः सरितामुदकस्य पूर एव भूखता गणेः क्रीडती ति चतुर्थ 
'वचयति । तं क्रीडाप्रकारं त्रिमिवंणयति । अभङ्कुरोद्यः स्थिरवृद्धिः य उद्ध तिश्रित 
औद्धस्यमाजः । अनन्नानिति यावत्‌ । श्रयतेः क्षिप्‌। नृपान्‌ दुमांशरेस्यथंः । दुतं शीघ्रे 
प्रसभं प्रसह्य भङ्ग नयति। अवनीतछे स्फुरन्त्यौ सुजो शाखे इव सुजशाखे यस्य 
-तस्‌ । सुजौ ग्रस्तां सुवि प्रणिपतितमिस्यर्थः। अन्यं नृपं, दुमं च वेतसादिकं ग्य 
सुन्नतिं गमयति ॥ ७२॥ 
( मब 'कळापक? ( चार १६।७२-७५ ) इलोकों ) से शिशुपालके पराक्रमका वर्णन 
करता है ) बढ़ते हुए जळ-प्रवाइके समान बढ़ते हुए ऐश्वयंवाला जो शिशुपाल भौद्धत्यको 
धारण किए हुए ( नहीं झुके हुए वृक्षों, पक्षा०--राजाओं) को बलपूर्वक झुका देता ( उखाड़ 


देता-पक्षा०-समूछ नष्ट कर देता.) है, और भूतळपर स्फुरित होते हुए ( झुककर नज 


हुए ) सुजारूपौ डालियोंवाले (बेत आदि पक्षा०--बिनम्र राजाओं) को उन्नत कर देता है॥ 
अधिगम्य च रन्ध्रमन्तरा जनयन्मण्डलभेद्सन्यतः । 
खनति क्षतसंहति क्षणादपि मूलानि महान्ति कस्यचित्‌ ॥ ७३ ॥ 


सधिगस्येति ॥ किंचेति चार्थः। अन्तरा मण्डळमध्ये, भाळवाळमध्ये च रन्‍्ममः ` 
'चकाशं शुषिरं चाधिगम्य | अन्यतः मण्डलस्यामात्याद्चक्रस्य मेदमुपजाप जनः _ 
न्‌ , अन्यन्न मण्डळस्याघारदेशस्य भेदं विदारणं कुवज्ञित्यथः । चता संहतिरक' _ 
-मत्यं, यूळानासारळेषश्च यस्मिन्कमंणि तद्या तथा चणास्कर्याचर 2 सूळानामार्ळेषश्च यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा च्षणात्कस्यचिद्वाश/ 


१. 'शाखासृतमन्यमानतिम्‌? इति पा० । २. 'मन्तत* शत पा० । ` 
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डुमस्य च महान्ति मूलानि सुख्या्ञनानपि खनति तापयति, अन्यन्राद्वीनपि खन“ 
स्यचदारयति ॥ ७३॥ 

वृक्षके थालेमें छिद्र पाकर दूसरी ओर उसे विदौण करता हुआ ( पक्षा०-राज-मण्डलमें 
अवसर पाकर अमात्यादिको फोडता हुआ ) जड़की एकता । ( पक्षा०--राजा तया मन्त्रौ 
भादिको एक सम्मति ) को नष्ट करनेके साथ-साथ कित्ती दृक्ष ( पक्षा०--शचु भूत राजा) 


कौ जड़ मूलभूतपवेत आदिको मौ खोदता दै ( पक्षा०--मुख्य मन्त्री, राजकुमार आदिको: 
भो सन्तप्त करता है ) ॥ ७३ ॥ 


घनपत्रश्वतो$नुगामिनस्तरसाकृष्य करोति कांश्चन | 
हृढमप्यपरं प्रतिष्ठितं प्रतिकूलं नितरां निरस्यति ॥ ७४॥ 
घनेति ॥ घनानि सान्द्राणि पन्नाणि वाहनानि, पर्णानि च विश्वतीति घनपन्न- 
सृतः कांश्चन नुपान्‌ द्रुमांश्न तरसा बढेन, वेगेन च। “तरसी बलरंहसी? इति 
विश्वः । आङृष्याचुगामिनोऽचुचचरान्‌ करोति । इढं यथा तथा प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठां 
गतमपि । प्रतिकूलं प्रातिकूष्यमाजमपरं नुपं, नुमं च नितरां निरस्यति उत्पाव्या- 
न्यतः छिपति। दुमपत्ञे प्रतिकूछ कूले छिपतीति चार्थः ॥ ७४ ॥* 
सघन पत्तोंबाळे किन्हीं बृक्षोंको, ( पक्षा०- द्दाथी घोड़ा आदि दृढ़ वाइनोंबाळे किन्हॉ 
राजाओंको ) वेग (पक्षा०-सेना, या-षल ) से खींचकर अपना अनुगामी ( अपने पीछे 
बहुनेवाळा, पक्षा०-अपने पीछे चलूनेवाछा यात अनुचर ) ग्ना लेता है और अत्यन्त 
दृढ़ स्थित-बहुत गहराई तक गयी हुई जड़वाले बृक्षको किनारे पर फेंक देता है ( पक्षा०- 
अत्यन्त प्रतिष्ठाको पाये हुए विपरीत आचरण करनेवाले राजाको नष्टःभ्रष्ट कर देता है )॥ 


इति पूर इवोदकस्य यः सरितां प्रावूषिजस्तटद्रमेः । 
कचनापि महानखण्डितप्रसरः क्रीडति भूभूतां गणे: ॥ ७५ ॥ 


इतीति ॥ इतीत्थं छचनाप्यखण्डितप्रसरः । सवंन्नाखण्डित प्रवृत्तिरित्यथः । 
महान्‌ यः शिशुपारः प्रावूषि जातः प्रादृषिजः । 'सप्तम्यां जनेडः? ( ३।२।९७ ) इति 
डप्रत्ययः । 'प्रावट्शरस्काछद्वां जे! ( ६४१५ ) इत्यलुक। 'प्रावृषिकः इति पाठे 
तन्न जात इत्यर्थ 'प्रावृषष्ठक' ( ४।३।२३ ) इति ठक्‌ प्रत्ययः । उस्येकः। सरितासुद- 
कस्य पूरस्तदब्रुमैरिव भून्रता राज्ञां गणेः साधने: क्रीडति । ‘महतः कुकुर-!(१६७९) 
इस्यागामिश्लोके स महीपतिरित्यनेनास्य सम्बन्धः ॥ ७५॥ _ 

इस प्रकार ( १६।७२-७४ ) कहीं भौ नहीं रुकनेवाला वर्षाका बड़ा जलप्रवाह जिस 
प्रकार नदियोंके किनारेपर स्थित वृक्षासे क्रीडा करता है, उसी प्रकार कहीं मो नहीं 
रुकनेवाली गतिवाळा महान्‌ यह सिश॒पाल राजार्भोके समूहोंके साथ क्रोडा ( विचा परिः 
अमके ही युद्ध ) करता दै ॥ ७५॥ 
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अथ विशेषकमाइ (७६-७८) (0 
अलघूपलपङ्किशालिनीः परितो रुद्धनिरन्तराम्बराः | 
अधिरूढनितम्बभूमयो न विसुग्व॒न्ति चिराय मेखलाः ॥ ७३ ॥ 
अलध्वित्यादि ॥ यस्यारिखियः संपद्यनुभूतसापद्यप्यनुभवन्तीति बचयत्ति तत्रः 
: कारमेवाह । अधिरूढनितर्बभूसग्न उच्नतद्नोणिभागाः अलघुभिरुपळानां सणीनां, 
पाषाणानां च पडक्तिसिः शाढन्त इति तच्छाछिनीः । 'उपछौ सणिपाषाणौ' इति 
विश्व: । परितो रुद्धनावृत॑निरन्तरं सान्त्रं संनिहितं च अस्बरं चखमाकाश च 
, याभिस्ताः। अधिरूढनितम्बसूमीः भाक़ान्तभोणिभागा प्राप्तकटकसागश्चेति विभक्ति: 
'चिपरिणामः । लेखका रशनाः पर्वंतमध्यभूमीच्य चिराय न विसुच्चन्ति । अत्र संपदा" 
दिविषयस्वेनो सयेषासपि मेखळादीनां वण्यत्वेन प्रकृतत्वास्केवल प्रकृतगो चरः श्लेषः 
( जिस शिशुपालके श्रओंकी रमणियाँ यह अग्रिम (१६।७८) इलोकसे अन्वित करना 
चाहिए ) पहले बड़े-बड़े रत्न ( जड़े गए माणिक्य, नीलम आदि) कौ अणियोसे शोमनेः 
वाली, चारों ओर से सघन वस्न को दबाई हुई और रमणियोंके नितम्ब-मण्डळपर स्थित 
( छटकती हुई ) करधनियोंको नहीं छोड़ती थीं । और इस समय ( आपत्ति काळमें ) बढे” 
बड़े पत्थरोंकी ओ्रेणियोंसे शोमनेवाली, चारों ओरसे आकाशको रोकी ( विस्तृत आकाशः 
देशमें फैली ) हुई पवेतके मध्य मागपर आरढ मेखछाओं ( पद्दार्डोके मध्यभागों ) को नहीं 
-छोड्ती हैं अर्याद शिशुपाळके भयसे पवैतमालार्थोमे मागती फिरती हैं ॥ ७६ ॥ 
“ कटकानि भजन्ति चारुभिनेबसुक्ताफलमूषणेसुजेः | ` 
नियतं दधते च चित्रकैरतियोगं परथुगण्डशेलतः ।। ७७ ॥ 
. कटकानिति॥ कि च नवसुक्ताफळानि नूतनमौक्तिकानि भूषणानि येषा तेश्ना 
रुसिः सुजेः कटकानि ` वळ्यानि भजन्ति, अन्यन्न नवसुक्तान्यचिरत्यक्तानि अतः 
अफलानि वेषष्यान्निष्फलान्याभरणानि येस्तेभुजरुपळत्तिताः कटकानि तटानि भज 


न्ति। किंचेति चार्थः। प्रुथुगण्डशेछतः प्रथुगण्डस्थळेपु चित्रकेः पन्नर जनासिर्नियतम- | 
वियोगं संपक दघते, अन्यन्न च्यूतस्थूळोपळेषु चित्रकेस्टंगविशेषः सह वासं दुधते॥ 


अन्नापि प्रकृतगोचरः श्छेषः ॥ ७७॥ 


` पहले (सम्पत्तिकालमे पतिके साथ महामे रद्दनेके समय) सुन्दर नये-नये मोतियोसे 
युक्त भूषणोवाली सुजाओंसे कडूणोंको धारण करती थीं और बड़े-बड़े कपोल-मण्डर्ोपर 

चन्दनादिकृत पत्ररचनाओंकों अवश्यमेव धारण करती थीं, और इस समय विपत्तिकालसे 
तत्काल छोड़े गये निष्फळ भूषणोंवारे बाहुर्भोवाली वे रमणियां पव॑तोंके मध्यभागपर निवास | 


'करती हैं तथा बड़े-बड़े चट्टानों पर 'चित्रक' जातिके सृगोंके साथ रद्दती दै ॥ ७७॥ 
इति यस्य ससंपदः पुरा यदबापुभेवनेष्वरिस्रियः | ` 
स्फुटमेव समस्तमापदा तदिदानीमबनीध्रमू्ंसु ॥ ७८ ॥ ` 
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इतीति 0 यस्यारिद्धियः पुरा पूर्व ससंपदः .सश्चीकाः भवनेषु यदृबाएमंखः 
छादिकमनुबभूबुः ।. समस्तमशेषं तदिदानीमापदा अवनीभमूर्धस शेळश्ङ्गेणु 
इत्ीस्थं स्फुटमेवावापुः । न हास्य वेरिणां जीविताशेति भावः। अस्याप्युत्तरछोके- 
नान्वयः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार इमारे राजा शिशुपालके शब्लुभंकी पटरानियोंने पहले महळांमें वैभवः 
सहित रइती हुई जिन्हें प्राप्त किया था, उन सवको इस समय ( शिशुपाछके द्वारा पतियोंके 
मारे जानेपर ) भी पक्‍तोके शिश्वरोंपर मौ अवश्य हो प्राप्त कर रही हैं ॥ ७८ ॥ 
सहतः कुकुरान्धकद्रमानतिमात्रं दववददहन्नपि | 
अतिचित्रमिदं सहीपतियदकृप्णामवनी करिष्यति ॥ ७६ ॥ [ 
सहत इति ॥ यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌। स सद्दीपतिमंहतोऽधिकान्‌ कुङुराश्चान्ध- 
काश्च यादवमेदास्तानेच द्रुमानतिमान्रं दृवचद॒वाभिवत्‌ । ‘दवदावौ वनारण्यचह्नी’ 
इस्यमरः । दृहन्नपि अवनीमकृष्णामश्यामां करिष्यति इति यव्‌ इद्‌ मितिचित्रस्‌ । 
विरुद्धमिस्यर्थः । कृष्णरहितामित्यविरोधः । अत पूव विरोघाभासोऽछंकारः। 
कुकुरान्धकेः सह॒ कृष्ण हनिष्यतीति श्लेषाथंः ॥ ७९॥ व 
राजा (शिशुपाल) बड़े-बड़े 'कुकर? तथा अन्धक! (यादव विशेष) रूप वृक्ष को दावाग्निके 
समान जडाता हुभा भी पृथ्वीको काळी नहीं करेगा, यइ आश्चयं है (ऐसा अथ करनेसे 
आनेवाले बिरोधका परिहार” तुम्हे मारकर पृथ्वीको कृष्णरहित कर देगा! करन 
चाहिये ) ॥ ७९ ॥ १ 
अथ युग्मेनाह (८०-८१)- ` 
परितः प्रमिताक्षरापि सघ विषय व्याप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌। .. 
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्परिभाषेब गरीयसी यदाज्ञा ॥ ८० ॥ 
परित इति ॥ प्रकर्षेण मिता्रापि एकत्र मिठमाषित्वादन्यन्न तु सुत्रत्वाचादपा- 
चरापि सवं विषयं राष्ट्रकाय, प्रदेशं च परितो ब्याप्तवती। सर्वत्र प्रवृत्तेत्यथः। प्रति" 
छां प्रामाण्य स्थितिं गता गरीयसी भूयिष्ठाथां यदाज्ञा यस्य राज्ञः शासनं परिभाषा 
अनियमनिवारको न्यायविशेषः सेव ङुतश्चिस्कुत्रापि न प्रतिहन्यते खळु न बाध्यते 
` हि। परिभाषा छोकदेशे स्थित्वा सर्वंशाखमसिववळयति दीपवदिति आष्यकारः। 
“इको गुणबुद्धी' ( ३।॥३ ) इत्यादिका परिभाषा । "सिचि वृद्धि (७२१ ) 
इत्याद्विषयः। उपमालङ्कारः । भौ परुछुन्दसि कं इत्तस्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्यन्त थोड़े भक्षरोंवाछौ ( अत्यन्त छोटी ) भो सम्पूर्ण देशमें ब्याप्त हुई तथा प्रामाण्य 
को प्राप्त गौरव युक्त जिस शिशुपालकी आशा, थोड़े अश्वरोंवाछो, सम्पूर्ण लक्ष्यों व्याप्त 
(प्रवृत्त दोनेवाली) कहीं भी बाधित नहीं होनेसे प्रतिष्ठाको प्राप्त विशिष्ट अर्थको कइनेवाली 
प्रिभाषाके समान कहीँ मौ नहीं रकती हे ॥ ८०॥ 
-.¬ „३. “याँ थिवीस्‌? इति पा०। .. २. 'प्राहवती! इति पा०। , 
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यामूढवानूढवराहमूतिुहृतेमादौ पुरुषः म 
तेनोह्यते सांप्रतमक्षतेव क्षतारिणा ससा क 
 सुचमादौ राणः पुरुषो विष्णुः ० 
न Ss | मुदत सणमान्रमूढचान्‌ 'डतचान्‌ जटा 
संहतसकलविपच्ञेण अत पवेनां पुनस्तेन राज्ञा। अविक्ृतेनेति भावः । अछतंच | 
पदेरचुपदुतेदासौ भूः साम्प्रतमद्यापि न तु सुहृतमिति भावः। सम्यक्‌ ययाशाख 
मुझते धाय॑ते। वहेः कर्मणि छंट्‌ 'वचिस्वपि-' ( ६।१।१५ ) दा, सम्परसारः 
णम्‌ । अन्न राज्ञो चिष्णोराधिक्यकथना द्ूथतिरेकः । अन्न ध्वनिः। क एवया 
चोढवराहम्‌र्तियांमविकृतिमादी प्रथमं सुहतंमूढवान्परिणीतवानिति अ । अत 
एव अक्षता पूर्वेण जक्षतयोनिका । अत पुवासौ भूर्वोडुः चतारिणा। शं चावि 
दयेनेत्यर्थेः । तेन केनचिद्यना खारप्रतं पुनरुह्यते पुनः परिणी यते । सा चेद चत (८ 
स्यास्पुनः संस्कारमईति' इति स्मरणादिति सा पुनभूरुच्यते इति योज्यस्‌ । म 
दिधिषूरूढा द्विस्तस्या विधिः पति! इत्यमरः । अन्नामिधायाः प्रकृतार्थं एव नियः 
न्त्रणादप्रकृताथंप्रती तेध्वंनिरेव ॥ ८१ ॥ 

पूवेकाळ ( सृष्टिके प्रारम्भ ) में वराइरूपको धारण किये हुए पुराण-पुरुष ( ्रीविष्णु 
भगवान्‌ ) ने जिस पृथ्वीको क्षणमात्र धारण किया था, उस सम्पूर्ण एथ्वीको ` शदुर्थोका वष 
करनेवाळा वह ( शिशुपाल ) फिर इस समय अच्छो तरइसे घारण कर रहा है । (अयवा- 
पहले वराहरूपधारी पुराण-पुरुष अर्थात्‌ किसी बूढ़े ने रमणीरूपिणी जिस पृथ्वीके साथ 
कुछ समयतक बित्राइ किया था, (पतिके वृद्ध होनेसे तथा कुछ समय तक हो साथ रहनेसे) 
भक्षतयोनिवाली एवं पुनम ( द्वितीय विवाह करनेवाडी ) रमणीरूपिणी उस प्थ्वोके साप 

शत्रुको मारनेवाळा ( शिशुपाळ ) अच्छी तरह से फिर विवाह कर रहा है ) ॥ <१॥ 

भूयांसः छरचिदपि काममस्खलन्तस्तुन्गर्वं दघति च यद्यपि येऽपि | 

कल्लोलाः सलिलनिधेरवाप्य पार शीयन्ते न गुणमहोमेयस्त दीयाः ॥८२॥ 

भूयांघ इति ॥ द्वयेऽपि समुद्रोसंयो गुणोर्मयश्चेति द्वितया -अप्यू्स॑य इति \ द्वेस्त' 
यप्‌ तस्य 'ह्विन्राम्यास-' ( ५२४३ ) इत्यनेनायजा देशः “प्रथमचरम (३३३३) 
इत्यादिना जसि विभाषया सचंनामसंज्ञा। भूयांसो बहुतराः छचिदुप्यस्खछन्तः । 
अप्रतिहृतम्रसरा इत्यथः । कामं तुझत्वं दुघति यद्यपि दुधत्येच । 'यद्यपीत्यववारणे | 
इति केशवः। तथापीति शेषः। सळिछनिधेः ससुद्रस्य कल्लोछा मद्दोमेयः। “अयो” 
स महत्सूल्लोछकल्लो छो? इध्यमरः। पारं तीरमवाप्य शीयंन्ते दिछीयन्ते । चयः । 
तेदेवादिकारकर्तरि छट्‌। तदीया गुणमहोमंयस्तु पारमवाष्यापि न शीयन्ते । अन्न. 
गुणमहोर्मीणां भूयरूवादिसाधम्यण गुरत्वेन समुदरस्याधिक्याद्कथतिरेकः अनेन | 
: राज्ञोऽपि समुद्वादाधिक्य ब्यजयते । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ ८२॥ जात 
बढुसङ्घय ( अगणित ) तथा कषी भो नहीं रुकनेवाळे समुद्रके तरह्-समूह तथा शिळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0000 0 र 200 nnn nn a 


त क त 


Digitized by Arya 5 षोडश सस; Chennai and eGangotri ६५७ 


पालके गुणसमूइ-ये दोनों हौ उन्नत होते हैं, किन्तु ( उनमें पहलेवाले ) समुद्रके तरङ्ग- 
समूद पार ( समुद्रके दूसरे तट ) में जाकर स्खळित हो जाते हैं और उस ( शिशुपाळ ) के 
युणसमूइरूपी तरङ्ग स्खलित नहीँ होते ( समुद्रके पार भौ चळे जाते हैं अर्यात्‌ श्रिशुपालके 
गुण-समूहकी प्रशंसा समुद्रके पारतक हो रही है) ॥ ८२॥ 


अथ युस्मेनाइ ( ८३-८४) 
लोकालोकव्याहतं घमंरश्मेः शालीनं वा घाम नालं प्रसतुम्‌ । 
लोकस्याभे पश्यतो धृृष्टमाशु क्रामत्युच्चेमूंसततो यस्य तेजः ॥ ८३॥ 
रोकाळोकेस्यादि ॥ छोक्यते आछोक्यते च पार्श्वान्तरेणेति छोकाळोकः । 'लोका- 
छोकश्चक्रवाळ? इत्यमरः । विशेषणसमासः! तेन व्याहतं निदद्धप्रसारं लोकस्या- 
लोकेन चहुःप्रकारेन व्याहतमिस्यपि स्फुरति। अत पूव शाछीनमधुष्टता। छजया 
सर्नघाए्येमिवेत्यथः। "शालीनकौपीने अष्टाकायंयोः' (७२२०) इत्ति निपातः। 
इवार्थे वाशब्दः तद्वदुत्मेचा । घर्मरश्मेघाम तेः पश्यतो छोकस्याग्रे उच्चेमूंभ॒तः पवे- 
तान्‌ राज्ञश्च प्रसतुं व्याप्तुं नाळं न समर्थस्‌। लोकालोकञ्याप्तस्य छोकाम्रे सञ्चारत्वा- 
दित्यथंः । यस्य राज्ञस्तु तेजः पश्यतो छोकस्याग्रस एव ष्टं केनाप्यव्य 
सत्‌ उच्चेभूंस्ट॒तो राज्ञः पवंताश्च क्रामति ब्याप्नोति। अन्नाप्रतिहतप्रतापर्वेन राज्ञः 
सूयांदाधिक्याद्ट्यतिरेकः स च द्योलोकालोकयोहयानां सूस्तामभेदाध्यचसाया- 
र्छुलेषमूळातिशयोकत्युत्थापितया शाली नत्वोत्ग्रे्यया संकी संते । शाछिनी्ुत्तमेतत्‌॥ 
लोकालोक ( नामक पव॑त-विशेष ) से रका हुआ सूयेका तेज छज्जासे अधृष्ट-सा होता 
हुआ देखते हुए कोक ( पव॑तविशेष, पक्षा०--जन-समुदाय ) के आगे फेलने ( बढ़ने ) में 
समर्थ नहीं होता है; किन्तु शृष्ट (लब्जाशील नहीं ऐोनेसे भृष्टतायुक्त) जिस (शिशुपाल) का 
तेज देखनेवाले बड़े बड़े राजाओं ( पक्षा०-पवंतों ) को शीघ्र ही अतिक्रमण कर ( लाँध) 
जाता है ॥ ८३ ॥ र द 
विच्छित्तिनेबचन्दनेन वपुषो भिन्नो5घरो5लक्तके- 
रच्छाच्छे पतिताञ्जने च नयने भोण्योऽलसन्भेखलाः । 
ग्राप्तो मौक्तिकहारयुन्नतङुचाभोगस्तदीयद्िषा- 
मित्थं नित्यविभूषणा युबतयः संपत्सु चापत्स्वपि ॥ ८४ ॥ 
विष्छित्तिरिति ॥ वपुषो नघचन्दुनेन विच्छित्तिदियोगः आपदि, अन्यन्न चन्दनाः 
छेपनमिति यावत । अधरोष्टोञ्छक्तकेर्छाचारागैमिंञ्चो वियुक्तः, अन्यन्न युकः । नयने 
च पतिताअने गछितकजले अत पवाच्छाच्छे अच्छुप्रकारे । "प्रकारे गुणवचनस्य? 
(०११२ ) इति ट्विभांचः 'कमंधारयवत्‌-' ( 4३१३ ) इति सुपो छुक। अन्यन्न 
अच्छाच्छे नयने पतिता्जने प्राप्ताअने | ओण्योःनितस्बाः ऊसन्सेखळा न अघन्तीः 
त्यळसन्मेखळाः निमेंखछा इत्यथः । अन्यन्न कसन्सेखका इति पदच्छेदः। उच्चतः 
कुचाभोगः कुचविस्तारो मौक्तिकाना दारं हरणं प्राप्त। अन्यत्र सुक्तादास प्रासः। 


४२ शि० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६५८ Digitized by Arya 5शिशुप्राह्वश्नस, ८.० and eGangotri 


| 
| 
इत्युक्तरीत्या तदीयद्वियां युवतयः सम्पश्सु च आपत्स्वपि निस्थविभूषणाः नित्य. | 
| १ | 
घिरालितभूषणाः सन्यत्र सूषणयुक्ताः। अन्नापत्सस्पदोः प्रकृताप्रकृतयोः युवतिः | 
दिशेषणद्वारा घणेनाच्छुलेषः । जादूलविक्रीडितं वृत्तथ्‌ । ऊक्तणसुक्तत्र ॥ ८४॥ | 
उस (शिशुपाल) के श्रुओंकी रमणियाँ सम्पत्तिओंमें अर्था पतियोंके जीवित रइनेपर | 
सुखावस्थामें तथा विपत्तियामें अर्थात शिशुपालके दारा पतियोंके मारे जानेपर दुःखावस्थामें | 
भी इस प्रकार सव॑दा भूषणोंको धारण करती है-(सम्पत्तिकाळमें) शरीरपर नवीन चन्दन | 
का लेप करती है, उनके ओठ अळक्तक रससे युक्त रहते हैं, अत्यन्त विमल नेत्र अज्ञ युक्त | 
रहते हैं, कटिप्रदेश करषनिर्योसे शोभते है, उन्नत स्तन-मण्डल मोतियोंके दारको धारण | 
करते हैं, ( तथा आपत्ति कालमें-उनका शरीर ) चन्दन लेपसे रहित रहता है, ओष्ठ अलः | 
क्तकरससे शूत्य रहता है, ( सवदा पति-बियोगमें रोते र्‌इनेसे ) घुले हुए कच्जळवाळे नेत्र | 
शुअ ( भञ्जन-रहित होनेसे सफेद ) रहते हैं, कटि-प्रदेश करषनौसे शून्य रहता है और | 
विशाल स्तनप्रदेश हारों ( मुक्तामाछाओं ) से शून्य रद्दता है ॥ ८४॥ 
सत्यमीरणस्ते राजा ततः क्षिमित्याशङ्कय तर्हि तरवमाकणंयेत्याइ-- | 
विनिहत्य भवन्तमूर्जित श्रीयुधि सद्यः शिशुपालतां यथाथोम्‌ | 
सदतां भवदङ्गनागणानां करुणान्तःकंरणः करिष्यतेऽसौ ॥ ८५ ॥ | 
इति भ्रीमाघकृतौ शिशुपाळवधे महाकाष्ये श्रथङ्के | 
दूतसंवादो नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ | 
000 | 


विनिहस्येति ॥ ऊर्जितभीरधिकेश्वयोऽसौ राज्ञा युधि मवन्तं सद्यो विनिहत्य | 
हत्वा रुदतो न्दता अवदङ्गनागणानां करुणान्तः्करणः कुपाविष्टचिचः सन्‌ शिशुः 
पाळतां यथार्था करिष्यते । अङ्गनागणान्प्रति तब्छिशुपालनेन निजां शिशुपालसंज्ञा 
मन्वा करिष्यतीत्यर्थः। अन्न रो दनकरुणापदाथंयोविशेषणगस्या क्रमारकरुणाशिश 
पाळनहेतुकर्वात्काष्यछिङ्गयोः सङ्करः । ओ पञ्छुन्दसिकं वृत्तम्‌ ॥ ८५ ॥ । 

इति श्वीसह्घोपाध्यायकोछा चछमहिळनाथसूरिविरचितायां शिशुपालवधः 

८ कान्यब्याख्यायां सर्वकषाण्यायों घोडशः सर्गः ॥ १६॥ 

पा टो Cm 


मिक ऐश्वय॑वान्‌ वह शिशुपाक युम तुम्हें शोध हो मारकर रोती हुई तुम्हारी | 
रमणियोंके करुणासे आद्रेचित्त होकर अपने शिशुपाळ ( बच्चोंको पाळने-रक्षा करनेवाले) 
नामको यथार्थं ( भवयवाथ घटित ) करेगा ॥ ८५॥ ` ` | 

इस प्रकार 'मणिप्रमा? टौकामे 'दूतसंवाद? नामक षोडश सगै समाप्त हुआ ॥ १६॥ 
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सदरा! सर्ग; 


इतीरिते वचसि 'वचस्विनामुना युगक्षयक्षुभितमरुद्गरीयसि | 

प्रचुक्षुभे सपदि तदम्बुराशिना समं महाप्रलयससुद्यतं सद: ॥ १॥ 

इतीति ॥ एतीत्थमस्ुना वचस्विना वारिमिना। मनस्विना’ इति पाठे सन- 
स्बिना धीरेण दूतेन युग्ये कढपान्ते डुभित उद्धतो मरुत्तदुद्रीयसि वचसि ईरिते 
सति । तदस्चुराशिना युगक्षयवधिना समं तुल्यं थथा तथा सदो हरेरास्थानं महा- 
ग्रळये सव॑संहारे ससुद्यतसुद्यक्तं सत्‌ सपषि प्रचुछुभे अचुकोप । कएपोद्धतमहामारु- 
तेन महाणेव इव तद्वचनेन तरसद्‌ः चुमितमासी दित्यर्थः । उपमा । रुचिरा वृत्तस्‌ । 
“तुम्रं हैरिह रुचिरा जभस्जगा! इति ळद्षणात्‌ ॥ १ ॥ 

वाग्मी दूतके, प्रलयकाळमें क्षव्ध वायुके समान गम्भीर वचनको इस प्रकार (१६।१९- 
८५) कइनेपर महाप्रलय ( पक्षा०-जनसंदार ) के छिए उद्यत वह समा समुद्रके समान 
तत्काल क्षुव्ध हो गयी ॥ १॥ 

अथाष्टादष्ञसिः सभाक्षोभं वणंयति— 
सरागया खुतघनघमेतोयया कराहतिष्बनितएथूरुपीठया | 
मुहुमुहुदेशनबिखण्डितोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे ॥ २॥ 


सरागयेस्यादि॥ नुपा राजानः सह रागेण पाटलिग्ना, अचुरारोण च सरागया । 
“तेन सहेति तुल्ययोगे? (२।२।२८) इति बहुनीहिः। खतं घनं सान्व्रं घमंतोयं स्वेदो- 
दक यस्यां सा तया कराहत्या पाणितळास्फाळनेन ४वनितं पथु महदुख पीठमिव उरू 
"पीठ यस्यां ठया मुहुसहुदेशनविखण्डितोष्ठया दन्तदृष्टाघरया। रुषा प्रियतमयेच 
भेजिरे । आविष्टोऽनादिष्टश्च रौद्स्थायी क्रोधः परादुर भूदिस्ययः । उपमालङ्कारः एशा 


( मब अठारइ ( १२७२-१९ ) इळोकोसे समाके क्षोमका वर्णन करते हैं ) अरुणिमा - 


"( क्रोषसे शरीरके छाछ होने, पक्षा०-स्नेइ ) से युक्त, ( क्रोथसे, पक्षा०-सात्त्विक मावसे ) 
निकलते हुए अत्यधिक पसोनेसे युक्त, हाथसे जघनपर जिस क्रोधमें वीर लोग ताळ ठोक 
रहे हैं पेसे ( पक्षा०-दाथसे कामवृद्धिके लिए जिसके मोरे ऊरुप्रदेशमें थपथपाया गया है 
ऐसी ), ( क्रोपके कारण, पक्षा०-चुम्बन करते समय ) बारबार ( वीरों, पक्षा०-कामियोंसे ) 

, दाँतोंसे काटा गया है अषर जिस क्रोधमें ऐसा, ( पक्षा०-जिस रमणीका ऐसी ) रमणौके 
समान क्रोधसे राजा लोग युक्त हो गये अर्यात्‌ सभामें उपस्थित समो राजाळोगोंके नेत्र 
मुख भादि क्रोधसे ळाल-छाछ हो गये. शरीरसे पसीना बहने लगा, बे जंघेपर ताल ठोकने 
लगे ओर दाँतसे बार-बार ओठ काटने रगे ॥ २॥ 


. ३. "चेः? शति पा०। २. “-रुद्वितोष्ठयाः इति पा० । 
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| 
| 
| 
अथ सप्तद्शभी राज्ञां कोधा्ुसावानाइ- | 
अलच्यत झ्षणदलिताङ्गदे गदे करोदरप्रेहितनिजांसघासनि | . | 
ससुल्लसच्छकलितपाटलोपलेः स्फुलिङ्गबान्स्कुटमिव कोपपावकः ॥ | 
भळचयतेस्यादि ॥ करोवुरप्रहितं पाणितळास्फाछितं निजमंसघाम स्वांसप्रदेशे | 
` चेन तस्मिन्‌। अत एव उणाइछिताङ्गदे अग्नकेयूरे गदे गदाख्ये छृप्णानुजे समुछसः | 
: द्ररपतद्धिः दाकळितेः झाकली इतेदंछदङ्गदगछितेः पाटळोपळः पझरागेः कोपपावकः | 
स्फुछिङ्गचानिव स्फुटं व्यक्तमळचयतेत्युत्मेचा । '्रियु स्फुछिङ्गोऽरिनिकणः इत्यमरः॥ । 
(उक्त समाक्षोमके वर्णन-प्रसङ्गम सत्रह इकोकोसे राजाओंके क्रोधानुभावका वर्णन करते | 
है) अपनी इथेलौसे स्कन्धप्रदेशको स्फालित करने (ठोक्ने) पर गद (श्रीकृष्ण भगवानके छोटे | 
भाई), विजायटके टूट जानेपर टूट-टूटकर उछळते हुए पद्मराग मणियोंसे ऐसा मालूम होता | 
था कि मानो चिनगारी युक्त यह क्रोधारिन दी स्पष्ट रूपमें निकल रही हो॥२॥ | 
` अवज्ञया यदहसदुच्चकेचलः समुल्लसद्दशनसयुखमण्डल: । | 
रुषारुणीकृतमपि तेन तत्क्षणं निजं बपुः पुनरनयन्निजां रुचिम्‌ ४॥ | 
अवज्ञयेति ॥ बछो बलभद्रः ससुज्ञसस्समन्ततः प्रसरद्दहनमथखमण्डळ दुन्तर' | 
हिमपरळं यस्य स सन्‌ अवज्ञयाऽनावुरेण उच्चेरहसदिति यत्‌ तेन हासेन रुपारुणी- | 
कृतमपि निजं वपुः तर्णं तस्मिन्णे । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । पुननिंजां रुचि | 
ध्वावद्यमेचानयत्‌। अन्न वपुषः स्वघावल्यत्यागेन दन्तघावश्यस्वीकारा'तद्‌ गुणा' | 
छ्कारः । "तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्टयुणाश्रयात? इति छक्षणात्‌॥ ४॥ | 
सब ओर फैलते हुए दाँतोंके किरण-समूइवाळे बळरामजीने.( दूतके वचनके विषयमे) 
अनाद्रके साथ जो अट्टहास किया, क्रोथसे लाळ हुआ भी उनका शरीर उत्त समय अपने | 
स्वाभाविक कान्ति को पा छिया ॥ ४॥ है 
यदुत्पतत्प्रथुतरहारमण्डलं व्यवतत दुतममिदूतगुल्मुकः (वि स | 
बृहच्छिलात्तलकठिनांसघट्टितं ततोऽभवदूश्रमितमिवाखिलं संद: ॥ ५॥ 
यदिति ॥ उढ्युको नाम राजा उत्पतदुश्ल॒टत्पथुतरं हारमण्डल सुक्ताकळापो 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अभिदूतं दूतामिसुखं व्यवतंत बिवृत्त इति दुतं यत. ततो. 
विवर्तनादुखिलं सदः बृहता शिछातळकटिनिनांसेन स्कन्धेन घट्टिते अमितमिवाः 
अवत्‌ विवतंवेशवशोत्यादंसघइनाद्‌ भ्रमित मिवाभुदित्युत्मेष्चा ॥ ५ ॥. 
“उल्मुकः नामक राजाने एक भोरसे दूसरी ओर इरते हुए हार-समूइके साय-साई 
जो शत्र दूतके सन्मुख इभा, उससे सम्पूर्ण सभा बड़े भारो चट्टान के समान कठोर पव, 
- --- २८ “महतः इति पा०ा_ २. 'सञुच्छरुच्छः इति पा०।- - ३. 'इचम्‌? इति पा० 
अ. “जगद्‌? इति प०। - ५. i EE १.2 छ 
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विशाल कन्बेसे भ्रान्त ( घुमायी-गयो)-सी हो गयौ । ( उस 'उल्सुक? राजाके सहसा दूतकी 
ओर धूमनेसे समाको भी चक्कर-सा झा गया )॥ ५॥ 

प्रकुप्यतः श्वंसनसमीरणाहतिस्फुटोष्मभिस्तनुवसनान्तमारुतेः । 

युधाजितः कृतपरितूणेवीजनं पुनस्तरां वदनसरोजमस्बिदत्‌ ॥&॥ 

प्रकुष्यत इति ॥ प्रकुष्यतो5तिक्रध्यतो युधाजितो नाम राज्ञो वदनसरोजं श्वस- 
नससीरणस्य निःश्वासमारतस्याहतिभिः स्फुटः प्रकट ऊष्मा उष्णत्वं येषां ते तेः तनु- 
चसनान्तमाथतः सूचमवख्ाञ्चलषातः कृतं परितूणवीजनं शीघ्रविधूननं यस्थ तत्‌ । 
अतिशीघ्रं वीज्यमा नमपीस्यथः । पुनस्तरां पुनरत्यन्तस्‌ । अध्ययादासुप्रस्ययः। अस्वि 
दृरिस्वद्यति स्म । स्विदेछुङि पुषादित्वादङप्रत्ययः। अन्नोष्मदिशेषणरत्या स्वेद॒हेतुः 
रवास्काव्यछिङ्गम्‌, बीजनेऽपि स्वेद इति विरोधः । विजिरयं चुरादिष्वन्वेषणीयः ॥ 

क्रुद्ध होते हुए "युधाजित्‌? राजाका युखकमल निःश्वास वायुके आघात (स्पश) से स्पष्ट 
माझम पढ़ती हुई गमीवांळी भत्यन्त पतले कपड़ेकी इवासे बार-बार इवा करनेपर मी 
पुनः अधिक पसौनेसे युक्त हो गया | ( कपडेसे इवा करके शीतळ किया मी 'युषाजित्‌? 
राजाका मुख पुनः क्रोषजन्य पसीनेसे लथपथ हो गया )॥ ६॥ 


प्रजापतिक्रतुनिघनार्थसुत्थितं व्यतर्कयञ्च्चरभिव रौद्रमुद्धतम । 
समुद्यतं सपदि बघाय विद्रिषामतिक्रघं निषधमनौषधं जनः ॥ ७ ॥ 
प्रजेति ॥ जनः सएदि विद्विषां वघाय ससुद्यतसुद्यक्तं उद्धतं तीव्रस्‌ अत पचाति 
क़्घमधिकक्रोधि । अनौषधम । झप्रती कार मिप्यर्थः । निषघं निषघासयं नृप प्रजापति 
क्रतुनिघनार्थ दृचाध्वरध्वंसना्थंसुस्थितं रुदस्येम रोड रुद्रसम्धन्धिनं ज्वरमिव वीर 
अब्ररूपिण मित्यर्थः । व्यतकयत्‌ । अन्न राज्ञोऽपि प्र्ापतिस्वास्पुनः प्रजापतिक्रतुनिघ' 
नार्थसुस्थितः साक्षाइचाध्वर विष्यंसी वीर मद्र एवायमित्युरपरेद्चितवानित्यर्थः । उपसा ॥ 
छोगोंने, तत्काळ शब्चुओंके वध करनेके किए तैयार, तीब्र तथा अत्यन्त क्रोषयुक्त किसी 
प्रकार शान्त नहीं होनेवाळे “निषध? नामक राजाको दक्षप्रजापतिके यक्षको अष्ट करनेके 
लिए उद्यत, रुद्रके उद्धत ज्वर ( “वीरभद्रः नामक गणविशेष ) के समान जाना ॥७॥ £ 
परस्परं परिकुपितस्य पिंषतः क्षतोमिकाकनकपरारापङ्किलेम्‌ । 
करद्वयं सपदि सुघन्बॅनो निजेरनारत ख्रृतिभिरधाव्यताम्चुमिः ॥ ८ ॥ 
परस्परमिति ॥ परिकुपितस्यातिक्रदस्य अत एव परस्परं पिषतः पीडयतः करः 
द्वयमित्यर्थः । सपदि सुघन्वनो राज्ञः चतानां पिष्टानासूर्मिकाणासङ्गछीयकानां कन- 
कपरारोण सुवणंचूर्णन पङ्किलं पकूषत । पिच्छादित्थान्मत्वर्थीय इळरप्रत्ययः । 'अजु- 


१. 'सुदद्धतःः इति पा०। २. 'कृतक्षणं”""'मधिक्रुपस! इति पा०। २. धत्‌? 
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> 
» इस्यमरः । करद्वयं पाणियुग्मं निजः करद्दयजश्येरेवानारतखतुतिभिर- 
छीयकमुमिक प, स्वेदोदकैरधाव्यताचाध्यत \ 'धाडुयतिशद्धयोः' \ इति Rr 
कर्मणि छङ। सब्नोर्मिकाणां करद्यस्य च पराग्वपङ्किलस्वासंघन्धेऽपि संवन्धोक्तेर- 
प्रो: संकरः॥ ० ॥ 
भन होकर परस्पर दोनों दार्थाको रगढ़ते हुए “सुधन्वा' खा hots 
' व्वुणित हुई अँगूठियोंके सोनेकी घूलिसे पश्चिंल ( कदैसयुक्त ) दोनों हाथां (६ क 0 
निरन्तर बहते हुए पसीने के पानीने धो दिया अर्थात्‌ “सुधन्बा’ राजाने इतना १ क se 
किया कि क्रोधसे हाथांको परस्परमें रगड्नेसे उसकी सोचेको अँगूठियाँ चूर होकर 
थूल हो गयीं और उससे पंकिल उसके हाथसे बद्दनेवाळे पसीनेसे वह हाथ धुल गया ॥८: 


निरायतामनलशिखोष्ज्बला ज्वत्न्नखप्रभाकृतपरिवेषसंपदम्‌ | 
लोल्सुकाकृति प्रदेशिनीं जगदिव दग्धुमाहुकिः ॥&॥। 

निरिति ॥ आहुकिर्नाम राजा निरायतां प्रसारितां अनळशिखराझिउबाळातद्वदु" 
उउचळां उवळन्तीमिनं खप्रभाभिः कृता परिवेषसंपरपरिधिशो सा यस्यास्तास्‌। अत 
एच अमतो5नलोळ्युकस्याळातस्येवाकृतिः संस्थानं यश्यास्ताम्‌ । 'अङ्गारोऽळातसुः 
एमुकस्‌? इत्यमरः । प्रदेशिनीं जगदग्युमिवेत्युत्मेच्ा । अविञ्ममद्ञ्जमयति स्म 
अमेणों चङ। दूतसंतर्जेनाय आम्यमाणनख॒प्रभापटछा तर्जनी जयद्दा्ाय आम्यमा 
णाऽलातचक्रबदछचयतेस्यर्थः ॥ ९॥ 

“आहुकि? नामका राजा फॅलायी गयो, अरिनज्वालाकै समान उज्ज्वल तथा जळती हुई 
नख-कान्तिके द्वारा घेरा बनायी हुई ( भतएव गोलाकार ) घूमते हुए अश्निके उल्मुक 
( छकारी ) के समान आकृतिवाली तजेनी अङ्गुछिको मानों संसारको जळानेके लिए डराने 
के लिए दूतके सन्मुख कर घुमाने छगा ॥ ९॥ बाप 2 

दुरीक्षंतामभजत मन्मथस्तथा यथा पुरा पाराचतदाहघाष्टयया | 

भ्रब॑ पुरः सशरममुं ठृतीयया इरोऽपि न व्येसहत बीक्षितुं इशा ॥१०॥ 
„  दुरीक्षतामिति ॥ मन्मथः अद्यस्नावतारः कामस्तथा दुरीक्षतां दुर्दशनत्वस्‌ । 
इंचतेः खळन्तात्तछग्रत्ययः । अभजत । यथा हरोऽपि पुरा पूचंजन्मनि परिचितम 
म्यस्तं दाहधाध्यं दृहनसाददसं यस्यास्तया तृतीयया इशा सशरमसुं मन्मथं मव उन. 
चींछितु न ब्यसहत न शक्तः। “परिनिविभ्यः सेवशितसयसिचुसहसुटस्तुस्वञञास 
(४३७० ) 'सिवादीनां वाडण्यचायेअप? ( ०।६।७३ ) इति विकक्पाक्ष षत्वस ' 
अनयोव्मेक्षया सद्रस्यापि भीषणः किसुतान्येषामिति वस्तु ष्यउयते ॥ ३० ॥ 


“मन्मथः ( प्रधम्नावतार कामदेव ) नामक राजा ऐसा दुनिरौक्ष्य ( बढ़ी कठिनाईते. > 
i kd nn Rd WE क | | 
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देखने योग्य ) हो गया कि पहले ( कामदेवके जछानेके समयमें ) खळानेकी शृष्टता करनेमें 
अभ्यस्त तृतीय नेत्रसे सामनेमें बाण धारण किये हुए शस ( "मन्मथ? राजा ) को नहीं देख 
सके अर्थात्‌ क्रुद्ध होकर बाण किए हुए “मन्मथ? को शिवजी भी नहीं देख सके तो फिर 
दूसरे किसीके विषयमे कना ही क्या दै ॥ १०॥ 
विचिन्तयन्तुपनतमाहवं रसाहुरः स्फुरत्तनुरुहसम्रपाणिना | 
परासृशत्कठिनकठोरकामिनीक्कुचस्थलप्रसुषितचन्दनं थुः ॥ ११ ॥ 
विचिन्तयश्चिति ॥ एथुर्नाम राजा उपनतं प्राप्तमाइवं युद्धं रसाद्रणरागाह्रिचि- 
न्तयन्‌ कदेति ध्यायनू कठिनेन ककशेन कठोरेण प्रवृद्धन कामिन्याः कुचस्थळेन 
प्रसुषितमपहतं चन्दनं यश्य तत्‌ । एतेनास्य सुरतसमरयोः समरसत्वं ब्यञ्यते । 
अत पथ स्फुरत्तनुरुहसु दळत्पुलकसुर: अग्रश्वासौ पाणिश्लेति समानाधिकरणसमासः । 
अत पुव 'इस्ताग्राग्रहस्ताद्यो गुणगुणिनोभेंदाभेदयो!रिति वामनः । तेनाग्रपाणिना 
पाणितळेन पराखशत्परासष्टवान्‌ । रणकण्डूळपाणित्वादिति भावः | अत एव यदु" 
न्येषां रोषजनक दृतवाक्य तदागामिरणकारणतयास्य हषंहेतुरिति शोकाः ॥११॥ 
पृथु! नामक राजाने निकट मविष्यमें उपस्थित होनेवाले युद्धका स्मरण करते हुए 
( 'कब युद्ध दोगा ? ऐसा सोचते हुए ) कंश एवं विशाल रमणीके स्तनोंसे . पोछि गये 
चन्दनवाळे रोमाञ्जयुक्त वक्षःस्थलको अनुराग ( युद्धमें उत्कण्ठापूर्ण स्नेह ) होनेके कारण 
इथेलोसे स्पश किया ( रणकण्डूके विनोदनाथे छातीपर हायको रखा ) ॥ ११ ॥ 


बिलङ्कितिस्थितिसभिवीच््य रूक्षया रिपोगिरा शुरुमपि गान्दिनीसुतम्‌ । 
जनैस्तदा युगपरिवतवायुभिविंवर्तिता गिरिपतयः प्रतीयिरे ॥ १२॥ 

विलछ्चितेति ॥ गुरु स्वभावतो धीरमषि सन्तं रूक्तया पदुषया रिपोर्गिरा दूत 
चाचा विळङ्षितस्थितिसुञ्जङ्कितमयांदं क्रोधादुन्मर्यादस्‌ । विकुर्षाणसित्यथः । 
गान्दिनीसुत्तमक्ररमभिवीचय जनस्तदा अक्ररविक्रियालोफ़नससये युगपरिवतचा- 
युभिः कदपान्तवातेविंवतिताः स्थानादुष्दाळिता गिरिपतयोडद्रयः प्रतीयिरे घिश- 
श्वसिरे । 'अक्ररविक्रियाद शनाद्रिरिचलनमपि युगान्ते सभावितसेवेति जन विश्वस्त- 
मिस्यर्थः । 'प्रत्ययो5यीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इस्यमरः। प्रतिपूर्वादिणः कर्सणि 
लिट । अन्न कदपान्ते गिरिचळनविक्रियाकरपेयमक्ररचिक्रियेति चाक्यभेदेन साइश्या- 
सेपात्षिदर्शनालड्टारः । तेनाक्ररस्य लोकोत्तर घेये नंसगिकसिति वस्तु ग्यज्यते ॥ 

स्वभावसे दो गम्भीर होनेपर भो शङ्ख ( दूत ) के कड वचनसै मर्यादा ( गम्मोरता ) 
को छोड़े हुए गान्दिनीसुत ( अक्रूर ) को देखकर छोगोंने उस समय बड़े-बड़े पवेतोंको 
करपान्त कालके वायुसे कम्पित किया गया समझा । ( अक्ररके कु होनेपर पवेतोका भौ 
कब्पान्त वायुसे प्रेरित-सा चन्चल होना सम्भव है तो फिर अन्य छोगोंकौ गणना हो 
क्या है १ )॥ १२ ॥ 
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` धिबतेयन्मदकलुषीकृते दशौ कराहतश्चितिकृतभैरवारवः | 

क्र्घा दघत्तनुमति लोहिनीमगूत्मसेनजिदूगज इब गेरिकारुणः ॥१३। 

विवर्द॑यक्षिति ॥ मदो मधविकारो दानं च । 'मदो सचेभदानयोः? इति विश्वः । 
तेन कलुषीकृते आकुछीकृते दशौ विवतंयन्धूण॑यन्करेण पाणिना शुण्डादुण्डेन चाह 
तायां क्षितौ भूमौ कृतो भैरवारवो भयझरध्वनिर्येन सः। छोधार्सध्वान करेण 
दितिमाप्तन्निस्यर्थः । कृषा ऋोधेन अत्तिळोहिनीमतिळोहितास्र । 'बणणांदचुदा त्ता- 
'तोपधात्तो न? ( ४१४५ ) इति विकद्पान्डीष तकारस्य च नकारः। तजु वपुदंघ- 
स्पसेनजिज्ञाम राजा गेरिकासणो घातुरको गज इवाभूत्‌ तह्ृदळचयतेस्यथंः ॥१३॥ 

मद्य-पान ( पक्षा०-मदजक ) से ककुषित दोनों नेत्रोंको घुमाता इभा, दाय ( पक्षा०- 
सूँड ) को भूभिपर पटककर भयङ्कर गजना किया हुआ, रोधसे अत्यन्त रक्तवर्ण ( छाल) 
शरीरको धारण करता हुआ 'प्रसेननित नामका राजा गेरूसे लाल शरोरवाके हाथीके 
समान ( मयहछुर ) हो गया ॥ १३॥ 


बिन्दुभिगेवेषणः परिणतदाडिमारुणेः | । 
स मत्सरस्फुटितबपुर्विनिः स॒तेबेभौ चिरं निचित इवासजां लबेः ॥१४॥ 
सकुछुमेरिति ॥ स प्रसिद्धो गवेषणो नाम राजा सङङ्कमेः सर्घाङ्गी णकश्मीरजले 
पेरित्यर्थः । अत एव परिणतदाडिमारुणेः परिपक्कदाडिमबीजरक्तेरम्थुबिन्दुभिः । | 
क्रोधसारिवकेः स्वेदधिन्दुसिरिस्यर्थः । मस्सरेणान्तःसंग्ठतेनात्युश्कटवेरेण स्फुटिता' 
ज्िभिन्नाह्र॒पुषो विनिः्सतैरसघाँ छवेरसरिबन्दुमिरविरछं निरन्तरं निचितो व्या 
इच चिरं बभौ। उत्पेक्षा ॥ १४ ॥ । 
वह ( सुप्रसिद्ध) “गवेषण? नामका राजा ( सम्यूणे शरौरमें छगाये गये ) बुद्धमलेपोतै 
पके हुए अनारके दानोंके समान छाळ-छाळ ( क्रोषकालिक सात्त्विक मावोत्पन्न ) पसौनेके 
बिन्दुर्भोसे मानो क्रोषसे विदीणे हुए शरौरसे निकले हुए रक्तबिन्दुओंसे चिरकालतक ! 
सम्पूर्ण शरोरमें व्याप्त इमा-सा शोभने छगा ॥ १४॥ 
ससंत्रेम॑ चरणतलाभिताडनस्फुटन्महीषिवरवितीणबत्मेभिः | 
रवेः करेरनुचिततापितोरगं प्रकाशतां शिनिरनयद्रसातलम ॥९४॥ 
ससंभ्नममिति ॥ शिनिः सात्यकेः पितामहः ससंञ्जमं ससस्वर चरणतळाभिताः | 
डनेन पादृतछामिघातेन स्फुदन्स्या दकन्स्या मझा विवरे शिित्रेविती्णव्मभिदत्तः 
मागे: । तव्मसरणैरित्यथेः । रवेः करेरञुचितं पूव॑मपरिचितमिदं यथा तथा तापिताः 
संतापं गमिता उरगा यस्मिस्तत्‌ रसातळं प्रकाशतां प्रकटर्बमनयत्‌ । अन्न महीरवि 
१. “--अमब्यरण--? इति पा०। । "१0044 
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करोरगरसातळानां क्रमेण स्फुटनान्तः्रवेश्ञतापप्रकाशने रसंबन्धेऽपि संबन्धोक्तेरति- 
शयोक्तिः पादाइनने रमाचुषीं तीवतां त्रजति स्मेति ध्वनिः ॥ १५ ॥ 

( सात्यकिके पितामह )'सिनि? नामके राजाने वेगपूर्वक पेर पटकनेसे फटी हुई पृथ्बी के 
द्वारा जिनके लिए छिट्रोंसे मागे दिया गया है ऐसी सूयं-किरणोंसे जिसमें स्थित सपं कमी 
नहीं सन्तप्त हुए थे ऐसे पातालछोककों प्रकट ( या-प्रकाञ्चित ) कर दिया । 

विमश--पहृळे ( १६-३८ ) सात्यकिको माघ कविने भी शिनिका नप्ता (पौत्र) कहा 


व्याख्याद्वारा पौत्र हौ स्वीकार किया है; पुनः इस इलोककी व्याख्यामें "शिनिः सात्यकिः 
पिता “*****? कहते हुए उसी वछभदेवने शिनिको सात्यकिका पिता केसे लिखा । सम्भव 
है कि लेखकोंके प्रमादसे 'पितामइ”के स्थानपर “पिता” शेष रह गया दो ॥ २५ ॥ 


प्रतिक्षणं विधुवति शरणे शिरः शिखिद्युतः कनककिरीटरश्मयः | 
अशङ्कितं युघमधुना विशन्त्बमी क्षमापतीनिति निरराजयश्निव ॥१६॥ 
प्रतीति ॥ शारणे नाम राज्ञि प्रतिक्षणं शिरो विधुवति क्रोधात्कम्पयति सति । 
शुवस्तोदादिकाछटः शत्रादेशः “अचि श्नुधातु-' ( ६।४।७७ ) इत्यादिनोवङादेशः । 
शिखिचद्दथोतन्त इति झिखिद्य॒तोऽस्िप्रभाः । छिप्‌। कनककिरी रश्मयो नीराजन- 
कर्तारः असी भूपाः अधुना अशङ्कितं निःशङ्कं युघमाजिम्‌ । 'समित्याजिसमिथ्यघः 
इत्यमरः । विशन्त्विति ज्ञमापतीन्निरराजयज्निव नीराजयन्ति स्मेवेत्युस्परे्षा । 
“नीराजनास्स्याह्विजय' इत्यागमः ॥ १९६ ॥ 
धारण? नामक राजाके प्रत्येक क्षण ( क्रोषसे ) शिरको कॅपाते रहनेपर अरिनके समान 
प्रभावाली सुवर्णमय सुकुटोंकी किरणें 'ये ( राजाळोग ] इस समय निइशक्क होकर 
सम्मिलित होव” ऐसा ( सङ्केत करती दुई-सी ) भानो राजाका ( युद्ध-प्रयाणकाडिक ) 
ज्ञौरानन कर रहो षीं ॥ १६ ॥ 
दधौ चलत्प्रथुरसनं विवक्षया विदारितं विततब्रहृद्‌सुजालतः । 
विदूरथः प्रतिभयमास्यकन्द्रं चलत्फणाघरमिब कोटरं तरुः ॥ १७॥ 
दृधाविति ॥ वितते विस्तृते ब्रृहत्यौ सुजे ळते इव यस्य स विदूरथो नाम राजा । 
विवचया किमपि दक्तुमिच्छुया विदारितं व्यात्तम्‌ अत एच चछन्ती पुधुमंहती 
रसना जिह्वा यस्मिस्तस्‌ । 'रसज्ञा रसना जिह्वा? इस्यमरः। प्रतिभयं सयंकरमास्यं 
कन्दर इवास्यकन्द्रस्तम्‌ । दरी तु कन्द्रो वा स्री’ इत्यसरः। तरः चळन्फणाघरः 
फणी यस्मिस्तस्कोटरमिव । "निष्कुहः कोटरं वा ना? इस्यमरः । दुधौ । भोती 
पूर्णोपमा ॥ १७॥ व कला, 
लता के समान फेलाये हुए बाहुवाले 'विदूरथ? नामक राजाने कुछ कइनेकी इच्छासे 
फैछाये गये ( भतएव ) चञ्चल एवं लम्बी जौभवाळे भयङ्कर सुखरूपी कन्दराको उस प्रकार 
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वारण किया, जिस प्रकार फैलाये इए बाहुके समान कतावाछा वृक्ष चञ्चल सर्पयुक्त ( अतएक 
अथङ्कर ) खोढ्रेको धारण करता हैं ॥ १७ ॥ द्‌ 
समाकुले सदसि तथापि विक्रियां मनो5गमन्न सुरभिदः परोदितः । 
चनाम्बुभिबंहुलितनिम्नगाजलेजेलं नहि त्रजति बिकारमम्बुघेः ॥ १८॥ 
समाकुछ इति ॥ परोदितेः शन्ुवाक्येः सदसि अस्थाने तथा समाकुछे छुमि- 
तेऽपि सुरभिदो इरेमंनो विक्रिया क्षोम नागमत्‌। तथा हि--बहुलितानि चहुछीङृः 
तानि चोभितानि निञ्जगाजळानि येस्तेर्घनास्बुसिमंघोदकेरम्डुधेजलं विकारं न 
घ्रजति । यथा वर्षो दुकेनंद्यः चुभ्यन्ति न ससुद्रस्तद्वदिति भावः । दृष्टान्तालझ्टारः ॥ 
दूतको कद्ठक्तियोंसे राजाओके क्षुब्ध दोनेपर भो औक्षष्ण भगवान्‌ तथा उद्धव शान्त, 
हो बने रहें यह बात दो ( १७।२८-१९-इकोकोंसे कहते हैं) शइ (के दूत) के कड- 
बचनों ( १६।३९-८५) से समासदोंके उस प्रकार ( १७२-१७) क्षुब्ध दोनेपर भौ 
ओऔकृष्ण भगवान्‌का मन क्षुब्ध .नहों हुआ जेसे नदोके जर्छाको बढ़ाने ( बढ़ाकर ग्ध 
मळिन-करने ) वाले मेधोंसे समुद्रका जळ विकारयुक्त ( मरिन) नहीं होता है ॥ १८ ॥ 
परानमी यदपवदन्त आत्मनः स्तुबन्ति च स्थितिरसतामसाबिति । 
निनाय नो विकृतिमविस्मितः स्मितं सुखं शरच्छशघरमुग्धसुद्धवः ॥१९॥ 
परानिति ॥ अमी खळाः परानन्यानपचदुन्ते निन्दन्ति । ' अपाद्वदः’ (१।३।७३) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । आश्मनः स्वान्‌ स्तुबन्ति चेति यत्‌ असादसता खळानां स्थितिः 
अरकृतिरिति । इति मत्वेत्यर्थः । गाम्यमाना थंत्वादुप्रयोगः । अन्यथा पौ नरुक्स्यसित्या- 
लङ्कारिकाः। चिस्मितो न भवतीस्यविस्मितो दूतप्रकापेनं विस्मयं न गतः उद्धवः। 
स्मतं स्मेरस्‌ । उभयन्न कर्तरि कः । अत एव शरच्छुश्धरमुर्धं शर दिन्दुसुन्दुरमि 
स्युपमा । मुखे विकृत न निनाय न प्रापयामास। न हि महतां निन्दा स्तुतिर्वा 
विकारकारणमिति भावः ॥ १९७ | 
'दूसरोकी निन्दा करते हुए ये ( दुष्ट ) लोग जो आत्मीय जनोंकी स्तुति करते हैं, य॑ | 
उनका स्वमाव हौ है? इस कारण विकाररहित ( दूतकी कटूक्तियोसे भी शान्त ) उद्धवजौने 
मुस्कराते रइनेते शरइतुके चन्द्रमाके समान मनोहर मुखको विकृत ( क्षोंभयुक्त ) नहीं | 
किया, ( किन्तु पूर्ववत प्रसन्न मुद्रामे दो रहे, क्योकि बड़े छोग निन्दा या प्रशंसा से विय. 
“चढी हुआ करते) ॥ १९॥ र 
निराकृते यडुभिरिति प्रकोपिभिः स्पशो शनेगतवति तत्र विद्विबाम | 
मुरद्विषः स्वनितभयानकानकं बलं क्षणादथ समनह्यताजये ॥ २०। 
निराकृत इति ॥ तत्र सदसि डृतीस्थ प्रकोमिसिरतिक्रुद्धेयंबुमिः विद्विषा स्पशे डर 
चरे । 'अपसपेत्मरः श्पशः” इत्यमरः । निराकृते घिकृते षानेगंतवति गच्छुति सति ` 
साग्रसोऽपि दूतस्यावध्यस्वादितिः आवः । अथ दूतगमनानन्तरं स्वनितेन «वनिनां _ 
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सयानका भयंकरा आनकाः पटहा यर्मिस्तन्छुर द्विषो बळ च्षणादाजये युद्धाय सम" 
नह्यत संनद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
उस ( औक्कृष्ण भगवान्‌की सभा ) में इस प्रकार ( १७२-१९ ) यादवोंसे तिरस्कृतः 
होकर दूतके चले जानेपर वजनेसे भयङ्कर नगाड़ोंवाली श्रीकृष्ण मगवानूकी सेना क्षणमातर्मे 
(भतिशीघ्र ) युद्धके छिए तैयार हो गयी ॥ २० ॥ 
मुहुः प्रतिस्खलितपरायुधा युधि स्थवीयसीरचलनितम्बनिभराः । 
अदंशयन्नरहितशौयेदंशनास्तनूरयं नय इति वृष्णिभूभ्रतः ॥ २१ ॥ 
सुहुरिति ॥ वृष्णिभूश्वतो यादुवनरेन्द्राः सुट्ुरसकृधुधि प्रतिस्खळितपरायुघाः- 
अझप्रतिपच्चायुघाः स्यवीयसीः स्थूलतराः। पराक्रमानुरूपप्रकषवतीरित्यथः । 'स्थूळ- 
दूर-! ( ६।४।१५६ ) इत्यादिना पूरवस्य गुणळोपो । अचढनितस्बनिअरा अद्विकटक- 
निबिडाः। अन्तःसारवती रित्यथंः। अरहितमब्यक्तं शौयंमेव दंशन घमं यासां तास्त- 
नूदेदान्‌ अयं नय इति वमंघारणं नीतिरिति हेतोः न तु अयादिति भावः । अदृशय- 
क्षवर्मयन्‌ । दुंशेरनुदात्तेरवार्परस्मेपदं चिन्त्यमित्याहुः । अत पुव भट्टमचछः--संवमं* 
यति संनहात्यात्मने सव्जतीत्यमी । संदंशते दशयते संनाहे पदपञ्चकम्‌ ॥' इति। 
केचित्त चुरादिपूमयपदिषु पठन्ति । अन्न साभिप्रायविशेषणस्वास्परिकरालड्टारः ॥ 
यदुवंशी राजाओंने, युद्धमें बार-बार शचुर्भोके आयुर्थोको मरन (विफल) किये हुए, - 
अत्यन्त स्थूळ, पवृतके समान कठिन अप्रकटित शुरतारूपी कवर्चोबाळे शरीरोंको 'यद 
नीति है? ( अयसे नहीं, किन्तु युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए कवच पहनना नोति हे) 
इस कारणसे कवचयुक्त कर लिया अर्थात कबच पहन ल्या ॥ २१ ॥ 
दुरु्वहाः क्षणमपरैस्तदन्तरे रणश्रबादुपचयमाश्ु बिञ्जति । 
'महीसुजां महिमञ्चतां न संमममदोऽन्तरा बपुषि बह्दिश्चि कञ्चुकाः ॥२२॥. 
दुरुद्ठहा इति ॥ मददिमश्वतामेश्वयंवतां महीभुजां राज्ञां संबन्धिनी रणश्रवाद्युद्धू- 
अवणादाश शीघ्रसुपचय बृद्धि विभति बिश्लाणे वपुषि अपरेरन्येः क्षणे क्षणमपि 
दुरुद्दहा दुभराः सुदः'संतोषाः अन्तरा अन्तराले न संमसुः । बहिः कञ्चुकाश्च न 
संममुः न मान्ति स्म । नावतंन्तेत्यर्थः। पूर्वत्र जाधेयाधिक्यादुत्तरत्नाघाराधिक्या- 
दिति विवेकः । अन्न सुदां कञ्चुकाना च प्रकृतानामेव विशेषणसास्यादौपस्यगतायों 
केचलकृतास्पद़ा तश्ययोगिता ॥ २२॥ 
महिमावाळे रानार्मोके युद्ध होनेको चर्चा सुननेसे शीघ्र बृद्धिको धारण किये ( स्थूल 
बने ) हुए शरौरके मोतर दूसरे लोगोते क्षणमात्र मौ कठिनाईसे वहन करने योग्य इषे 
नहीं समा सका भोर ( अस्यन्त भारी होनेसे दूसरे छोगोंके द्वारा क्षणमात्र भो कठिनाइसेः 
बहन करने (ढोने ) योग्य ) कवच शरोरके ऊपरी भागमें नहीं समा सका । 
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चिमशं--युडवार्ता अवणसे बढ़ा हुआ हर्ष शरीरके सङ्कीणं दोनेसे उप्तमें नहीं समा 
-सका-उन योद्धाओंका इषे बाहर प्रकट हो गया और युद्धवार्ताअवणसे वढे ( मोटे ) इए 
'शरीरमें उक्तलंप कवच नहीं समा सका-छोटा हो गया ॥ २२ ॥ , 
संकल्पनं द्विरदगणं वरूथिनस्तुरङ्गिणो 'जयनयुजश्च बाजिनः। 
"खरायुजः स्वयमपि छुबेतो नृपाः पुनःपुनस्तदघिकृतानतत्वरन्‌ ॥२३॥ 
संकदपनमिति ॥ द्विरदगणं सह कएपनया संकएपनं यथोचितसंनाहसहितम्‌। 
'कृए्पना सञ्जना समे? इत्यमरः । वरूथो रथगुसिरेषामस्तीति. वरूथिनो रथान्‌। 
(रथगुप्तिवंख्थो ना! इत्यमरः । तुरङ्गिणोऽश्वयुकान्‌ वाजिनो खान जयनयुजः पर 
यनादिसंयुक्तान्‌। संपदादिभ्यः क्विप्‌ । “जयनं स्यात्तरङ्गादिसंचाहे विजयेऽपि च 
इति विश्वः । स्वयं त्वरायुजः त्वरायुक्तान्‌ स्वतः कुवंतोऽपि। स्वत एवं स्वरया 
ुर्वाणानपीस्यर्थः तदिक्ृतान्हस्त्यादिषु नियुक्तपुरुषान्नृपाः पुनःपुनरतत्वरन्स्वर- 
-यन्ति स्म । तेषां तथा रणोस्सुक्यादिति आवः। स्वरेन्ते चङि 'अर्स्स्हत्वर प्रथन्न- 
'दस्तस्पशास्‌' (७४५५ ) ह॒त्थभ्यासस्याकारः ॥ २३ ॥ 
हाथिर्योको युद्धोचित सन्नाइयुक्त, रथयुप्तिसे युक्त रथोंको घोड़ोंसे युक्त, घोड़ोंकी जोन 
-भादिसे युक्त और अपनेको भी शौप्रतायुक्त करते हुए (युद्धाथी) राजाछोग उन ( हाथियों, 
रथों तथा घोड़ोंके अधिकारियों-क्रमशः दायीवानों ( मदावतों ), सूतों तथा सईसों ) को 
बार-बार श्ीघ्रतायुक्त ( शोघ्र तैयार होनेके लिए बार-बार प्रेरित ) कर रहे थे ॥ २१॥ 
युधे परेः सह दृढबद्धकक्षया कलक्कणन्मधुपक्ुल्लोपगीतया । 
अदीयत द्विपघटया सबारिभिः करोदरेः स्वयमथ दानमक्षयम्‌॥ २४ ॥ 
युध इति ॥ अथ परेः सह युघे युद्धाय इढबद्धा कक्षा सध्यचन्धनं यस्यास्तया । 
“कचा बृहतिकायां स्यारकाळ्च्यां मध्ये भवन्धने’ इति विश्वः। अन्यत्र इढोद्योग़ायेः 


-त्यर्थः । कळे कणता मधुपकुळेनालिगणेनोपगीतया चन्दिमागघस्तुतया चेति | 


गम्यते । द्विपघटया कर्ष्या स्वयं सवारिभिः सोद॒केः करोदरेः पुष्कराः पाणितकाग्रे . 


खआक्षयमपरिमितं दानं मदः अढीयत, दानं दृष्यं चादीयत दुत्तस्‌ । अन्न प्रस्तुतगज' 
-घटाचिशेषणसाम्येना प्रस्तुतदानकतुप्रती तेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ २४ ॥ 


इसके बाद शच्ुरभोके साथ युद्ध करंनेके छिए अच्छी तरह कमर कसे हुए ( पक्षा? 


-इढ़ उद्योगके कि), मधुर गुन्नन करते हुए अमरसमूहसे ( पक्षा०--बन्दि-मागधोसे ) 


ग्रझंसित, गन-समूइने ( पक्षा०-युद्धमें जानेवाळे शुरवीर राजा्भोने ) जळसददित सुंडके | 
अग्रमागसे ( पक्षा०--इथेलोसे ) स्वयं अक्षय ( कभी क्षीण नहीं दोनेवाला--भपरिमित ) . 


दान ( मदजछ, पक्षा०--द्रव्यादिका दान ) दिया. अर्थात्‌ उक्तरूप हाथी निरन्तर मदस्तात 
कर रहे _कर रहे थे तथा युद्धार्थों राबाछोग बहुत-सा द्रव्यादि दान कर रहे थे॥ २४॥ तथा युद्धायाँ राबाळोग बहुत-सा द्रव्यादि दान कर रहे थे॥ २४ ॥ | 


~ E 


१. 'जवन=-' इति पा० । २. “त्वरावतः इति पा०। : ` ` 
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सुमेखलाः सिततरदन्तचारवः 'ससुल्लसत्तनुपरिधानसंपदः | 
रणैषिणां पुलकश्चतोऽधिकंधरं ललम्बिरे सदसिलताः प्रिया इब ॥ २५॥ 
सुमेखला इति ॥ शोभना मेखला बन्घनसून्नाणि कान्च्यश्च यासां ताः सुसे- 
खलाः । 'मेखळा खड़गबन्धे स्यास्काञ्चीशेळनितस्बयो? इति विश्वः। सिततरदं- 
न्तेद॑न्तमयस्सरुभिदशनेश्च चारवः उरळसन्त्यः तनवः सूचमाः परिधानसंपदः कोशः 
संपदो बखरसंपद्श्च यासां ताः पुछकस्टतः छांयाभृतः रोमाञ्चघारिण्यश्च सदसिलताः 
चारुखड्गवदक्यः प्रिया इव रणेषिणां रणाकाङ्लिणां कंधरास्वधिकंघरमधिकण्ठस्‌ । 
विभकत्यर्थेऽव्ययी भाचः। लछस्बिरे । छग्ना इत्यथः । श्ळेषः शिढष्टोपमा वा सत- 
सेदात्‌॥ २५॥ 
युद्धार्थी राजाओं के गलेमें सुन्दर कर षनौवाछी (पक्षा०=सुन्दर रस्सीवाळी), अत्यन्त 
स्वच्छ दाँतों ( पक्षा०--हाथी-दाँतोंकी बनी हुईं मूठों ) से सुन्दर, शोममान मद्दीन कपड़ों 
वाळी (पक्षा०--पतली म्यानोंबाळी) तया रोमाञ्जयुक्त (पक्षा०--प्रतिबिम्बयुक्त) प्रियाओंके 
समान तलवारें लटक गयीं अर्थात्‌ उक्तरूप प्रिया्ओने योद्धाआंका गलेमें थाछिङ्गन किया. 
तथा योद्धाओंने तलवारोंको गल्लेमें लटका लिया ॥ २५॥ 
व्मनोहरैः प्रकृतमनोरमाकृतिभंयप्रदे: समितिषु भीमद्शेनः | 
“छ >, 
सदैवतेः सततमथानपायिभिर्निजाङ्गवन्सुरजिद्सेव्यतायुधेः ॥ २६ ॥ 
सनो हरै रिति ॥ अथ प्रकृतिमनोरमाकृतिः स्वभावसुन्दुरमू्तिः समितिडु युद्धेषु 
सोमं दुशनं यस्य स भीमदशनो सुरजिद्धरिंः मनोहरेः प्रकृतिसनोहरेः समितिषु 
अयप्रदेः सदेवतेः अधिदेवतायुक्तेः सततमनपायिभिरायुघेः शाङ्घोदिसिर्निजाङ्ग- 
चत्पूथगवस्थितेः शरीरे रिवेस्युत्मेक्षा । असेष्यत सेवितः ॥ २६॥ 
इस ( योद्धाओंके सुसज्जित दो जाने ) के बाद स्वभावत, सुन्दर तथा थुद्धोंमे भयळूर 
दीखनेवाळे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( स्वभावतः ) सुन्दर तया ( युद्धोमें ) भय देनेवाळे अधि- 
देवतार्भोसै युक्त, सवंदा साथ रइनेवाळे अपने शरीरके समान ( शाङ्ग धनुष, 'कोमोदको? 
गदा, 'नन्दक' खड्ग आदि ) आयुर्षोसे सेवित इए भरात्‌ वे हथियार उनकी सेवामें 
उपस्थित हुए ॥ २६ ॥ 
अवारितं गतसुभयेषु भूरिशः क्षमाश्वतामथ कटकान्तरेष्वपि | 
महुयेधि क्षतसुरशज्ञुशोणितप्लुतप्रधि रथमघिरोहति स्म स;॥ २७॥ 
अवारितमिति ॥ यथायुघसक्विघानानन्तरं स हरिरुभयेषु इयेषु । ह्विविघेष्वि- 
त्यर्थः । चमाभृतां राज्ञां, गिरीणां च करकान्तरेष्वपि शिबिराम्यन्तरेषु, नितस्दावः 
काशेषु च भूरिशो बहुशः अवारितमप्रतिहृत॑ गतं प्रस्थित सुहुरसहचधि तानां 


१. “परिवार--? इति पा० । २. "मनोरमैः? इति पा०३ `` 
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सुरक्षत्रणामसुराणां शोणितैः प्लुताः सिक्ताः प्रधयो नेसयो यस्य तस. । "चक्कधारा 
'अधिर्नेमि” हलायुधः । रथमधिरोहति स्म आरुरोह ॥ २७॥ 
इस ( आयुर्घोके सेवामें उपस्थित होने ) के बाद ओऔकृष्ण भगवान्‌ दोनों प्रकारके- 
राजार्ओोके शिविरोंमें तथा पवंतोंके मध्यभागोमे-“अनेक वार बिना रोक-टोक प्रविष्ट हुए 
तथा वार-बार युद्धमें देवशच्चुओं ( दानर्बो, देत्यों एवं असुरों ) के रक्तते भोंगे हुए नेमि | 
,( पहियेके ऊपरी भाग ) वाळे रथपर सवार हुए ॥ २७॥ | 
उपेत्य च स्बनगुरुपक्षमारुतं दिवस्त्विषा कपिशितदूरदिङ्मुखः । | 
अरकम्पितस्थिरतरयष्टि तत्क्षणं पतर्पतिः पदमधिकेतनं दघो ॥ २८॥ , 
उपेत्येति ॥ किंचेति चार्थः। पतरपतिरण्डजमण्डळेश्वरः। 'पतस्पत्ररथाण्डजाः | 
-इत्यमरः । त्विषा कान्त्या कपिशितानि कपिशीकृतानि दूराणि दिङग्ुखानि येन 
-सः। स्वनेन गुरुमंहान्पक्षमारुतो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा दिवः स्वर्यादुपेत्यागस्य | 
तत्इणं तस्मिन्छणे प्रकम्पिता स्थिरतरा निश्चला यष्टिरावासस्तरभो यर्ंमिस्तत्तथा 
-अधिकेतनं केतने । विमकस्यर्थेऽष्ययी आवः । पदं दुधी निहितवान्‌ ॥ २८ ॥ 
. ( मपने शरौरको ) कान्तिसे दूरतक दिङ्मण्डलको कपिश वणे “किये हुए पक्षि-राज 
-( गरुड़ ) ने वेगे तीव्र पज्ञोंकी इवाके साथ आकाश-मागैसे आकर उस समय हिली 


| 
| 
इढ यष्टि ( गाँस या काष्ठ ) वाली ध्वजापर पेर रखा अर्थात्‌ 'भगवानूकी ध्वजापर गरुड | 
-आकाश-मागेसे आकर बैठ गये ॥ २८ ॥ 


ग॑भीरताविजितसुदङ्गनाद्या स्वनश्रिया हतरिपुहंसहषेया | 
प्रमोदयन्नथ मुखरान्कलापिनः प्रतिष्ठते नबघनबद्रथः स्म सः ॥२६॥ 
गभीरतेति॥ अथ गरुडागमनानन्तरं स रथो नघघनवत्‌ नवघनेन नवाम्बुदेतं 
-तुक्यप्न । 'तेन तुल्यस्‌-? ( ५५३१७ ) इति वतिप्रत्ययः । राभीरतया गास्सीयेण | 
-चिजितो स्रदङ्गनादो यया तया हतो रिपु्ंसानामिव रिपूणां हर्षो यया तया स्वन! 
:भिया ध्वनिसम्पदा सुखरान्कूजतः कलापिनो मयूरान्प्रमोद यनू प्रतिष्ठते स्म प्रतस्थे | 
'समवप्रविभ्यः स्थः ( १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 'छट्‌ स्मे’ ( ३।२।१३८ ) इति | 
“भूते छट । तद्धितगता श्रौती पूर्णोपमा ॥ २९ ॥ 
इस ( ध्वजापर गरुड़के बैठने ) के वाद वह रथ नवीन ( जल्पूणे ) मेघके समान 
“गग्मौरतासै सूदज्ञध्वनिको दवा देनेवाली तथा शच्ुरूपी इंसोंके इषेको नष्टकी हुई ऽवनि 
- “सम्पत्ति ( तीत्र ध्वनि ) से बोळते हुए मोरोंको इषित करता हुआ चलने छगा ॥,२९ ॥ 
'निरन्तरस्थगित दिगन्तरं तते: समुचलदूबलमवलोकयञ्चनः | ` 
- विकौतुकः प्रकृतमहाप्लवे5मवडिश्द्वलं प्रचलितसिन्धुवारिणि ॥ ३०॥ _ 
१, 'गभोरया विजि--! इति पा०। ` २. 'ततस्तदुष्वळ--? इति पा० । 
३, ह्लप्रच=-' इति पा०। - |? जे | 
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निरन्तरेति ॥ ततो रथप्रस्थानानन्तरं निरश्तरं नीरन्ध्रं स्थरितान्यास्छादि- 
तानि दियन्तराणि येन तत्‌ । समुच्चलत्‌ प्रतिष्ठमानं तद्षळं सेन्यमवलोकयन्‌ जनो 
लोकः प्रकृतः प्रक्रान्तो महाप्छचो महापूरो जगत्संप्छवरूपो येन तस्मिन्‌ विश्रङ्कळ- ' 
मप्रतिघातं प्रचलितं चुभितं यस्लिन्धोरब्धेर्वारि तस्मिन्विकौतुको निवुत्तकौतूहलो- 
ऽभचत्‌ । कलपान्तछुभितवारिघेर्वारिवच तदलं सकळजगस्संदारशङ्कयाळचयते- 
त्यर्थः । अन्नान्यद््शनादन्यदिश्क्षानिवृत्तेब॑ंलवा रिणो रेकत्वाचेपे बाधात्साइश्याक्ञेपा- 
ड्वाक्यमेदेन प्रतिधिश्वकरणान्निदशनाळङ्कारः ॥ ३० ॥ 

इस ( रथके चल्ने) के बाद सत्रंतोभावसे दिशाओंको आच्छादित करता तथा 
चलती हुई उस ( औकृष्ण मगवान्‌की ) सेनाको देखते हुए लोग मर्यादा छोड़कर बढ़ते हुए 
समुद्रके जछवाले प्रलयकालमें-के समान कौतुक-रद्दित दो गये अर्थात्‌ प्रल्यकालमें 


अर्यादाको छोड़कर सवत्र फैलते हुए समुद्रःजलके समान सर्वत्र फैलती हुई औकृष्ण 
अनकानूको सेनाको देखा ॥ ३०॥ 
बबृंहिरे गजपतयो महानकाः प्रदध्वनुजयतुरगा जिहेषिरे | 
असम्भबदूगिरिवरगहृरैरमूत्तदा रवेदेलित इव स्व आश्रय: ॥ ३१॥ 

घबुंहिर इति ॥ गजपतयो बदुंहिरे बुंहणं चक्ररित्यथंः। "ब्रुहि वृद्धौ शब्दे च' 
-आस्मनेपदं चिन्त्यस्‌ । अत एव अइमज्ञः-' हेषते देषतेञ्यानां हस्तिनों बृंद्दतीति च? 
इति । महानकाः प्रदध्बंनुः। जयश्षीछास्तुरगा जयतुरगा जिहेषिरे । देषां चक्रः 
'रिस्यूर्थ। 'हेष हेष अष्यक्ते शाब्दे’ । तदा तस्मिन्काळे अखर्मवन्ध्यन्तर्घातुमपर्याप्नुः 
चन्ति गिरिवरगह्वराणि येषां तेः गिरिवरगहरेषु अमाद्चिः । अवतमाने रिस्यर्थः । 
-रतैइहणादिघोषैः। स्व आश्रयः स्वसमवायिकारणमाकाशो दित इव विदारित 
इवाभूवित्युव्येक्षा तया तेषामतितीब्रर्व ब्यज्यते ॥ ३१ ॥ 

हाथो चिघाड़ने लगे, बड़े-बड़े नगाड़े वजने लगे, घोडे हिनहिनाने लगे तथा उस 
, "समय बड़े-बड़े पव॑तोंकों ग॒फाणोंमें नहीं समा सकते हुए शब्दोंते मानो अपना भागय 
,( आधारभूत ुहा-सम्बन्धी आकाशदेश ) विदौण-सा हो गया ॥ ३१॥ 
अनारतं रसति जयाय दुन्दुभौ मधुद्विषः फलदलघुप्रतिस्बनेः । 
बिनिष्पतन्सुगपतिमिगुहासुखेगेताः परां युदमहसन्तिबाद्र्यः॥ ३२॥ 

अनारतमिति॥ मधुद्विषो हरेः दुन्दुभौ रणभेयां ज्यायानारतमश्रान्तं रसति 
«वनति सति फळन्तः संक्रामन्तोऽछघवो महान्तः प्रतिस्वनाः प्रतिध्वनयो येषु 
से विनिष्पतन्तः च्योभान्निगंच्छुन्तः सगपतयः सिंहा येभ्यस्तेगंहाभिरेव सुखः 
रथः परां सुदं गताः सन्तः अहसन्निव । सिंहानां घावक्याद्‌ ध्वनियोगाच ` हस- 
नोस्प्रेता ॥४२॥ Fe 

ओक्ष्ण भगवानूकी दुन्दुभिके विजयके किए निरन्तर बजते रहनेपर संक्रान्त होतो हुई 


१. 'असम्भवद्सृतगिरिगहरै--! इति, '--गिरिकन्द्रे-- इति च पा०। 
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गम्भीर ध्वनियोंवाले तथा ( गम्भीर ध्वनि सननेसे उत्पन्न क्षोभके कारण ) निकछते इए 
सिंहोंवाले शुफारूपी सुखोंसे, अत्यन्त इको पाये हुए पर्वत मानों इसने लगे ॥ ३२॥ 
जडीकृतश्रवणपथे दिषौकसां चमूरवे विशति सुराद्विकन्दराः | 
अनर्थकेरजनि बिदग्घकामिनीरतान्तरकणितबिलासकौशलेः ॥ ३३॥ 

जडीकृतेति ॥ दिवमोको येषां दिवौकसां देवानास्‌ । कन्द्रान्तर्गतानामिस्यथः । 
जड़ीकृतअवणपथे वधिरीकृतशोन्रमागें। सापेक्तस्वेषपि गंमकत्वास्समासः । चमूरचे 
सेनाधोषे सुराद्रिकन्दराः मेदगहराणि विशति सति । विद्ृग्धफामिनीनां ग्रोढाङ्ग- 
नानां रतान्तरे सुरतमध्ये कणितविळासाः कुजितखउपदुस्तासु यानि कौशलानि 
वेरनभैकेरजनि जातस्‌ । प्रेयसां बाधियांदिति भावः । अन्न श्रोन्नजाब्यस्थ विशेषण- | 
गस्या छणितानर्थक्यदेतुस्वास्काव्यछिङ्गम्‌ । तदुपजीवितेन छणितानामानथक्यासः ¦ 
बन्धेऽपि तस्संबन्धोकतेरतिशयोबऱ्युर्पादनयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः ॥ 

( सुमेरुकी गुफाओंमें रमणियाँके साथ विहार करते हुए ) देवोंके कांनोंके बहरे 
करनेवाळे सेनाघोषके सुमेरुको शुफामें प्रवेश करते रइनेपर चतुर देवाङ्गनाओंके खुरतवे. 
मध्यमे ध्वनिके विलासविषयिणी निपुणता निरथंक हो गयी; ( क्योंकि सेनाघोषके कारण 
बहरे हुए उनके प्रियतम देवगण उन काभिनियोंके कणित-विलासकी निपुणताको नहीँ 
जान सके ) ॥ ३१ ॥ न 2 
अरातिभियुधि सहयुध्वनो हताश्चिधृक्षवः श्रुतरणतूयनिःस्वनाः । 
अकुबेत प्रथमसमागमोचितं चिरोज्मितं सुरगणिकाः प्रसाधनम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

अरातिमिरिति ॥ सह युध्यन्त इति तान्सहयुष्दनः । 'सहे च? (३२९६) 

- इति छनिप । अत एवारातिभियंधि हतान्‌ जिघृक्षवो ग्रद्दीतुमिच्छुवः । स्वथंवरण' 
कामा: । अहैः सन्नन्तादुप्रत्ययः । सुरगणिका अप्सरसः शुतरणतूय निःस्वनाः सत्य' 
श्रिरोब्शितस्‌॥. प्रायेण प्रवीरसंवादाभावादिति भावः । प्रथमसमागमोचितस | _ 
झतिमोहनमित्यर्थः । प्राथम्यं च एंसामिदं प्रथमत्वादिति भावः । प्रसाघनमकुवंत। | 
परिष्छृतवत्य इत्यथः । “प्रतिकर्म प्रसाधनस्‌' इस्यमरः। अन्न स्घयंचरणतूयंश्वणयो" _ 
विशेषणगत्या प्रसाधनद्देतुस्वास्काव्यल्क्षिस ॥ ३४ ॥ क 
साथ में युद्ध करते हुए एवं युदधमें शघुओंसे मारे गये शुर-बौरोका ग्रहण ( स्वयंवरण ) 
करना चाहती हुई अप्सराओंने युद्धके बाजोंकी घ्वनिको सुनकर प्रथम समागमके योग्व 


१. 'सहयुध्यतो? इति पां०। २: 'प्रणोदिताः परिगत”””?”“मताङ्कुश-” इति पा०। छ ड 
३. 'कािका=-? इत्ति पा० |; .- ..... ._ ; ` . bi स 


“० 
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प्रचोदिता इति ॥ परिचितं यन्तुकर्म सादिङत्यं येस्तेः। स्वम्यस्तगजशास्त्रेरि- 
्यर्थः। अत एव विदिते यताङ्कशक्रिये यतयाताख्ये पादाछुशकर्मणी येस्तेः। पादः 
कमे यतं प्रोक्तं यातमङ्कशचारणम्‌? इति इछायु्ः। निषादिभिय॑न्तृभिः प्रचोदिता 
प्रेरिता गज्ञाः सक्कदेकवारमेत करतललोळामिः, पाणितळचछितासिर्नाळिकाभिरन्त- 
नाडिकामिः इतारताडिताः तथापि झुहुः प्रणदिता असकृद्‌ ध्वनन्ती घण्टा यस्मिन्‌ 
कर्णि तद्यथा आययुः प्रस्थातुसागताः। स्वभाषोक्तिः॥ ३५॥ 
महावत ( हाथोवान्‌ ) के कार्यौसे परिचित ( अतएव ) पैर चलाकर इाथीको हाँकना 
तथा अङ्कुश से मारना जाननेवाळे महावतंसे प्रेरित ( हाँके गये ) हाथी एक बार हायमें 
चञ्चल नाछिकाओंके द्वारा मारनेपर बार-बार घण्टाओंको बजाते हुए ( तीब्र गतिसे ) 
»« चलने लगे ॥ ३५ ॥ 
सबिक्रमक्रमणचलेरितस्ततः प्रकीर्णकैः क्षिपत इव क्षिते रजः । 
व्यरंसिषुनं खलु जनस्य दृ्टयस्तुरंगमादभिनवभाण्डभारिणः ॥ ३६॥ 
सविक्रमेति ॥ सविक्रमेण साङघ्रिविन्यासविशेषेण क्रमणेन गमनेन चढेः 
प्रकीर्णकेश्चामरैः । "चामर तु प्रकीर्णकम्‌? इत्यमरः । चझिते रजः स्वखुरोद्धत मितस्ततः 
चिपतो निरस्यत इव स्थितादित्युत्मेक्षा । अभिनवभाण्डभारिणः प्रत्यग्राभरणधाः 
रिणः। 'स्याद्वाण्डमश्वामरणे? इत्यमरः। तुरंगमात्तुरंगमेम्यः । जातावेकवचनम्‌ । 
“जुगुप्साविरामप्रमादार्थानासु पसंख्यानस' (€ वा०) इस्यपादानर्वस्‌ः। ˆ जनस्य 
इष्टयो न ब्यरंसिषुन विरताः खळ । रमेर्छुङि “व्याङ्परिभ्यो रमः' ( १।६।८३ ) इति 
परस्मेपदं यमरमनमातां सक्‌ च' (०२।७३) इति सगिडागमौ इदि “नेटि' (७२४) 
इति वृद्धिप्रतिषेधः ॥ ३६ ॥ 
(बिशिष्ट गतियोंते चलनेके कारण ) विशेष ढङ्गसे पैरोंको रखनेसे दिछते हुए चामरसे 
( अपने खुरोंसे उड़ी हुई ) पृथ्वीकी घूछिको मानो इधर-उधर इटाते हुए-से स्थित तया 
नवीन भूषणोंको पहने हुए घोड़ोसे रोगोंकी इष्टि नहीं इटी अथात्‌ उक्तरूप घोडेको लोग 
एकटक बहुत देरतक देखते हो रदे ॥ १६ ॥ 
अथ त्रिमिदिशेषकेणाइ-( ३७-३९ ) 
चलाडगुलीकिसलयमुद्धतेः करेरचृत्यत स्फुटकृतकणेतालया। .. 
मदोदकद्रवकटभित्तिसक्रिमिः कलस्वरं मधुपगणेरगीयत ॥ ३७॥ . 
चलेश्यादि ॥ स्फुट कृतः कणंतालः कर्णताडन यया तया द्विपघटया कः्यां चा- 
एच किसलया यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथोद्धतेः करेहंस्तरनृत्यत अनति । सावे ळछ। ` 
तथा मदोदकेन व्रवास्वारत्रासु कटमित्तियु गण्डस्थलेषु सङ्गिभिरासक्तेः सघुपराणेऊ- 
मरगणेः कलस्वरं सधुरस्वरमगीयत गीतस्‌ । भावे ङ ॥ ३७॥ है 


६,“ पारिणः इति,--हारिण” इति च० प।० । २. 'कछस्वन अभर =? इति पार | 
8३ शि० | 
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स्पष्टतः कार्नोकों फटकारकर ( बखाते हुए) गज-समूह अल्लुलिरूपी नवपड्वोको 
जळ करनेके साथ-साथ दार्योसे नृत्य करने लगे, तथा मदजलसे आह ( मोगे हुए ) 
कपोर्डोपर देठे हुए अमर मधुर स्वरपूवंक गान करने लगे ॥ ३७ नी 
' ` असिच्यत प्रशमितपांशुभिमेही मदाम्जुमिचृतनवपूणछुम्भया । 

अवाद्यत श्रवणसुखं समुन्नसत्पयोघरध्वनिशुरु तूयंस।ननेः ।। २८॥ 

* असिच्यतेति ॥ छत्तो नवौ पूर्णकुम्मौ झिरःपिण्डकळशौ यया तया द्विपघय्या 
कश्या । 'कुम्मौ घटेममूर्घाशौ' इत्यमरः। प्रशसितपोसिमंदास्डुमिमंदी इथ्दी 2 
बयत सिका । आननेमेखैः करणे अवणयोः सुखयतीति सुखं सुखकरस्‌। उन 
१ इति दाब्दाणंवे । समुक्षमरपयोधरध्वनिगुस उद्यन्मेघगर्जितगर्भ 
वूर्यमवाधत वादितम्‌ । स्वसुखढ्हणेरेव तू संपादितमित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

. ज्ञवौन पूणेकुम्मों. ( मस्तको परि स्थित बड़े-बड़े कलशतुल्य मांस-पिण्डों, पक्षा०- 
भरे हुए कळशी ) वाळे गज-समूहने घूलिको नष्ट किये हुए मदजलोंसे पृथ्वीको छिइ्क 
दिया और सुखोंसे कार्नोको अच्छा रगनेवाछा उठते हुए धोके गरजनेके समान गम्भोर 
स्वरसे बाजा बजाया ॥ १८ ॥ ; 

: उदासिरे पवनविधृतवाससस्ततस्ततो गगनलिहश्च केतवः | 
: यतः पुरः प्रतिरिपु शाक्षिणः स्वयं व्यधीयत द्विपघटयेति मङ्गलम्‌ ॥३६। 

.उदासिर इति । पवनेन विषूतवाससः करिपतपटाः गगनलिहो3अंकषाः केत 
वलास ततस्ततः तत्र तत्र उदासिरे उल्किप्ता इतीत्थं द्विपघरया प्रतिरिपु रिपून्‌ 
प्रति । आभिसुख्येऽष्ययी मावः । यतो गच्छुतः । इणो छटः शत्रादेशः । शार्ङ्गिणः 
पुरोऽग्रे सवयं मङ्गछं ष्यथीयत विहितम्‌ । अन्न श्छोकन्नये अस्तुत द्विपघटविशेषगसा' 
झ्यादुगरस्तुतमङ्गळाचरणपरएुरन्ध्रीप्रतीतेः समासो क्तिरछङ्कारः ॥ ३९ ॥ 

बायुसे हिळते हुए कपड़ेवाले आकाश्चस्पशीं ध्वनाओंको उठाया, इत प्रकार ( १७३४० 
३९ ) गज-समूहने शश्च सम्मुख जाते हुए श्रौकृष्ण अगवान्‌के आगे स्वयं मज्ञलकारक | 
कारयौको किया ॥ १९ ॥ | 
न शून्यतामगमदसौ निवेशभूः प्रभूतता दधति बले चलत्यपि | 
पयस्यभिद्रवति सुबं युगावधौ सरित्पतिने हि समुपेति रिक्तताम्‌ ॥ ४०॥ 
¬ नेति॥ प्रभूततां भूमानं दधति दधाने बढे सेन्‍ये चछति प्रति्ठमानेऽपि अर्‌ | 

' निवेश्मूः सेनानिवेशमूमिः शून्यतां रिक्तता नागमत्‌। तथा हि-युगावधी 


'युगान्ते पयसि सुवमभिद्रवत्यसिप्छवमाने सति सरित्पतिः समुद्रो रिक्तता न सः 


IP SISSIES SUISUN 


pCR SERENE ला सत GINS 


येति हि । दष्टान्तालड्कारः ॥ ४० ॥ न र येति हि) इशग्ताल्हार ॥ ३०/१ ¦ ` ००७१70०7 0 नयी 
* २. 'मानकेः इति पा०। २. —वासस इतस्ततो? इति पा० । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya असप्दश/ सर? Chennai and eGangotri ६७% 


अधिकताको धारण करती हुई अर्थात्‌ बहुत अधिक सेनाके चलते रइनेपर भी शिविर- 
को भूमि खाली ( सूनी ) नहीं इई, क्योंकि युगान्त ( प्रचय ) काळमें पानौसे संसारको 
प्लावित करते रइनेपर भी समुद्र खाली ( जल-रहित ) नहीं शोता ॥ ४०॥ 


. यियासितामथ मधुभिद्विबस्बता जनो जरन्मददिषबिषाणधूसराम्‌ । 
पुरः पतरपरबलरेणुनालिनीम लक्षयहिशमभिधूमितामिव ॥ ४१ ॥ 
यियासितामिति ॥ अथ मधुभिद्धरिरेव विवस्वान्‌ तेन यियासितां यातुसिष्टां 
जिगमिषिताम्‌। यातेः सन्नन्तात्कमंणि क्तः। पततोऽभिधावतः परबळस्य इञ्जुसे- 
न्यस्य रेणून्‌ मळते धारयतीति तन्मालिनी। मळतेणिनिप्रत्ययः । अत एव जरतो 
बुद्धस्य महिषस्य विषाणवद्धूसरां घूञ्रां पुरोऽग्रे दिशमभितो घूमोऽस्याः संजातः 
स्तामभिधूमितामिव जनो छोकोऽलक्षयत्‌। मधुभिद्दिवस्वतेति रूपकोस्थापिताऽ- 
ग्रदिशि घूमितस्वोस्प्रेत्ेति संकरः। अत्राहुः अङ्गारिणी दिग्रबिविप्रयु्ता यस्यां 
रचिस्तिष्ठति सा प्रदीप्ता । प्रधूमिता यास्यति यां दिनेशः शेषाः प्रशस्ताः शमदाश्च 
त्ताः स्युः ॥? इति ॥ ४१॥ ` 
भगवान्‌ ओऔक्ृष्णरूप सूयंते जानेके लिए अभिळषित, दौड़ती हुई शघुकी सेनाको 
धूलिको धारण की हुई ( अतएव ) बूढ़े मेंतेकी सींगके समान धूमिळ, सामनेको दिशाको 
लोगोने सब तरफसे धूरँसे युक्त-सी देखा । 
विमर्श--सूर्य जिस दिशाको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं स दिशाको 'अज्ञारिणी ५ 
जिस दिशामे स्थित रहते हैं, उस दिशाको “प्रदीप्ता! और जिस दिश्ञामें जानेवाळे होते हें, 
उस दिशाको 'प्रधूमिता? दिशा कहते हैं, शेष दिशाएँ “प्रशस्ताः कइळाती.हैं भोर वे शुम 
करनेवाली होती दै ॥ ४१ ॥ | 
- मनस्विनासुद्तिगुरुप्रतिश्रुति:' श्रतस्तथा न निजमृदज्ञनिःस्वनः | 
यथा पुर;ःसमरसमुद्यतद्धिषद्वलानकध्वनिरुदकर्षेयन्मनः || ४२ ॥ 
मनस्विनामिति ॥ उदिता उत्पन्ना गुरुगंभीरा प्रतिश्नतिः प्रतिध्वनियंस्य सः 
निजद्धदङ्घनिःस्वनः स्वसेनातूर्यघोषः । श्रतः सन्‌ तथा मनस्विना मनो नोद कषय- 
न्नाचकषं । कृषिरयं स्वार्थण्यन्तः । यथा पुरोऽग्रे समरससुद्यते समरोद्यक्ते द्विषद्वले 
शात्रसैन्ये ये भानकास्तेषां ध्वनिरुदुकर्षयद्‌। एतेनेषा वीरस्थायी महोत्साह उक्तः। 
अन्न भयङ्करस्यापि परस्षेन्यघोषस्योत्साहजनकत्वं महावीरेषु न विरुध्यत इति विरो- 
धाभासो5छझ्टारः । भीहेती सत्यपि . सयाजुरप्तेविषोषो र्तिविदद्धकायारपत्तेविषसभे- 
दुश्चेति संकरः ॥ ४२॥ _ हक की, लक, बु 2 
अत्यन्त गग्भोर प्रतिध्वनिको करनेवाले एवं सुने, गये अपने मृदञ्गके शब्दने शुरवीराके . 


१. “--श्रतः थुतास्तथा””“7“स्वना:” इति पा० । 
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मनको वैसा आकृष्ट नहीं, किया, जेशा सामनेमें युके लिए तैयार शब्चुओंकी सेनाके 
नगाडेके शब्दने भाकृष्ट किया ॥ ४२ ॥ तुक. र 
यथा यथा पटहरवः समीपतासुपागमत्‌ स यतः सर | “ति 
तथा तथा हृषितवपुमेदाकुला डिषां चसूरजनि जनीव भया । ls द्‌ 
यथा यथेति ॥ इरिवंरो जामातेव दरिघरः । “वरो आमातुवस्याः श i 
तस्याग्रतः सरतीत्यम्रतः्सरोऽग्रेसर। । “घुरोऽग्रतोऽग्रेछु सतः ( ३।२।१८ ) इति उप्र 
स्ययः। स पूर्वोक्तः पटहरचो यथा यथा यावद्याचत, समीपतासासन्नतासुपागमत्‌ तथा 
तथा ताचत्तावत्‌ द्विषतो 'चमूर्जनीव वधूरिव । 'जनी सीमन्तिनी वधूः इति विश!) 
चेतसा मुदाकुछा आनन्दाविला हृषितवपू रोमाञ्चिताङ्गी । 'हषेलॉमसु” (७२२९) 
इतीडागमः । अजनि जाता । जनेः कतरि लुङ। 'दोपजन--' (३! शद १) इत्यादिना 
चिण प्रस्ययः । वधूवरसमागमवप्प्रति्वन्द्विसमागमो सहोर्साइघधेनो वीरसेनाया 
इस्युपमार्थः । तेन सैन्ययोरन्योन्यशब्द॒शवणकारिणी प्रस्यासत्तिराखी दिति ब्यज्यते ॥ 
भगवान्‌ श्रो$ष्णरूपी दुरहेके आगे चलनेवाला वह नगाडेका शब्द जितना-लितना 
समीप होता गया, उतना-उतना शबुर्जोकी सेना वहूके समान मनसे आनन्दविहल तया 
पुलकित शरीरवाली होती गयो । ( नववधू-वरके समागमके समान प्रत्िपक्षीका समागम. 
वौरोंके लिए इषै बढ़ानेवाला हुआ करता है) ॥ ४३॥ 
प्रसारिणी सपदि नभस्तले ततः समीरणश्रमितपरागरूषिता | 
व्यभाव्यत प्रलयजकालिकाङ्ृतिर्बिदूरतः प्रतिबलकेतनावलिः' |! 88 || 
प्रसारिणीति ।। ततः भ्रबणानन्तरं सपद्यव्रिङस्वेन नभस्तळे प्रसारिणी व्यापा 
समीरणेन वायुना अमितेन परागेण रूषिता रूच्चीकृता अत एव प्रछयजायाः: 
कश्पान्तप्रादु भुंतायाः काछिकाया महाकाल्या आक्ृतिरिवाकृतियस्याः सा प्रतिबके 
प्रतिपक्षसेन्ये केतनावछिष्वंजपङ्क्तिविदूरतो दूरादळचयत । पुतावता प्रत्यासत्तिरा' । 
सीदित्यरथः। उपमालङ्कारः ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर शौत्र हौ आकाशम व्याप्त हुई और वायुसे उडायी गयी घूकिसे रूक्ष कौ गयौ ! 
 (भतएव) प्रल्यकालोत्पन्न मद्दाकाडी के समान ( कृष्णवर्ण ) भाकृतिवाली शचु-सैनिकोको 
ध्वजाम्रेणि दूरसे हो दिखलायौ पढी अर्थात्‌ पहले शबु-सेनाओोंके नगाड़ेका शब्द सुनायो 


पड़ा तथा बादमें कुछ और आगे वढ्नेपर उनकी घूळिधूसरित ध्वजाएँ दिखलायी पढ्नै 
रूगीं ॥ ४४ ॥ 


क्षणेन च प्रतिमुखतिग्मदीधितिप्रतिप्रभास्फुरद्सिदुःखदशेना । 
भयङ्करा श्रशामपि द्रोनीयतां ययावसावसुरचमूश्च भूताम्‌ ॥ 8५॥ __ 
_ १. 'वळो? इति पा०। न र पे कर 23 खसा Oi 
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तदीसिमिः स्फरद्विदेदीप्यमानेरसिभिः खडगेदुःखं दुष्करं दुशंनं यस्याः सा । दुद 
स्यर्थः। असावसुरचमृश्रेयसे ना च्णेन 'च भूख्वुता हरिसेनिकानां ग्व॒श भयं करोतीति 
अयङ्करापि । 'मेघतिभयेषु कुज” ( ३।२।४३ ) इति खच्प्रत्ययः। दुृशनीयतां मनो- 
इरतामिति विरोधः। इष्टिविषयतां ययावित्यविरोधः । अत पुव विरोधाभास्रोऽ- 
लङ्कारः ॥ ४५ ॥ 
सम्मुखस्थ सूर्यकी प्रतिविम्बित प्रमासे चमकते इए खडगांसे दुदंशे ( दुः्खपूरव॑क देखी 
जानेवाली ) यइ भसुरसेना ( शिशुपालकी सेना ) राजाओं के लिए भत्यन्त मयङ्कर होती 
हुई भी दशनीय अर्थात्‌ रमणीय हुई ( ऐसा अथे करनेसे आनेवाले विरोधका परिद्दार ) 
देखी गयौ अर्थात्‌ उक्त यादव राजाओंने शिझुपाळकी सेनाको देखा ॥ ४५ ॥ 
पयोझुचामभिपततां दिवि द्रुतं विपयेयः परित इवातपस्य सः | 
ससक्रसः' समविषमेष्वथ क्षणात्‌ क्षमातलं बलजलरा[शरानशे ॥ ५६॥ 
पयोसुचामिति ॥ अथासुरसेनादशनानन्तरं समविषमेडु निम्नोज्तेषु समक्रस' 
स्तुण्यसञ्चारः बळजळराशिः सेन्यसागरः दिवि व्योग्नि द्रुतमभिपततामभिघावतां 
पयोसुचां सम्बन्धी आतपस्य विपर्ययः छायेव परितः इणाश्छमातळं भूतळमानशे। 
“अशू ज्याप्तो? “अत आदेः (७9७०) इत्यम्यासबीघंः । ‘अशनो तेश्च’ (७७७२) इति 
चुमागमः । उपमाळङ्कारः॥ ४६ u - 
इस ( शिशुपाळकी सेनाके देखने ) के बाद ऊँची-नीची भूमिमें समानरूपसे बढ्ने- 
वाला सेनारूपी समुद्र, आकाशमें दौड़ते हुए मेघोंकी छायाके समान सब रसे भूतलपर 
"फैल ( व्याप्त हो ) गया ॥ ४४ ॥ 


ममौ पुरः क्षणभिव पश्यतो महत्तनूदरस्थितसुबनत्रयस्य तत्‌ | 
बिशालतां दधति नितान्तमायते बलं द्विषां मघुमथनस्य चक्लुषि ।।४७। 
ममाविति ॥ पुरोऽग्रे णमिव पश्यतः चणमान्न विळोकयतः। इवशब्दो चाक्या- 
'छङ्कारे । तनौ चोदीयस्युदरे कुषौ स्थितं सुवनन्नयं यस्य तस्य सधुमथनस्य हरेः 
सम्बन्धिनि विशाछतां वेपुल्यं दघति दधाने नितान्तमायते दीघे द्राधीयसि चच्चषि 
सहत्‌ तद्‌ द्विषां बलं ममौ ववृते । इणमीचणादेव परबछे इयत्तां परिचिच्छेदेत्यथः । 
चोदीयस्यपि कौ सुवनन्नयं परिच्छिद्तः हरेरतिमहृति चच्चुषि अएपचरपरिर्दधेद्‌ः 
कियानिति भावः । अन्न सुवनन्नयापेक्तया आधारस्य ङुचेरएपस्वार्चछुरपेछ्या 
आधेयस्य यळस्याएपत्वाच्चाधिकाळडारो संकी यंते ॥ ४७॥ 
सामने क्षणमात्र ( अत्यन्त थोड़े समयतक ) देखते हुए, छोटे-से उदरमें स्थित हुए 
तीनों सुवनोंवाळे मधुसूदन ( श्रीृष्ण भगवान्‌ ) के विशाल तथा आयत नेत्रमें शघुभोंकी 
सेना समा गयौ अर्थाद्‌ छोटे-से बदरमें तौनों छोकोंको रखनेवाके ओकृष्ण अगवानूके 


२. "समक्रियः इति पा०। 
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अत्यन्त बड़े नेत्रमें थोड़ी-सी श सेनाका समा जाना बहुत सरल कार्य है--ओऔरी कृष्ण 
भगवानूने क्षणमात्रमें हो शबुसेनाको देखकर उसका परिमाण माझम कर छिया ॥ ४७॥ 
_भ्रशस्विदः पुलकविकासिमूतेयो रसाधिके मनसि निविष्टसाहसा: | 
मुखे युघः सपदि रतेरिबाभवन्‌ ससम्भ्रमाः क्षितिपचमृवधुगणाः ॥ 8८॥ 

भ्शेति ॥ क्तितिपचम्बो च्व इवेस्युपभितसमासः। रतेरिवेति लिङ्गात्‌ । तासां 
राणाः युधो सुखे युद्धारम्भे रतेसुंखे रत्यारग्म इव सपदि स्टशं स्विधन्तीति सुश 
स्विदः। छिप्‌। पुछकविकासिसूतेयो रोमाञ्चोदश्चितणान्राः रः चीरः शङ्गारश् 
तेनाधिके निर्मरे मनस निदिए्साइसाः प्रविष्धाश्यों: ससभ्ञ्जमाः ससत्वराश्चाः 
भवन्‌ । याइशी घधूनां सुरतरसकमंण्युत्कण्डा ताइशी 'चसूनां समरकमंणीस्युपः 
मार्थः । तेनेतासां समरसुरतयोः समरसत्वं व्यज्यते ॥ ४८ ॥ 

राज-सेनारूपिणी बघुओंके समूह, युद्धके प्रारम्ममें रतिके प्रारम्भमें के समान अत्यन्त 
स्वेदयुक्त, रोमान्रसे प्रसन्न आकृतिवाळे, रस ( वीर रस, पक्षा०--टटज्ञार रस ) से पूण, 
चित्तमें साइसयुक्त भौर शीघ्रता करनेवाले हुए। ( रमणियोंको रतिके आरम्भमें होनेवालौ 
उत्क्रण्डाके समान युद्धके आरम्ममें श्र-वीरोंको उत्कण्ठा हुई ) ॥ ४८ ॥ 

ध्वजांशुके भ्रवमनुकूलमारुत प्रसारित: प्रसमझतोपहुतयः | 
यदूनमि द्रुततरसुद्यतायुधा: क्रुधा परं रयमरय: प्रपेदिरे ॥ ४६ ॥ 

ध्वजोशुकरिति॥ अरयः चैद्यपक्षा अनुकूलमारुतेन प्रसारितेध्वंजांशुकेश्र वं प्रस’ 
सेन बलात्कारेण कृतोपहूतयः । कृताह्वाना ६वेस्यथंः । यदूनसि यादवान्प्रति मुत" 
तरमुच्चतायुघा उत्चिप्तायुधाः सन्तः क्षा क्रोधेन परमधिक रयं ररा प्रपेदिरे। ध्वजा 
शुकदशनो त्यक्रो घहेतुकस्य शीघ्राभिपातस्य ध्वभाह्वानहेतुकत्वसुर्रेच्यते भर वमिति 

अनुकूल वायुसे फेलाये गये झण्डोंसे मानो बळ्पू्वेक बुळाये गये-से चुरो | 
( दिशुपालके पक्षवाले शूरवीर लोगों ) ने यादर्वोके प्रति इथियारोंको उठाये हुए अत्यन्त 
शीघ्रता की अर्थात्‌ इथियारोको उठाये हुए शिशुपाळपक्षौय वीर यादववीरोंके सामने 
तेनोसे बढे ॥ ४९ ॥ 
हरेरपि प्रति परकीयवाहिनीरधिस्यदं प्रववृतिरे चमूचराः । 
विलम्बितं न खलु सदा मनस्विनो विधित्सतः कलहमवेच्य विद्विषः ॥ 

हरेरिति॥ हरेरपि चमूषु चरन्तीति चमूचराः सेनिकाः। चरेष्टः। परेषामिसा' | 
परकीया वाहिनी: सेनाः प्रति अधिस्यद्सधिकरयं यथा तथा । 'रंहस्तरसी क | 
स्यद्‌? इत्यमरः । प्रववृतिरे प्रवृत्ताः। तथा हि--मनस्विनो घीराः कद युद्ध वि 
हसतः विधातुमिच्छुतः । दघातेः सन्नन्ताळटः इत रि रूपस्‌ तान्‌ विद्विषः शत्रवे 
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विङस्यितुम्‌ । 'शकघृष-! (३।४।६५) इत्यादिना तुमुन्‌ प्रत्ययः । सहन्त इति सद्दाः 
चमाः पचाद्यच्‌। न खळ । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५०॥ : 
कृष्ण भगवानूकी सेनामें चलनेवाळे सैनिक शचु-से नाओंके प्रति अत्यधिक वेगपूर्वेक 
प्रवृत्त हुए, क्योंकि धीर-वीर ढोग युद्ध 'करनेके लिए इच्छुक शघुओंको देखकर विळम्य 
नहीं सइते हैं ॥ ५० ॥ 
उपाहितेवेपुषि निवातवर्मभिः स्फुरन्मणिप्रस्रुतमरीचिसूचिभिः । 
निरन्तरं नरपतयो रणाजिरे रराजिरे शरनिकराचिता इब ॥५३॥ '' 
उपाहिनेरिति ॥ रणाजिरे रणाङ्गणे नरपतयो राज्ञानो वपुषि उपाहितेरासुचेः 
स्फुगन्तो मणिप्रखृता रस्ननिर्गता मरीचय एव सूचयो येषां तेः निवातवमंसिर च्छिद्र- 
कञ्चुकैः । “निवातो एढसंनाहे निर्वाते चाश्नयेऽपि च' इति विश्वः। तुन्न चमं कञ्च 
कम्‌? । इत्यमरः। निरन्तरं नीरन्ध्रं शरनिकरेराचिताः मोता इव रराजिरे । “फणां 
चच सप्तानाम्‌? ( ६।४।१२५ ) इति विकदपादेस्वाम्यासळोपाभाबः । सणिरो चिषः 
साइश्याञ्छुरनिकरर्वोरप्रेक्षा ॥ ५१ ॥ `; 
युद्धकें मैदानमें राजाझोग, पहने हुए ( कवर्चोमे जड़े गये ) मणियोंको फेकती हुई 
किरणरूपी सूश्योंवाले सघन ( इढ्तम-छिद्ररहित ) कवर्चोसे, निरन्तर बाग-समूहसे विषे 
हुए-से झोमते थे ॥ ५१॥ ` 


अथोन्नकेजरठकरपोतकन्धरातनूरुहप्रकरविपाण्डुरदयुति । 
बलैञ्चलञ्चरणविधूत मुचरद्धनावलीरुद्चरत क्षमारजः ५२ ॥ 
अधेति ॥ अथानन्तरं उच्चकेरुज़त॑ जरठकपोतकंघरातनूरुदप्रकरविपाण्डुरण्य॒ति 
जोर्णपारावतकंघरारोमनिकरघूसरच्छायमिस्युपसा । “पारावतः कलरवः कपोतः’ 
इत्यमरः । बळः सेन्यैश्चकञ्चिश्वरणेविधूतञुदधूत प्रेरित सदुच्चरदुस्पतत्त्तमारजो 
` ूरेणुर्घनावलीर्घनपङ्कीरुदचरत्‌ । प्रचक्रामेस्यर्थ: । 'उदश्वर सकमंकात' ( १३५३ ) 
इस्यास्मनेपद्स्‌ । अस्य प्रध्युदाहरणमुचचरदिति । अन्न भूरेणोमंघमण्डलाक्रमणा- 
सम्बन्धेऽपि सस्वन्थोक्तेरतिषायोक्तियपमासडीणां॥५२॥ . र्क 
इसके बाद उडी हुई, बूढ़े कबृतरकी गदेनके रोभ-समूइके समान धूसर कान्तिवाछी, 
सैनिकोंके दारा चछते हुए चरणोंसे प्रेरित होकर उड़ती हुई पृथ्वीको भूरि मेघ-समूहोंको 
भी पारकर गयौ अर्यात्‌ मेघ-समूइसे भी ऊपर चली गयो ॥ ५२॥ 
विषक्लिमिश्वेशमितरेतरं कवित्तुरज्ञमेरुपरि निरुद्धनिगेमाः । | 
चलाचलेरनुपदमाहताः खुरेविबभ्रमश्चिरमध एव घूलयः ॥ ५३॥ . 
2-2: कण SS TR oN 
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विषङ्गिभिरिति ॥ चलछाचलेश्वटुलेः खुरे रचुपदं प्रतिपदमाइता उद्धताः गमितः 
रेतरं परस्परम्‌ । 'निरन्तरस्‌? इति पाठेऽभितो निरन्तरं नीरन्ध्रं विपङ्गिभिमियः 
शिेस्तुरङ्गमेरुपरि निवद्धो निर्गमो यासां ताः घूछयः कचित्‌ चिरसध एव विबञ्जमुः 
नोस्पेतुरिति साचः। अन्नो ्धतानामधो ञ्रमणविरोधस्योपरिनिगमरोधेन विशेषणगत्या 


काष्यळिङ्गस्कीणों विरोधाभासोड्छन्टारः ॥ ५३ ॥ 
दारा चञ्चल क (उड्यो गयी ), परस्परमें अत्यन्त सटे हुए घो्डोसे 


ऊपरमें रुके हुए मारवाछी धूलि कहॉपर बहुत समयतक नीचे हो घूमती ( ऊपरकी ओर 
नहीं जा सकनेके कारण नौचेकी ओर दी चक्कर काटती हुई उड़ती ) रद्दी ॥ ५३ ॥ 
गरीयसः प्रचुरमुखस्य रागिणो रजो5भवड-यवहितसत्त्वसुत्कटम्‌ | 
सिस्क्षतः सरसिजजन्मनो जगद्‌ बलस्य तु क्षयमपनेतुमिच्छतः ॥५४॥ 
गरीयस इति ॥ गरीयसः सर्वेछोकपितामहत्वात्‌ पूज्यतरस्य, अन्यन्न मइत्तरस्य 
प्रचुरसुखस्थ । चतुसुंखस्थेस्यथंः । अन्यन्न बहुप्रवाइस्थ रागिणो रक्तवर्णस्य, अन्यत्र 
रणे रागिणो5हुरागवतः एवंभूतस्य सरसिजजन्मनो ब्रह्मणो जगत सिसुचतः जगत्‌ 
स्नष्टमिच्छुतः सतः। सजेः सजन्ताझटः शन्नादेशः। ब्यवहितसत्त्वं तिरस्कृतसप्व' 
गशुणकं, अन्यन्न तिरोहितजन्तुक रजो रजोगुणो रेणुश्नोत्कटकसुद्विक्तम भवत्‌ । घलस्य 
सेन्यस्य तु जगत्यमपनेतुमिच्छुतः सतोऽभवत्‌। अन्न. प्रह्ावलयोगंरीयस्स्वा दिसा" 
धर्म्यडपि रजःशब्देने करय सिसृक्तोरन्यस्य सक्षिद्दीर्षोरिति: व्यतिरेकः र्ळेषोत्थापित 
इति सङ्करः ॥ ५४ ॥ 

( सब छोगोंके पितामद्द होनेसे ) अधिक पूजनीय, चार मुखवाले, अरुण वणंवाळे 
ब्नह्माका संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा करते रहनेपर सत्त्वयुणको तिरस्कृतत करनेवाला 
रजोगुण बढ़ गया तथा अत्यन्त बढ़ी, सवेतोगामिनी, युद्धमें भनुराग करनेवाळी, संसारको 
नष्ट करने की इच्छा करती हुई सेना की दूसरे जीव-जन्तुओं को अम्तहित करनेवोष्ग 
भूलि बढ़ गयी ॥ ५४ ॥ 

पुरा शरक्षतिजनितानि संयुगे नयन्ति नः प्रसमसस्ख्चि पङ्कताम्‌ | 
इति ध्रुवं व्यलगिषुरात्तमीतयः खमुच्चक्केरनलसखस्य केतवः ॥४४॥ 
पुरेति ॥ संयुगे युद्ध सति शरक्षतिजनितानि क्षतजानि अस्ति रुधिराणि नो$' 


स्मान्‌ प्रसभं प्रसह्म पता पुरा नयन्ति नेष्यन्ति । यावस्पुरानिपातयोर्लट” (३।३।४) | 
इति अविच्यदर्थ छटू। इतीत्थमाळोक्य भ्रचमात्तमीतयः प्राप्तमयाः सन्तोञनछस" | 
खस्याञ्निमित्रस्य वायोः केतवो रेणवः । तहिङ्गसवात्तस्येति नावः! उध्वक्ेर्धतं ॑ 


खमाकाशं व्यकगिषुः । वियदारूढा इत्यथः । ध्रुवमित्युत्पेक्षायास ॥ ५५ ॥ 
युद्ध होने पर वार्णोके प्रहारसे उरपन्न रुधिर इम लोगो को अवश्य हो बकपूर्वक कोबढ़ 
१. 'जनबलस्य? इति पा०। २. “गढितानि' इति पा० । > 
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बना देगी, मानो ऐसा सोचकर डरी हुई पवनकी पताकाएँ अर्थात धूल्यां अत्यन्त ऊंचे 
आकाश पर चली गयीं ॥ ५५॥ _ 
चौचिल्लसदूघननिकुरम्बकरनुः कचिद्विरण्मयकणपुञ्जपिञ्जरः | 

कचिच्छरच्छ शधघरखण्डपाण्डुरः खुरक्षतक्षितितलरेणुरुद्ययौ॥ ५६॥ 

क्विदिति ॥ कचिल्लसन्घननिकुरस्बवन्नवाञ्रपटळ्चत्कडुरः शबलः । छचिद्धिर- 
ण्सयकणपु्जपिज्ञरः फनकचूर्णराशिकपिशः । - फचिऽ्छुरच्छ॒शधरखण्डपाण्डुरः 
खुरे: चतस्य दितितळस्य रेशुुद्ययौ उज्जगाम । भत्रोपमात्रयस्य संसृष्टिः ॥ ५६ ॥ 

कहीं पर शोभते हुए मेघके समान कुर, कहीँ पर सुवर्ण-चृणंके समान पिङ्गल ओर 
शरत्कालके चन्द्रमाके डकड़ेके समान शुभ्र वर्णवाली ( घोड़ोंके ) खुरोंसे बिदोणे भूतलको 
धूलि ऊपर ( आकाशमें ) चळ गयी ॥ ५६ ॥ 

महीयसां महति दिगन्तदन्तिनामनीकजे रजसि मुखानुषङ्गिणि | 

विसारितामजिहत कोकिलाबलीमलीमसा जलदमदास्घुराजयः ॥ ४७ 

महीयसामिति ॥ महति अनीकजे सेनासमुत्थे रजसि महीयसां दिगन्ता पूव 
दुन्तिनः तेषां सुखानि पुरोभागा एव सुखान्याननानि इति छिएरूपकस्‌ । तेष्वचु- 
घङ्गिणि छग्ने सति। कोकिळाबलीवन्मलीमसा मछिना जळदा दिङ्युखक्षङ्गिन एव 
ये मेघास्त पुव मदाम्डुराजयो मदरेखाः विसारितां प्रसमरत्वमजिइतागच्छुन्‌। 
प्राप्ता इस्यर्थः । पांसुपातस्य दन्तिनां मदहेतुस्वादिति आवः । तदुक्तं महाभारते 
“स्ियो जारेण तुष्यन्ति गावः स्वच्छन्दचारतः। कुअराः पांशुवर्षेण ब्राह्मणाः पर- 
निन्द्या ॥? इति । दिगन्तछम्विनो मेघाः सेनारजोमेळनादू बहुलीबभूचुरित्यथः। 
अन्न दिगन्तेषु तन्मेघेषु च दन्तित्वतन्मद्स्वरूपणात्‌ समस्तचस्तुव्ति'सादयवरूपकं 
सुखमेव सुखमिति क्िए्परम्परितमिति सङ्करः । अञ्ञिइतेति ओहाङो छङि त्‌ 
"्ञाभ्यस्तयोरातः' (६।४।११२) इत्याकारळो पः 'ग्दभ्यस्तात्‌!(७।१।४)इस्य दादेशः ॥ 

सेनासे उड़ी हुई अत्यधिक धूलिके दिगन्तरूपी हाथियोंके अग्रभागरूपौ सुखमें पढ़ने 
पर कोयल-समूहके समान काळे ( दिङमुखर्मे लगी हुई धूलिरूपी ) मेघरूपी मदजलघाराएँ 
बढ़ गयोँ। ' 

. विमश्ञे--सेनासे उड़ी हुई बढुत-सी धूलि दिगन्त तक फैछ गयी, उससे दिगन्तब्यापी 
सेध सघन दो गये ! यहाँ पर दिगन्तको हाथी और उनके अग्रिम आगको उनके मुख होने 
की और उक्त घूलिके लगनेसे उन दिगन्तरूपी द्वाथियोंके भअमागरूपी सुखसे मदजक 
वारके बढ़ने की करपना की गयो है। भूरि पड़नेसे हाथियोंके इषित होकर अधिक मद- 
जलका प्रवाहित करना गजशाखमें प्रसिद्ध दै ॥ ५७॥ 


१. 'समुन्नम? इति पा०। २. 'जल्धर? इति पा०। ६. “बहुल? इति पा० । 
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शिरोरुहैरलिकुलकोमलेरमी सुधा सधै सृषत युवान एव मा | 
` बलोद्धतं घत्रलितमूर्घजानिति धुषं जनाञ्जरत इवाकरोद्रजः ॥ ५८॥ 
शिरोर्हैरिति ॥ अलिङ्ळकोमरेअमरबृन्दमनोरमेः शिरोददैः केशेरुपछजिता 
अमी राजानो युवान एव सुधा दृथा रूघे युद्ध । 'सृधमास्कन्दनस! इति युद्धपर्या- 
येष्वमरः। सा सषत न न्नियन्ताम । ्रियतेमाङि छुङि “न मादबोगे! ( ६।४।७३ ) 
इत्यडभाषः। ‘उश्च? ( १२१२ ) इति सिचः किश्वान्न शुणः। इति । इत्य माऊोच्ये- 
स्यर्थः । बछोद्धत॑ रज्ञः कत घवछितमूर्धंजान्‌ घचळीकृतकेशा्जन!न्‌ जरत इवाकरोत्‌ । 
घुद्धानिवाळरोवित्य्थः । श्र बमित्युरप्रेच्चायास्‌ । अत्रेवशाब्दस्यादधारणाथंस्वाज तेन 
पौनहयस्यम्‌ । 'इवौपभ्येऽवधारणे’ इति विश्वः । "प्रवयाः स्थविरो डृ्धो जीनो जीणों 
जरन्रपि? इस्यसरः। ‘जीर्यतेरतृन्‌? (३।२।१०४) इत्यतृनप्रस्ययः ॥ ५८ ॥ 
अग्रर-समूहके समान ( काळे दोनेसे.) मनोहर केशोंसे युक्त ये युवक राजालोग ही 
युडमें व्यर्थमें न भरें, मानो ऐसा सोचकर सेनासे उड़ी हुई घूलिने श्वेत केशोसे युक्तकर 
लोगों को वृद्धोंके समान बना दिया ॥ ५८ ॥ 
सुसंहतेदेधदपि घाम नीयते तिरस्कृति बहुभिरसंशायं परे: । 
यतः शितेरवयचसंपदोऽणचस्त्विषां निघेरपि वपुरावरीषत ॥ ५६ ॥ बा 
सुसंहतेरिति ॥ घाम तेजो दघदपि दुघानोडपि । तेजरूयपीत्यथंः । परेरन्ये | 
' सुसंहतेः सुसंगतेः पररेक्य गातेश्च बहुभिस्तिरस्क्ात नीयते । असंशयं निश्चितम्‌ । 
अर्था भावे5व्ययी भाव; । कुतः । यत्तोडणचः सूचमाः क्षितेरवयवसंपदो रेणुससुद्धयः 
र्विषां निधेः सूयंस्यापि वपुरावरीषत आच्छांदितवत्यः । बुङो लुङि ‘वृतो वा!(णश 
३८) इतीरो दीघः। विशेषेण सासान्यसमर्थनरूपोर्ञ्थान्तरन्यासः ॥ ५९ ॥ 
` तिजको धारण करता हुआ भर्यांद तेजस्वी व्यक्ति भी सुसङ्गठित बहुत-से शचुओंसे 
अवश्यमैव तिरस्कृत हो जाता है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म कौ पृथ्वीको धूलियोंने तेनोनिषि 
(सूय ) के मी बिस्बको ढक दिया ॥ ५९ ॥ 
द्रुतद्रवद्रथचरणक्षतक्षमातलोल्लसद्वहुलरजोवशुण्ठितम्‌ । 
युगक्षयक्षणनिरवम्रहे जगत्पयोनिघेजल इव मग्नमाबभो ।॥ ६० ॥ 
ब्रुतेति ॥ दुतं शीघ दवता धावतां रथानां चरणेश्रक्रेः घतात्‌ छुण्णात्‌ क्षमातलादु 
छसता पतता बहुळेन सान्द्रेण रजसावगुण्ठितमाच्छ।दितजगद्यगच्चयदणे कएपान्तः . 
काळे निरवग्रद्दे निष्प्रतिबन्धे पयोनिधेजले मप्ममिवाबम्धविस्युस्प्रेत्षा ॥६०॥ 
वेगसे दोड़ते हुए रयीको पहि्यांसे क्षत भृतकूसे उडे. हुए धूकि-समूइसे ढका इभी 
संसार प्रलयकालमें निर्म्याद ( बढ़े हुए ) समुद्र-जलमें डूबा हुआ-सा शोभने लगा ॥६१॥ | 
SSS HOUDINI 
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संमुज्सहिनकरवक्त्रकान्तयो रजस्वलाः परिमलितास्बरश्रियः | 
दिगङ्गनाः क्षणमविलोकनक्षमाः शारीरिणां परिहरणीयतां ययुः ॥ ६१ ॥ 

ससुझसदिति ॥ ससुज्ञसन्ती दिनकरस्येच चक्त्रस्य कान्तियांसां ताः रजो रेणुः 
रेच रजः आतंचमासामस्तीति रजस्वलाः । 'रजःकृष्यासुतिपरिषदो चळचः ( ५।२। 
११२) इस्यादिना मस्वर्थीयो वछस्प्रत्ययः। धूलिधूलरा उद्क्यश्च । परिभलिताः परितः 
संञातसळा अम्वरस्याकाशास्येवाम्बरस्थ वस्जस्य च श्रीर्यासां ताः अत एवाविछोकन- 
खमा विछोङनानर्हाः दिश पुवाङ्गना दिगङ्गनाः शरीरिणां प्राणिनां च्षणसीपस्काळं- 
परिदरणीयतामगम्यतां रुः । तस्मात्‌ 'सळूवद्वाससं न संविशोदेव' इत्यादिनिषेधा- 
दिति साथः। श्लिष्परम्परितरूपकम्र्‌ ॥ ९१ ॥ 

शोभतो इई सूयं-मुखके समान कान्तिवाली घूलि-घूत्तरित (पक्षा०--मासिक धमंयुक्त), 
मलिन आकाशशोमावालौ ( पक्षा०--बखशोमावाली, अत एव ) देखनेके अयोग्य दिशा" 
रूपिणी रमणियाँ लोगोंके लिए क्षणमात्र त्याग करने योग्य (सम्मोगके अयोग्य) हो गयी ॥ 
निरीक्षितुं बियति समेत्य कौतुकात्‌ पराक्रमं समरसुखे महीश्च॒ताम्‌ | 
रजस्तताबनिमिषलोचनोत्पलव्यथाक्ृति त्रिदशगणैः पलाय्यत ॥ ६२ ॥ 

निरीक्षितुमिति ॥ त्रिदश्षगणे देवगणेः समरसुखे रणारम्भे महदौन्ठ॒तां राज्ञां परा- 
क्रमं निरीक्षितुं वियति कौतुकात्‌ समेत्य रजस्ततौ रजःस्तोमे न निमिषन्स्यनिसिषाणिः 
पचमपातरहितानि । मिषेः पचाद्यच्‌ । ङुटादित्वान्न युणः। तेषां लो चनोस्पछानां 
ब्यथाकृति दुःखकारिण्यां स्याम्‌ । कञः किप्‌ । पछाभ्यताघाष्यत । आवे परापूर्वो- 
दयतेर्छेछि तङ्‌ `उपसर्गास्यायतौ' (८।२।१९) इति रेफस्य लत्वस्‌ । अन्न लोचनोत्प- 
लानां ब्यथाऽसंबन्धेऽपि संबन्धोक्तेरतिशायोक्तिभेदः ॥ ६२ ॥ 

देव-समूइ, युद्धारम्ममें रानाओंके पराक्रमको देखनेके लिए कोतुकसे आकाशमे आकर 
घूलि-समूहके निमेषरहित नेत्रकमछको पीड़ित करनेवाले दोनेपर भाग गये अर्थात्‌ युद्ध 
देखनेके लिए पहले देवलोग भाकाशमें स्थित हुए, किन्तु निमेषरहित नेत्रोके घुलिसे पौड़ितः 
होनेपर वे देवलोग वहाँ से चले गये ॥ ६२ ॥ 

बिषङ्गिणि प्रतिपदमापिषत्यपो हताचिरद्यतिनि समीरलदसणि | 
शैःशन्ेरुपचितपङ्कभारिकाः पयोसुंचः प्रययुरपेतबृष्टयः। ६३॥ 

दिषक्गिणीति ॥ विषङ्गिणि विषक्ते अत एव हताचिरद्तिनि विरमिताचिरय- 
तिनि समीरळचमणि वातकेतौ रजसि प्रतिपदं प्रतिक्षणमपोऽग्मांस्यापिदस्याकषंति 
सति अत एवापेतवृष्टयो निद्वत्तवर्षाः पयोमुचः उपचिताः प्रवर्धिताः पकुमारिकाः 
पहुमरणानि येषां ते उपचितपक्षमारिकाः सन्तः । 'पर्यायाहंणोत्पत्तिषु ण्डुः 


१. 'अन्नुहहः-` `` परिमलिनाम्बुद--! इति पा०। २. '_धराः इति पा० । 
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' रह्न्जपाविधुरवघूरताथिनां नभःसदासुपकरणीयतां ययुः ॥ ६६॥ 
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९ ३।३।१३१ ) इस्यहंणार्थ ण्बुछ्‌ प्रस्ययः । अहणं च करणसासथ्यंस्‌ । अत पुद 
भाराच्छनेः शनेः प्रययुः पाप्ताः। अन्न पयोसुचां पङ्कमरणासंबन्धेऽपि तस्संबन्धोक्ते 
रतिशयोक्तिः॥ ६३॥ 
संसक्त ( अत एव ) विनलीको नष्टकी हुई धूलिके प्रतिक्षण जलको पीते ( सुखाते ) 
रहने पर वर्षारद्वित मेघ ( जलके घूलि-मिश्रित हो जानेसे ) वढे हुए पछुसे बोझिल होकर 
धीरे-धीरे गमन करने लगे ॥ ६३ ॥ के 
नभोनदीव्यतिकरधौतमूर्ति भिर्वियद्गतेरनधिगतानि लेभिरे | 
चलच्चमूतुरगखुराहतोस्पतन्महीरजःस्तपनसुखानि दिग्गज: ॥ ६४ ॥ 
नभोनदीति ॥ नभोनदीब्यतिकरे णाकाशगह्लाया अवगाहेन घौतमूतिभिः चा“ 
'छिताङ्गेः वियद्वतेः खेचरैः अतएव दिग्गजेरनघिगतान्यन चुसूतचराणि{चळन्निश्रमूतुरः 
गखुरैराहतम्‌ अत'एवोत्पतदुद्वच्छुन्महीरजस्तेन स्नपनमभिषेचनं तेन यानि सुखानि 
तानि लेभिरे । कुञ्जराः पांशुवर्षणेस्युदाहतमस्‌ । अन्नापि दिग्गजानां रजःस्नपनासंब' 
-न्धेऽपि संबन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ ६४॥ 
आकाशगङ्गामें स्नान करनेसे धुळे इए अङ्गोंवाले आकाशमे गमन करते हुए दिगगर्जोने 
'पहछे कमी नहीं प्राप्त किये हुए, चरते हुए सेनाके घोड़ोंके खुरोसे आहत दोनेसे उडती 
हुई भूमिको धूलिसे स्नान करनेसे सुखों को पाया (क्योंकि हाथियोंको धूलि-स्नान करनेसे 
अत्यन्त सुख मिलता है, वह सुख उन दिग्गर्जाको पहले धूळिरद्ित आकाशसे गमन करने 
से पहले कमी नहीं मिला या ) ॥ ६४ ॥ 


गजब्रजाक्रमणभरावनम्नया रसातलं यदखिलमानशे भुवा । 
नभस्तलं बहुलतरेण रेणुना ततोऽगमत्‌ त्रिजगदिबेकतां स्फुटम$४॥ 
राजेति ॥ यद्यस्माहजब्रज्ञानामाक्रमणभरेण पादक्षेपगौरवेणावनम्नया भुवाखिछ 
रसातळं पातालमानशे व्याप्तम । यद्यस्माच्च नभस्तछं बहुळतरेण रेणुना भानशे 
ततः कारणात्‌ त्रिजञगञ्जगत्त्रयम्र । 'वद्धिताथेः--? (२।१।५१) इत्यादिना समाहारः | 


द्विगुः । 'दिगुरेकबचनम? ( २।४।१ ) । एकतां भूळोकतामिवागमत्‌। स्फुटमित्युखेन 
ञायाम्‌ ॥ ६५॥ 


हाथियोंके झुण्डके चछनेके बोझसे दबी हुई पृथ्वी जो सम्पूर्ण पाताळमें धस गयौ भौर 
सम्पूणं आकाश जो अत्यधिक धूलिसे व्याप्त हो गया, इस कारण मानो तोनों कोक (पाताळ | 
खोक, भूलोक तथा स्वगंलोक ) मानो एक ( भूळोक ) रूप हो गये ॥ ६५॥ | 
समस्थलीकृतविवरेण पूरिता 'महीभ्वतां बलरजसा महागुह्दाः | 


हि ROSES SOOO, SI 


१० बहलतरेण'"*°`"न्रिमुवनमेकतामिव! इति 'बहुरू' "` ---स्फुटं ततस्विजगदच्छदेक' 
ताम्‌? इति च पा०। २, क्षम? इति पा०। .` >: 
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ससेति ॥ समस्थलीकृतानि विवराणि निग्नस्थानानि येन तेन बळरजसा 
पूरिताः महीभृतां भूघराणां महागुहाः । रहो रहसि। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
पया विधुराणां विलक्षाणां वधूनां रतं सुरतमर्थयन्त इति तद्थिनां नभःसदां 
सुराणासुपकरणीयतासुपकारकतचं ययुः । तासां रजःपूरणात्‌ पुंसामन्धकरणस्वादिति 
सावः । 'कृत्यल्युटो बहुळम्‌? ( ३।३।११३ ) इत्यनीयरः कन्नर्थता । अन्न रजः्पूरणस्य 
विशेषणगत्यो पकारकहेतुर्वास्काष्यळिङ्गसेद स्तथोपकारकत्वासंबन्धेऽपि संबन्धोक्तेर” 
तिझायोक्तिरिति संकरः ॥ ६६॥ 

निम्न भागों ( या-शुफाओं ) को स्थलके समान करनेवाळी सेनाके घूरिसे भरी हुई 
पहाड़ोंकी कन्दराएँ, एकाम्तमें खब्जासे रमणियोंके साथ सम्मोगको चाइनेवाळे ( विद्याधर 
आदि ) खेचरोके साधन बन गयौ, ( क्योकि सेनाकी धूल्सि कन्दराएँ व्याप्त हो गयो थीं. 
अतः वहाँके कार्यको कोई नदीं देख सकता था ) ॥ ६६ ॥ 

गते मुखच्छदपटसोडशीं दशाः पथिस्थिरो दघति घने रजस्यपि | 
सदानिलैरधिमधुचूतगन्धिभि्िपा द्विपानमिंययुरेब रंहसा ॥ ६७ ॥ 

गत इति ॥ छाद्यते$नेनेति छुदः । सुखस्य छदो सुखच्छदः । 'पुंसि संज्ञायां घःः 
ग्रायेण? ( ३२१३८ ) इति घप्रत्ययः “छादेघंडद्दथपसगंस्य' (६।४।९६) इति इस्वः । 
स चासौ परश्च तत्साइशीं तत्साइश्यम्‌ । ब्राह्मणा दिश्वारषयम्प्रस्यये 'षिद्गौरादिम्यश्च? 
( ४।१।४१ ) इति ङीष । स च "ष्यञः षित्करणादीकारो बहुल'मिति वामनवचना- 
द्वैकरहिपकः । गते प्रासे । गजानां युद्ध परवकाळे सुखाबरणकारणासस्सइशे घने सान्द्रे 
रजसि इशो इटे: पथो मार्गा स्तिरोदधति छादयति सत्यपि। अधिमधोरधिकसकर- 
नदस्य 'चूतस्येव गन्धो येषां तेः । 'उपमानाच्च' ( ५।४।३३७ ) इति रान्भस्येस्वे तदे- ` 
कान्तम्रहणं तु व्यभिचारि । मदानिळेरभिश्ाने द्विपा गजाः द्विपान्गजान्प्रति रसा | 
बेगेनाभिययुरेच । अन्न तिरोहितइष्टेरभियानविरोधस्य मदानिछेः परिद्दाराद्विरोधा- 
आासोऽछङ्कारः ॥ ६७ ॥ 

मुखको ढकनेवाले कपड़ेकी समानता को प्राप्त की हुईं सघन धूलिके दशनशक्तिको नष्ट: 
करते रहने पर मौ अधिक परागयुक्त ( आम को मञ्जरी ) के समान गन्धवाळी मदजककी 
इवासे द्वाथी दूसरे हाथियोंके प्रति बेगसे ( युद्धम प्रदत्त दोनेके लिण ) चल ही पड़े ॥ ६७ ॥, 

मदाम्मसा परिगलितेन सप्तथा गजाञ्जनः शमितरजश्चयानघः । 

उपयेबस्थितघनपांशुमण्डलानलोकयत्ततपटसण्डपानिब ॥ ६८॥ 

मदाग्मसेति ॥ सप्ता 'करास्कटाम्यां मेढाच्च नेत्राभ्यां च मदन्तिः इति पारु 
काप्ये । सप्तभिः खोतोभिः परिगलितेन स्र॒तेन सदाम्भसा अघः शमितो रजश्चयोः 
यैस्तान्‌ उपर्यवस्थितानि तयैव स्थितानि घनानि सान्द्राणि पांशुमण्डलानि पूर्वा 


१. 'तुल्य॒तास? इति पा० । 
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श्थरजःपुञ्जा येषां तान्गजान्‌ जनो ोकस्तता उपरि वितताः पटमण्डपा येषां तानि- 
प्रेषा । अळो कयत्‌ ॥ ६८॥ 
ठ दोनों पोज शिइन, गुदा, दोनों नेत्र-इन ) सात स्थानोसे गिरते हुए. मद' 
जकसै नौचेकी घूलि-समूहको नष्ट किये हुए तथा ऊपरमें (उड्कर) स्थित सघन धूलि-समूइ- 
चाले हाथियोंको लोगोंने मानो उन हाथियोंके ऊपर चैँदवा टांगा गया है ऐसा समझा ॥६८॥ 
अन्यूनोन्नतयो5तिसात्रप्थवः पथ्वीघरश्रीशृत: 
स्तन्वन्तः कनकावलीभिरुपमां सौदामनीदामभिः | 
बरषेन्तः राममानयन्नुपलसच्छुङ्गारलेखायुघाः ` 
काले कालियकायकालवपुषः पांसून्‌ गजाम्भोमुचः ।। ६६ ॥ 
इति आमाघङ्कतो शिशुपाळ्वघे महाकाव्ये अथक्ले यदुवंशः 
च्ञोभणो? नाम सप्तदशः सगंः॥ १७॥ 
अन्यूनेति ॥ अन्यूनोन नोन्नतयो मद्दोच्छायाः भतिमात्रपुथवो$त्यन्तविपुळाः अत 
पुव पृथ्वीघरश्रीस्टतः दोळ्ो माधारिण इति निदशनालङ्वारः । कनकावळीभिराव' 
रणहेतुहेमराजिसिः करणेः। सुदाग्ना पर्वतेनंकदिशः सौदामन्यो विद्यतः ।' तेनकदिक' 
(३।३।११२) इत्यण्पत्यये ङोप्‌ । तामिर्दामभिरिव सौदामनीदामभिर्विश्युद्नतामि- 
रुपमा साहश्यं तन्वन्तः । 'तडित्सौदामनी विद्व? इत्यमरः। 'अतुळोपमाम्यास- 
इति सइशवचनस्येव निषेघादिद साइश्यवाचित्वासतीया । उपल्सन्तः श्वह्कारा', 
सिन्दुरादिमण्डळान्येच लेखायुधानि सुरधर्नूषि येषां ते तथोक्ताः । “शङ्गारः सुरते 
नाटये रसे च गजमण्डने । लेखो छेख्ये सुरे' इति च विश्व: । काळियस्य कालियना- 
गस्य कायवरकाछवपुषः कृष्णदेहाः । गज्ञा एवाम्मोसुचो मेघाः काळे योग्यकाछे। 
वर्षन्तो मदाम्बु सुञ्जन्तः पांशून्‌ शमं शान्तिमानयन्‌ प्रापयन्‌ । रूपकाछङ्कारः 
झादूळविक्री डितं घृत्तमुक्तत ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमद्दोपाध्यायकोछाचलमद्लछिनाथसूरिविर चित शिशु पालवध - 
काब्यब्याख्यायाँ स्वकषाण्यायां सदृशः सगः ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त छँचे-छँचे ( पक्षा०-अत्यधिक ऊंचे आकाशमें स्थित) अत्यन्त विशाल शरीरं 
चाळे ( पक्षा०-आकृतिवाळे ), पर्वती शोमाको धारण करते इए, सुवर्णभूषणोंसे बिजछोकी 
अणियों की समानताको बढ़ाते हुए अथात झुवर्णभूषणोंसे बिद्यछताओसे थुक्त ( मेष ) के . 
समान शोमते हुए, शोभते हुए ( सिन्दूरादि रचित )` श्रज्ञाररूपी इन्द्रधनुषवाले, कारिं ` 


सपेके समान काले शरीरवाले हाथोरू्पी मेघ यथाप्तमय ( मदजलको, पक्षा०-पानीको ) | 
बरसाते इए धूलि को शान्त कर दिये ॥ ६९॥ 2 


इस प्रकार 'मणिप्रमा? टौकार्मे 'यदुवेशक्षोमण' नामक सप्तदश सगै समाप्त हुम ॥१७। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टादश; सराः 


अथाग्रिमलगें तुघुळयुद्धवर्णनाय सेनयोमेलन तावढाइ-- 
सञ्जग्माते तावपायानपेक्षौ सेनाम्भोधी घीरनादौ रयेण | 
यक्षच्छेदात्पूवेमेकत्र देशे वाञ्छन्तौ वा विन्ध्यसद्यो निलेतुम्‌॥ १॥ 
सञ्जम्माते इति ॥ अपायोऽपगमो युद्धादपसरणं तस्यानपे्ौ तमनिच्छुन्तौ । 
युद्धाद्‌ निवर्तिनाविस्यर्थः । इतेः पचाद्यचि नन्समासः । धीरनादौ गम्मीरघोषो 
त्तौ सेनाम्भोधी सेनासागरो। पक्षच्छेदात्पूव पश्चादु सम्भवादिति भावः। पुकन्न देशे 
पुकस्थाने निळेतुं वस्तुम्‌ । 'छीङ गतो! इति घातोस्तुसुन्भ्रत्यये गुणः। चान्छुन्ता- 
बिच्छुन्तौ सह्मविन्ध्यौ वा सह्मविन्भ्याख्यौ पर्वताबिव। `वा स्याद्विकह्पोपमयोः' 
इति विश्वः। सञ्षम्माते मिङितवन्तौ। सरपूर्वादूच्छुतेरकमंकार्श्िट 'समो गस्य च्छि? 
(१।३।२९) इत्यादिना आस्मनेपद्स्‌ । अन्न खह्मविन्ध्ययोः सपत्तयोरप्येकन्न मिळ- 
नस्याप्रसिद्धस्य सम्माचनामान्नेणो्र्व(दुपमानाग्रसिद्धेनोपमा किंतूखेचचेति संक्षेपः। 
अस्मिन्सगे झाछिनी वृत्तम । -'शाछिन्युछा स्तौ तगो गोऽब्धिकोके? इति 
क्षणात्‌ ॥ १ ॥ । 
युद्धसे नहीं मगनेवाळे तथा गम्मौर ध्वनिवाले वे दोनों सेना-ससुद्र पङ्ख कटनेसे पहले 
,एक स्थानपर निवास करनेके लिये चाहते हुए विन्ध्य तथा सह्य पवेतके समान वेगपूरवक 
( एक दूसरेसे ) मिळ गये ॥ १॥ 
“सेनाम्मोषी सअग्माते! ( १८।१ ) इत्युक्तं तस्सङ्गतिम्रकारं तावद्र्णयति-- 
त्तिः पत्ति बाहमेयाय वाजो नागं नाराः स्यन्दनस्थो रथस्थम्‌ | 
इत्थं सेना बल्लमस्येव रागादङ्गेनाङ्गं प्रस्यनीकस्य भेजे ॥ २॥ 
पत्तिरिति ॥ पत्तिः पदातिः पसि पदातिस्‌ । 'पदातिपत्तिपतगपादातिकपदा- 
तयः इस्यमरः। एयाय आप। आङ्पूर्वादिणो छिट्‌ । वाज्यश्वो चाहमश्वमेयाय। 
 चाजिवाहारवंगन्धच-' इस्यमरः। नागो गजो नागमेयाय। स्यन्दुनस्थो रथस्थसे- 
याय, न तु व्युत्क्मेण, घमं युद्धत्वादिति भावः । इतीत्यसुक्रोत्या सेना रागाद्रण- 
रागात , रतिरागाण्च। सङ्गेन स्वाङ्गेन पत्पादिना, करचरणादिना च चक्लमस्य 
'प्रियतमस्येव प्रस्य नीकस्य प्रतिबळस्य। “वरूथिनी बल सेन्यं चक्रं चानीकसस्धियास’ 
इत्यमरः । अङ्ग परयादिकं, करचरणादिकं च भेजे । यथा कान्ता कान्तस्योर्मूरुणा 
करं करेण सुखं सुखेन भजति तथा सेना प्रतिसैन्यस्य परति पत्तिना अश्वमशचेनेस्या- 
_ `दिक्रमेण भेजे न तु व्युत््रमेणेस्पर्थः। वए्ळसस्येवेस्युपमया समरसुरतयोः समरसत्वं 
` ब्यञ्यते ॥ २॥ र 


१. 'सद्घाबिन्ध्यौ' इति पा० । 
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( दोनों सेनाओंके परस्परमें भिळनेका वणेन करते हैं ) पैदरू पेदलमें, घोडा धोड़ेमें, 
हाथी द्वाथीमें, रथपर चढ़ा हुआ रथपर चढे हुए में भिल गया; इस प्रकार सेनाने युद्ध के 
अनुरागसे श्चके ( पैदल आदि ) सेनाज्ञांको अपते पैदछ आदि सेनाज्गोंस उस प्रकार न 
किया, जिस प्रकार कोई रमणी प्रियठमके ( साथ रतिविषयक ) अनुरागसे उसके दाप-पैर 
आदि प्रत्येक अज्ञोंको अपने हाथ- पैर भादि भर्ज्कोसे प्राप्त करती है अर्थात्‌ अपने प्रत्येक 


अङ्गको प्रियतम के प्रत्येक अङ्गोंसे मिलाकर रति करना चाहती है॥२॥ 
०२३९१०७ 


| 
| 
रथ्याघोषेइंहेणेवोरणानामेक्यं गच्छन्‌ चाजिनां हेषया च | | 
व्योमव्यापी सन्ततं दुन्दुमीनामन्यक्तोऽभूदीशितेव प्रणादः ॥ छ /। | 
न्ततं व्योमव्यापी गगनस्पुक , अन्यन्न सवगत इत्यर्थः। दुन्दुभान 
रारी हद महोबा । उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य’ (ara १४) इति | 
णस्वस्‌ । रथानां समूद्दो रथ्या । 'त्रिषु द्वेपाइयो रथ्या रथकव्या रथन्रजे' इत्यमरः। | 
'खळ्योरथात्‌? (४॥२!५०) इति चत्प्रत्ययः समूदाय । तासां घोषः वारणानां णः | 
कण्ठो पैः । 'बृंहण गजगर्जितम्‌’ इति वैजयन्ती । वाजिनामश्वानां षया हेषणेन. | 
व। 'हेषा देषा च निस्वन? इत्यमरः। “गुरोश्च हः’ (३।३।१०३) इस्यप्रस्यये टापू) ¦ 
ऐक्य मेळनं गच्छन्‌ । अन्यन्न तस्वम्पदाथेशोधनादद्वितोयतां गच्छुन्‌ । ईशिता ईशः | 
यिता ईश्वरत्वोपाधिमान्परमात्मेव । ईशेस्तृष् । अव्यक्तो 5भूत्‌ अयं दुन्दुसिघोष इति 
दुर्भेदो बभूव । अन्यन्न जीवेश्वरोपाधिविछयात्‌ ‘भयमीश्वरः, अयं जीव’ इति भेदुरः 
हितोऽमूदित्यथैः । अन्नेक्यगमनस्य विशेषणगत्या अव्यक्तहेतुस्वात्‌ काष्यछिङ्गसुपमा” 
क कात. हाथियोंके चिग्वाड्नेसे, घोड़ोंकी हिनइनाइरसे एकताको प्रात 
करता हुआ सवदा आकाशस्पशीं युद्धको भेरियांका महाघोष रस प्रकार अव्यक्त ( यह र | 
समूहका शब्द है, यह हायीके चिस्थाइनेका शब्द है--शत्यादि परथक-प्रथक नहीं शात होते 
बाळा) हो गया; जिस पकार सव॑तो व्याप्त एवं अभेदको प्राप्त दोनेवाला ब्रह्मरूप महाप्रणाद | 
अव्यक्त (यद जीव है, यह ईश्वर है इस प्रकार उपाधिके नाश होनेसे मेदशून्य) दो बाता ह्या 
रोषावेशाहच्छतां प्रत्यमित्रे दूरोस्किप्रस्थूलबाहुध्वजानाम्‌ । 
दीघौस्तियंग्बैजयन्तीसद्दशयः पादातानां भ्रेजिरे खड्गलेखाः ॥ ४॥ 
रोषावेशादिति ॥ रोपावेशञारप्रत्यमित्रममिशञ्जुस्‌ । आमि मुख्येड्ययी मावः। 
गच्छुतां धावतां वतां दूरादुत्विप्ता उद्यताः स्थूलाः पीबराः बाहुध्वजाः ध्वजस्तर्म _ 
इव बाहवो येषां तेषां पादातानां पदातिसमूहानाम्‌ । “पादातं पत्तिसंदति/ इत्य“ | 
सरः। 'पिद्धिदाविम्योज्ड! (३।३।१०४ ) । तियंग्दीर्घाः । तियंगायता इत्यथेः । छेखा 
१. 'इंहणा वार इति पा०। २, 'कोथाबेशाद्वावतः-*- `" ६वजस्य इति पा !. 
३. “पादातस्य' इति पा० : उस १ 
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इव खड्गाः खड्गळेखाः वेजयन्तीसहश्यः । पताकासइश्यः सत्य इत्यथंः। 'बेज- 
दन्ती वताका स्यात'इस्यमरः। 'इरोः समानान्ययोश्च'(दा०) इति ‘कञ्‌ च वक्तवब्यः! 
इति समानशब्दोपपदादू इरेः कम्प्रस्ययः। 'इंचे चेति वश्यस्‌’ (वा०) इति समा- 
नस्य सभावः । रेजिरे रेनिरे । “आज दीसौ' इति घातोः कर्तरि छिट्‌। "फणां च 
सप्तानाम्‌? ( ६।४।१२५ ) इति विकरपादेर्वाभ्यासलोपौ । आर्थीयसुपमा ॥ ४ ॥ 

क्रोषके आवेशसे शचुरओंके सामने दोड़ते इए पेदळ शूरवीरोंके दूरसे शी ऊपर उठायौ 
हुई ध्वजाके समान मोटे-मोटे बाहुधोंमें तिरछी उठायी हुई तळवारे झण्डोंके समान 
शोभने गीं ॥ ४॥ 

बध्रोबद्धा घौरितेन प्रयातामश्वीयानायुच्चकेरुच्चलन्तः | 
रौक्मा रेजुः स्थासका मूर्तिभाजो दपस्येव व्याप्तदेहस्य शेषाः ॥५॥ 

व्रति ॥ घौरितेन घोरिताख्येन गतिविशेषेण प्रयातां घावतास्‌। यातेछंटः 
इात्रादेशः। अश्वीयानामश्वसमुहानास्‌। 'केशाखाम्यां यञ्छ वन्यत रस्याम्‌?(२।२।४८) 
इति छप्रत्ययः। उच्चकेरुच्चकन्तो गतिवश्ञादृधवंसुरपतन्तः वर्धन्ते इति वर्श्राणि पर्या- 
णबन्धनवरच्राः। 'वर्ध न्रपुवरन्नयोः” इति विश्वः। 'बुधुवधिवपिभ्यो रन! इति 
रन्प्रस्ययः । लघूपधगुणो रपरः। । तेष्वाबद्धाः स्थापित रोक्माः सौवर्णाः स्थासकाः 
चुद्चुदाकारमण्डळानि व्यासदेइस्य सर्वाङ्गीणस्य सूर्तिभाजो मूतिब्द्तः डर्पस्यान्त- 
रस्य तेजसः शेषाः अन्तरमानाद्वहिर्निर्गता अतिरेका इव रेजुरित्युत्मेच्षा ॥ ५॥ 

दुळकी ( या-सरपट ) चालते चलते हुए घोड़ोंके झुण्डोंके छपरकी भोर उछछूते हुए 
तथा रर्सोमें बेये.हुए सोनेके बने स्यासक ( पानीके बुल-ुडेके समान गोलाकार बने इए 
भूषण-विशेष ), सम्पूर्ण देइमे व्याप्त मूतिमान्‌ अभिमानके शेष ( अत्यधिक दोनेसे शरोरके 
मतर नहं समाकर बाहर निकले हुए) के समान शोमते थे ॥ ५॥ 

यान्द्रत्वक्कास्तल्पलारिलष्टकक्षा आज्ञीं शोमामाप्नुबन्तश्चतुर्थीम्‌। 
कल्पस्यान्ते `मारुतेनोपचुननाञ्चेलुञ्ज्डं गण्डशैला इवेमाः।। ६॥ 

सान्देति ॥ सान्जत्वक्ताः सान्दवर्माणः । शेषिकः कप्प्रत्ययः । तद॒पछाः उवं श्ा- 
स्तेषु शिष्टाः कक्षाः मध्यबद्धवरत्ना येषां ते । दूष्या कचा वरन्ना स्यात? इत्यसरः। 
गजानां दिंशस्युत्तरशातायुषां द्वादश दशा अवन्ति तन्न चतुर्दृझारूढा प्रौढशो भा। 
तदेवाह-भथ चतुर्थीमाज्ञीं शारोरी शो सामाप्चुवन्तः । वचरवारिंशह्कषंदेश्या इस्यथः । 
इभा गजाः कदपस्थांन्ते मारुतेनो पलुन्नाः प्रकयमारुतभे रिताः गण्डशेछाः स्थूकोपका 
हच चण्डं तीव्रं चेछः प्रतस्थिर इत्युपमा ॥ ६ ॥ र १ 


सघन कवचवाळे, पृष्ठवंशते सटाकर बाँधे गये रस्सेवाळे शरीर-सम्बन्धी चोथी शोमाको 
१. -स्च्छलन्तः' इति पा० २. कक्ष्यः इति पा०। ३. 'मारतेन प्रणुन्ाश्वे- 


छद्मण्डाः इति पा० । 
४४ शि० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६६० Digitized by Arya $०र्वशिज्ुप्ालबघपूर।।० and eGangotri 


प्राप्त अर्थात्‌ चालिस वर्षकी अबस्थावाळे दायी, प्रझ्यकाळमें वायुसे सञ्चाछित ( पवेतोंके ) 
न चछ पड़े। 
nla पूर्णायु १२ ० बर्षै होती है, इसमें १२ दशाएँ होती हैं; अतएव 
चतुयीं दशावाछे दाथीकी अवस्था ४० वषं तक जाती है, ऐसा गजशाख्का सिद्धान्त है ॥६॥ 
संक्रोडन्ती तेजिताश्वस्य रागादुद्यम्यारामग्रकायोत्थितस्य | 
रंहोभाजामक्षधूः स्यन्दनानां “हाहाकार प्राजितुः प्रस्यनन्दत्‌ ॥ ७॥ 
संदीडन्तीति ॥ संछीडन्ती सहदपात्कूलन्ती । 'समोडकूजने च 'वऊब्यव्‌' (वा०) 
इति चचनास्कूजने रो डोऽनुसर्परिभ्यश्च' (३६२१) इति नास्मनेपछुस्‌ | रंहोभाजां 
घेगभाजां स्यन्दनानां रथानामछस्य 'वक्राधारकाष्ठस्य धूरपरमत्तपूः । अक्त रथाङ्ग 
आधारे! इति वेजयन्ती । 'अनचे? इति निषेधात्‌ “वपुः? ( ५७७४ ) इत्यादिना 
न समासान्तः । रागात्‌ आरां प्रतोदृसु्म्य तेजिदा उत्साहिता अश्या येन तस्य भग्न 
चासौ कायश्च स उत्थितो यस्य तस्य । उत्थितपूर्वका यस्येत्यर्थः । आहिताउन्यादि, 
स्वास्साधुः । प्राजितुः सारथेः। “नियन्ता प्राजिता यस्ता सूतः सत्ता च सारथिः 
इत्यमरः। दाहाकारसुर्साहवर्घनाथ हाहाशब्दुम्‌ । पुवकार इस्यच्रेवहणस्योपळक' 
णस्वादन्यन्नापि थथादशंन शब्द निर्देशाटकारप्रत्ययः । अथवा हाहाकार हाहाकर' 
णस । भावे घन प्रत्ययः । प्रस्यनन्दत साध साध्विस्यन्वमोद्त्‌। किमिऱ्युत्पेक्ता ॥०॥ 
शब्द करती हुई वेगसे चलते इए र॒थोको घुरियाँ, ( युद्धविषयक ) स्नेहके चाबुकको 
उठाकर घोड़ोंको तेज किये हुए तथा शरीरके पूर्वा भागको उठाये हुए सारथिके 'दा-हां 
शब्दको मानो अनुमोदन कर रद्दी थीं। ( अथवा-अत्यन्त दूर ( ऊँचे ) तक शरौर के पूव 
भागको उठाये हुए एवं घोड़ोंके तेज किये हुए सारयिके"” )॥ ७॥ 
कुवोणानां 'साम्परायान्तरायं भूरेणुनां सृत्युना माजेनाय । 
सम्माजेन्यो नूनमुद्धूयमाना भान्ति स्मोच्चेः केतनानां पताकाः | 
` कुर्घाणानामिति ॥ उच्चेरक्षताः केतनानां ध्वजस्तम्मानां पताका वेजयन्त्या 
साम्परायान्तरायं युद्धविष्न कुर्वाणानाम्‌ । 'अनीकं साम्परायिकम्‌? इत्यमरः । सूरे 
णून मार्जनाय प्रमाजेनाथं सरु्युनान्तकेनोदूधूयमानाः प्रकस्प्यमानाः सम्माजेन | 
 शोधन्य इव भान्ति स्म । 'सम्माञेनी शोधनी स्यात! इत्यमरः । नूनमित्युव्मंचा य 
उँची-छँची घ्वजाओंको पताकाएँ युद्धमें विध करती हुई शलिर्याको बुद्दारने (दूर करवे) 
के लिए सृत्युके द्वारा चलाये गये झाडुभोंके समान शोमतौ थीं ॥ ८॥ हु 
उद्चन्नादं घन्विभिर्निष्ठराणि स्थूलान्युच्चेमेण्डलत्बं दधन्ति | . हे 
_आस्फाल्यन्ते कार्मुकाणि स्म कामं हस्त्यारोहः इञ्जराणां शिरांसि |, कार्मुकाणि स्म कामं हस्त्यारोहैः ङुञ्जराणां शिरांसि ॥£। 5, 
„२ २१. '-_दमकापो--! इति पा०। :२. 'हांकारं चुः इति पा०। २. 'च ब्त 
इत्यधिकः पा० । ४. 'संपराया--' इत्ति पा०। ७7 7 
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उद्यन्नादमिति ॥ घन्विभिधंचुष्मद्धिः। ग्रीह्मादित्वादिनिः प्रत्ययः। निष्ठुराणि 
ककशानि स्थूलानि पीवराण्युच्चरुन्नतानि मण्डळरवं दुधन्ति चतुंछरवं दधानानि। 
एकन्राकपंणादन्यत्र स्वभावाच्चेति भावः । कर्मणि प्रभवन्तीति 'कमंण उकण' 
( ५।१।१०३ ) कार्युंकाणि धनंषि। उद्यन्नाबसुज्जरममाणघोपं यथा तथा काममा- 
स्फाल्वन्ते स्म पाटचपरीचञाथ पाणिभिरास्फाळितानि । हस्तिनं रोइन्तीति हस्त्यारोः 
हैदिणादिभिः। कर्मण्यण्‌। झुञ्जराणां घिरांसि आस्फावयन्ते स्म। उरसाहार्थमिति 
भावः । भन्न काझुंकाणां कुकरशिरसां च प्रकृतानामेव निष्टुररवादिविरेषणसास्ये- 
नौ पस्यावयमास्केवळप्रकृतास्पदा तुल्ययोगिता ॥ ९॥ 

धनुर्धारियोंने, कड़े, मोटे, बड़े तया ( खीचनेसे ) गोलाकार ( पाटवपरीक्षाथे ) होते 
हुए धनुषाको सम्यक्‌ प्रकार से ध्वनित करते हुए दार्थोसे आस्फारित किया ओर मद्दावतोंने 


कश, बड़े ऊंचे तथा ( स्वमावतः ) गोलाकार द्वाथियोंके कुम्भस्थल को हार्थासे आस्फा 
लित किया ( उस्साइवडनार्थं थपथपाया ) ॥ ९ ॥ 


घण्टानादो निस्वनो डिण्डिमानां प्रेवेयाणामारबो बृंहितानि | 
आमेतीव प्रत्ययोचन्‌ गजानाुत्साहाथ बाचसाघोरणस्य ॥ १०॥ 
घण्टानाद इति ॥ घण्टानादः किङ्किण्यादिघोषः डिण्डिमानां वाद्यविशेषाणां 
निस्वनः । ग्रीवासु सवानां ग्रेवेयाणां कण्डः्ंखलानां ्रीवाभ्य एवेति ढक प्रत्ययः । 
आरवः दुंद्वितानि बृंहणानि गजानाम उत्साद्दार्थमाधोरणस्य इस्तिपकस्य। 'आघो 
रणा हस्तिपकाः इत्यमरः। 'वाचं बंंदणादिशब्दस आमेति ग्रस्यचोचक्विवे वमेवेस्यचु 
कूछसूचिर इवेत्युस्पेक्षा । 'आमानुयुण्ये स्मरणे? इत्यमरः ॥ १० ॥ 

( दायीके दोनो ओर लटकती हुई ) घण्टाओंका नाद, नगाडोका शब्द, गद॑नको 
जंजौरोंकी शनकार और दाथियोंका चिधाइना-ये सब, हाथियोंके उरसाइको बढ़ानेके लिए 
( कहे गये ) महावतके वचनको मानो 'दाँ, ऐसा हौ हे? इस प्रकार कह रद्दे थे ॥ १० ॥ 

यातश्चातुर्बिध्यमख्ादिभेदादव्यासङ्गेः सौष्ठवाज्ञाघबाच्च | 
शिक्षाशाक्तिं प्राइरन्दशेयन्तो युक्तामुक्तेरायुधेरायुधीयाः॥ ११ ॥ 

यातरिति ॥ आयुधेन जीवन्तीस्यायुधीया आयुधजीविनः। 'शखाजीवे काण्ड 
पृष्ठायुधी यायुधिकाः समाः? इत्यमरः। 'आयुधार्छ च? (४४१७) इति छुप्रत्ययः । 
शिक्षाशक्तिमभ्यासपाटवं दर्शयन्तः अखादिभे दा दख्महाख्जा दिकभेदाष्दातुबिध्यं यातेः 
ग्रासः) सुष्ठुभावः सौष्ठव॑ नेशित्यादिगुणवरवं तस्मात्‌ । उद्गाच्रादिस्वादुञप्रत्ययः । 
खाघवाद्वेगवरबाच्च ' इगन्ताच्च लघुपूवाद! ( ५।१।१३१ ) इत्यण्प्रत्ययः । अष्याः | 
समैरप्रतिषिद्धेः सुच्यन्त इति युक्तानि शरादीनि न सुच्यन्त इस्थसुक्तानि खड्गादीनि 
च तेस्तेमेकाझुक्तेरिति इन्द्रः । आयुधेः प्राइरन्‌ । स्वभावानु्रासयोः संसृष्टिः ॥११॥ 


२. शक्तीः इति पा०। 8.०२ PRET, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| बम्पर (६३३२) इत्यळुक। शीघ्रता जवनस्च दशेषन्तः। बिडिषा सेना... ( ६४२) इत्यलुक। शी 


Digitized by Arya 5०7ऑि[ुपलिवधम्‌ः"'°' and eGangotri 
६६२ 


म्थ्य॑को प्रदर्शित करते हुए आयुषजीवी शूरवीरोंने अखन आदि ( अख, 
a महाजन ) के मेदसे चार प्रकारके बने हुए तीदणता आदि युणांसे ष्र 
येगसे नहीं रुकनेवाले, सुक्त ( फेक कर चलाये जानेवाले बाण आदि ) तथा अमुक्त (हा | 
पकड़कर चलाये जानेवाले ( खड्ग, भाला, गदा आदि ) आयुषोंते प्रहार करने लगे । | 

चिमर्श-धनुषको 'अख्', उसके बढिःसन्धानको 'अपाख्न’, परिष, फरसा आदि को 
“न्य! और आग्नेय, वायव्य, गारुड आदि इथियारोंको महाल”? कहते हैं ॥ १९ ॥ 


रोषावेशादाभिमुख्येन कौचिरपाणिग्राहं रंहसेबोपयाती । | 
हित्वा देतीमेत्तवन्मुष्टिघातं घ्नन्तौ बाहूबाहवि व्यासजेताम्‌ ॥ १२॥ | 
रोषावेदादिति ॥ कौचिद्योधो रोषावेशाद्रोषपारवश्यादामिसुख्येन रंडसा वेगेने- | 
चोपयातौ मिथः प्रत्यासन्नौ अत पुव पाणिग्राहमन्योन्यं पाणि गुद्दीत्वा । द्वितीयायां । 
च ( ३।४।५३ ) इति णुकप्रस्ययः । हेतीः शस्जाणि हित्वा स्यक्स्वा। वेंकल्यादिति । 
भावः । 'हेतिस्तु शस्त्रे द्वयोः' इति केशवः । मज्ञचन्मज्ञाभ्यां तुश्यस्‌ । 'तेन तुक्यम/ | 
(५१११५) इति वतिप्रत्ययः । सुष्टिषातं सुष्टिभिहंस्वा । 'करणे इन: ( ३।४३७ ) | 
, इति णसुलप्रस्ययः । ष्नन्तौ प्रहरन्तौ । हन्तेळ॑डः शत्रादेशः । कषादित्वादनुप्रयोगः । | 
मुष्टिभिध्नेन्ताबित्यथेः । घाहुम्यां बाहुभ्यां प्रहृत्य प्रवृत्तमिंदं युद्धं बाहुबाह॒बि बाहुः | 
युद्धस्‌ । 'तन्न तेनेदमिति सरूपे’ ( २२२७ ) इति बहुव्रीही 'इच्कर्मव्यतिद्दारे । 
( ५।४।१२७ ) इतीच्प्रत्ययः समासान्तः । 'अन्येषामपि इश्यते’ ( ६।३।१३७ ) इति | 
दीघेः । तिष्ठदूगुप्रश्भ तिषु पाठा दृष्ययी भावत्वादव्ययत्वम्‌ । तन्न व्यासूजेतां व्यास’ | 
चन्तौ । 'कर्तरि करमष्यति दवारे? ( ३१३४ ) इत्यास्मनेपद्ख । मढ्ळबदिति तद्धित 
शोती पूर्णोपमा ॥ १२ ॥ 
` -क्रोषके भावेशसे वेगपूवेक सामने निकरमें आये हुए दो वीर इथियारोंको छो 
पहलवानोंके समान सुक्कोका प्रहार करते (एक दूसरेको मुक्को्ते मारते ) डुए बाहु | 
करने लगे ॥ १२॥ ; ३ | 
शुद्धाः सङ्गं न कचित्मप्वन्तो दूरान्मुक्ताः शोघतां दशंयन्तः । टो: 
झन्तःसेन विद्विघामाविशन्तो युक्तं चक्रः सायका वाजितायाः । १३॥ | 
सुदा इति ॥ शुद्धा निर्विषाः। न कर्णिसिरनापि दिश्येनांगिनिज्वळिततेजने, 
.( मजु० ७९० ) इति निषेधादिति भावः । अन्यन्न जार्येस्यथंः। फ़िर 
प्रतिबन्ध॑ न प्राप्तवन्तः न प्रासाः । दुवोरा इस्यर्थः । दूरान्सुखा दूरत एव वि. 
“स्तोकान्तिकदूरार्थ ृर्छ्ाणि क्तेन? ( २१६५) इति समासः। “पञ्चम्याः स्तोक 
घ्रतां जवनरचं 'दुशंयन्तः | विद्विषां से > 
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अन्तःसेनम्‌ । विभवत्यर्थे5व्ययी भावः । आविशन्तः । सेनामध्यं प्रविशन्त इत्यथः । 
सायका बाणाः वाजितायाः पक्षवत्तायाः, अश्वस्वस्य च। 'वाजो निःस्वनपक्तयोः 
इति विश्वः। युक्तमनुरूपं कर्म चक्रुः । एवंविधसेनाप्रदेशस्य वाजिनामेच सम्भवाः 
दिति भावः । अन्राभिघायाः प्रक्ृतपषतामात्रो पत्ती णस्दाह्वाजिताशब्देन प्रकृतस्येव 
प्रतीतेः ध्वनिरेवेति न श्लेघावकाशः । किन्तु शुद्धादिपदार्थपुजविशेषणगत्या साय- 
कानां युक्तकारिताहेतुत्वारपदार्थहेतुकं काष्यलिङ्गस्‌ ॥ १३ ॥ 

शुद्ध ( विषमें नहीं बुझाये गये, पक्षा०-स्वमावतः विषदीन ), कहीं भी नहीं रुकते 
हुए, दूर से छोड़े गये, शीघ्रताको दिखलाते हुए और शचुभोंकी सेनाओंके भीतर प्रवेश करत्ते 
हुए बाणों ने पश्चयुक्त होने ( पक्षा०-भश्वत्व ) के अनुकूळ काये किया॥ १३ ॥ 


आक्रम्याजेरम्रिमस्कन्धमुच्चेरास्थायाथो वीतशङ्क शिरस्थ'। 

हेलालोला वत्मै गत्वातिमत्य द्यामारोहन्मानभाजः सुखेन ॥ १४॥ ' - 

आक्रम्वेति ॥ मानभाजो$भिमानवन्तः। उच्चेरुन्नतम्‌ आजेयेद्धस्याग्रिमस्कन्ध- 
मग्रभागमंसप्रदेश चाक्रम्यारह्म वीतशङ्कं णिरःसम्सुखसुत्तमकायं 'चास्थायारह्य हेळासु 
्रयुद्धक्वीडासु, लीळासु च छोळा उत्सुकाः सन्तः अतिमत्यं वर्म;रात्वा । क्षमानुषं युद्ध 
कुरवेत्यर्थः । अन्यत्रामाचुषगस्यमारो ममार रास्वा सुखेनानायासेन द्यां स्वगमञ्ङ्कष 
गिरिशिखरादिक्रीडास्थानस । “द्यौः स्वगंसुखवत्मंनोः इति विश्वः। आरोहन्नारूढा 
व्युध्यमानाः परं चाव्या स्वगं यान्स्यप्राङखुखा:” (मलु० ७८९) इति मबुस्मरणा- 
दिति भावः । यथा कथञ्चित्स्कन्घमूर्घारोइणक्रमेण किञ्चिदूदुरारोहमद्वितरादिकमाः 
रोहति तद्वदिति प्रतीतेषिशेषणम द्विग्नागता समासोक्तिः ॥ १४ ॥ 

_ मानो वीर ढोग ऊंचे, युद्धके अग्रिम भागमें आक्रमण कर ( पक्षा०-कन्धेपर चढ़कर ) 

बादमें निसंयतापूवेक शिरपर ( सम्मुखमे, पक्षा०-मस्तक पर ) स्थित होकर युडक्रीडा 
( पक्षा०--विछास-विशेष ) मे उत्सुक होते हुए मानवातिशायो मागेको प्राप्तकर अर्थात्‌ 
(मानवशक्तिके बाइर युदकर, पक्षा०-जदाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता ऐसे मागेको प्राकर) 
सुखपूवेक स्वगं ( पक्षा०-पवेतादिके आकाशर्पश्ची उन्नत प्रदेश ) को चढ़ गये ॥ १४॥ 


रोदोरनध्रं व्यश्नुवानानि लोलेरङ्गस्यान्तमौदितेः स्थावराणि । 
केचिद्गुर्वीमेत्ये संयश्निष्यां क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्यैयेशासि ॥ १५ ॥ . 
रोदोरन्श्रमिति ॥ केचिद्वीराः गुर्ची महतीं संयतो युध॒ एव निषीदुन्त्यस्यासिति 
निषद्यामापणस्‌ । 'आपणस्तु निषद्यायास! इत्यमरः। 'संज्ञायां समजनिषद-? 
(३॥४९९ ) इत्यादिना क्यप्‌ । पृत्य प्राप्य। आडढपूर्वादिणः कःवो ल्यप्‌ । देहस्या- 
म्तरभ्यन्तरे मापितेः परिष्छिन्नेः । मातेमोडो चा 'ण्यन्तात्कसंणि क्त: । 'अतिदी- 


` १. '--रेत्य संयक्षिषद्या इति पा० । कर म्ह“. 755, 7: न 
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(०६३६ ) इत्यादिना पुमागमः । लोळेरस्थिरेः प्राणैरेव सूश्येः घाणमूल्य रोदसो, 
द्यांवापुथिढ्यो रन्धरमन्तराळं उयश्नुवानानि व्याप्नुवन्ति । अश्नोतेळ॑टः शानजा- 
देशः। स्यावराणि । यशांसि क्रीणन्ति स्म । स्वीचक्कुरित्यथः । अन्न न्यूनः पराणे स्तः 
तोऽधिङयशःपरिवतंनान्न्यूनपरिषुत्तिरछङ्कारः। “समन्यूनाधिकानां च यदा विनि- 
सयो मवेत्‌ । साकं समाधिकन्युनेः परिशत्तिरसौ मता? ॥ १५॥ | 

कुछ शूरवीरोने युद्धरूपी बड़े बाजारमे जाकर देहके भीतर में स्थित चन्चल प्राणरूपी 
मूल्योंसे पृथ्वी तथा आकाशे व्याप्त स्थिर कीर्तियोंको खरीदा अर्थात शरीरके भोतरमें 
स्थित होनेसे छोटे एवं चन्चल प्राणों को देकर, पृथ्वी तंथा आकाशके मध्यमें व्याप्त दोनेसे 
अत्यन्त विशाल एवं स्थायी यशको प्राप्त किया । बड़े बाजारमें गया हुआ चतुर ग्राइक मौ 
साधारण मूल्यसे उत्तम वस्तुको खरोदता है ॥ १५ ॥ 


घीयोत्साहश्लाधि कृत्वा5बदानं सङ्ग्रामाग्ने मानिनां लज्जितानाम्‌ | 
अज्ञातानां शब्नुभियुक्तमुच्चे: श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स्म नग्नाः॥ १६॥ 


चीर्योत्साहेति ॥ सङ्ग्रामाग्ने रणाओे वीर्योत्साहाभ्यां श्ळाष्यते इति श्छाधि विक्र 
साहंकारशोसि अवदानं महत्कर्म छत्वा । “अवदानं कमं दत्तस? इत्यमरः । छञ्जिता- 
नाम्‌ । मानिश्वाव्स्वनामार्याने संकोचवतामित्यथः । शञ्ुमिरङ्ञातानामज्ञातनाम- 
कानां मानिनां मानशालिनां शूराणां सम्बन्धि भ्रीमत्‌ शौयंश्रीयुक्तं नाम नग्नाः 
घन्दिनः । “वन्दिनि क्षपणे नग्नः इत्ति विश्वः । उच्चे: आवयन्ति स्म। अयमसाः 
विति कथयामांसुरित्यथः । युक्तम । सषमेतहुचितमित्यर्थः। अथ ळउजामानाज्ञातः 
योविशेषणगत्या वन्दिश्रवणददेतुत्वारकाष्यछिङ्गभेदः ॥ १६ ॥ 
` थुद्धके अग्रिम भागमें पराक्रम तथा उत्साइसे प्रशंसनीय काय करके ( मानी होनेके 
'कारणसे अपना नाम कइनेमें ) सङ्कोच करनेवाले तथा शच्ुओंसे अशात नामवाळे मानी 
“वौराके वौर आयुक्त नामको बन्दौलोग सुना रहे ये, यह उचित छी था ॥ १६ ॥ 


'आधाबन्तः सम्मुख घारितानामन्येरन्ये तीच्णकौक्षेयकाणाम्‌ । 
पीठेर च्छ ~ ? 
बक्षःपीठरात्सरोरात्मनेब फ्रोघेनान्धाः प्राबिशन्पुष्कराण ।। १७ ॥ 


आधावन्त इति ॥ क्रोधेनान्धा अपश्यन्तोऽन्ये भटाः आधावन्तोऽभिसुखमापः 
तन्तः सन्तः अन्यः सन्यः प्रतिहुन्द्वाभिसम्सुखं घारितानां तानां तीचणकौक्षेयका” _ 
'णां निशितासीनाम । कुळकुछिग्रीवाभ्यः श्वास्षछङ्कारेघु’ ( 8२९६ ) इति ढकन्‌'ः 
प्रत्ययः । पुष्कराणि फळानि। खडगसुखानीत्यथः। “पुष्करं तूर्यचक्रे च काण्डे खडग' . 
फळेऽपि च? इति विश्व। वक्षांसि पीठानीव वक्षःपीरैवं्स्थछेः आत्सरोरासुटेः।'त्सरू 


१. “-त्सेक-?इति पा० । - 
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दसमासः। आत्मना स्वयमेव । परप्रयत्नं विनेस्यर्थः। प्राविशन्‌ प्रविष्टाः । अन्न 
फ्लोधान्धविशेषणगध्या पुष्कर प्रवेशहेतुस्वास्काव्यछिङ्गभेदः ॥ १७॥ 

शब्रुके सामने दोड़ते हुए क्रोबसे अन्ये ( सामने नहीं देखते हुए ) दूसरे शूरवीरलोग, 
सामने पकड़ी गयी तीक्षण तलवारोंके अप्रमागोंको वक्षस्थरछोंते स्वयमेव मूठतक प्रविष्ट हो 
गये अर्थात वे क्रोधान्ध होकर शघुके सामने इतने वेगसे दोड़े कि सामने शुके दारा 
पकड़ी गयो तलवारकी नोक उसकी मूठतक उनको छातीमें शद्रे प्रयत्न नदाँ करनेपर भी 
घुस गयी ॥ १७॥ 


मिश्रीमूते तत्र सैन्यडये5पि प्रायेणायं व्यक्तमासीद्विरोषः | 
आत्मीयास्ते ये पराजय: पुरस्तादभ्यावर्ती संसुखो यः परोऽसौ ॥ १८॥ 
मिश्रीमूत इति ॥ तन्न युद्धे सेन्यद्वयेऽपि मिश्चीभूते मिछिते सति प्रायेणायं 
विशेषोऽसाधारणधमों ब्यळमासीत्‌। क इत्याह-पुरस्तादम्रे ये पराञ्चः पराङ्सुखाः। 
परेऽपीति भावः। ते आत्मीयाः । अवघ्या इत्यर्थः । “न सीतं न परावृत्तम! इति बध- * 
निषेधभ्रवणात्‌। यः पुरस्तादम्यावती परावर्ती सम्युखोऽभिसुखः। स्वकोयोऽपीति 
आवः । असौ परः शत्रुवंध्य इत्यर्थः । प्राणळुब्धस्य स्वामिद्रो हित्वा दित्यथंः॥ १८॥ 
उन दोनों सेनामोंके परस्परमें मिश्रित हो जानेपर मौ यह असाधारण कायं अवश्य 
ही हुआ कि--जो पीठ दिखानेवाछे शह ये वे आत्मीय जन ( स्वजन अर्थात अवध्य ) हो 
गये तथा जो अपने सम्मुख अर्थाव्‌ झघुओकी ओर पीठ कर मागता हुआ स्वजन था, चहद 
शचु अर्थात्‌ वष्य हुआ ॥ १८॥ 
सट्ंशत्वादङ्गसंसङ्गिनीत्वं नीत्वा कामं गौरवेणाबबद्धा । 
नीता हस्तं वख्यित्वा परेण द्रोहं चक्रे कस्यचिरस्वा कृपाणी ॥ १६॥ 
सदिति ॥ सद्वंशत्वाण्छुद्धाकररवाध्कुछीनत्वा्ाङ्गसं सङ्गिनीस्वमङ्गसम्बन्चिस्वं 
नीत्वा । अगुणस्वविवज्षायां 'रवतळोगुंणवचनस्य' ( वा० ) इति न पेचद्धावः । कामं 
गौरवेणादरेणाषबद्धा संयता च कस्यचिरस्वा स्वकीया कृपाणी असिळता । परेणान्येन 
चळयिर्वा प्रता इस्तं नीता स्वायत्तीक्ृता सती ठ्रोइ हिस व्यभिचारं च चक्रे कृत 
चती । अन्न प्रकृतकृपाणी विरेषणसाम्यादप्रकृतर्वेरिणी प्रतीतेः समासो क्तिः ॥ १९ ॥ 
अच्छे खान ( पक्षा०--कुळ ) में उत्पन्न होनेते शरौरके सम्बन्धको प्राप्तरुर अत्यन्त 
गौरवके साथ बाँधी गयौ ( पक्षा०-रखी गयो ) किसी वीरकी अपनी हो कटार ( पक्षा०- 
सद्दधरिंणी ) ने शत्रुके द्वारा ठगकर स्वाधीन किये जानेपर द्रोह (पतिकी हिंसा, व्यभिचार) 
या-पतिके साथ विरोध) किया भबांद्‌ अपनी हो कटारसे यह वीर शघुके द्वारा मारा गया ॥ 


१. “व्यक्त भासौ इति पा०। 
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नीते सेदं घौतधारा भिघातादम्भोदाभे शात्रवेणापरस्य | 
सासमाजिस्तीरणमार्गेस्य मार्गो बिद्युद्दीप्ः कङ्कटे लक्ष्यते स्म ॥ २०॥ 
नीत इति ॥ झाश्रवेण शख्ुणा । प्रज्ञादिस्वारर्वाथऽण्प्रस्ययः । धौताया उत्तेत्रि- 
ताया धारायाः खडगधाराथा अभिघाताद्‌ भेदं नीते विदारितेऽरमोदासे सेघश्यामे 
प्रस्य भटस्य कङ्कटे कवचे। उरश्छदः क छुटकोञजगरः कवचोञखियास्‌' इत्यमरः। 
सहासग्राञ्या सासम्राजिः सरक्तरेखः तीचणमागंस्य खड्गस्य मार्गः पहारी विदयुद्दीत- 
स्तडिदुजडवळो छचयते स्म । उपमाछङ्कारः ॥ २०॥ 
शचुके द्वारा तौदण किये गये धारसे विपक्षोके मेघके समान श्यामल कवचके काटे जाने- 
पर रक्तरेखायुक्त तलवारका प्रहार विजलीके समान चमकता हुआ दिखलायौ पडता था॥ 
आमूलान्तात्सायकेनायतेन स्यूते बाह्रौ मण्डुकरिलिष्टसुष्टे: | 
प्राप्यासह्यां वेदनामस्तथेयौद्प्यश्नश्यश्नमे नान्यस्य पाणे: ॥ २१॥ 
आमूलान्तादिति ॥ अन्यस्य अटस्य बाहौ आयतेन दीघेण सायकेन आमसूळा* 
- म्तान्मूछप्रदेशपर्यन्तम्‌ । आकचमिस्यर्थः । विकल्पादसमासः । स्यूते प्रोते सति 
असह्यां वेदना व्यथां प्राप्य अत पुवास्त घैर्यात्यकछेर्यादपि धारयितुमकमादुपि मण्डुके 
संग्रादे शिष्टा सन्दा सुश्यिस्य तस्मात्पाणेश्वमं फळकस्‌ । "फलकोऽख्जी फलं च 
संग्राहो सुष्टिरस्य यः! इव्यमरः। नाञ्चश्यञ्चापतत्‌। भन्न सायकप्रोतसुष्टिश्छेषयोविः 
शेषणगत्या घेर्यस्यागचमंश्रंशौ प्रति हेतुश्वाकाष्यछिङ्गभेद्‌ः ॥ २१ ॥ 
दूसरे किसी वीरके बाहुके काँख तक छम्बे बाणसे विद्ध हो जानेपर असह्य वेदनाको 
पाकर पैयंरहित मी, पकढ्नेकी रस्सीको पकड़कर वेंधी हुई सुट्टीवाळे दाथसे ढाळ नहीँ 
गिरी ॥ २१॥ . 
भित्त्वा घोणामायसेनाधिबक्षः स्थूरीपृष्ठो गाभेपक्षेण विद्धः । 
शिक्षाह्देतोगोढरऽबवेब बद्धो हतु वक्त्रं नाशकद्‌ दुसुंखोडपि ॥ २२॥ 
भिरवेति ॥ आयसेन अयोमयेन गाधो सुध्रसम्बन्धी पक्षः पन्नं यस्य तेन गाध 
पेण बाणविशेषेण घोणा नासां भिर्वा । "घोणा नासा च नासिका? इत्यमरा। 
अधिवचो वक्षसि। विभक्त्यर्ये$व्ययी भावः । विद्धः प्रहतः । व्यधेः कर्मणि की 
“प्रहिज्या-' ( ३।१।१६ ) इत्यादिना सर्प्रसारणम्‌ । स्थूरीपृष्ठो नवारूढोऽश्वः शिब 
` हेतः तस्य शिक्षाहेतोः भिया निमित्तेन। शिक्षार्थमिति यावत्‌ । 'षष्ठी हेतप्रयोगे . 
. (२।३।२६) इति षष्ठी। गाढरञ्जवा गाढपाशेन बद्ध इवेत्युव्मेक्षा । दुमे खोऽप्य' ` 
शिक्षितसुखो$पि चक्न्रे दृतमपाक्रष्ट नाशकन्न शक्तः। शकेलुंकि 'पुषादि-' (२।१ 3) | 
उतर ' का 
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इति च्लेरङादेशः। शिक्तितो हि शिक्षावशादबद्धो5पि बद्धवदास्ते, अशिहितस्तु 
निवद्धोऽपि झटिति युखमप्रतीति भावः । अपिर्विरोधे । अत एव विरोधाभासो- 


उलद्धारः ॥ २२ ॥ | 
छोहेके बने, गौधके पक्षयुक्त बाण-विशेषसे नाकको काटकर छातीमें वेधा गया नव" 


शिक्षित घोडा सिखळानेके लिए कड़ाकर रस्सीसे बाँधा गया-सा होता इभा दुसुंख (काटने- 
वाला ) होकर भौ सुखको नद्दो घुमा सका ! 

विमर्श-घोड़े को सिखळानेके लिए छगामकी रस्सीको कड़ी कर उसको पू छमें बांध 
दिया जाता है, जिससे काटनेवाला होता हुआ भी वइ घोड़ा सुखको दहिने या बायं नही 
घुमा सकता । वैसे नाकको काटकर छातीमें बाणसे विद्ध हुआ घोड़ा मुखको नहीं घुमा 
सकता था ॥ २२ ॥ 


कुन्तेनोच्चेः सादिना हन्तुमिष्टान्नाजानेयो दन्तिनखस्यति स्म | 
कर्मोदारं कीतये कतुकामान्किबा जात्याः स्त्रामिनो ह्वेपयन्ति ॥ २३ ॥ 
कुन्तेनेति ॥ आजानेयः कुलीनाश्वः । 'आजानेयाः कुछीनाः स्युः इत्यमरः। 
शुञ्जादिम्यश्च' ( ४।१।३२३ ) इति ढक प्रत्यय: । सादिना अश्वारोहेण फर्ना | उच्चे- 
रुक्ततेन कुन्तेन प्रासेन करणेन हन्छु प्रहर्तुमिष्टादमिप्रेता इन्तिनो च त्रस्यति स्म न 
त्रस्तः। `वा ञ्रा्-? (३।१।७० ) इत्यादिना श्यन्प्रस्ययः । तथा- हि—ज्ञास्याः 
कुळीनाः । भवार्थ यस्प्त्ययः। कीर्तये उदारं कर्म महापौरुषं कतुं कामो येषां तान्क- 
तकामान्‌। 'तुं काममनसोरपि' इति मकारछोपः। स्वमेषामस्तीति स्वामिनो भतृ न्‌। 
"ह्वामिन्ञेश्वये? (५।२।१२६) इति निपातः । द्वेपयन्ति लज्ञयन्ति किम्‌ । न हवेपयन्ती" 
व्यर्थैः । “अर्तिद्वी-' ( ७।३।३६ ) इस्यादिना एुगागमः। सामन्ये विशेषसमथंनरू- 
पोऽर्थान्तरन्यालः ॥ २३ ॥ 
` अच्छो नस्ल का घोडा, घुड़सवारके द्वारा बढे भालेसे मारनेके लिए लक्ष्य बनाये गये 
हाथीसे नहीं डरा, क्योंकि कुलीन लोग कौ तिके लिए उत्तम कायं करनेकी इच्छा करनेवाले 
स्वामिर्योको लज्जित करते हैं क्या ! अथाँत्‌ नहीं छब्जित करते ( किन्तु उत्साइपूवंक उनके 
कामें सहायक होते हैं ) ॥ २३॥ र 
जेठ जैत्राः शेकिरे नारिसैन्यैः पश्यन्तोऽघो लोकमस्तेषुजाला:। _ . 
नागारूढाः पार्वतानि श्रयन्तो दुगीणीब त्रासहीनाखसानि ॥ २४ ॥ 


जेतुमिति ॥ जेतार एव जैत्रा जयशीळाः । जेतुप्रकृतेः ्ज्ञादित्वारस्वाथेऽण्‌ . 


प्रत्यय: । लोकं जनमः पश्यन्तः स्वयसुपर्यंचस्थानाज्ञोकमधो देरे पश्यन्तः, “अधः 


कृतं मन्यमानाश्च। अस्तेषुजाळाः छिप्तशरनिकराः च्रासहीना दुरस्थत्वाच्रिमीका _ 
नागारूढा गजारो हास्यन्ति गच्छन्तीति त्रसानि जङ्गमानि । चरिष्णु जङ्गमचरं. 


श्रसमिङ्ग चराचरम्‌? इस्यमरः। पवंतानि पवेतसस्बन्धीनि दुराणि। गिरिदुर्णोणी- 
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स्यर्थः। श्र न्तोऽधितिषठन्त इत्युव्मेक्ष!। तेष्वेबम्मूता पवेति भाव: । अरिलेन्येः कुभिः 
जेतुं न शेकिरे। अशक्ताब भूवुरित्य्थः । शकेः कर्मेणि छिट्‌ । अन्न मजुः-*बुुं 
महीदुर्गभब्दुग नमेव च। नृढुग गिरिदु्ग च समाथित्य वसेन्तुपः ॥ सर्वेणेव 
प्रकारेण गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । तेषां हि घहुगुण्येन गिरिदुग विशिष्यते ॥! ( मजु० 
७७०, ७१ ) इति ॥ २४ ॥ 

शुकी सेनाएँ, (स्वये उन्नत स्थानपर दोनेसे) छोकोंको नोचेकी ओर देखते ( पक्षा०- 
तिरस्कृत मानते) हुए, बाण-समूइको छोड़े हुए, ( किलेमें रहने से ) निभींक, जङ्गम (गमन- 
शीळ) पवंतसम्बन्धी दुगोका आश्रय किये हुए के समान अङ्गम ह।थियों पर चढे हुए विजयः 
शीळ (सव॑दा निजयौ दोनेवाले ) वीरोंको नहीं जीत सकी ॥ २४ ॥ 


विध्यद्री चीर्वि क्षिपन्सेन्यवी चीराजावन्तः क्कापि दूरं प्रयातम्‌ । 
बञ्चामेको बन्धुमिष्टं दिच्क्षः सिन्धौ बाद्यो मण्डलं गोबराहः ॥ २५॥ 
विष्वगिति ॥ एकः कोऽपि वीरः । विष्वगञ्चतीति विष्वद्वीचीः सर्वव्यापिनीः। 

“दिष्वर्देवयोश्च टेरथन्नतावप्रत्यये! ( ६।३।९२ ) इति टेरद्यादेशः धातोरप्यञ्चतेर्पसं' 
स्यानात्‌ “उयितश्च' ( ३।१।६) इति डीप्‌ “भचः' ( ६।४।१६८ ) इत्यकारळोपे “चौ! 
( ६३१२८) इति दीर्घः । सैन्यानि वीचीरिव सेन्यवीचीरित्युपमितसमासः । 
सिन्धौ वेति छिङ्गाद्वििपन्नपाङुर्वन्‌ अन्तराजिमध्ये छा पि दूरं मयात मिष्टं बन्छु दिइ" 
छुत्रंमिच्छुः सन्‌। इशेः सन्तन्ता दुप्रत्ययः। छापि प्रयातं मग्नं गोभूमेम॑ण्डल सुगो 
दिइच्ुराथो वराहः सिन्धौ वा समुद्रे इव । “उपमायां विकल्पे चा? इत्यमरः । भाजी 
बभ्राम | एकवीरस्य कुतो मयमित्यर्थः॥ २५॥ 

- कोई एक शूरवीर सब ओर फेछी हुई तरङ्गके समान सेनाओंको श्रुर-उधर करता 
हुआ युद्धके प्रांगणमें कहीं दूर गये हुए इष्टवान्धवको खोजता हुआ उत प्रकार घूमने लगा 
निस प्रकार सब भोर फैलो हुई तरङ्गोको इषर-ठषर दंटाते हुए कही दूर तक गये ( डूबे ) 
हुए भूमण्डलको खोजते हुए आदि वराइ ( भगवान्‌ ) समुद्रमें भ्रमण करते थे ॥ २५॥ 
' यावच्चक्रे नाञ्जनं बोधनाय व्युत्थानज्ञो हस्तिचारी सदस्य | ` रं 

सेनास्बानाइन्तिनामात्मनेब स्थूलास्तावत्माबहन्दानकुल्या; ॥२६॥ . 

` यावदिति ॥ ब्युश्थानं गजोत्थापनं जानातीति ब्यत्थामज्ञः हस्तिना चरतीति 
इस्तिचारी यन्ता । मदस्य बोघनायोस्थापनायानसुद्दीपनं कर्म यावल चक्रे तरव | 
सागेव । असमासे विधाविस्यर्थः । सेनास्वानात्‌ । सेनाकछकलश्रवणा दिश्य 
दुन्तिनामात्मना स्वयमेव स्थूळा महत्यो दानकुक्या मद्सरितः प्रावहन्निति दरि 


_नासुत्साहातिरेकोकिः । जअनाश्प्राग्दानसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ २६॥ ____.. । अ्जनाएप्राग्दानसर्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिः ॥ २६॥ 


१, १, 'विस्तोरश्ञो? इति पा०। २. 'सैन्य--? इति पा०। 
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हाथीको उठाना ( या-उत्साहित करना) जाननेवाला हाथीवानूने जबतक मढको 
उद्दीप्त करनेके लिए अक्षन ( क्रिया-विशेष ) को पूरा नहीं किया, तमी तक सेनाके कोला- 
इळते हाथौके मदको नरे ( मोटी धाराएँ ) स्वयमेव बहने छगीं ॥ २६ ॥ 


क्रध्यन्‌ गन्धादन्यनागाय दूरादारोढारं घूतमूधोवसत्य | 
घोरारावध्वानिताशेषदिक्के विष्के' नागः पर्येणंसीत्स्व एव ॥ २७॥ 

क्रध्यक्षिति ॥ दूरादू दूरत एव गन्धान्मद्गन्थाघाणात्‌ अन्यनागाय प्रतिगजाय 
क्रष्यन्‌ । तं जिधांसुरित्यर्थः। 'क्रघद्रुह-' ( १४३८ ) इत्यादिना सम्प्रदानत्वम्‌ । 
नागो धूतमूर्घा विधूतमस्तकः सन्‌ । भारोढारं यन्तारसवसस्यावधुय घोरारावेः 
दादणफन्द्नेः ध्वानिता अशेषदिशो येन तर्सिमस्तथा उच्चेराक्रोशतीस्यर्थ:। शेषिकः 
कप्प्रस्ययः । स्वे स्वकीय एव । स्वपुत्र एवेत्यथः । 'पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा! (७।१।३६) 
इति विकठपान्न स्मिज्ञादेशाः । अत एव स्वे स्वघुन्ने विष्क इति रिळष्टगत्या व्याख्याय 
पुन्नस्यापि ज्ञातिस्वाग्न सरवनामसंज्ञेति वज्चमोकिः प्रासादिकी । विष्के विशतिवषके 
डिम्मे 'विष्को विदतिवर्षकः' इति वैज्ञयन्ती । पर्यणंसीत्‌ । तिर्येक्प्रजहारेत्यथः । 
'तिय॑ग्इन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः इति 'हछायुधः। “यमरसनमातां सक्च’ 
(७२७) इति नमेळुंडि सगिडाममौ 'नेटि' ( ७२।४) इति बृद्धिप्रतिषेषः ॥ २७ ॥ 

दूरसे ( दूसरे दायीके ) मदके सूघनेसे दूसरे दायीके भ्रति क्रोषयुक्त हाथो शिर हिला- 
कर'सवारका अनादर कर भयात रोकनेके लिए किये गये भङ्कशादिके प्रहारसे भी नहीं 
रुक कर अयङुर शब्दसे सम्पूणं दिशाको प्रतिष्वनित करनेवाले बीस वर्षकी अवस्थावाळे 
अपने ही पुत्रपर तिर्छा दन्तप्रदार किया अर्थाव अपने ही पुत्रके शरीरमें दाँतोंको तिछाँ 
गडा दिया ॥ २७॥ - | 
प्रत्यासन्ने दन्तिनि प्रातिपत्ते यन्त्रा नागः प्रास्तवक्त्रच्छदोऽपि | 
क्रोधाक्रान्तः ऋरनिदोरिताक्षः प्रेक्षांचक्रे नेव किश्चिन्मदान्धः ॥ र८॥ 

प्रस्यासन्ने इति ॥ प्रातिपछे प्रतिपसम्धन्धिनि । 'तस्येदस' ( ४।३।१२० ) 
इस्यण्‌ । दन्तिनि गजे प्रस्यासन्ने सति यन्त्रा सादिनः प्रास्तवक्न्नच्छुदो5पि निरस्त- 
सुखपरोऽपि क्रोघाक्रान्तः अत पूव करं घोरं निर्दारिताः तथापि मदान्धो नागो 
गजो न किञ्चिदेव प्रेषांचक्रे. । किमपि पुरोगतं प्रातिपक्षमन्यद्ठा न दृद्शेस्यर्थः। 
आचरणान्तरामावेऽपि मदाचरणस्यानपायादिति भावः। इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः? 
( ३।१।३६ ) इत्याम्प्रस्ययः । अत्रानाब्रृतोन्मीछिंताचस्याप्यद्‌शंनविरोघस्य सदाम्घेः 
नाविरोघा द्विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ २८ ॥ 


प्रतिपक्षके हाथीके सम्मुख आनेपर सवारके द्वारा छोपनी ( मुख-नेत्रको ढकनेवाळे 


। ` “२. 'दिक्के? इति पा०। ` २. =कान्तक्रर-' इति पा०। 
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वस्र ) को इटानेपर मी, क्रोषसे नेत्रोंको अत्यन्त फाड़े ( बढ़ाये ) हुए मदान्ध दायौने कुछ 
मो नहीं देखा ॥ २८॥ 
तूण याबन्नापनिन्ये निषादी बासश्चक्षुवौरणं बारणस्य | 
ताबत्पूगेरन्यनागा'धिरूढः कादम्यानामेकपातरसीव्यत्त॥ २६॥ 
तूर्णमिति ॥ निषादी यन्ता चारणस्य गजस्य चछुर्चारणं नेत्रावरणं घासो सुखपटं 
याबत्तण नापनिन्ये नावचकार ताबदन्याधिरूढः प्रतिगजाधिरोहः एक एकनागाका 
_ छीनः पातो येषां तेरेकपातेयंगापरपातिभिरिति शीघ्रतोक्तिः । कादुम्यानां शराणास । 
'कद्म्बमार्राणशरा? इत्यमरः । पूर्णेत्रांतरसीव्यत । चछुषा सह तद्वासः स्यूतघानि 
स्यथः। सीव्यतेलङ। अत्र चल्नुषः सीवनासम्घन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ 
हाथीके सवारने शीघ्र ही जवतक हायीके मुखको ढकनेवाले कपड़ेको नहीं हटाया, तमो 
तक दूसरे हाथीके सवारने एक साथ छोड़े हुए बाण-समूदोसे उस कपड्रेको सी दिया 
अर्थात्‌ शोप्रतासे बाण-समूहोंको चछाकर कपडेके साथ दाथीके मुखको विद्ध कर दिया॥ 
आस्थद्रृष्टेराच्छदं च प्रमत्तो यन्ता यातुः प्रत्यरीभं द्विपस्य । 
मग्नस्योच्चेबेहेभारेण शाङ्कोरावन्राते वीक्षणे च क्षणेन ॥ ३०॥ 
आस्थाद्ति ॥ यन्ता प्रमत्तः सन्‌ प्रत्यरी अमरिगज्ञं प्रति " आमिसुण्ये$व्ययी 
भावः | यातुरंन्तुः । यातेस्दृच । द्विपस्य दृष्टेराच्छुद्साचरणस्‌ । पंसि संज्ञायां घः'। 
आस्थन्निरस्तदान्‌। 'अस्यतिवक्तिष्यातिभ्योऽङ्‌ः ( ३।१।५२) इति च्लेरढादेश! 
“अस्यतेस्थुक' ( ७४३७ ) इति धुगागमः । मझस्य सुखनिमग्नस्य दाह्ठोः श्या | 
युधस्य । 'वा.पुंसि शक्यं शङ्कुना’ इत्यमरः । उच्चेबंहंभारेण पिच्छुपटळेन घीषणे 
वक्षुषी इणेनावघ्राते आब्रृतेः । वृणोतेः कर्मणि छिट । अन्योन्यसञुष्वयःचकाराभ्यामा 
घरणनिरासे पुनरावरणयोरेककाळे सम्बन्धोक्तेर तिशयोक्तिः ॥ ३० ॥ 
प्रमाद करते हुए मद्दावतने शब्रुगजके सामने जाते हुए हाथीके नेत्रको ढकने वाले वख 
( छोपनो ) को इटा दिया, किन्तु क्षणमात्रमे मुखमें गडे हुए बाणके पह्लोंसे उसके दोनों | 
नेत्र पुनः ढक गये ॥ ३० ॥ 
यत्नाद्रक्षन्सुस्थितत्वादनाशं निश्चित्यान्यश्चेतसा भावितेन | 
अन्त्याबस्थाकालयोग्योपयोगं दधे$भीष्ट रागमापद्धन वा॥ ३१॥ | 
यरनादिति.॥ अन्यः गजारोहः भावितेनाळोचितेन चेतसा सुस्थितत्वादनपा्यि' / 
` देशत्थाइनाशमनपायं निश्चित्य यत्नादक्तन वश्लकेभ्यश्लाय (माणः) न्‌ संव! 
अन्त्यावस्थाकाळे साधनानन्तरकाछे नाशकाले योग्योपयोगमत एवाभीषटं नागं गर्ज* 


मापद्धनं वापद्धनमिव दुधे अन्यतोऽपसार्यं धारयाभास । धरतेः स्वरितेस्वात्कत २. 
लिर तड ॥ ३१ ॥ र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


¢ 
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दूसरा कोई मद्दावत स्वस्थ चित्तसे विचारपूर्वक रक्षाका निश्चयकर यत्नसे रक्षा करता 
(बचाता) हुआ, अपने प्रिय हाथीको अन्तिमावस्थाके योग्य उपयोगवाळे आपत्तिकाछिक घन- 
के समान दूसरी जगह एटाकर रखा ( युद्धभूमिसे अलग हटाकर उसकी रक्षा करनेरूगा ) । 
अन्योन्येषां पुष्करेरासशन्तो दानोद्भेदानुच केसुँग्नवालाः । 
उन्मूघोनः 'सन्निपत्यापरान्तः प्रायुध्यन्त स्पष्टदन्तध्वनीमाः ॥ ३२॥ 
अन्योन्येषामिति ॥ इभा गजाः अन्योन्येषां परस्परेषाम्‌ । 'कसंब्यतिहारे सवं 
नाझ्नो द्वे मचत'इति वक्तब्याद्‌ द्विस्बस्‌ । 'समासवच्च बहुरूस! इति विकहपादसमा- 
सत्वपत्ते पूर्वपदस्य प्रथमेकच चनं चछव्यस्‌ । उञ्चिधन्ते एष्विति उद्धेदाः । ‘अकतं रिः 
च कारके संज्ञायाम्‌? ( ३६१९ ) इस्यधिकरणाथं घञ्‌ प्रत्ययः । दानोद्भेदान्कटादि- 
सदस्यानानि पुष्करे ईस्ताग्रेः। पुष्करं ®रिहस्ताधरेः इत्यमरः। भार्शन्तो जिघ्रन्त 
उच्चक्ेरुक्षता सुग्नवाळाः प्रह्वीकृतपुच्छाः । 'वाछः केशे शिशौ मूख वाळो वाजीअ- 
पुच्छुयोः' इति विश्वः । उन्मूर्घान उन्चतमस्तकाः सन्तः स्पष्टदन्तध्वनि यथा तथा 
- सञ्चिपत्यापरान्तैः सद प्रायुध्यन्त । दिवादिकस्य युध्यतेः कतरि छङ्‌। स्वभाबोक्तिः ॥ 
प्रस्परके ( एक-दूसरेके ) मदोत्पत्तिस्थान अर्थात्‌ गण्ड्स्थछोंका सूंडके अग्नमागसे 
स्पशं करते ( सूते ) हुए, ऊँचे ( शरीरवाळे), पूँछोंको समेटे इप और मस्तकको छपर 
किये हुए हाथी परस्पर दाँतोंके आघातसे दोनेवाळे स्पष्ट 'खट-खट्‌? ध्वनिको करते हुए 
पिछले मागसे अच्छी तरद्द स्थित दोकर ( जमकर ) युद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ 


द्राघीयांसः संहताः स्थेमभाजश्चारूदमास्तीच्णताम त्यजन्तः । 

दन्ता दन्तैराहताः सामजानां अङ्गं जग्मुने स्वयं सामजाताः ॥३३॥ 

द्राचीयांस इति ॥ द्राघीयांसो दीघंतराः । 'म्रियस्थिर-' -( ६।४।१५७ ) इत्या- 
दिना दीर्घस्य ईयसुनि द्राघादेशः। संहृताः सुघटिताः अत पुव स्थेमभाजः स्थेय- 
आज्ञः । 'प्रियस्थिर-? ( ६।४।१५७) इत्यादिना स्थिरशब्दस्येमनिचि स्थादेशः। 
चारवो रम्या उदग्रा उन्नताश्व ते चारूदग्राः। विशेषणसमासः । तीचणर्ताइनेशित्यस्‌ 
अध्यजन्तः सामजानां गज्ञानां दन्ता बुन्तेः प्रतिगजविषाणेराहताः सन्तो अङ्ग भेदं 
जग्सुः घभञ्षः। सामआता दन्तिनस्तु स्वयं अङ्गं पराजयं न जग्मुः । दुन्तसङ्गेऽपि 
स्वयं न परावर्तन्त इत्यथेः । अत्रापरावतित्वेन वण्यंतया प्रकृतस्वादुपमेयानां दन्तिः 
नासुपमानदन्तापेक्षपा अभरनस्वेनाधिक्योक्तेब्यंतिरेकस्तुल्ययोगिताया बाधक इति 
रामयितष्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बहुत ळम्बे-लम्बे, सटे हुए, स्थिरतायुक्त, घुन्दर तथा ऊँचे, तोक्ष्णताकों नहीं छोड़ते 
हुए हाथियांके दाँत ( प्रतिद्दन्दी दाथीके ) दाँतोसे आहत होकर टूर गये; किन्तु बहुत 


१. 'संनिषद्यापराभिः इति पां . २ 'स्थाम--? इति पा० । | 
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विशालकाय, ( युद्ध करते समय परस्परमें ) सटे हुए, स्थिर, सुन्दर तया ऊंचे-ऊचे हाथी 
पराजित नहीं हुए अर्थात्‌ दाँतोंके टूटनेपर भी वे लड़ते ही रहे ॥ ३३॥ 
मातङ्गानां दन्तसङ्घट्जन्मा देमच्छेदच्छायचञ्चच्छिसामः । 
लम्नोऽप्यभिश्चामरेषु प्रकामं माञ्जिष्ठेषु व्यज्यते न स्म सन्यः ॥३४॥ 
सातङ्कानासिति ॥ मातङ्गानां दन्तिनां दुन्तसङ्कदजन्सा दन्तसङ्घषोस्थः हेसष्देद्‌- 
बछायानि कनकपरागवर्णानि चञ्चन्ति चछन्ति च श्रिखाज्ञाणि उवाळाग्राणि यस्य 
सोडसिः मस्लिष्ठया ओषछिविशेषेण रक्तेघु नाजिडेबु । 'तेन रकतं रागात? (४।२।१) 
इत्यण्प्रस्ययः । 'सञ्चिष्ठा विकला जिङ्गी? इस्यमरः। चामरे छग्नो5पि लेन्येः प्रकामं 
न व्यञ्यते न विविच्यते स्म । सादण्यांदिति आवः । अतः सामान्याछङ्कारः। 
“सामान्यं गुणसाम्येन यत्र चस्त्वन्तरेकताः इति छक्षणात्‌। ख च विशेषणोत्थकाब्य- 
छिङ्गसट्कीणंः ॥ ३४ ॥ 
हाथियोंके दाँतोंकी रक्करसे उत्पन्न, सुवणे-चूणेके समान पीछे एवं चञ्चल ज्वालाग्रवाळी 
अप्निकों मंजीठके रंगवाले ( पीतारुण ) चामरोमें रूगनेपर मी ( अझिज्वाळा तथा चामरोके 
समान वणं होनेसे ) सेनिकोंने नहीं माळम किया ॥ ३४ ॥ 
ओषामासे सत्सरोत्पातवातार्हिऽ्यददन्तच्मारुहां घषेणोत्थे: । 
यौगान्तेबी बह्िमिवोरणानासुच्चेमूर्धेव्योज्ि नक्षत्रमाला ॥३४। 


ओषामासे इति ॥ मत्खरो वैरमेवोस्पातवात आकस्मिकवायुरतेना ष्यतां 
संयुञ्यमानानां द॒न्तानामेव चमारुहाँ बृच्षाणां घषंणेनोत्यो जन्म येषां तेवंह्विभियों- 
गान्तेवां युगान्तभवेवंहिभिरिव वारणानासुच्चेरुत्नतेः सूर्धा व्योमेव तस्मिन्सूधंः 
ब्योश्नि नचषत्रमाला हारविशेषः। सेव नचन्रमाळा स्यास्स्विशतिमौ क्तिकेः इस्य' 
सरः। उ्योतिर्मण्डळं च ओषामासे । वुग्घेत्यथंः । 'उष दाहे’ इति चातोः कमणि 


लिट्‌ । 'उषविदजागुम्योऽन्यतरस्याम्‌? (३।१।३८) इत्यास्प्रस्ययः । लघूपधगुण। 
ईछुब्वाचुप्रयुज्यते लिटि! ( ३।१।४० ) इस्यस्तेश्नानुप्रयोगः । अन्न नच्षत्रमालयो रमेदा* | 


ध्यवसायेन निदेंशानूपकरळेषसङ्कीणेंयसु पमा ॥ ३५ ॥ 


विरोषरूपी उत्पातवायु ( आँधी ) से प्रेरित दाँतरूपो वृक्षांकी रगड़से उत्पन्न अग्नि 
प्रलयकालिक अग्निके समान, हाथियोंके अत्यन्त ऊँचे मस्तकरूपी आकाशते नक्षत्रमाळा . 


( सत्ताइस मोतियोंकी माला पक्षा०--तारा-समूह ) को जलाने लगी ॥ ३५ ॥ 
सान्द्राम्भोद्श्यामले सामजानां बृन्दे नीताः शोणितेः शोणिसानम्‌ । 
दन्ताः शोमामापुरम्भोनिधीनां कन्दोदभेदा बेदुसा वारिणीब ॥ ३६॥ 


. सान्द्राम्भोदेति॥ सान्द्रं च तदस्भोदुश्यामछं 'च तस्मिन्‌ सामजानां राजाना | 


बृन्दे शोणितेः शोणिमानमारुण्यं नीता वुन्ताः अस्मो निधीनां वारिनिधीचां दारिणी | 
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विद्ठुमाणां प्रचाळानाभिमे वेदुमाः । 'विद्वुमः पुंसि प्रवाळं पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः। 
कन्दो सूळपिण्डः तस्योद्धेदाः प्ररोद्दा इ व शो मामापुरित्युपमा ॥ ३६॥ 
सघन ( नवीन ) मेधके समान काळे हाथियोंके झुण्डमें रक्तोंसे अरुणवणंको प्राप्त दाँत, 
सञुद्रके जलमें मू गेके प्रवाळके कन्दसे उत्पन्न अङ्करोके समान शोभने लगे॥ ३६॥ 
आकम्प्राम्रेः केतुभिः सन्निपातं तारोदीर्णमेबनादं ब्रजन्तः | 
सग्नानङ्गे गाढमन्यद्विपानां दन्तान्डुःखाढुत्खनन्ति स्म नागा: । ३७ 
आकर्प्राग्रेरिति ॥ आकरप्राणि बुन्तोस्खननसंच्षोभाद्‌ शुं कम्प्राण्यग्राणि येषां 
तेः केतुभिथ्वंजेः सन्निपातं सङ्घर्ष घजन्त इति दुःखहेतूक्तिः । नागा गणास्तारमुझेर- 
दीण उत्पन्नः ग्रेवाणां म्रोवासूत्पज्ञाना शङ्कुलसूषणादीनां नादो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा. 
अन्यब्चिपानां प्रतिगजानाम्‌ अङ्गे गाढं सग्नानन्तःप्रविष्टान्दन्तान ढुःखाढुसखनन्ति 
स्स । तेषां गाढसम्नत्वातस्वयं केतुभाराक्रान्तत्वाच इच्छादुजह रिव्यथः। अन्नोक्तभा- 
रमजानयोविशेषणगत्या दुःखोत्खननहेतुत्वात्काव्यलिज्ठय ॥ ३७ ॥ 

(धैँसे हुए दाँतोंको उखाड्नेके सद्वषंसे ) डिलते इए अग्रमागवाली ध्वजार्ओोसै सङ्घषेको 
पाते इए दायी गर्देनकी जज्ञीरो ( या-भूषणादिको ) उच्चस्वरसे ध्वनित करते हुए दूसरे 
( प्रतिद्वन्द्वी ) हाथिर्योके शरीरमें घैँसे हुए अपने दाँतोंको बड़े कष्टसे निकाल रहे ये ॥३७॥ 

उस्क्षिप्योच्चः 'प्रस्फुरन्तं रदाभ्यामीषादन्तः कुखरं शात्रवीयम्‌ | 
श्डुप्रोत प्रावृषेण्याम्बुद्स्य स्पष्टं प्रापत्सास्यमुर्बीधरस्य ॥३८॥ 

उस्चिप्येति ॥ ईषे लाङ्गलदण्डाविच दन्तौ यस्य स ईषादुन्तो महादन्तो दन्ती । 
"इषा ळाङ्गछद्ण्डः स्यात्‌? इत्यमरः । भस्झुरन्तं प्राणोरक्रमणदुःखादुञ्जलन्तं शात्रवः 
स्येदं शात्रवीयं कुर रदाभ्यां दुन्तास्यास्‌ उरचरर्किप्योध्वंसुद्यम्य शङ्गे शिखरे प्रोतः 
स्यूतः प्रावुषेण्यः प्ावूषि भवो<्खुदो यस्य तस्य । 'प्रावृष एण्यः ( ४।३।१७ ) इत्ये- 
ण्यप्रत्ययः । उर्वीधरस्य गिरेः साम्यं साइश्यं स्पष्टं प्रापत्‌ । आप्नोतेर्छुढि 
'पुषादि--? ( ३।१।५५ ) इति च्लेरडादेशः ॥ ३८ ॥ 

हरिस ( इलके डण्डे ) के समान छम्बे दाँतोंवाले किसो हायोने ( ऊपर उठानेसे ) 
छटपटाते हुए शधुके दायीको दोनों दाँतोंसे ऊपर उठाकर चोटीपर स्थित वर्षांकालके मेघ- 
वाले पवंतकी शोमाको स्पष्टरूपसे प्राप्त कर छिया अर्थात जिसकी चोटौपर काला बादल 
स्थित है ऐसे पव॑तके समान वह हाथी शोमने छगा॥ ३८ ॥ 


भग्ने5पीभे स्वे परावत्ये देह योदूधा साध त्रीडया सुख्वततेषून्‌ । 
साक यन्तुः संमदेनानुबन्धी दूनोऽभीचणं वारणः प्रत्यरोधि ॥ ३६ ॥ 
भग्ने$पीति ॥ स्वे स्वकीये इभे गजे मग्ने$पि देहं स्वाङ्गं परावस्यं प्रतिपच्चासिमु- 
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खमावस्यं । च्तेण्य॑न्ताह्लथप्‌ । अण्यन्तस्त्वपपाठः । अकसंकस्य कर्मानन्चयात्‌। 
पीडया. साधैमिपून्सुञ्चता इडुमोचणेन स्वगजमङ्ग्रीडां निश्स्यतेस्यथः । योद्धा 
अग्नेभस्थेन स्टेन फन्ना अमीचणं दून इघुभिस्तसः । 'दवादिश्य/? ( ४२४४ ) इति 
निंडानरवम्‌ । अनुबध्नातीत्यजुबन्धी वारणो यन्तुः प्रतियजारोइस्घ संमदेन साकं 
स्वेभजयजन्येन हर्वेण सह। 'प्रमदसंमदौ हष? (३।३।६८) इति निपातः। प्रत्यरोषि 
प्रतियद्ध: । तरप्रतिरोधेन वत्संसदस्यापि प्रतिरोधष्याप्तेरिति भावः। 'साक साध 
समं सह इस्यमरः। अत्र त्रीडितेघुमोइयोः संमदयन्तृप्रतिरोधयोश्च कार्यकारणयोः 
स्तरपौचापर्यंविपर्थयरूपातिश्योक्स्या सहभावोकतेः सह्दोक्तिः सङ्कीयते ॥ ३९ ॥ 
अपने दायीके ( धुद्धमूमिको छोड़कर ) छोट जानेपर भी अपने शरीरको (शवरुकी ओर) 
घुमाकर बाणोंको छोडनेसे हाथीके पराजित होनेकी लज्जाको दूर करते हुए योद्धाने ( वाण- 
वर्षांसे ) अत्यन्त पीडित प्रतिद्वन्द्वौ एाथोको, उसपर आरूढ सवारके ( अपने दायीकी विजय 
से उत्पन्न ) इषेके साथ ही रोक दिया अर्थात्‌ पराजित हाथीके सवारने शञ्जुके विजयौ रथी 
को ओर घूमकर इतनी बाणदृष्टि को कि विजयी ददाथ आगे नहीं बढ़ सका--वहीं रुक गया, 
तथा उसके सवारका अपने हायीको विजयसे उत्पन्न इषं भौ शिथिल पड़ गया ॥ ३९॥ 
व्याप्त लोकेहुःखलभ्यापसारं संरम्भित्वादेत्य धीरो महीयः । 
सेनामध्यं गाहते वारणः स्म ब्रह्मेव प्रागादिदेबोदरान्तः ।। ४० ॥ 
ब्यासमिति ॥ वारणः कञ्चिदन्ती संरम्भित्वास्क्रो घित्वात्‌ । 'संरम्भः संभ्रमे कोपे 
इति विश्व: । धीरो निर्मीकः सन्‌ पध्यागस्य महीयो विपुल छो केर्जनेः, अन्यत्र सुप" 
नेश ब्यासस्‌ । छोकस्तु सुघने जने? इत्यमरः। अतो दुःखळभ्योऽपसारोऽपसरण 
यन्न तर्सेनामध्यं प्राक्‌ पुरा आदिदेवस्य विष्णोः उद्रान्तरुद्राभ्यन्तर ब्रह्म जर 
गाहते स्म प्रविवेश । पुरा किल बाह्य सिसुछुन्रेद्ा पूर्वसशिदिददक्षया विषणोः कृषि 
ग्राविशदिति पौराणिकी कथा | केचिद्‌ बर्मा ब्राह्मणो सार्दण्डेय इति ब्याचचते' 
सोऽपि भगवन्मद्दिमावछो कनकोतुकात्तदनुज्ञया महाप्रळ्ये तढुद्रं प्रविश्य बञ्जामे 
स्यागमः । `ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः? इत्यमरः । उपमारूङ्कारः ॥ ४०॥ | 
कोई हाथी क्रोषी होनेसे निर्भय होता हुआ आकर विशाल तथा लोगों ( पक्षा० 
संसारों ) से व्याप्त ( अतएव कठिनाइंसे पार करने योग्य सेनामध्यमें उस. प्रकार उत. 
गया, जिस प्रकार पहले ( सृष्टिके प्रारम्भमें ) औविष्णुभगवानूके उक्तरूप उदरके भीते 
ब्रह्मा ( या माकण्डेय सुनि ) प्रविष्ट हुए ये ॥ ४० ॥ : : 
शृ्गश्रेणीशयामभासां समूहेनोराचानां विद्धनीरन्ध्रदेहः । जी 
निर्भीकत्वादाहवेनाहतेच्छो हृष्यन्हस्ती हृष्टरोमेव रेजे ॥४१॥ . 
सुङ्गेति ॥ स्ुङ्गभ्रेणीच श्याममासां कृष्णवर्णानों नाराचानामयोमयेषुविशेषाणा 


पक 
१२ 


समूहैः विद्धो नौरन्प्रो निर्विवरो देहो यस्य सः । तथापि निर्भीकप्वादाहवेनाहतेष्त 
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अव्या! हतोत्साहः अत एव हृष्यन्मोदसानो हस्ती इृष्टरोमेव हर्षात्एळकित - 
सरे । 'हषेलॉमसु” ( ७२।२९) इति विकए्पादिड भावः । र ठ । व हे 
ससानास्‌' ( ६।४।१२५ ) इति विकएपादेरवाम्यासलोपौ ॥ ४१ ॥ 
अमर-समभूहके समान श्यामल बार्णो म्पूण 
( अत्यन्त पास-पास ) बिधे हुए उ रि ) निक मश Fe 
हुआ ( अतएव ) इषित होता हुआ हाथी (एषते) मानो रोमाञ्चित हुआ-सा शोभ रहा था ॥ 
आताम्राभा रोषभाजः कटान्तादाशुत्खाते सागणे धूगेतेम । 
निश्च्योतन्ती नागराजस्य जज्ञे दानस्याहो लोहितस्येब घारा ॥४२॥ 
आता्रे ति॥ रोष भाज्ञः क्रद्धस्य नागराजस्य महेभस्य कटान्ताद्‌ गण्डस्थळाण्रि- 
श््योतन्ती प्रायेव खवन्ती दानस्य मदस्य घारा आता्राभा क्रोधादरुणवर्णा जशे 
जाता । आहो धूर्गतेन पुरोगतेन यन्त्रा मार्गणे हारे आशूरखाते लोहितस्य चतज- 
स्येव धारा जज्ञे । जनेः कतंरि छिट्‌। किमियं क्रोधारणा मदघारा शरोद्धरणजन्या 
रचधारा वेत्युभयकारणसउभवात्साइश्याच्च संशयः, स॒ च विकल्पितसाइर्यसूछ 
इत्यळङ्कारः ॥ ४२॥ 
कोषयुक्त गजराजके गण्डस्थलसे ( पइलेसै ) बहता हुआ मद-प्रवाइ क्रोषसे छाक हो 
गया है ! अथवा आगे गये हुए महावतके द्वारा वाणके शीघ्र निकाळनेपर लाल रंगवाळा 
यह रक्त-प्रवाद है १ ( इसका निर्णय नहीं दोनेसे लोग संशयाछ हौ रह गये ) ॥ ४२॥ 
क्रासन्दन्तौ दन्तिनः साहसिक्यादीषादण्डौ सृ्युशय्यातलस्य | 
सैन्यैरन्यस्तत्क्षणादाशशङ्क स्वगस्योच्चैरघमागौधिरुढः ॥ ४३॥ | 
क्रामन्निति ॥ खस्युशय्यातढस्यान्तकपर्यङ्करूपरय । ‘अधः रवरूपयोरश्ली तलम | 
इत्यमरः । ईषादुण्डौ दारविशेषों तर्सहशौ । आयतावित्यथंः। दन्तिनो दुन्तौ। | 
सहसा वर्तत इति साद्सिकः। 'ओजः सहोग्भसा वर्तते! ( ४४२७) इति ठक्‌ 
 अत्ययः । तस्य मावारखाहसिक्णत्कामन्‌ । साहसवानित्यथः। अन्यस्तरचषणादुरचे- 
रूध्वस्य स्वगस्य अर्घश्चासौ मार्गळ्वेति तदर्घमार्गाधिरूढ इति सेन्येराशशाङ्के उ्में- 


चित इस्युसप्रेज्ञा ॥ ४३॥ 
कोळकी शय्या ( चारपाई ) की पारी ( के समान ), दाथीके दोनों सो क चाहनी 
होनेसे आक्रमण करते हुए किसी वीरको छोगोंने तत्काळ स्वगेके आधे मागमे चढ़ा 
डुआ सा समझा ॥ ४३॥ ; 
कुवेव्च्योत्स्नाविग्रुषा तुल्यरूपस्तारस्ताराजालसाराभिव द्याम्‌ । 
खड्गाघोते दीरिताहन्तिङुम्भादामाति स्म प्रोच्छलन्मौक्तिकोघः ॥४8॥ 
कुवंन्निति ॥ ज्योत्स्नाधिप्र॒षां तुल्यरूपः चन्त्रिकाबिन्दुस्वरूप तारः शुद्धः। 
_तारो सुकादिसंश॒दो? इति विश्वः। खड्याघातेदुरिताइन्तिङुम्भासोच्छछमशुत्पवन्‌ सुक्तादिर्सशद्धो? इति विश्वः । खडयाघातेदारिताइन्तिङुम्भारप्रोरछुछन्लुस्पतन्‌ 
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मौक्तिकौघो सुक्तापुओ द्यासाकाश ताराजाळसारां हनि तारकितां ङुष॑- 
न्निर्युप्मेच्ञा । 'खारः दाबळपीतयोः' इति दिश्वः। आमाति एस दभ ॥ ४४ ॥ 
चाँदनोके 'विन्दुओंके समान, शुद्ध तथा तळवारके आधातसे दिदीणे इए दाथीके ` 
कुम्मस्थरूते ( निकलकर ) ऊएरकी ओर उछलता हुआ गजसुक्ताओंका समूह आकाशक 
ताराओंके समूहोंसे शबलित करता इआ-सा शोभ राथा ॥ ४४ ॥ 
द्रोत्क्षिप्क्षिप्रचक्रेण कृत्त मत्तो इस्तं हस्तिराजः स्वमेव । 
भीमं भूमौ लोलमानं सरोषः पादेनासक्पङ्कपेषं पिपेष ॥ 8५ । 
दूरोर्हिप्तेति॥ मत्तो हस्तिराजः करीन्द्रः दूरादुर्किप्तेन प्रास्तेन अत एव प्रेष 
सस्वरेण चक्रेण कृत्तं अत एव भूमी छोळमानं छुठमानख्‌ । लोळतेरनास्मनेपदिस्वात्‌ 
'ताच्छील्यवयोचचनशक्तिपु चानश्‌? (६।२।१२९) इति चाउ्थ्ीस्पे चानश्‌ प्रत्ययः। 
अत एव 'छोळमानादयश्रानशी'ति वामनः । सीमं अयंकरं स्वं स्वकीयमेव हस्तं 
सरोषः सन्‌ पादेनाइघ्रिणा असुक्पट्ेन पड़ी मूते नासुज्ञा विनष्टीस्यसुकपङ्कपेषस्‌ । 
$स्नेहने एषः? (३।४।३८) इति णसुळ । पिपेष । कषादि/वादनुप्रयोगः । रक्तपईन 
स्नेहङब्येण ममरदेत्य्थः । क्रद्धमत्तयोः कुतो विवेक इति भावः । अन्न पेषणासम्बन्धै' 
ऽपि सञ्घन्धोक्तेरतिशयो क्ति! ॥ ४५ ॥ 
मतवाले गजराबने दूरसे फेंके गये शीघ्रगामी चक्रसे काटे गये, ( अतएव ) पली 
छोटते हुए भयङ्कर अपने दी सूडको क्रु होता हुआ पेरसे पङ्किछ रक्तके.साथ कुचल दिया 
आपस्काराल्छनगात्रस्य भूमि निःसाधारं गच्छतोऽवाङ्युखस्य | 
लब्धायामं दन्तयोर्युग्ममेव स्व॑ नागस्य प्रापदुत्तम्भनत्वम्‌ ॥ 8९ || 
आपस्कारादिति ॥ गान्नरमूळमापस्कार आपरकारादामूलात्‌। आङो विकता 
दसमासः। छूनगान्नस्य छिन्नजङ्कस्य । 'हौ पूर्वपश्चाजङ्वादिदेशौ 'गा।न्नाउवरे क्रमात! 
इस्यमरः । अत एवावाडसुखस्य सतः साधारं सावछम्बनं न अवतीति निःसाधार 
यथा तथा भूमि राचछुतः । पतत इस्यर्थः। नागस्य लब्धायामं प्राप्तदृध्यंस ! आयतः 
भित्यर्थः । स्वं स्वकीयं दन्तयोयरममेवोत्त्भनस्वमवलम्बनर्वं प्रापत्‌। जह्ड च्छेदे 
ऽपि बन्तावष्टर्मादपतित इत्यर्थः। अन्न स्वभावातिशयोक्त्योः संसृष्टिः ॥ ४६ | ै 
मूल भागतक कटी हुई जंघाओं वाले कट होकर व्या र | गोर 
'नौचे) गिरते हुए दाथीके अपने बड़े-बड़े दोनों दाँत ही अवलम्ब हो गये ॥ ४६ | 
“लब्धस्पश भूव्यधादव्यथेन स्थित्वा किंचिइन्तयोरन्तराले । 
ऊध्वीघीसिच्छिंननदन्तप्रवेष्टं जित्वोत्तस्थे नागमन्येन सद्य: | १9 ॥ च 
. छब्घस्पशंमिति ॥ भूष्यघात्‌। दन्ताम्यां सुदो विद्धर्वादित्यरथ। hp 
पसरे? (३।३।६१) इत्यप्प्रस्ययः। भष्यथेन स्वयमविद्धस्वादष्यथेन सत 00 
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चिह्धटेन दन्तयोरन्तराले किंचिज्ञब्धः स्पर्शो यस्मिन्कर्मणि तदन्ताभ्यां अटस्पशै 
यथा तथा स्थिरा उध्वं प्रसारितेनार्धासिना खड्गोकदेशेन छिन्नरचूर्णितो दन्तप्रवेशे 
दन्तवे्नं यस्य तं नागं जिरवा सद्य एव उत्तस्थे उत्थितस्‌ । आवे छिट्‌। अन्नापि 
तथोत्यानायसग्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति! ॥ ४७ ॥ 

दोनों दाँतोंसे पृथ्वीके विद्ध होनेसे (लक्ष्य किये गये योद्धाके शरीरमें न गडकर दाँतोंको 
पृय्वीमें गड़नेसे) पीडारहित एवं ( दाथीके ) दोनों दाँतोंके मध्यमें स्थित रद्दता हुआ कोई 
योद्धा ऊपर उठायौहुई तलवारसे काटे गये दाँतोंके आवरण (ढकनेवाळे चमे-विशेष) वाले 
उस हाथीको जीतकर तत्काल उठ खड़ा हुआ । (अथवा ''*'"'पौडारद्वित कोई योद्धा हाथोके 
दाँतोंके वोचमें स्थित दोकर योद्धाके शरीर को दाँतोसे बिद्ध नहीं करनेपर मी मैंने इस योद्धा 
के शरीरमें हौ दाँतोंको गड़ा दिया है ऐसां जानकर सुखको पाये हुए और ऊपर उठायी 
गयी तलूवारसे काटे गये दाँत तथा बाहु ( सुँड ) वाले हाथीझो जीतकर उठ गया ) ॥ 
हस्तेनाम्रे बीतभीति ग्रहीत्वा कञ्चिइःयालः क्षिप्तवानूध्वेमुच्चे: | 
१आसीनानां व्योम्नि तस्येब हेतोः स्वर्ग ज्ञीणासपंयामास नूनम्‌॥ ४८॥ 

हस्तेनेति ॥ व्याको दुष्टदन्ती।'ब्याळो दु्टगजे सपे? इति विश्वः। अग्रे चीत भीति 
निर्भीकस्‌ । भीरोः स्वर्गाभावादिति भावः । कञ्चिद्वार हस्तेन गुद्दीव्वा ऊध्वसुपयंचोः 
चिक्षवान्‌। उस्रेचयते-तस्येव देतोस्तेने व हेतुना। तद्धरणा्थमेवेत्यथंः । 'सवंनाञ्ः 
स्तृतीया च' ( २।३।२७ ) इति चकारात्पष्ठी । व्योम्नि आसीनानामवस्थितानाम्‌ । 
'इदासः' (०२८३) इति शानः ईकारः। स्वग्जीणाममरनारी गामर्पयामास नूनस्‌ ॥ 

किसी दुष्ट दाथीने भागे निमंय होकर स्थित किसी बीरको सू'बसे अत्यन्त ऊपर फेंका 
(नो ऐसा ज्ञात हुआ कि) मानो उसोके लिए बेटी हुई ( उप योद्धाको पानेके लिए विमान 
में वेठकर आकाशमे प्रतीक्षा करती हुई ) स्वर्गीय अप््राओंके लिये उस योद्धाको उत हाथो 

समर्पित कर दिया है ॥ ४८ ॥ 

कंचिदू दूरादायतेन द्रदीयःप्रासप्रोतस्रोतसान्तःक्षतेन । 

हस्ताम्रेण 'प्राप्तमप्यप्रतो5भूदानेश्वय बारणस्य म्रहीतुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

कञ्चिदिति ॥ दूरादायतेनान्तःचतेन विततेन अत पुव ब्रढोयसा मासेन प्रोतं 
स्रोतो यत्र तेन हस्ताग्रेण करणेन अग्रतः प्राप्तमपि कञ्चिद्धट प्रहीतुमादातुं वारणस्या- 
नीश्वरस्य माव छा नेश्र्यमसामध्यंममूत्‌। “नञः शुचीश्वर~ (७३३०) इस्पादिना 
नब्पूवेपदोभयपडवृद्धिः । अन्नापि आनेश्वयं सर्बन्धोक्तेर तिश्यो क्तिः ॥ ४९ ॥ 

कोई हाथी बहुत कम्बे तथा भौतरमें आहत अर्थात्‌ बहुत गहरे चोटवाछे बहुत दृढ़ 
आहेसे निषे हुए सूंडके अगले भागते, समी परमे आगे आये इए मौ वोरको नहीं पकड़ सका। 


(रायो विछ बरे कतना चाहता बा; रतत बोते इतत बवा पाता उ 


२. 'आलीनानां”"'दिव्यस्जौणामः इति पा०। २. -मेवाम्रतो==? इति पा०। 
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सूँडके छेदमें घुसेड़ दिया ( या-भाडेसे, मारकर सूँडमें बहुत गरा छेदकर दिया ), भतस | 
वह हाथी अपने सूंडसे आगे निकटस्थ मी उस दीरको पकड़नेमें असमर्थ रद्दा) ॥ ४९ ॥ 
तन्वाः पुंसो नन्दगोपात्मजायाः कंसेनेव स्फोटिताया गजेन | | 
दिव्या मूर्तिव्योमगैरुत्पतन्ती वीक्षामासे विस्मितेश्रण्डिकेव ॥ ५०॥ 
तन्वा इति ॥ गजेन स्फोटिताया विदारितायाः एखः कस्यचिद्ठीरस्य तन्वा 
शरीरात्‌ कंसेन स्फोटितायाः नन्दुगोपात्मजञाया नन्दकन्याया इचोर्पत्तन्ती दिष्य 
सूतिः चण्डिकेद नन्दुकम्याशरीरादाविभंवम्ती कालिकेव विस्मितेव्योंसगैः खेचरे वी' 
चञामासे वीछिता । इंचतेः कर्मणि छिद्‌ । "इजादेश्च युर्मतोड्युच्छु” ( ३५४१६) 
इस्याम्प्रस्ययः । मजुष्यभावसुत्सञ्य देवभाचं गतेत्यथः । उपमा च्या । पुरा । 
दुरात्मनः कंसस्य प्रतारणाय अगवदाज्चया तन्मायाहाछिनंन्दगोपाज्ञाता कंसेव 
सित्तेति पौराणिकाः ॥ ५०॥ 
द्वाथीसे पटके गये किसी वीरके शरीरसे निकळ कर छपर जाती हुई दिव्य मूर्तिको 
विद्याषर आदि खेचरोने उस प्रकार देखा, जिस प्रकार कंसके द्वारा ऊपर उठाकर पटकौ 
गयी नन्द्कन्याके शरीरसे निकलकर ऊपर जाती हुई दिव्य चण्डिका ( विन्ध्यवासिनौ 
देवी ) को देखा था ॥ ५०॥ & त 
आक्रम्येकामग्रपादेन जङ्घामन्यासुच्चेराददानः करेण । 
सास्थिस्वानं दारुबद्दारुणात्मा कब्विन्मध्यात्पाटयामास दन्ती ॥५९॥ 
आक्रम्येति ॥ दारुणास्मा क्रद॒चित्तो बन्ती एकां जङ्कामग्रपादेताफ्रम्य अन 
जद्घासुच्चेस्णतेन करेणाददान आकर्षयन्‌। सास्थिस्वानं भज्यसानास्थिचट चा" 
इाव्द युक्तं यथा तथा कञ्चिद्दीर दारुवत्काष्ठवन्मध्यात्पाट्यामास । मध्य दिम $ 
पारयामासेव्यर्थः। दयब्लोचे पञ्चमी । उपसा ॥ ५१॥ | 
किसी करड हाथोने, अगले पैरसे एक जद्वाको दवाकर दूसरी जद्वाको सू डसे र 
डठाता हुआ इड्डियोंकी कड़कड़ाहटके साथ किसी वीरको छकढ़ोके समान वोचसे चौर डाळा। 
शोचित्वाभ्रे सृत्ययोमृंत्युभाजोरयः प्रेम्णा नो तथा बल्लमस्य । | 
पूर्व कृत्वा नेतरस्य प्रसादं पश्चात्तापादाप दाह यथान्तः ॥५२॥ . 
शोचिस्वेति ॥ घ्यच्छुतीत्यर्थः । “अयः स्वामिगैश्ययो? (३॥१॥१०३ ) इति बर्ण 
त्ययान्तो निपातः । अग्ने ससचमेव खत्युमाजोमरणं गतयोस्स्ययोः शोचिसवा वह 
अस्येतथोमंध्ये प्रियद्धत्यस्य सम्बन्धिना प्रेरणा । तद्द॒तप्रेग्णेस्यर्थः । तथा तेन प्रका, 
णान्ता सन्तापं नो आप । यथा येन प्रकारेणेतरस्या5वज्ञभस्य पूर्व जीबनक हि 
प्रसा प्रीतिदानाचबुप्रह न त्वा पश्चात्तापाद्धतोऽयमस्माभिरग्रीणित पुव मरा ` 
प्रादादित्यनुशयाद्ाहमाप-। प्रियब्ृत्यमरणादुप्यसस्मानितमरणमेव स्वामिनो दल” 
हेतुरासी दित्य॒थं! ।.स्वभावोक्िः NAR Mop fs पायातला ८११४ ० 
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स्त्रामीने, सामने मरे हुए दो सृत्योंके विषयमें शोककर ( उन दोनोंमें ) अधिक प्रिय 
तर भृत्यके खिए मनमें वेसा पश्चात्ताप नहीं किया, जैसा ( मरने के ) पहले ( उचित दान- 
मानादिरूप ) प्रसादके द्वारा जनुगृहीत नहीं किये गये दूसरे (साधारण प्रेमभाजन) भ्रत्यके 
लिए पश्चात्ताप किया अर्थात्‌ प्रसाददान द्वारा सम्मानित अधिक प्रियभाजन सुत्यके मरने 
की अपेक्षा प्रसाददानादिके द्वारा सम्मानित नहीं किये गये साधारण सृत्यका मरना ही 
स्वामौको पश्चात्ताप युक्त किया) ॥ ५२ ॥ 

'उप्प्लुत्यारादघंचन्द्रेण छूने वक्त्रेञ्न्यस्य ऋरोधदष्टोष्ठदन्ते | 

सैन्यैः कण्ठच्छेदलीने कबन्धाद्‌ भूयो बिभ्ये वल्गतः सासिपाणेः ॥५३॥ . 

उपप्लुध्येति ॥ अर्धचन्द्रेण बाणेन लूने छिन्ने तथापि क्रोधेन दृष्टौ ओष्ठौ येस्त- 

थाभूता दन्ता यस्य तस्मिन्‌ अन्यस्य योधस्य वक्त्रे आराद्नतिदूर मुष्प्लुस्य । 
'आरादू दूरमीएयोः इस्यमरः। सूयः पुनरपि कण्ठस्य छेदः छित्नदेशः तन्न छीने 
स्थिते सति चएगतो नृत्यतः सासिः पाणिर्यस्य तस्मार्कवन्धाद्‌पमूघ कलेवरात्‌ । 
'झोद्नार्थानां भयहेतुः ( १४२५ ) इति पञ्चमी । सेन्येरविभ्ये भीतम्‌ । भावे छिट्‌। 
लूनस्यापि वषन्नस्य पुनः स्वस्थानपातित्वाद्वर्गनासिधारणास्यां कबल्घादृप्यकब- 
न्घञ्जान्त्या सव चिम्युरिस्यर्थः । अत एव ज्रान्तिमदलक्कारः ॥ ५३ ॥ 

( शघुके ऊपर किये गये ) क्रःघसे अघरको दातासे काटे इए सुखके, शुके अड'चन्द्रा- 
कार नाणसे कटनेके बाद ऊपर थोड़ी दूर उछलकर पुनः कटी हुई गदंन पर स्थित हो 
बानेपर हाथमें घूमती हुई तरूवारवाळे घडले ही श्चःपक्षीय सेनिक डर गये ॥ ५३॥ 

*तूयोरावेराहितोत्तालतालेगोयन्तीभिः काहलं काहलाभिः । 

नृत्ते चक्षुःशुन्यहस्त प्रयोगं काये कूजन्‌ कस्बुरुच्चेजेदास ॥ ४४॥ 

तूर्याराचेरिति ॥ आहिताः सम्पादिता उत्तालाः प्रस्फुटास्ताछाः करशुदादिक्रिया- 
सानानि येषु तेः । 'ताळः काछक्रियामानम' इत्यसरः। तर्यारावेख्‌दङ्गादिवाद्यघोषः 
स्तथा काहळं खश गायन्तीभिः ध्वनन्तीमिः काहळाभिः शुप्कर्वा्विरेषश्च करणेः। 
'काहळं सटुझञशुष्कयोः। वाद्यमाण्डविशेषे तु काहळः काहळा खले’ इति विश्वः। 
काये अपमूषिनि कळेवरे । अत पुव चछुःशून्यो दृष्टिरहितो हस्तप्रयोगो यस्मिन्कमणि 
तत्तथा नृत्ते नुत्यति सति । कर्तरि क्तः। कूजन्‌ ध्वनन्‌ कम्बुः शङ्खः । तटस्थ इवेत्यथः । 

€तरां जहास। इटिशूल्यास्टिनयस्य नाव्यशाखविरोधादद्दहासमकरो दित्यथेः \ 
ष्यज्षकाप्रयोग (र्योसेषा । 'अङ्गेराळापयेद्गीतं इस्तेनार्थंप्रदृशयेत्‌। दृष्टिस्या भाव- 
येद्धाचं पादाभ्यां ताळनिर्णयः॥' इति नाटयविदः ॥ ५९ ॥ 

अत्यधिक बजाये गये ताळवाछे ( सुदज्ञ आदि बजार्भोके शाब्दोंसे तथा अत्यधिक ध्वनि 

लो हरे कहरच सह (नलइही शरीर“) दे सेव फे अभिनय 
` १. 'उरपात्या ` -न्द्राबद्ने' "दष्टाषरो छे इति पा०। २. '--राहितो--? इति पा०। 
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( भाव प्रदर्शन ) के साथ नाचते रइनेपर शब्द करते (बजते हुए ) शहने मानो उद 
Je aR उच्च स्वरसे ताल दे-देकर बजते रहनेपर एवं शुष्कयान 
करते रइनेपर किसी अन्धे व्यक्तिके दाथसे आबवप्रदशौन करते हुए नाचने पर उसके महे 
नाचको देखकर कोई तटस्थ व्यक्ति उच्च स्वरसे अट्टहास करता हुआ उसका उपहास करता 
है; उसी प्रकार उक्त कायौके साथ भड़के नाचने पर मानो वजते इए शङ्कने उस धडका 
अड्टहास करते हुए उपास किया ॥ ५४॥ 


प्रत्यावृत्त भङ्गमाजि स्वसेन्ये तुल्यं क्त राकिरन्ति स्म कब्ित्‌ | | 
एकौधेन स्वणेपुङ्खेद्विषन्तः सिद्धा माल्यैः साधुवादेऽयेऽपि ॥ ५५॥ | 
प्रत्यावृत्तमिति ॥ स्वसेन्ये अङ्गमाजि सति प्रध्या बुत्तमभ्यमित्रं कञ्चिद्ठीरं | 
मेककाळं सुक्तेः स्वर्णपुद्धः शरविशेषेः एकौघेन पुकप्रहारेण हिषन्तः आकिरन्ति स्म। 
सिद्धाः खेचराः माद्सैदिव्यमाका लिः । 'चातुदंण्यांदित्वारण्यब्प्रत्ययः । आकिरन्ति 
` स्स। द्वयेऽपि द्विषन्तः सिद्धाश्च साघुवादेः साधु साध्विति चाक्यैराकिरन्ति स्म! 
एतत्त्रितयमपि युगपत्प्रवृत्तमित्यथः । अन्न स्वणपुद्धुसुरमाल्यसाघुचादाना प्रकृताना' 

मेव तुश्यकादौकौघप्रवृत्तिसाम्यादौपश्यावगमासत्केवलप्रकृतास्पदा तुश्ययोगिता ॥ 
अपने सैनिकोंको ( युद्ध-भूमिसे ) भागते रहने पर लोटे हुए ( युद्ध करनके छिए धूम 
कर श्रुके सम्मुख स्थित) किसी वीरको चत्ुभा ने एक साय छोड़े गये सुबर्ण-पहुवाएे 

बार्णोसे आच्छादित कर दिया, ( युद्ध देखनेके रिप भाकाशमें विमानों पर स्थित ) 

पुष्पमाछार्भों से आच्छादित कर दिया, तथा दोनों ( श्युओ और सिद्धों ) ने साधुवार्दी 
(बाइ, वाह यह वास्तविकमें अच्छा शूरवीर है? इत्यादिरूप “वाहवाहियों?) से आच्छादित 
कर दिया (इस प्रकार उस वीर के प्रति उन कोगों ने तीनों कार्योकों एक साथ ही किया) 
बाणाक्षिपतारोहशून्यासनानां प्रक्रान्तानामन्यसेन्यम्रेहीतुम | | 
संरब्धानां भ्रम्यतामाजिभूमौ बारी वारैः सस्मरे बारणानाम्‌।। * 
बाणेति ॥ बाणैराझिप्ताः पातिताश्चारोहाः सादिनो येभ्यस्तानि अत प 

नि रिकान्यासनानि आस्तरणानि येषाम्‌। अत पवान्यैः सैन्यैः पररोनिर्क्र 
प्रक्नाम्तानामारण्धानाम्‌ । समन्ताद्वरुः्यमानानामित्यथेः। अत एव संर pe कु 
बुभितानां अत एव आजिमूमौ आस्यतामनवतिष्ठमानानां वारणानां बार 02; 
बारी बन्धनस्थानप्र । 'वारः सूर्यादिद्वसे दारो वरणबुन्द्योः वारी कटी | 
न्योः इति विश्वः । सस्मरे स्स॒त्ता । सद्धमंयोगादिति भावः। कर्मणि छिंदू। | 
शूल्पासनरवादीनां विशेषणगत्या चारीस्मरणहेतुर्वाष्काव्यळिङ्गस्‌ ॥ ५३ ॥ 
_ (शदो के) बाणों से आहत सवारों ( या-महावत्तों ) से शल्य आसन वाळे, (अ. 
शघुओों के सैनिकों के द्वारा पकड़े जाने वाळे कर्थांव पकड़ने के लिप घेरे जाते इप (१ | 
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कुद्ध होकर युडके मैदानमे घूमते हुए हाथियोंने बांपनेके स्थान का स्मरण किया ॥ ५६ ॥ 
पौनःपुन्यादस्रगन्धेन मत्तो सदूनन्कोपाज्लोकमायोधनोव्याम्‌ | 
पादे लम्नासंत्र मालामिभेन््रः पाशीकल्पामायतामाचकषे || ५७ ॥ 
पौनःपुन्यादिति ॥ अन्न आयोघनोव्यां युद्धभूमी "पौ नःपुन्यात्‌ ॥ पुनः पुनरा- 
बृत्तेरिस्यथंः । ब्राह्मणा दिस्वारष्यन्प्रस्ययः । अव्ययानां भमात्रे टिलोपस्य सायंप्रातिका- 
धर्थमुपसंख्यानमिति दिलो पः । अन्धेन । रकयन्धाघ्राणादिस्यथः । मत्त इमेन्द्रो 
सहागज्ञः कोपाज्ञोकं जनं सद्‌ नन्धुन्दन्‌ पादे लम्नामीषद्समाप्ता पाशीकक्पा पाश' 
बन्धनसइशीम । '“पाशस्स्वश्वादिबन्धनम्‌' इति विश्वः | ‘बह्वादिभ्यश्च’ ( ४३४५) 
इति विकक्पादीकारः । अभापितएुस्करबात्‌ 'घरूप-' ( ६।३।४३ ) इत्यादिना इस्वो 
न भवति । आयतां दीघो' माळामाचकपं । पाशीकद्पेत्यन्न तद्धितगता पूर्णोपमा ॥ 
इस थुद्धभूमिमें बार-बार रत्तके गन्ध ( के सूधने ) से उन्मत्त गजराज, क्रोषसे लोगों 
का मदन करता हुआ पैरमें फंसी हुई पाश ( बाँधनेकी रस्सी) के समान करी मारा 
( पाठा०--किसीकी अँतड़ी ) को खींचने लगा ॥ हा I - 
कञ्चिन्मूच्छौमेत्य गाढप्रहारः सिक्तः शीतः शीकरेवोरणस्य | 
उच्छ्वास प्रस्थिता तं जिधृक्षु्येथोकूता नाकनारी मुमूच्छे ॥ ४८ ॥ | 
कश्चिद्ति ॥ गाढः प्रहारो यस्य सः कध्चिद्वीरो मुच्छामेत्य वारणस्य शीतः 
शीकरें: पुष्करतुपारेः सिक्तः सन्‌ उच्छुश्वास उञ्जीचति स्म, किन्तु तं मूच्छौसागतं 
जिघृज्षुअंहीतुमिच्छुः । हेः सञ्चन्ताहुप्रत्ययः । प्रस्थिता । तं बरीतुमागतेत्यथः ॥ 
नाकनारी व्यर्थाकृता तदुज्जीवनाद्विफळमनोरथा सती सुमूच्छं। अन्नाकूतचयथ्यस्य 
विशेषणगत्या नाकनारीमूच्छहितुस्वास्काव्यछिङ्ग मूरछांसम्बन्घातिशयोक्त्या 
सङ्कीयते ॥ ५८॥ | 
न छत होकर, हाथोके ठण्ढे ( सूडसे निकले ) जळ- 
कणोसे सिक्त नविल नाईत य उसे ( मरा हुआ जानकर ) प्रण करनेको 
इच्छा करनेदाली देवाङ्गना विफल-मनोरथा होकर सूरत हो गयो ॥ ५८॥ 
लूनग्रीबात्‌ सायकेनापरस्य दयामत्युच्चैराननादुस्पतिष्णोः | 
त्रेसे युगैः सेंदिकेयानुकारोद्रौद्राकारादप्सरोबक्त्रचन्द्र: ॥ ५६ ॥ 
छुनग्रीवादिति ॥ अपरस्य सायकेन छुनग्रीवाब्छिन्नकण्ठात्‌ अत एव चामाकाशं 
प्रति आछु उच्चैरुरपतिषणोरुतपतनशीलात्‌ । “अन्‌ ( ३।२।१३६ १ इत्यादिना 
इष्णुस्प्रस्ययः। अत एच सिंहिकाया आपत्यं पुमान सं हिकेयो राहुः। तमस्तु राहुः 
स्वर्भानुः सहिकेयो विधुन्तुदः इत्यमरः । “ज्जीभ्यो ढक? ( ४।१।१२० ) । तमलुकरो* 


तीति _तोति तदजुकारात्‌। तत्सहलावित्यथः। कमण्य ना । तत्सइज्ञादित्यथः ॥ कससण्यणप्रत्ययः । रोत्राकाराद्घीषणाकतेरस्य 


१. '--मन्त्रमाळा--? इत्ति पा०। २. 'रात्सञुसङ्गावप्सरो-' इति पा० । 
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वीरस्य आमनान्सुरघेः सुन्दरेरप्सरसां वक्‍्त्रेरेव चन्द्रेखेसे त्रस्तस । भावे लिट! 
अन्न राहुदेतुकन्रासस्य चन्द्र एव सम्मवाद्ववत्रचन्हैदिति रूपक॑ सिद्धम्‌। तस्य 
सेंदिकेयाचुकारादिति स्पष्टो पमापे्त्वाश्सङ्करः ॥ ५९ ॥ 
शात्रुके बागसे करो हुई गदंनवाले, (भतएव) आकाशको ओर अत्यन्त ऊंचे उछले हुए; 
राहुके समान भयङ्कर आकार वाले ( किसी शूरवीरके) मुखसे अप्सराओंका मुखर्पी 
चन्द्रमा भयभीत हो गया ॥ ५९ ॥ टे 
' बृत्त युद्धे शुरसाश्लिध्य काचिद्रन्तुं तूण सेरुञ्कुङ्जै जगाम | 
त्यक्त्वा नाम्नौ देहमेति स्स यावत्पत्नी सद्यस्तद्वियोगासमथो ॥६०॥ 
बुत्तमिति ॥ काचिद्मरनारी युद्धे बृत्तं तस्र । 'वृत्तो$तीते इढे ख्याते वतुळे$पि 
बृते सृते’ इति विश्वः। शूरमाश्छिष्य रन्तुं तूर्णं मेरोः कुजं गह्वरं जयाम । यावत्तद्वि- 
योगासमर्था तट्विरहासहा परनो सथ्योऽग्नौ देहं स्यक्स्वा नेति स्म नाजगाम । अन्न 
सेरुकु्ञासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः॥ ६० ॥ 
कोई देवाङ्गना, युद्धमें मरे हुए किसी शुरवोरका आलिङ्गन कर (उसके साथ) रमण 
करनेके लिए शोध सुमेरुके कुञ्चमें चली गयी, नब तक उस (शुरवीर ) के विरइको नहीं 
सहद सकनेवाळी पत्नी शाघ्र भरिन में देको छोड़कर (सती होकर) नहीं पहुंच सको ॥६०॥ 
त्यक्तप्राणं संयुगे हस्तिनीस्था वीचय प्रेम्णा तत्क्षणादुद्‌गतासुः | 
ग्राप्याखण्डं देवभूयं सतीत्वादाशिश्लेष स्वव कब्ित्पुरन्ध्री ॥ ६१ ॥ 
त्यक्तेति ॥ संयुगे युद्धे स्यक्प्राण कञ्चिद्वीरं हस्तिन्यां तिष्ठतीति इस्तिनीस्था 
करिणीमारूढा सती वीचय प्रेम्णा तत्क्षणादुद्गतासुर्गतप्राणा स्वैव पुरन्ध्रो स्व मायव 
सतीस्वारपति्रतास्दादखण्डमक्यं देवभूयं देवस्वम्‌ । 'भुचो आवे’ (३।१।१०७) इति 
क्यप्‌। प्राप्याशिश्लेष । खीणा पातिव्रध्यमेद पतिसालोक्यनिदार्न नाग्निप्रवेशादिक' 
मिति भावः । अन्न सतीर्वस्य विशेषणगत्या देवमूयहेतुस्वाचुक्तेने काव्य छिङ्गस्‌ । 
अतिशयोक्त्यादिक तु यथासम्भवमूह्मस्‌ ॥ ६१ ॥ 
युद्धमें मरे हुए किसौ शूरवीरको इथिनी पर चढ़ी दुई किसी भरनी ह पतिव्रता जी 
देखकर तत्काल मर गयौ तथा अक्षय देव॑त्वक्रो प्राकर उस जीने (उस सूतपतिका) आलि | 
झन किया । (पतिके साथ ही मरनेसे उसने हो अपने पतिका भालिङ्गन किया, किसी देवों” 
झनाने नहीं आलिङ्गन किया । क्योंकि स्त्रियोंका पतित्रता होना ही जन्मान्तरमें भी उसी 


पतिको पानेका कारग होता है, अग्निर्मे सतो होना आदि हो पतिको पातेर्मे कारण नहीं. 
होता ) ॥ ६१ ॥ फि 


स्वर्गेवासं कारयन्त्या विराय प्रत्यम्रत्वं प्रत्यहं घारयन्त्या । टं 


१. “-खण्डादेव--? इति पा० । 4 
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स्वर्गंवासमिति ॥ कथ्चद्वीरश्चिराय चिरकालं स्वर्गंवासस्‌। 'शयघासघासिष्व- 
कालात? ( ६।३।१८ ) इति विकल्पादलुक। कारयन्त्या अलुभावयन्त्या अहन्यहनि 
प्रत्यहन्‌ । “नपुंसकादुन्यतरस्या्ः ( ५।४११०९ ) इस्यव्ययीआवे समाप्तान्तष्टच- 
प्रत्ययः । “अव्ययानां समान्ने टिळोप? ( दा० ) इत्युक्तद्ग । प्रत्पअत्वं॑ नूतनत्वं घार- 
यन्त्या । परम्रेमास्पदस्वादिति आाचः। छोकं प्रीणयन्त्या भदूसुतत्वं प्रापयन्त्या । 
प्रीजो ण्यस्ताइटः शतरि डीप 'धून्प्रीलोनंग्चरच्यः (वा०) इति चुगागमः। दिव्य- 
नाया, परस्सिंश्कोके इद्द लोके कीर्त्या च भेजे प्राक्त । अजेः कर्मणि छिंट्‌। रण- 
. अरणाज्ञोकद्वयमपि जियायेस्यर्थः। अन्न दिष्याङ्गनाक्षीस्योः प्रकृतयोरेद तुस्यधम- 
सर्धन्धात्केवळप्र हतास्पदा तुर्ययोयिता ॥ ६२ ॥ 
किसी वीरने, चिरकाळ तक स्वगेमें निवास करती हुई, प्रतिदिन नवीनताको धारण. 
करती हुई, शूर वीरोंको भाइष्ट करती हुई स्वगीय रमणीको स्वगेमे तथा उक्तरूपिणो कीतिको 
इस सृत्युलोकमें प्राप्त किया ॥ ६२ ॥- 
. गत्वा नूनं वेबुधं सद्म रम्यं मूच्छौमाजासाजगामान्तरात्मा | 
भूयो दृष्टप्रत्यया: पराप्तसंज्ञाः साधीयस्ते यद्रणायाद्वियन्ते ॥ ६३ ॥ 
गत्वेति ॥ मूर्छा भाजामन्तरात्मा जीवः रम्यं वंदुधं सञ्च दिव्यभवनं रत्वा आज्ञः 
गाम मूच्छांसमये सुरळोकरामणीगकं इषा आजगाम । नूनसुत्येक्षायाम्‌ । ङुतः। 
यद्यस्मारप्रा्संज्ञा ळब्धबोघाः सन्तः दृष्टप्रत्यंयाः इढविश्वासाः भूयः पुनरपि साधीयो 
या (वा) ढतरस्‌। गा(वा) ढादीयसुनि 'अन्तिकघाढयोनंदसाघो? (५।३।६३) इति 
साधादेशः। रणाय रणं कतुंमा द्वियम्ते । उस्सेहिर इयथः । कतरि छट श्यन्प्रस्पयः । 
कथं चिदुज्जी वितानां एन सरयुप्राक्िः श्रेयो दर्शनहेतुकेति भावः ॥ ६३ ॥ 
मूच्छित ळोगोंका अन्तरात्मा अर्थात्‌ जीव, मानो देवोंके रमणीय स्वगे को जाकर छौट 
भाया, क्योंकि ( थुद्धर्न मरनेपर रमणीय स्वको प्राप्ति होती है; ऐसा ) इद निञ्चयवाळे वे 
(मूच्छित शूरवीर) दोशमें आकर युद्धके लिए अत्यधिक आदर करने (उत्साहित होने) लगे ॥ 
` कञ्चिच्छसापातमूढो5पवोढुलब्ध्वा | 
व्यावर्तिष्ट शतः सख्युरुच्चेस्त्यकतश्चात्मा का च लोकानुवृत्तिः ॥६४॥ 
कश्चिदिति ॥ शस्रापातसुढः प्रहारमूर्च्छितः कक्चङ्गीरश्चेतनां संज्ञां लब्ध्वा अप- 
चोहमूं व्छांसमये युद्धसूमेरपनेतुः सख्युरमिंत्रस्यो रचे क्रोशतः आगच्छागच्छेस्याक्ो शति- 
सति । “षष्ठी चानादरे' ( २३३८ ) इति षष्ठी । क्रोशन्तसनाइद्येत्यथः । सूयः पुन- 
रपि आहवाय रणाय ब्यावर्तिष्ट, आश्मा देहस्श्यक्तक्ष। तथा हि--लोकातुवृत्तिव्व 
का । नेवेत्यर्थः । सुह्जनानुरोधस्तु हितानर्थितः परिच्छेत्ते इथेत्यथेः। सामान्येन 
विशेषसमथनरूपोर्थान्तरन्यासः ॥ ६४ ॥ 


१. 'प्राप्य संघास? इति पा० "चा 7 0 ८ जवि त क्त २. '--वाध-! इति पा० । 
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गहरी चोटसे मूछित कोई झूरवौर चैनन्य होने ( होशमे आने ) पर वहाँ से इराकर 
छे जानेवाळे मित्रके उच्च स्वरसे कहौ गयी ( पुनः युद्धमें मत जावो, लौट आवो? आदि) 
बात नहीं मानकर ( थुद्धभूमिमें ) लोट गया और ( वहाँ पर शदले छड़कर ) मर गया; 
(उसने यइ ठीक दी किया, क्योंकि कोति चाइनेवालेके लिए ) मित्रादिका अनुरोध क्या 
वस्तु है ! अर्यात्‌ कुछ मो नहीं ॥ ६४॥ र 
भिन्नोरस्कौ शत्रुणाकृष्य दुरादासन्नत्वात्कौचिदेकेपुणव । 


र 


झन्योन्यावष्टम्मसामथ्येयोगादूध्वीवेब स्वगेतावप्यभूताम्‌ ॥ ६५॥ 

भिज्नोरस्काविति ॥ चत्रुणा दूरादाकृष्य आसञ्चसवासयो रित्यर्थः । सनिक्कृष्टटवादे' 
केषुणेव भिओरोरस्कौ विदारितवचसौ को चिद्वीराबन्योन्याचष्टम्म एच सासथ्य तस्य 
योगारस्व भावादृष्वोवेच ऊध्व तिष्टन्तावेच स्वगंतावपि सृतावभूताम्म । अपिश्चार्थः । 
तन्न शतयो रध्वावस्थानासंबन्धेऽपि संघन्धो कर तिशयो कक्तिः ॥ ६५ ॥ 

शुके द्वारा ( धनुषको ) दूरतक खींचकर ( समीप होनेसे ) एक दी बाणसे बिघे हुए 
बकचःस्थलव।े कोई दो वीर परस्परमें सटे दोनेसे खड़े खड़े दी मर गये अर्थात्‌ मरने पर मौ 
एक-दूसरे का सहारा दोनेसे भूमि पर नहीं गिरे ॥ ६५॥ 


भिन्नानखैमोदभाजोऽभिजातान्‌ हन्तुं लोलं वारयन्तः स्वबगेम्‌ | 
जीबग्राहं ्राहयामासुरन्ये योग्येचाथेः कस्य न स्याज्जनेन ॥ ६६॥ 


भिन्नानिति ॥ अन्ये वीरा अखेसिंन्नान्विदारितान्‌ अत पुव सोहभाजो सूच्छो 

भाजो मूच्छांगतानभिजातान्कुळीनान्‌ । 'भभिजातः स्थितौ न्याये कुछीनप्राप्तयोः 
रपि’ इति विश्वः। हन्तुं लोछसुत्सुकं स्ववं वारयन्तः जीवं गृहीत्वा जीवप्राह 
ग्राहयामासुः । जीवमेब ग्राहयामासुरिस्यर्थः । 'समूछाकृतओवेधु इन्हे 

५ (३।४।३६) इति णसुळप्रत्ययः। कषा दिर्वादचुप्रयोगः। जीवग्रहणप्रयोजनमर्था' 
न्तरन्यासेनाइ--तथा हि, योग्येन जनेन हेतुना कस्य पंसोड्थेः छीस्यां दि प्रयोजनं 

. न स्यात्‌। स्यादेव सव॑स्यापीस्यथः। अतो वीराणां रणेष्वप्यतिपरिच्षतरश्षण मेव 
श्रेयः । “नातं नातिपरिचतम्‌? ( मचु० ७९३ ) इति हनननिषेधादिति आवःः ॥६६॥ ` 
अख्रोसे विद्ध दोनेसे मूर्डित हुए कुलीन वौरोंको मारनेके किए उद्यत अपने पक्षवा€ 

को मना करते हुए कुछ बोरोंने (उन मूछितोंको ) जीवितावस्थामें दी पकड़वा छिप! | 
(मारने नहीं दिया, यह उचित हो किया; क्योंकि ) योग्य व्यक्तिसे किसे प्रयोजन नहीं 
रहता ? अर्थात्‌ समीको योग्य व्यक्तिसे प्रयोजन रहता है ॥ ६६ ॥ | 
भग्नेदेण्डेरातपत्राणि भूमौ पर्यस्तानि प्रोढचन्द्रद्यतीनि। - ड 
आहाराय प्रेतराजस्य रोप्यस्थालानीब स्थापितानि स्म आन्ति ३! 
_ ३. इष्य? इत्ति पा० । x 
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भग्नेरिति ॥ मग्ने द॑ण्डेहतुना । अग्नदण्डरघादिति भावः । भूभौ पर्यस्तान्युत्ता- 
नपतितानि । प्रौढचन्त्रद्युतीनि पूर्णन्दुप्रभाण्यातपत्राणि। श्‍वेतच्छुत्राणीत्बथः । प्रेत” 
राजस्यान्तकस्याहाराय भोजनाय स्थापितानि विहितानि रौप्यस्थाछानि राजतभा- 
जनानीच भान्ति स्सेत्युरप्रे्या ॥ ६७ ॥ 

४ण्डेके कट जानेसे जमीन पर लड़के इए पूर्ण चन्द्रकी कान्तिवाळे ( शुअवर्ण ) छाते, 
_ ,मराजके मोजनके किए रखे गये चाँदीके यालके समान शोमते थे ॥ ६७॥ 


रेजुश्रष्टा बक्षसः कुङ्कुमाङ्का सु्तादाराः पार्थिवानां व्यसूताम्‌ | 
हासाल्लच्याः पूर्णकामस्य मन्ये सत्योदेन्ताः पीतरक्तासवस्य ॥ ६८॥ 
रेजुरिति ॥ व्यसूनां सूतानां पार्थिवानां चसो ष्टाः पतिताः कनाडा त 
कुडुमारुणिता इस्यथः। सुक्ताहाराः पूर्णकामस्य सकळराजकसहारात्स फळमन रथस्य 
अत पुव पीतं रक्तमेवासवं येन तस्य खत्योः हासादद्दह्वासाछचेया इश्या दन्ता रेजुः 
रिति सन्ये इत्युस्पेच्षा ॥ ६८ ॥ 
मरे हुए राजाओंकी छातीसे गिरे हुए कुडुमल्प्त (अरुणवर्णे) मोतियोंके हार, ( सम्पूर्ण 
राजाओंके युद्धमे संलग्न दो बानेसे ) पूर्ण मनोरथवाले तथा रक्तरूपी मद्यका पान किये हुए 
कालके अद्इामसे दिखलायी पड़ते हुए दाँत शोभ रहे थे, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ६८ ॥ 
निस्नेष्वो घीभूतमञ्चक्षतानामख' भूमौ puns ह 
गाथं तरि म्भमम्भः संञ्यानानामन्तकान्तःपुर 
र्‌ र ठ निउ्नस्थळेष्वोघीभूतं राशीसूतमखचताना परक 
न्धि यदखे रकतं चकासाञ्चकार दिदीपे । “चकास दीसो' इति बाहो विर, का 
काच आग्वऊक्यः' इत्याम्प्रत्यये कृलोडयुप्रयोगः । तदुस्तमन्तकान्तःपुरस्य अ 
घरोधस्य संब्यानानाझुत्तरीयाणां रागाय रअनाथ ङुखुर्भस्यंद कौसुरभ अम्भः 
वेस्युरप्रेडा ॥ ६९ ॥ 
2 न नए भके रूघुतम गतेमें एकत्रित माथुधसे कटे हुए छोगोंका अ 
जो शोभ रहदा था, वह यमराजको रमणियोंके दुपट्टेको रंगनेके लिए ब र 
का (घोळा हुआ) पानी या क्या १ मयात युद्धभूमिमें शल्लाइत वीरोंके शरोरसे बद 


में एकत्रित हुआ रक्त ऐसा प्रतीत होता था कि यइ मानो यमराजकी रानिर्योके दुपझेंको 


र गी हो ॥ ६९ ॥ 

रंगने के लिए कुधुस्भ-पुष्पका घोला इआ पानो इ i ड 
रामेण त्रिःसप्तकृत्वो हृदानां चित्रं चक्र पश्चक क्षत्रियास्त: । ऱ्या 
रक्ताम्भोभिस्तरक्षणादेव तस्मिन्संख्येडसख्या प्राबहन्ह्वीपवत्यः ।। ७० ॥ 


रामेणेति ॥ रामेण भार्गवेण सामध्यार्त्रीन्वाराच न्निः। 'द्विक्निचतुस्थेः सुच! 
eS RS RARE FTN Ser TTT 


१. प्रासरन्‌? इति पा०। ? ड 
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(५४१८) इति सुच्प्रत्ययः । त्रिरावृत्ताः सत्त त्रिःसप्वछुत्वः । एकविशतिवारानिः 
त्यर्थः । 'संज्यायाः क्रियाम्यावुत्तिगणने छत्वसु'च' (५।४।१७) इति छृत्वसु'च प्रत्ययः । 
'क्त्रियास्त्रे राजन्यरक्तेः चिन्रमद्शुतं दानां पञ्चपरिमाणसस्थ पञ्चकम्‌ । * संख्यायाः 
संजञासक्कसून्ाध्ययनेु? ( ०५८ ) इति सद्डार्थे कन्प्रत्ययः । चक्रे छतम्‌ । तस्मिः 
न्संख्ये युद्धे । “ख्॒घमास्कन्दनं संख्यस्‌' इत्यमरः । चणादेव रक्तरेवाउमो थिः असंख्या 
द्वीपवत्यो नद्यः प्राददन्प्रालरन्‌ । रामेण बहुकालेन च स्यमन्तपश्चकाथय हृदुपञ्चकः 
सेव कथञ्चिस्कृतम्‌ । अत्र तु चणमात्रेणासंख्या नधः प्रदृत्ता इत्युपमानाढुपमेयस्या 
छिक्योक्तेब्यतिरेकाळछ्रारः ॥ ७०॥ ` 
परशुरामजीने क्षत्त्रियोके रक्तसे इक्कीस बार पाँच तडागोंको किया अर्थात इक्कीस बार 
क्षत्त्रियोंको मारकर उनके रक्तसे पाँच तडागों को अरा, तथा उस ( यादव तथा शिशुपाल 
पक्षीय क्षत्त्ियोके) युडमें क्षणमात्रमें ही रक्तरूप जळते असह्नथ नदियाँ वहने लगीं ॥७०॥ 
संदानान्तादख्निभिः शिक्षितास्त्रैराबिश्याघः शातशाञ्जावळ्नाः | 
कूमौं पस्यं व्यक्तमन्तनेदीनामेभाः `प्रापन्नङघ्ययोऽसङ्सयीनाम्‌ | ७१॥ 
संदानान्तादिति ॥ शिदिताष्त्ेरभ्यस्तादिय्येरखिभिरायुधी येः अधः रथानामधः 
स्तादाविश्य प्रविश्य सन्दानान्ताद्वन्धनप्रदेशात्‌। गुहफप्रदेशमधिङृत्येस्यर्थः । संदानं 
पशूनां पाद बन्धनम्‌? इति विश्वः। शातं शितम्‌ । 'शार्छोरन्यतरस्याम्‌? (७।३।४१) 
इति चिकढ्पादीर्चाभावः। तेन शस्त्रेणावळूनाशिछुत्नाः । इमानामिमे ऐसाः अख्ग्र' 
यश्वरणाः असुङ्मयीनां रक्तविकाराणां नदीनामन्तरभ्यन्तरे व्यक्त कूमों पम्यं कमटो’ 
पमाम्‌ । स्वार्थे ष्यनप्रत्ययः । अत एवौपम्याद्यः चातुर्वण्यंददिति वामनः । प्रापन्‌ 
ग्राष्ताः। आपो छुछि “पुषादि-' ( ३।१।५५ ) इति च्लेरङादेशः। उपमा ॥ 
` मञ्ज चलानेमें पूर्णतः शिक्षित योद्धाओं के दारा रथके नीचे घुसकर तीक्ष्ण शखोंसे घुटने 
के नीचे (सौकड बॉँधनेकी जगद) काटे गये दाथियोंके पेर रक्तक नदियोंमें मानो कछुवों- 
बैसे झोमते ये ॥ ७१ ॥ 
*पद्माकारेयोधवक्त्रैरिभानां कणेभ्रष्टेश्चामरेरेव हंसः । | 
सोपस्काराः 'प्राबहन्नस्ततायाः स्रोतस्विन्यो बीचिषुनचस्त रद्भिः ॥ ७२॥ ` 
पझाकारे रिति ॥ उच्चे चिघु तरद्धिः प्छवमानैः पद्माकारेः कभलकछपै योधः 
वकत्रेभंटसुखेरिभानां कर्णम्यो अ्ेश्चामरहसेः सोपस्काराः सपरिकराः । 'सम्पयपेम्यः 
करोतौ भूषणे’ इति सुडागमः । अखतोया रक्तजळाः स्रोतस्विन्यो नद्यः प्रावहन्‌। 
अन्न रूपकोपमयोः सङ्करः सुगमः ॥ ७२ ॥ 
बड़े-बड़े तरज्ञोमें तैरते हुए, योधाओंके सुखरूपी कमळोते तथा दार्थियोके कानोंसे गिरे 
इए चामररूप इंसोसे व्याप्त रक्तइपी जलवाछो नदियों अरी हुई बह रदी थीं॥ ७२ ॥ हंसोंसे व्याप्त रक्तहपी जलूवाछो नदियों भरो हुई बह रद्दो थीं ॥ ७२ ॥ 


१. '--ब्नंडयो-? इति पा०। २. “वन्तरेगैजानाम्‌? इति पा०। ३. 'प्राभव-? इति पा०। 
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उत्क्रान्तानामामिषायोपरिष्टादथ्याकाशं बअमुः पत्रवाहाः | 
मूर्तों: प्राणा नूनमद्याप्यवेक्षामासुः कायं त्याजिता दारुणाखेः ॥७१॥ 
उत्क्रान्तानामिति ॥ पत्राणि वहन्तीति पत्नवाद्दाः पत्रिणः। भामियाय आमिष- 
मत्तस । 'क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः ( २३।१४ ) इति चतुर्थी। उत्क्ा- 
न्तानां सृतानासुपरिष्टादभ्याकाशमाकाचे । विभक्त्य्थंऽण्ययी मावः । बञ्नसुः असुः । 
"वा जञ्नसुचसाख' (६४१२४) इति विकष्पादेरवाम्यासळोपाभावः । अश्रोस्प्रेचयते- 
दाइणास्तरैघोरास्त्रैः कायं स्याजिता विसर्जिताः। त्यचेण्यन्ताद्‌ द्विकमंकास्कमंणि कः। 
“ण्यन्ते कतुंश्व कर्मणः? इति वचनात्‌ । सूर्ता मूर्तिमन्तः प्राणा अच्येदानीमपि काय- 
मवेक्षामासुः पूर्वाभिमाचार्पुनः कायप्रवेशापेक्षिणो सूर्ताः प्राणा पुव नूनमारादू 
भ्रसन्तीरयुप्प्रेच्ार्थः । "इजादेश्च गुरुमतो5नुच्छु? (३।१।३६) इस्याम्प्रत्ययः 'छुञ्ाजुप्र- 
युज्यते छिरि’ ( ३।१।४० ) इत्यस्तेरचुभ्रयोगः '“आम्प्रर्ययवत्‌न' ( १३।३३ ) इत्यन्न 
कुन एवेति नियमादस्तेर्नात्मनेपद स्र ॥ ७३ ॥ 
मांसके छिए मरे हुए लोगोंके ऊपर भाकाशमें घूमते दुए पक्षी ऐसे ज्ञात होते थे कि 
मानो इस समय ( मरने पर ) भी भयङ्कर शखोतते शरीर को छोड़े हुए ( श्रवोरोके ) 
मूतिमान्‌ प्राण ही उड़ रहे दो ॥ ७३॥ 


< he तीचणेसुखामेः ०३ 

आतन्बद्भिरदिकल पत्राग्रनादं मापतेदूरादाश्च तीदणमुखाअः | 

आदौ रक्तं सैनिकानामजीवेजीवैः पश्चात्पत्रिपूगरपायि॥ ७४॥ 

आतन्वद्भिरिति॥ दि पन्नाग्रनादं पत्षान्तघोषं भातन्वक्षिविस्वृणद्धिः दूरादा 
प्राप्तरागतेः अजीवैरचेतनेः । पचाद्यञन्तेन नणखमासः । दिसे बनले रिज, 
तीचणेसुखाम्रेः करणेः सेनिकानां रमपायि पीतस्‌ । पिबतेः कर्मेणि खुक्‌ च तो 
युक्चिणक्कतोः” ( ७।३।३३ ) इति युगागमः । पश्चाज्जी वेश्चेतनः पत्निपूरोः प य 
कर्तृभिस्तीचणेः सुखामेअरन्युपुटेः करणरपायि। अन्नोमयेषां पन्निणां प्रकृतर 2 

$ ४॥ ७४ ॥ बि 

पह क आ ध्वनिको फैलाते हुए तथा दूरसे शीघ्र अर्थात्‌ क 
आये हुए निजीँव पत्रि-समूद्दो ( वाणोंके समूहों ) ने तीदृण सुखाय (नुकोळे फ्ला) से 
सैनिकोंके रक्तको पहले पीया तथा दिश्चाओंमें"”""आाये हुए सजीव पत्रि-समूहों ( पक्षियों: 
के झुण्डो ) ने तीक्ष्ण चोंचोंसे सैनिकोंके रक्तको वादर्मे पौया ॥ ७४ ॥ । 

ओजोभाजां यद्रणे संस्थितानामाददी्र साधेमज्ञेन नूनम्‌। 

ब्बालाव्याजादुददमन्ती तदन्तस्तेजस्तार दीप्तजिह्वा ववाशे ॥ ७५ ॥ 
.__भोजोभाजामिति ॥ दीपा उबछन्ती निहा स्पा, सा बस बक शट उबछन्ती लिहा यस्याः सा दीप्तजिह्वा शिवा। रणे 


द्धा इति पार. „. : २- प्रवातः खेषु इति पा० ।: । 
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संस्थितानां झतानां ओजो भाजामोजस्विनो अङ्गेन सात्रेण साथ यती तिग्मं तेज 
आदुद्सक्षयत्‌ । अदेळंड “अडः सर्वेबास्‌ (०३।१००) इत्यडागमेडपुक्तस्य 'आडजा. 
दीनाम्‌? ( ३।४।७२) इत्यडागसोञङ्गस्य “आटश्च? ( ६।१।९० ) इति शुद्धिः । तदुम्त" 
रन्तरेऽन्तरितं तेजो उवाळाष्याजान्सुखोदकाच्छुछा बुद्ठमन्ती तारसुच्चेचेवाशे रौति 
स्म । “तिरश्चां वाशितं रुतम्‌’ इत्यमरः । नूनमित्युख्ेक्षायास्‌ । अन्न व्याजशब्देन 
उवाछात्वापहवेन तेजस्स्वोध्ये्षगेति सापहवोत्प्रेक्षेति सर्वस्वकारः ॥ ७५॥ 
जलती हुई जीमवाळी स्यारिनने, युडमें मरे हुए त्तेजस्वियोंके शरीरके साथ जो तेजको 
खोया, भीतरमें गये हुए उस तेजको मानो उ्वाळाके छळते वमन करती (उगलती) हुई वह 
रिन उच्च स्वरसे चिछाने ( फॅकारने ) लगी ॥ ७५ ॥ 
नपर दुर्भक्षस्य धबालिना वाशितेन । 
योदूधुबीणप्रोतंमादीप्य सांसं पाकापू्ेस्वादमादे शिवाभिः ॥ ७६॥ 
नेरन्तर्येति ॥ नेरन्तर्येणाविच्छेदेन छिस देहस्यान्तराछं यस्मिन्कर्मणि त्यी 
तथा घाणेः प्रोतं स्यूतम्‌ अतएव दुसेक्तस्य भदषितुमशक्यस्य । छुच्छायं खलप्रस्ययः | 
योद्धुर्योधस्य सम्बन्धि सांसं उदालिना उवालावता चाशितेन रुतेन । {शवानां 
चाशने जिह्वा उचळतीति प्रसिद्धिः । आदीप्य प्रउचाइय । बाणढाहाय सांसपाकाय 
चेति भावः । अतपुख पाफेनापूर्वोऽभिनवः स्वादो दुचियंस्य तत्तया शिवामिर्गोमा- 
युमिः । 'खियां शिवा भूरिमाययोमायुस्रगधूतंकाःः इत्यमरः। आदे जघसे । सहितः 
मित्यर्थः । 'छिटयन्यतरस्याम्‌? (२।४।४०) इति दिकएपाददेनं घस्छा देशः। वाशितो- 
स्थया जिह्वाज्वालया दरघेषुप्रतिबन्धेन पाफरुचिरं जघस इत्यर्थः । अन्न पाकापूर्वो- 
स्वादाद्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेर तिशयो क्तिः ॥ ७६॥ 
निरन्तर ( सघन-थोडा मी स्थान नहीं छोड़कर) छिन्न देइके अन्तरालबाले, तथा 
बाणोंते व्याप्त (अतएव) कठिनाइंसे भक्षण करने योग्य योद्धाके मांसको, ज्वालायुक्त फँकारने 
(चिल्लाने ) से जलकर पकनेसे अपूव (कच्चेते भिन्न) स्वादवाळा मांस स्यारिनने खाया! 


विमक्ष--किसो योद्धाका शरीर बार्णोसे इतना विध गया था कि उसके मांतको खाना 

` स्यारिनोंके लिए बहुत कठिन काये था, अतएव उन्होंने चिछाकर मुखसे निकलती हुई 
ज्वालासे बार्णोको जला दिया तथा उस ज्वालाते पककर मांस भी अपूव स्वादयुक्त हो गयीं 
ऐसे मासको उन स्यारिनोंने खाया ' स्यारिनोंके चिरळानेपर उनके मुखसे अग्निज्वाळा | 


निकलती है ऐसी प्रसिद्धि है ॥ ७६॥ 
'ग्लानिच्छेदी क्षुत्तबोधाय पीत्वा रक्तारिष्ट शोषिताजीणेशेषम्‌ । 
स्वादुंकारं कालखण्डोपदंशं क्रोष्टा डिम्ब व्यष्व णद्ठयस्वनञ्च ॥ ७७ pe 


. रळानीति॥ क्रोष्टा जम्बुकः __्लानीति॥ क्रोष्ट जम्बुकः उस्प्रबोधायग्छानिच्छेदी खेदुद्दारी शोषितो जार. खेदहारी शोषितो जारितः 
१, “उछन्न?*** ““इयस्य? इति पा० । २. 'ब्रात* इति पा० । ३. 'दिश्लुत्म? इति पा० ! र्य 
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अजीर्णशेषो येन तव्रकसेवारिष्टे पानविशेष इति रूपकम्‌ । तरपीस्वा स्वाटुंकारं 
स्वादूछत्य । 'स्वाहुमि-! (३।४।२६) इति णसुळ । काळखण्डेन यकृता उपदंश छाळ. 
खण्डं उपदंशं इस्वेस्यर्थः। 'कालखण्डयकृती तु समे’ इत्यमरः। ८उपदंशस्तृती- 
यायास्‌? ( ३।४।४७ ) इति णसुळू । काळखण्डस्य दुशनक्रियाकमं्वेऽपि सुनिक्रिया- 
करणव्वात्तततीयोपपद्तया "तुती याप्रसुतीन्यन्यतरस्यास्‌' ( २२२१ ) इति विकछपे- 
नोपपदसमासः । डिम्ब कलेवरं व्यष्वणत्‌ । सुक्तवानित्यर्थः । 'वेश् स्वनो भोजने? 
(८।३।६९) इति पस्वस्‌ । ब्यर्घनद्‌वादयश्चेति ससुष्दयः | अमोजनाथध्वारषत्वं न ॥ 

स्यार, भुखको जगानेके छिए अनीणे तथा रलानि ( थकाव्ट ) को दूर करनेवाले रक्तः 
रूपी मद्यको पाकर कलेजेके मांस रूप उपदंश ( चाट-स्वादपरिवतंनाथै दीच-बी चमें खाया 
जानेवाला नमकीन एवं चरपरा चना आदि पदार्थ) को स्वादयुक्त करके मांसको खाया 
तथा जोरसे चिल्‍्छाया ( “हुआ, हुंआ? करने लगा ) ॥ ७७॥ 

क्रव्यात्पूगेः पुष्कराण्यानकानां ्रत्याशाभिमेदसो दारितानि । 

आसीलानि प्राणिनः प्रत्यवस्यन्कालो नूनं व्याददाबाननानि || ७5। । 

क्रब्यादिति ॥ क्रभ्यमदन्ती ति क्रस्यादो मॉसभचकाः कङ्कसम्रादयः ! 'क्रब्ये च 
९ ३२६९ ) इति विट्‌ प्रत्ययः । तेषां पूरोः कृमिः मेदसो वसायाः। "य चपा 
चला! इत्यमरः। प्रस्याशामिस्तृष्णासिदारितानि मेदस्वित्वभ्ान्स्या पा तान्या 
कानां तूर्याणाँ पुष्कराणि सुखानि । “पुष्कर करिइस्ताग्रे वाद्यभाण्डसुखे क 
इस्यमरः । प्राणिनः छरितुरगादीन्‌ प्रस्यदस्यञ्चभ्यवहरन्‌। अ यश 
भोजनं जग्धि? इति इळायुधः । काछोऽन्तकः आभीळानि जक णि ॥ ह 
भोमझृच्छूयोः इति विश्वः । झाननानि ब्याद दौ विदुदार । 'आडो दे आ पिह डु 
९ १॥३२० ) इत्यस्य ्रस्युदाहरणमेतव्‌। यानि विदारितानि पुष्कराणि तान्येवा 
चानि । नूनमित्युव्मेक्षायास्‌ ॥ ७८ ॥ 


मु गोध आदि) के समूहों द्वारा चर्बोंके लोभसे फाडे गये 
न बिया थे कि मानो प्राणियोको खाते हुए काळने मयङ्कर मुर्खोको 


फेला ल्या है ॥ ७९॥ डि हा प्रतीके: | 
रेजे साजिभूमिः समन्तादश्राणड्िः | 

कौणो ३ साजिमूमि पेः ० सट्टिकमोन्तशाला ॥७६॥ 

बहारंस्भेरधसंयोजितेवो रुपः खष्डः साक 2 छ 

कीर्णेति ॥ अप्राणञ्चिरजीवद्धिः । मिचरवाच्चिष्प्ाणेरित्यथः । अन प्राणने इति 
घातोछटः दान्नादेशः । प्राणमाजां प्राणिनां प्रतीकरवयवः । ‘अङ्ग अतीकोऽदयवः 
इस्यमरः । समन्तात्हीणा सा आजिमूमिः ईषदसमाारम्भेरिति बह्वारम्भः। किञ्चि 
दूनखष्टे रिस्यर्थः । विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तात्त' (५९६८) इति चहु्ययः। तथाघ 
संयोजितेरघंसूष्टेश् रूैराकारेः। 'रूपं स्वरूपे सौन्दुय आकार स्वरूपे सौन्दर्य आकाररछेषयोरपि? इति विश्वः! 
पद मय पा मार: 


१. 'रब्चै? इति पा० । Fe ब 


$ न 
Ky 
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कीर्णा खः घातुः सष्िकर्मान्तशाका वा । सुष्टिकमंणो नियतागारसिव रेज इत्युव्येचा ॥ 
निष्प्राण ( मरे हुए ) जीवोंके अज्ञोसे सवेत्र व्याप्त वह युद्धभूमि, मानो समाप्तप्राय 
एवं आधा रचे गये रुपोसे व्याप्त मह्याके स्टि-रचना-ग्रृहके समान शोमती थी ॥ ७९ ॥ 
ओयन्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना- | 
सित्थ सेन्येः सममलघुमिः श्रीपतेरूमिमद्धिः । 
आसीदोचेसुहरिब महद्वारिधेरापगानां 
दोलायुद्धं छृतशुरुतरध्वानसौद्धत्यभाजाम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमाघकृतौ दिशुपाळवचे महकाण्ये भे सडुल्युड- 
चर्णनो नासाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
आयन्तीनासिति ॥ इस्थमुक्तरीत्या अविरतरयमविष्छिन्नवेगं यथा तथा आयः 
न्तीनासमभिधघाषन्तीनां ओद्स्यसाजां प्रागइभ्यमाजां राज्ञां ससूहा राजकानि । 
"गोन्नोक्षो-! (४२४६५) इस्यादिना बुन्न प्रस्ययः। तेषामनीकिन्यः सेनास्तासां राज: 
फानीकिनीनां अळ्घुभिमंरुज्िः ऊमिमद्धिस्तरक्षवद्धिः श्रीपतेः ष्णस्य सेन्येः समं 
सेनाभिः सह अपां समूह आपम्‌ । 'मिक्षा दिभ्योडण (४।२।३८)। आपेन गच्छुन्तीति. 
आपगानासुक्तविशेषणविशिष्टानां वारिषेरोघैः प्रवाहैरिव कृतो गुरुतरध्वनिमंहाः 
ऽवनिः यस्मिस्तन्महृद्दोछायुदधे अनियतजयपराजययुदध सुहुरासीत्‌। उपमा । गन्दा“ 
क्रान्ता वृत्तमेतत्‌ ॥८०॥ ` 
इति श्री भहोपाध्यायकोळ चळमज्ञिनाथसूरिविरचितायां शिशुपालवध 
काण्यव्याख्यायां सबेकषाज्यायासष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


Sire 


इस प्रकार निरन्तर वेगपूर्वक दोढ़ती हुई एवं उद्धत, राजसमूइकी सेनाओंका, बढे" 


बड़े तरज्ञोंबाली ओकृष्ण भगवानूकी सेनाओंके साथ अत्यन्त कोछाइलके साथ ऐसा 


दोळायुद्ध दोने गा, जैसा निरन्तर वेगपूवेक आगे बढ़तों हुई नदियोंका समुद्रे बड़े-बड़े 


तरङ्गोकि साथ अत्यन्त कोछाइलके साथ दोलायुद्ध होता है । . 
बिमर्श--जिस प्रकार बड़े वेगसे भागेकी भोर बढ़ती हुई नदियाँ समुद्रके बडे 


तरङ्गोमि बहुत शब्द करती हुई मिलकर हिछोरा खाने छगती हैं, उसी प्रकार बड़े वेगे 


ताथ आगे बढ़ती इशे शिशुपालपक्षीय राजाओंकी उद्धत सेनाएँ औक्षण भगवानकी सेना 


यहांपर शिझुपाळपक्षीय राजसमूहकी सेनाको नदियोंक्ी तया औकृष्ण अगवानूकी सेन 


समुद्रको उपमा देकर कबि ने भोकृष्ण मगवानूको सेनाका अेष्ठ होना सूचित किया. दै ॥८०॥ | 
इस प्रकार “मणिप्रभा? टौकामें 'सङ्केल्युद्भवणेन? नामक अष्टादश सगे समाप्त हुआ ॥ १4 : 


(4 


~ 


ह १. 'भायान्ती? इति पा०। आ उमा ळत २. 'आप्तीत्तोयेः? इति पा०॥ -. . 
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बडे कोळाइळके साय दोळायुद्ध करने ( कमी पोछे हटने तथा कभी आगे बढ़ने ) र्गी. 


| 
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एकोनविंशः सगः . 

तदेषमष्टादशसगै तुमुछं थुद्धमभिधायेदानीमेकोनविंशसगें द्वन्द्वयुद्धमबु 

भेन छुभ्दसा चित्रबन्धेन वर्णयितुमारभते- व्र 
अथोत्तस्थे रणाटव्यामसुहृढेणुदारिणा | 
नुपाङघ्रिपौधसंघषौदग्निवद्देजुदारिणा ॥ १॥ 

अथेत्यादि ॥ अथेवं तुसुल्युद्धानन्तरं । रणो$टवीवेस्युपमितसमासः। अग्निव- 
दिति तद्धितौपन्यळिज्ञात । एवसुत्तशत्रापि त्रृष्टव्यम्‌ । तस्यां रणाटब्यामसुइदुः 
शन्नवो वेणवो वंशा इच । “वेणुमस्करतेजना? इति वंशपर्यायेष्वमरः । तान्‌ दारयति 
यस्तेनासुहृद्वेंणुदारिणा वेणुदारिणा बाणात्मज्ञेन नुपा अद्धप्निपाः पादपा इच तेषाः 
मोघाः सङ्कास्तेषां संघर्षान्मरसरास्छुळेषाच अझिवद्‌रिनतुक्यस्‌। 'तेन तुक्यस्‌-' 
(०१।११५) इति तुश्याथें वतिप्रत्ययः । उत्तस्ये उत्थितस्‌। भावे छिद्‌। अन्न 'अग्नि- 
चत्‌? इति तुक्यार्थेन वतिना धर्मथ्यवधाने साइश्यप्रतिपादिना उपमानोपमेयसमान- 
घर्म साइश्यप्रतिपादुकानां चतुर्णा चोपादानाष्चेयमार्थी तद्धितगता पूर्णोपमा । सा 
च रणारव्यादिसमासगतोपमासापेहेति सङ्करः। सगेंऽस्मभ्नाष्टभं बुत्तस्‌ । “पञ्चमं कघु 
सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । गुरु षष्टं च सर्वेषामेतर्छुळोकस्य ळक्षणस ॥? इति तज्ञक्ष- 
णात्‌ । अन्नैकान्तरक्रमेण यमकाद्यन्यतमषनग्दाछङ्कार नियमः संवंत्र यथासम्मवमर्थाळ- 
छवारश्च। तप्र यमकलच्षणसुकतं दण्डिना-'अष्यपेतग्यपेतारमा ब्याष्रु्तिवंणंसं इतेः । 
यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगो चरस्‌ ॥ एकदिन्निचतुष्पादेयंमकानां विकदपना। 
आादिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याधान्तसवंतः ॥ इति । अत्रेदं समपादान्तं यमकं 
द्विपाद यमकभेदः ॥ १ ॥ 

( पूवे सगेमें घनघोर युद्ध का वणेनकर इस उत्नोसरवें सगंमें अनुष्डुप्‌ छन्दसे विविध 
चित्रबन्षों द्वारा ढन्द्रथुद्धका वर्णन करते हैं (इस धनधोर युद्ध होने ) के बाद वनके 
समान थुद्धमें बाँसोंके समान शबुर्थोको विदौणं (नष्ट) करनेवाछा' वृक्षोके समान 
राजाओंके समूइके द्वेष ( पक्षा०-परस्परमें रगड़ रूगने ) से अग्निके समान, (बाणाइरका 
पुत्र ) वेणुदारी ( युद्ध करनेके लिए ) उठा । 

विमश--जिस प्रकार वन में बाँसोंको जळाकर न्ट करनेवाली वृक्ष-समूहको रगड्से 
अग्नि उत्पन्न शोती है; उसी प्रकार थुडमें शघुओंकोी मारकर नष्ट करनेवाला राज-समूहके 
द्वेषसे वेणुदारी ( युद्ध के किए ) उठ खड़ा हुआ ॥ १॥ 

. आपतन्तममुँ वूरादूरीकृतपराक्रमः | 
बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिष केसरी ॥ २॥ | 
आपसन्तमिति ॥ भापतन्तमाघादन्तमसुं बेशुदारिणं दूरात्‌। छरीकृतपराकसोः 

४६ शि० 
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न । सहानगतसम्प्रदार इत्यर्थः । दलो बलअब्गः केसरी सिंद्दो मातङ्ग | 
उ पसेन्यकमु अलयोरिव पत न | ps बस | 
क णुद ४दूरसे महापरा | 
- उत्त ba rb अत, ee आते इए ) हाथीको देखा है। | 
( बलरामको सिंह तथा वेणुदारीको हाथीके साथ उपमा देनेसे वेणुदारीका वळरामके द्वारा | 
शीघ्र मारा जाना ध्वनित होता है)॥ २ ॥ : 
॥ एकांक्षरपाद्‌:॥ ` | 
. जञजौजोजाजिजिज्ञाजी तं ततोऽतिततातितुत्‌ । | 
भामोऽभीमासिमूसामूरारारिररिरीररः ॥ ३॥ | 
` ` नजाचिति ॥ ततोऽवछोकनानन्तरं लजन्तीति जजा योधाः। “जज युद्धे' पचाः | 
द्याच । जज्ञानामोजसा जाता जजौजोजा तामाजि जथतीति जजौजोजाजिजित्‌। 
जयतेः छिप । जजतीति जाजी योधी । साष्छील्ये णिनिः । अतिततानस्युद्धता्ञतिः 
तुदति भतिव्यथयतीत्यतितुत्‌ । तुदते विवप्‌ । अस्याभेवाभा यस्य ख क्षाभो नचत्र 
कान्तिः । 'नकत्नसचचं भं तारा! इत्यमरः । नास्ति औयेंषां तेऽभियो निर्भीकाः तानि' 
झान्गजानसिभवतीति शभीभामिभूः । क्विप्‌ । तस्याः भासस्तेजसो भरुः स्थान 
अभी भासिभूभाभः । शराः सन्स्येषासित्यरीणि चक्राणि , तेः रीणन्ति गस्छुन्तीति 
अरिरियो रथाः । 'री गतिशछेषणयोः इति धातोः विध्‌ । तेपां ईरं प्रेरण राति अरिः 
रीररो रथिङः। ` आतोऽचुपलगं कः’ (३२३) अरिः शाञ्रु बंल सद्र तं वेणु दारिणमार। 
योद्घुमातसारेत्यर्थः । “छ गतौ? इति घातोर्किट ष्ठिभांवे इते णि बुद्धिः अभ्यास" 
स्योरदस्वे 'अत आदेः? ( ७७७७० ) इति दीघ पुनः सचर्णदीघः । भिन्नकाचरपादा' 
डयोऽचुप्रासभेदः । साम इस्युपमाजुप्रासयोरेकवाचकालुप्रवेशळचणसङ्रः ॥३॥ 
योद्धाओंके पराक्रमसे उत्पन्न युडको जौतनेवाले, अत्यन्त i उद्धत (शचुओं) को अतिशय 
व्यथित करनेवाळे;'नक्षत्रके समान कान्तिवाळे ( शुभ्रबणे ), निर्मीक दाथियांको पराजित 
करनेवाळे रथारूढ बक्रामजी उल.(-वेणुदारी ) के साथ थुडध करनेके छिए चल पड़े ॥ १॥ 
`... „` भवन्भयाय ल्ञोकानामाकस्पितमहीत लः । 
निघोत इंब निर्घोषभीमस्तस्यापतद्र्थः ॥ ४॥ 
भवष्षिति ॥ छोकानां जनानां, जगतां च। 'छोकस्तु झुदने जने’ इत्यमर ' | 
अयाय भवन्संपद्यमानः । भयं जनयच्चिस्यथः । 'क्लूपि सम्पद्यमाने च' (घा०) र 
क्लपेरर्थनिदेशायतुर्थी। आकरिपतमहीतछः । भूकम्प कुवेज्िव्यथैः । निर्धोषिण सीसी 
अयङ्करः तस्य घळभव्रस्य रथो निर्घात इधापतद्धावत । औती पूर्णोपमा ॥४॥ | 
छोगों ( पक्षा०--संसार ) को भयभौत करता: हुमा; भूमिको कम्पित करता 0 
अयहूर शब्द करनेवाला (.वळरामनीका) रथ वज गिरंनेके समान ( युदके राने! 
दौढने ज़गा शती । 39 ADS BRP म वत 2 | 
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रामे रिपुः शरानाजिमद्दे्वास विचक्षणे। २ 
कोपादथैनं शितया महेष्वा स घिंचक्षणे।। ५॥. ` 
राम इति ॥ रिपुर्वणुदारो भाजिमहेधु रणोध्सवेण्विति ङ्पकम्‌ । मिह उद्धव 
उस्सघः इस्ममरः । विचक्षणे प्रयदभे। दिद इति कतरि ए्युडिति न्यालकारः। 
“भलनयोश्च मतिपेधी वक्तव्यः? इति ` चंडि र्याञादेशाभावः। रासे बल्भद्रे 
शरान्‌ आस चिछ्तेप । अस्पतेलिंट 'अत आदेश ( ७४७० ) इृष्यभ्यासदीधे  सबणै- 
दीर्घः । कोपात्स रास पुन  वेणुदारिणं शितया शातया। “शांष्छोरस्यतरस्यार! 
(७४४१ ) इतीत्वस्‌ । सहेष्वा सदेणुणा i “प्त्री रोप इष्टयो” इत्यमरः । विचछणे 
जघान । “वणु हिँलायाद? इति घातोः कतरि छिद्‌ । अमिश्वससपादो नाम पादा 
भ्यासयमकभेदः । एुदसुत्तरन्नापि दररण्यभ ॥ ५ ॥ | 
शु ( बेणुदारी ) ने युदधरूप उत्सवर्मे चतुर ` ग्रळरामजीपेर वाणको फेड, इसके बाद 
उन्होंने ( पलरामजीने ) तेज बाणसे उसे ( वेणुदारीको ) मारा ॥ ५ ॥ र 


दिशसकेसिवाबाची मूच्छोंगतमपाहंरत्‌ | 
ˆ सन्दुप्रताप तं सूतः शीघ्रमाजिबिहायलः ॥ ६॥ 


दिशमिति ॥ सूच्छागर्त रामेधुपातान्मोह॒सुपपतस । अत एवं मन्बुपतापमदप- 
प्रकाश तं वेणुदारिणमवाचीं दक्षिणा दिशं प्राप्य । अत एद सन्डुप्रतापसकमिच 
सूतः सारयिरनूवश आजेर्विद्वायछः आकाशादिवाजिविदोयल ` दृत्युपमितसमासः । 
शीतर दूपसारितवान्‌। उपमा ॥ ६ ॥ 

(सम बाण ई ) भूजिछित ( अतएव ) प्रतापहोन डत वेणुदारोको म मे 
युदधसे उस प्रकार शीघ्र इटा छिया; बिस प्रकार अरण ( सूर्यका सारथि ) दक्षिण दिशाको 
गये हुए अर्थात्‌ दक्षिणायन हुए ( अत एव ) मन्दप्रकाश्॒वाले सूयेको आकाशसे शोत्र द्दा 
खेता है ॥ ६॥ Rr bas 
कृत्वा शिनें: शाल्वचमूं सप्रमावा चसूजिताम्‌। 

ससज. वक्त्रैः फुल्लाब्जसप्रमा वाचमूजिताम्‌ ॥ ७॥ 
कृत्वेति ॥ प्रभावेण सह बतत इति सप्रभाबा महांदुमावा, शिनेः सास्यकिपिता- 
सहस्य चमूः सेना । शाएवो नाम चेद्यपकों राजा तस्य चम्‌. सेना जितां छस्वा ! 
जिस्वेश्यर्:। अत पुव वकळेमैखेः “येनाङ्गविकारः ( २३२० ) इति दुवीया । विका 
सस्यापि बिकारत्दात्‌ । फुच्ाब्चस्य प्रफुक्ञारविस्दस्य सप्रभा समानप्रभा। हषेण 
'दिफासितवक्रा सतोत्यथैः। कञ्चिवासुदारो वाचे सपजके यूयमश्मइपर इत्या धुर्चे- 
सगे । जंगे । जगादे्र्थः। उपमायमकयोः सघ 09 = । उपसायसकयोः संपष्टि॥०॥ | 


१. 'मिवापार्ची मूख्छो गत? इति पा० । ॥ ०६ पे $ te 
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प्रभावशाली 'शिनी? की सेना शारब' ( शिशुपाछ .पक्षके एक राथा ) को सेनाको 
पराजितकर कमलके समान प्रसन्नसुखवाली इोकर ओजस्वी ( 'तुमळोग इमारे सामने 
क्या वस्तु दो? इत्यादि ) वचन बोली ॥ ७॥ 
'उल्सुकेन द्रुम॑ प्राप्य संकुचत्पत्रसंपदम्‌। 
तेजः प्रकिरता दिक्लु सप्रतापमदीप्यत ॥ ८) 
उद्सुकेनेति ॥ दि तेजः प्रभावं प्रकाश च प्रकिरता विछिपता उदसुकेन भाग- 
चतेन राज्ञा, अळातेन च संकुचन्ती पतन्नपंपद्ठाहनसंपत्‌ , प्णंसस्ुद्धिश्च यस्य तस्‌। 
सप्रतापं सपराक्रमं) प्रकटतापसहितं च । ब्रुम दु माझ्यं राजानं, छुचं 'च प्राप्या 
दीप्यत प्रजज्वळे । सावे कछ्‌। अन्नाभिघायाः प्रकृतार्थ नियन्प्रणादुप्रक्ृताथप्रतोतिः 
ऽवनिरेव न श्छेषः ॥ 4 ॥ 
दिज्ञाओंमें प्रभाव ( पक्षा०--प्रकाश को फेछाता हुआ 'उल्मुक! ( ओक्ृष्णपक्षीय राजा) 
पक्षा०.-.अुळात अर्थात्‌ छुकारी ), सङ्कुचित ( कम ) होते हुए वाइनसमूहवाले ( पक्ष” 
सङ्कुचित होती हुई पत्तोंकी सम्पत्तिवाले ) तथा पराक्रमयुक्त, ( पक्षा०--स्पष्ट सन्तापयुक्त) 
“हुम? ( शिशुपालपक्षीय राजा, पक्षा०--इक्ष ) को पाकर अत्यन्त जलने छगा ॥ ८॥ 
प्रथोरध्यक्षिपद्ुक्मी यया चापसुदायुधः | 
तयैब बाचापगमं ययाचापसुदायुधः॥। ६ ॥ 
यृथोरिति ॥ रुवमी भीष्मकात्मज्ञो रुक्मिणीक्षाता उदायुध उद्यतायुधः सन्‌ भी 
चाचा पथो राज्ञश्चापमभ्यच्िपत्‌ घिगिदं वृथा कष्टमिति निनिन्दु। अपगता सुध 
स्यास्तयाऽपसुदा निशश्साहया तयेच वाचा युधो युद्धादपगममपसरणं ययाच 
ग्राहि पछायमानं शरणागतोऽस्मीति प्राथयामासेत्यर्थः । याचिदभयपद़ी ॥ ९ ॥ 
. इथियारको उठाये हुए 'रुजमी? ( रुक्सिणीके भाई ) ने 'पृथु! राजाको जिस वच 
निन्दा कौ थी, हृषद्दीन उसी वचनसे उसने युद्धसे भागनेकी याचना को अर्थात्‌ पके 
इथियार उठाये हुए रुमे 'परथुः राजाको थिक्कारा था, किन्तु बादमें दरात शेक 
व्युद्धसे भागते हुए मुझे बचाओ? ऐसी याचना करने लगा ॥ ९॥ | 
समं समन्ततो राज्ञामापतन्तीरनीकिनीः | 
कारिणः प्रत्यप्रहीदेकः सरस्बानिव निम्नगाः ॥ १०॥ 
सममिति ॥ समं युगपस्समन्तत आपतन्तीरागच्ुन्ती राज्ञां चेद्यपद्चाणास | 
किनीः सेनाः ॥ कूषणस्याप्रस्य पुमान काष्णिः ्रद्स्नः "अत इन्‌? (२१:९४) | निम्मी षा 
नदीः सरस्वान्समुत्र इवेकोऽसददायः प्रत्यग्र हीत्मत्यवरुरोध ॥ १० ॥ 5 
एक साय सब भोरसे आती हुई राजाओंकी सेनार्थोको औक्षष्ण मगवानूके इ | 
2 


rinses sas a 


ने भकेळा हो उस प्रकार रोका, जिस प्रकार सब शरसे भाती हुई नदियोंको 
समुद्र रोक्ता दे ॥ १० ॥ हः | 
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दघानेघेनसाइश्यं लसदायसदंशनेः | 
तत्र काञ्चनसच्छाया सस्र्जे तैः शराशनिः॥ ११॥ 
दधानेरिति ॥ छसन्ति आयसान्ययोमयानि दंशनानि वर्माणि येषां तेः। 'तबुन्ने 
थर्म-दृंघनस! इस्यमरः। अत पव घनसाइश्यं का््ण्यान्मेघसाम्यं दधा नेसतेः सेनिकेः 
तन्न काष्णो काञ्चनसच्छाया सुवर्णवर्णा शर एबाशनिः विद्य॒त्‌ ससे उत्सृष्ट । उप" 
साङपकयोः संसुष्टिः। ओष्यवर्णबिरहाश्रिरौछय चित्रभेदः शब्दाळड्वारः ॥ ११॥ 
शोभमान छोइमय कवर्चोबाळे (अतएव) मेधक्की शोमाको धारण करते हुए उन सैनिर्कोने 
उस 'प्रथ॒म्न? पर सुवर्णके समान काम्तिवाळे (चमकते हुए) बाणरूपी वज्र फेंका ॥ 
नखांशुमञ्जरीकीणीमसौ तरुरिबोच्चकेः | 
बभौ बिश्रद्धनुःशाखासघिरुढशिलीमुखाम्‌ ॥ १२॥ 
नखेति ॥ नखांशवो मज्षयं इव ताभिः कीर्णा व्यापतास्‌ । अधिरूढाः शिळीसुखा 
बाणाः, अळयश्च यस्यां तास्‌। 'अलिबाणौ शिलीमुखो' इत्यमरः । घनुःशाखेव तां 
विभ्रदसौ कार्णिणण्चकेरुधतस्तर्रिव बभौ । तररिवेति लिज्ञात्सवंत्रोपमितसमासः । 
शिळीसुखेति श्छिष्टविशेषणेयसुपमा ॥ १२ ॥ 
मझरियोंके समान नख-किरणोंसे व्याप्त, जिसपर बाग ( पक्षा०-अमर ) स्थित हैं 
ऐसी, शाखाके समान थनुषको धारण करता हुआ यइ 'प्रथुम्न! उन्नत बृक्षके समान शोभने 
र्गा अर्थात्‌ नित प्रकार मञरियोंसे व्याप्त, मौरे जिसपर बेठे हैँ ऐसी डालीवाछ। ऊँचा पेड़ 
झोमता श प्रकार नख-किरणोंते ब्याप्त बाणको चढ़ाये हुए घनुषको धारण किये वह 
'भप्रद्म्नः शोम रहा था॥ १२ ॥ 
क राय भीममखौ जन्यं सौजन्यं दधदानते | 
विध्यन्युमोच न रिपूनरिपूगान्तकः शरेः ॥ १३॥ 
प्राप्येति ॥ अरिपूयानां चात्रुसङ्घानामन्तकः अरिपूगान्तकोऽसौ कार्षि सीमं 
सकर जन्यं युद्धं प्राप्य । 'युद्धमायोधनं जन्यस्‌' । इत्यसरः। आनते नचे सौजन्य 
सौहार्द दुघत्‌ न तु विध्यन्‌। 'न क्छीबं न कृताजलछिस! ( मचु० ७९१ ) इति 
निषेधादिति भावः । रिपून््रतिपान्‌ शरेविंध्यन्प्रहरच्‌ न सुमोच। न ररक्षेत्यथंः। 
संदंशयमकमेदः ॥ १३ ॥ 
शघु-समूहको नष्ट करनेवाले इस 'प्रधुम्न' ने भयर युको प्राकर नञ्ज (शरणमे आये 


डुए १ अर्थात्‌ शरणागतको नहीं मारा भौर झदओंको बाणोसे 
इसर सही छोड़ा मबा जगत इए झधघुभोको गाणोंते वेषकर मार दी डाछा॥ | 


नन र की ।१४॥ 
अनेकस्य चकारासौ नाणे खण्डनम्‌ | 
कृतस्येति ॥ असौ कारिणः सर्वक्षितिपेपिजयाशंसया विशययाकाङ्कषा पुरोभ्मे 
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कृतस्य नियुक्तस्थ प्रयुक्तरय वा अनेकस्थानेकाकिनः। लसहायस्येस्यथः । अन्यन्नानेः 
कस्य यहुसंख्यस्थ बाणस्य बाणासुरस्य एरजातस्य च बाण: खण्डने छेदं चकार। । 
अन्न बाणयोद्वंयोरपि प्रकृतत्थास्केवछप्रकृतयोः श्लेषः ॥ १४ 8 | 
इस 'प्रदचम्न? ने सव राजाओंके द्वारा विजय को आशझासे आगे किये गये बहुसहृयक | 
(पक्षा०--सहायकयुक्त) बाण (पक्षा०-_वाणासुर) का वाणोंसे खण्डन कर दिया ॥ १४॥ 
या बभार कृतानेकमाया सेना ससारताम्‌ | 
चनुः स कषन्‌ रहितमायासेनाससार ताम्‌ ॥ १५॥ 
येति ॥ या सेना कुतानेकमाया कुतबहुकपरा. सती ललारतां सारचत्तां बमार 
तां सेनां स कारिः धुः कर्षन्‌। घनुषा विध्यन्मित्यर्थः । आयासेन रद्वितमनायासं 
यथा तथा आससार । अभियुरचानिस्यर्थः। बाणं सदवत्वा तस्सेनां बभलेत्यथ' ॥ 
अनेक प्रकारका कपट करनेवाली जो सेना वलवती हो गयी थी, उस सेनाको धनुष 
खींचते हुए उस 'प्रधम्न' ने अनायास ( विना विशेष उद्योग किये दी ) निस्तार ( निबंछ) 
बना दिया ॥ १५॥ . 
ओजो महौजाः कृत्वाघस्तरक्षणाइुत्तमौजसः 
कुवेन्नाजावमुख्यत्वमनमन्नाम सुख्यताम्‌॥ १६॥ 
ओज इति ॥ मद्दौजा महाबळ प्रचम्न उत्तमौजसो नाम राज्ञः ओजस्तर्कणादे 
वाध्रः कृत्वासिभूय आजो युद्धे असुख्यर्वमप्रघानत्वं कुवंन्‌ , अथघा अझ॒र्यत्वमयु 
श्यार्थस्वं तन्नाञ्जः कुर्वंचू नाम निजं प्रचस्ननामघेये मुख्यतां प्रधानता प्रसिद्धामंतां 
ध्वानयत्‌ ! प्रकृष्ट चरन बल यस्येति ग्रद्यस्न इति स्वामी ॥ १६ ॥ 
महाबली प्र म्न? ने उत्तमौजा? (उत्तम बळवाळे) के मरको शीघ्र हो नोचाकर युद्मे 
उसे अप्रधान बनाते हुए अपने नामको मुख्य (प्रकष्टटअधिक दळ्वाळा) बना दिया ॥ १६॥ 
दूरादेव चमुमेल्लेः कुमारो हन्ति स स्म याः। .. 
| न पुनः सांयुगीं ताः स्म कुमारो हन्ति, सस्मयाः ॥ १७॥ 
दूरादिति.॥ स कुमारः प्रयश्नः सस्मयाः. सगर्वा याश्चसुदूरादेच अञ्छेबाणवि 
शेषेडन्ति स्म जघान ताक्षस्यः पूनभूंयः संयुयास्येसां सांचु्ी कु पृथ्चीं। रणञ्चुचमिं 
स्यर्थः । गोत्रा कुः एथिवी पृथ्वी? इत्यमरः। न आरोइन्ति स्मः नाङूढाः ॥ ३७ ॥ 
वह कुमार ( 'प्रचुम्न! ) दपं करनेवाली जिन सेनाओं दूरसे दी आछोंसे मारा, बै 
सेनाएँ फिर युद्धको अूमिमे नहीं आयीं अर्थात्‌ युद्धके मेदानसे माग गयीं॥ १७॥ 5 
निपीड्य तरसा तेन सुक्ताः काममनास्थग्रा । र? 
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निपीड्येति॥ तेन प्रध्यम्नेन „तरसा. बछेन कासं निपीड्य. भनास्थयानादरेण 
_ झुछाः।'आर्ता न परिहन्तण्याः इति निषेधेनादध्या इति जीवन्तो सुक्ता इत्यथः । 
अन्यन्न चित्ताः विद्विषो विळछत्यं सन्नपत्वमाययुः। 'विळचस्तु न्ञपान्विते! इत्यमरः॥ 
दिळीसुखा बाणास्तु दिछछस्वं लत्तभ्रश्‍त्वं नाययुः। अन्न द्वयोरपि विछक्षणस्वयोरं- 
सेदाष्यदसायादयं व्यतिरेको विद्विषां शिळीसुखानां च प्रकृतत्वात्तत्ययोगितौ- 
पस्याश्चित इति संकरः ॥ १८॥ cep 
उस 'प्रथ्‌ म्न’ के द्वारा वळपूर्वक सम्यक प्रसारसे पौडितकर ( युद्धमें पौडितोंको मारना 
निषेध है? ऐसा सोचकर ) भनादरसे छोड़े गये श्च विलक्ष ( लज्जित ) छो गये; तथा 
बटर हक पीडितकर अनादर ( उपेक्षपूर्यक ) छोड़े गये बाण विलक्ष ( रूश्यअष्ट ) नहीं हुए ॥ 
तस्यावदानेः समरे.. सइसा रोमहषिभिः | 
सुरैरशंसि व्योमस्थेः सह सारो महषिमिः || १९ ॥ 
तस्येति ॥ समरे तस्य पद्युग्नस्याववानेरस्युअकर्ममिः करणः सहसा सद्यः होम- 
इषिभिः रोमाञ्जवद्भिः व्योमस्थेः सुरेः महर्षिमिः सह. साध सारो. बळ्मशंसि 
दांसितस ॥ १९ ॥ रो 
युद्धमें उस 'प्रचुम्न' के अत्यन्त उग्न कार्यो से सहसा दृष्ट पुलकित. आंकांशस्थ देवोनि 
ऋषियों के साथ (इसके ) बळको कदा अर्थात्‌ 'प्रचुग्न” के बली प्रशंसा कौ ॥ १९॥ 
सुगन्धयद्दिशः ` शुअमम्लानि . कुसुम. दिवः। : 
भूरि तत्रापतत्तस्मादुस्पपात दिवे यश: ॥ २०॥ ` 
सुगन्धयदिति ॥ दिशः सुगन्धयत्‌ सुगन्धाः कुवत । सुगन्धात 'तस्करोति- 
( ग०) इति प्यन्ताज्ञरः शन्नादेषः ; नं घवळं - अरळानि . स्लानिरहित भूरि 
प्रभूत॑ कुसुमं दिवोस्तरिक्षात्त्न पर्ने अपतत्त्‌। तस्माःप्रयस्नाचध्वाः पूर्वोक्तुणयुक्त 
दिवमन्तरिक्षं प्रति उत्पपात । अन्न दाप्रद्चग्नयोः कुसुमयशोम्य्रासस्योस्योपस्कारल- 
ननादन्योन्याळछारः । “परस्परं क्रियाजनने$न्योन्यस' इति छक्तणात्‌॥ २०॥ 
दिशाओंको सुरभित करता हुआ, शनन ( शेत वणे ) 'तथा- मलिनेतारहित बहुत-सा 
पुष्प स्वग॑से उस 'प्रथस्न? पर गिरा और दिशोर्शोको प्रकाशित करता हुआ, शुञ्जवणे एव 
सङिनतारहित:बहुत-सा.यश उस प्रस्न से; आकाशको गया क्या देवोने “पद्य म्न' के 
ऊपर पुष्पवृष्टि की और उसका यश स्वगे तक फेल गया | २०... | 5७0 ¬) ) ०8 
` `सोहुं .तस्य .डिषो नालमबयोधरवा रणस्‌ |. 9 
. ऊणनाथ यशश्च. ` द्यामपयोधरवारणम्‌ ॥:२१॥.. ` `> 
सोहुमिति ॥ अपगता अयार्निबुता - योधानां, रवाः सिहनादा येषां ते अपयो- 
“घरवा द्विषः शन्नवः तस्य काष्णेः रणं: सोढं ताहि लः साक हन दा एव यशश्च अविद्य 
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सानं पयोधराणां चारणं मेघप्रतिघातो यस्य तत्‌ अपयोधरवारणं सत्‌ द्यामूणंनाव। 
` स्ञेघमण्डलं ब्यतिळकङ्कथ स्वगंमाच्छादयामासेस्यथंग । ऊणोतिछिंद्‌ । “अजा दे द्वितीयस्य! 
(६।॥२) इति द्वितीयस्याचो द्विर्भावः । चुवद्धावादास्प्रतिपेधः। यमकवाक्यायं. 
_ हेतुककाष्यलिङ्गयोः संसृष्टिः ॥ २१ ॥ 
( अयसे ) सिंहनाद नहीं करनेवाले शश्च उस 'प्रथुम्न? के युद्धको नहीँ सह सके? (अत 
एव उस “प्रथ म्त'के) यशने मेघ-मण्डळ को छांषकर स्वर्गको आच्छादित कर लिया अर्थात्‌ 
स्वगंमे ब्याप्त दो गया ॥ २१ ॥ 


केशप्रचुरलोकस्य पयेस्कारि विकासिना | 
शेखरेणेव युद्धस्य शिरः कुसुमलक्ष्मणा ॥ २२ ॥ 
केशेति ॥ विकासिना विविधमार्गंचारिणा, विकस्वरेण च कुसुमरूचमणा पुष्प' 
केतुना प्रयुग्नेन, अन्यत्र कुसुमचिह्नेन । तन्मयेनेस्यथः। केशवस्प्रचुराः प्रसूता ळोका 
. जना यस्मिस्तस्य युद्धस्य शिरो3प्रभूमिः, अन्यत्र केशेः प्रचुरस्य केशाढ्यस्य छोकस्य 
खनस्य शिरः मूर्धा दोखरेणापीडेनेव । शिखामाल्ये ने वेत्यथ: । 'शिखास्वापीडशेखरौ' 
इत्यमरः। पर्यस्कारि परिष्कृतस्‌ । भूषितमित्यर्थः । परिपूर्वास्करोदे कर्मणि छिए 
“सम्पयपेम्यः करोतौ भूषणे’ इति सुढागमः “अडस्यासब्यवायेडपिः ( वा०) 
इति नियमात्‌ “प्ररिनिविम्य;-' ( ८३७० ) इत्यादिना घत्वे 'सिवादीनां वाभ्य" 
चायेऽपि? ( ८।३।७१ ) इति बिकदपः । उपमा ॥ २२॥ 
अनेकविध पेंतरा बदळनेवासे पुष्पकेतु ( प्रधम्न ) ने बाछोंके समान बहुत (अगणित 
छोगोंवाळे युद्धके अग्रमागको उप प्रकार विभूषित कर दिया, जिस प्रकार विकसित पपे 
बने हुए शेखर ( मस्तकमें षारण करनेयोग्य माछा) से बार्छोसे व्याप्त किसी व्यक्तिका 
शिर भूषित होता है ॥ २२॥ 


साद्रं युष्यमानापि तेनान्पनरसादरम्‌ | 
सा दरं पृतना निन्ये हीयमाना रसादरम्‌॥ २३॥ 


साद्रमिति॥ सादरं साभिनिवेश युध्यमानापि सम्प्रहरन्स्यपि अरं तुत | 
हठादिति यावत्‌ । रसाद्रणे रागात्‌ हीयमाना अपक्कष्यमाणा । प्रथग्न | 
भावः। अत्‌ एवात्र विरोबाभासो5ळझारः । जहातेः कर्मणि छिटः शानजादेशः! 
सा पुतना चद्यसेना तेन प्रद्यर्नेन अन्येषां तटस्थानामपि नराणां सादे विश बे 
राति ददातीति अन्यनरसादरम्‌ । 'आतोञ्नुपसगै कः?( ३२४ ) इति कप्रप्यया। | 
दरं सयस्‌। “द्रोउल्धियां सये खन्ने! इत्यमरः । निन्ये नीता । नयतेः प्रधाने कगे 
~ छिट्‌। 'प्रधानकमंण्याश्येये छादीनाहुर्हिकमणास्‌ इति बचनात्‌ विरोधा भास | 
कथोः संसृष्टिः ॥ २४ ॥ २.7 3050000, 
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अभिनिवेशपूवेक युद्ध करतो हुईं भो, शोप्र हो युद्धके अनुरागसे रहित मयाद युद्ध 
करना नहीं चाएती हुईं उस ( शिशुपाळकी ) सेनाको, उस 'प्रदुम्न'ने दूसरों ( तदस्थ-- 
युद्ध नहीं करनेवाळो ) को निश्चेष्ट करनेवाले अयसे युक्त कर दिया ॥ २३ ॥ 
इत्यालिङ्गितमालोक्य जयलच्म्या फषध्वजम्‌ । 
क्रुद्धयेव क्रुधा सद्यः प्रपेदे चेदिभूपतिः ॥ २४॥ 
इतीति ॥ इतीत्यं जयछच्म्या आहिल्ञित झपषध्वजे म्स्यकेतुं प्रधुस्नस्‌ । "वुः 
शोमा झषो मत्स्य? इत्यमरः । आलोक्य सद्यः क्रुदया सपत्न्यागमार्कोपितयेवेत्यु- 
त्येक्षा । धा प्रद्यस्नाश्चितया रुपा कर्ष्या चेदिसूपतिः प्रपेदे प्रापः। तं विहायेति 
शेषः । कामिन्यः प्रायेण साइसिक्यः सपर्नीगन्घमसद्दमानाः सद्यः पुरुषान्तरमाश- 
यन्त इति सावः । विज्जयिनं प्रद्म्नं इष्टवा सद्यश्चेद्यश्चुको पेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार (१९।१०--२३) विजयभ्रोसे आलिक्षित मीनकेतन ( 'प्रधम्न' ) को देख" 
कर मानो तत्काल क्रोषने शिशुपाङको प्राप्त किया अर्थात 'प्रथु.म्न'को विजय करते देखकर 
शिश्युपाल शीघ्र हो क्रुद्ध दो गया ॥ २४ ॥ 


अहितानभि बाहिन्या स मानी चतुरङ्गया । 
चचाल वल्गत्कलमसमानीचतुरङ्गया ॥ २५ || 
अहितानिति ॥ मानी अमिमानवान्‌ स कुद्रचेद्यः वदन्तः प्ळवमानाः कछम- 
समाः कळभप्रमाणाः अत एवा नीचा उद्चास्तुरङ्गा यस्यां तया वढपत्कळभसमानीच- 
तुरङ्गया। 'चत्वायज्ञानि हस्त्यादीनि यस्यास्तस्या चतुरङ्ग वाहिन्या करणेन 
साहितानमि श॒न्नन्प्रति चचाळ । कळ मसमेत्युपमा यमकेन संसुञ्यते ॥ १५॥ 
नभिमानी बह (क्रुद्ध शिशु पाल) चलते हुए एवं हायोके समान ऊँचे घोड़ों बाली चतु" 
रक्गिणो (इयदल, पैदल, रथदळ और गजदक) सेनाके साथ शचुर्भोको छक्षितकर चळ पढ़ा ॥ 
अय कलापकेन सेनां वर्णघति--कछापकस्‌--( २६-२९ 
ततरुततघनुरमौवौ विस्फारस्फारनिःस्वचः | 
तूर्तेयुगक्षये' क्ष॒ुभ्यदकूपारानुकारिणी ॥ २६ ॥ हि 
ततस्ततेत्यादि ॥ ततश्वेद्यचछ॒नानन्तरं ततानामाकृश्नां घनुमोर्वोणां बिस्फारे! 
स्फाराः प्रभूता निःस्वना येषां तेस्तूयैः युग्ये कद्पान्ते चुम्यन्तसुद्वेजञन्तमकपारं 


ससुत्रमचुकरोतीति तदचुकारिणी सा सेनेश्युत्तरेणान्वयः। उपसा ॥ २६ ॥ 
इस (कढ क ह दहात चलने) के बाद आकइष्ट कौ गयी घनुर्षोकी डोरियोंके 


.रक्कारोसे बढ़े हुए ध्वनिवाळे बाननामोसे, प्रलयकाबमे झ्ुब्ध समुद्रका अनुकरण ( अत्यन्त 
कोलाइरू) करती दुशे--॥ २६ ॥ 
१. 'क्षये झ्ुम्य--! इति पा०। 
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॥ सवेतोभद्रः ॥ 
स का र ना ना र कास 
काय सा द द सा य का! 
र्‌ सा ह वा वाह सा र 
ना द वा द॒ द वा द -ना॥ २७॥ 


| 
[SRS aT TR 
| सा । द! द| साय 
स । 
चा द्‌ | द्‌ | वा द [ना 
द्‌ | द्‌ _ना_ 


:ससकस असर | ला 


सकारेति ॥ पुनः कीदशी । 'कारो वधे निश्चये च बढे यस्ने रतावपि' इति 

जिका । सकारा; सयस्नाः सोस्साहाः नाना नानाविधाञ्च ये आरा अरीणां समूहाः 

भक्षादिम्यो5ण! ( ४३३६८ ) । तेषां कासा यतिभेढाः काया चिग्रहाश्च तेषा स 
दुदृतीति साददाः नाशकारकाः सायका यस्यां सा तथोक्ता । रसेन रागेणाइचो मस्या 
सारलाइवा । रणरागिणीस्यर्थः | दाहसाराणां वाहश्रेष्ठानां ये नादा हेषादिघो पास्ते 
वाद कलहं ददतीति बाददानि तेः सह कळहायमानानि वादनानि वाद्यानि 

सा वाहसारनादवाददुचादुना। तूयंतुल्यवाहघोषेर्यर्थः। बत ए तेषां तुश्यत 
रतिशयोक्तिः। संतो अमणात्‌ सर्वतो संद्वास्यश्रित्रवनंधः । अत एव दण्डी-'त 
संतो भवं श्रमणं यदि सर्व? इति । उद्धारस्तु-चतुःषश्टिकोष्ठे चतुरञ्ज बन्धे क्रमेणा | 
थपङ्किचतुष्टये पादचतुष्कं चिछिख्यानन्तरं पङ्किचतुष्टयेऽप्यर्ः क्रसेण पाद्‌ 


छेखने प्रथमासु चतसुधु प्रथमपा द्वितीय | 
दः सचतो वाच्यते । ह 
इत्यादि ॥ २७॥ ' बिती 


उत्साइयुक्त भनेकविष शध -संमूदोके गति-चिशेष तथा. शरीरोको नाशक बाणवा! 


उदरायुरागिणी भोर श्रेष्ठ घोड़ोंके ( हिनहिनाइट आदि )' ध्वनियोंके : समान : 
शवनिर्योवाली ॥ २७॥ 


i ०७७ Dis El कि रै 
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लोलासिकालियकुला यमस्यैव स्वसा स्वयम्‌| 
७० गीषु 
चिकीषुरुज्लसल्लोहवमेश्यामा सद्दायताम्‌॥ २८॥ 

छोखेति 0 ठोखान्यसीनामेव काछियानां कृष्णसप॑विशेषाणां कुलानि यस्याँ 
सा उच्चसञ्चिकोहचममिरयःकञ्चकः श्यामा अत एच यमस्यान्तकस्थ सहद्दायतों 
ञातृस्ने्वादस्मिन्सेनासंहारे शाद्दाथ्यं चिक्कः स्वयं साच्ञातस्वसा तस्यव भगिनी 


यसुनेच स्थितेत्युस्येच्ता ॥ २८॥ 
चञ्चल खड्गरूप काछिय (''काछिय? नामक इ०णंसपंविशेष ) के वंशवाली तया उछ- 


सित ददोते हुए लोहेके कवर्चोसे इंयामवर्णवाली ( भत एवं ) वहन होनेके नाते से नाके. 
संहार करनेमें यमर'्जकी सहायता करती दुई साक्षात्‌ बहन ('यझुना') के समान स्थित ॥ 
॥ मुरजबन्धः ॥ 


ना ग स ना र म्भे 
ना सी द्‌ ना र्‌ ता। 
ना ट ज ना म त्त 
ना श म ना म या॥२६॥ 


सा सेनेति ॥ तारोऽत्यच्चेतांदः सिंहनादो येषां ते जणा यस्याँ सा तारनादुजना 
सनाया अघ्यथा bs सेना मत्ता धीरा अदुष्टाश्च नागा गजा यस्मिन्कर्मणि 
सस्था गसनारग्ये रसेन रागेण अनारता अधिरता आसीत । अविष्धिञ्चरणरागासुः 
यर्थः । सुरञवन्धः । व्रस्योद्धाररतु-- तिय॑मेखा छिखेरेपश्च नवो्ष्वस्तन्न पङ्कयः। 
अकोष्ठाश्चतस्नः स्युस्दासु श्‍लोक लिखेरळमात्‌ ॥ 'तन्नादयब्रिन्नितुर्यासु a 
पछ्क्तिषु । आद्यष्वित्रिचतुःपञ्चपदसप्ाष्टमको छगः । इश्यते प्रथमः पादश्चतुयरर घमेघ 
-हि। चतुर्थपरूरिप्राथम्यासप्रथमावषिबीद्रणात्‌। द्वितीयादावायविश्योड्रितुय चितुरी- 
पके । तुर्येत्रिद्योस्सृतीयाथे दर्ण्योऽछतरिदविती यकः ॥ सृतीयो5डप्रि्टितीयान्त्ये भाच 
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सप्तमषष्ठयोः । छिन्रिपश्ठमयोस्तुयंषछसप्मयोः क्रमात्‌ । तृतीयान्त्ये च छघयोऽथम्‌ः 
थान्यः क्रम उच्यते ॥ आद्यन्त्ययुग्मयोः पङकथोश्रिन्त्यो गोमून्रिकाक्रमः । कृत्वकं 
द्वितयं दवे च दयमेकंसिति क्रमात्‌ ॥ यद्वा ' द्वितयमेकं च द्यमेक ष्यं पुनः । स्वपः 
ङक्तप्रक्रमादेच विन्यासद्वितयं अवेत्‌। यह्वा प्रथमतुर्याङप्री स्वपङक्तधोस्तद्नुक्र 
सात्‌ | ह्वितीयोऽडध्रिद्वितीयस्यां क्रमा दाद्यचतुष्ये ॥ व्युरक्रमाष्व तृती यस्यामाद्यमेष 
चतुश्ये । ब्युरक्रमेण द्वितीयस्यां तृतीयस्यां क्रमेण 'च ॥ द्रष्टब्यो हि तृतीयोञ्ङघिर- 
न्स्यकोछ चतुश्ये । दिन्यासभेदास्स्वन्येऽपि सन्स्येव बहवोऽत्र हि ॥ विस्तरात्त॒ न 
'छिए्यन्ते स्वयमूह्या विचक्षण: ॥? इति कछापकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अत्यन्त उच्चनाद अर्थात तिंद्दनाद करनेवाळे लोगों ( सेनिकों ) वाळी, पीडाशूस्य वह | 
सेना मतवाळे तथा धोर हवाथियांसे युक्त गमन करनेके भारम्ममें ( युद्धविषयक ) अनुरागते 
विरत नहीं थी अर्थात्‌ युद्ध करनेके लिए उत्साहदयुक्त थी ॥ २९ ॥ 
धूत घौतासयः प्रष्ठाः प्रातिष्ठन्त क्षमाश्चताम्‌ | 
शौयोचुरागनिकषः सा हि वेलाचुजीविनाम्‌ ॥ ३०॥ 
घूतेति ॥ चभाखतां राजञां प्रतिष्ठन्त इति प्रष्ठा अग्रेसराः। 'सुपि स्थः (३।२।) 
इति कप्रत्ययः । 'प्रष्ठोड्प्रयामिनि! ( ८।३।९२ ) इति पश्वे एत्वम्‌ । घूताः कम्पिता 
घौता उत्तेजिता असयो यस्ये घूतधौतासयः सन्तः प्रातिष्ठन्त प्रस्थिताः । 'समवप्र- 
विम्यः स्थः’ ( १।३।२२ ) इति तङ। सा वेळा अनुजीविनां शब्मजीविनां शौयांबुरा' 
रायोः पुरुषकारस्वामिम्तधोनिकषः परोक्षास्थानं हि । अतोउप्रे स्थातग्यस्‌ । अन्यथा 
भीरुत्वं स्वामिद्रोहृश्च स्यातामिति भावः। वाक्यार्थहेतुकं काथ्यलिङ्गम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजाओोंमें अग्रगामी ( शूरवीर ) छोग तेज किये हुए खडगोंको कम्पायमान करते 
डुए चले, क्योंकि व समय शखधारियाँके छिए पराक्रम तथा स्वामिविषुयक भक्तिकी 
परीक्षाका था ( अत एव इस समयमे जो आगे नहीं बढ़ता, वइ कायर तथा स्वामिविरोषी 
समझा जाता ) ॥ ३०॥ 


दिवमिच्छन्युघा गन्तुं कोमलामलसम्पदम्‌। | 
द्धौ दघानो5सिलतां कोऽसलामलसम्पदम्‌ ॥ ३१॥ 
दिवमिति ॥ युधा युद्धेन को मळाश्चारवः अमला: शीतोष्णादिदोषरहिताः सम्पदी | 
यस्यां तां कोमळामळसम्पदं दिवं स्वर्ग गन्तुमिच्छुन्‌ कः पुमान्‌ असळां घौतामति" 
खतां दुघानः अलसं पदं दधो । सर्वोऽपि निःशङ्कमाक्रमतेत्यथंः। अन्न स्वरो 
' विशेषणगत्या निःशङ्कपस्यामहेतुस्वार्काष्यछिङ्गं तद्यमकेन संसुञ्यते ॥ ३१ ॥ | pe र 
__ बुडते अर्थाद युद्ध करके धन्द्र तथा (शीत-ताप आदि ) दोषोंसे रहित समय... अर्था युद्ध करके छन्दर तथा (शीत-ताप आदि ) दोर्षोसे रहित सम्पि 
१. धौतथारा--7 इति पा० । ु 
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स्वरको जाना चाइता हुआ कोन चौर चमकती खडगकताको ग्रहण करता हुआ आहरूस- 
युक्त द्ोकर पेर रखेगा ! अर्थांत कोई नहीं ॥ ११॥ : 
कुतोरुवेगं युगपद्द-यजिगीषन्त सेमिकाः | 
विपक्षं बाहुपरिघेजेद्वाभिरितरेतरम्‌ ॥ ३२॥ 
कृतेति ॥ सेनायां समवेताः सेनिकाः सेन्याः। सेनायाः पाचिकष्ठक्‌। बाहुभिः 
परिचेरिघ बाहुपरिघेः बाइुदण्डेः विपचं झन्ने जच्घाभिः प्रसुतामिः । “भद्धा तु प्रसृता? 
इस्यमरः। इतरेतरमन्योन्यं सयूथीयमेव कृतं ऊसमंद्वानूवोश्च वेगो यस्मिन्कमणि 
तद्यथा तथा युगपट्टथजियीपन्त विजेतुमेच्छुच्‌ । अहमहमिकया योदुमधावक्निस्यथः। 
विपूर्वा्ञयतेः सन्नन्ताज्ञङि 'पूवैवत्सन:! ( १।३।६२ ) इत्यात्मनेपद्स । अत्र विपद” 
सयूथयोर्वाहुजङ्कयोश्च प्रकृतत्वात्केवल्प्रकृतास्पदा तुझ्ययोगिता ॥ ३२॥ 
सेनिकलोग परिषके समान बाहुओंसे शञ्को तथा जद्घाओंसे परस्पर (अपने पक्षवाछों) 
को बेगपूवंक एक साथ जीतना चाहते थे अर्थाद्‌ शष्टको तो परिधतुश्य बाहुसे लढृकर या 
शख चळाकर जीतना चाहते थे और जद्घाओंसे स्पद्धांपूवंक अपने पक्षवाळे सेनिकोंसे आगे, 
बढ़कर पररुपरके सेनिकोंको ही जौतना चाहते थे॥ १२॥ 


धाहनाजनि मानासे साराजावनमा ततः | 
मत्तसारगराजेभे भारीहावज्जनध्वनि ॥ ३३॥ 
चाहनेति ॥ ततोऽनन्तरं मानमभिंमानं अस्यति छिपतीति तस्मिन्मानासे पराः 
हङ्कारहारिणि । कसंण्यण। मत्ताः सारया बछभाजश्य राजेमा चृपगजा यस्सिन्मेत्त- 
सारगराजेमे साराजौ श्रेष्टयुद्धे। आजेः पुंश्चिक्ता शेया । भारी भारवान्‌ पूर्ण इहा- 
वतासुस्साहवतां जनान  ध्बनियंस्मिंस्तत्‌ भारीहावजनध्वनि यथा तथा न नमती- 
स्यनसा अभङ्कुरा । पचाद्यजन्तेन नम्समासः। वाइना निर्वाइयितृस्वम्‌ । 'ण्यास- 
अन्यो युच' ( ३।३।१०७ ) अजनि जाता । सेनिकानामित्यर्थास्सिद्धम्‌ । जनेः कतेरि 
उरि 'दीपजन-' ( ३।१।६१ ) इस्यादिना चिण्‌ ॥ ३३॥ 
इसके गाद ( शघुओंके ) अभिमानको नष्ट करनेवाले एवं मतवाळे तथा बरूवान्‌ राज” 
राजों ( या--राजाओंके हाथियों, या--मदोन्मत्तोके बको भभिभूत करनेवाले गजराजों- 
वाळे ) महायुद्धमें उत्साइसे युक्त कोर्गोके सिंइनादके साथ-साथ कभी भो नहीं झुकनेः 
( निष्फल होने ) बाळा सैनिकोका कार्य इथा, ( अथवा--कवच आदिके भरसे युक्त घुदमे 
संशरन वीर होंगोंके ध्वनि ( कूछरव या-_'मारो, पकढ़ों, भागे बढो? आदि शब्द्‌) के. 
साथ-साथ सेना नन्न नहीं हुई, किन्तु शघर्भोका डटकर सामना करती रही ) । 
विमदा--श्सी. इळोकको प्रतिकोमसे ( डळटकर ) अमिम (१९३४) इलोक हो जानेसे' 
-यइ'इळोकप्रतिळोम? नामक यसकाङङ्कार दे ॥ ११॥ _ 
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एतर्प्रातिळोस्येन श्लोकान्तरमाइ- 
॥ श्लरोकप्रतिलोमयमकम्‌ ॥ | 
निध्वलज्जवहारीसा भेजे रागरसात्तमः । | 
ततमसानवजारासा सेना मानिजनाहबा ॥ ३४ ॥ 
निध्वनदिति ॥ निध्जनन्तो इंर्तो जवा जवनाः हारिणो अनोहराश्‍चेभा यस्यां | 
सा निध्वनजवहारीभ्ा । ततो विस्तृतो सानवजो मतुग्यजातः आराखः कळकलो | 
यस्यां सा ततमानवजारासा मानिनां मानचतां जनानामाहचो यस्यां सा मानिए! | 
नाहवा सेना रञ्यतेऽनेनेति रायः रोधः स एज ९सस्तस्साद्रागरसात तमो मोहे | 
जने । क्रोघान्धाजनीत्यथः। अन्न प्रातिछोश्येन पूर्वशश्‍ळोकावरत्तः इलो कप्रतिळोमय' 
सकम । तहुक्तं दुण्डिना-'भावृतिः धातिछोम्येन पादार्धश्कोकयोचरा । यमकं प्रति 
छोसस्वात्पतिळोससिति स्मृत ॥? इति ॥ ३४ ॥ 
चिग्घाडते हुए वेगयुक्त एवं मनोइर हाथियोंवालो, बढे हुए मनुष्योत्पन्न कृषरववाछौ 
और मानी लोगोके युद्धवाली वह सेना ( युद्धविषयक ) रागरूपी रस अर्थात्‌ क्रोषसे मोहित 
( क्रोधान्ध ) दो गयो ॥ ३४॥ | 
अभग्नवृत्ताः प्रसभादाकृष्टा थोबनोद्दतः । 
चकऋन्दुरुचकेसुश्मिह्ममध्या घनुलंताः -॥ १५॥ 
अस्नेति ॥ अभग्ना अअळुरा बत्ता व॒तुंछाग्राश्व यास्ता अमंग्नवुत्ताः । विशेषण 
समासः ; अन्यत्राचलितजरित्ताः । बहुघोहिः । यु्िग्राहां सुश्धिय "मध्य यासा ता 
घजुळताः, अन्यत्र सुष्टिसेयसष्याः योवनेनोद्धतधे्टेईसेत्र ्रससादला दा कृष्टाः सत्य! । 
पुकन्नं गुणेषु, अन्यन्न कचेयु चेति भावः) उच्चेस्तरा चळन्दुष्टछ्लारध्वनि चक्रुध चुल्ता 
अन्यन्न चुक्कशुक्ष । अत्र प्रस्तुतथनुलूताविशेषणाद्प्रस्तुतघूर्तास्कन्दितपतिप्रताभत 
समापोक्तिः। तथा च आकर्षणस्य विशेषणगत्या क्नन्दुनदेतुस्वारकाण्य लिङ्गसङ्गागि' 
आवेन सद्धीयंत्ते ॥ ३५॥ १ 
नहीं ट्रटनेवाली एवं खींचनेतें गोलाकारवाली, मुट्टोमें »पकड़े गये मध्यभागवाली एव 
यौवनावस्थासे उन्मत्त योद्धाओसे ( डोरीको पकड़कर ) खींचो गयौ 'थनुधरूपी ठता उस 
प्रकार उच्चस्वरसे र्कार करने लगी; जिस प्रकार अभग्न आचरणवांळो, मुठोमे प 
-योग्य' (पतछी) करिवांळी योवनावस्थासे उन्मत्त कामिर्योके द्वारा .वल्पूर्वेक ( स्तना 
पककर ) खोंची गयौ रमणियाँ उच्चस्वरसे चिछाने लगती हें ॥ ९५ ॥ 
`  कुरेणुः प्रस्थितोऽनेको रेणुघण्टाः सहस्नशः। ` 
करेऽणुः शीकरो जज्ञे रेणुस्तेनं ' शमं ययौ ॥ ३६॥ ही 
करेशुरिति ॥ अनेको' बंहुः ` करेणुः करेणवः ` प्रस्थितः '। जातावेकवचनम्‌ . 
,असङ्कथाताः करिणो योद ययुरित्पंथ; 'करेणुरिस्यां खी नमेः ` इरंयमरः । सहिश 
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घण्डाः करिकण्ठस्था रेशुढुच्वजुः । 'अत एकह्मध्येडनादेशादेढिटि ( ६४१२० ) 
इस्येस्वाभ्यालछो पो । करे पुष्करे अणुरशपः शीकरो<ग्बुकणों जज्ञे। जातावेकबच- 
नस्‌ ।.करेण्वणचः शीकरा जाता हत्वथः। जनेः कतरि लिट । तेनाणुना शीकरेण 
रेणू रज्ञः शमं शयो । एतेन करिणां बाहुल्यं व्यञ्यते ॥ ३६ ॥ ५ 

( युद्ध करनेके लिए ) बहुत-से हाथी चढ पडे, ( उनके दोनों पाइवॉमें लटकती हुई ) 
एजारों धण्टाएँ वजने लग; ( उनके ) सूढ्ोंमें कुछ जलकण हो गया और उससे घूछि 
शान्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 

शुतप्रत्यम्रश्चङ्वाररसरागैरपि हिपेः | 

._ _सरोषसम्शमेबश्े' रोद्र एब रणे रसः ॥ ३७॥ 

_ शतेति ॥ उतः प्रस्यम्न: शक्ाररस एव रागो येस्तेरपोति विरोधः। रोद्रश्वंगारयो- 
विरो धिस्वादूशतसिन्दूरर्जने रिस्यविरोधः । भत एव विरोघाभासोऽछटटारः । 'शक्षारः 
सुरते नाटये रसे च गजमण्डने । श्टक्वार चूर्णसिन्दूरे छवङ्गकुसुसेऽपि च ॥? इति 
विशः । सरोषसम््रमेः द्विपेः रणे रोद्गरस एव होघरस पुव बच्चे खतः कर्मणि छिट ॥ 

अभिनव शङ्गाररसरूप रागको धारण किये हुए भो (विरोध परिहारार्थं पक्षा०-- 
अभिनव सिन्दूरके बोलको ळाछिमाको धारण किये हुए ) एवं क्रोषते व्याकुळ हांथियोंने 
रौद्र रसको हो धारण किया ॥ ३७॥ 8 
न तस्थौ भदेतः प्राप्तमानसम्प्रतिपत्तिषु | 
रणेकसगेंषु भयं मानसं. प्रति पत्तिषु॥ ३८॥ .. 
नेति ॥ सतृतः स्वामिनः प्रासे भनसम्प्रतिपत्ती पूजासोमनस्ये यस्तेषु प्राप्तमान- 
सम्प्रतिपस्तिधु रणे एकसंघ नियतोत्साहेषु नियतनिश्चयेषु बा। “सर्गास्तु सज्ना- 
ध्यायस्वभावोर्लाहनिश्चयाः' इति वेजयन्तो । पत्तिषु पदातिषु । मानलं प्रति । 
पत्तीनां मानसेब्विस्यर्थः | कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? ( २।३।८ )। अयं न तस्थौ 
पूरोपकारस्सारिणो रणाय निर्भीकाः प्रातिएन्तेस्यर्थः । अन्यया “यस्तु भीतिपरावृत्तः 
सख्मामे हन्यते परेः। भतुंयेद्दुष्कृतं किञ्चि्त्सवं प्रतिपद्यते ॥ यदुस्य सुकृतं 
किश्चिदसुच्ताथसुपार्थितस । अतां तत्सवंमावत्ते पराब््तहृतस्य तु ॥' ( सबु० ७९४, 


. ९५) इति तिषेधस्मरणादिति भावः । अन्नं मानम्प्रतिपरयो विश्ेषणगरश्या योनः 
_ चस्थानहेतुरचातपदार्थहेतुकं काब्यछिङ्गं यमकेन संषश्यते ॥ ३८॥ 


स्वामौसे सत्कार तथा प्रसादको पाये हुए, ( अतएव ) युदधमें निश्चित उत्साइवाले पैदर 


उक निद्ववकर नि्मीकहोगये श्ट 90. 000. निर्भीक हो गये ॥ ३८॥ ` '' 


२. दषे? इति पा० । 
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बाणाहिपू्णेतूणीरकोटरेघेन्विशाखिभिः । 
गोघाश्निष्टमुजाशाखैरभूद्धीमा रणाटवी ॥ ३६ ॥ | 
बाणेति ॥ रणमेवाददी रणाटवी बाणेरिवाहिभिः पूर्णा तूणीरा निषङ्गा एष | 
कोदरा कुहरा येषां तेः गोधास्तकानि, निहाकाश्र। “गोधा तळे निहाकायास्र! इति | 
` विश्व: | तछं ज्याघातवारणम्‌ । ततो योधा एव गोधा इति श्क्िष्टटपकस्‌। ताभिः 
राश्लिष्टा सुजा एव शाखा येषां तेधेन्विभि्धांचुष्केरेव शाखिमिडृंक्षेर्मीमा सयहूरा 
छसूत्‌ । समस्तवस्तुवणनात्सावयदरूपकस्‌ ॥ ६९॥ 
युद्धरूपी नङ्गल, बाणरूपी सरपोसे पूणे तरकसरूपी खोंढरेवाळे और पलुपकी प्रत्यञ्जाके 
आघातको रोकनेवाले केहुनीके नीचे बाँधे गये चमडेरूपी गोषार्थो ( गोहः नामक एक | 
प्रकारके जन्तुओं ) से लिपटी हुई सुजारूपी शाखावाले घनुषधारीरूपी इक्षोंसे मयडूर हो 
गया ॥ १९ ॥ 


॥ प्रतिलोमानुलोमपाद: ॥ 
नानाजाषबजानाना सा जनोघघनौजसा | 
परानिह्ाऽहानिराप तान्वियाततयाऽन्वित्ता ॥ ४० ॥ 

नानेति॥ इहास्यां नानाविधायामाजौ चित्रयुद्धे ओजसा तेजल। अवजानाना 
अवज्ञा कुवंती । 'अकमकाष्च' ( १।३।२६ ) इस्यास्मनेपदस्‌। जनौघर्घना सासा 
जनौघघना । वहुजनेस्यर्थः। अहानिरभया वियाततया येयास्येन घाष्टथेनान्बिता। 
ृषटेत्यथंः । 'घृष्टा घुष्णुर्वियातञ्च' इस्यमरः । सा चेद्यसेना तान्परानरीनाप प्राप। 
अन्न प्रतिपादं पादाधस्यवावृत्तरधंपादप्रतिळोमयमकम ॥ ४०॥ 
अनेकविष शस युद्धमे पराक्रमसे ( शयुर्माको ) अपमानित करती हुई, जन-समूहते 
व्याप्त. क्षयरहित अर्थात्‌ परिपूर्ण, बृष्ट्तायुक्त उसने ( शिशुपालकौ सेना ने ) उन इशे 
प्राप्त किया अर्थात्‌ औकृष्ण मगवास्‌की सेनाके समीप पहुँची ॥ ४० ॥ प 
विषम सबेतोमद्रचक्रगोमूत्रिकादिभिः । 
- श्लोकरिब महाकाव्यं व्यूहेस्तदभबद्वलम्‌ ॥ ४१॥ ` 
विषमसिति॥ तदं चेसेना सवतो भवर चक्रगोमू त्रिकादिसिः। हू | 
रजबन्धादिसछ्महः। रोकमंहाकाष्यं शि्ुपाळवघादिकमिव ब्यूद्दैः सवतोममावि | 
भिरेव बछचिन्यासेः। “ब्यूहस्तु बलविन्यासे? इत्यमरः। विषम दुरवग्रहममवत। १ 
नगनगराबिवर्णनयुक्क्षण महाकाब्यस्‌ ॥ ३१ ॥ " । 
वह सेना, सवेतोमद्र चक्र ( चक्रबन्ध ), गोमूत्रिका आदि ( मुरज, सद्धंजमक भावि 


ठो रचना तिखो) वाढे सो (चाष भार) महष समा तते 
१. 'बराटवी? इति पा०। स्स HR 
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भद्र, चक्र, गोमूत्रिका आदि ब्यूहों ( मोवा बन्दियों ) से विषम ( दुःखते जौतने, या प्रवेश 
करने योग्यः) दो गयी । ' 
विसशे-- सदेतोभदर बन्ध ( १९।२७ ) में चक्रबन्ध ( १९१२० ) में, गोमूत्रिका बन्ध | 
(१९४६) में एवं सुरजबन्थ (१९२९ ) में तथा भदंभमकबर्ध ( १९७२ ) में देखना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ ; 
संत्या सात्वतां चैद्यं प्रति भास्वरसेनया | 
बवले योदूधुमुत्पन्नग्रतिभा स्वरसेन या॥ ४२॥ 
संहत्येति ॥ भारचरा तेजिष्ठा सेना यस्यास्तया भारवरसेनया सात्वतां यदूनां 
संहस्या सङ्घेन चेषं प्रति ववछे प्रचेछे। 'वळ चलने! इति घातोर्भावे छिद 'न शस- 
दुष॒घादि’ (६।४।१२६) इति चकारादिर्वादेश्वाभ्यासळोपयोः प्रतिषेषः | या यदूरना 
संहतिः स्वरसेन स्वभावेन योद्घुमुरपन्चप्रतिभा सआतम्रतिभा या स्वयं रणकण्डूळा 
सा पराइता कथं निवतेत इति सावः ॥ ३२॥ 
जो ( यादवोंका समुदाय ) सवभावसे दी युद्ध करनेके लिए शृष्टतापूणे था, तेजस्वी 
सेनाओंवाला वह यादवोंका समुदाव शिशुपाछके प्रति चछ पढ़ा अर्थात शिशुपाछके साय 
धुद्ध करनेके लिए यादवछोग आगे बढ़े ॥ ४२ ॥ 
अथ यदुसे नायाः प्रतिबछाभियोगं युग्मेनाइ ( ४३-४७ )-- 
बिस्तीणेसायामबती लोललोकनिरन्तरा | 
नरेन्द्रमार्ग रथ्येब पपात द्विषतां बलम्‌ ४३ ॥ 
विस्तीणैमिर्यादि ॥ भाथाभवती व्राधीयसी छोढकोकनिरन्तरा चळजनसडुळा 
सा सेनेध्युत्तररळोकेनान्धयः। सा यहुसेना विस्तीणं द्विपतां बर्छ नरेन्द्रमाग राजः 
पथ रथ्येव विशिखेव पपात सक्षगाम । उपमानेऽपि विशेषणं योज्यम्‌ ॥ ४३॥ 
छम्बी, एवं चलनेवाळे (युद्धमे भागे बढ्नेवाले, पक्षा०-भपने कायसे इधरःउघर 
आने-जानेवाले ) लोगोंसे व्याप्त वद ( यदुवंशियों की सेना ) शघुभोकी सेनामें उस प्रकार 
भिछ गयो, जिस प्रकार उक्त रूप गली सड़कमें मिळती है ॥ ४३॥ 
बारणागगभीरा सा साराऽभीगगणारवा । 
कारितारिबधा सेना नासेघा बारितारिका ॥ ४8 ॥ ` 
चारणेति ॥ दीहश्ी सेना । वारणैरेचागेरलेगं भीरा दुरबगाद्दा वारणागगभीरा 
सा साराणां श्रेष्ठाचा न मियं गष्छुस्तीत्यभीगानां निर्भीकाणां रणानां जन्तुसङ्चाना" 
आरवो यस्यां सा साराभीयगणारवा कारितारिवधा झृतशघुषधा । “रामो राज्यम- 


_कारयत्‌' इतिचदत्र सार्थ णिच्‌। नास्थ्यासेधः प्रतिषेधो यस्या सा नासेधा। नप जास्त्यासेध: प्रतिषेधो यस्यां सा नासेघा। नर्थ | 


२. 'सत्बताम? इति पा०। 


पकै 
० 
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नंदेन बहुतरी हिः। अनासे वा वा बरितारिका ईर्श्र त्रुष्ठा। अनेनाहं योर्स्प 
इति स्वयं वृत परति भदेःयरथः । झवि कप्पस्यपः । खा खेवा उ पूर्वणान्वषः! 
अन्न प्रतिछोस्पेन Us उनकी रुगे तूते 'निध्वनतू- (१९ 
इस्यातिश्लोकप्रतिछोमयमङे ॥ ४४ ॥ 

नय पयोर पूर्वोक्त सेनाका वर्णन करते हैं ) दाथीरूपी पवंतोंते दुष्प्रवेश, 
बळत्रान्‌ एवं निष इ शूरवीरोंके कळ इछवाछो, शत्रु मोंक्ा वत्र को हुई, निर्याध ( अत्राषः 
गतिसे आगे बढ्नेदाणी) ओर ( 'इधर भाकर मेरे साथ युद्द कुरो? इत्यादि प्रज्रारते स्वय" 
मेत ) शश्युर्मोझो स्वोकार करने ( चाइने ) वाछो (वह यदुवंशिगोदो सेना शयुभोंगी 
सैनामें सइकर्में गळोके सपान मिङ गयो? ऐता अन्त्य पूर्वे ( १९४३ ) छोकते काना 
चाहिये) ॥ ४४ ॥ 

अधिनागं प्रजविनो बिकसत्पिच्छचारव: | 

पेतुबेहिणदेशीयाः शङकत्रः प्राणदारिणः॥ ४५ ॥ 


अधी ति ॥ प्रजवस्ती ति प्रजविनोऽतिजवनाः। 'प्रजोरिनि? ( ३।२।१५६) इतिं 


इनिप्रर्ययः। विकसद्भिः पिच्छे! कळा पेश्वारवः। अन पुव ईबदस माततर्दिगा बहिंग 
देशीया मयूरकरपा। 'इपद्समापौ-' (५३६७ ) इरयाडिना देशी यरपरध्यया। 
प्राणहारिणः ङ्कः शाल्यःयुानि । 'वा पुंति शढपं शङ्कना' हृत्यमरः । नागेऽवषिः 
नागम्‌ । विभक्‍सयर्थेडब्ययी मावः । शजेबु सपे डु च निरतः । सर्पेषु व्दिण इवेश्यथः। 
अत एदोपमालक्वारः । 'ग्रद्दो ग्रादि राजा नागाः इति वेजयन्ती ॥ ४५ ॥ 
चेगते चलनेवाले, पिकप्तित होते हुए कळापों ( पक्की ) से सुम्दर, मयूरोंके समात 
प्राण लेने ( मारने ) वाले बाण हाथियों ( पश्चा० सर्पो ) पर गिरने छगे अर्थाद्‌ जिस प्रकार 
चेगगामी एवं चमकोले पञ्चोसे सुन्दर तया सर्योडे प्राण रेनेवाळे मोर सार्पापर गिरते | 
उनी प्रकार वेगगामी एवं चमकते हुए पक्चीसे सुन्दर तथा हाथियों मारनेव्राले बर्ग 
हाथियोंपर गिरने लगे ॥ ४५ ॥ 
॥ गोमूत्रिकाबन्ध ॥ 
_ प्रवृत्तेबिक स दूध्वा नंसा ध ने प्य विषा दिभिः 
बवृषेविकसद्दानंयुघधमाप्यबिषाणि सिः ॥४६॥ 


प्रवृत्त इति ॥ बिरुघन्‌ जुम्भम्राणो ष्वानो ध्वनियस्मिस्तयथथा तया साधने ला । 


९ रु 


हारे प्रवृत्तेष्धविषादिसिविषादर दितेविषाणिसिदृन्तिमियंधमाप्य प्राप्य विक 2). 


(न 


भूतं दानं मदो वत्रृषे । युद्धारम्भे घनदानं च श्वन्यते, सरवसंपन्नत्वात_। साधवे" 
_विषादृस्याविरोधाविरोघा भासः । गो यूत्रिकाचित्रवन्धोऽयस्‌। चा तामे कुर ता । गो मूत्रिक्ाचित्र वन्धोऽयस्‌। बगा तामे कहर टा. ; 


१. 'विलस=-' इति पा० । 
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देकान्तरमधंयोः। गोमूचिङेति तत्माहुदुंष्करं तह्विदी बिदुः ॥' इति छत्तणाद। पोडश 
फोछद्ये पद्चि्रये$धद्रय क्रमेण विलिख्येकान्तर विनिमयेन बाचने छोकतिष्पत्तिः 
रिव्युद्धारः ॥ भो 

०* बढ़ते हुए कळरव के साय युद्ध के आरम्म दोनेपर मो 
विषादरह्वित हाथी युद्ध (के मेदान ) को प्राप्तकर अर्यात्‌ 
थुद्धमें जाकर बहुत मद बरसाने लगे ॥ ४६ ॥ 


पुरः प्रयुक्तेयुद तच्चलितेलेव्धशुद्धिमिः | 
आलापेरिव गान्वर्बमदीप्यत पदातिभिः ॥ ४७ ॥ 
पुर इति ॥ तथुद्ध॑ पुरः प्रयुक्तेः यजादिभ्यः प्राङ्‌ प्रव- 
तिंतेः। अन्यत्र गानात्पुवमुच्चारितेः 'चळितेः मण्डल 
चारिसिः। अस्यत्र मुहुराववर्तितेरिस्यर्थ: । छब्घद्चुद्धि भिः 
कातयंकपटादिढो षर हिते रिस्यथेः । अन्यत्नाबत्तेः। रागाजु- 
गुणरित्यर्थः । पढातिमिः पतिभिः करणे! गास्थवं गानसा- 
ळापैराछ। पिभिरिवाचरवि तेपेरिवादीप्यताशोभत ॥ ४०॥ 


(गजदछ, इयरळ आदि सेनाके) पहले लगाये गये 
मण्डळाकोर इोकर चलते हुए, (कातरता मादि) दोर्षोसे 
रहित पेदछ सेनिकोंते वह युद्ध उस प्रकार शोभने छगा; 
जितत प्रकार (गाना शारम्म करनेके) पहले प्रयुक्त किये 
गये, बराबर दुइराये गये और स्वरोंको आइत्तिते निर्दोष 
आलापोंसे गाना शोमता है ॥ ४७॥ 


केगचित्स्वासिनान्येषां मण्डलाप्रानवद्यता । 

प्रापे कीविंप्लुतमद्दीमण्डलाप्राइनवयता ॥ ४८॥ 
केनचिदिति ॥ स्वासिचा स्वखड्गेन अन्येषां मण्डछाः 

प्रानवद्यता खण्डयता। चतेछेदः शत्रादेशः केनचिद्वोरेण 

कीर्तिप्छुत॑ यशोध्याप्त॑ महोमण्डञाम्रं भूपुष्टे यस्पाः सा 

कोविष्ळुतमहीमण्डळामा अनवद्यता भनिन्यता प्रापे 


प्राष्ता ॥ ४८ ॥ 


२- 'तदूळि-! इति पा०। | । थुक क 
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भूतको व्याप्त करनेवाछी प्रशंसा प्राप्त की अर्थां ऐसी उसकी प्रशंसा होने छगी कि हसी | 
कीर्तिते भूतल व्याप्त दो गया ॥ ४८॥ | 
विहन्तुं बिद्विषस्तीचणः सममेव सुसंहतेः । | 
परिषारात्पृथक्‍चक्रे खड्गश्चात्मा च केनचित्‌ ॥ ४६ ॥ | 
विहन्तुमिति ॥ फेनचिद्वीरेण विद्विषो विदन्तु वीचणो निश्चितः परिष्छेत्ता च | 
खड्गः सुसंहतेः सुघटितास्सुष्ठ संघीभूताल । परिवारात्कोशात्‌, परिञनाशव। परिः | 
चार! परिजने खड्गकोशे परिषछुदे' इति विश्वः । समभेच पथक चक्रे उद्‌रतः। | 
आत्मा च एथक चक्रे विभक्तः । खड्गसुर्कृष्य रवतेन्याज्निगंत्यारिमध्ये पपातेरयथः। ' 
अन्न खडगारभनोः प्रकृतयोः समानक्रियायोगार्केवळप्रकृतारपदा तुदययोगिता ॥ 
किसी ( श्र वोर) ने शचुभोंको मारने के छिए तीक्ष्ण ( तेज. पक्षा०--पौरुषयुक्त ) 
खड्ग तथा आत्मा ( अपने शरीर ) को सम्यक्‌ प्रकारसे सटी हुईं म्यान ( पक्षा०- 
सुसज्ञठित परिजनों) से एक साथ ही अलग किया अर्थात शछुओंको मारनेके छिए, एकत्रित, 
परिजनोंसे भछग दोनेके साथ ही ग्यानसे तळवारको निकाल लिया॥ ४९ ॥ 
अन्येन बिदघेऽरीणामति मात्रा. विलासिना | 


उद्गूणन चमूस्तू्णेमतिमात्राबिलाऽसिना ॥ ५०॥ | 
शन्येनेति ॥ अन्येन वीरेण बिछासिना विछसनशीलेन उद्‌गूर्णेनोद्यतेन अशिवा | 


। 
| 


० ९ |e 
खड्गेन मान्ने सानमतिक्ाम्तातिमान्ना अपरिमिता.अरीणां चमूः सेना तूण शन 


मतिस्राद्रमत्यग्तमाविळा कलुषा अतिमान्नाविछा अत्याचिला विदधे कृता ॥ ५० | 
किसी झूरवीरने चमकते हुए एवं ऊपर उठाये गये खड्गसे शुकी बहुत बढी नाझ 
शीघ्र ही अत्यन्त व्याकुछ कर दिया ॥ ५०॥ 
सहस्रपूरणः क्चिस्छ्नमूघीऽसिना द्विषः | 
तथोध्वे एव काबन्धीमभजन्नतेनक्रियाम्‌॥ ५१ ॥ 
लहजेति ॥ एणातीति पूरणः 'प॒ पाळनपूरणयोः' कर्तरि क्युट । सहस्ाणां 
पाळयिता पूरयिदा सहञ्ञपूरणः सहचरी सहजहम्ता चा कश्मिद्धटा। कषन्धरस हि 
सइस्रपूरणः सदसंश्यापूरकः : सह्रादेकः कबन्धो नृत्यतीति प्रसिद्धिः। अघि 
स्वासिना हिपो लानसुर्घा लूनशन्रमूर्धा। सापेषस्वेऽपि गमकरवार्तमासः। कधन्बरण 
द्विषोऽस्तिना लूनमूर्धा तथा कबन्धणदेषोष्च एव तिष्ठति। कसन्धस्येमां कार्स । 
- नर्तनक्रियामभजञत । विजयदर्घास्स्वयसपि कबन्धवञ्नतेस्यर्थः । अत एवं साह 
खेपादसम्मवद्वस्तुसंबन्धाख्यो निदर्शनामेदः । 'कबन्धोऽस्तरी क्रियाथुक्तमपसूपकी 
वर्क इयमर ताला... 5. 
- - - १. 'इन्तुं विद्विषतस्ती णः इति पा० । २. 'खड्ग भात्मा! इत्ति पा० ।- ह. तो: 
इति 'ततोध्वे! इति च पा०॥ २ RIPE 
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हजार बीरोंका रक्षक ( पक्ष ०--इजार वीरोंको मारनेवाला ) कोई वोर शजुझओ खडग- 
से कटे हुए मस्तकवाळे इजारसंख्याकी पूर्ति करनेवाले कबन्ध (धड) के समान खड़ा होता 
हुआ दी नाचने लगा । 
दिमशे--जिस प्रकार इजार वीरोंक़े मारे जाने पर शजुके खड्गते कंडे इए शिरवाला 
कबन्ध ऊध्वेस्थित होकर नाचने लगता है, उप्ती प्रकार इजार छोगोंकी रक्षा करने ( या-- 
मारनेवाला ) कोई वीर विजयोलासमें खड़ा-खड़ा ही नाचने लगा। 'इजार वौरोके मारे 
लानेपर धड़ खड़ा-खढ़। दी नाचने लगता है? ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है ॥ ५१॥ 
शद्रत्रणमयश्रीसद्लंकरणभूषितः | 
दहृशेऽन्यो राबणवदलक्कुरणभूषित; ॥ ५२ ॥ 
शखेति ॥ शख्र्॒ृणमयानि तद्गूपाणि । स्वार्थ मयट । तेरेव श्रीमञ्चिः शोभावनि- 
रळइरणेरछङ्कारे भूबितो$ळंकृतः । शस्त्रणालंछृत इत्यर्थः । अण्यः कब्ति , अविद्यः 
साना लक्का यस्याः सा भळड्लेति बहुन्ीहिः । अत पव 'खियाः एंबत्‌=' ( ६३३४ ) 
इत्यादिना पुंवद्भावः ¦ सा रणभूश्च तस्यामुषितः स्थितो5छछ्करणभूषितः । बसेनि- 
-वासार्थारकर्तरि क्तः 'बचिस्वपि-' ( ६।१।१५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणस्‌ । रावणव- 
इइशो एट: । सर्वाङ्गीणत्रणभूषणरवेन रावण एवायं ढक्वासम्बन्धबिरहात्त व्यतिरेक 
इस्यर्थः । उपसाध्यति रेकयमकानां संकरः ॥ ५२ ॥ 
शर्त्रोंके रूपी शोमासम्पन्न भूषणोंते भूषित दूसरा कोई वीर ळड्ठासे भिन्न रणभूमिमें 
स्थित होता हुआ, भढङ्वारोसे भूषित रावणके समान दिखछायी पढ़ा ॥ ५२॥ 


द्विषद्विशसनच्छेदनिरस्तो र्युगोऽपरः | 
सिक्तश्चाखैरमयथा बभूवारुणविम्रह ॥ ५३॥ 
द्विषदिति ॥ ष्विव द्विश सनम्‌ । 'निवोपणं विशप्तनं मारणं प्रतिचातनप्र' हस्यमरः। 
तरिमशडेदेनारिशञखप्रहवरेण निरस्तमूर्युग यस्य सः अत पुवाखेरसरिभश्च सिकोऽ 
परो चोर! उभयथा उमाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌। प्रकारे गुणवचनस्य’ (८।१।१२) इति 
थाळ्‌। अयणस्यानूरोरिव अरुणोऽइणवर्णश्च विग्रहो यस्य सोऽदणविप्रहो बभूव । 
“भदणोऽ्ङाकसारथ्यो ररुणो छो हितेऽस्यवत्‌! इति विश्व।। अन्नोरुष्छेदाससिक्तयोवि- 
शेषणगत्यो भययारुणदिग्रहभावहेतुरवारकाष्यछिङ्गसुपमारळेषाभ्यां संकोयंते ॥५३॥ 
शके मारनेसे कटे हुए करद्दयवाला कोई वोर रक्तसे दोनों भागोंमें मींगकर छाछू 
शरोरवाळा ( पक्षा०--भरुण भयाद्‌ सूये-तारधिक्ने समान शरीरवाछा ) हो गया॥ ५३ ॥ 
' भीसतासपरोऽम्भोधिसमेऽधित महाहचे । 
दाक्षे कोपः शिबस्येब समेधितमहा हवे ॥ ५४ ॥ 
सीनेति ॥ अम्मोधिससे सागरसहणे महानाहवस्तस्मिन्महाहवे सम्पगेदितः 
'महा। संवर्धिततेजाः अपरो चीरः दृषप्रजापतेरयं दाचस्तस्मिग्दाचे हवे यते । 'हदो 
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यज्ञे तथाह्वाने' इसि विश्वः । समेधितमहाः सम्दीपिततेजाः शिषस्य कोप इव। वीरः 
अन्न इवेस्यर्थः। भीमतां अयहुरतामधित इतत्रान्‌। विभ्यस्यरमादिति भीमः। "भिषा 
घुग्धा' ( उ० १४५ ) प्ठत्यौणादिके मप्रस्यये भीमो शीष्सश्च “सीमा द्योऽपादाषे' 
(३।२।७४ ) इति निपातनादपादानार्थंता । उपमायमकणोः संधष्टिः ॥ ५४ ॥ 
समुद्रके समान (दुस्तर) महायुद्धमें बढ़े हुए तेजवाला दूसरा कोई शूरवीर दक्ष अजापति 
के यशमें बढ़े हुए तेजवाले, शिवजी के क्रोध (वीरभद्र) के समान थयझुरताको धारण किवा | 
अयात दक्षयइध्वंसाथं क्रुद्ध वौरमद्रके समान भयङ्कर हो गया ॥ ५४॥ | 
दन्तैभ्िच्छिदिरे कोपात्‌ प्रतिपक्षं गजा इव | | | 
परनि्जिशानिलंनकरवालाः पदातयः ॥ ५५॥ | 
दन्तेरिति ॥ परेपां निखिशेः खङ्गे निलू'लकरवाळाः चित्वखडगाः पादाम्यामत 
. न्तीति पदातयः पत्तयः। 'अञ्यतिभ्यां पादे च? ( उ० ५७० ) इत्यौणादिक इण्‌। | 
` '्पादस्य पदाज्यातिगोपहतेपु' ( ६।३।५२ ) इति पदादेशः । कोपात्‌ गजा इव प्रति" 
पच शत्रं दन्तै दंशनेविपाणे्च चिस्छिदिरे चिस्छिदुः ॥ ५५ ॥ 
शंके खडगसे कटे हुए खड्गवाले'पैदल सैनिक क्रोधके कारण दाँतोसे शुको इस 
प्रकार कारने लगे, जेसे शबुओंके खड्गे कटे हुए सूँड़ तथा पूँछवाले हाथी क्रोषके 
कारण दाँतांते शको छेदते ( शङ्के शरीरमें दाँतोंको गड़ाकर उन्हें मारते ) हैं ॥ ५५॥ 


रणे रभसनिभिन्नद्विपपाटबिकासिनि | 
न तत्र गतभीः कश्चिद्विपपाट विकासिनि ॥ ५६ ॥ 
रण इति ॥ रभसेन वेगेन 'रभसो वेगद्दषंयोः इति विश्व; । निर्भिन्नद्वधिपाः पाटि' 
तगजाः पाटविकानां पारववतामसयो यस्मिन्‌। पाउवशददवान्मस्वर्थीयष्ठक्त्ययः। 
विकासिनि प्रबुद्धे तत्र तस्मिन्‌ रणे गतभीनिभॉकः। अत एच कश्चित. कोऽपि १ 
विपपार न पाटयामास न पळायत। अत्र गसभी कत्वस्य विशेषणगस्या अपछायन 
तुर्वारङाम्यलिङ्गम्‌। द्विपदृळनेऽपि रणे निर्भीक इति विरोधश्च यमकेन संसज्यते | 
मारे गये हावियोंवाले तथा ( युद्ध करनेमें ) निपुण छोगोंके खडगवाळे बढे हुए ४ 
थुद्धमे निभय ( रहनेसे ) कोई वीर नहीं भगा, ( किन्तु सभी बीर अपने-अपने मोर्चेपर 
स्थित होकर युद्ध करते रहे )॥ ५६॥ कक 
यावन्न सक्झतेभेठु: स्नेहस्यानृण्यमिच्छुमिः । 
अमषोदितरेस्तावत्तत्यजे युधि जीवितम्‌॥ ५७ ॥ 2. 
यावदिति ॥ सरकृतेः स्वस्वामिना पूर्वसंमानितेः । अत एव भतुः स्नेहस्य ९ 
मिप्रेरण आनृण्यमत्णरवमिष्छुरिः । योधैरिति घोषः । युधि जीवित॑ याव द 
'स्पक्‍्तं तावदितरेरसस्कृतेरमर्षादृसप्कारक्रोघाजीविते तत्यजे ।. अयवारमान्परणेि 
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स्दामिनझुपालभ्य स्वयमेव प्राकप्राणान्प्रजहुरित्यथः । धत्कार॥दांवशपणात्थकाब्य- 
लिङ्गं सुगनस्‌ ॥ ५७ 0 

( युद्धके पहले स्दामीके द्वारा) सर्कार पाये हुए ( भत एवं ) स्वामोके स्नेइसे 3उऋण 
( ऋणमुक्त ) इं।नेको इच्छा करते हुए वीराने जतक प्राण नहीं छोड़े, तमी तक (स्वाम के 
द्वारा सत्कार नहीं पानेके कारण ) क्रोषसे दूसरो ( शभूत वोरा ) ने प्राण छोड़ दिये ॥ 

॥ समुद्वयमकम्‌ ॥ 
अथवंविधानां मरणस्वैव कतंग्यतासुपपावदृयति-- 
अयशोभिदुरालोके कोपघाम-रणाइते | 
अयशोभिदुरा लोके कोपघा मरणाहते ॥ ५८॥ 

अयश इति ॥ 'अयः शुभावद्दो विधिः इति अयशोभी भाग्यवान्‌ स॒ चासौ 
हुराठोकरतेजस्ति्वादू दुदंशश्चेति विशेषणसमासः । तरिमञ्नयश्ञोभिदुराछोके कोपः 
धाम कोपाश्चयः। कुपित इध्यर्थः। अथाप्यकोपे भीदरवापातात्‌। भत पुव रणमा- 
इतः रणाइतः। रणार्थीस्यर्थः। कर्तरि कः । कोपधाम चासौ रणाइतश्च तस्मिन्‌ 
कोपघामरणाइते लोके एवंविधे वीरछोके।. अयशोभिदुरा स्वाम्यनादुर निमित्ताप- 
कीतिनिवतिका । 'विदिमि दिस्किदेः कुरचः। ( ३।२।१६२ ) उपधा उपायो सरणा- 
इते । प्राणत्याग विनेरयर्थः । का । न कापीध्यर्थः। 'भन्यारादितरत-' ( २।३।२९ ) 
इति पञ्चमी । अन्नायश्ञोभित्वादीनां छोकविशेषणह्वारा तद्वतिनाञ्युपजीविनामवसरे 
जीवस्यागहेतुस्वास्काष्यछिङ्गं यमकेन संकीर्यते । समुद्ृयमकभेदो5यस्‌ । 'क्षर्घा- 
भ्यासः समुद्ठः स्यादस्य भेदाखयो मताः इति लक्षणात्‌ ॥ ५७॥ 

( स्वामीते सरकार नहीं पानेवाळे बौरोका यशो ( १९।५७ ) कतव्य होता है, इसका 
समथन_प्रन्यकार करते हैं ) शुआवइ विधिसे शोमनेवाले अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ तथा ( तेजस्वी 
दोनेसे कठिनाश्योंसे ) देखे जाने योग्य भौर क्रोषयुक्त ( अत एव ) युद्धका आदर करनेवाले 
थर्यात्‌ युद्धको चाइनेवाळे वीरोंके छिए, मरनेके अतिरिक्त अपकौति ( स्वामौके अनादरके 
“कारण उत्पन्न भपयश ) को दूर करनेवाढा कौन-सा उपाय है ! अर्थात स्वामीसे सत्कार 
'नहीं पाये हुए बौरोका स्वामौके असत्कार द्वारा उत्पन्न अप्यश वीरोंके मरनेसे दो दूर. - 
हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ५८॥ 

स्खलन्ती न क्चित्तैदृण्यादभ्यप्रफलशालिनी। 
अमोचि शक्तिः शाक्तीकेलॉहजा न शरीरजा ॥ ५६ ॥. 

स्खळन्तीति ॥ दासिः प्रहरणं येषां तेः शाखीकेः । श्ाकीक शंक्तिदेतिक/ इत्य" 

सरः । 'शक्तियश्योरीकक! (४४५९) इति प्रहरणार्थ ईकक्‌ प्रत्ययः । तचण्यास्ने दि 
. स्थारचिदृपि न र्खछन्तौ प्रतिहतिं न प्राप्नुवती। अभ्पम्रं समग्रं यर्फछं शख्यं तेन . 
शाळते । अन्यन्न अभ्यग्रेणासन्तेन फलेन अयसा शाछत इप्यभ्यञ्रफछ्शाङिची। . 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
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लोहजा अयोमयी शक्तिरायुधविशेषः अमोचि श्रुषु मुद्दा शरीरजा शक्तिः साम्नः 


यास्या तु नामोचि। अतिष्यायामेऽप्यलीणश्षक्तिका एवायुष्यन्तेत्यर्थः। अत्र दयोः 
रपि प्र्तस्वास्डेवळप्रकृतश्लेषः ॥ ५९ ॥ 
शक्ति ( साँग, एक प्रकारकी बढौं ) का प्रद्दार करनेवाले वीरोंने ती्ष्गता अर्थात्‌ तेज 
होनेके कारण कीपर निष्फल नहीं होनेवाली भोर अग्रभागमें फळ ( छोहेके शब्द 
पक्षा०-_निकट भविष्य में प्राप्त होनेदाले फल भर्थात परिणाम ) से शोभनेप्राली लोदेकी 
बनो हुई शक्तिको ( शवुर्भापर ) छोड़ा, किन्तु शरौरमें उत्पन्न शक्ति ( सामथ्यं ) को नहीं 
छोड़ा भर्थाव निरन्तर युद्ध करते रइनेपर भी पूरी शक्तिते ही युद्ध करते रद ॥ ५९॥ 
आपदि व्याप्रतनयास्तथा युयुधिरे चृपाः | 
आप दिव्या प्रतनया विस्मयं जनता यथा ॥ ६०॥ 


आपदीति ॥ नुपा राजानः। आपदि व्प्रसनेऽपि उयाएतनयाः प्रवृत्तनीतिका 
एव सन्तः। न तु सापदवुरयेति भावः । एतनया सेनया साधनेन । चाकयान्तर' 


स्थस्यापि पुतनाशव्दस्यान्ञान्वयः चिन्ने सोढव्यः । तथा तेन प्रकारेण युयुधिरे | 
संप्रजहुः। यथा दिव्या जनता अन्तरिषवतिंसि द विद्याधरसक्को विसमयमाप। भमा" _ 


बुषं युद्ध चक्ररित्यर्थ:। अयं च पादाभ्यालयमकभेदः ॥ ६० ॥ 

, (शुरवीर ) राजा कोग आपनत्तिकाळमें भो? नीतिमें (आतं, युद्धते भागे हुए एवं शरणा' 
गत भादि शुको नहीं मारना मादि युद्ध-विष पक ( शाल-सम्मत नियम ) से युक्त रहते 
इए ही सेनासे उस प्रकार युद्ध करने लगे, जिससे (युद्ध देखनेके किए विमानोंपर भाका३* 
में स्थित विद्याषर अप्सरा भादि ) स्वगंवासी लोग भाश्चयित हो गये ॥ ६० ॥ 


स्वगुणेराफलप्राप्तेराकृष्य गणिका इब। 
कायुंकानिप नालीकांझ्िणेताः सहसामुचन्‌ ॥ ६१॥ ` 


स्वगुणेरिति ॥ त्रिषु स्थानेषु मध्येषु नताः प्रिणताः शार्ज्ाणि । “दूं पदसंज्ञाया 
सग” (५।४।३) इति णरवम्‌ । गणिका वेश्या इव । ता अपि न्निणताः मध्ये धुवो 


तात्‌ । नाळ कञानञविशेषान्‌। 'नाळीकः शरशस्ययोः” इति विश्वः । कामुक. नाळीकानिषुविशेषान्‌ । “नालीकः शरशस्ययोः” इति विश्वः । कामुका', 


१०० नया रुपा? इति पा० । २. "तया? इति पा० । 
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निब । स्वगुणेड्याभिः रूपछा वण्या दि मिश्च । 'गुणस्स्वाबत्ति शब्दा दिउये निद्या सुसयत- 
स्तुषु? इति वजयन्ती । अध्फळप्राप्तेराशद्यस्पर्शादाघनलाभादच भाकृष्य कर्णान्तिकं 
नीरवा, दशी छत्य च सहसा असुचज्ञत्याछु: । मुचेळंढि 'पुषादि-! ( ३।१।५५ ) इति 
अलेरखादेशः । अनेकेदोपमा ॥ ६१ ॥ | 
( दोनों भ्‌ तथा करिप्रदेश-इन ) तीन स्थानोंमें झुकी हुईं वेश्यार्भोके समान ( दोनों 
घोर दथा मध्य भाग--इन ) तीन स्थानोंमें नभर धतुर्षोने, कामियोंके समान वार्णोको 
अपने गुर्णो ( सौन्दर्य मधुरमाषण आदि, पक्षा०-प्रत्यज्नाषीं ) से फलको प्राप्त होनेतक 
( षनके सिडने तक, पक्षा०-बाणोंके अग्रिम भागस्य छोडेको पाने--स्पंश करनेतक ) 
आकृष्ट$र ( अपने वशीमुतकर, पक्षा०-द्वीचकर ) छोड़ा अर्थात्‌ जिस प्रकार अदयय एबं 
करिप्रदेशमें नम्न वेश्या कामिर्योको अपने सौन्दर्यादि गुणोंते वशीभूतकर धन-ग्राप्ति हो 
बानेपर छोड़ देती है, उसी प्रकार दोनों छोरो एवं मध्यमागर्मे नञ्ज धनुष भो वाणोंको 
अपनी प्रत्यश्न।णोंके साथ खींचकर वार्णोके फल ( लोइमय भग्रमाग ) को पानेप्र छोड़ा । 
{ वीरलोग धनुपको इतना अधिक खचकर बाण छोड़ते थे कि बाणोंका भप्रभांग धतुषतक 
पहुंच जाता था) ॥ ६१॥ 
वाजिनः शाद्रुसैन्यस्य समारव्धनवाजिनः । 
वाजिनश्च शरा मध्ममबिशन्द्रुतवाजिनः॥ ६२॥ 
चाजिन इति ॥ बुतं वजन्तीति दुतवाजिनः शीघ्रगासिनः । वज गतौ? इति 
चातोर्णिनिः । बाजिनोऽश्वा, वाजिनः पक्षवन्तः शराश्च। 'पक्षो चाजखीपूत्तरे' इत्य- 
सरः। समारब्धा नवा अपूर्वा भाजियद्धं येन तस्य समारऽ्घनवाजिनः चत्रुसैन्यस्य 
'सध्यमविशञन्‌ । अन्न वाजिनां शराणां च प्रवेशाश्यतुश्ययोगितामेडो यमकेन संखउप्ते॥ 
शीघ्रगामी घोड़े तथा शीघ्रगामी एवं पद्चयुक्त बाण, अपूवे युद्धको प्रारम्भ को 
शब॒ओंकी सेनाकै बीचर्मे घुस गये॥ ३२ ॥ 
| पुरस्कृत्य फलं प्राप्तेः सत्पक्षाश्यशालिभिः | 
कृतपुद्धतया लेभे लक्षमप्याशु मागेणः।। ६३॥ 
पुरस्कृत्येति ॥ फळं शदय॑ पुरस्हृत्य पुरोधाय, अन्यत्र फळं छाभं पुरस्छृत्य! 
सम्माग्येस्यथं; । प्राप्तैरागतेः सत्पदाश्रयेण साघुकक्वादिपत्रम्न्यनेन, मयत साधु* 
सहायावळग्बनेन शाळन्ते इति तथोक्दैः मार्गणः सायकेररथिसिश्च । मारण साय- 
'कार्थिनौ! इत्यमरः । छृतपुद्धुतया सुबद्धफतरी कतया |] 'मुखस्यकतरी शद्धः 3 
यादुवः। अन्यन्न कुशलतयेप्पर्थः। छं शरष्यं, अन्यन्न लदसख्यमपि घनं लेमे, 
'शतादिक किसु वक्तन्यमिति भावः । 'ळचं शरष्ये संख्यायास्‌" ` इति विश्वः । अन्ना- 
-भिधायाः प्रकृताथनियन्त्रणादुर्थानतरप्रतीतेध्यमिरेद ददे _____-.. सिघायाः प्रकृतार्थनियस्त्रणादुर्थान्तरप्रतीतेध्वंनिरेव ॥ ३३ ॥ 


१. 'लक्ष्य--” इति पा० । 
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फ ( बाणके छोइमय भग्रमाग )को सामने बरके प्राप्त, सुन्दर ( कडूएक्ष आंदिके ) 
- पङ्चोसे शोभनेवाहे पाण प्हयुक्त होनेसे लक्ष ( निशाने ) दो शीघ्र प्र:प्त किये, पक्षा. 
लाभको सम्मावनादर सुन्दर भन्छे सहायकके शाभयसे शोभनेवाले याचदोने निपुणताते 
काख ( एक लाख परिमित द्रव्य ) को शोप्र ही प्राप्त किया ) ॥ ६३॥ | 


रक्तस्नतिं जपासूनसमरागासिषुव्यधातू | 
_ कश्ित्पुरः सपत्नेषु समरागासिपु व्यघात्‌ ॥ ६४॥ 
रफ्तेति ॥ कध्चिद्वीरः पुरोऽग्रे समरागामिषु समरमागतेषु सपस्नेघु इपुष्यधादा' 
स ॥ ष ( ३।३।६१ ) दृत्यप्प्रत्थयः । जपासूनसमरागा | 
छ जे त रचस्नावं प्यधाद्विहितवान्‌। दुधाते लुङ 'गातिस्था-? ( २।४।७७) इया 
दिना सिचो छेक । उपमायसकयोः संसृष्टिः ॥ ६४ ॥ | 
किसी वीरने, सामने युडर्मे आये हुए शब्चुओंपर वाणप्रहार करनेसे ओढ्उछके पूरे 
मान ( लाल ) रंगवाळा रक्त-प्रवाह बहा दिया ॥ ६४ ॥ | 
रयेण रणकाम्यन्तौ दूरादुपगताबिभो । 
गतासुरन्तरा दन्ती बरण्डक इवाभवत्‌ ॥ ६५॥ 
जे रयेणेति ॥ रणमात्मन इस्छन्तौ रणकाग्यन्तौ । 'काग्यष्व' (३।१।९) इति 
धे सनायन्तध्ातुरवाज्ञरि झञन्नादेशः । रयेण दूरादुपगतो ४ 
कोञस्तरादेदौ सनत से मे इयर्थः । वरण्डकोउन्तरावेद्रिचामवत्‌। “वर्ण 
"वे दंसुखरागयो/ इति विश्व ।. अभ्यासकाछे काऊन वेदिमन्तषे 
दन्तिनो ह इति प्रसिद्धम्‌ । उपमा ॥ ६५॥ | 
बैना चाइते हुए ( चत एव ) दूसरे आये थियो न 
हुए दो द्ाथियोंके बीचमें स्थित (५६ 
Rl दिम दायी ) भध्यगत वेदिके समान हो गया । 
है, रत 3 रिथत रहनेपर दो हाथियोंको युडाम्यास कराया जा 
युद्धाथी दोनों हाथियों 2 दृत हरे 
मध्यगत बेदीके समान दो ३२) भी हाथियकि बीचमें रिथत संयोगवश पूव | 
SS टन भूरिभि ४८७ १: - नस हवर ॥ ५ | 
5 च जने र ~ भिरे 4 
.....  मूरिमिभोरिभिभीरिभूभारैरमिरेमिरे । 5 
२ ह मेरीरैमिमिरञ्रामेरसीरभिरिमैरिमा: ॥ ६६ ॥ स 
ऽभूरिभिरिति॥. भूरिश्निः सूयो भिः आरिसिः पताकास्तरणादि मारवद्भिः । ` se | 


| 


=~ थिय रान्तीति भीरास्तर्भीरेः अयदेः। 'रा दाने! 'आतोउवुप --< रीय इनिप्रत्ययः । भियं रान्ती ति भीरास्तेभीरेः अयदेः। 'रा दाने? 'आतो$बुपंस द 
२० “दरिभिमीरा भू=? इति पा०। र - —— र 
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फः (३।२।३) । भूभारे: महाकायत्वाद्धुवो भारायमाणे।। भेयं इव रेभन्ते ध्वनन्तीति 
सेरीरेभिभिः। 'रेश शब्देः' ताच्छीक्ष्ये णिनिः। अश्नाभैमेंचकेरिति चोपमा द्वयम्‌ । 
अभी एसिनिींकेरिसैरजेः। इभाः प्रतिगजास्ताइशा इच अभिरेसिरे अभियुछाः । 
डपमाझुप्रासयोः संकरः। हुयच्ञराजुप्रासः ॥ ६६ ॥ 

बहुसक्वयक ( पताका गदेछा आदि) भारोसि युक्त, भयकारक, (अत एव पृथ्वी के 
लिए) योझिल, भेरियोंके समान ध्वनि करनेवाले भौर मेषके समान ( मेचक ) काम्तिवाळे 
हाथियोके साथ ( देसे दी शुणोंवाछे प्रतिपक्षी ) हाथो भिड़ गये अयात्‌ युद्ध करने लगे ॥६६॥ 


निशितासिलताळ्नेर्तथा हस्तेने इस्तिनः । 
युध्यमाना यथा वन्तेभेग्नेरापुरविहस्तताम्‌ ॥ ६७॥ 
निशितेति ॥ युभ्यमानाः संप्रहरन्तः हस्ता येषां सन्तीति हस्तिनः । “हस्ताः 
खातो! (५३१३३ ) इति निप्रत्ययः । यथा भग्नेदुन्तेः विषाणे! बिहस्ततां हस्तह्दी: 
नत्वमितिकर्त॑ध्यतामूढरवं चापुः। 'विहस्तग्याकुडो समौ' इत्यमर:। तथा निशिताः 
मिरसितासिल्‌नेशिछुन्नेहस्तेः शण्डादण्डेविहरततां नापुः | हस्तेभ्यो5पि दन्तानां 
प्रहारसाधवस्वादिति भावः । अन्न इस्तस्याच्छेदे वेहस्त्यं न हस्तच्छेदे इति विरोध; 
प्रतिपत्तिमूढतर्‍या समाहित इति विरोधाभाखो5ळझारः प ६७ ॥ 
युद्ध करते हुए हाथी तीक्षण तढवारोसे काटे गये सूंडति वेसा बिइरत ( व्याकुछ, 
पक्षा०--विना दाय ( सूँड ) वाले ) नहीं हुए, जैसा टूटे इए, दाँतोसि विस्त ( व्याकुळ-- 
किंकतंव्यमूढ, पक्षा०--बिना द्वाथवाले ) हुए ॥ ६७ ॥ 
` ॥ असंयोगः ॥ 
निपीडनादिव मिथो वो | 
बपुषासदयापाता ऽगलत्‌.॥ ६८॥ , 
निपीडनादिति ॥ इभानां वपुषां अदयापाताश्चिदंया भियोगाद्धेतोः मिथो निपीड* 
नादिव वञ्ादिनिपीडनाविवेस्युस्मेछा । अनारतमश्नान्तं दानतोयमभितोःराळत ॥. 
बख्वन्निदयापातेऽपि मदातिरेक इति यजानासुस्साहातिशयोक्तिः। अन्न संयोगाः 
भावाइसंयोगश्मिन्रमेदः । 'हळो5नन्तराः संयोग? ( १३७ ) ॥ ६८ ॥ र 
_-झाथियोंके निदेयतापूर्वक ( परस्परमें ) लड़नेसे मानो ( कपड़ा भादिके ) निचोड्चे- 
सौ निरन्तर भदधारा, दोनों ओरसे बहने रगो । ( निदंयतापूबंक परस्पराषात होनेपर 
भो दोनों पाइयोस मदधाराके प्रवाहित होनेसे दाियोका- उत्साहाबिक्य होना सूचित 
होता है )॥ ६८॥ न ड 
रणाङ्गणं सर इब प्लावितं मदवारिभिः । | 
राजः  प्रथुकराकृष्टशतपत्रमलोडयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
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रणेति ॥ गजो मददारिणा पावितसुखित रणाङ्गण सर इव श्थुना करेणाझश' 
नि शतपत्राणि अमितचाइनानि, अन्यन छुशेशयानि च यस्मिन्कर्मणि तत्तथा रणा 
ङ्गणमछोडयदुपाछो भषत्‌ । श्लेषविशेषणेयप्ुप मा ॥ ९९ ॥ 


न 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


हाथीने मइजरूसे प्लावित युद्धके मेद्रानको, बड़े सूँडसे वाइनोंको खींचते हुए सस | 


प्रकार भाळोडित कर दिया, जिस प्रकार बड़े सूडते कमको खोंचते हुए ( बलपूर्ण) 
सडागको आलोडित कर देता है ॥ ६५९ ॥ 


शरक्षते गजे भ्रुङ्गेः सबिधादिदिषादिनि । 
रुतव्याजेन रुदितं तत्रासीदतिसीदति ॥ ७० ॥ 
दारक्तते दति ॥ गन्ने शरेण क्षते प्रते भत एव विषादिना विषाद वता दिषादिता 
अन्त्रा सह वतेते इति तस्मिन्‌ सविषादिविषादिनि तत्र रणे अतिसीदृति अतिसले 
"सति । सत्ते सतीत्यर्थः | सदेलेठ। शन्रादेशः । शङ्गेः कदं सिः । 'न छोका-' (२४६९) 
इस्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । रुतब्याजेन रुतच्छुछेन एदितं रोदनमास्तीत्‌ । स्वाश्नयताः 
शदुःखाद्रोदनं छृतमिवेत्युत्मेक्षा ब्यक्षकाप्रयोगादू गग्या। सा च रुतव्याजेनेत्यपह' 
अपूयकरघाध्सापहदेति सर्वस्वकारः ॥ ७० ॥ 
बाणाइत हाथीके, विषादयुक्त महाबतवाछे उप युद्धम मर जानेपर भोरे, राबेगे 


कपटसे मानो रो रहे थे। अपने आश्रयके नाश होनेपर अमरोंको रोनेकी उत्प्रेक्षाओं 
गयी है ) ॥ ७०॥ 


अन्तकस्य पृथौ तत्र शयनीय इवाहवे । 
दशनव्यसनादीयुमंत्कुणत्बं मतङ्गजाः ॥ ७१ ॥ ह 
अन्तकस्येति ॥ अन्तकस्य खुस्योः सम्बन्धिनि शेते$स्मिन्तिति शयनीये। त 

इव स्थिते इत्ययः । 'कृत्यद्युटो बहुलस! ( ३।३।११३ ) इत्यधिकृरणेऽनीयर्‌। प | 
बिशाछे तन्राहवे मतङ्गजा दन्तष्पसनाद्विषाण भङ्गाद्धेतोः सस्कुणत्वसी यु! । मण 
:इव इष्टा इत्यथः। सुएरक्तपायिनः खटवाश्याः कोटवितेषा मत्कुगाः । काछेऽप्म्' 
'तबुन्ते च शय्याञञन्तौ च सत्कुण? । तरसाइश्यादुदुन्तेषु दन्तिषु तथात्वरूपक अर 
कस्य शयनीय इवेतयु््रे्चासापे इमपि सङ्कर। ॥ ७१ ॥ 


„~ मृत्युको शय्याके समान उस विशाळ युद्धमें, दाँत टू“्मेते हायी खडमल ( पक्षात 
“बिना दाँत जमे हुए हाथी ) हो गये । $ 


विमर्श--खट्मडोंके भी दाँत नहीं होते हैं बोर लपरयपर जिन हाधियोके दाँत बॉ 
प्रते _जमते हे, उन्‍हें मी 'मखुग' हौ कहाजाताहै ॥ ७३0 उन्हें भी “मत्कुण? ही कहा जाता है ॥ ७१॥ च्‌ ४. 


१. 'सुविषादिनिष[दिनि? इति-पा० । 
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अथ युग्सेनाइ (७२-७३ )-- | 
॥ अधंभ्रमक! ॥ 
अ भी क म ति केनेद्ध 
भी ता न न्द स्य ना श ने। 
क न त्स का म से ना के. 
स न्द का म क म स्य ति॥७२॥ 


३ ३] 
भी |ता | न | न्ड | स्य [ना षा ने 

क| न |स FS म | से | ना | के. 
ति का | न| क | म. | स्य ति | 


अभीकेस्यादि ॥ अभीका निर्भीका मतियंस्य तेनाभीकमतिकेन निर्भयचित्तेन ।' 
शेषिकः कष्ग्रस्ययः। इद्धे दीप्ते । भीतानासानन्दुस्य नाशने। नशेण्य॑न्तारकतेरि-- 
क्युद्‌। कनन्ती दीप्यमाना सकामा विजयिस्वात्पूर्णकामा सेना यन्न तस्मिन्‌ कनरस" 
कामसेनाके । पूर्व चरकप्‌ । सन्दछामदं अन्दोरसाहस्‌। पूर्ववदेव कप्‌। अस्यति निरा” 
कुर्वाणे रण इत्युत्तरेण सम्बन्धः। अन्न सतो मद्रवस्सवंपा वुक्षमणाभावारपादार्धाः 
नामेव अमणादर्धभमकम । उद्धारस्दु सबतोमद्रवस्स्यादेव ॥ ७२ ॥ 

निर्भय चित्तवारोसे वढ़ाये गये, डरे ९ छोगोंके आनन्दको नष्ट करनेवाले, दौप्त 


(उत्साहित ) होती हुई एवं प्रथम्नयुक्त ( या पूणे मनोरथा ) सेनावाले और मन्द इच्छा 
( हिये ) ) चालेको क करनेवाले ( उस थुद्धमें"**“““अग्रिम इछोकके साथ अन्वय करना. 
चा ॥ ७२॥ 


दघतो5पि रणे भीममभीदणं भावमासुरम्‌। 
हताः परेरमिमुखाः सुरभूयसुपाययु: ॥ ७३॥ 
दधत इति ॥ रणे पूर्वोळप्रकारे अभषणमध्यन्तं भीम अयङ्करं आासुरख असुरः 
सम्बन्धिनं भावे पुढषकारळखणमं । “भावो छीलाक्रियापेष्टाभूस्यनरप्रायजन्तुइ” 
इति चेजयन्ती । असुररवं च दघतः घुथाना अपि परेः शत्रुभिः असिम्ुखा एव 
। हताः। चीरा इति शेषः। अत पुद सुराणां आच सुरसूथं सुरश्वं देवस्वसुः 
पाययुः । 'स्वर्ग याम्ध्यपराखयुखाः (सज्ु० ७८९) इति स्मरणादिति भावः। 'सुवो 
_आवे' ( ३१३०७ ) इति क्यप्‌। अम्नासुरमावेऽपि सुरसूयद्ुपाययुरिति विरोधस्यः 
आवशब्दस्याथान्तरत्वेन परिहारा्विरोधामआसः॥ इति युरसस्‌ ॥ ७३॥ ` + 


र 
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(पूव इहोकोऊ विशेषगवाळे ) युद्ध में बार-बार मुरो भयर माव ( पुरुषार्थ ) को 
धारण करते इए भी, शद्र्भोके दारा सामने मारे गये झूएवो रचे देवत्वको प्राप्त किया 
अर्थात्‌ शंके सामने जाकर उनके द्वारा मारे जानेपर वे स्वगेको चळे, ( यदा भदे 
आवको धारण करनेतालोंका देवत्व ( दे भाव ) प्राप्त करनेसे आवेत्राछे बिरोषश्चा दूसरे 
अर्थते परिद्वार होता है) ॥ ७१ ॥ ५ । 

येनाङ्गमूददे त्रणबत्सर्चा परतोमरः । 
. समत्व॑ स ययौ खड्गत्सरुचापरतोडमरः ॥ ५४ ॥ प 
येनाइमिति ॥ इचा सद चतँते यस्तेन सदचा तेजस्विना येन वीरेण परतोशरः 
दान्नशसेः नगवस्सन गमङ्गपुदे ऊढम्‌ । वदेः करमणि रिद्‌ सम्प्रलारणळ । खड्गतसरो 
खडगमुष्टौ चापे च रतः खडगरखइचापरतः। खड्गे प्रद्दारेण यु कुः्रन्नित्यथः। 
«त्वहः खडगादिसुद्दौ स्यातः इत्यमरः। स चीरोऽप्ररेः ससत्वं ययो । पौ इवेति 
आवः । उपमायमङयोः संसृष्टिः ॥ ७४ ॥ -- 

तेजस्त्री जिस वीरने शंके तोमरों ( शञाल्ल-विशेषा ) से वणयुक्त शरोरको गारण 
किया अर्थाद्‌ लिप्त शूरवीरका शरोर झतरके तोमरोसे ब्रणयुक्त हो गया, उस खड्गको पूड 

तथा धनुषकों पकड़ हुआ वह ( पुरुषाथंते ) देवताके समान दो गया ॥ ७४॥ 

| निपातितसुहत्स्वामिपित्व्यश्नाद मातुलम्‌ । 

पाणिनीयमिवालोकि धीरैस्तत्समराजिरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
निपातितेति ॥ निपातिता वीरशय्यां गमिताः सुहृरादयो यन्न तत्तथोक्तव। 
अभिमुखत्रन्धोरपि रणे वध्परबादिति भावः। अन्यन्न तियातिताः छछणा मावे श्र 
साधुस्वाय सूत्र हृता सूत्रस्वकपेगो दारिताः सुददाद्शव्दा यत्र तदिस्यर्थः। भत द 
-तस्समराजिर रणाङ्गगप्र। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनी थमषटाध्यायीव्याकरणमिव । ते 
-प्ोकमर (२३१०१ ) इति छ सत्यपरः । घोरे इेरेधाको कि इष्टम्‌ । उभयत्रापि धोर 
रवगाहस्वादिति भावः । शोभनं हयं यस्य स सुहृत्‌। 'सुहृदूदुहं दौ सित्रामित्रपो* 
.(५:४।१५०) इति हृदुयशब्दुस्य हृद्वावो निपातित!। स्वपस्प्राह्तीति स्वामी ईए 
«इवा मिधेश्वय ( ५२३२६ ) इति मर्वर्थोयनिपातः । 'पितुश्नांता पितुष्यः स्यारमा' 


हुन्राता तु मातुछ?' इत्यमरः । 'पितृत्यमातुळमातामहपितास द्वा? (४२३६) ई 
-ब्यद्दुळ्जञस्तनिपाताः। बिमतीति भ्राता । नप्तुनेष्टदिसूत्रादवौणादिको निपातः ॥ 


गिराये गये अर्थात्‌ वौरगतिको प्राप्त हुए मित्र स्वामी चाचा मारे और मामत 


-( पक्षा०--भिपातन किये गये हैं ध, स्वामी, पितृब्य, आतृब्य भोर मांदुछ' 65: 
मिमे ऐसे ) उस युद्धाक्षग को भोर ( जैयंत्रान्‌, पछ्ा०-भिद्वान्‌ ) छोर्गोने पाणिते _ 


(पाणिनि? सुनिरचित 'अष्टाध्यायी' अन्य ) के समान देखा। 7 
१. 'वाढोचि इति पू०॥ ` ` `` ३४४६४ ६४: 
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विमर्श =उञ्चगो अमात्रमें शम्दों को सिद्धि किए सूत्रे रों 
चों प्रतिपादन करनेओ "निपातन? काइते हैं । उक्त 'सुइतः भादि र नि कर 
बाळे पाणिनीय सूर्वोको इसी इछोक को संस्कृत व्यास्यामें देखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
अभावि सिन्ध्वा सन्ध्याश्नसग्रुधिरतोयया | 
हृते योदूधुं जनः पांशौ स हमृूधि रतो यया ॥ ७६॥ 
अभावीति ॥ संग्याभसएक्‌ सन्‍्ध्यामेबसह॒श शबिरमेव तोयं यस्यास्तया 
सिन्ध्वा रळनचा अभाषि सूतम्‌ । भावे लङि चिण। यया सिन्ध्वा इञ्चो रुणद्धीति 
इयुधि दृष्टिरोधडे । रवे: किप्‌। पांशौ रजप्ति हने सति स जनो दोरळोको योदृघं 
रत उस्सुरुः' | अभूदिति शेषः । उपमायमळ्योः संसृष्टिः ॥ ७६ ॥ र 
सम्ध्याकाछके मेष के समान ( लाळ ) रुपिररूप पानीवाली वह नदी उत्पन्न हो गयी, 
बिष नरोके द्वारा दशेनशक्ति हो रोकनेताडो धूलिके दूर किये जानेपर शूरवीर युद्धके लिए 
उत्पादित दो गये ॥ ७६॥ 
विदलसुष्कराकीणोः पतच्छङ्घकुलाकुलाः | 
तरत्पत्ररथा नद्यः प्रासपेन्स्कत्रारिजाः ॥ ७७॥ 
विइळदिति ॥ विदृलन्निविंद्ीयंमाणेः पुष्करेः करिहृ्तामः अन्यत्र विकपद्धिः 
पदूमराकीर्णा उ्या्ताः। पतन्निः शङ्कु इडेः ऊ ङाटास्थिसङ्घेः कम्बु सङ्घे्वाङुळाः। तरन्ति 
इलवप्रानानि पत्राणि दाहनानि रथाश्च, अन्यत्र पत्ररथा अण्डजा यासु ताः रकः 
वारिजा रुधिरतोयजन्याः अन्यत्र रखानि वारिजानि यासु ताः नद्यः प्राप्तपन्प्राव" 
इन्‌। अत्र नदीनां रक्तवदीनां च श्लेपः ॥ ७७॥ न्हय 
काटे गये द्वाथियोंक्रे शुण्डाग्रों ( पक्चा०--खिहुते हुए कमली ) से व्याप्त, गिरते हुए 
« शक्ञो ( हाथियोंके कणेस्य भूषगभूत शज्लों, या छळाटस्थ इड्डियों, पक्षा>...'शक्ष' नाम 
अलजन्तुर्भो ) के समूइसे भाकुळ अर्थात्‌ चश्च, तैरते हुए वाहनों एवं रर्थावाळे ( पक्षा०- 
तरते हुए पञ्चियों वाळे ), रूविररहूपी पानौते उसन्न ( पश्ना०-हाछ कपळोंवाळी ) नदियाँ 
बहने लगी ॥ ७७ ॥ jon 
अस्ग्जनोऽल्नक्षति मानवमञ्जव सादनम्‌ | 
रश्षःपिशाचं मुमुदे नवमज्जवसादनम्‌ ॥ ७5 ॥ जां 
असूगिति ॥ अजइतिमानजपहारवान्‌ जनो वौरजनोऽसुग्रक्तं जव 


। | च्छ 
जवस्य चेशवेगस्य सादनं सादुङं यथा स्यात्तया अघमत्‌। तवयोमेजवसयोमदोर- 


सपोरद््न सक्षकप । कतंरि लयुट्‌ । रासि च पिञ्ायाश्न रदःपिशाचम्‌। समाहारे 
इर्‍्ह्रेकवद्वावः। सुघुदे जह॒प। अन्न मोद्स्प वतनवाकप्राथदेतुस्वाद्व(इयाथंदेतुकं 


शष्पकिग, तच यमडेन संसःपते॥७८॥ __________-- सच्च यमऊेन संखश्यते ॥ ७८॥ 
२. 'समाकुछाः? इति पा० । | 5 
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हथियार की चोटसे युक्त शूरवीर व्यक्ति ( चेष्टाके वेगको रोकता हुआ अर्थात्‌ करमशः | 
शिथिल चेष्टावाळा होता हुमा रुधिर वमन कर दिया और ताजे मेदा तथा चरीको खाने. 
वाले राक्षस तथा पिशाच इषित हो गये ॥ ७८॥ 
चित्रं चापैरपेतज्यैः स्फुरद्रक्तशतहदम्‌। 
पयोदजालमिब 'तहीराशंसनमाबभा ।। ७६ ॥ | 
चित्रमिति ॥ अपेतज्येरपगतमौर्वीकेः । “मौर्वी ज्या शिक्षिमी गुण? इस्यमरा। | 
खापेश्चिन्न विचिन्नस्‌ । स्फुरन्ति रखान्येच शतह॒दाः शम्पा घरिमस्तत । 'झरपाशतहदा 
इादिनी' इत्यमरः । तश्प्रकृतं बीर आशंस्यतेञ्त्रेति वीरशंसभ अयछ्ठरा युद्धभूसिः। 
गसा वीराशंसन युद्धभूमियांइतिभयप्रदा' इत्यमर! । पयोदजारसिचाबमी ॥ ७९॥ | 
टूटी हुई प्रत्यज्ञाओवाळे धनुषो ( पक्षा०--प्रत्यज्ञारद्ित इन्द्रपनुषों ) से कुरित 
( पक्षा०-विचित्र ), स्फुरित होते हुए रक्तोंके सेकड़ों तडागोंवाळा, ( या- लाळ सैकड़ों. 
तडागोंवाला, पक्षा०--स्फुरित होती हुई बिजलीवाला ) वह शुद्ध मेघसमूदके समान 
शोभने लगा ॥ ७९॥ 
बन्धौ विपन्नेऽनेकेन नरेणेह तदन्तिके | 
अशोवि सेन्ये घण्टाभिने रेणे हतदन्तिके || ८०॥ .., 
चन्धाविति ॥ इह सेन्ये वन्धौ विपन्ने गते सति अनेकेन जरेण। अनेकेनर रि 
त्यमैः। जातावेकवचनस्‌ । तबुन्तिके तस्य श्रुतस्य बन्धोरन्तिके अशोचि। विश 
हता बन्तिनो यन्न तस्मिन्‌ हतद न्तिके सैन्ये घण्टािन रेणे न दृध्वने । रणतेमवि 
लिट । अन्न हतबुन्तिके इति विशेषणगरया घण्डाबासरण नहेतुरयातपडायहैतुक 
काव्यलिङ्गं यमकेन संसृञ्यत्ते ॥ ८०॥ 
इस सेनामें बन्धुके मर जानेपर भनेक मनुष्योमें उस ( मरे हुए बन्धु के पासमें शो 
किया और मारे गये इथिर्योवालौ सेनामें घण्डाओंका बजना बन्द हो गया ॥ ८०॥ 
कृत्तेः कीणी मही रेजे दन्तेर्गान्रिश्व दन्ति नाम्‌ । 
छण्णलोकासुभिरुंत्योभुसज्ञोदखलेरिव ॥ ८१॥ 
छत्तेरिति ॥ इत्तः चिन्नेः दन्तिनां दन्तेर्गानेश्न कीर्णा मदी रणभूसिः छुण्णा! पि 
छोकास्रवो जनप्राणा येते सत्योजुसछोलुखछेः कोणच रेजे । "अयोगं सुखको 
स्वादुदूखलसुल्खलस! इत्यमरः । अन्न झुसछोलूखलेरिति दाजदुन्ता दिपा? | 
र्लवकूळाभ्र-? (३२४२) इत्या दिसून्रादेव स्यसिचारशापकात्परनिपातब्बर | 
काटे हुप हाथियोंके दाता तथा श्चरीरोंसे व्याप्त ( वह युद्ध की ) भूमि, मानो छ. हे 
( शरवौरो ) के प्राणोंकी कूरी हुई सृत्युक्षे मूसला तथा भोखछियोंसे व्याप्त ४ त ८. 
शोमने छगी॥ ८११) _. के ण... 


१. 'तद्ेरा-? इति पा० । 


| 
| 
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युद्धमित्थं विधूतान्यमानबानभियो गतः | 
चेद्यः परान्पराजिग्ये मानवानभियोगतः॥ ८२॥ 
यु्मिति ॥ मानचानभिमानवान्‌ देयो युद्ध गतः प्राप्त: सन्‌ इत्थं विधूता अभि 
भूता अन्ये चैद्यातिरिका आनका येस्तान्‌ । विधूतान्यमानवान्‌ अभियः निर्मीकानू 
परानरीन्‌ अभियोगततोऽभियो गाइ भ्यवरोधारपरा जिग्ये। जियायेत्यथं;। ‘विपराभ्यां 
लेः ( १३।१९ ) इृस्यारमनेपदुम्‌ । 'सन्लिदोज? ( ७३५७) इति कुस्वम्‌ ॥ ८२॥ 
अभिमानी शिशुपाढने थुद्धस्थक्ष में पहुँच कर दूसरे मनुर्ष्योकी पराजित किये हुए 
निर्भय शझ्युआंको आगे बढ़नेसे रोक कर उन्हें जीत लिया ॥ ८२॥ 
अथ सगवद्भियोगं पञ्चभिः कुलकेनाइ ( ८३-४७ )-- 
अथ वक्षोसणिच्छायाच्छुरितापीतवाससा | 
स्फुरदिन्द्रधनुभिन्नतडितेब तडित्वता ॥ ८३॥ 
अथेति॥ अथ चेच्यजयानन्तरं वपुषा राजन्परः पुमानइश्यतेति पञ्चमेन 
सम्बन्धः । तष्ठपुस्ताचरित्रभिर्दिश्िन्टि-वच्षोमणेः कोस्तुभस्य छायया छुरितानि 
व्याप्तान्यापीतचासांसि पीतागवराणि यरय तेन। अत एव स्फुरता इन्द्रघनुषा 
भिन्नाः संगत।स्तडितो यस्य तेन तडित्वता मेघेनेब स्थिते नेरयथः ॥ ८३ ॥ 
अब पाँच ( १९८१-८७) छोकोंसे औकृष्ण भगवानूके आक्रमण करनेका वर्णन 
करते हैं ) इस ( शिशुपालके बिजय करने ) के वाद दृदयपर स्थित मणि ( कौस्तुभमणि ) 
को कान्तिसे भिश्चित अधिक पीछे वस्न ( पौतारूर ) वाले ( भत एवं स्फुरमाण श्न्द्रधनुष 
से सङ्गत विजलीवाले मेघके समान ( 'शरीरसे शोभते हुए परम पुरुषको? ऐसा आगेवाले 
(१९।८७ ) इलोकसे अन्वय करना चाहिए) ॥ <१॥ 
॥ इयक्षरः। ` 
नीलेनानालनलिननिलीनोज्ललनालिना | 
ललनालालनेनालं लीलालोलेन लालिना ॥ ८ ॥ कर 
नोलेनेति ॥ पुनः कोहशेन वपुषा । नीलेन श्यामढेन तथा$नाळं नाछर 
यश्नछिनं तत्न निळीना आसश्चाः उज्ञछम्तीरयुज्जलनास्रलाश्चाळयो यस्य तेन अनाळ' 
नछिननिली नोइछनाडिना । मुखसौरसळोभपरिभमद्‌ भ्रमरेणेत्यथंः। छळनानां थिः 
खासिनीना खीणा छाछनेन उपछालनेन । बशीकरणेनेस्यथंः । अछसस्यन्तं खीका" 
छोलेन क्री डालो छुपेन । 'लीछाछानेन! इति पाठे लीछानों बिळालानामाछानेन । 
आळ्येनेत्यर्भः। छालयति अक्तानिति छाळिना । भक्ा्ुकर्पनेत्यर्थः। द्वयघराजु' 
मासोऽछङ्कारः ॥ ८४ ॥ | 
(es हय 0 OF कल्क र ्रस्सससल्न्क्स््सस्न्स 
१. “--छा|5छानेन! इति पा०। 
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इयामल, नालरहित कमल पर बैठे हुए चत्नल भ्रवरवाले, ललनाओं ( रमणिों) 
को लाित ( आक्कष्ट-वञ्चीभूत ) करनेवाळे, लीळामें अत्यधिक चरक ओर ( भक्तोंका) | 


. लाछन करनेवाले ('शरोरसे शोभते हुए परम पुरुषको पसा आगेवाले ( १९।८७ ) इशक 
अन्वय करना चाहिये )॥ ८४॥ 
अपूर्थेयेब तत्कालसमागमसकामया । 
इष्टेन राजन्बपुषा कटाक्षेत्रिजयश्रिया ॥ 5५॥ 
अपूरवयेति ॥ किल्च अपूवेयेव अपू माग मपेव तर्काळघमागपे सक्ाप्तपा 
सामिकाषया विजप्रश्षिया । 'वेद्यविरक्तप्रेति सावः। कराक्षेर गाहेंड प्टेवालोकितेत 


चपुषा राजन्दीप्यमानः। अत्न प्रस्तुवजय भीविशेषण घाग्या द प्रस्तुत जुरकमानिनो' 
५ ९० ~ 
प्रतीतेः समाको क्िः प्रती यमानामेदाष्यनस्ायादपाङ्गदशंनोरप्रे दा च ॥ ८५॥ 


| 


मानो अपूर्वं समागमवालो एवं उस सप्रयक्रे समागमङे छिए भभिङापा करनेताडो 


विजयलएपीके दारा कटाक्षते देखे गये ( 'शरोरते शोभते परम पुरुषको' ऐस! थेत 


(१९।८७ ) इलोकके साथ अन्वय करना चाहिये ) ॥ ८५॥ 
॥ हःयक्षर' ॥ 
विभावी बिमत्री भाझो विभाभावो वितो विभीः | 
भवाभिभावी भावाबो भत्रामाबो सुगो बिमुः ॥ ५६ ॥ 
विभावीति ॥ दिमावोऽस्यास्तीति विमादी प्रावसम्पन्तः विभवोऽश्यासीति 
विमवी पेखर्यदान्‌ भस्य भामेवासा यस्य स भामः। न त्रवदुउजवळ इत्यथः । बिमा 
विशिष्टामाँ भावयति सापादयति विश्वष्येति विमामावी | तस्थ माता स 
ब्रिभाति' ( सुण्डफोपनिषत्‌ २२१०) इति श्ते।। सुदो ण्प्रन्ताण्गिनि; । दिवां 
पक्षिणा बाति गडछुतीति वियः। पश्चिवाहन इश्यधः। 'आतोऽनुउसगं क? (३२४)! 
विभीनिर्भीकः | अवं संतारमसिभवतीति भवानिमावी। भक्तानां संसार 
इत्यथेः । सुवो णिनिः। भावाङ्जन्वूनवतीति भावावः विश्वत्राता । “भावो छी 
क्रिपराचेष्ट भूस्यमिप्रा यजन्तुषु! इति वेजपन्ती । भवते; कमंण्यणू। भबामाबो-्स्‌ 
स्तीति । सं धारदृःखंरस्पृष्ट इत्यथः। अशं आइिरवा दुरप्ररयषः4 सुदो भूमेः a 
- (योर वह पुरुष पेसा था झि) प्रमावयुक्त, विभववाळे ( पश्वयेवान्‌ ), नशुत्रके व 


आामावाळे, ( संपारको ) अतिशय आभायुक करते हुए, पक्षी (गरुड) ते चते बढि | 


अर्थात्‌ गरु डाइड, निप, संतारका अभिमत करनेवाले अर्याद भक्त के संतारमे भा 
को नष्ट करनेवाले, जीवोंके रक्षक, संतार (के दुःखों) के अमावजाले अर्थात स 
दुःखादिते रहित और पृथ्वोका पाळत करनेत्राल ('परम पुरुषक्को! ऐता ने 
( १९।८७ ) इडोकसे भन्वय करना चाहिये ) ॥ ८६ ॥ , : - $ 
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उपेतुकामेस्तरपारं निश्चिनेयोंगिमिः परे: | 
__ देहत्यागझृतोद्योगेरदृश्यत परः पुमान्‌ ॥ ८७॥ 

डपरिवति ॥ एवंभूतः परः पुमान्परमपुरुषो हरिः । तध्पारं तस्य हरे! पारं भन्तः 
चुेतुङमेस्तं जिगीपुमिः, अन्यत्र दिहछुमिरित्यर्थः। 'तु काममनसोरपि' इति मका- 
रलोपः । निश्चित: । योदुर्चु क निश्च पेरिध्यर्यः। अन्प्रत्र निश्चिततर्येः। सकमंकाद 
<ग्रविवलतिते कमंणि छः । यद्वा पीता गावः विमक्ता आतर इरयादिवदूहयितम्पम्‌ । 
स्फुटीकृतं चेतद्धण्टापये 'स वणिलिङ्गी विदितः ( किराताझुंनीये ११) इस्यन्न। 
देहश्यागङतोद्योगेमंरणो्तेः। अन्यप्र मुमुइभिरित्यथः। योगिमिः संनाहवद्धिद > 
पायबन्निवां, अन्यत्र ध्यानवद्धिं!। 'योगः संनहनोपायव्पानप्क्षतियुक्तिपु' इस्य' 
सरः। परेः शत्रुभिः, अन्यत्र परमप्रोगिमिः अदृश्पत्र। परेापप्रेःति दिस्य यः । 
अन्यत्र घाक्तासकृतः | 'तपेत्र विदिर्वा।ति घःयुमेति’ ( श्वेताश्वः ३।८,६।१५) इति 
भृते । अर्थान्तरप्रतीतिऽ्तिरेव न श्लेवः। अप्तिधायाःः प्रकृतार्थ निपःब्र मात्‌ ८७] 

ऐसे ( १९।८३-८६ ) परम पुरुष ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को उनके पार जाने (पश्चा०- 
देखने) के इच्छुक, युद्धके लिए निर्णय किये हुए ( पक्षा०-तक्ोंका निर्णय किये हुए), म (ने 
के लिए तत्पर ( पक्ष(०--मुक्ति प्राप्तकर शरोरत्याग करनेके लिए तत्पर ), क चवाळे (या- 
डयाययुक्त, पश्षा०-ध्यान कएने पाडे ) गजु मोने ( प शा०-भ्रे् योगियों ) ने देखा ॥ ८७॥ 

॥ गतप्रत्यागतम्‌ ॥ 
युर्मेनाह ( ८८-८९ )— 
तं श्रियां घनयाऽनस्तरुचा सारतया तया । 
यातया तरसा चारुस्तनयाऽनधया श्रितम्‌ ॥ एद | 
तमिति ॥ घनया भानन्इसान्द्रया। अनध्त_वा भद्ोगकुन्ध्या। सारतया 


` सारश्वेन सर्वोत्कषंपुणेन यातया व्याप्तया । चादस्तनप्रा रम्पकुचया। 'स्वाङ्कचोः 


पसतजनाइसंयोगोपघात' ( ४।१।५४ ) इति विह॒शपादु नी कार! । निशेदया 
-तया प्रधिद्धया श्रिया रमया तरसा स्वरया भिउमालिङ्गियि तं हरिमुट्ठीपपरेश्युतत- 


रेण संबन्ध; । अन्नापि प्रातिकोम्पेनार्घाड्तेरधेप्रतिको मयम्ररुस्‌ । पुतद्ङ्षणं तु 


आगेवोक्तम्त ॥ ८८॥ 
अत्यधिक इ्षयुक्त, अभिनष्ट काम्तिवाळा, सारवान्‌ होनेते सव गुणोते व्याप्त, निर्दोष 


उपर छक्षमोके द्वारा शीघ्र आलिज्ञित ॥ ८८ ॥ 


२. एतदनन्त(मधस्तनं पद्यं किसके णी ी 
।कक्लिणिखिगिखिणिरणितेरक्षणपरिरम्मणस्तदाटर | 
कुम निमपदयुगरं कडूणकरशोमितं इरि वन्दे ॥' इति। ` ` ` 
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बिद्विषोऽढ्विषुरुट्वीच्य तथाप्यासन्निरेनसः । 

अरुच्यमपि रोगघ्नं निसगोदेव भेषजम्‌ ॥ ८६॥ 

विद्विष इति ॥ तं पूर्वोक्तं हरिसुद्दीचय विद्विषः दात्नवोडद्विषुः द्विषन्ति स्म। लह 

विषश्च? ( ३॥७॥११२) इति विकशपेन झेजुसादेशः । तथापि द्विषन्तो$पि निरेनसो 
निष्पापा आसनू। द्वेषवी्णर्याप्येनोनिवतंकश्वं इष्टान्तेनाह--अरुच्यमिति। 
रोचत इति रुच्यम्‌ । 'राजसूय--' ( ३॥१॥११४ ) इत्यादिना क्यबन्तो निपातितः। 
आर्च्यमरोचमानसपि भेषजमौषधम्‌ । 'भेण्जौषधभेपड्यानि' इत्यमरः । निसर्गा" 


स्स्वभावशवत्तेरेव रोगं हन्तीति रोगध्नमारोग्यकारि। 'हरिहरति पापानि’ इति | 


वचनादिति भावः । 'अमजुष्यकतुंके च' ( ३।२।५३ ) इति उप्रस्ययः ॥ ८९॥ 


उन ( औक्षण भगवान्‌ ) को देखकर शत्रु द्वेष करने लगे, वापि अर्थात्‌ द्वेष 
करते रहनेपर मी पापरहित हो गये; क्योंकि नहीं रुचनेवाळा मौ औषध स्वभाषसे हौ 
रोगको नष्ट करनेवाला होता है ॥ ८९ ॥ ; 


'बिदित दिवि केऽनीके तं यातं निजिताजिनि | 
बिगदं गवि रोद्धारो योड़ा यो नतिमेति न: ॥ ६०॥ 
॥ प्रतिलोमेनायमेबाथेः ॥ 
विदितमिति ॥ किंच योद्धा वीरो यो हरिः नतिं परेषां नम्नतां नेति नोपैति। 
नितरां जिता आजयो येन तस्मिन्निजितानिनि अनेकाजिबिजयिन्यपि अभीके 


सेन्ये । “वरूथिनी बलं सेन्यं चक्रं चानीकमस्तियास 'हस्यमरः। यातं थोद्घुमागतम 
दिवि स्वगेऽपि विदितं प्रस्यातं विगदं निरामयं तं हरिं भवि । रोद्धारो जेतारः के। _ 


न केऽपीत्यथः । प्रातिळोस्येऽप्येत एच पदाथंवाक्यारथाः। एतदपि श्छोकप्रतिछोमयः 


मकमेव । पदपदार्था दिसंवादर्तु वैचित्री विशेषः। लक्षणं तु 'निथ्वनत? ( १९४४ ) 
इस्यत्रेवोऊमचुसंघेयस्‌ ॥ ९० ॥ 


` जो योद्धा ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ , शन्नुओंके सामने ) कभी नम्र नहीं हुए नो युद की 


सम्यक प्रकारसे जौती हुई सेना में पहुंचे हुए एवं जो स्वगे में भी विख्यात थे उन निरामं 


( श्रीकृष्ण भगवान ) को पृथ्वीपर रोकने (जीतने) वाछा कौन था | भर्थांच कोई मौ नहीं! 
विमश--'नतिमेति न योद्धा यो रोद्धारो विगदं गवि। 
निजिताजिनि तं यात केऽनीके विदितं दिवि ॥? 


इस प्रकार उक्त ( १९।९० ) इछोक को प्रतिलोम ( उलट ) कर पढ्नेसे मौ वशी भ 
होता है, अतएव यह “इ कप्रतिळोम यम क? कहा जाता है॥ ९०॥ 
रनियुञ्यमानेन पुरः कमेण्यतिगरीयसि | 
_ आरोप्यमाणोरुशुणं सत्री कामुकमानमत्‌॥ ६१॥ सत्री कामुकमानमत्‌ ॥ ६१॥ __ 


१. 'विदिते’ इति पा०। २. 'नियोध्यमाणेन? इति पा० । 
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: निथुञ्यमानेनेति ॥ पुरोऽग्रे अतिगरीयसि कर्मणि रणकर्मणि, अन्यन्न दुष्करे 
फचि्कृत्यवस्तुनि नियुज्यमानेन ब्यापारयिष्यता आज्ञापयिष्यता च भर्त्ता स्वामिना 
ारोप्यमाणोऽघिक्रियमाण उरुमंहाच्‌ गुणो ज्या यहिमस्तत्‌ । अन्यन्न वण्यंमानसौ- 
न्दुयांदिकः कमंणे प्रभवतीति कामुक धनुः 'कमंण उकम्‌? ( ५।१।१०३ ) आनमत्‌ 
गुणाकर्षणादाकुब्चितको टिकमभूत्‌ । अन्यन्न प्रणत इत्यर्थ: । अन्न प्रकृत कर्मक विशेष- 
णसास्यादप्रस्तुतनियोज्यपुरुषप्रतीतेः समालोक्तिः ॥ ९१ ॥ र भः 

पहले बढुत बड़े ( युद्धरूप, पक्षा०--दुष्कर ) कार्यमें नियुक्त करनेवाले ( पक्षा०-आशा 
देनेवाले ) स्वामी ( धनुधंर, पक्षा०-माछिक ) के द्वारा चढायौ.जा रही है बड़ी प्रत्यज्ञा 
जिसपर ऐसा ( पक्षाण्-कहा जा रदद है सौन्दर्य पुरुषार्थ आदि युग जिसका ऐसा), धनुष 
( पक्षा०"~ काम करनेमें समथ भनुचर ) नत्र ( पक्षा०--प्रणत ) हो गया ॥ ९१ ॥ 
तत्र बाणाः सुपरुषः समधीयन्त चारवः | 
द्विषामभूत्सुपरुषस्तस्याङ्कष्टस्य चारबः॥ ६२॥ 
तन्नेति ॥ तत्र कामके शोभनानि परूषि येषां ते सुपशषः सुपर्वाणः। अत पव 
चारवोऽतिरम्या बाणाः समधीयन्त निहिताः। आहृष्टश्य तस्य का्सकस्पारवश्च 
द्विषां सुष्ठु परुषः सुपरुपोऽतिककशोऽभूत्‌। यमकदिशेषाछङ्कारः। ९२॥ 
डस ( धनुष ) परः अच्छे पर्वो ( पोरों ) वाळे ( अत एव ) सुन्दर बाण चढ़ाये गये तथा 
खींचे गये उस ( धनुष ) का महान्‌ रङ्कार शब्रुओंके छिए अत्यन्त ककेश हो गया ॥ ९२॥ 
पश्चात्क्ृतानामप्यस्य नराणामिव पत्रिणाम्‌ | 
यो यो गुणेन संयुक्तः स स कणोन्तमाययो ॥ ६३ ॥| 
पश्चादिति ॥ नराणां पुंसामिव पश्चासक्ृतानां निषक्षप्त्षितया पृष्टस्यापिताना- 
सपि, अन्यत्रादधी रितानामपि। पतन्निणामिषूणां सध्य इत्यर्थः । यो यः पत्नी, नरश्च 
गुणेन उयया दाडिण्यादिना च संयुक्त संबद्धः स स पत्नी नरश्चास्य हरेः कर्णान्त॑ 
कर्णलमीप॒माययौ आयतः । गुणयोगादाकणंमाक्ृष्ट, अन्यत्रान्तिकमागत इत्यथी। 
श्छेपसंकीणों पसा ॥ ९३ ॥ ह जु 
मनुष्योंके समान पीछे गंये ( तरकप्तमें डलटकर रखे गये, पश्चा०--त्रिस्कृत किये 
यये ), भो बाणोंमें-से जो-जो ( बाण, पक्षा० व गुण ( यी प 
ना युक्त क । ००“मनुष्य, भौईष्ण मगवानू 
नन इ, वे. पलको मोझल्ण पवास कान तक खींचा ( पक्षा०- 
अत्यन्त विश्वासपात्र वनकर सलाहकार बन गये ) ॥ ९१ ॥ 
| ॥ यक्ष । ४ 
आपे रूपी पुराऽरेपाः परिपूरी परः परः | 
-______रोपेरपारेरुपरि पुपुरे$पि पुरोःपर:॥६४॥ ___ 


१. '-मागमात' इति पा० । २. “रूप: इति पा०। ES 
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ग्राप इति ॥ पुरा पूवं रूपी मर्रयकूर्माधनेव छपघान्‌ अरेपाः निष्पापः परिपुरु 
यति कामेभक्तानिति परिपूरी सछषरदः! पूरयते णिनि; । परः प्रमपुरुषो हरि! प्रः 
इाधुमिः प्रापे प्रा । अवरुद्ध इत्यथः । अपरेरण्येः शञ्ुभिः कतंसिः अपारेरनन्तः 
रोपैरिषुसिः । 'पन्नी रोप इषुषठयो? इर्यमरः। पुरोऽग्रे उरि च पुपूरे पूरितः 
पुणातेः कर्मणि छिद्‌। द्वयचराजुप्रासोञ्छङ्वारः ॥ ९४॥ 
कुछ शष्ठओने पूर्व कालमें (मीन, कूर्म वराह आदि ) रू पोंवाले, निष्पाप, ( मत्तोके. 
मनोरथोंको ) परिपूर्ण करनेवाले, परम पुरुष ( भक्षण भगवान्‌ ) को प्राप्त किया ओर 
दूसरे शघुओंने अनन्त बाणोंसे (उन औदृष्ण मगवानके ) आगे तथा ऊपर भी पूण 
( भाष्छादित ) कर दिया अर्थांत कुछ शछ रीकृष्ण भगवानूको प्राप्त कर उन्हें रोक लिये: 
तथा दूसरे शत्चुभोने वार्णोकी वर्षांते आच्छादित कर दिया ॥ ३४॥ 
दिङ्सुखव्यापिनस्तीचणान्ह्वादिनो ममे भेदिनः । 
चिक्षेपेकक्षणेनेब सायकानहितांश्च सः।। ६५॥ 
दिगिति ॥ स इरिदिंङ्सुखब्पापिनो दिगन्तब्यापकान्‌। अतितीचणाच्चिशिता- 
न्क्रराश्च। हावन्ते इति हादिनः पक्षाच्वादवतः, सिंहनादुचतश्च। मर्मभेदिनो ममस्थान” 
दिदारकान्‌ सायकानिषून्‌, अहितानरीश्च एकछणेनेव चिछेप निरास । अन्न साय' 
कानामहितानां च प्रकृतानामेव । तुल्यधमंयो गादौ पम्योपगमात्तुक्ययो गिताभेदुः ॥ 
उन्होंने ( औक्ृष्ण भगवानूने ) दिगन्त तक व्याप्त, तीण ( नुकीळे, पक्षा०--कर ) 
ध्वनि ( पक्षा०--सिंहनांद ) करते हुए, मगेरथढको विदीणं करनेवाले, बाणोंको तया शुरो 
को एक क्षणमें ही निरस्त कर दिया ॥ ९५ ॥ 
॥ गूढचतुर्थः ॥- 
शरवर्षी महानादः स्फुरत्कामुंककेतनः | 
नीलच्छविरसौ रेजे केशवच्छलनीरदः ॥ ६६ ॥ 


हरेति ॥ शरवर्षी बाणवर्षी, नीरवर्षो च। "पारं नीरे शरो बाणे’ इति विश 


महाच्नाषः सिंहनादो गजितं च यस्थ स महानादुः। स्फुरन्तो कार्मेककेतने घड 
च्वौ यस्य सः । अन्यत्रन्तरचापचिह्व ह्यर्थः नीकर्छुविः श्यामकान्तिः। अर 
केशवस्य छुछ कपट यस्य सः नीरदः केशवच्छुलनीरदो हरिमेघोऽसौ रेजे । रमर 
सर्घोस्कषण दिदीपे इत्यथः । अश्र छुछषाव्देन हरिरघापहवेन मेघर्वारोपणाच्छळादि 
झाय्देरसत्यस्वप्रतिपादनरूपो5पह्दवाळड्वराः । प्रिपाद्यन्तगंतचतुर्थपादाक्षरस्वाद गह 
व्वतुर्थास्यश्िन्नविष्षोषः, शबदालक्वारश्चेति संकरः ॥ ९९॥ र 
बाणों ( पक्षा०--पानी ) को बरसानेवाले, महान्‌ सिइनादवाले ( ढा 
गरबनेवाळे ), स्फुरित होते हुए धनुष तथा पताकाओोंबाळे ( पक्षा०-इन्द्रवनुषवाढै ho 
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न केवलं जनेस्तस्य लघुसंघायिनो घनुः | 
मण्डलीक्कतमेकान्ताद्वलमैक्षि द्विषामपि॥ १७॥ 
नेति ॥ लघु शीधं संधत्ते यरतस्य ढघुसंघायिनरतस्य हरेः घनुरेव देवळं एकाः 
हतात मण्डली३ तं शी ्राकषणान्नियमेन बल्यीकृत जनेनेखि। कर्मणि छुछ। किंतु 
द्विषां बलमपि मण्डळीकृतं त्रासादेकत्र पुञ्नीकृतमछि । अन्न घनुबंढथोः प्रकृतयोरेष 
तुइयधमंयो गारकेवलप्रकृतासपदा तुद्ययोगिता ॥ ९७॥ 
छोगोने शीघ्र सन्धान करते हुए उन!( औकृष्ण भगवान्‌ ) का केवळ घनुष ही एकान्ततः 
(शीप्रतापू८क खोंचते रइनेसे नियमतः ) वल्याकार विया गया नहीं देखा, किन्तु ( भयसे 
एकत्रित होकर ) मण्डलाकार स्थित हुई शइओंकी सेना मो देखी ॥ ९७ ॥ 
युग्मेनाइ ( ९८-९९ )-- 
प ॥ इयश्चरः ॥ 
लोकालोकी कंलोऽकल्ककलिलोऽलिङुलालकः | 
कालोऽकलोऽकलिः काले कोलफेलिकिलः किल ॥ ६८॥ 
छोकेति ॥ छोकानाळोकते इति छोकाळोकी प्रेकोक्यदृशों। कलो मधुरभाषी 
कर्केन पापेन, दुरभेन वा कलिलो न- भवतीत्यक्एककळिळः । “करकः पापाशये 
पापे दग्से? इति विश्वः! अछिङुळाछकः। अलिकुलनीछमू्धंज इस्यर्थः। काछो 
नीलवण काळात्मको.वा। नारित कळा यस्य सोऽकछः। निरंश इत्यथः। अक. 
छिरकळहः। र्वयमकलहशील इत्यथः काळे प्रलयकाछे कोलकेक्या वराहळीछया 
हिति क्रीडति कोछकेिकिछः । किलशब्दुस्तु खक्ष । विग्याघेत्युत्तरेण संबन्ध!। 
हृयचरानुप्रासः ॥ ९८॥ 
त्रैडोक्यदशी, मधुरभाषी, पापसे गइन नहीं अर्थात निष्पाप,( पाठा०--कजिबुगमें 
मायासे गहन ), अमर-समूहके समान ( धुंबराले ) केशोंवाले, कुष्णवणे ( य।-काछरूप ), 
भवयवरहित अर्यांद अखण्ड, कलह नहीं करनेवाले और ( प्रब्यके) समय कीर 
कडा करने वाले ॥ ९८॥ | 


अक्षितारासु विव्याघ द्विषतः स तलुत्रिणः | 


दानेषु स्थूललदयत्वं न हि तस्य शरासने॥ ध्थ ` 
अच्चीति॥ से पूर्वोकगुणविश्िष्टो हरिः तचुन्नाणि येषां सन्तीति शि 
बसिणः ॥ 'तन्ुन्ने चसे दंशनम' इत्यसरः | तानू हिषतः शनन झच्ितारासु त्नक री 
निकासु विष्याघ प्रजहार । तथा हि--तस्य हा दानेषु वितरणेष्वेव शवर 
विपुळविषयरदम्‌ । 'स्युवंदान्यस्थूलळचयदानशोण्डा बहुप्रदे’ इस्यमरः। शरासः 
२. 'करो कार्क= ति पा० । र; "विद्विषः? इति पा०। ३. 'उकषरवस्‌' इति पा०। _ 
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दारक्षेपे तु न, किंतु सूचमळचपर्वमेव । अतोऽत्तितारावेधिस्वमस्य युक्तसिरपथ। 
अतो वाक्यार्थहेतुकं काग्यलिङ्गम्‌ ॥ ९९॥ ३ 
उन्होंने ( पूवे ( १९।९८ ) इडोकोक्त शुगोंवाळे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने ) कवच पहने हुए 
शत्रुओंके नेत्रको पुतळियोमें ( वार्णोते ) प्रहार किया, क्योंकि वे ( भक्षण भगवान्‌ ) दांन 
करनेमें हो स्थूललक्ष्य ( बहुत द।न देनेवाळे-दानवीर ) थे, बाण चळानेमें स्थूळलक्ष्य ( बढ़े 
निशानेको वेधनेवाळे ) नहीं ये; ( किन्तु सूक्ष्य निशानोंको वेधनेवाळे थे, अतएव शत्रु ओर 
नेत्रकी पुतळी-नेसे सूक्ष्म अज्ञकों वेधना भोकूष्ण भगवानूके लिए सरळ दौ कारय था )॥९९॥ ' 
॥ द्वयक्षरः ॥ 
बररोऽवित्ररो बैरिबिवारी बारिरारवः । . 
` बिववार बरो बेरं वीरो रबिरिबौबेर: ॥ १०० ॥ द 
घरर इति ॥ वरान्रातीति चररो वरप्रइ:। 'रा दाने’ 'आतोऽचुपलगे कः (४ 
२।३ )। अदिवरो निविधरो नीरन्ध्रः। वेरिंणः शात्रन्‌ विषारयति वेरिविवारी। 
चारीणि रातीति घारिरः । पूर्वंचरकः । तस्येदारवो यस्प स वारिरारवः। वर श्रेष्ठ 
वीरः शरः स कृष्ण। “उर्वरा सर्वप्तास्याव्य वूमो स्याद्‌ भूमिमात्रहे' इत्यवरः । 
सस्याँ-सव औओवंरः पृथ्वी अवः रविरिव वेरं वेरिणां वृन्दं विषवार विषारयामास। 
लघानेत्यर्थः । द्ृथइराचुप्रासः ॥ १०७ ॥ 
बरद ( भक्तोंको वर देनेवाले ), नीरन्भ्र ( दोषरहित, प्षा०--छिद्ररदित ), श्रो 
रोकनेवाले, जलद ( मेध ) के समान गम्भीर ध्वनि वाळे, श्रेष्ठ शूरवीर ( थी कृष्ण भगतातू) 
ने पृथ्वीमे उत्पन्न सूयैके समान वेरि-समूइको विदाणे कर दिया॥ १०० ॥ 
सुक्तानेकशरं प्राणानहरदूभुयसां द्विषाम्‌ । 
तदीयं घनुरन्यस्य न हि सेहे सजीबताम्‌॥ १०१॥ 
सुक्तेति ॥ सुक्तानेकशरं चिप्तवहुश्राणं तस्य हरेरिदं तदीयं घंचुः भूयसां दवि 
प्राणानहरत्‌। तथा हि-भन्यस्य परस्य सज्जीवतां न सेहे। अथवा अन्पस्य घनुषः 
सजीवतां सज्याकर्वं न सेहे । ‘त्रिषु जीवति जीव! स्यान्मौब्याँ खी’ इति चेजयन्ती। 
ला ला ॥ १०१ ॥ | 
अनेक बार्णाको छोड्नेवाछे, उन ग 
हर लिये, दूसरे ( शु) का सजीव गरे ल Marl ( क 
का प्रत्यंचा सहित रहना नहीं सहन किया ) धर्थाद्‌ भोकृष्ण भगत्रान्‌के घनुषने शत” 
मार हाळा ओर धनुषाको प्रत्यश्नाओंकों काट डाळ ॥ १०१॥ 
॥ इःयक्षरः ॥ ० 
 राजराजी ररोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽरजा।. ˆ 
-रेजारिजूरजोजीजी रराजजरजजर: ॥ १०२॥ ` ` ` ४ 
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राजेति ॥ न ज्ञायत इत्यजो5नाविः । 'अन्येष्वपि इश्यते’ (३२१०१ ) इति 
जनेडंप्रत्ययः । न जीयते इत्यजरो5नन्तः । पचाद्यच्‌। नास्ति रजो यस्येत्यरजञा रजो- 
गुणरहितः । रेजन्तीति रेजास्तेजिष्ठाः। 'रेज दीप्तौ पचाद्यच्‌। ते च ते अरयश्च तेषां 
जूरो हिंसनं तेन जातं. रेजारिञूरजम्‌, तदूज बढ अजंयतीति रेजारिजूरजोर्जाजी। 
भर्जेणिनिः । ऋतुराजंववान्‌। अजरो न अवतीत्यजजेरो इढः स हरिः आजेरजिरे 
रणाङ्गणे राजराजी राजभ्नेणीः सरोज दभझ। 'रुजो भङ्ग! छिट। अत पुष रराज 
दिदीपे । इृयढराजुप्रासः ॥ १०२ ॥ 
अज ( अनादि ), अजर, र जोगुणर हित, तेजस्त्री, शत्रुओंकी दिसाते उतपन्न बलको प्राप्त 
करनेवाले, सरळ और दृढ भङृष्ण मगवानूने युद्धके प्रान्नण भेदान ) में राज-भेणियोंको 
अग्न कर दिया और शोभने लगे ( दौप्तिमान्‌ हो गये) ॥ १०२॥ 
उद्धतान्ह्विषतस्तस्य निष्नतो द्वितयं ययुः । 
पानार्थे रुधिरं धातौ रक्षार्थं भुबनं शराः॥ १०३॥ 
उद्धता निति ॥ उद्धतान्‌ ह्तान्‌ द्विषतः भन्नुक्षिष्ततो हिंसतः। जासिनिप्रहण- 
(२३५६) इति सूत्रे निप्रेतिसंघातविपयंस्तथ्यस्वप्रहणोपदेशाब्रिहस्तेरशेषकर्मणि 
द्विती येय । तस्य इरेः दाराः। पानाथे घातौ “पा पाने! इति धातौ सति सुधिर, 
रतायें घातो 'पा रणे? इति सुवनं जगस्चेति द्वितयं ययुः । रुघिरमपिबन्‌ 
सुवनमरदंश्रेति श्लेषार्थ'। अन्न पानयोरमेदाध्यवसायेन यघिरसुवनयोस्तुवययो" 
गितालझ्लारः । तन्न 'पानार्थे' इस्यादिवावयस्य शञ्जुवधेन भुवनमरचन्निति सूचमा- 
थंगभत्वास्सोचग्यं नाम गुण! । 'अतः संकक्परूपत्वं शब्दानां सौचस्यसुच्यते' इति 
« कघ्णात्‌ ॥ ६०३ ॥ ; 
उद्धत शुको मारते हुए उन ( भरोइष्ण भगवान्‌ ) के बाण पौनेके अर्थमे (पा पाचे? 
इस वातुके अर्थम ) रक्तको और रक्षा के अथेमे (“पा रक्षणे! इस घातुके अर्थमै ) नि 
रन दोर्नोको प्राप्त किया अर्गाद--शत्रुओंकों मारते हुए ओक्कष्ण मगवातूके बोते शत 
का रक्त पीया भोर संसारकी रक्षा की ॥ १०३ ॥ । 
अथ युरमेनाह ( १०४-१०५ )-- ु 
शी द्व्यक्षुरू र कक 
> क्र्‌ः.। 
कूरारिकारि कोरेककारक Pe Ree | 
कोरकाकारकरकः करीरः कक ह कनिका 
करेति ॥ क्ररानरीन्‌ किरति विशिपति इति क्र्रारिकारी । किरतेर्णिनिप्र नामिति 
कोभूंमेरेककारकः एककर्ता । करोतेण्वेळ । कारिका यातनाः करोति ढुष्टान। ; 
'रिकाकर: | 'कारिका यातनादुष्यो” इत्यमरः | षो देह (२-2 ----- । 'कारिका यातनावुर्यो” इत्यमरः । 'कृषो हेतु" ( ३।२,२० ) इत्या 
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दिना ताच्छीव्ये टप्रस्ययः । कारिकाः क्रियाः । धारवर्थनिदेशे ण्युछ्‌ । तस्कर इति 
केचित । कोरकाकारौ करो यस्य स कोरकाकारकरकः। कमळसुकुलरमणीयपाणि- 
रिस्यर्थः। दौषिकः कम्रश्ययः। करिणो गजानीरयति छिपतीति करीरः। कमण्यण्‌। 
करी रणककंश इस्यथः। 'ककरो दर्पणे इठे? इति शाश्वतः । अकस्येव म्यस्य 
सोऽकरुगित्युपमा । दृथक्षराजुप्रासः ॥ १०४॥ न 

करर शत्रुऑको दूर इटानेवाछे, पृथ्वीको एक करनेवाले, ( दुष्टोंको ) यातना देनेवाळे 
(कमळ के) कुड्मछके समान सुन्दर हाथों वाले, हाथीको भगानेवाळे, युदूधमें कर्कश (कठोर) 
और सूर्यके समान रुचि ( तेज ) वाळे ॥ १०४ ॥ | 


बिधातुमबतीणोऽपि लघिमानम सौ भुबः | 
अनेकमरिसंघात मकरोदू भूमिवर्घनम्‌ ॥ १०५॥ 


विधातुमिति ॥ सुबो सूमेङंघिमानं ऊघुर्वं भारावतरणं विधातुमवतीणोऽपि 
झवि जातोऽप्यसौ पूर्वोकगुणो भगवान्‌ हरि! अनेकं घहुमरिसंघातं भूमिदरधंग 
सूभारमकरोदिति विरोधः । ख्तमकरो दित्यविरोधः। अत एव विरोधाभासो$ 
छट्कारः॥ १०५॥ 

पृष्वोको हलका करने ( भूभार हटाने के लिए अवतीणे द्योकर भी वे ( पूर्व (११ 
१०४ ) एछोकोक्त गुणवाले भकृष्ण भगवान्‌) अनेक शन्रु-समूइको, पृथ्वी बढ़ानेवाश 
थ्वी को भारभूत कर दिया अर्थात्‌ उन्हें मार दिया ॥ १०५ ॥ 


, ॥ हर्‍यक्षर: ॥ 
` दारी दरदरिद्रो$रिदारूदारोडद्रिद्रदः । 

दूराद्रौद्रोऽदद्रद्रोदोरुद्दारुराद्री ॥ १०६॥ 
. दारीति॥ दारी षहुदारबान्‌। भूमाथे मत्यर्थीयः । दरेण अयेन दरि्रो निर्भीक र म 
'द्रोडखियाँ भये श्रश्ने! इस्यमरः। उदारो महान्‌ , दाता वा । “उदारो दातुमहतो' 
इत्यमरः। अद्विवत्‌ दुःखेन रद्यते दूरदो दुभेंदोऽद्विदूरद्‌ः। “रद विलेखने' स्ट 
प्रत्ययः । अरोद्रः साधूनां सोग्यः । रोदसी रुणद्धीति रोदोरत विश्वव्यापी । ड 
किप्‌। ददातीति दाराता। बदातेरोणादिको सप्रस्ययः । आदुरोस्यास्तीत्या | 
सन्मार्गादुरवान्‌ स हरि; अरिरेव दार काष्ठमरिदारु दूरादेव अददरत. दारयति सस । 
दारयतेणों चढि 'अररसदुर्वर प्रथन्रद्सतरपशाम्‌' ( ७।४।९५ ) इत्यम्यासस्यारवर्ष 
भरिदार्विति रूपकमर्थाळङ्कारो दवयक्तराजुप्रासक्ष ॥ १०६॥ 
बहुत दाराओं ( परिनओं ) वाळे, भयसे दरिद्र ( निमय ), दानशील ( यामा 
पवेतवत्‌ दुमे, ( सज्जनोंके लिए ) सौम्य, विश्वव्यापक, दाता तथा ( सन्मॉगेमे ) र 
कु 


करनेवाले (सन्मागंगामी, भ्रौ$ृष्ण भगवान्‌) ने शब्रुहूपी काष्ठको विदोंणे कर दिया ग 
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एकेषुणा सङ्घतिथान्द्रिषो भिन्दन्दुमानिव । 
स जन्मान्तररामस्य चक्रे सद्टशमात्मनः ॥ १०७ ॥ 
एकेपुणेति ॥ स हरिरेबेपुणा एकेनेव हारेण सङ्घ न पूरणान्सङ्घतिथान्‌। सङ्घशःः 
रियतानिप्यथं: । 'बहुपूगगणसदृरय तिथुक' (५२५२ ) इति तिथुगागमादेव- 
ज्ञापकादसंश्यारवे$[प सद्दाडुट प्रध्ययः। द्विषः शन्नन्द्रुमानिवेश्युपमा । सिन्दुन्विदा- 
रयन्‌ । जन्सान्तरे रामरय घाशरथेरारसनः सइश चक्रे। एकशरेणानेफारितुमभेद्स्तु 
बन्मार्तरभावनया जात इति आवः। ‘बिभेद च पुनस्ताकान्सहैकेन महेषुणा? 
इति रामायणे ॥ १०७॥ 
उन्दने ( श्रीकृष्ण भगवानने ) वृक्षेके समान भेणिबद्ध शनुओंको एक बाणसे मारते” 
हुए ( त्रेतायुगके ) जन्मान्तरमें रामरूप (अ किये हुए अपने योग्य कार्य किया भाद. 
रामावतारमें सुग्रीवके वने पर एक पङ्गिमे रियत सात तालवृक्षोंकों भापने एक हो वाणसे 
गिरा दिया था, इस युद्धमे भी पङ्डिबद्ध होकर रिथत हुए शत्रुमोको एक बाणसे मारकर 
आपने अपने जन्मान्तरीयके समान काये किया ॥ १०७॥ 
॥ ब्यक्षरः ॥ 
झूरः शौरिरशिशिरिराशाशेराशु राशिश: । 
शरारुः श्रीशरीरेशः शुश्रेडरिशिर/ शरः॥ १०८॥ | 
शूर इति ॥ शणातीति शारारु दुश्घातुकः। 'शरारघातुको हिः अ । 
'बवर्दयोरारः? ( ३।२।१७३ ) इत्यारुप्रयथः। शशरीररयेशाः ओशरीरेश! बने 
प्राणनाथः शरो बीरः शौरिः कृष्णः अशिशिरेस्तीचणः आशा दिशोऽशुवत इत्यार 
शेद्गिन्तब्यापकेः । जश्नोतेः कर्मण्यण्‌ । शरेणिः अरिशिर! डाचुशिराँसि। ज 
वेक्वचनस्‌। राशिशः सद्घदाः आशु शीं शुशरे जघान। “शूर हिंसारतम्मनथीः 
इति घातोछिट्‌। हृथचराजुप्रासः ॥ १०८ ॥ । कि 
( दुर्शेके ) ते, दर शरीरके स्वामी भौर शरबौर इष्ण सवा जो 
भोर दिशाओंको व्याप्त करने वाले बाणेसे शत्रुझोळे राशि-राशि (ढेरके देर 
भत्यधिक संख्यामें ) शिरको काट दिया॥ १०८॥ ५ 
व्यक्तासीदरितारीणां यत्तदीयास्तदा मुह | क 
सनोहृतोऽपि हृदये लेगरेषां न पत्रिण: `° १ आहीत्‌ 
ष्यवतेति तदा तरिमन्समथे एवां अरीणामरिता इचत सई स्तीति मनोः 
पथस्मात्तर्य हरेरिमे तदीयाः प्रणो बाणाः मनो हर स्ति he त 
इत! । सारका इत्यथः । हरतेः फिप। मनोज्ञा प्रतीयन्ते । अत रि | इदं 
इये सनसि न छेगुन छरना इति बिरोधः। बच्चो nn | 


पडि रामे? इति विश्व! । शिरोधाभासो5ल्ञार' ! Lo 
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उत समय इन ( शत्रुओं) कौ शत्रुता बार-बार स्पष्ट हो रषी थो, क्योंकि उन (शरण 
अगत्रान्‌ ) के मनोहर ( पक्षा०-मारनेवाे) भो बाण मनमें नहीं लगते ( ठहरते) बे 
अर्थात्‌ हृइयको विद्रोणं कर बाहर निकङ जाते ये। (इससे ओङ्गष्ण भगवानूके बारका 
अत्यन्त तीक्ष्ण एवं वेगशीy होता है) ॥ १०९ ॥ 


॥ अतालव्यः ॥ 
नामाक्षराणां मलना मा भूद्धतुरतः स्फुटम्‌ | 
अगृहृत पराङ्गानामसूनख' न मागेणाः || ११० ॥ र 
नामेति ॥ भर्तुः स्वामिनो नामाउराणां फळेपु किखिताना सळता माळित्य 
तिरोधानं मा भूदिति बुडधयेत्य्थ; । अतः मार्गगाः हरिशराः पराङ्गानां अरिशरोरा' 
णामसूरप्राणानपुलत। गृदेछं्‌। न अखं रछप्‌। रकाविछे रस्य आंमावनिमिततस 
स्वामिनामादरमालिन्यपरिद्दार!थंत्वसुव्मरेचयते--स्फुटमिति । अन्न ताळव्यवर्णामा' 
चाद्ताळब्प इति चित्रसेदः । इचुपश्यानां ताश्‍विति इवणध्य तालु स्वेऽपि व्यञ्जना 
चेह पुवायं नियम इति न दोषः ॥ ११० ॥ | 
स्वामी ( श्रेकृष्ण भगवान्‌) के नामाक्षर ( वार्णोके फ्लो पर लिल्े गये नामके अक्षर) 
सडिन (रक्तलिप्त) न हो वें, मानो यइ सोचकर उन (श्रीकृष्ण भगवान्‌) के बाण ने शरभो 
शरीरके प्राण छे रिथे ( शत्रुओं मार दिये), किन्तु उनके शरीरोंका रक्त नहीं शिवे 
भर्यात्‌ वेगसे शन्रुओंके इरोरमें घुसकर शीघ्र पार दो नानेसे शत्रु मर गये भौर बागोके 
-रक्तकिप्त नहीं होनेसे उनके फरोपर लिखे गये वीर मीकृष्ण भगवानके- नामाक्षर र 
4 पठनीय ) शी रहे॥ ११० ॥ 


आच्छिद्य योघसार्थस्य प्राणसबेस्वमाश्चुगाः : 
ऐकागारिकत्रदूभूमौ दूराज्ञग्मुरदशेनम्‌॥ १११॥ 
आंचिछुयेति ॥ आशा चागाः योधघार्थस्य बोरवगेत्य प्राणसर्वस्व॑ आति 
श्येकागारिकाश्रो रा “दौरकाया रिछस्तेन> इस्यमरः। 'ऐकागारिकद्‌ चोरे? (५॥॥१* 
इत्यर्थ निप/स्यत इस्येझे । इकट्‌ प्रत्ये बुद्धिश्च निपात्यते इत्यपरे । तेस्तुरुपमेका्ग' 
'रिकवत्‌। तुदपार्थे वतिः । दूराद्‌ भूमावद्शनमह्यतां जग्मुः ॥ १११॥ 
बाण, वोर-समूदों ( पश्चा०-वीररूप व्यापारियों ) के प्राणसवेस्व ( प्राणह॒पी ह 
"सम्पत्ति ) को छीनकर भर्वाद वो (समूहों क्रो मारकर चोरोंके समान सुदूर भूमि ६. 
“दो गये ( छिर गये ) अर्थात परिस प्रकार चोर कितो ब्यापारोके धनक्रो छोनक ई 
लाकर कहीं पर गड्ढे भादिराळो भूमिम छिप जाते हें, उसो प्रकार ओकृष्ण भगे 
आग शत्रु-प्तपूरके प्राणोंओ लेझर उनके हृदयको पार करते हुए दूर भूमिपर ". ie 
अदृश्य हो गये ॥ १११॥ : फड जड़ी प्या 
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भीमाखराजिनस्तस्य बलस्य ध्वजराजिनः। 
कृतघोराजिनश्चक्रे भुबः सरुधिरा जिनः॥ ११२॥ 
ममेति ॥ जिनो हरिः अवतारान्तरनारना व्यपदेशः । भीमा अखराजयो यस्फ 
तस्य भीमार त्रराजिनः । 'इकोडचि विभौ? ( ७१७३ ) इति नुमायमः। वसै 
राजते यस्तस्य ध्वजराजिनः । ताच्छीक्ये णिनिः। कृता घोरा भाजियंद्धं येन तस्य. 
कृतघोराजिनः । पूर्व वन्नुमागमः । तस्म घढस्य सेन्यस्य संबन्धिनी सुंवस्तद्गणभुमीः 
सरुधिराः साखाश्रक्रे चतुष्पादयमकस्‌ ॥ ११२ ॥ 
जिन ( महावीर ) का अवतार धारण करने वाले औ कृष्ण भगवान्‌ ने शत्रुओं कौ उस 
सेना की-जो भयछुर णख्र-शस्त्रों से सुसब्जित थी, ध्वजा-पताकाओं से सुञ्ञोमित थी पद 
घोर युद्ध कर चुकी थी, भूमि को रक्त से प्लावित कर दिया ॥ ११२॥ 
सांसव्यघोचितमुखैः शूत्यतां दघदक्रियम्‌ | 
शक्कुन्तिभिः शब्नुबलं व्यापि तस्येषुभिनेभः॥ ११३ ॥ 
मांसेति ॥ मासथ्यधो मांसखण्डनम । 'ब्यधजञपोरबुपसग' (३।३।६१) हत्यप्पः 
व्यय; तत्रो चितानि परिचितानि सुखानि चञ्चवः शक्ष्यानि च येषां तेः शकुन्तिमिः 
कतृंभिः शून्यतामचेतनस्वं, अन्यश्न तुर्छुरवमसूतर्वं दा दधत्‌ अत पव भक्रियमस्प- 
ग्द शच्रुघळं व्यापि ब्याप्तम। आप्नोतेः कर्मणि छङ । तस्य हरेरिषुमिः नभो ब्यापि? 
अन्नेपुपक्षिणा सभो बक्तव्य ला न) sl क 
2 ळे पक्षी (म तन।शुन्‍्य (भतएव) 
व खणले (चे जाने म रि मरे हुए सर नाहे मात खाने को भोर मास 
खण्ड (के स्पश करने) में परिचित फलों (कोइमय भअ्भार्गो) बाळे; न (ष्ण भगवान्‌), 
बाण शून्य (अत्यन्त तुच्छ, या अमूतं) आकाशे व्याप्त हो गये ॥ १९३ ॥ 
| ॥ एकाक्षरः || 
दाददो दुद्ददुद्दादी 'दादादो दूददीददोः | 
= दुद्दादं दददे दुहे ददाददददोऽददः ॥ ११४॥ 
दादद इति ॥ दते इति दाढः दानस्‌ । "दद दाने' इति कर्मणि घल! दां 
दुदातीति दादुदो दानप्रदः। 'आतोअ्लुपसगें क? (३२३ )। दु्ददुद्दादी पुत उप. 
ताप! 'इदु उपतापे? क्विप्‌। । दुतसुपतापं ददृति साधूनामिति दुद्दाः खळाः। इः 
पत्कः । तेषो दुतसुपतापं ददत इति दुदददुद्दादी । 'दद दाने! इति घातोणितिः ४ 
दादादः । दाः शुद्धिः देप शोधने' छिप । तां ददत इति दांदादः। “दद दाने! कमे. 
प्यण्‌। दूददीदुदोः । दूः परितापः । 'दूछ परितापे' क्षिप। तां ददतीति ददा दु 
दी; चय: । “दोङ चये? क्विप्‌। तां दत्त इति वीवो भाशदौ। उभयन्नातोऽघुपसरोः 


-,% । दूदानां दीदौ दुष्टमदंको दोषो झुजौ यस्य सः दूददीददोः। दुष्अअकसुज- 
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द््यर्धः। दुदाददददः । ददन्ते इति दद! दातारः न दुदृश्ते इति भदा अदताह 
तेषां दृयानामपि दददो दाता ददद दद दः । संत्र दद दाने' पचाद्यच । भदृत्तोप्यदा 
बङासुरपूतनाप्रखुतयः। अदुः पवाद्यचू । तान्‌ द्यति खग्डयतोति अदूर! 
धदोज्यखण्डने! ‘आतोऽनुपसग क” ( ३२३) पुइभूतो हरिः । दुतु दुदातीदि 
-दुदूदः दुःखदः तरिमत्‌ दुद्‌ दे शत्रौ दुतं दइत इति दुदुदाई शबत्रत्र। दुइ दाने! 
कमेण्यण । दददे ददौ । प्रयुक्ततानिस्मधंः। 'दद दाने' कतेरि किट । एकाइरा' 
चुप्रासोऽळङ्कारः॥ १६४ ॥ र 
दादद (दान देनेवाले), दुद्दो (दुधे) को उपताप दे नेवाळे, दादाद (शुद्धि देने राले), दूदा 
4 परिताप देनेवाले दुं) के नाशक बाढुराळे ओर दाताओं ( देनेराडो) तथा अदातारो 
< नहीं देनेवाछों ) दो नोंको देगेवाले त्र कृष्ण मग ानूने दुइ (दब्ररायो-शतु).पर दुः षो | 
वाणको दिया ( शत्रनाशक बाणको चलाया )॥ ११४ ॥ 
प्लुतेभकुम्भोरसिजेहेदयक्षतिजन्ममिः । 
रब्रतेयन्नदीरखेद्विषां तद्योषितां च सः॥ ११५॥ 
प्छुतेति॥ स हरि! पडता: उदिताः इम म्माः उ€लि जाता उरपिजा इमः 
कुस्मा इवोरसिनाश्च यसेः हृद प इतिमि रं चपर रेः मनो महेश विषाद्‌।पाद्‌ र अ 
येषां तैः। हृदय वत्ति स्वास्ते' इति विष: विरो तइ्योदिरां चालले शोगिउँ५ 
अश्रुभिश्च । 'अल्नपश्रुणि शोणिते’ इति विध: । नदोः प्रावतं प्रावा हृयत्‌। अरिबरेर 
-तन्नारीररोदुयदिः्वर्षः । जत्र हृय(नामप्यन्न।गां प्रङ्कतस्वाप्प्रक्कउ रळेइः। तेर्न 
-तदूयोषितां ययासंशपबन्धादूययासंएपाछङ्कारः। तदुपजीवनेन द्विषां तदुयोवि 
` चाजेः शोणितैः श्लेपपूछा मे इति शपोत्ति पद्विग्ता अन्न हपतुरुपधम प्रो गिए्वचुरपए 
पगितेत्यक्ञाक्षिमावेनषां संकर: ॥ ११५॥ 


उन्होंने ( भोकूष्ण मगरानूने ) पयोवरतुरुप गज ठस्मों ( दाविर्योके मत्त त्व दो माई 
'पिण्डों ) को मिगो नेवाले, हरे तिरो हः Ee होनेते उत्पन्न, श 
रक्तोमें ओर उनकी रमशियोंके भते नदियां बहा दिया अर्थाद कष म 
चाणाइत अत्रे रोते और उनको रमणियोंके आँधुओंते नदियों बह बों( को 
` झवु मारे गये और उनको रमणियां बहुत रोने लगीं )॥ ११५॥ 


॥ अथंत्रयबाची ॥. 
सदामद्बलप्रायः समुदूधृतरसो बभो । 
प्रतीतविक्रमः श्रौमान्दरिहरिरिबापरः ॥ ११६॥ 0. 
सदेति॥ सदा मदो यरय स सवाम र। नित्यम ततस्तं बळे बळ भद्र प्रोणातीर्ति र 
नदामवुबळप्रायः। परस्षात्कमॅग्यणप्रप्यय!। समुदूजता रखा भूर्यन स सपुदडतर गा 
प्रतीताः प्रतिद्धा विक्रपा! पादन्याता यध्य सः। त्रिविक्रप्र इत्पधेः। शी मान, रा 
"शतिः हरि! कृष्णोऽगरोऽन्यो हरिरिन्त्र इव बमो । सोऽपि सताप्रामदो दुःखी ई 
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बढाधुरस्तस्य प्रायो न।शस्तं करोतीति सदामतृबछप्रायः। 'तस्क ऐेति--' (प°) 
हति ण्यन्तारप चाद्यच्‌। समुद्धतरसः असुतपानेन सञ्यगपहृतविष। । शङ्गरादी विषे 
वीर्य द्रवे रागे गुणे रस? इत्यमरः । प्रतीतविक्रपः प्रसिद्ध पराक्रम! भी मान्स्वाराउय- 
ढषप्रीयुक्तः। तथा परोऽन्यो इरिः सूयं इव बमौ। सोऽपि थमं रोगं द्यति खण्ड, 
यतीस्यामद्‌ः। बढे एणातीति बछप्रः। मूळविसुजञादिर्वाश्कः। सतां भक्तानामामदो 
बलपश्च अय उद्यो यस्य स सदामदबछप्रायः। स्वोद्येन सतामारोग्यबलकारी- 
सयर्थः। उद्यञ्ञथ्य~ (ऋण० सं०) इव्यादिश्चुतेरिंति भावः। समुद्श्तरसः घर्मकाळतं 
शोषितसलिछः । ग्रतीतविक्रमः प्रसिडखगगतिः। 'यमानिछेन्त्र चन्द्राकंविष्णुसिंहा- 
शुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषु इरिर्ना कपिछे त्रिषु ॥! इश्यसरः । तदेवमुपमानयो- 
रुपमेये चार्थन्रयवचनाद्थन्रयवाच्येषु चित्रभेदः । एतावदेच कषेविबहितमतोऽन्य- 
स्सुबाच्यं चोपेचयमेव । अन्नापरो हरिरिवेत्यपरशब्दप्रयोगावुव्मेच्षेये नोपमा । अपरः 
सेनद्वस्याकस्य वाऽप्रसिद्धेः प्रसिद्धसाइश्यवर्णनमुपमा । प्रसिद्धतामूप्यारोपे रूप- 
कम्‌ । ्रसिद्धताद्रुप्प भावनसुखेच्चा । अत एव लद्षयन्ति। भप्रृतस्याप्रङृतस्वाऽ्य- 
वप्तायप्रतोतेरिब शञ्द्रेन तस्य साध्यर्वप्रतीतेद्मेक्षेवेति सवंस्वकारः। तस्मादिवश- 
उदुात्नप्रयोय एवोपमा । अपरशडदसान्नप्रयोगे$तिशयोक्तिः । उभयोः प्रयोणे तूस 
वेति विवेकः । अत पवात्नानेकार्थवर्णनग्यवस्ायिभिरप्रशब्दुस्यान्याथंताब्यतिरेके- 
णार्थान्तरकइपनापि नाछङ्कारिकाणां पन्थाः। रठेषश्चत्रो अदाबीजमुतसाघग्पनिर्वा- 
इमात्रोपक्षीणतया तदङ्गमिति संकर इध्यलमतिप्रसक्स्या ॥ ११६॥ 

( अब इन्द्र तथा सूर्य के साथ उपमा देकर तीन भर्थवाछे एक शशेकसे ओकृष्ण मग” 
वान्‌ का वर्णन करते हैं ) सवदा मदयुक्त बळरामबीको प्रसन्न करनेवाळे, पृथ्वौका उद्धार 
काने वाळे, ( वास नावतारमें ) प्रसि विक्रम ( पदन्‍्याप्त-्डेग) वाळे (या चड मोड 
कप ( गहसे द्वारा गमन करने वाळे), लक्षमीयुक्त, भषण भगवान्‌, सञ्जो दु 
देनेवाळे, 'बळ' नामक अघुरको मारनेवाळे, ( मग्रतपान करनेसे ) विषका नाश किये हुए, 


र के छिर 
प्रतिद्ठ प हे और स्बर्गडडमोते यक दूधरे इन्द्र और सञ्जो ( भक्तों ) 
रोगनाशह एवं ब उ वप ) जहो तुवानेवाळे, प्रि भाकाशगति 


(जिका आकाशने गमत करना प्रतिदब हैं ऐते) ओए भो ( प्रवाऱ्तेब ) वाळे दूपरे 
सूवैके समान शोभित हुए ॥ ११६॥ न 

द्विधा त्रिधा चतुघौ च तमेकमपि शत्रः । 

पश्यन्तः स्पर्धया सद्यः स्वयं पञ्चत्वमाययुः ॥ १ 2७ सु 

द्विथेति ॥ शत्र: एकप्रपि तं हरिं दविषद त्रिधा न्रिखन चु चदन. 

परयन्तः अयात्तया भ्राम्यस्त स्यः । सपघेया मध्सरेण सच! स्वन पश्चप्वं सुख | 
भावं मरणं च।ययु!। सरसरि गरत इथि हपाचरन्तीति भाव! । रिपारपन्नता वा र 
पिदा प्रङप्रो$१य पः । अन्तो नाशो यो संस्युमैरणं तिषनोऽख्जिपास्‌ ए' इ 
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याञ्चभौतिकर्य शरीरस्य पञ्चघासावः पञ्चता । अन्न स्पर्धेति द्वेतोरुप्पेक्षणादेतु 
छोच्चा । सा च व्यक्षकाप्रयोगादम्या । सपर्धयेवे्यथः ॥ ११७॥ 

झत्रकोग, ( भयभीत एवं उद्ञ्जन्त होनेसे युदूषके मँदानमें ) एक दी औक्कष्ण भगबान्‌ 
को बीं पर दो, कहीं पर तीन और कहीं पर चार कृष्ण देखते इए मानो स्पर्धांत स्व 
पक्षत्व को प्राप्त किये ( मर गये, पक्षा०--पाँच हो गये )॥ ११७॥ 

॥ समुद्ठः ॥ 

सदैब संबन्नवपू रणेषु स देवसंपन्नबपूरणेषु | ग 
महो दवे5स्तारि महानितान्तं भहोदघेस्तारिमहा नितान्तम्‌ ॥ ११८॥ 

सदेति ॥ सदैव सरवदेव संपन्नं सरळ छणसमम्रं दपुर्यस्य स संपक्षचपुः। तिसः 
परिपूर्णमूर्तिः । संहितायां 'दळोपे पूवस्य दीघोंऽणः' ( ६।६।११३ )। अस्तं निरस्तः 
मरीणां महरतेजो येनासौ अस्तारिमहाः सहानधिकः स हरिः देवसं पत्‌ भाग्यसंपत्ति 
सेव नवं पूरणं प्रत्ययसाधन येषां तेषु देवसंपन्नवपूरणेषु देवसहायेषु रणेषु महोद 
घेमंहाणंघस्य इतान्तं प्राप्तपारं समुद्रपारगामि नितान्तं स्तारि विस्तीण महस्ते 
दघे धारयामास । अर्धाभ्यासछक्षणसमुद्यमकभेदः । 'अर्धाश्यासः समुद्वः स्याद 
सेदाखयो मताः! इस्युक्तं दण्डिना | उपेन्द्रवज्रा वृत्तस ॥ ११८ ॥ 

सबंदेव ( सम्पूर्ण शुम छक्षणोसे ) पूणं शरीरवाछे, शत्रुओंके तेज को नष्ट किये इ 
महान्‌ वे ( भीकृष्ण भगवान्‌ ); देवसम्पत्तिल्पी नयी पूर्ति करनेवाले ( जिसमें मरे ३४ 


बौर देव होकर देवोंकी सम्पत्तिको नये रूपले पूर्ण कर रहे हैं ऐसे ) युदोमें३ ससे 
पारगामी एवं अत्यधिक विस्तौण तेज धारण किये ॥ ११८॥ 


इष्ट कृत्वाथ पत्रिणः शाङ्गेपाणे- 
रेत्याधोसुख्यंप्राबिशान्भूमिमाश्च । 
शुद्धया युक्तानां बेरिबगस्य मध्ये 
सत्री क्षिप्तानामेतदेवानुरूपम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इष्टमिति ॥ शाङ्ग पाणौ यस्य शाङ्गपाणेः ळुष्णस्य । 'प्रहरणार्थेभ्यः परे 
सप्तग्यौ घत” ( चा० ) इति पाणेः परनिपातः। पन्निणो बाणाः इष्ठमथ झ्नुवधा 
स्मकं कृत्वा आधोसुर्यमधो सुखरवमेश्य प्राप्य आ सूमिमाविशन्‌ शुद्धया छेह 
दधया पथित्रतया च युक्तानां तथापि मन्ना स्वामिना वैरिवगंस्य मध्ये चित्तानां पि 
_ सानाम्‌, पृतदेव आघोमुख्येन छचिम्निङजनमेवाजुरूपञुचितम्र । सामाश्येन “८ एतदेव भाधोसुख्येन क्चिन्निलजनमेवालुरूपसुचितम्र । सामाष्येन (^ 
१. 'वश्लभदेव? ब्याख्यापुस्तके तु-- i 
` सदैव सम्पन्नवपू रणेषुःमहोदधेस्तादि महानितान्तस्‌। त 
स देवसम्पन्तवपूरणेषु महो दघे$स्तारिमद! नितान्तस्‌ ॥ इति पा? ४ 


>> 
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समथनरूपोर्यान्तरन्यासः । जागतं वेश्‍वदेवीवृत्तस्‌ । 'पश्चाश्रेर्धवल्ता देखदेवी समौ 
| यो’ | छच्चणात्‌ ॥ ११९॥ 
बाण श्रीकृष्ण भगवानूके इष्टायै ( अभीष्ट प्रयोजन ) को पूराक्र अधोमुख होकर शीघ्र ही 
भूमिमें घुस गये; क्योंकि शुद्धिसे युक्त ( शुद्ध अन्तःकरणवाले, पक्षा०- शुद्ध लोदेवाळे ) 
होने पर स्वामी के द्वारा भी झचु-समूददके वीचमे फेंके गये ( शुभो पर चलाये गये, पक्षा०- 
ये शघ्॒ओंके पक्षमें हैं ऐसा माने गये ) छोगोंके' लिए यही ( अघोमुख होकर पृथ्वीमें घुस 
ज्ञाना ही, पक्षा०-अधोमुख होकर कहीं पर छिप जाना ही) उचित हता है ॥ ११९॥ 


॥ चक्रबन्धः ॥ 
सत्त्वं मानविशिष्टमाजिरभसादालम्ब्य भव्यः पुरो 
लब्धा घक्षयशुद्धिरुद्धरतरश्रीबत्सभूमिसुंदा । 
सुक्रवा काममपास्तभीः षरसृगव्याधः स नादं हरे- 
रेकौघेः समकालमश्रमुद्यी रोपेस्तदा तस्तरे॥ १२० ॥ 


इति भीमाघङृलौ शिशुपालवधे महाकाम्ये अयङ्के एकोनविशतितमः सर्गः ॥३९ ॥ ` 
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सरवमिति ॥ भष्यः कए्याणमूरतिः ब्घो5घक्तय! शुद्धिश्च येन स छब्धाघदय- 
शुद्धिः भीवर्सस्य छान्डुनविशेषरप भूमिवंचः सा उद्धुरतरा उच्ततरा यस्य स 
उद्धरतरश्रीवरसमूमिः काममपास्तभीः निर्भीकः परे शन्नवस्त एव स्टयास्तेषां व्याधः 
जुग युरित्यश्किष्टरूपकस्‌ । 'ष्याघो खुगवघाजीवो व्गयुलु्धकोऽपि च' इध्यमरः। 
'उदयी निस्याम्युदयवान्‌। नित्ययोगे सस्वर्थीयः । स हरिः छुरः पून भाजि मसाद्गणः 
रागात्‌ मानचिशिष्टमहङ्कारोडुरं खर्वं घठमालम्व्यास्थाय सुदा उस्साहेन ह्रे सिंह 
ट्य नादं सुश्रवा । सिंहनादं छस्वेत्यर्थः । समकाङमेककालण । अस्यस्तसंयोगे हः 
तीया । एक ओघो येशं तेरेहोधेः पक पहारे रोपेरिधुमिरक्षमाकाश तदा तस्मि' 
न्कांळे आतस्तरे आच्छ्ठादुयामास । 'ऋच्छुत्वताम' (७४१ १) इति गुणः। चक्रदः 
न्घाडप्रश्ित्रविशेषो$ळट्टारः प वो्ूरूपरेण संसाउगते । चक्नवन्धो द्धारस्त-द शमण्ड- 
ळरेखासमके नवमण्डळान्तराळवति चक्रे नामिस्यानेन सहैति ति कों  प्रप्येक 
दृयङरात्‌ पङ्कित्रयं समरेखया लिलिःवा तत्ने हां पङ्को वास पाश्वं परफ़रमेग आच 
पादुमालिएय तथा प्रादरिण्येन द्वितीयठूतीयबो ्वितोयतृतीयो लिखिश्वा नेमिस्थाने 
वाह्इळये साइरकोइपटकेन सहाष्टादृश क्रोष्ठवति तृतीथपा दान्तो ठ दतिवर्णमारम्य 
प्रादुछिण्येन चतुर्थपादं छिखिरवा तन्नेव समापयेत्‌। तत्र तन्रादचन्तवर्णेः पढ चतुर्थः 
पादोद्धारः । तत्र नाभिस्थाने आधयपादुत्नयदञमाच्तरसंवादः । छृतीयान्तकोष्ठे चतुः 
थाँद्यन्त वर्णयोः संवादः । तृती यदळये 'माघञ्ञाष्यमिद्‌? षष्ठे 'दि॒पाळत्रघःः इति 
कदिकाब्यनामोद्धारः शार्दू ळबिक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १२० ॥ 


इति अ्रीमहोपाष्याय्रकोळाचळमल्ञिनाथ सू रिविरचितायां शिशुपाल वध' 
काण्यव्यार्यायां सवंङषार्यायां एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 


sks “ET ०००० 


अव्य ( सुन्दर मूतिवाळे ), पापनाश एवं शुद्धिको प्राप्त, उन्नत भ्रोवत्सस्यान ( 
` स्थल ) वाले, अत्यन्त निर्भय, शत्रुहप मृर्गोके लिए व्याध ( शब्नुओको मारनेवाले ) 
सबँदा उन्नतिशोक्त वे ( औकृष्ण अगत्रान्‌); अहदङ्कारसे बढ़े हुए बलको प्राप्तकर तषा 
उत्साइसे सिहनादकर उत्त समय-एक साथ एक प्रद्दारमें फेके गये बाणोंसे भाका 
आच्छादित कर दिये ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टौकामें एकोनर्विश सगे समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 
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विंदा! सर्गः 

अथ हरिदिशुपाल्योयुंडं घर्णयितुसुपोद्वातं करोति- 

सुखमुक्षसितत्रिरेखेमुच्चेभिदुरश्रयुगमीषण दघानः। 

समिताविति विक्रमानसृब्यनातभीराहत चेदिराण्मुरारिम्‌ ॥ १॥ 

सुखमिति ॥ इतीत्थे समिताबाजो । 'समित्याजिपमिद्यषः इत्यमरः। विक्रमा" 
स्युरारेः पराक्रमान्‌ असष्यर्नपद्दमातः अत एव तिरो रेखाब्रिरेख!। 'दि्संसपे 
संज्ञायाम्‌? ( २।१।५० ) इति समासः ता उल्ललिताः फोधादुदूभूता यस्मिस्तदुज्ञः 
लिदत्रिळेल स्‌ । कचित्‌ 'ब्रिळोकप्र' इत्यपि पाठः। तया भिदुरेग प्रस्थिळेन ञ्च युगेन 
भीषण अयर उच्चेहन्नतं सुखं दधानः चेदिषु राजते चेदिराट्‌। सम्पदादिभ्यः 
क्विप्‌ । यद्वा चेदीवां राद चेदिराट्‌ । 'अन्येम्योडपि इश्यते’ (३।२।१७८) इति क्षिपू। 
“राजा राट्‌ पार्थिवः चमाखुत' इत्यमरः। गतभीनिरोकः सतू सुरारि हरिं जाहृत। 
अयमहं छासि सामभ्युपेहि इति हपर्घया अमर्षा दाकारयामा सेश्यर्थः । विनाशकाले 
विपरीतडुद्धेदुर्बारत्वादिति आवः। 'स्पर्घायामाङ' (१।३।३१) इति हृषतेलंडि तङ्‌ 
'आस्मनेप देऽ्वन्यतरस्याम्‌? ( ३।१।५९ ) इति ष्छेरडादेशः । अक्नामषंस्य विशेषण. ' 
गर्या आह्वानहेतुसवारकाव्यलिङ्गस। सर्ग$स्मित्नौपच्छुन्दृषिक बृत्तर । बेताळीये 
ुर्वाधिक्यात्‌। तदुक्तं 'वेताढीयं द्विःस्वरा अयुकूपादे युस्व परवोडन्ते दग”, 'गौप- 
च्छुन्दलकस! इति ॥ १॥ 

( भव श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा शिशुपारके युद्धका वर्णन करनेका उपक्रम करते हें) इस 
.प्रकार ( १९।९२-१२० ) युद्धमें ( श्रोकृष्ण भगदानूके ) पराक्रपको नर्ही सहन करते हुए, 
. (अत एव क्रोषजन्य सिकुइनसे ) तीन-रेखामांवाळे, चढी हुई भ्रजुरिसे मयूर मुखको 
| घारण करते हुए निर्भीक शिशुपालने ओकृष्ण मगवानकों ( युद्ध करनेके रहिए ) लळ्कारा ॥ 
' - शितचक्रनिपातसंग्रतीक्षं बहतः स्कन्थगतं च तस्य स॒त्युम्‌ | 

अभिशौरि रथोऽथ नोदिताश्वः प्रययौ सारथिरूपया नियत्या ॥ २॥ 

शित्तेत ॥ अथ आह्वानानन्तरं शितचकनिपात शितसुदशंनप्रहारं सम्प्रती त 
इति शितचक्रनिपात सम्प्रती इम्‌ । ईछतेः कसंण्यण । स्कन्घगतं सत्यं बहता तस्य 
चेद्यस्य रथः सारथिरूपया नियत्या बिविनेति रूपकम्‌ । 'साग्यं खी नियतिविधिः 
इत्यमरः । नोदिताश्चः प्रेरिताश्ः सन्‌ अभिशोरि शौरिममि । जामिप्तुसपेड्ब्ययी- 
भावः । 'अव्ययादाप्सुपः ( २७८२ ) इति सुपो छक्‌। प्रययो प्रतस्थे ॥ २ ॥ 
“4 (मोन सातको छह कतार और क 


१. “त्रिलेख' इति, 'त्रिळोक? इति च पा०। 
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प्रकारे प्रतीक्षा कर ते हुए तथा कन्थेपर स्थित मृत्युको धारण करते हुए उस ( शिशुपाल) 
का, सारथिरूप माग्यसे प्रेरित घोड़ोंवाळा रथ श्री्ष्ण भगवानूके सम्मुख हुआ ॥ २॥ 


~ ७ 0) ८. 
अभिचेद्यमगाद्रथो5पि शौरेरवनि जागुडझडुमाभितास्रः | 


गुरुनेमिनिपीडनावदीरणठ्यसुदेह्रतशोणिते बिलिम्पच्‌ ॥ ३॥ 

अमीति ॥ अथ शौरेः कृष्णस्य रथोऽपि जागुडो देशविशेषः, तत्र यरकुछुम तदू 
दभिताञ्जैरऽणेरित्युपमा । यावकेति पाठे यावकश्न इङ्कमं च ताम्यामभितान्नरिसयथः 
गुरूणां नेमीनां चक्रधाराणां निपीडनेन नोदनेनावदीणेंभ्यो . ण्यसूनां दिगतप्राणानां 
देहेभ्यः रसैः झोणितेरसुम्मिरचनि विछिर्पन्चुपदिहानः सन्‌ असिच्द्य चद्यममि। 

' समासो व्यासो वा विकद्पात्‌ अगात्‌ । 'इणो गा लुङि’ (२।४।४५) इति गादेशः॥ 

इसके उपरान्त भौकृष्ण भगवानूका रथ मी 'जायुड' नामक देशके कुक्ुमके समान 

( पाडा०--यावक तथा कुङ्कुमसे ) अत्यन्त ळाछ, बोझिल नेमियों पड्टियोंके परो भागों 

के निपीडन (उनके द्वारा अत्यन्त दवने ) से विदीण मुदोके रक्तोंसे एथ्वीको छौपता हुआ 
शिशुपालके सम्मुख हुआ ॥ ३ ॥ 

स निरायतकेतनांशुकान्तः कलनिक्ाणकरालकिङ्किणीकः । 

बिरराज रिपुक्षयप्रतिज्ञामुखरों मुक्तशिख: स्वयं नु मृत्यु: ॥ ४॥ 

स इति ॥ निरायतोऽतिवींः केतनशुकाम्तः ऽवजपटालो यस्य सः कळनिः 
काणे: मधुरस्वरेः कराछाः कुशलाः प्रगएभाः किङ्किण्यः छुद्धघण्टिका यस्य स तथोः 
रः । 'नद्य॒त&' ( ५५४।१५३ ) इति कप्‌। 'किङ्किणी ज्ुद्रघण्टिका? इत्यमरः। प 
कृष्णस्य रथः रिपुक्षयस्य शिशुपाळवधस्य प्रतिज्ञया सुखरो वाचालः अत एव सुछ' 
शिखो सुक्तकेशः बिरराज्ञ । नाहमेनमहत्वा शिखादन्धं करिष्यामीत्युद्धोषयन्नित्य" 
थ।। स्वयं साक्षान्नु सत्युरन्तकः किमिस्युस्प्रेत्ा ॥ ४ ॥ 


अरयन्त छम्बे ( या-सोघे ) ध्वजाके वके भग्रभागवाछा (उड़ते हुए पताकाल्ललवाहा) 
और मधुर ध्वनिर्योसे कराल ( अत्यन्त बजते हुए) घुघुरुभो वाला वह ( श्रीकृष्ण अगवान 
रथ, शत्रके मारनेकी प्रतिशासे वाचाळ ( “अब मैं शिशुपालको बिना मारे नहीं छोइूँगा | 
ऐसी प्रतिज्ञा वार-बार करते हुए, अत एव ) शिखा खोले हुए स्वयं कालके समान शो 


था। ( अथवा--... ... वाचाळ ( अत एव शिखा खोला हुआ शोभता था, वह साक्षात्‌ * 
थाक्या?)। 


विमश--क्रुद व्यक्ति शिखा खोलकर किसी प्रतिज्ञाको बार-वार उच्चारण करता हुता.) 
कहता है कि 'जव तक मैं अमुक काये पूरा नहीँ कर लगा, अमुक व्यक्तिको नहीं मार | 
लूँगा), ततक अपनी शिखाकों नहीं बाँधूंगा ।? ऐसी प्रतिशा पाटलिपुत्रके राजाविर _ 
“नन्द? से अपमानित "चाणक्य? ने की थी, यह कथाप्रसङ्ग महाकवि "प्रिशाखदत्त' र बि | 
मुद्राराक्षस? नाटकमें सविस्तार वर्णित है ॥ ४ ॥ [म 


१. 'यावकः इति पा०। २. 'रिपूद्धति’ इति पा०॥ 
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| सजलाम्बुधरारवानुकारो ध्यनिरापूरितदिङ्मुखो रथस्य। ` 
प्रगुणीकृतकेकमूध्येकण्ठे: शितिकण्ठेरुपकणेयास्बभूवे ॥ ५ ॥ 
सजलेति ॥ सजळो योऽग्चुघरः तक्ष्यारवं गजितमनुकरोतीति तथोक्तः। त्र 
ह्वम्भीर इस्यर्थः। उपसालकङ्कारः। आपूरितदिङघुखो व्याप्तदिगन्तो रथस्य कृष्ण- 
रथस्य ध्वनिः । ऊर्ध्वाः कण्ठा येषां तरूध्यंकण्ठें! । .आकस्मिकध नरवलो भा द्विश्मयः ˆ 
इषोन्नमितकंघरे रित्यर्थः । शितिकण्टेनीलकण्डेः प्रयुणीकृता अतितारीळृताः केका 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा। “केका वाणी मयूरस्य' इस्यमरः । उपकर्णयांचभूवे । 
मेघारवन्नान्स्या दत्तवर्णरिर्यथेः । पतेन भ्रास्तिमइळड्ञारो ब्यज्यत इति वस्तुना- 
लक्कारध्वचिः ॥ ५॥ | 
सज% मेघके ध्वनिका अनुकरण ( जलपूर्ण मेधके समान ध्वनि) करते हुए एवं 
दिगन्ततक ब्याप्त ( श्रीकृष्ण मगवानूके ) रथकी ध्वनिको, ( अकस्मात्‌ मेघे गरजनेप्ते 
विस्मय लोभ एवं हपंसे ) गदंनको ऊपर किये हुए मयूरोने उच्च स्वरसे 'केका? शब्द 
करते हुए सुना ॥ ५॥ 
अभिवीच्य विदर्भराजपुत्रीकुचकाश्मीरजचिह्ृमच्युतोरः । 
चिरसेबितयापि चेदिराजः सहसाबाप रुषा तदेव योगम्‌ ॥ ६॥ 


अभीति ॥ चेदिराजः शिशपाङः । 'राजाहः सखिम्यष्टच' ( ५७९३ ) । विदुर्भ- 
राजपुश्या रुक्षिमण्या: कुचयो यंत्काश्मीरजं ङुङ्कमं तच्चिह्नं यस्य तद्च्युतोरः कृष्ण* 
वइः अभिवी चय चिरसेचितया चिरोपयुजापि। | रुक्मिणीहरणासप्रस्टति संखुतयापी- 
्यर्थः। दषा रोपेण तदेव तदानीमिवेस्युस्मेच्षा। सहसा योगं संवन्धमवाप । यथा 
कामी काम्यन्तरभोगचिहृदर्शनोद्दीतः कान्तया संयुञ्यते तह दित्यथेः । परमाथ- 
स्घरूप पुव कोपो वेद््भीकुचकुछुमद्शंनादुद्दोपित इस्यर्थः। अन्न प्रकृतरुड विशेषण- 
साग्याद प्रकृतकान्ता प्रतीतेः समासोक्ति, उक्तोसप्रेत्ता स्वज्ञमस्था: ॥ ६.॥ 

विदर्भ? देशके राजा (रुक्मी) की पुत्री (रुक्मिणी) के स्तनोंके कुडुमसे चिष्ठित भोकुष्ण 
अगवानूके वक्षःस्थलको देखकर शिशुपाल बहुत दिनों ( रक्षिमणोहरणके समयः) से सेवित 
षते मानो उसी समय युक्त हुआ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवानूने जब रुक्मिणीका इरण किया, 
तमोसे रइनेवाला शिशुगालका क्रोध, श्रोकृष्ण भगवान्‌की छातीको रुक्मिणीके भाहिङ्गन 
करनेसे उसके छगे हुए कुछुमते चिहित देखकर और अधिक बढ़ गया ॥ ६॥ 

जनिताशनिशब्दशङ्कमुच्चेधंतुरास्फालितमध्वन्तुपेण । 

. चपलानिलचोद्यंमानकल्पक्ष्यकालाग्तिशिखानिभस्फुरऽ्ञ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


जनितेति ॥ नुपेण चेदिपेन आस्फालितं संघट्टितं अत पूव चपकानिछेन तीव्रा" 


१. 'चिरसंचितया' इति पा०। २० '-जोध्यमान-- इति पा०। 
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निलेन चोद्यमानरय संघध्यैमानस्य कहपक्षयकाडार्नेया झि.खा ज्वाळा तया समाना , 
तन्निआ इति निष्यसमासः। सा स्फुरन्ती दोधूयमाना झ्या मदीं यस्य तत्तथोक्तं 
श्नुः ऽ निता उत्पादिता अर्शनशब्दशङ्का यरिमन्कमणि तत्तथोक्तं उच्चस्तरामध्वः 
` नत्‌। अन्नारिनशिखानिभेप्युयमाया जशानिशब्दशह्लेति ज्ञान्तिमतः आस्फाढितः 
मध्वनदिति पदार्थदेतुककाब्यङिङ्गस्य 'च सापेक्षरवात्संकर:॥ ७ ॥ 0 
राजा ( शिशुपाल ) के द्वारा आस्फालित ( अतएव ) तीब्र वायुसे प्रेरित होते ( बढ़ते ) 
हुए प्रलयाशिकी ज्वालाके समान स्फुरित होतो हुईं प्रत्यञ्लावाला धनुष वज्जके शब्दकौ 
आशङ्का उत्पन्न करता हुआ उच्च स्वरसे ध्वनि बरने लगा ॥ ७ ॥ 
समकालमिवाभिलक्षणीयग्रहसंघानविकषेणापवर्ग: | = 
अथ साभिसरं शग्स्तरस्त्री स तिरस्कतुमुपेन्द्रमध्यवषत्‌ || ८॥ 
समेति ॥ अथ धचुरार्फाळनानन्तरं तरस्वी बळवान्स चेद्यः समकालमिवेस्यु 
ठ्योच्चा । अध्यम्त संयोगे द्वितीय।। अभिंळचणीया एश्या ग्रहो ग्रहण संघानं मोग्या 
योजन चिषर्पणमाकर्षणमपवर्यो सोचश्च येषां तेः शरेः साम्सिरं सानुचरसुपेन 
हरिं तिरस्कतुंमाच्छादयितुमभ्यवषंत ॥ ८ ॥ 
इस ( घनुषको आरफारित करने) के बाद वेगवान्‌ वह ( शिशुपाछ ) जिनका 
तरकससे निकालकर पकड़ना, प्रत्यक्नापर चढाना उसके साथ खींचना और छोड्ना-पै 
सब कार्य मानो पक साथ दौ दिखछायी पडते हैं ऐसे वाणोंको, अनुचरोके सहित शई 
अगवान्‌को पराजित ( या-भाष्छादित ) करनेफे लिए बरसाने लगा ॥ ८ ॥ ' 
ऋजुताफलयोगशुद्धिभाजां गुरुपक्षाश्रयणां शिलीमुखानाम्‌ | 
गुणिना नतिमागतेन सन्धिः सह चापेन समञ्जसो बभूब ॥ ६ ॥ 
ऋजुत्तेति ॥ क्रञ्चता अवश्न?वं अकुरिटबुद्धिरवं च फळं बाल्य, भरेयश्व तेन योग 
शुद्धिलाहशुद्धिनिधिषरव॑ च, अन्यन्न चाह्याश्यन्तर शुद्धिरतां भजन्तीति त्रागा 
गुरोमंहतः पक्षस्य कट्टादिपन्रस्य सद्दायस्य चांश्रयः आश्यणमेचामस्तीति र | 
साभ्रयणां शिळीसुखानां दाराणास । गुणिना इयाचता नतिसागतेन आक्कर्षणाउु' | 
श्चितकोटिरवं, विधेयःवं च प्रासेन 'चापेन सह सग्धिः संबन्धः समझसः साधीयार 
भूव । अबलवतां बिना नम्नेण संघिरेवोचित इवेति भावः । अन्न प्ररतुत'चापशिछी' | 
सुखयोदिझेषणसाग्यादप्ररतुतारिविजिगीपुवरतुझतोतेः समासो/रः । तच सी 
चाच्यप्रतीयमांनयोरभेदाध्यबसायास्सिदुम । न चान्न समानारडारणक्रा का 
समानाए कृतियोंगे वस्तुनोरझुरुपयो/ इत्यचुरूपयोरेच वरतुनोयोगेन तस्योपर्ग 
नाविश्यनुसंधेयम । जिगीइगुणयोगिनोरिह भेदात्‌ ॥ ९॥ ५ 
सरछता, फल (बाणाग्रभाग) तथा शुद्धि ( लोहेकी उत्तमता __ परछता, फल (बाणाप्रमाग) तथा शुद्धि ( छोहेकी उत्तमता एव विषम बुझे 8... न | 


१, 'शुद्धियोगभाणा गुरु? इति पा० । 
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दोनेसे विषदौनता ) से युक्त, बड़े-बड़े प्ज्ञो वाले बाणोंका; प्रत्यज्ञायुक्त भौर ( खीचनेसे ) 
झुके हुए धनुषके साथ समागम उचित ही हुआ, क्योंकि सी धापन ( निष्कपटता » कल्याण, 
बाहरी तथा मीतरी ( देहिक तथा मानसिक ) शुद्धि धारण करते हुए और अच्छे सहायक 
का आश्रय किये हुए ( ९व्जन ) छोगोंका; गुणवान्‌ एवं नत्र रोगोके साय समागम दोना 
उचित ही होता है॥ ९ ॥ 


अविपह्यतमे क़ताधिकारं वशिना कर्मेण चेदिपाथिवेन | 
अरसद्धनुरक्षकेहेढातिप्रसभाकषेणवेपमानजीबम्‌ ॥ १० ॥ 
शविषह्येति ॥ वशिना स्वतन्त्रेण चेदिपाथिवेन भविषद्धतमे दुष्करे कमंण्यरि- 
जयथ्यापारे छृताधिकारं कृतनियो गम्‌ | नियुज्यमानमिस्यथः । अत एव इढयोर्त्याः 
घडुष्कोट्योः प्रसभाकषणेन वेपमाना दोधूयमाना जीवा ज्या यस्य तत्‌, अन्यत्र 
रढयारत्या ताडनेन प्रसभाकर्षणेन च वेपमानः कम्पमानो जीवः प्राणो यस्येत्यथंः । 
'अतिः पीडाघचुष्कोट्योः? इत्यमरः। 'जीवः प्राणेडस्धियां ना तु जन्तावात्मनि 
गीष्पतौ । त्रिषु जीवति मौर्या खी! इति वेजयन्ती । घनुरुच्चकररसत्‌ अभ्वनदा- 
न्तत । यथा राज्ञा नियुक्तः पराधीनः बछादाङृष्यमाणः क्रोशति तद्वदित्यर्थः । 
अन्नापि प्रकृतविशेषणसाग्यादप्रकृतापराध्यधिकृतपुरषप्रतीतेः समासोक्तिः ॥ १०॥ 
स्वतन्त्र प्रकृतिवाले शिशुपाछके द्वारा ( शत्रुविजयरूप ) अस्यन्त असह्य कामें नियुक्त 
किया जाता हुआ धनुष दृढ़ छोरो ( दोनों किनारा ) को बलपूर्वक ( पूरी शक्ति लगाकर ) 
खींचनेसे बे पत्ती हुई प्रत्यज्ञावाळा ( पक्षा०--भधिक मारने एवे बढपूढ्क खींचने (षसीरने) 
से काँपते ( फड़फड़ाते ) हुए प्रा्णोबाला ) धनुष उच्च स्वरसे ध्वनि ( पक्षा०-कन्दन ) 
करने लगा । अर्थात्‌ जिस प्रकार मनमानी करनेवाला कोई व्यक्ति किसी अधी नस्थको कठोर 
काममें नियुक्त करता है और अधिक पौडा देने एवं घसौटनेते फड़फड़ाते डुए प्राणोंवाडा 
वह्‌ व्यक्ति उच्च स्वरसे चिछाने ळगता है; उसी प्रकार शिश्युपाळके दारा आ इष्णविजयरूप 
दुष्कर कारयमे लगाया जाता हुआ और पुरी शक्तिके साथ दोनों किनारोंको खींचनेसे 


केपती हुई प्रत्यक्ञावाला धनुष बड़े जोरसे ध्वनि करने ळगा॥ १० ॥ 
अनुसंततिपातिनः पहुतबं दघतः शुद्धिद्धतो गृहीतपक्षाः | 


. बद्नादिव बादिनोऽथ शब्दाः क्षितिमतुघतुषः शराः ्रसखुः ॥ १ १॥. 


अन्विति ॥ अथाकर्षणानन्तरं चितिभठुंस्वेद्यस्य घशुषः सकाशात्‌ अलुसतत्या 
पतन्तीश्यज्ुसंत तप! तिनोअविष्चेद्वर्तिनः प्टुत्वं टष्यभेदपारच वार ` 
दधतः शद्धिभूतः छो्शुद्धिङतः निविषां वा, अम्यश्न सानि इत्यथः। राहत रा 
रखी$ तव छु द्‌ पन्नाः, झन्यन्न शुद्दीतनिश्यर्था दिसाध्यार्थाः ॥ पः कड प 
रूहाययटसित्तियु! इति वैज्ञयन्ती । दांराः वादिनः कथकस्य घदनारछुबदाः प्रति" 
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ज्ञाहेश्वादय इव प्रसजुर्निजग्पुः। शिळिटविशेषणेयसुपसेति केचित । श्छेष एव परग 
ताप्रकृतविषय इत्यन्ये ॥ ११ ॥ 
इस ( धनुषके खींचनेसे ध्वनि होने) के बाद राजा ( शिशुपाल) के धनुषे, 
अदिच्छिन्न गिरनेवाले, ( लक्ष्यवेषका ) साम्यं धारण करते हुए, छो इशुडियुक्त ( या- 
विषरहित ) भौर पद्ठसद्दित बाण उस प्रकार निकलने लगे; जिस प्रकार वादी ( बोढने- 
- वाळे, या-वाइ करनेवाले ) के घुखसे निरन्तर निकळनेवाले, वाचकता-शक्तिको घरण 
करते हुए, शुद्ध ( शाक्ष-सम्मत ), पक्षों ( नित्यत्व भादि साध्य अर्धी ) को ग्रहण किये 
हुए ( प्रतिज्ञा, देतु, बदाइरणादिरूप ) शब्द निकलते हे ॥ ११॥ ) 
` गवलासितकान्ति तस्य मध्यस्थितघोरायतबाहुदण्डनासम्‌ | 
ददृशे कुपितान्तकोन्नमद्‌ख्रृयुगभी भांकृति कार्मुकं जनेन ॥ १२॥ 
गदलेति ॥ 'गवछं माहिष श्रम! इत्यमरः । तद्॒द घितकान्ति कृष्णवर्णं मध्ये 
स्थिता घोरा भीमा, आयता च बाहुद्ण्डो नासा नालिकेव यरिंमस्तत्तयोक्तम्‌। 
कुपितस्यान्तकस्य सुस्योदत्रतं यदू भ्रयुगं तद्द्भीमा आक्नतियंस्य तत्तस्य चेघस्प 
कामुक जनेन दहसे इष्टम्‌ समयविस्मपमिति भावः। उपमालङ्कारः ॥ १२॥ 
दशको ने भेतेकीसोगके समान कान्तिवाले ( काळे ), मध्यस्यित भयङ्कर नाकके समान 
य ओर हळ, त्ये चढ़े हुए भ्रूइयके समान भमयक्कूर आकृतिवाळे, शिशुपालक्े 
तहिदुड्भ्यमलजञातरूप्रपुडखे: खम यः्याम सुखे रमिध्यनद्धिः । 
जलद्‌रिब रंहसा पतद्भिः पिदथे संहतिशालिभिः शरौंघे: ॥ १३ ॥ 
तडिदिति॥ तढिद्वदुज्वछा दीप्ता जातरूपस्य हेब्नः पुद्धाः कर्तर्यो येषां तः 
ह अयोवत्‌ श्याममुखेः श्यामामेरमिध्यनद्धर्वनिसिः स्वनत्पद्चर्गर्जञ्चिक्ष रंहसा वेगेन 
Sr nds re शरोघेजंळ्दरिव खमाकाशं पि 
पि । 'वष्टि भागुरिरङ्छो पमवापप्रोइपलग यो? इत्यपेरका रछोपः!। 
बिजली के समान चमकते हुए सोनेके पञ्चोबाले, छोहे (के फलों ) ते (पक्षा 
रोहेके समान श्याम मुख श्यामल भप्रमागवाछे') ध्वन्ति करते ( पक्षा०-गरजते ) ई 


बेगसे गिरते हुए और सम्मिहि म म 9 । 
बार्णोसे भाकाश ढक गया ॥ १३॥ (सबन-निरन्तर ) होनेसे शोभनेवाळे मेथोंके समा 


शितशल्यमुखाबंदीणमेधक्षरदम्भ: स्फुटतीन्रवेदनानाम्‌ | 
सव॒द्खततीब चक्रवालं ककुभामौणबिषु: सुबणपुङ्काः ॥ १४ ॥ | 
` __ श्षितेति॥ सुवणपुद्धाः सुवंणेकतंरिकाः शराः शितैनिशिनः शक्ष्यमुखे! पछा 
Nhe याया पर शत पाया 20 रन बांध पा 


* ¬ दस्त? इति पा०। | हि 
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भवदीर्णा अवभिन्ना ये मेघास्तेभ्यः चरता जता अम्भसा स्फुटा व्यक्ता तोत्रा 
वेदना यासां तासां ककुमां संबन्धि स्रवन्ती अखुततिरखसंततियंस्य तदिव शरः 
प्रहारवेदनया शर दिव स्थितमिःयुसपरेच्ञा । चक्रवाळ मण्डळमौणंविषुराच्छ्ादयामासुः । 
उणोतेळुंडीडागमे तस्य 'विभाषोणोंः' ( १२३) इति ढित्त्वामावपक्षे 'ऊर्णोतिर्वि- 
भाष! ( ७२६ ) इति वृद्धिविकदपात्पक्षे युणः अजा दित्वात्‌ आरक्ष’ ( ६१।९० ) 
इति वृद्धिः ॥ १४॥ 
खुवणपङ्खव।ले ( बाणों ) ने तीक्ष्ण फलके अप्र मागते विदीर्ण मेवसे बदत्ते हुए जल्से 
स्पष्ट ( दृष्टिगोचर द्दोती हुई ) तीब्र वेदनावाढी दिशाओं के गिरते हुए, भश्ु-समूह युक्तके 
समान स्थित मण्डल ( समूह ) को ढाल दिया ॥ १४ ॥ 
अमंनोरमतां यती जनस्य क्षणमालोकपथान्नमः सदां वा । 
रुरुघे पिहितादिमद्य॒तिद्यौबिंशिखेरन्तारता च्युता धरित्री ॥ {५॥ 


अमन इति । विशिखेशचेद्य वाणेः कतुंभिः पिहिता हिमधतिस्तिरो हिताका । अत 
एवामनोरमतां यती पाप्नुवती । इणः शतरि 'उगितश्च' (४१६) इति डीप। 
-चौराकाशं जनस्य औमलोकस्य आळोकपथाद्‌ दष्टिमार्यात्‌ कणे रुर्घे रुद्धा। रुधेः 
कर्मणि छिद्‌ । अत्र पथो रोघापायत्वात्‌ भ्रवमपाये-' ( १।४।२४) इति अपादा- 
नववे पञ्चमी । तथान्तरिता च्युता तिरोहिता नष्टा अत पुवामनोरमतां यती धरिन्नी 
नभःसदां चा आछोकपयाहुरुधे । चाकारो जनसमुचया्थ:। अन्न द्ुघरिश्योः प्रकृत- 
योरेव रोघाख्यतुल्यधर्मयोगाच्तछ्ययोरितामेदो ताम्पामेव जनस्य नमःसदा यथा" 
-संस्यान्वयाद्ययासंख्याळं कारः सापे्षतया सं कीयते ॥ १५॥ क 
( शिशुपालके ) बार्णोने, आच्छादितः हुई सूर्यकान्तिवाछे ( अतएव ) असुन्द्रताको 
प्राप्त आकाशको भूमिपर स्थित लोगोंके दृष्टिपयसे क्षणमरके छिए रोक दिया भोर बार्णोसे 
छिपी हुईं ( अतएव ) अन्तरित ( दिखलाई नहीं देती हुईं, अतएव ) अपुन्दरताको प्राप्त 
पृथ्वी से आकाशस्थ ( विद्यापर, देव आदि ) छोगोंके दृष्टिमागंको रोक जिया अर्थात्‌ शिक्षुः 
पाल्ने इतने अधिक बाण चढाये कि उनसे सूये छिप गया, भाकाशको सुन्दरता नष्ट हो 
“गयी भोर उस आकाश झो पश्त्रीपर स्थित मनुष्य नहीं देख सके तथा थ्वी ढक गयी एवं 
उसकी सुन्दरता नष्ट हो गयी और उसे आकाशस्थ ( विद्याधर, देव आदि) छोग नहीं 
देख सके ॥ १५॥ : 


विनिवारितभानुतापमेक सकलस्यापि सुरद्विषो बलस्य । 
रारजालमयं समं समन्तादुरु सद्मेब नराधिपेन तेने॥ १६॥ 
विनिवारितेतिं ॥ नराधिपेन सकलस्यापि सुरद्विषो हरेबंळस्य सेन्यस्य विनिः 


२. "अमनो हरताम्‌? इति पा० । २. "ब? इति पा० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bs Digitized by Arya Samaj शिज्षुप्नाल्क्रम ० and eGangotri 


वारितो आनुतापो येन तदेकमद्वितीयं शरजाळमयं बाणबुन्दास्मक उस्‌ महस्सदूमेव 
सदुनमिवेत्युस्पेज्ञा । समं युगपस्समन्तात्तेन । कृतमिश्यथः । तनोतेः कर्मणि छ्द्॥' 

राजा ( शिशुपाल ) ने श्रीकृष्ण भगवानूकी सम्पूर्णे सेनाका, सूर्येदे धामको रोकनेबाछा 
मानो वाण-समूहरूप एक बढ़ा घर वना दिया ॥ १६ ॥ 


इति चेदिमहीस्चता तदानीं तदनीकं दनुसूनुसूदनस्य । 
बयसामिव चक्रमक्रियाकं परितोऽरोधि बिपाटपञ्जरेण । १७॥ 
इतीति ॥ इतीस्थं चेदिमहीभ्यता चेद्येन तदानीं तत्काले दनुसूचुसूदनस्य दानः 
वान्तस्य हरेस्तद्नीकं बळम्‌। “वरूथिनी बे सेन्यं चक्रं चानीकमञ्चियाम्‌' 
इत्यमरः । वयसां चक्र पच्चिसङ्घ इव अक्रिप्राकं निश्चेष्टं यथा तथा विपाठयन्तीहि 
विपाटाः शराः। पचाच्‌। तेरेव पञ्जरेण परितः संतः अरोधि वद्धस्‌ । रुपेः कमणि 
लुङ। उपमा ॥ १७॥ 
इस प्रकार ( २०।७-१६ ) चेदिदेशके राजा ( शिशुपाल ) ने दानवनाशक ( ओष्ण 
भगवान्‌ ) की उस सेनाको बा्णोसे उस प्रकार चारों ओर ते चेष्टादीनकर रोक छिया जि 
- प्रकार कोई व्यक्ति पक्षि-समूइको निइचेष्टकर पिजड़ेसे रोक ळेता दै ॥ १७॥ 
इघुव्षेमनेकमेकतीरस्तदरिप्रच्युतमच्युतः  प्रषत्कः॥। . 
७ >> ०३ 
अथ वादिकृतं प्रमाणमन्येः 'प्रतिवादीव निराकरोत्प्रमाणः ॥ १५॥ 
इष्विति॥ अथानीकरोधनानन्तर पुक्वीरो महाशूरोऽच्युतो हरिररिप्रच्युत शड 
गळित तदनेकमपरिमितमिदुवर्ष पृष'केर्बाणैः घादिकृतं वादिना प्रयुक्तं प्रमाणमई' 
मानं अन्य प्रमाणे: प्रत्यनुमानेः प्रतिवादीव निराकरोत्‌। 'दववेन सह समासो विमॅ' 
बस्यको प्च? इति समासात्सभासगता श्रौती पूर्णोपमा ॥ १८ ॥ | 
इस . शिशुपाछके द्वारा अपनी सेनाको आच्छादित होने ) के वाद मदार मौ 
अगवानूने शत्रु ( शिशुपाल ) के द्वारा की गयी अत्यधिक बाणबृष्टिको बारणोसे उस मका | 
खण्डित कर दिया, जिस प्रकार प्रतिवादी व्यक्ति वादोके द्वारा किये गये (अनुमान भी ॒ | 
प्रमाणको दूसरे ( प्रत्यनुमान आदि ) परमागोंते खण्डित कर देता है ॥ १८ ॥ 
प्रतिकुद्धितकूप रेण तेन श्रवणोपान्तिकनीयमानगन्यम्‌ । 


ध्वनति स्म घनुर्घनान्तमत्तप्रचुरक्रौश्चरवानुकारसुच्चेः ॥ १९ ॥ का 
प्रतीति ॥ प्रसिङ्ञ्चितकू्परेण कुश्चितकफोणिना। 'स्यारक्फोणिस्तु : | 
इत्यमरः । तेन हरिणा श्रवणोपान्तिकं नीयमाना आळृष्यसाणा गय्या ज्या हि ता 


_तत्‌। गव्यं गधों हिते गव्या ज्यायां चीराविके तरिषु’ इति विश्व!। षऽ ८ । गव्यं गधां हिते गड्या ज्यायां क्षीरादिक्रे श्रिषु' इति -विश्वा | घडु / । 


१. प्रस्तुत-? इति पा २. 'पतिरातत प्रतिवादिवत्‌? इतिं प°! 
४. 'परि--? इति पा० । 0022 


की 
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_ घनान्ते शरदि ये सत्ताः प्रचुरा सूरयः फ्रोज्लारतेषां रवमचुकरोहीति तबजुकारम्‌ । 
कौळकूजितरूदका यथा तथेत्यथः 'कमंण्यण' । ( ३।२।१ ) उदचेस्तार॑ ध्वनति स्म 
दृध्वान । “छट रमे? ( ३४११८ ) इति सृते छट स्चभावोक्त्युपमयोः सङ्करः ॥ . 
न केहुनोकी सङ्कुचित किये हुए उन (श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) के द्वारा कानके समीप तक 
( खींचकर ) लायी गयौ प्रस्यञ्चावाला धनुष, बरसातके पद ( शरद ऋतुमें.) मदोन्मत्त 
बहुतसे क्रोन्न पक्षियोंके ध्वनिका अनुकरण करनेके साथ अर्थात शरइतुमें मदोन्मत्त 
क्रौक्लोंके कटरवके समान उच्च स्वरसे ध्वनि ( रङ्कार ) करने छगा॥ १९ ॥ 2 
उरसा विततेन पातितांसः स मयूराब्वितमस्तकस्तदानीम्‌ । 
क्षणमालिखितो चु सौष्ठवेन स्थिरपूर्वापरमुष्टिराबभौ बा ॥ २० ॥ 
उरसेति ॥ तदानीं धनुष्कषंणसमये विततेन विस्तारितेनोरसा उपहितः 
पाहितांसो नमितस्कम्धः सयूरवदञ्चितं सनो हर॑ मस्तकं यस्य सः। उञ्नमितमूर्धेः 
त्यर्थः । स्थिरौ हढौ पूर्वापरौ अग्रिमचरमौ मुष्टी गृ्दीतमश्तकमौ्वीक्णौ पाणी यस्य स 
इरिः। सुप्ठु भावः सौष्ठवं तेन सौष्ठवेन स्थानकपाटवेत हेतुना चणमालिखितो सु 
लिखित इव आवश वा बभासे किस्‌ । नुशब्दो वितकार्थ । “नु पृच्छायां वितके च' 
'इत्यमरः । वाशब्दोशप ताइश इस्युस्प्रच्चाढङ्कारोञ्यम्‌ ॥ २० ॥ 

(अब घनुष खींचनेके समय ओऔकुष्ण मगवानूके वीरात्षनकी शोमाका वर्णन करते हैं ) 
उस ( धनुष खीचनेके ) समयमें बिशाल वक्षःस्थलसे ( उपलक्षित ), कनको झुकाये हुए, 
मयूरके समान शोभभान मस्तकबाले अर्थात्‌ शिरको उठाये इए, ( घनुषके मध्यभागको 
पकड़ी हुई ) आगेवाली तथा ( बाण-सदित प्रस्यञ्चाको पकड़ी हुई ) पीछेवाली-ये दोनों 
टय इद्‌ है जिनको ऐसे ) वे ( औकृ्ण भगवान्‌) अण्ड तरह आसन जमाकर स्थित 
रोनेसे क्षणमात्र चित्रालखित उसे शामित हुए क्‍या | ॥ २० ॥ : 

*नतो नितरां रयेण गुव्यस्तडिदाकारचलदूगुणादसंख्या: | 

इपवो धनुषः सशब्दमाशु न्यपतन्नम्बुघरादिवाम्बुघाराः ॥ २१ ॥ 

ध्चनत इति ॥ ध्वनतो गर्जतः तडित इवाकारो यस्य स तडिद़ाकारः चलनात्तेः 
जोमयत्दाच्चाचिरप्रभाकारश्वळन्‌ गुणो भौर्वी यस्य तस्मात्‌ । “मी ज्या शिक्षिनी 
गुणः इत्यमरः । घनुषः शाङ्गात गुष्यों महस्यः असंख्या अपरिमिता इषवोऽुधरा- 
न्मेघात्‌ अर्बुधारा इवाशु सशब्दं न्यपतन्‌। अन्नोपमानोपमेययो रेकछिङ्गतान्वयात 
इइशब्दो द्विलिङगोऽपि खीढिङ्ग पव प्रयुक्त इति ज्ञापनाय युब्ये इति विशेषणस ॥ 

रकार करते हुए, विजलीके समान चञ्चल प्रत्यज्ञावाळे बनुषसे बड़े-बड़े भसङ्खय बाग 
इब्द करते हुए उस प्रकार गिरने लगे जिस प्रकार गरजते हुए चञ्चल विजञडीबाछे मेपते 
बढ़ो-गढ़ो असङ्गय जलको घाराएँ शब्द करती हुई गिरतौ हैं ॥ २१॥ 


२. 'बमासे' इति पा०। २, स्वनतो' इति पा० । 
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_ शिखरोन्नतनिष्ठरांसपीठ: स्थगयन्नेकदिंगन्तमायतान्तः. 
निरवर्णि सक्ृस्रसारितोऽस्य’ क्षितिभर्तेव चमूमिरेकबाहुः ॥ :२॥ 
शिखरेति ॥ शिखर शङ्गमिदोन्नत निष्टुरं चांलपीठं यस्य स एकदिगन्त एक. 

दिग्भागं स्थगयन्‌ आयतान्तो द्राविष्ठस्वरूपः। 'अन्तोऽध्यदसिते स्त्यौ स्वरूपे 
निश्चयेऽन्तिके' इति वैज्ञयन्ती । सकृत्परस्वारितः न तु एनः पुनरिति स्थेयो छिः । अस्य 
दरेरेकबाहुः। चापरोपितो वामबाहुरिस्यर्थः । चमूमिः छितिमतेंच भूधर इव तिरः 
चर्णि। साधु निरीक्षित इस्य्थः। 'निवंर्णनं छु निध्यानं दुशनालोकनेणम्‌' इत्यमरः 
सेनाओने इन ( ओकृष्ण मगवान्‌ ) के, शिखरके समान छँचे एवं कठोर स्कम्धपण्डह 
वाळे, दिशाके एक भागको ढकते हुए, अत्यन्त ( जानुतक ) लम्बे तया एक हो बार फेश 
गये ( वॉर्ये ) इायको पर्वतके समान ( उक्त गुग-विशिष्ट ) देखा ॥ २२॥ 
तमकुण्ठमुखाः सुपणकेतोरिषवः क्षिप्तमिषुत्रज परेण । 
बिभिदामनयन्त कृत्यपक्षं नृपतेनेतुरिवायथार्थत्रणौः ।। २३ ॥ 
तमिति ॥ अकुण्ठमुखाः निशिताप्राः प्रगह्‌ मपिरश्च सु पण केतो गंदडध्व जस्य हरे 
रिषवः परेणारिणा चषि यु्तमिषुप्रजं अयथार्थवर्णा असत्या्राः कपटवचनाः। उम' 
यवेतना इस्यथंः । 'कृत्यज्ञयो यथावणंश्चारः प्रणिधिरेब च! इत्युर्पलमाळा । नेतुना' 
यकस्य जिगीषोन्पतेः। कृत्य पच्चममात्याढि भैद्यवर्गमिव । 'कृत्या क्रियादेवतयोत्िई 
मेथे धनादिभिः इत्यमरः । विभिदां भेदम्‌ । 'पिद्धिदादिस्योब्ड! । ( ३३।१०३) 
अनयन्त । 'स्वरितजितः-! ( १।३।७२ ) इत्यारमनेपद्स्‌ ॥ २३ ॥ 
तीक्ष्ण अग्रमागवाले, गरुडध्वज ( ओ कृष्ण भगवान्‌ ) के वाण शजुते फेंके गये बाग 
समूहको उत प्रकार भेदयुक्त ( खण्डित-नष्ट ) कर दिये; जित प्रकार प्राइम पोलनेबाहे। 
अयथा अक्षरोवाछे अर्थात्‌ छढके साथ बान करनेवाले ( शु तथा स्वामी-दोर्नो प 
वेतन छेनेवाछे ) लोग विजय चाइनेवाळे राजाके कृत्यपश्च ( भेद करने-फोडने-योग्य 
आदि ) को मेदयुक्त करते ( फोडते ) है ॥ २३ ॥ 


~ ८ 
द्यितरिव खण्डिता मुरारेबिशिखेः सम्मुखमुज्ञ्यलाङ्गतेखैः | 
लघिमानसुपेयुषी प्रथिव्या विफला शत्रशरावलिः पपात ॥ २४॥ | 
दयितेरिति ॥ उज्ज्वछाः स्फुटा अङ्गेषु छेखाश्रिन्नलेखा नखरेखाश्च येषां तेःमुए | 
रेविशिखंदंयितः प्रियेरिव सम्मुख समदमेव खण्डिता नुख्चा, अन्यन्रावमानिता बत | 
एव विफलता विशल्या अलब्धकासा च । भत एव लघिमानमगुरुत्वं अदपता चोपे | 
_ दाधुशरावकिः पृथिव्यां पपात । अन्न प्रकृत शरावलिविशेषणसाग्याहुप्रकृत खण्डि नै । 
यिकाप्रतीतेः समासोक्तिः। _यिकाप्रतीतेः समासोक्तिः। दुयितरिवेश्युपमा खण्डिताविशेषणान्तःपातिस्वादर्... खण्डिताविशेषणान्तःपातिस्वादर | 
१. 'तास्यः इति पा० । 


$ 
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अत एव तच्च विशेषणसाम्यं रिङष्टतया साधारण्येनौपम्यगअंस्वेन च अवतीर्युक्तं 
सवस्वकारः 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते ख़ण्डितेष्यांकषायिता' इति । साप्येवं पुथिव्यां ` 
पततीति भावः॥ २४ ॥ 

स्पष्ट चित्रलेखाओं वाले, औक्षण भगवांनूके बार्णोसे खण्डित होनेसे फळरहित ( छोहमय 
बाणाअदीन एवं इलके शत्नुभोके बाण-समूह उसप्रकार पथ्वीपर गिर पड़े जिस प्रकार 
शरीरम स्पष्ट ( सपत्नीकृत ) नखक्षर्तोवाले प्रियतर्मोत्ते सामने ही अपमानित होनेते 
निष्फल सम्भोगरूपी मनोरथवाछी एवं गौरवद्दीन रमणी पृथ्वौपर गिर पड़ती हे ॥ २४॥ 

प्रमुखेऽभिहताश्च पत्रबाहाः प्रसभं माघबमुक्तवत्सदन्ते: | 

परिपूणतरं भुबो गतायाः परतः कातरवत्प्रतीपमीयुः ॥ २४ ॥ . 

प्रमुख इति ॥ पत्राणि वहन्तीति प्रत्रवाहाः पत्निणश्रेयशराः । 'कमंण्यण? . 
( ३।२।१ ) माघवसुर्त्वत्सदन्तेः शौरिचिष्तशरेः प्रसभं बछास्मसुखे शत्याग्े वढ्ने 
चामिइताः खण्डिताः सन्तः भत एव कातरेः त्रस्तेस्तुश्यं कातरवत्‌ । तुएयार्थे वति 
प्रस्ययः । परिपूणंतरं गतायाः। याद्वन्तव्यं गताया इत्यथः । सुषोऽन्तराळमूमेः 
परतः प्रतीपं प्रतिकूछमीयुः प्रापुः प्रस्यागताश्च । माधवान्तिकारपराबृत्य जग्मुः 
रिरयर्थः । चकारः पूर्वश्छोको क्तपतनससु्चयार्थः । केचित्खण्डितास्तत्रेच पेतुः । 
केचिन्सुखेडु प्रतिहताः । प्रतिनिवृत्ता इस्यर्थः । कातरवदिति तदितगता श्रौतीः 
पूर्णोपमा ॥ २५॥ 

( शिशुपालके द्वारा फेंके गये ) वाण औक्कष्ण भगवानूके 'वरसदम्त नामक बार्णोसे 
अग्रिममागमें ( फळपर ) बल्पूवंक भभिइत होकर अर्थात्‌ करकर कायरके समान 
गन्तव्य भूमिके बीचसे हो उल्टा होकर लोट गये ॥ पपी. 

इतरेत रेसंनिकषेजन्मा गलसंघट्रबिकीणेविस्फुकिङ्ग: । 

पटलानि लिहन्बलाहकौनामपरेषु क्षणमज्ज्बलत्क्शालुः ॥ २६॥ 

इतरेतरेति ॥ इत्तरेतरसञ्चिक षंजन्मा शराणां मिथः संश्छेषोष्थः । जम्मोत्तरपद्‌ः 
स्वाहयधिकरणो5पि बहुतरी हिरिष्यते । फछ्संघटनेन शब्वसंघइनेन विकोणा किस्फु 
ढिङ्गा यरय सः कृशाजुरगिनर्बढाहका नास । वारि वहन्तीति बछाइकाः । एघोद्रादि 
स्वारसाघु:। पटलानि छिहन्नासवादयन्‌ अपरेषु शजुषु 'समरेषु' इति पाठे समरेषु 
युद्धेघु चणमऽ्वळद॒दी पयत । अन्न शत्रबळाहकानामग्निदाहास्वादासस्वन्थे$पि तस्ल ' 
स्बन्धोकते परोक्तिः ॥ २६॥ 

न ध फछों (डोइमयाप्र भागों) के ट्करसे निकरुती इरे 
चिनगारियांवाली अशि मेध-समूहोंकों स्पश करती इहे शजुओके बौचमें कुछ समयतक 
र विकित दो गयी ॥ २६॥ न शा हो गयी ॥ २६ ॥ १ PR 

१. नरा इति पाऽ । २. 'संनिघडू' इति पा०। ३- “नां समरेषु' इति पा०॥ 


\ 
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शरंदीब शरश्रिया बिभिन्ने विभुना शत्रुशिलीमुखाभ्र जाले | 
विकसन्सुखवारिजाः `प्रकामं बभुराशा इव यादवध्वजिन्यः॥ २७॥ 
शरदीवेति ॥ विभुना देवेन कत्रा शरश्रिया शार सम्पदा करणेन शरदीव शन्नजञि 
छीसुखा अञ्जाणीच तेषां जाळे विभिन्ने सति विकसन्ति सुखानि वारिजानीव यासां 
ताः यादवध्वजिन्यः यदुलेनाः आशा दिश इव पकासं बसु: । अनेक्ेवेयमुपमा ॥२॥ 
जब ग्रीकुष्ण अगवानूने बाणोंसे शधुओंके वाण-समूइको खण्डित किया तब प्रसन्न 
युखबाली यादवोंकी सेना उस प्रकार शोभित हुई; जित प्रकार शरदऋतुके समय सरकग्डो 
(मूर्जो ) को शोमाले मेधसमूइको खण्डित ( भाकाशस्थ शुभ्र मेर्घोको भूमिस्थित सरकण्डोंकौ | 
शुभ्र काम्तिते पराजित) करनेपर विकसित द्वोते हुए कमलोंवाळी दिशां शो मने लगती हैं॥ 
स दिवं समचिच्छदच्छरौघेः कृततिग्मद्युतिसण्डलापलापेः । 
दद्शे$्थ च तस्य चापयष्टयामिषुरेके्र जनेः सझहिस॒ष्टा ॥२८॥ 
स इति ॥ इतरितिग्मद्तिमण्डछस्यापछापो निह्कवो येस्तेः । भाच्छा विता कमरण्डः 
डेरिस्यर्थः । शरोघेदिंवमाकाशं स हरिः समचिच्छुदुत्‌ छादयति स्म । छादेः णौ 
वङ्यपश्षाया हस्वः ( ७४।१ ) "सन्यत? (७४७९ ) हत्यभ्यासस्येस्वर्‌ । युक्त 
चेतत्‌ । ळघुहृस्तरवादस्येत्याञयेनोखेंचयते । अथास्मित्ववलरे तस्य हरेश्वापयश्या' 
मिषुः सकृदेकदा विश्युष्टा मुछा एकेव जने दशे दृष्टा 'च। इषूणां पुद्ाजुपङ्खगमनाद्‌' 
ह्राघीयानेक पवेघुरेकदैव गएद्धतीध्युप्मेत्ता । ईएशलघुदरुतस्याफाशसंदुदन युक्त 
सिति भावः | २८॥ - 

: इन्होने (इष्ण भगवानूने न)सूयं-मण्डळको छिपानेवाछे बाण-पमूददोसे आकाशको 
ढक दिया, तदनन्ठर ( सैनिक ) छोगोने उन ( श्रोष्रष्ण भगवान्‌ ) के धनुषपर एक बार 
छोडा गया एक हौ बाण देखा । ( ओइष्ण मगवान्‌ इतनी अधिक शोप्रतासे दाणोंकों छोड़ते 
थे कि वहाँ उपस्थित सैनिक छोगोंको ऐसा दिखलायो पड़ता था कि 'ये एक हो बाण छोर 
हैं ओर भव घतुषपर एक हो बाण रखे हुए है?) ॥ २८ ॥ न 

भबति स्फुटमागतो बिपक्षान्न सपक्षोऽपि हि निवृतेबिघाता । 
शिशुपालबलानि ऋष्णमुक्त: सुतरां तेन तताप तोमरौघः ॥२६॥ 
अवतीति ॥ विपद्चाच्छुन्नुकुकादागत; सपछ; कङ्कादिपन्नवान्‌ , सुहृ नि रोष | | 
शाता सुखकरो न भवति। हि. यतः स्फुटम्‌ । तेन कारणेन क्रृष्णमुक्तस्तो मरी 
शिशुपाल्बछानि सुतरां तताप दृढाह । अतः न्नुकुढादागतः स्वजनो5पि न वि | 


सनीय इत्यथः । सपक्षो$प्यनिवंत॑क इति विरोघेऽपिशञब्दः । विपक्षादागत इत्यबिरी 
घाहविरोधाभासः ॥ २९॥ ८00000 0 र... | 


१. ‘शरदेव’ इति पा०। ` २. 'प्रकाशम? इति प।०।` ३. 'छापास्‌' इति i | 
४. 'कृष्टा' इति पा०। | | 
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शद्युपक्षते आया हुआ सपश्च (कङ्कपक्षादि युक्त बाण, पक्षा०--भपने पश्चवाला-भित्र) 
भी सुख देनेवाला नहीं होता है, यइ स्पष्ट है, अत एव श्रीकृष्ण भगवानूसे छोडे गये 
तोमरोंने शिशुपालकी सेनाओंको अत्यन्त सन्तप्त किया । 

विमर्श-7जय शजुके यशाँसे भाया हुआ अपने पक्षवाळा मित्र मौ सुखप्रद नहीं होता, 
तब वाणादि शस्त्र प्रद केसे हो सकते हैं, अतः कृष्णबीके छोड़े ( उनके यहाँसे भये De 
हुए तोमर-समूइका शिशुपाछकी सेनाको सन्तप्त करना उचित हो था ॥ २९ ॥ 


शुरुवेगविराविभिः पतत्रैरिषबः काञ्चनपिङ्गलाङ्गमासः | 
बिनताझुतवत्तलं सुवः स्म व्यथितश्रान्तभुजंगमं विशन्ति ।।३०॥ 


गुर्विति ४ युसवेगविराविभिः गुणा घेगेन विदवन्ति ध्वनन्तीति तथोक्तैः। 
रौतेणिनिः । शझीघवेगविराबवद्धिः पतत्रेः पचेरुपळलिताः काञ्चनेन पुद्ठुल्सिन पिङ्गः 
` छाङ्गसासः, अन्यत्र काञ्चनवदिति विग्रहः। इषवः शौरिशराः विनतासुतवद्वेनतेये- 
स्तुए्यं उ्यथित्ता भीषिता अत पुव ञ्रान्ता मूढा सु्ञङ्गमा यरिमिस्तत्तया सुवस्तळं 
पाताछं दिशन्ति स्म। तद्धितयता श्रौती पूर्णोपमा पाताऊम्वेश्षासंबन्धातिशयो” 
कस्या सड्डीयंते ॥ ३०॥ 
अत्यन्त अधिक वेगसे ध्वनि करते ( बजते ) हुए, पञ्चासे युक्त तया चुवर्णते ( पक्षा०- 
सुवरणेके समान ) पिक्षळ शरीर कान्तिवाले बाण, मथयुक्त तया पौड़ायुक्त एवं मूढ़ सर्पोवाळी 
पृथ्वीके मोतर ( पक्षा०--पाताळ ) में गरुढ़के समान घुप्त जाते थे ॥ ३० ॥ 
शतशः परुषाः पुरो विशङ्क शिशुपालेन शिलीमुखाः प्रयुक्ताः | 
परपर्सभिदो5पि दानवारेरपराधा इव न व्यथा वितेनुः ॥ ३९॥ 
शतश इति ॥ शिशुपाळेन पुरोऽग्रे विशङ्कं नि'शईं शतशः प्रयुक्ताः सिक्ता 
उषारिताश्च परुषा निषराः परमम॑भिदोऽपि शिलीमुखाः शराः। शतशः अपराघाः 
पञ्चदशसर्गोक्ताः अभिशापा इव भते > दुःखं न वितेलुः । खढापकारा 
सहतामकिञ्चिरकरा इति भावः । समासगतोपमा ॥ ३१ ॥ . 
शिशुपालके दाता पहले निभैयतापूवेक छोड़े गये कठोर एवं ममैच्छेदक भौ सेकढ़ों 
बाण, ( """ `` युधिष्ठिरकी समामें ( १५२२-१८ तथा क्षेपक्त १-१४ ) कहे गये पुरुष एवं 
ममेस्थलको पीड़ा देनेवाळे मौ सैकड़ों ) भपराधोंके समान थ इष्ण सगवान्‌को व्यथित 
नहीं किये ॥ ३१ ॥ 
बिहिताद्वतलोकसृष्टिमाये जयमिच्छन्किल मायया मुरारी | 
भुवनक्षयकालयोगनिद्रे नृपतिः स्वापनमस्लमाजहार || ३२॥ | 
विहितेति ॥ नुपतिश्रैद्यो विहिता असुता छोकखृश्टरिष माया यस्मिस्तस्सिन्‌ सुव” . 


१. 'पुरोडपशइम्‌' इति पा०। २. “-योग्य--? इति पा०। 
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_ नक्षयकाले प्रलयकाले । न खिदानीमिति भावः । उदिता योगनिद्रा यस्य त्म 
. न्सुरारौ मायया जयमिच्छुन्‌ किळ। न तु जेष्यतीति भावः । स्वापयतीति स्वापनः 
सखमाजहार । प्रधुवानित्यर्थः । अनादिमायाधारे सकल्सुवनसृष्टिसंहारमहा. 
नाउकसूत्रधारे सर्वाळृतनिघाने सकळकलुपकपणपडुतराभिधाने पुराणेन्ग्रजाहिके 
अगवति इरावपि सायथा जिगीपेत्यहो महानस्य व्यासोह इति भावः। सन्न हरिः 
विशेषणेस्तस्य दुर्जयस्वसिद्धे! काण्यलिङ्गम्‌ ॥ ३२॥ ; 
अद्भुत संसारसुष्टिरूपी माया किये हुए संसारके नाश (प्रलय) के समयमें योगनिद्रा 
| करनेवाले श्रोकृष्ण भगवानूपर माया के द्वारा विजय चाहते हुए शिशुपाछने स्वापन 
( सुला देनेवाला ) अञ्जन चलाया ॥ ३१२ ॥ 
सलिलाद्रेवराहदेहनीलो बिदघद्वास्करमथशून्यसंज्ञम्‌ | 
प्रचलायंतलोचनारबिन्दं बिदघे तट्ूलभन्धमन्धकारः ॥ ३३॥ 


सलिळेति॥ सछिलेनाद्रों यो वराइदेहस्तद्वञ्जीलः सासं प्रकाशं करोतीति 
सास्करः। 'दिवादिभा-! ( ३।२।२१ ) इत्यादिना उप्रत्ययः । तमर्थशून्या आस्करख' 
रूपप्रवृत्तिनिमित्तशूस्या संज्ञा मास्कराख्या यस्य तं विदुधत्‌ । सौराछोकममिभवः 
_ खित्य्थः। अन्धं करोतीत्यन्धकारः स्वापनास्रप्रभचतमः । कर्मण्यण्‌ । प्रचळाति 
नित्राधूर्णितानि भायतळो चनान्येवारबिन्दानि यस्मिन्कर्मणि तत्तंथा सूयंतिरोधाने* 
रचिन्दमुकुढी भावस्यावश्यंमावादिति भावः । तहुळं इरिसेन्यमन्धपश्यं विदधे। 
निद्रां प्राविशदित्यर्थः । अन्नान्धमन्धेति सकृद्ठयअनयुग्मपौ नर्क्याद्‌बुरयशुप्रा 
भेदः | तस्य वराहदेहनीललोचनार विन्देत्युपमारूपकयोः संसृष्टिः ॥ ३३ ॥ 

पानीसे औगे हुए वराइशरीरके समान नीळवणं तथा भास्कर (प्रकाश करनेवाछे सयौ. 

को अर्थशून्य नामवाला करता हुआ अर्थात सूर्यको आच्छादित करता हुभा, ( शुर 
दारा चळाये गये स्वापनाखजन्य ) अन्धकार (निद्रा) के -कारण घूमते हुए नेत 
कमळवाली उन ( ओष्ण भगवान्‌ ) की सेनाको अन्धा कर दिया अर्थात्‌ सुछा दिवा | 
( सूयेके आच्छादित-अस्त-होने पर कमछोंका सम्पुटित होना उचित ही दै) ॥ ११॥ 
सुरबोऽपि निषद्य यन्निदंद्रुधेनुषि दमापतयो न वाच्यमेतत्‌ । i; 
क्षयितापदि जाम्रतोऽपि नित्यं ननु तत्रेब हि तेऽमबन्निषण्णाः ॥ ३९ | 
गुरव इति ॥ शुरो धराः चमापतयोऽपि घनुषि निषद्य शयित्वा निहु: सु ब 
रिति यत्‌ एतत्‌ धनुषि निद्रा वाच्यं निन्द्यं न भवति । कुतः। हि यस्मात्ते पम 
पतयो जाम्रतोऽपि प्रबुद्धा अपि । जागते: शतरि भस्य 'जचित्यादयः घट! (a) 
* _इत्यभ्यस्तसंजञा 'नाम्यस्ताच्छुतु? ( ७)१।७८) इति नुग्प्रतिषेघः । यिः तापि! 


१ १. ““-यित- इति पा०। २. 'श्षपिता--? इति पा० । 
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सर्वापन्चिवारक इस्यथः। तत्रेव घनुषि नित्य निषण्णाः संश्षिता अअवच्चनु । जाग" 
रेऽपि शयुरेकशरणानो स्वापे तदाश्रये न दोण इत्यर्थः । अन्न सदा घतुराश्रयवा 
' यार्थस्यादाच्यत हेतुर्वा द्वाकयाथं हेतुक काष्य छिङ्गम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धीर वीर राजा लोग भी जो पनुषका अवलम्बनकर सो गये, वह निन्दनीय कार्य नहीं 
था, क्योंकि जागते हुए भी:वे ( राजा रोग) आपत्तिको दूर करनेवाले उसी घनुषका 
अवलम्वन करते थे,,( अतः जाग्रदवस्थामें भी पनुषक्षा अत्रलम्वन करनेवाले उन राजाओोंका 
निद्रितावस्थामे घनुषका अवलम्बन करना निन्दित नहीं कदा जा सकता )॥ ३४ ॥ 
खथतां त्रजतस्तथा' परेषामगलद्धारणशक्तिमुज्फतः स्वाम्‌ । 
सुगुदीतसपि प्रमादभाजां मनसः शाक्मिवाखमम्रपाणे: ॥ ३५॥ 
शथतामिति॥ तथेति पूर्वोळधनुराश्नयणससुच्चये यथा तेषां घनुराश्रयणं तथा 
ऽन्येषां घनुगंलन चासूदित्यथः | थतां प्रयरनद्वाथिल्यं . ब्रजतः भजतः स्वां निजां 
धारणशर्ति वाइनसामथ्यं उध्पञतः स्यजतः परेषां राज्ञाम्‌ । अग्रं चासौ पाणिश्चेतिः 
समानाधिकरणसमासः । हस्ताप्र|ग्रहस्तादयों गुणगुणिनोर्भेदाभेदादिति वामनवचः 
नात्‌ । तस्सादमपाणेः सुसुहदीतं सुष्ट घतमपि अन्यत्र स्घभ्यरतमपि प्रमादभाजां गुण- 
निकाद्यवशानर हितानां मनसञ्चित्तात्‌ शाखं विद्येव अखसगळदुभ्नश्यत्‌ । निद्रापारः 
वश्यादिर्यर्थः। इवेन सहृ समासारसमासगता आती पूणोपमा ॥ ३५॥ 
और दूसरे छोगोंके शिथिछ होते हुए एवं अपनी ( घनुषको ) पकडनेको शक्तिको 
छोड़ते इए इस्ताअसे सम्यक्‌ प्रकार पकडा गया औ इथियार ( निद्रित होनेके कारण ) 
इस प्रकार गिर पढ्‌, जिस प्रकार ( बार-पार अभ्यास नहीं करते रहनेसे ) प्रमादी 
व्यक्तियोंके मनसे सम्यक्‌ प्रकारसे पढ़ा गया मो शाल नष्ट (विसूत) दो जाता है ॥इ५॥ 


उचितस्वपनो5पि नीरंराशौ स्वबलाम्भोनिधिमध्यगस्तदानोम्‌ | 

भुवनत्रयकार्यजागरूकः स परं तत्र परः पुमानजागः । ।३६॥ 
उचितेति ॥ नीरराशौ समुद्रे उचितश्वपचोऽपि परिचितनिद्रोऽपि तदानों सव- 
निम्नाचसरे स्ववळाग्भोनिधिमध्यगतः स्वसेनासागरमध्यगतः । “बरूपाथोनिधि- 
इत्यपि पाठः। भुवनत्रयकार्य त्रेळोक्यरचाविधी जागरूकः प्रबुद्ध: । जागरूक! 
_ (३।२।१६५) इत्यूकप्रत्ययः । परः पुमान्परमयुदषः परं केवछं हरिरेवेस्यथंः । 'परम- 
ब्ययमिच्छुन्ति केवल! इति विश्वः । तन्न निम्राणछोके अजायः जागति स्स। सर्वान्ध" 
कारहारिणो नित्यप्रकाशचिदास्मनः तन्नापि कार्यम्रस्तस्य कुतो निद्रेति भावः जाग: 
तेंछंछि तिप । अदादित्वाण्छुपो हुकि सावंघातुकगुणे रपरे 'हस्ङ्याप--'(६।११८) 


RSE SSNS NSS TT = 
१. '-तदाऽपरेषाम्‌ः इति पा०। २. 'वारिराशौ बल्यादो--? इति) “--बुपाथो-” 
इति च पा०। 
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so sei नि 


- ग्यकसदसूच्छुंत्‌। पूणोपमा ॥ ३८॥ 
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इति तिछोपे च रेफध्य विखजनीयः। अन्न सघ दनिद्राछोस्तत्रेव जागरे विरोघपरिः 
हारसुखेन ` कार्यंजागडकतदपरमएुछपस्वयोविंदोषणयस्या तारिवकजागरणहेतुक्ला- 
द्विरोधाभाससंकीणे काष्यळिङ्गख्र ॥ ३६ ॥ 

[क्षीर ] सागरमें सोनेवाळे भी, उ समथ [ सप्रस्त लेनाके निद्दित होने पर] 
अपनी सेना-रूपी समुद्रके बी चमें स्थित तथा तीचों रोके ( रक्षणरूप ) कायम जागरुक 
परमपुरुष ( श्रोकृष्ण मगजान्‌ ) हो उन (सोये हुए छोगोंमें ) जग रहे. थे। ( साळे 
अन्बकार ( मोद ) को नष्ट करने वाछे प्रकाशस्वरूप, उसमें भो कायग्यग्न भ्रोकु्ण मगान्‌’ 
को निद्रित नहीं दोना उचित हो था ॥ १६॥ 

अथ सूयेरुचीब तस्य चष्टावुदभूत्कोस्तुभदपणं गतायाम्‌ । न 
पढु घाम ततो न चाद्भुतं तढ्विसुरिन्द' कृबिलोचनः किलास ॥३७॥ 
अथेति ॥ अथास्थरकारव्याप्स्यनन्तरं सस्य इरेदेष्टी चछुषि। तेजसीत्य्थः। सूय 
डदीव सूर्यतेजलीव ।कौस्तुभो दुषण इवेस्थुपमितसमासः। सूयंरुचीवेति छिङ्गाव्‌। 
ते कौस्तुभदपण गतायां प्रविष्टायां सत्या ततः कोस्तुभात्यड सर्वान्धञ्चारद्वाव 
सम घाम तेज उद्भूदुदुगात। तद्धामोद्भवनं न चादुखुतम । कुतः। असौ विशु 
भगवान्‌ अर्केन्दू विछोचने यस्य स किळ खछु। अतस्तच्चछुषोः युज 
दभिदतार्शौस्तुमाइपंणादेरिव घाम प्राबुमावो ब्यञ्यत इश्यथः। अतो वचाइयागदै' 
तुकं काष्यलिङ्गस्‌ ॥ ३७॥ | 
इस ( अन्बकारके व्याप्त धोने ) के बाद उन ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) को दृष्टि ( तेज )ब 
कौस्तुम मणिपर पढी तत्र उससे ( अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ उत्त प्रकार तेन प्रस 
हुआ, जिस प्रकार दपेणर्मे सूयैके प्रकाश पढ्नेते अन्धकारको दूर करनेवाडा प्रकारण प्रश 
हो नाता है; यह आश्चयं नहीं है, क्योंकि सब॑समर्थ मूल ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ ) के ये be 
चन्द्रमा हो नेत्र हैं, ( अतः उनके नेत्ररूपी रूयेके दपंणवत्‌ कोस्तुम मणिमें पड़नेपर य 
भन्धकारनाश्चक तेजका प्रकट होना भाश्वयं नहीं हे) ॥ ३७॥ 


सहूतः प्रणतेष्विष प्रसादः स सणरंशुचयः कङुम्मुखेषु] 
. व्यक़्सद्विकसद्विलो चनेभ्यो दददालोकमनाविलं बलेभ्यः ॥ २7 | रे 
मद्दत इति ॥ स पूर्वोक्तो मणेः को स्तुभस्योशुचयः विकसन्ति उन्मी छन्ति विश ी । 
` चनानि येषां तेन्यो जढेम्यो5नाचिछे प्रधन्नमाछोकै दर्शन, तरवज्ञानं च द 
रुछुन्‌। महतो महात्मन: पलादोऽुप्रहः प्रणतेषु भक्तेष्विव ककुम्मुखेघु रड 
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कोस्तुममणिका वह प्रहाश-राशि खुजे हुए नेत्रोंवाडे सेनिकोके लिए निर्मळ प्रकाश 
देता हुआ दिगन्ततक उत्त प्रकार फेल गया, जित प्रहार प्रसन्न नेत्रवाळे लोगोंके लिए तत्व- 
ज्ञान देता हुआ मदात्माझा भनुग्रइ प्रगत ( विनम्र मक्त) छोगोंमें फेल जाता है ॥ ३८ ॥ 
प्रकृति प्रतिपादुकेश्च पादेश्चक्लुपे भानुमतः पुनः प्रसतुम्‌ । 
तमसो$भिभवाद'पास्य मूच्छोमुपजीवत्सद्दसेब जीवलोकः ॥ ३६ ॥ 
प्रकृतिमिति ॥ प्रक्षर्ति स्वमावं प्रतिपादुकेः प्रतिपद्यमानेः । 'ळपपतपदु-? 
(३२१५४) इत्वादिना उकम्प्रस्ययः। 'न लोका--' (२३६९) इस्यादिना 
बष्टी प्रतिषेधः । सानुमतोंब्शुमतः पादे रश्मिभिश्व पुनर्भूयः प्रसतु वक्लुपे शेके। 
'क्लूपू सामथ्ये' भावे लिटू 'कृपो रो छ” (4११८) इति ऋकारस्थस्यापि 
रेफस्य छकारः । जीवलोकः प्राणिवगंश्च तमसो$न्धकारस्यामिमवात.। अभिभूः 
तत्वादिश्यर्थः । 'क्ृरुमंणोः कृति! ( २३६६५ ) इति कर्मणि पष्ठी। सदसेव मूर्छां. 
सपास्य उदनीवदुदधपोत्‌ | झत्रोउजीवनस्याककरप्रवार देतुकुस्वा दर किया थद्देतुक 


काध्यलिङ्गस्‌ ॥ ३९ ॥ ु 
स्तमावकी प्राप्त करतो इई सूयं-सिएणें फिए फेडने छग ओर प्रागोछोग गन्व कारके 


दूर होनेते एकाएक निद्राको छोड़कर उज्जीवित हो गये ॥ ३९ ॥ 
स्घनसंतमसैजवेन सूयो यदुयोपैयुधि रेधिरे द्विषन्तः । 
नलु वारिधरोप रोधमुक्तः सुतरामुत्तपते पतिः पात े ४० 
४ सारत संतम मन्व कारो येषु । 'अवपतन्वेम्यस्ततषः (१४७६ 
तो बर | पत-' इति पाठे गत हं तमसे येषां तै कयी 
द्रवमटभूयः पुनरपि जवेन युधि द्विवन्तो रेषिरे जिहिसतिरे। हृता इत्ययः राध्य दो 
कर्मणि किट । 'राथो हिंपायाम' इव्येखाम्याप्तळोपो | तथा दि=वारिषरोपर 
घास्मेधायवरेगान्पुक; प्रभाणां चुवीनां पतिरकः सुतरासुत्तरत एत ज मा 
प्रव खडु । 'उद्विभ्यां तप” ( १।३।२७ 3 इस्यामतेरइम्‌ । अत्र यदु च रतिः . 
पतेश्न वास्येन प्रतिविम्य हणादू इटान्वाळंझारः । न ps me 
नेय । ळोक़े चांद रदीनाुरमान!वामइहुस्ेऽरि चन्द्रानता . इृतिवश्र्येक 
सोपम्यात्‌॥ ४०॥ ; 4. 
र इडे ) मस गोडे अन्व हारते दुक इगो योद्धा र ध्य Ee 
मारने छो) (वर्‌ प्राहतिक् नियमने अनु 5 दा या), प्यॉकि मे के आव 
पति (सूये ) भश्यस्त प्रकाशित होता ही २ Rl क 
१. --दवाप्य इदि पा०। २ ग इति पा०। ८ 
३. '--परौपरोष-- इति पा" । 
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व्यवहार इवानृताभियोगं तिमिरं निजितवत्यथ ग्रक्ताशे। 
रिपुरु'रबणभीममोगसाजां भुजगानां जननीं जजाप विद्यामू॥४१॥ 
व्यवहार इति ॥ व्यवहारे न्यायवादे अनृताभियोगं सिथ्याभिशंसनमिव प्रकाशे 
कौस्तुमतेजसि तिमिरं प्रस्वापनान्धकारं निजितर्वात निरस्तदति सति अथेत्रिरसः 
नानन्तरं रिपुश्चेय उद्बणान्महतो औीमांश्च ओगान्‌ फणानू , कायांश्च अजन्तीति 
तद्भाजः । 'भोगः सुखे स्थ्यादिखृतावद्देश्व फणकाययोः' इत्यमरः । सुजगानां जननी. 
सुत्पादिकां विद्यां मन्त्र जजाप जपति स्म । सुजगारत्रमाजहा रेस्यर्थः । उदबणेश्यत् 
कवचित्‌ 'उत्फण-? इति पाठः | उपमाळङ्कारः ॥ ४१ ॥ 
न्यायके दारा असरयवादीके समान, ( कौरतुसमणिसे उत्पन्न तेजके द्वारा (शिशुपारके 
स्वापनाखसे उत्पन्न) अन्धकारके जीते (दूर किये) जानेपर उसके उपरान्त $नु (शिश्चुपाइ) 
बड़े-बड़े एवं अयंकर भोग (सप-शरीर, पक्षा०--शरौर) वाळे सांपोको भय उत्पन्न करने" 
वाले मन्त्र जपने छगा अर्थात्‌ नागासत्रका प्रयोग किया ॥ ४१ ॥ 
पथुद्विश्वतस्ततः फणीन्द्रा बिषमाशीसिरनारतं वमन्तः । 
अभबन्युरापद्ठिलोलजिह्वायुगलीढो भयसक्कमागमाबिः ।। ४२॥ 
पृथ्चिति॥ ततो सुजगास्त्रग्रयोशानन्तर पथुदरदिभ्ृतः। मह्दाफणाघारिण 
इध्यर्थः। अत पव 'दुर्वोकरो दीर्घ पृ इत्यन्न दर्वीरूपः फण एच करो हस्तो यरय 
महाराबाविति भ्याख्यातस्‌ । आशीसिदष्रामिः। 'आझी उरगदंद्रायास' इति वेज 
यन्ती । अनारतसधान्तं बिए वभन्त उद्विरन्तः फणीन्द्रः महासर्पा बिलोढैथ्न्नछ' 
जिह्वायुगेछीँढावास्वादिताइुस सुक्कभागाचोष्ठप्रान्तदेशौ यरिमन्कर्मणि ततया 
'आन्तावोष्ठस्य सक्कणी' इत्यमरः । आचिरभवन्‌ । अन्न “उ भाहुदात्तो नित्यम' (४९ 
४४) इति नित्यग्रइ णसामर्थ्याद्‌ बृत्तिविषये उभशब्दुस्य स्थानेऽप्युभ यशब्द 
प्रयोग; उभयएत्र इत्यादिप्रयोगसिद्धेरिति कष्युक्तमस्मासिः भ्रकदितं बहुधा स्र 
विन्या घण्डापये सवेकषायां च तश्र तन्न । स्वभावोद्िरळडारः ॥ ४२॥ | 
, इस ( नागाखके प्रयोग करनेके ) उपरान्त बड़ी-बड़ो फणाओं को धारण करते हु४ iy 
दाँतोंसे निरन्तर विष उगलते हुए बड़े-बड़े सए चञ्चल दोनों जिह्लाओंसे दोनों झोप्रप्रान 
( गलफड़ों ) को चाटते इए एक साथ प्रकट हो पा । ४२ ॥ | | 
कृतकेशविडम्बने विंहायो चिजयं तत्क्षणमिच्छुमिश्छलेन । 
असृताम्रसुवः पुरेब पुच्छं बडबाभतुरवारि काद्रवेयैः ॥४२९॥ | 
~ इतेति ॥ कृतकेशविडम्बनः काप्ण्याद्विहितकेशाबुकारेः छुलेन कपटेन हठ ; 


_ रमाइ) "विदुर (३३१३६) इति उप्रस्यपास्तों रि 


१, ““रत्फण--” इति पा० । 
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तितः। 'न छोका-' ( २।३।६९ ) इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । विहाय आकाश 
_तत्कणं काद्रवेयः कतुपुत्नेः फणीन्द्रेः। 'खीम्यो ढकः (9१३२० ) इति ढक। 
पुरा पूर्वमिच अघ्ताम्रसुवोऽखताप्रस्य वढवामर्तुः उच्चेः्रवसः पुच्छं अवारि 
आवृतम्‌ । वृतेः कर्मणि लुङ्‌। पुरा किक कहुविनतयोः कश्यपभार्ययोरुचःअवसः 
पुच्चुस्य काणण्यखेत्यविवादे दास्सपणे कादवेयेः स्वमातुर्दिजयाय गृद्दीतबाछा- 
कारेर्र्येःभषव लः पुच्छाच्छादन चक्रे इति कथा पुराणाद्चुसन्धेया। उपमा ॥ ४३ ॥ 
(काला होनेसे ) केशका अनुकरण करनेवाले अर्थात्‌ केशके समान मालूम पड्नेवारे 
( पक्षा०--( उच्ेःभ्रवाकी पुँछके ) केशोंमें लटकनेवाळे ) तथा कपटते विजय चाइनेवाळे 
कद्रुके ' पुत्रों ( सपो ) ने उस समय आकाशको उस प्रकार आच्छादित कर किया, जिस 
प्रकार पूबंकाल में ( विनता और कद्रूके परस्पर में विवाद उपस्थित दोनेपर उक्तरूप सर्पोनि 
अमृतसे पूवे उत्पन्न उच्चेःअवा घोडेकी पूँछको आच्छादित कर लिया था॥ ४३॥ 


द्घतस्तनिमानमातुपूऽ्यो बभुरक्षित्रवसो मुखे बिशालाः | 

सरतज्ञकबिप्रणीतकाव्यप्रथिताङ्का इव नाटकप्रपन्चा: ॥ ४४ ॥ 

दधत इति ॥ सुखे सुखभागे सुखसम्धो च विज्ञालाः विस्तृता आजुपृग्यां 
अनुक्रमेण तनिमानं तलुत्वं मुखादन्यत्॒ शरीरे उत्तरोत्तरं तसुर्वं दतः अन्यन्न 
प्रतिसुखादिसन्धिषु यो एच्छुवरसं च्िप्र्वं दधानाः अदिश्रवसः सर्पाः सरतज्ञो नाटय. 
शास्त्रज्ञ: । 'भरतो नाटयशाख्ेईपिः इति विश्वः। तेन कविना प्रणीतं प्रकष्पितं 
यत्काव्यं कविकर्म छक्षणया काइयार्थः कथावस्तु । व्राह्वाणादित्वारष्यन्न प्रत्ययः । 
तेन ग्रथिता गुम्फिता भङ्काः परिच्छेद्रूपा अवान्तरसन्दुभविशेषा येषु ते तथोक्ता 
नाटकप्रपञ्चा नाटकविस्तारा इव बसुरित्युपमा । प्रबन्धा? इति क्चित्पाठ।। 
'अत्यक्षनेतूचरितो बिन्दुबीजपुरस्कृतः । अङ्को जानाप्रकारार्थलं विधानरसाध्यः पा 
( दशरूपके ३।३०,३१ ) इति अङ्कङघणम्‌ । 'सुखं प्रतिसुखं गमोंऽबमर्शं उपसंहृतिः 
( दशरूपके १२४ ) इति सन्धयः॥ ४४॥ 


मुख ( पश्चा०--मुख सन्धि ) में मोटे ( पश्षा०-विस्तृत ) और क्रमशः (सुखके अति- 
क्त मध्यभाग पृंछमें ) पतलापन धारण करते ( पतला होते) इए ( पक्षा०--प्रतिमुख 
आदि सन्धियोंमें गोपुच्छके समान संक्षिप्त होते इए ) सपे, नाव्यशाखके जाननेवाछे कवि- 
योते रचे गये काव्यमें प्रथित्‌ अक्कोवाले नाटकोंके विस्तार के समान शोभित हुए ॥ ४४ ॥ 
सबिषश्वसनोद्धतोरुधूमव्यबधिम्लानमरीचि पन्नगानाम्‌ । 
उपरागबतेब तिग्मभासा वपुरौदुस्बरमण्डलाभमूहे ॥ १५॥ ज 
सेति॥ तिग्मभासा सूर्येण उपरागवता राहुप्रासवतेद। राडुप्रस्तेनेवेष्पथः । 
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॥ अहो राइग्रस्तै स्विन्दौ च पूष्णि व! इृस्यसरवन्दनं ग्रासस्याप्युपछषणम्‌। | 
ER ba फूरकारे रुद्धतेनोरुधूमेन यो ज्यवघिस्तिरोधानं तेन स्छाना | 
निष्प्रमा मरीचयो यस्य तत । अत पुवौदुवबरमण्डढाभ ताम्नपिण्डसब्धायम। 
धथ ताम्ररुस । छुकवं ग्छेच्छसुखद्वय्वरिष्ठोदुश्वराणि च' इत्यमरः । दपुरुहे 
छडम्‌ । वहेः कर्मणि किट । यजादिर्वार्सम्प्रसारणस्र ॥ ४५ ॥ 


साँपोंके विषयुक्त निःश्वासोसे निकले हुए धूएसे आच्छादित ोनेसे मेळिनकान्तिवाही 
(अत एव ) ताम्रपिण्डके समान ( अरुग-श्यामरू ) कान्तियुक्त भाकृति सूयकी हो गयो, 
बह ऐसी ज्ञात होती थी कि मानो सूर्य राइमस्त हो रद्दा है॥ ४५ ॥ 


शिखिपिच्छक्तध्वजाब'चूडक्षणसाशझुब्वित सानभोगा: | 
यमपाशवदाशुबन्धनाय न्यपतन्बृष्णिगणेषु लेलिहानाः ॥ ४६ ॥ 
शिखीति ॥ पुनःपुनळेइनशीळा ढेछिहानाः सर्पाः । ढिहेयङ्छगन्तात्ताच्डीके 
चानश्प्रत्यये 'गुणो यखछुको? ( ७७८२ ) इत्यम्यासरय गुण; । 'छिहेछिटः कोप 
जि'ति बच्चभः । तदानीमभ्यासगुणानुपपत्तिः भूतार्थासङ्गतिश्व । शिखिपिच्डमपुर 
बहुः इतेम्यो घ्वजानामवचूडेभ्यः प्रकीणेंस्यः चणं साशङ्काः जीवन्मयूरभ्रान्या 
समयाः अत एव विधर्तमानकायाः व्याबृतदेहाः सन्तः आशय दृष्णिगणेशु यादव" 
सहेषु वन्धनाय यमपाशेस्तृख्य यमपाशवत्‌ काळपाशवदित्युपमा । न्यपतद' 
निपत्य बवन्धुरित्यर्थः ॥ ४६ ॥ | 
मोरोंके पञ्चोते बनाये गये ध्वजाओंके चमरोसे क्षणमात्र (उन्हें खौवित मोर समझने) 
माशड्ायुक्त होकर ढौटते हुए सांप, यादव-समूहपर ( उन्हें ) शोध्र बाँधने के लिप यम 
पाशकी तरह गिरने छगे॥ ४६॥ / 


एथुबारिधिबीचिमण्डलान्त बिलसर्फेनवितानपाण्डुराणि । | 
दृधति. स्म सुजङ्गमाङ्गमध्ये नवनिर्माकरुचि' ध्वजांशुकानि ॥ ४० 
पृथ्विति ॥ सुजङ्गमाङ्गमध्ये एथो वारि घिवी चिमण्डछस्यान्तमंध्ये विळसन्त' फना 
इव वितानपाण्डुरद्यतीनि शुत्रव्णानीऱ्युपमा । ध्वजांशुकानि नवनिर्मोकर त 
कञ्चकशोमां दुघति रम । 'समो कञ्चुकनिर्मोक' इस्यमरः। निर्मोकरचिमित्यत, , 
घमंस्यान्यच्रास्दन्धेन निर्मोकस्येचेति साइश्याधेपादसम्झवद्वस्तुसम्बन्धानद' श 
फेनपाण्डुरोपमयाङ्गेन सड्ीयते ॥ २७॥ ` 
सर्पोके झरीरोंके बीचमें, समुद्रके बिशाल तरज्ग-समूइमें झोमनेवाळे द टत | 


शुअवणे ध्वजाभोंके वस्न नये काँचको शोभाको धारण कर रहे ये अर्थात ऊपर थे | 
_हुए सपशरीरमें श्रवण वाळी पताका सर्पोकी काँचडी-जेसी माझम पढ़ती १__--“ सपंशरीरमें शुञ्रवणं वाळी पताकाए सर्पोकी काँचछौ-जैसी माछम पडती यी. ॥ *.. 
३६ '-चूछ-? इति पा०। २. '-बहेपु-? इति पा०। ३. '-दचस-' इतिं पा” | 
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कृतसण्डलबन्धमुझ्जसद्भिः शिरसि प्रत्युर छं विलम्बमाने: । 
व्यरूचज्जनता सुजङ्गसोगेदेलितेन्दीबरमालभारिणीत्र ॥ ४८ ॥ 

कृतेति ॥ जनता जनसमूहः । 'प्रामजन-! ( ४४२४३ ) इत्यादिना सामहिक- 
एतहप्रस्ययः। शिरसि कृतो सण्डलवन्धो दळ्यी भावो यस्मिन्कर्मणि सत्तथा उच्च: 
सद्भिः प्रस्युरसं उरसि उरसि । "प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌’ ( ५४८२) इति समासाः 
न्तोऽचप्रस्ययः। विखस्वमानेविशेषेण लरब्रमानेः सुजंगभोगेर हिकायेः दलितेन्दीवर- 
मारूसारिणी दिकसितनीळोत्पळभारिणीदेत्यु'प्रेडा । व्यर्‌चहूथरोचि। 'द्द्भ्यो 

छुङिः ( १।३।९१ ) इति विकडपात्परस्मेपदस्‌ ॥ ४८ ॥ र 

जनता ( युद्धभूमिमें स्थित वीर लोग ) मण्डालाकार होकर शोमनेवाले एवं वक्षःस्थळमें 


` नीचे तक लटकते हुए स-शरोरोसे, विकसित नीलकमकी मालाओंको' पहनी हुई-सी 


शोभने ठगी ॥ ४८ ॥ 
परियेष्टितमतयश्च मूलाहुरगैराशिरसः सरत्नपुष्पेः | 
दघुरायतबल्लिवेष्टितानामुपमानं मनुजा मद्दीरुहाणाम्‌ ॥ ४६॥ 
परिवेष्टितेति ॥ किञ्चेति दार्थः। सळात्‌ । पाद॒मारभ्येत्यथः। उयब्लोपे पज्ञमी । 
आदिरसः जिरोन्तस । अभिविधादाङिति विकइपादसमासः। रस्नेरेव पुष्पेः सह 
घर्दन्ते इति सरत्नपुथ्येः । 'देन सहेति तुक्ययोगे' ( २:२।२८) इति बहुन्नीहिः। 
उरगेः परिवेष्टितमृतंयो वेष्टिताङ्गा मजुजा आयताभिवंज्लीमिछंतासिरवेष्टितानां महो" 
छ्हाणासुपमान साइश्यं वृघरिश्युपमा ॥ ४९॥ 
एड़ीसे लेदर चोटी तक अर्था पैरसे ळेकर शिरतक र॒त्नमयपुष्पोंवाले सपोसे छिपेडुए 
शरीरवाले मनुष्य (सैनिक छोग) रम्बी ळतासे छिपटे हुए बृकषोंके समान माइ पढ़ने ढगे॥ 
बहुलाञ्चनपड्कपट्टनीलद्यतयो देहसितस्ततः श्रयन्तः ॥ 
दधिरे फणिनस्तुरज्गमेषु स्फुटपल्याण'निबद्धवधरलीलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
बहुलेति ॥ बहुलाक्षनस्थ सान्त्रक्जढस्य पप पङ्कघनस्तद्वन्नीङद्युतयः 
श्याअआसः । देहं शरीरमितस्ततः पुच्छुपाश्चांदिस्थानेघु शयन्त सजन्तः फणिन- 
स्तुरङ्गमेघु स्फुरान्युउऽवछानि यानि पक्ष्याणेइ पक्ययनेषु निबद्धानि वर्भाणि वरत्राः। 
“बन्नै च्रपुदरत्रयोः' इति विश्वः । तेषां छीलां शोमा दृधिरे दुधुः। वर्धंलीछामिस्यन्ना- 
सग्भ उबर नोक्तलद्वणा ॥ ५० ॥ 
के कळ धा समान नौली कान्तिवाले तथा ( घोड़ेके ) इधर उधर 
(दोनों पाश्चो एवं पूंछ आदिमे ) लिपंटे हुए सपं जीन ( खोगीर ) को बाँधने (कसने) वाले 


चमडेके पट्टे (तजु) को शोभाको प्राप्त किये अर्थात्‌ उक्तरूप सपै तङ्ग-जेसे शोभने लगे ॥ 


१. '--पर्याण--? इति पा० । 
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प्रस्तं रभसादयोभिनीला प्रति पादं परितोऽमिवेष्टयन्तो | 
तनुरायतिशालिनी महाहेगजमन्दूरित्र निश्चलं चकार ॥ ५।॥ 
प्रसृतमिति ॥ अयसा अयोवत्‌ अमिनीळा पादेषु प्रतिपादस्‌ । विभवरवर्थ$: 
ज्ययी मावः । असिवेष्यन्ती आयत्या आयतेन दीघेण शाळते या सा आयतिश्ञाः 
छिनी महाहेमंहोरगस्य तचुषंएरन्दूः शङ्के । 'अन्दूस्तु शशङ्कळायां खी' इति वंज 
यन्ती । रअसारप्रसृतं प्रचरन्तं राजं निश्चछं चकार । उपसा ॥ ५१ ॥ 
लोहेके समान नौछवणे, ( हाथियोके ) पेरोंमें लिपटा हुआ लम्बा दोनेसे सुन्दर सपं 
शरीर वेगसे विचरण करते हुए इाथीको लोइ्देके सीकड़के-जंसा निश्चल कर दिया भर्याद 
परोंमें सॉँपोंके छिपट जानेसे दायी छोहेके सीकड़से वँधे हुए के समान निश्चळ ऐ गया॥ 


अथ सस्मितवीक्षितादवज्ञाच' लितेकोन्नमित ञ्च माधवेन | 
निजकेतुशिरःश्रितः सुपणा'दुदपप्नन्नयुतानि पक्षिराजाम्‌॥ ४२॥ 
अथेति ॥ अथ नागपाशवन्धनानन्तर माधवेन कु्णेनावज्ञया अकिंचित्करप्वा" 
दुनादरेण चळिता प्रेरिता पका उन्नमिता उस्लि्ठा च ञ्यंस्मिन्कर्मणि तत्तथा । 
“गो स्त्रियो रुपसजेनस्य' ( १२४८ ) इति दस्वस्वय । सस्मितं चेद्य दा पश्य दशनास्सः 
सन्द्वासं घीडितात्‌ निज$तुशिरःश्रितः निजध्वजाग्रस्थितात्‌ । श्रयतेः फिप। सुप 
णाहपक्षिणां राजः राजानः तेषां पढिराजाँ प्चिराजानां अरुस्मताम्‌ । “राजा राट 
पाथिवः इत्यमरः । “अन्येभ्योऽपि इश्यते’ (३।२।१७८) इति क्लिप । अयुतानि वयुः 
तसंख्या उद पसन्नुरपेतुः । “पुषा दि? ( ३३७५ ) इति छुङि च्ळेरङादेशः। “पतः 
पुम्‌? (७४१९ ) ति पुमागमः। "उद्भूचन्‌? इति पाठे ' भुवो बुक! ( ६।४।८८ ), 
इति बुगागमः । साधवस्य सुपणंवीक्षणावस्थोचितत्ञविक्षेपादिचेष्टाविवरणात्त्र 
आवोक्तिः । तदुक्तं दृण्डिना--'नानावस्थं पदार्थांना रूपं साढाद्विवुण्वती । स्व" 
सावोक्तिश्च जातिश्च? इति । जातिक्रियायुणदरष्यस्वभावासयानमीद्ञम्‌? इति च॥ 
शस ( नागपाशोते हाथी आदिके बेचने ) के बाद (उसके भकिश्रित्कर होनेते | | 
भानन्दपूवक ज्रुको उठाकर संकेत करते हुए (एवं शिशुपाछकी ब्यामोइपूण चपछत 
कारण ) याढा मुस्कुरानेके साथ देखे गये, अपनी ध्वनाके ऊपर बैठे हुए गयड़ते 
( कश दश इबार ) गरुड़ उड़ने लगे ( या->एपपन्न हो गये )॥५२॥ 


हुतईमरुचः खगाः खगेन्द्रादलघूदीरितनादमुत्पतन्त: । 


२३ ८५ केश्चभूमिज्यलत 
शणमेक्षिषतो बकेश्रभूभिज्वलतः सप्तरुचेरिव स्फुलिङ्गाः ॥ ५३॥ 
तुतेति ॥ दुतहेमरुचः प्रतसकाञ्चनभास इत्युपमा । अळधूचचेरुदीरितनावं 3५ 
_रितधोवं यथा तथा खगेग्द्राहरु्मतः उत्पतन्तः उद्धबन्तः खगा: सुपर्णा उशत मा, यथा तथा खगेन्द्राद्ररुरमतः उत्पतन्तः उद्भ बन्तः खगाः सुपर्णा उवछता र्व, 


१, "लित? इति पा०। २. दुद्भूवन्न? इत्ति पा०। 
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ऊतः सछरुचेः सताचिंषोडरनेरचकेरूनच प्रसृताः स्फुलिङ्गा इव चमूभिः क्षणमे 
प * तणमंदिषत 
ईचिताः। ईचतेः कमणि लुङ। अन्नोपमयोः सङ्करः ॥ ५३॥ क 
पिघलायै गये सुवणके समान ( पिङ्गछ ) कान्तिवाळे एवं उच्च स्वरे ध्वनि करनेके 
साथ-साथ पक्षिराज ( गरुड़ ) से उत्पन्न होते हुए गरुड़ोंको, सेनाओनि जळती हुई भन्ने 
उपपन्न होकर ऊपर फेळती दुई चिनगारियोंके समान देखा ॥ ५३ ॥ 


उपसानमलोमि लोलपक्षक्षणविश्षिप्तमहास्वुवाहमत्स्थे: | 
गगनाणवमन्तरा सुमेरोः कुलजानां गरुडरिलाघराणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उपसानमिति ॥ गगनसणंद इथ गगनाणंवस्तमन्तरा । तस्य मध्ये हत्यथः। 
"अन्तरान्तरेणयुक्‍्ते! (२।३।४) इति द्वितीया। अन्नार्णवस्थेकस्वेडपि तदेकदे श्ापेक्षया. 
सेद्वस्वेन मध्यमप्रतियोगित्वसंभवान्न द्वितीयाचुपपत्तिः। लोळे; पत्तः णादि दित्ता 
अहास्बुवाहा मध्स्या इव यस्तेगंदडेगंररममिः सुसेरोः कुलजानां हेमाद्रिवंश्यानास्‌ । 
अन्येषामहिरण्मयतया गरुढसाम्यासंभषा दिर्यथं; । इलाघरागां सूधर।णाम्‌ । अर्णे- 
वान्तश्चराणामिस्यर्थः । 'गौरिळा कुन्सिनी क्षमा! इतिं कोषः। उपमानं साहश्यम- 
छासि अछम्मि । छभेः कर्मणि लुडि 'विमाषा चिण्णसुछोः ( ७१।६९ ) इति विक” 
क्पाज्चसमावः । अत्रेलाघराणासुपमानमिति उ्यस्तोपसाया अन्याम्पा समासगता- 
भ्यामङ्गाङ्किभाचेन सङ्करः ॥ ५४ ॥ 7 
आकशरूपी समुद्रके मध्यमें चञ्चल पश्चोंते मछडियोंके समान नके महप्रवाहोंकों 
विक्षिप्त करनेवाले गरड़ोंने सुमेरुवंधमें उत्पन्न पर्वरतोकी समानता प्राप्त को अवाद्‌ उक्तरूप 
ये गरुड़ समुद्रचारी सुमेरकुलोरपन्न सुनइळे पए।इ-जेसे शोमने लगे ॥ 5४ ॥ 
, पततां परितः परिस्फुरद्धिः परिपिज्गीकृतदिङ्सुखेमयखेः। 
सुतरामभवदूदुरीच्यबिम्बस्तपनस्तस्किरणरिबात्मदशाः॥ ५५॥ 
पततामिति ॥ परिस्फुरद्धिः स्वविपयसंक्रमारमन्तादु्चसङ्ि अत एव परिपि- 
ङ्गोक्रतानि सौ वर्णरवारिपश्ञङ्गीक्ृतानि दिङ्मुखानि येस्तः पततां पक्षिणों मयूखैः तप” ` 
नः सूर्यस्तर्किरणेस्तपनकिरणेः संक्रान्तेरिति आवः। आत्मा स्वरूपं शवा 
स्यास्मदृशों दर्पण इव सुतरां दुरीचयबिम्बो$मवत्‌। स्वत एव ढुदश इदानीसतिदुः 
ऽदि यः अन्न तपनश्यदुरीचपश्वासंबम्वेअपि संघन्धोक्तेरतिशयो क्तिः (५५॥ 
( अपने चमकते हुए सुनइळे शरौरमें प्रतिविम्बित होनेसे ) स्फुरित दोती हु), 
( भतरव ) दिगन्तोंको समन्ततः पिङ्ग वर्ण की हुई गरदोंको किरणोसे, ( स्वमावतर 
दुभिरोक्ष्य ( कठिनाईसे देखने योग्य ) बिम्बवाळा ) सूयर ( अत्यन्त दुनिरोश्य ) सूये- 
किरणोसे दप॑णके समान अत्यन्त दु्निरोद्य हो गया ॥ ११॥ । 


१. -लम्मि’ इति पा० । 
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दुघुरम्बुधिमन्धनाद्रिमन्थञ्जमणायस्तफणोन्द्रपित्तजानाम्‌ । क्र 
रुचसुज्लसमानबेनतेयद्यतिभिन्ञा: फणभारिणो मणीनाम्‌ ॥ ५६॥ 


दुडुरिति ॥ उच्चसमानामिद्रींप्यसानामिद्रेचतेयानां थुतिसिर्फिन्नाः संबडिताः 
फणभारिणः फणाशुतः अग्चुधिमन्थने सदुद्रसन्थने अद्वेसन्द्राद्वे रेव मन्थस्य मन्थनः 
दण्डस्य भ्नसणेनायस्तस्य निषपीडितस्य फगीन्द्रस्य दसु केः पित्तारिपत्तघातोजाताः 
स्तजारतेषास्‌ । 'वेश्ञाखमन्थमन्थानमन्थानो मन्थदण्डके' इस्यसरः। मधे मोंबादि- 
कस्येदिस्वात्सवंत्र नुमायमः। तेषां मणीनां सरकतानां रुचं दधुः । वेनतेयपीतिमः ' 
संभेदार्कूप्णोरगा मरकतरछ्ायामाएदु ज्षि्यथेः । अद्राम्यर्यान्यघमायोरोन रुचमिषेः | 
ति साइर्याचे पादसंमवदूरतुसंवन्धाल्चियरांनाळड्ारः ॥ ५६ ॥ 

चमकती हुई गरढ़ोंकी काम्तिसे संस्पृष्ट सपे, समुद्रमन्यनके कथनरूपी मन्दर।चलके 
घूमनेसे अत्यन्त पीड़ित वा्ुकिके पित्तसे उत्पन्न चागमणियोंकी शोमाको धारण किये 
अथात्‌ गरड़ोंकी पीछो कान्तिके संसगैसे काळे सांप मरकत मणि-जेसे शोभित हुए ॥५६॥ 


अभितः छुमिताम्बुराशिधीरध्वनिराकृष्टसमूलपादपौघः । 
जनयन्नभवद्युगान्तशक्कामनिलो नागविपक्षपक्षजन्मा ॥ ४० ॥ 


अभीति ॥ असितः उभयतः चुशितो थोऽग्चुराशिः उद्देलारबुराशिस्त द्व॒द्धीरध्वः 
निगगग्मीरध्वनिरिस्युपमा । आकृष्टाः पारिताः समूछाः पादुपौघास्तरुसमूहा येन सः। 
अन्न पादपोन्सूछनासंबन्धेइपि संबन्धोक्‍्तेरतिशयोक्ति। । युगान्तशङ्को जनयन्कदप- 
खयोत्प्रे«। जनयक्षित्यपि सेवातिशयोकिः। नागविपक्षपक्षजन्मा गरडपक्ोद्धवो£ 
निछोऽभघत्‌। उदभवदित्यथंः ॥ ५७॥ , 
` दोनों भोरसे ग्ब अर्थात्‌ दोनों तीरोंको उछब्वन किये हुए समुद्रके समान गम्मौर 
ध्वनिवाछा ओर जड्सहित वृक्ष-समूहुको उखाड़नेवाला, सपंशद्जुजों ( गरड़ों ) के ङो 
उत्पन्न पवन प्रलयकालको शङ्का उत्पन्न करने लगा ॥ ५७॥ र | | 
प्रच लत्पतरोन्दरपत्रबातप्रसभोन्मूलितशैलदत्तमागैः । 
भयविहृलमाश दन्दशूकेविवशेराविबिशे स्वमेव धाम ॥ ४८॥ __ 
प्रचळदिति ॥ ्रचछतां पतगेन्दाणा ये पत्रवातास्तेः प्रसं उन्मूळितेराई*2( 
स्पादितः शेलेदत्तो मार्गों रन्ध्रं येम्यस्तेः विवशेः परवसे; निश्चेष्ट रित्यर्थः । हो. 
दशन्ति रुशमिति दुन्दशूकेः सपे: । 'दुन्दशूको बिखेशयः इत्यमरः । 'छुप्सद चर हु 
(३।१।२४) इत्यादिना दंशेर्भाचगर्हाया यङ । 'जपज्ञ मदहृदशभ्जपशां च? (७३१) | 
इत्यम्यासस्य नुगागमः । 'यजजपद्‌ क्षा यक्ष! (३।२।१६६) इति दृशेयंडम्तादुक* हे | 
यः। अयेन विद्ठळ॑ं विचिसं विचित्रं यथा तथा स्वमेव घाम पाताळमेव वि 


बी 
हे 


Li 
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ताचयंपञ्नपवनोन्मूछितशलरम्प्रघरसनेद पाताल प्रवि्मित्यथः। दिशेः कर्मणि छिद 
दन्दश्कानां रन्त्र्रवेशासंबन्धेईप संबन्धोवदे रति शयो क्तिः॥ ५८ ॥ ळे 

उडते हुए पक्षिराजों ( गरुडं) के पञ्चोके वायुसे बलात्‌ उखाड़े हुए पववोके द्वारा 
दिये गये मागवाले एवं परवश सपं अयसे व्यावुल होते हुए शीघ्र अपने दौ स्थान (पाताळ) 
में घुस गये ॥ ५८ ॥ 


खचरैः क्षयमक्षये5हिसेन्ये सुकृतेदुप्कृतवत्तदोपनीते | | 
ः अयुगाचिरिव उबलन्रुषाथो रिपुरौदचिषमाजुद्दाब मन्त्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 


खचरेरिति॥ खे चरन्तीति तेः खरे वे नतेयः । चरेष्टः 'तश्पुरुषे कृति बहुलस्‌?? 
( ६।६।१४ ) इति छग्विकष्पः । अझ्ये अनन्ते अहि सेन्ये सरपसङ्घे सुकृतेः हरिस्मर- 
णाविषुण्येदुप्द्नतवद्मद्वाहस्याद्येनोवत्‌ । "तत्रं तर्येवः ( ५१।११६) इति तत्राथ 
यतिप्रस्ययः। उयसुपनीते नाशं गमिते सति तवा तरकाले रुपा पौरषवेफइयरोषेण 
सअयुगाचः सप्ताचिरिव उवछन्दीप्यमानः असौ रिपुश्चेद्यः। उदचिच इममोदर्थिषस्‌ 
आश्नेयं सन्ध्रमाञ्चुहाच आइतचान्‌ । जनापेत्यथंः । हयतेलिट। 'अभ्यरतस्य च? 
( ६।१।६३ ) इति ट्विदंचनाध्परागेष संप्रथारणस । दुष्कृतवदिति तद्धितगता आती 
पुर्णोपमा ॥ ५९ ॥ ह 

उस समय पुर्ण्योके द्वारा पापो के समान, पक्षियों ( गरुडो) के द्वारा ( अत्यधिक 

होनेते ) अक्षय सपंसेनाके नष्ट दोनेपर ( अपने प्रयत्नके निष्फळ ो.जानेके कारण) क्रोषसे 
अग्निके समान जता हुआ इस शत्र ( शिशुपा ) ने अध्यके मन्त्रका ध्यान किया अर्थाद्‌ 
आग्नेय अख चछाया॥ ५९॥ | 


सहसा दघदुद्धताट्रह्ासश्रियमुत्त्रासितजन्तुना स्वनेन | 
बिततायतहेतिबाहुरुक्षेरथ वेताल इवोत्पपात वहिः ॥ ६०॥ 


„ सहसेति ॥ सथास्नेयाखाह्वानानन्तरस उरच्रासितजन्तुना भीषितग्राणिकेन 
श्वनेण ध्वनित्ता सड्ताइहासथियं महाइहाससंपदं दधत्‌ तेन वाइहासवान्‌ । तत्तर्यः 
नाबुचानिध्यर्थः । वितताः प्रसारिताः आयता दीर्घाः देतयो उंवाळा दाइव इव हेति- 
बाहदो यरय स बह्धिवंताछो भूतविशेषः स इद सहसा झदिति उच्देरूष्वसुश्पपातः 
उत्तस्थौ । उपमा ॥ ६० ॥ | । 


चडोने ) के बाद प्राण्योंकों अत्यन्त भयभीत बरनेवाडी ध्वनि 


इस ( आग्नेय अखके ॥ राख 
. >से र्दत २ धारण करते हुए तथा पौ हुई रग्बी उवालारूप सुजाभोवोरे वेताळ 


१ के समान भरिन सहसा कपरकी भोर घषकने कगा ॥ ६०॥ 
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चल्ितोद्धतधूमकेतनोऽसौ रमसादम्बररोहिरोहिता श्वः । 
द्ुतमारुतसारथिः शिखाबान्कनकस्यन्दनसुन्दरश्चचाल ॥ ६१॥ 


खलितेति ॥ चछितश्चळंश्च उद्धत उतश्च घूम एव केतनं केतुबंस्य स रभताहे- 
“गादम्बररोहिणो रो विता वाहनम्टेंगा अश्वा हर यश्य सः दुत माचताः शीघ्रवाता एव 
-सारथियँस्य सः कनकस्यन्दनसुन्द्रः फनफुद्रववद्रम्य दृष्युपमा । अधो शिला 
डवाळा अस्य सन्तीति शिखादानाछुशुइणिश्चचाळ ॥ ६१ ॥ 

चञ्चल एवं उन्नत धूमरूपी पताकावाळा, बेगते भाकाशपर चढ़े हुए वाइनभूत सृगहपो 
-वोड़ोंवाळा और तीब्र वायुरूपी सारथिवाळा सोनेके रथसे ( पक्षा०-जलाये इए सोनेक्े 
समान ) सुन्दर अग्नि चळ पड़। ( जल्ने लगा) ॥ ६१ ॥ 


वललदम्बरकोटरान्तरालं बहुलाद्रीम्बु इपत्रबद्धघूम म्‌ । 
परिदीपितदीघेकाप्रमुच्चैस्तरुवद्विश्वमबोष जातवेदाः ॥ ६२ ॥ 
इवळदिति ॥ जातं वेदो धनं यस्माज्जातवेद्वास्तनूनपात्‌। अम्बरं॑ कोटरमिव 
सस्यान्तराळमम्यन्तरं ज्वलधस्य तत्‌। बहुलाः शान्द्रा आर्द्राम्बुदाः पत्राणीव तेषु 
खडधूमम्‌ । परिदीपिताः प्रज्वळिताः काष्ठा दिशः काष्ठानीव यस्य तदुड्चे दन्तं 
विश्‍वं जगत । तरुगा तुल्यं तदव॒त्‌। त इभिवेध्यर्थः। तुइपार्थ वतिप्रध्ययः। उवोष 
बुद्‌ । 'उष दाहे'लिट्‌। रुघू पधगुणे पश्चाद्‌ द्विर्माबः। 'अभ्यासस्यासवणे (९४७८) 
इत्युवङादेशः अनादिष्टादच इति गुणस्य स्थानिवरवा भावात । तदवदिति स्पष्टोप' 
आछिङ्गात्‌ । सवंत्रोपमितसमासः ॥ ६२ ॥ 
झरिन, बळते हुए आक्राशरूपी खोद्रेकै मःयमागवाळे, वघन एवं गोले मेव्य पचम 
चूजयुक्त, प्रज्यलित दिशारूपी काष्ठवाले संतारको वृक्षके समान जलाने ळगा ॥ ६२ ॥ 


युरुतापबिशुऽ्य इम्बुशुश्राः क्षण पालप्रङ्गशानुताम्रभासः | 
स्वमसारतया मधामत्रन्तः पुनराकारमतापुरम्बुत्राहाः ॥ ६३॥ 
गुविति ॥ गु इतापेनातिदाहेन विथुष्यदृम्ववः डीयमाणोदुकाः भत पतर ड | 
श्चेति विशेषणसमाशः। ततः चणप्रालग्वेन कुशानुना ताम्न माप्तो छोहितवर्ण 
अयासारतया लडशोषालिःसारतया सबी भवन्तः अम्बुदा हाः पुनः स्वपाकार नो ` 
रूपमवापु!। अत्र मेघानां मप्रो मावाद्य परवन्जे पि सम्बन्धोक्तेरतिश पोकिः ne | 
( भग्निके ) तोत्र तपते जल के सूख जानेकै कारण शुष्ररणे, क्षगमात्र अरिनके संता 
त्तोंबेके समान कार्तिवाले अर्थाद अरुगदर्णे (अरिनक्े द्वारा जळ सूख जाने के कारण) निता 
होनेपै काळे होते हुए मेत्र मरन! रंग ( इतन काऊ होते इट मे मरना रंग ( झृथ्गिवा-हाडापन ) पनः प्राप्त कए लिये॥ ६८८ ) पुनः प्राप्त कए लिये॥ ११ i 


१. स्वः इति पा०। २. -उनब==' इति पा० ।. 
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ब्यलितानललोलपल्लबान्ताः स्फुरवष्टापदपत्रपीतभासः | 
क्षणमात्रम'वामभावकाले सुतरामापुरिबायतिं पताकाः॥ ६४॥ ` 

ज्वल्तिति ॥ उचितेन प्रउवछता अनळेन अनळतापेन छोछाः पञ्चवान्ता अञ्चः- 
छाग्राणि यासां ताः स्फुरसिदीप्यमानेरष्टापद्पन्रेः कनकरचनाभिः पीतभासः पिङ्ग’ 
छचर्णाः पताका चेजयन्स्यः अभावकाळे विनाशकाले चणमात्रभवां क्षणमात्रभावि*- 
नीस । छणसात्रर्थायिनीमिरयथंः । आयति देध्य सुतरामापुरित्यर्थः प्रदीपवदिति 
भावः । अष्टसु छोहेषु पदमस्वेस्यष्टापदुस्‌ । "अष्टनः संज्ञायाम्‌? ( ६१३१२५ ) इति 

दीघंः। 'रुक्सं कातस्वरं जाग्बूनदमशापदो5रियास! इस्यमरः ॥ ६४॥ 

जळते हुए अग्नि-तापसे चञ्चल (फड़फड़ाते हुए) भग्रमागवाले, चमकते हुए स्वणेपत्रके 
समान ( या--चमकती हुई सुवणे-रचनार्थोसे ) पीली काम्तिवाळी पताकार्थोने ( भमिके 
द्वारा अत्यन्त आसन्नभविष्यमें जलाये जानेके कारण ) नाशके समयमें मानो क्षणिक दीधंता 
को स्वतः प्राप्त किया ( पाठा०=" `” समयमें बिजछीकी दोघंताको स्वतः प्राप्त किया 
भयांत्‌ चमकती इई रवी आाइतिवाछी बिजीके समान पताकाएं भी शोभित हुईं ) ॥ 


निखिलासिति कुवेतश्चिराय द्रुतचामीकरचारुतामिव द्याम्‌। 
प्रतिघातसमर्थमख्नमग्नेरथ मेघंकरमस्मरन्मुरारिः। ६५॥ | 
निलिलामिति ॥ अथानन्तरं सुरारिः इतीत्यं निखिलां द्यासाकाशं दुतचामीकर- 
चारतां प्रतप्तहेमकञ्ुरामिवेत्युसेच्चा चारुतामित्यन्न । चिराय कुवंतोऽगनेः प्रतिघातः 
समर्थ प्रशामनचमं मेघान्करोतीति मेघंकर भेघजननम्‌ । 'मेघतिंभयेषु इञः (३।२। 
२३) इति खढप्ररययः । 'अदद्विंषदजञन्तस्य सुस! ( ६।३।६७ ) इति सुमागमः। अखंः 
वारुणाख्मस्सरद्‌ दध्यौ आजद्वार ॥ ६५॥ ! ः 
इसके बाद औक्ृष्ण भगवानूने इस प्रकार (२०६०-६४) बहुत देरसे सम्पूण आकाशको 
पिघळाये गये सुवर्णकी सुन्दरतायुक्त-सा करते हुए भझिके नाश करनेमें समर्थं मेध उत्पक्क- 
करनेवाले असन ( मेघाख ) का स्मरण किया भबांद मेघाजको चलाया ॥ ६५॥ 


चतुरम्बुधिग्ंघोरङुच्तवपुषः सन्धिषु लीनसबेसिन्धोः । | 
उदगुः सलिलात्मँनङ्लिधाम्नो जलवाहावलयः शिरोरुहेज्यः ॥ ६६ ॥ 


चतुरिति ॥ चर्वारोऽम्हुधय पव गर्भास्ते घीरो गम्भीरः कुदियिस्य तस्य वपुषः 
सन्थिष छीनाः सर्वाः सिन्धवो नो यस्य तस्य सलिळात्मनस्तोयात्मकस्य त्रीणि 
धामानि स्थानानि भूरादीनि सश्वादीनि वा यस्य तस्य ब्रिधास्नो हरेः शिरोरुदेभ्यो 
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नळवाहाचळ्यो मेघपरस्परा उदयुरद्सूचुः। “हणो गा छुछि' इति गादेशे “गातिः 
श्या-' ( २४७७ ) इत्यादिना लिचो छुक्‌। "धस्य केशेषु जोसूता नद्यः साङ्गः 
न्धिएु । कुचौ सुदाश्चस्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥' (महाभारते शान्ति० ४०६०) 
'हस्यारामोक्ते प्रमाणमिति भावः ॥ ६६ ॥ 
je ठ है मीतरमें जिसके ऐसे गम्मोर उदरवाळे, (शरोरके) सन्धियोंमें छौन हुईं 
समस्त नदियों वाले, बढात्मक और (भूर्जुवः स्वः) या-“घरब, रज एवं तमरूप) तीन पा: 
जारे अर्थात लोकत्रयव्याप्त श्रोकृष्ण भगवान्‌ के केशोते मेत्र-श्रेणियाँ निकल पड़ीं ॥ ६४॥ 
| ककुभः कृतनादमास्तृणन्तस्तिरयन्तः पटलानि भानुभासाम्‌ | 
उदनंसिषुरभ्नमभ्नसद्वाः सपदि श्यामलिमानमानयन्तः ॥ ६७॥ 
'ककुभ इति ॥ इतनादं कृतगर्जारावं यथा तथा ककुम आस्तृणन्त आइ्छादु' 
यन्तः । स्तृणातेलेटः शन्नादेशः 'शनास्यस्तयोः-' (६४।११२) इत्याकारलोपः भाचुः 
'आसासकाँशुनाँ पटळानि तिरयन्तस्तिरस्कुवेन्तः । तिरःशब्दाव 'तस्करोति (ग) 
इति-प्यन्ताश्चटः शत्रादेशः । णादिवद्गावाड्विठोपः। अञ्चमाकाश शयामकिमा न 
जयन्तः श्यामरूत्व॑ प्रापयन्तः जम्न पद्ठा मेचोधाः सपदि सच जड सि 
उत्पर्वान्नमतेलुंडि 'यमरमनमातां स ७।२।७३ )' इति सगिडायमौ 
(७२४ प्रतिषेधः | स्वभाचोक्तिः ॥ ६७ ॥ 
“ र हा आच्छादित करते इए, सूये-किरणके समूहोंकों तिरस्कत करते 
डुर आकाशको इयामळ करते हुए मेघ-समूद शीघ्र हो उमड़ पड़े ॥ ६७ ॥ 
*तपनीयनि'कषराजिगौरप्फुरदुत्तालतडिच्छुटाट्हासम्‌ | 
अनुबद्धसमद्धताम्बुवाहृध्वनिताडस्बरमम्बरें बभूव ॥ ६८॥ 
, तपनीयेति ॥ तपनीयस्य हेस्नो निकषराजयः कर्षणछेखा इच गौः पा 
“गो रोऽरुगे सिते पीते? इत्यमरः। स्फुरन्त्य उत्ताळा उद्धतास्तडिरछुडा (4५ 
पुवाइहासा यस्य तत्तथोक्तं अनुतर ्घोऽचुस्यूतः सघु दत स्तारोऽम्डुवाद्वानां म 
डम्बरो गर्जिताइम्बरो यस्य तदुम्बरं वभूव । त दाग्बु वादेविद्यत्पभाभिगं 
रे्ाइहासं कुत्रद्गिरित्राम्धरं बभावित्यथ!। ब्पज्चहाप्रय्रोगाद्रम्योत्मेच्षा ॥ १८ | 
आकाश, सुत्रणंके घंण-रेखा-समूहक्के समान पोळी एवं चमकतो हुई उडत बि हु 
-क्वान्तिछप अड्टहासवाळा और सघन उठते हुए मेषोंके गरजनेके भाढम्ारोंबाछा ( 27 
आजनरूप वायध्वनिवाला ) हो गया अयां मेष्राखके प्रयोग करनेपर आकार | 
:च्वनिते गरजता हुआ-सा और बिजळियोकी काम्तिते भड्टदालत करता इमा ता प्र म शह हट 


र होने जगा ९0. ee os 00 0000000... रूगा ॥ ६८ ॥ र 220) 
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सवितुः परिभादुकेमेरी चीनचिराभ्यक्तमतङ्गजाङ्गमाभिः I 


७६६ 


जलदैरभितः स्फुरद्धिरुच्चैबिद्धे केतनतेव धृमकेतो: ॥ ६६ ॥ 

सबितुरिति ॥ सवितुमरीचीन्मयूखान्‌ परिभावे द्विः । ' 
(:३।२।१५४ ) इत्यादिना उकजूप्रत्यये na ह रहति. 
सेधः । अचिराभ्यकरय सथःङताम्यङ्गस्य सतङ्गजाङ्गस्य नागदेहस्पेव भालो येषां 
तेस्तथोक्तेः। 'ओोभगो-' ( ८।३।१७) इत्यादिना रोयंकारस्य 'इळि सवेंपाम्‌? 
(८३२२) इति छोपः। अभितः स्फुरिजु ममा णे देब्रे डद मरेतो रसेः 
केतना केतुस्वं विदधे इव विहितेव । घूमङेतोः केतुरवं प्राप मित्यर्थ:। उत्मेदाळडारः ॥ 

सूये किरणोंको तिरस्कृत करनेवाले, शोप्र हो स्नान कराये (घोये ) गये दायोक्रै 


शरीरके समान (यामळ ) काम्तिबाढे भोर चारो भोर स्फुरि उन्नत 
स् त होते इए उन्नत: 
मानो अञ्चिकी पताङ्रा-जैते बन गये ॥ ६९ ॥ शक ः क 


बनलतः शमनाय चित्रभानो: प्रलयाप्लाबमिवाभिरशंयन्तः ] 
बवृघुवुषनादिनो नदीनां प्रतटारोपितबारि वारिवाहाः ॥ ७० ॥ 

, उचत इति ॥ ज्वळतश्चित्र भानोरग्ने! शमनाय प्रछये कश्पान्ते य आप्छाबो 
'सहापूरस्तमभिद शंयन्त हवेव्युत्पेक्षा ।वृषवद्वृषभवत्नदन्ति गर्जन्तीति बृषनादिनः । 
"कतयंपमाने' (३।२।७९) इति णिनिः । अत पुवोपमा । वारि वहन्तीति वारिवाहा 
सेघाः। 'कमंण्यग' ( ३२३ ) नदीनां प्रतटेषु प्रतीरेषु भारोपितानि भावितानि 
वारीणि यह्मिन्कमंणि तद्यया तथा ववृषुः । प्रय झाळमेधवद वर्ष ब्रिश्यथः ॥ ७० ॥ 

जळती हुईं भभिकी बुझानेके छिए मानो प्रडयकालदे माप्छाव (समस्त भूमिशे डुबाता 
'हुभा ळप्रवाह-वाढ़ ) को दिखलाते हुए और सांडू के समान गरजते हुए मेव नदियोंके 
दोनों क्विनारोंकों छांघकर ( पानोको बाहर बहाते हुए ) बरसने ळगे ॥ ७० ॥ 


सधुरेरपि भूयसा स मेध्ये: प्रथमं प्रत्युत बारिभिर्दिदीपे । 

पवमानसखस्ततः क्रमेण प्रणयक्रोध इवाशमद्विवादेः ॥ ७१ ॥ 

सघुरेरिति ॥ इतोत्थं पवत इति पवमानो वायुः। 'पूङयज्ञो। शानन! (३।२। 
१२८ )। तस्य सल्ला पवमानसखः अझिः। 'राजाहाःससिम्यष्टच' (५४९५ )॥ 
सेन्नीभात्नविवषायामय निर्देश! । स्वसहकारिणी ,मेन्नीति नियमास्सहृारिस्दाबिवः 
शायां वेपरीत्याढहुन्रोडौ तु समासान्तः । स्वामी तु 'रोहिताथो वायुसखः इस्य- 
'खमालान्तपाठेन बहुवोहिमाद । अन्नापि तथा पाठे न कश्चिदुपत्रवः । सोऽग्निः 
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मधुरेः प्रियेरपि दिवादेविंदिधदाक्येः प्रणयक्रोधः प्रणयप्रयुक्रकोप इव मधुरेः | 
स्वादुभिः। अनुददीपकेरित्यर्थः। मेष्यैमेंधभवेः। “दिगादिभ्यो यत (४१०४) 
बारिमिः प्रथमं वेपरीस्येनापि 'प्रव्यु्तांत वेपरीस्ये’ इति गणण्याउयाने । भूयसा 
अस्यन्तस्‌ । य्ुशसित्यथः । दिदीपे प्रञउदाछ । ततः फ्रसेणाशमच्छु।न्तोऽभूत्‌। 
शाम्यते लुङ पुषादित्वाच्च्लेरडादेदाः । जलाहतो 5ग्निज्वछितो नश्यति, प्रणयकोपो- 
. उपि प्रियेः थ्रशायित्वा झाड्यतीति प्रसिद्धम । उपमा ॥ ७१ ॥ 

वह अझ, मधुर भी अनेकविध बचनोंसे प्रणयकोप (प्रेमपूर्वक किये गये कोप) के 
समान मधुर ( स्वादिष्ट ) मौ मेघजलसे पहले बहुत प्रज्वलित हो. गया भोर वादमे क्रमसे 
झान्त दो गया । ( अझिमे पानी पढ्ने पर पहले उसका अधिक प्रज्वळित होना और बाद 
में बुझ जाना सवंविदित दै ) ॥ ७१॥ 


परितः प्रसभेन नीयमानः रारवषेरवसायमाश्रयाशाः । 

प्रबलेषु कृती चकार विद्युद्व यपदेशेन घनेष्वनुप्रवेशम्‌ ॥ ७२ ॥ 

परित इति । परितः प्रसमेन बळास्कारेण शरवएेरनरसेकेः । "शरं नीरे शरो 
बाणे” इति विश्वः । अवसायमवसादं नीयमानः । कृती कुशकः । आश्नयमहवातीः 
स्या्रयाशोऽरिनः । 'कमंण्यण? ( ३१३ )। ग्रघळेछु घनेदु सेघेषु विद्यद्दयपदेशेन 
तडिच्छुडेनाशप्रवेशं चकार । अस्तारिनविदनुपेण मेघेष्वेच ्रवि्ः। बढ्वतामिमू 


तस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो घेति नीतेरिति भावः । अन्न विशेषणसाम्यादग्नाव' 
प्रकृतं दुचेकत्य प्रतीतेः समासो क्तिः ॥ ७२ ॥ 


सब ओरसे बलपूर्वक जल्वृष्टियों ( पक्षा०--ब्राणवृश्टियों से नष्ट होता ( प्रक्ष” 
मरता, या-पराजित होता) हुआ कृती (बढ़ा हुआ, पक्षा०--चदुर व्यक्ति-विशेष | 
बिनळोके छले मेषोंमे प्रविष्ट हो गया। | 

विमशे-प्रवक शबुके द्वारा. याणवृष्टियोंत्रे नष्ट होनेवाळा चतुर शञ्ज जिस प्रकाए 


आगदर कहीं छिप बाता है, या--उसौ शघुमें घुस जाता है; उसी प्रकार असि भी शपे | 
ग्रबळ शघुरूप मेधमें घुस गया ॥ ७२ ॥ 


अयत: प्रशमं हुताशनस्य कचिदालच्यत मुक्तमूलमचिः। . 
बलमित्महितायुधाभिघातात्नुटितं पत्रिपतेरिबैकपत्रम्‌ ॥ ७३॥ 


रि ॥ प्रशसं नाशं प्रयतः गर्वतः । प्रेतीलि प्रयन्‌ तस्य प्रयत । इ 
शतरि थणादेशः। हुताशनरयाग्नेः सम्बन्धि सुक्तमूळं 5 त्यक्ताशयर्म' 
व्वांछा । “उचालाभासोनंपुंस्यचिः' इस्यमरः। बसि सक्र हिरव प्रयुक्त 
युधस्य वज्रस्यासिघातारप्रहाराखुटिते छिन्न पन्निपते; पत्तिराज़स्य गदश्मत पुर्क प ॥ 
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पक्षसिव वचचिद।ळचयत भइर्यत इत्युपमा । पुरा मातृदास्यविमोकायाखूतमाहरता 
गरुडेनेन्द्रप्रयुक्तवञ्जगौरवादेक पत्रे स्यक्तमिध्यायमः ॥ ७३ ॥ 
नष्ट हं।ते ( बुझते ) इए भरिनकी मूलहीन ज्वाला, इन्द्र के द्वारा छोड़े गये बज्रके 
भाषातसे कटे इए पक्षिराज ( गरुड ) के एक पहुझे समान कही दिखळायी पड़ती थौ ॥ 
व्यगमन्‌ सहसा दिशां मुखेभ्यः शमयित्वा शिखिनां घनाघनौघाः। ` 
उपकृत्य निसगतः परेषामुपरोधं न हि कुबंते महान्तः ॥ ७४॥ 
ज्यगसञ्चिति ॥ घनाघनोघाः वहुकाब्दसमूहा।। 'शक्रघातुकमत्तेमवघु काब्दा 
घनाघनाः इर्यमरः । शिखिनमरिंन शमयिरवा सहला दिशां मुखेभ्यो ब्यगमञ्नः 
पसखः । गमे लुंङि 'पुषादि-' ( ३।१।५५ ). इति च्ढेरङादेदाः । तथा हि--महान्तो 
निसगंठः स्वभावादेव परेषाम्‌ उपकृत्य उपकारं कुरवा उपरोधं न हि ङृचंते। 
सहतां निष्फछावस्थानं परोपरोधायेति भावः | सामान्येन विशेष समर्थनरूपोऽर्याः 
म्तरन्यासः ॥ ७४ ॥ ir 2 र 
वरसने वाले मेघ-समूह अग्निको वुझाकर दिशाओंमें सहसा विळीन हो गये, ( ऐसा 
करना उनके अनुरूप ही था, क्योकि) बड़े लोग स्वभावतः दूसरों का उपकार करके 
उपरोध नहीं करते ( वहाँ ठइरकर अड्डा नहीं जमाते ) हैं, किन्तु शोप्न हो वहसे. चले 
खाते हे ॥ ७४ ॥ । प 


कृतदाहमदर्चिषः शिखामिः परिषिक्त सुहुरम्भसा. नवेन | | 
बिगताम्बुधरननणं प्रपेदे गगन तापितपायितासिलक्ष्मीम्‌ ॥ ७५.॥ 

_ कृतेति ॥ उदचिपोऽरनेः शिखासिः ष्वाछामिः इतदाहं विहिततपनं ततो नवे- 
नाग्मसा झुहुः परिषिक्तं दिगता अग्बुघरा पव ब्रणा दोषा यस्य तह॒गन सन्तापितः 
स्तापं प्रापितः स चासौ पायितः पानं कारितः। पिवते्यन्तास्कमणि छः। 'काच्छा 
साह्वाव्यावेपां युक! (७३।३७) इति युगागम!। तस्य तापितपायितस्य तससिक्त 
स्यासेः खडगस्य ळचमीं प्रपेदै प्रापे । इति निदुर्शनाङङ्वारः अम्बुधरम्रणेति रूपक. 
संकीणं: ॥७५॥ ` मिड ०2 |) 

. (पहले) भग्निकी ज्वालोओोंसे सन्तप्त, तदनन्तर अभिनव जल्से सब शरोर सीवा गया 
थोर नष्ट व मेय ्रणोवाळे भाकाशने पहले तपाये गये भोर बाइमें पानीमें बुझाये 
गये (अतएव ) जङ्गरहित खडगकी शोमा प्राप्त को ॥ ७५॥ . 
इति नरपतिरल्षं यद्यदाविश्चकार 
प्रकुपित इब रोगः कषिप्रकारी विकारम्‌ | 
भिषगिंब गुरुदोषच्छेदिनोपक्रमेण 
क्रमविदथ मुरारिः परत्यहंस्त त्तदाशु ॥ ७६ ॥ 
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इतीति ॥ इतीर्थं दविप्रं करोतोति शिप्रकारी शीघ्रप्रयोक्ता, अन्यत्र विकारकारी 
नरपतिश्चेद्यः प्रकुपितः प्रद्ुभितः सन्‌ ययद्खमातिश्चछार रोगो विकारमिब् अथ | 
क्रमविरपरिपाटीवेदी झुरारिमिंषर्वेद्य इव ुरुग्रोषष्छेदि ना युरुदो षप्रतिघ।तकेन दोष. 
निवर्तकेन चो पक्रमेशो पायेन । प्रस्य छप्रयोगेणेस्य्ंः । अन्यत्र मदौषधप्रयोगेण तत्तः | 
दस्त्रै जादा श्षीघरष । तद्विकारसिवेति भावः । पस्यहन्‌ प्रतिजघान । इन्तेळंछ अदाः 
दिस्वाच्डुपो लुक “इळ्ङ्याप' ( ६३६८ ) इति छोपः। उपमा ॥ ७६॥ ` | 

इस प्रकार ( २०।८-७५ ) शीघ्र वाण चलानेवाले ( पञ्च।०--विकार करनेवाळे ) छ ष्ष 
राजा ( शिशुपाल ) ने विगड़े रोगके समान जिन-जिन विकारोंको प्रकट किया; बड़े-बड़े ' 
( विकारों ) को दूर करनेवाले उपायसे उन-उन रोगोंको वैद्यके समान क्रमश्चाता एवं बढ़े | 
दोषोंके नाशक ओक्षष्ण सगवानूने उन-उन असख्रोको शीघ्र प्रतिइत (नष्ट) कर दिया | 


शुद्धि गतेरपि परासृजुभिर्बि दित्वा 
बाणेरजय्यमधिघट्टितिममंभिस्तम्‌ । 
च्छ चे 
ममोतिगेरनजुभिनितरामशुद्धे- 
बोकशायकेरथ तुतोद तदा विपक्ष: ॥ ७७ ॥ 
शुद्धमिति ॥ तदाश्मिन्समये विपक्षो$रिश्चेद्य: परामुस्कृष्टां शुद्धि कोइध 
गतेक्रज्ु मिरप्यविघ हितममं मिरस्पृष्टमम॑स्थाने: तं इरिमञ्जय्यं जेतुमहाक्यस्‌। “इर्यः 
जय्यौ शक्यार्थे? ( ६।१।८२ ) इति निपातः। विदित्वा । भथास्मिश्चवप्रे मर्माणि 
अतिपच्छुन्तीति मर्मातिगेममंभेदिभिरचञुभिवंक्रेः नितरामशुद्धेरपवित्रेः वाच एव 
सायकास्तेः वाक्सायकेरिति रूपफस्‌। तुतो द व्यययामास । चक्रप्रयोगस्यायसुपोदात 
इति भाव!। अन्न वाक्सायकाना प्रसिद्धसाधनब्यतिरेकोक्तेब्यतिरेकरूपकयो। 
सङ्कर। वसन्ततिलका बुसम्‌ ॥ ७७॥ 

(इस प्रकार घनघोर युद्धका वणेनकर अब शिशुपाळपर सुदर्शन चक्र चळाकर मगः 
वानूके द्वारा मारे जानेका उपकम करते हुए कहते हैं ) उस समय सिशुपार लोह 
युक्त अयांद्‌ अत्यन्त अच्छे लोइावाळे एवं सीधे भो, ममेस्थकको . मिदोणे नहीँ किये 5९ 
बाणोंते उन ( भौकृष्ण भगत्ान्‌ ) को जोतने के लिये अशक्य मानकर अत्यन्त मधुर 
कुटिछ ममेस्यळको विदोणे करनेवाळे वाग्बाणों ( वचनरूपी बाणों अर्थात्‌ कुवाक्यो ) है 
व्यथित किया ॥ ७७ ॥ 

राहुस्त्रीस्तनयोरकारि सहसा येनाश्लथालिब्लन- 
व्यापारैकबिनोददुलेलितयोः कार्कश्यलच्मीडृथा | 

तेनाक्रोरात एब तस्य मुरजित्तत्काललोलामल- Er 
ब्वालापल्लबितेन मृधेविकलं चक्रेण चक्रे बपुः ॥ ५८ ॥ 
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राह्विति ॥ येन चक्रेण सहसा झटिति अश्लथो इढो य आलिङ्गनम्यापारः स 
एव एको सुश्यः । 'एके सुख्यान्यञ्षेबला? इत्यमरः। विनोदस्तत्र दुळंछितयोळोंछु- 
'पयो राइस्त्रीस्तनयो राहुरमणीकुचयोः काकंश्यळचमीः काठिन्यशोभा वृथा व्यर्था 
अकारि इता । शिरोमान्रावशेषितरय राहो राङिङ्गनसुखासम्भवादिति भावः। ` 
सुरजिद्‌ हरिः तरकाले तरिमिन्समये छोळाभिश्चलाभिरनलउवाछाभिर समिद दिभिः 
पहलवितेन सञ्जातपञ्चवेन। तारकादिरिवादितद्‌ । तेन चक्रेण जाक्रोशत एव शप- 
मानस्येच तस्य शिशुपालस्य वपुसूंधंविकळ शिरीहीन चक्रे चकार । शिरश्रिष्छेदे- 
त्यर्थः । कतरि छिट्‌ । रच्होः शिरो वपुर्बिकळम़रकारि, अस्य तु बपुः शिरोविकळं 
'कृतमिति तात्पर्यम्‌ । अन्न चक्रवर्णनेउप्रस्तुता द्वाहुस्त्रीकुचकाकंश्यवर्णनात्‌ प्रस्तुत" 
स्वेन सबबन्धस्तरपर्यायोक्तमुक्यते' इति पर्यायोकस्‌ ॥ ७८ ॥ 

( भव सुदर्शन चकसे ओक्क/ण भगवानूके द्वारा इश काब्यके मुख्य प्रयोजनभून शिशु, ` 
पालके वध किये जानेका वर्णन करते है) जिस ( सुदर्शन चक्र ने सदता गाढ म(लि- 
जगन कार्यरूप मुख्य आनन्दके इच्छुक, राहुकी परनी के दोनों स्तर्नोकी क्केशता की शोमाको 
व्यर्थ कर दिया, ओकृष्ण सगवानूने उस समय चञ्चल अग्निज्वालार्भोप्ते पछवित उस सुदन 
चक्रसे, कुवाक्योंको कहते हुए हौ उस ( झिझुपाल ) के शरीरको सुखरहित कर दिया 
अर्यात्‌ शिएको काट दिया ॥ ७८ ॥ , 


श्रिया जुष्टं दिव्यैः सपटहरवैरन्वितं पुष्पवर्षे- . 
वेपुष्टश्वेद्यस्य क्षणसृषिगणेः स्तूयमानं निरीय | 

मकारोनाकाशे दिनकरकरान्विक्षिपद्धिस्मिताक्षै- 
नरेन्द्रपेन्द्रं वपुरथ विशद्धाम बोक्षांबभूवे ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमाघकृतौ शिशुपाखवधे महाकाव्ये अङ्के शिशु- 
पाळवधो नाम विंशतितमः सग; ॥ २० ॥ 
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* श्रियेति॥ अय शिरश्देदानन्तरं श्रिया शोभया छुएं सेवितं दिग्येदिवि भवेः 
सपरहरवेः सदुन्दुभिघोपेः पुप्पवषेरन्धितं चणम्‌। ऋषिगणेः स्तूयमानं तथा चेद्यस्य 
वपुष्टः शरीरतः । पञ्चभ्यास्तसिछ। निरीय निरस्य । इण गतो? इति घातोः 'समा- 
सेऽनब्पूवे बरवो वयपः (७१३७) प्रकाशेन आकाशे दिनकरकरानकररसीन्‌ 
विदिपत्‌ उपेन्त्रस्येदमौपेन्त्रे वषुदं रेविग्रह॑ विशत्‌ प्रविशत्‌ घाम शिशु पाळतेजो 

वविस्मितरादेबिकतितन यने नरेन्मे राजऱ्ये; वीचांबधूवे ईदितम्‌ । ईते! कमंणि ढिद्‌। 
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'५इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ( ३११६६ ) इत्याम्‌ । 'कुञ्चालुप्रयुञ्यते 'छिटि' (३।३।४०) 
इति झुवोऽलुप्रयोगः 'मावकभमंणोः ( १।६।१३ ) इत्यारमनेपद्म्‌। अन्न. भगवान्‌ 
ब्यासः--*ततश्चेदिपतेदे हात्तेजोऽग्रथं दशे नृपेः। उस्पपात यदा राजन्‌ तदा तेजो 
दिवेश च ॥ दिवि सूर्यसहक्तस्य अवेद्यगपदुस्थिता । सदि भाः सहशी सा स्यादू 
सासस्तस्य महात्मनः ॥? ( महाभारते सभा० अध्या० ४५) इति। एतेन भगवद. 
पुषोऽपि तदासक्तबचनसा (? ) तारक इत्यचुसन्धेयस्र। यदाह नारवः-'कामाः 
हरोप्यो भयारकंसो द्वेषाच्चेधादयो नुपाः। सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ युयं अव्या 
वयं प्रभो ॥? इति। सूर्यसह्राभिभाविनः शिशुपाळतेजसो हरिशरीरप्रवेशवृत्ता- 
न्तस्यालौकिकस्याद्‌ सुतस्य प्रस्बसलचयमाणध्वाद्भाविकछंकारः। तदुक्तम्‌-विनाः 
पराघेन छृतार्थक (१ ) पिना भादिकं तदुदाहृतस? प्रति । मेघविस्फूर्जिता वृत्तयः 
'रसत्व॑शवेय्मों न्सौ ररगुरुयुतो मेघविस्फूजिता स्यात? इति छक्षणात्‌ ॥ ७९॥ 


' इति आीमदोपाध्यायकोळाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते शिश्षुपालवधकाब्यध्यास्याने 
सवकपाण्ये शिशुपालवधो नाम विंशतितमः सगः ॥ २०॥ 


ला 


इस ( शिशुपाळके शिर काटे जाने ) के बाद शोभायुक्त, दुःदुमिधोषोंके सहित स्वगीय 
पुष्पवृष्टिसे युक्त, क्षणमात्र ऋषियोंसे स्तुत, शिशुपाकके शरीरसे निकलकर प्रकाशसे 
साकाइें सूदकी शोभाको फैलाते हुए, औक्ृष्ण भगवान्‌के शरोरमें प्रवेश करते हुए तेजको 
( युद्धमें उपरिथत ) राजाभोंने आश्वयंचकित नेत्रोसे देखा ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार “मणिप्रभ! रीकामें 'शिशुपालवध? महाकाव्यका शिशुपालवध! 
नामक बीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ २०॥ 


— CE. 
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अथ कबिवंशवर्णनम्‌ | 


सबोधिकारी सुकृताधिकार: श्रीबमेलाख्यस्य बभूब राज्ञः | 

असक्तदृष्टिबिंरजा: सदैव देवो5पर: सुप्रभदेवनामा ॥ १॥ 
'लर्वोधिकारीति ॥ श्रीवर्मळासयस्य राज! श्रीवमंढामिधानस्य नृपतेः सर्वाधिकारी 
भखिलकमंस्थानाधिक्ृतो महासेनापतिः सुप्रभरैवनामा बभूव सुप्रमदेवाभिघानो- 
ऽभूत। किंळन्षण: सु पभदेवनामा। सुकृताधिकारः पुकृते पुण्ये कमंप्यधिकारो ब्यापारो . 
यस्य स तथा । ध्मे3वसक्तः । यश्च सुकृत पुवाधिक्कतः स कथं सर्वाधिकारी । तथा 
अपरो देवः द्वितीयो राजेव । तस्साइश्यात्‌। राजा हि सर्वाधिकारी सवति। अथवा 
अपरो देवो देवसद्दशः । सुरा हि सुकृताधिकृताः, भसक्तषष्टयोऽनिमिप्राः, विरञ्जस्का 
निधूंछ्यः । चृत्तमिद्सुपज्ञातिः ॥ १ ॥ 

( महाकवि 'माघ'ने अत्यन्त संक्षेपर्मे इन पाँच इलोकॉसे अपने वंशका वर्णन झिया है) . 
“आीवमंल! नामक राजाके 'सुप्र मदेव” नाम 5 सम्पूर्णं अधिकारको प्राप्त ( मद्दामन्त्री ) हुए, | 
जो पुण्यकार्यके अधिकारी अर्थात्‌ घर्मासक्त, अनासक्त दृष्टिवाळे एवं रजोगुणरदित अर्थात्‌ 
सत्त्वगुण युक्त दूसरे देव ( राजा ) के समान थे .( पक्षा०-सर्वाभिकारसम्पन्न, पुण्यासक्त 
निमेष-हौन एवं घूकिस्पशेते रहित देवता ये )॥ १॥ 

काले मित तथ्यमुद्केपथ्यं तथागतस्येब जनः सचेताः | 
विनानुरोधात स्वहितेच्छयेब महीपतियंस्य बचञ्चकार ॥ २॥ 
` काळे इति ॥ यस्य सुप्रमदेवस्य काळे समये यद्वचनमुपदेशवाक्यं तन्महीपतिः 
वंमंळाख्यश्वकार अकरोत्‌ । कः कस्येव वचश्चकारेर्याह-तथागतस्य खुद्धसद्टारकस्य 
वचो यथा सचेताः प्राज्ञो जनो5न्वतिष्ठत्‌ । कथंचिन्मन्दादरध्वकार, नेत्या-कुतः। 
` अनुरोधाद्विना उपरोघमावस्ते। कथं चकारेत्याह--स्वहितेच्छुयेष स्वस्यास्मनो 
दितेष्छुपानुकूछचिकीषंया । यतोऽतौ सचेताः प्राजञः। किंछइणं बचः हितदवतुस्वः 
साह-मितं स्वढपाइरम्‌ । यथा तथ्यं सस्यम्‌ । अपरं किंछइणं बचः। उद्कपथ्य- 
सायरया हितम्‌ । 'उदुकः फलप्लुत्तरस! इध्यहरः। तथागतस्य बुद्ध भट्टार कस्य सचेताः ` 


, mtn vd NR 
* २. एतस्य प्रशस्तिरलो कपश्चकस्य मछिनावभ्याख्यानानुपलब्ध्याऽत्र “वष्ठमद्देव' कृतैव 
व्याख्या दीयते । 
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राज्ञो जनो मितं तथ्यमुदकंपथ्यं वचो यथा स्वहितेच्छुयेव करोति तत्राजुरोधाद 
कुरवो भयतः किलेदसुक्तमिति ॥ २॥ 

जिस ( घुप्रभदेव ) के परिमित अश्वरोंवाले, सत्य, परिणाममें हितकारक वचनको 
अनुरोधके विना मौ अपने हितकी इच्छासे दौ राजा ( भीवमंल ) उस प्रकार ग्रहण करते 
थे; जिस प्रकार संमयपर भगवान्‌ बुद्धके उक्तरूप ( उपदेशपरक ) वचनको भनुरोधके बिना 
अपने हितकी इच्छासे दी ज्ञानवान्‌ श्रद्धा भक्त रहण करता है॥ २॥ 


तस्याभवददत्तक इत्युदात्तः क्षमी मदुधेमपरस्तनूजः । 
' बडे ० र च्छ 

यं वीच्य बेयासमर्जात शत्रोवेचो गुणग्राहि जनेः प्रतीये ॥ ३॥ 

तस्येति ॥ तस्य सुम्रभदेवस्य दृत्तक इति दत्तकासयस्तनूज्ञोऽभवत्‌ पुब्रोऽभूत्‌। 
किछछणो दुत्तकः । उदाचो -विपुळचित्तः। तथा ज्ञमाशीलः । अपर किंलदषणो 
"दत्तक: । अत पुव झदुरकठो रः। तथा धर्मपरः सुकृतेकततक्तः । यं दत्तकं जनेवीचिय 
ळोकेइद्वा वेयासं ब्यासस्येदं क्रष्णह्वेपायनोक्तमज्ञातशन्नो यंधिछिरस्य गुणप्राहि 
गुणग्राहक वचः प्रतीये वचन प्रतिपश्चमद्भीकृतं भवति । सत्यं गुणिनः पुरुषा (! ) 
सगबता कृष्णद्वैपायनेन पार्थस्याधिकायंस्य वचनं किंचिदुक्तम । अन्न च दत्तकोऽयं 
निखिळगुणमाजनं निदुशेनमू। अन्यथा कथमेवंगुणोऽयं स्यात्‌ । उमीति शमादिः 
त्वादू घिनुण । ब्यासस्थेदं वेयासं वचो भारतम्‌ । बुद्धायभवादिस्वादुन्यन्न नरस्पा” 
सुकमः (? ) । गुणान्‌ गृह्णातीति गुणप्राहि। भाख्यानकी वृत्तस्‌ ॥३॥ 

उस ( सुप्रमदेव ) का विशाळ हृदय, क्षमाशीछ, सृदु स्वभाव और धर्मनिष्ठ. दत्तक 
नामक पुत्र हुआ; जिसे देखकर लोग व्यासजोके दारा कहे गये युविष्ठिर के युणबणंग 


करनेवाळे वचनको सत्य मानने लगे अर्थात्‌ व्यासजीने युधिष्ठिर के जिन युर्णोका वर्णन 


किया है, इतने वे गुण युधिषिर में अवश्य ही होंगे। इसपर छोगोंको 'दत्तक'के युणोंको 
देखनेसे विश्वास हो गया, अन्यया अब तक लोग यही समझते थे. कि मनुष्यमें इतने गुणोका 
होना सवेथा असम्भव दो है ॥ १ ॥ : 


सर्वेण सवोश्रय इत्यनिन्द्यमानन्दभाजा जनितं जनेन | 
यश्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौणमबाप नाम || ४॥. 


(2 सर्वेणेति ॥ यश्च दत्तक: स्वयमात्मना सर्वाश्चय इत्येवंभूत॑ नाम | [ 
लेमे | किंळचणं द्वितीयं नाम। सर्वेणाखिलेन जनेन छोडेन आनन्दमाजा एट 


सता जनितं कृतस्‌ । अपरं कळणं नाम। गौणं गुणप्रवृत्तिनिमित्तभूत्मागतमर्या | 


च्च 


सुगम । सव 
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पामाश्रयश्वात्‌ । यथा हि सर्वे तन्न हिजदीनानाथातिथिमित्रवार्च | 
विश्वास्यन्ति तथासौ सर्वाश्रयः। न तु तेलपायिकावन्नाममान्रेण । अत एवान 


कै 4९०० ts 0. 


॥' 
| 
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सनिन्चं प्रश्रय श्काध्यम । किलिदणो यः | अद्वितीय; सघोस्कृ्ः। अविद्यमानो शुणा- 
दृधिको गुणो यरय (?) सोऽद्विती यः इति कृत्वा । तथा सतां मुख्य! प्रधानोऽग्रणीः। 
सब स्वेतद्विरुद्धमिवादभसते । यथा हि--यस्य हि द्वितीयं नाम विद्यते कथमसाव- 
ड्वितीयो अदेत्‌ । यश्च सुख्यः स कथं गौणमप्रधानं स्यात्‌ । यस्य च लोकरपरं नाम 
जनितं स कथं तत्स्वयं लेते । अविरोधस्तु सुख्यः स्यादेव । इति नामस्वरूपमात्रा- 
वस्थाप्यमानस्य सर्वाश्रयस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे सति क्मेत्वाभावादू द्वितीयाजु प. 
पत्तिः । मुखमिच मुख्यः । 'शाखादिभ्यो यत्‌? (५:३।१०३ ) बिरोधालङ्वारः । इन्द- 
घज्रा वृत्तम्‌ ॥४॥ 


(जाह्मण, दीन, बिधवा अनाथ, यति, मित्र, बान्थवादि ) सबके आश्रय, अद्वितीय 
( सबसे भ्रष्ट ) नया सञ्जर्नोमे प्रधान जिस ( दत्तक ) ने आनन्दको प्राप्त. किये हुए सव 
लोगोंसे कथित 'सर्वाअय' इस दूसरे गौण ( अप्रधान ) जनिन्दनीय नामको स्वयं प्राप्त 
किया (यहाँ दूसरे नाम बालेको द्वितीय होना, रवयं नाम प्राप्त करनेवाले को दूसरेके 
किए हुए नाम को प्राप्त करना एवं मुख्यका गौण होना परस्पर विरुद्ध है, उसका परिहार 
उक्त अर्थोते करना चाहिये )॥ ४॥ 


श्रीशब्द्रम्यक्नत सर्गेसमाप्तिलक्ष्म 
लदमीपतेञ्चरितकीनेनमात्रचारु | - 
तस्यात्मज्ञः सुकषिकीतिदुराशयाऽदः 
काव्यं व्यघत्त शिशुपालवधामिधानम्‌॥ ५॥ 


. श्रीशब्देति ॥ तस्य दृ्तकस्यारमजोऽपस्यमद्‌ पृतरकाव्वं शिशुपाळवघाभिः 
घान शिशुपाळवधनामक काब्य अन्यरूपं व्यधत्तारचयत्‌। शिशुपालवध इत्य. 
भिधानं यस्य तत्तथा। केन हेतुना । सुकविकीतिंदुराशया सुरुषीनां श्रेष्टविदु्षा 
चरश्चि-सुबन्धु-सो मनाथ-अवमूतिःक्रीडानन्द्‌ कालिदास-विहण भारवि-बाण-मयूः 
रादीनां या कीतिः र्यातियंशरतन्र या दुराशा दुरभिछाषस्तया। मद्दाकबिकीति- 
लिप्सयेत्य्थः । दुश्श्वं र्वांशायाः स्वद्पबुद्धस्वेन सुकविकीरतेरप्राप्यरवात्‌। तथा च 

` कारिदासः-'मन्दुः कवियशःप्राथी गमिष्याम्युषहास्पताम्‌ । प्रांशुळभ्ये फळे मोहा. 
दुद्दाहुरिव चामनः ॥' ( रघुवंशे ॥३ ) इति । किल इणं काव्यस्‌ । भ्रीशब्द्रम्यकृत- 
सरंसमास्तिळचम । श्री रित्ययं शब्दो ,भ्वनिर्मङ्गलव।चकरवात्‌। तेन रन्य कृत मनो. 
इरं विहितं सर्गाणां समाप्तौ अर्थादृष्यायानां समापने ऊषम चिह्नं यत्न तत्तथोक्तम्‌ । 
अपरं किळक्षणं काष्यम्‌ .लघमोपतेः औी नारायणरय की तनमान्रचारु कीत॑नमान्रेण 
खणनमान्नेण चार मनोज्ञम्‌ । न त्वछड्ठारा दिनेरय नो द्धत्यकथनस्‌ । सञ्गथा तु सर्वऽच्न 


काररगुणा। सन्तीरटुषतं अर्वात । आरिप्ययं इब्दः । स्यूरप्टरुकादिरवारस, 
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मामः। श्रीश्वासौ इाव्दश्चेति कर्मधारयः केवलमेव । चरितकी तंनमात्रमिस्यस्वः 
पदेन विग्रहः । सुप्सुपेति समासः। वसन्ततिळका वृत्तस्‌ । उदात्तो मध्यमो$ 
लङ्कारः ॥ ५॥ 

इति कविवंशवचणनस््‌ । 


— OSLO 


उस ( दत्तकः ) के पुत्र ( मैं 'माघ' नामक मदाकवि ) ने प्रत्येक सगेमें मकुूळ्वावक 
होनेते रमणीय “श्री? शब्दोपरक्षित समाप्ति चिह्वाले, श्रीकृष्ण मगवानूके रमणीय चरितके 
बर्णनमात्रहे रमणीय ( काव्य-सम्बन्धी रीति, अलक्कार, गुण आदिसे अरमणीय वस्तुतः 
_ इन काव्य-सम्रन्ची सद्गुणेसि मौ रमणीय ) 'शिशुपालवध' नामक काव्यको ( वररुचि, 
सुबन्धु, सोमनाथ; भवभूति, कालिदास, भारवि, वाण भादि आदि ) अष्ट कविर्योकी कोति 
गि पानेको दुराशासे रचना की । 

विमश-इसंसे महाकवि माघने अपनो छघुताका प्रदर्शन किया है, वास्तविक विचार 

“ करनेते इस 'शिशुपालवष’ मद्दाकाव्यमें वररुचि आदि महाकृवियोंके अर्न्थोके समान शी 
कान्य-सम्बन्धी सम्पूर्ण गुण पू्णेरूपेण विद्यमान हैं, एसा जानना चाहिये ॥ ५॥ 


= 


. इस प्रकार 'विह्ार' प्रान्तीय “शादाबाद' मण्डळाम्तगेत 'केसठ? वास्तव्य भीपण्डित 
रामस्वार्थमिश्र तनूज-व्याकरण-साहित्यांचाये, साहित्यरत्न रिसर्चस्कॉलर 
4 मिश्रोपाह पण्डित ग्रीइरगोबिन्दशास्रिविरचित 'मणिप्रभा? 
टीकामें माघकविका वंशवर्णन समाप्त हुआ ॥ 


|| 


समाप्रोऽयं ग्रन्थः 


१ 
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परिशिष्ट . 


पौराणिक कथाएँ 


१ ।४--संसारको निरन्तर पीडित करनेवाला 'ग नर? नामका एक अपुर था, जो मरने 
पर भी चमंते भूमिका स्प होनेपर पुनः जीवित हो जाता था । देवोंकी प्रार्थना करने पर 
शङ्कर भगवानूने उसे मारकर उसके चमंको अपने ऊपर धारण कर छिया, अतएव वह पुनः 
जीवित होकर संसारको पीडित नहीं कर सका । 

. १।१५-पूवं कामें थौकृष्ण अगवानूने नार।यणरूप धारण क 
साथ तपस्या र थी, अतएव यहाँ उन्हें चिरम्तन मुनि कहा गया है। त्मा पवाडे 
१॥२४--श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रल्यकाळमे सम्पण॑ जगवका से 
उदरमें स्थापित करके क्षोरसागरमें सो जाते हैं प व्यय न SO 
१,४१--इन्द्रादि देवोंको पराजितकर तीनों लोकोंका भाभिपत्य पानेके बाद जब असुर 
राज “वलि? यश करने झगा, तब दितिकी प्राथंनासे मगवान्‌ विष्णु बामनरूप धारणकर उसकी 
यशशाखामें गये तथा उससे तीन पग भूमि माँगकर विराट्‌ रूप ग्रहण कर तीनों छोकोंकों 
तीन पगसे नाप छिए भोर सपरिवार बलिको पाताळमें भेजकर त्रैडोक्यका आधिपत्य इन्द्र 
को दे दिये । उनके इस सत्कृत्यते प्रसन्न देवगण उन्हें “उपेन्द्र (इन्द्रके छोटे भाई) के पदपर 
अभिषिक्तं कर अपने बाम चळे गये । ( भागवत स्क. ८, भ. १८-२४) ; 
१॥४७--भपनी कठोर तपश्चयांसे भगवान्‌ शहूरकों प्रसन्न कर हिरण्यकशिपु नामक 
भछुरने उनसे वरदान माँगा कि 'मैं किसी नक्षत्र-डग्न-दिन-रात-पक्ष-मातत-वर्षमें, किसों 
जळ-स्थल-नममें, किसी भख्न-शख्से भौर किसौ देव मनुष्य-असुर-यक्ष-विद्यापर-गन्धवे- 
पशु, सरोसप- साँप, विच्छ भादि--प्रभृतिसे नहीं मरू' । शङ्करजीसे "तथास्तु? कहकर उक्त 
वरदान पानेके बाद वह अपनेको अवध्य मानकर देवों, मए्षियोंको सताने लगा तथा 
यज्ञादिको नष्ट करने लगा । यहाँ तक कि इश्वरके एरमभक्त अपने एकमात्र पुत्र 'प्रह्मद? 
को मी शखरको भक्ति नहीं छोड़ने पर अनेक प्रकारसे मार डालनेका प्रयत्न किया भौर 
इंशवर-मक्तिके प्रभावसे उसके संथा सुरक्षित रइनेपर एक दिन गोधूलिके समयमें उसे खम्मे 
में बॉधकर तरूवारसे उसका शिर काटना चाहा । इतनेमें ही भगवान्‌ बिष्णुने नृसिह रूप 
वारणकर दिरण्यकशिपुको अपनी गोदमें 'ढेकर नखोसे उसके वक्षःस्थळको विदोणे 
कर डाला। 
१।३९--एक बार औशङ्रजीको प्रसन्न कर तीनों -खोकोंका राजा दोनेके लिए रावण 
अपने हिरोको काट-काटकर दोम करने लगा, इसप्रकार नव हिरोको काटकर जब दश्वो 
'शिर भौ कारने लगा तब शिवंभोने प्रसन्न होकर उसको इइछानुसार वरदान दिया। 
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, १५०-टएक समय क्रोडासक्त रावण केलास पर्वतको इथेलीपर उठाकर गेंदकी तरह 
उछाळने लगा । तदनन्तर शिवजौने वाम चरणके अन्नुष्ठतै उस पर्वतको दबा दिया, जिससे 
रावणका हाय उसोके नीचे दव गया भौर वइ अपने हाथको नहीं निकाल सका । तदनन्तर 
बब 5सने 'शिवताण्डव' स्तोत्रको रचनाकर शकङ्रजीकी स्तुति को, तब उसके छपर प्रसन्न 
होकर शिवजौने अपने चरणको इटा लिया, जिससे रावणने अपने हाथको छुड़ाया। 


१।६७-६८--पिताकी आज्ञासे चौदइ वर्षोके लिए वनवास करते हुए रामचन्द्रकी घमे- 
परनो सीताबीको भगिनी सूपंगखाका बदला चुकानेके लिए लष रावणने हर लिया, तब 
वानरराज सुग्रोवके साथ मेत्री कर वानरों तथा मालुभोंको बहुत बड़ी सेनाके साथ वे नळ 
नौल द्वारा तैयार किये गये पुलके मार्गते समुद्र पारकर छङ्कामें जाकर थुद्धमें सपरिवार 
रावण का वधकर उसके अनुज विभीषणको लक्काका राजा बनाये भौर सौताजीको प्राप्तकर 
चौदह वषे पूणे हो जानेपर अयोध्या वापस आ गये । 


२॥३८--विदर्भ देशके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणौका विवाह जब शिश्षुपालके साथ 
होना निश्चित दोगया तब विवाइके एक दिन पूर्व रुक्मिणीने श्रीकृष्णजो के पास ब्राह्मण द्वारा 
यह सन्देश भिजवाया कि कल मेरा विवाह शिशुपालके साथ दो नेवाला है, परन्तु मैं आपको 
पतिरूपमे पहले हो स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः यदि आप आदर मेरे साथ विवाइ नही 
करते तो में आत्मघात कर मर जाउँगी । रुकिमिणीका इतप्रकार का आतंनाद सुनकर 
भगवान्‌ विदभ देश जाकर $िशुप/छपक्षके बड़े बड़े योद्धार्भोसे सुरक्षित रुक्मिणी जब विवाह 
समकाळीन गिरिजा पूजनकर मन्दिरसे वापस लोट रही थी, उसी समय उसे अपने रयपर 
बठाकर द्वारका ळे आये । इसप्रकारके रुक्मिणीहरणसे जरासन्ध आदि योद्धा छोग बहुत 
रुष्ट हुए । ( भाग० स्कन्ध १०, अ० ५२-५३ ) 
२॥३९--मोमासुर ( नरकासुर ) के वषकी कथा भागवतके दशमस्कन्थके उनसठव 
अध्याय में देखिये । 
२।४०--जन्नु' यदुबशी राजा थे, जब उनकी पत्नी सोवीर देशको जा. रही यी, त 
उत्ते देखकर शिशुपाल काममोहित हो गया भौर बलात्कार उसे दरणकर अपने यहाँ 
भाया । यह कथा महाभारतके समापवेर्मे वर्णित । 
२।४९-समुद्र-मन्यनके समय निकले हुए अमृत-कलशके लिये देवों और असुरोमे 
झगड़ा होने पर विष्णुमगवान्‌ म दिनीरूप धारण कर वहाँ उपस्थित हो गये । उस उ | 
रूपको देखकर देव-असुर दोनों मोहित होकर मोद्दिनीरूपके कहनेमें आ गये | अनार | 
असृत-मोजनके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ पंक्तिमें वेाये गये देवादुरोंके बीचमें अम्रुत परोसते हुये | 
सोहिनौरूप बारी भगवानूने सभी अग्टतको देवोंकी पंक्तिमें दी परोस डाला भौर शेष्रतात | 
देवलोग उसे चाट गये । संयोगसे धूते राहु मौ उस समय देवगणकी पंक्तिमें ही बे” क | 
रूभत-पान कर रहा था, यह देख सूये और चन्द्रके संकेत करने पर भगवातूने राहुको 
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शिर काट डाछा। क अभृतपान. करनेके कारण उसका.शिर, जिन्दा ही रह गया और 
उसी वेरसे वह सूयं भौर चन्द्रको ग्रहणके समय ग्रसित करता है। (भा. स्क. ८, त 2 


२।६०--अरासन्ध मगध देश का महावली राजा था । जब युधिष्ठिर यश भारम्म करने 
वाले थे तव एक उसे दौ जीतना बाकी रद्द गया था। ओकृष्ण भगवान्‌ उनसे परामर्श कर 
जरासन्धको जौतनेके छिए भीमसेन तथा अजुंनको. साथमें ढेकर मगध देश गये और - . 
वहाँ जाकर उसके उचित आतिथ्य करनेके बाद उसके ! पूषने पर कहा कि इम क्षत्रिय हँ, 
तया तुमसे युद्ध करना चाइते हैं, तुम इम तोनोंमें-से चाहे किसी एकके साय मल्युद्ध 
करनेके लिए तैयार हो जाओ । उनके ऐसा कहने पर महाभिमानी जरासन्षने भीम के साय. 
मझयुद्ध करना पसन्द किया और अखाडेमें जाकर कगातार दिनरात तुणपीड, पृणेयोग, 
समुष्टित्र-भादि दाव- पेंच करते हुए तेरह दिन तक युद्ध किया | उसको कुछ आन्त देखकर 
औक्रष्णजीने भौमते कह्ा--'वीर पाण्डुनन्दन | यके हुए शुक्ल अधिक दवाना अनुचित” 
है, ऐसा करनेसे तो वह शीघ्र हो मर जायगा?। भीमसेन उनका संकेत समझ गये, अवसर 
पाकर उसे ऊपर उठाकर सौ बार घुमानेके बाद पृथ्वीपर पटक,दिया और उपतके एक. 
पैरको उठाकर दूसरा पेर दबाकर उसे चोर कर मार हाळा । ( महाभारत सभापवे ) 

२।६१--जब बाणासुरके साथ भीकृष्ण अगवान्‌ युद्ध कर रहे थे, उस समथ भक्तवत्सळ 


अगान्‌ शङ्करजी भी अपने अक्त बाणासुरका पक्ष लेकर युद्ध करने लगे, किन्तु ओ कृष्ण 
भगवानूके सामने उनकी शक्ति नह चलौ वे पराजित हो गये । 


४२--पूवेकाळ्में विन्ध्य पवेत बहुत ऊंचा था, उससे सूयंके मागको अवरुद्ध हो बाने 
को भाशङ्काते देवता लोग महर्षि अगरत्यजौके पास जाकर उनसे प्रार्थना किये कि 
“मगवन्‌ ! आपका शिष्य विन्घ्यपवेत इतना बढ़ रा है कि कुछ समयके बाद सूयेकाः 
मार्ग शी अवरुद्ध हो जायगा और वेसा होने पर जगके प्राणी, अतिशय पौडित हो जायेंगे,- 
अतएव कृपाकर भाप वहाँ चले भौर विन्ध्य' पव॑त जब भापको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे, 
तब आप उससे यह कहकर दक्षिण दिशामें सदाके लिए चले जाँय कि 'जबतक मैं दक्षिण” 
दिशासे वापस नहं कौटू, तब तम तुम इसी तरह भूमिपर पडे रहो ।? भापके ऐसा करनेसे 


ही लोकरक्षा होगी?। देवताओोंके कहनेके अनुसार मषिं अगस्स्यजीके काये करने पर. 
विन्ध्य पव॑तके द्वारा फिर सूर्यके मागेको अवरुद्ध होने का स्कर सदाके किए दूर हो गया + 


५।३१-पूवंकारूमें समौ पवेत पद्ठवाळे होते थे, अतएव वे उड़कर एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर जाया करते ये, जिससे उनके नोचे दबकर बहुतसे ग्राम-नगरादि चष्ट हो जाके _ 
थे। इस प्रकार भकारण सृष्टि का क्षय होते देखकर देवोंकी प्राशंनासे इन्द्रने पर्वेतोके पञ्चा 
को वज्रते काट डाला, किन्तु उसके पहले ही कुछ पवत उड़कर समुद्रमे जा छिपे। छिपे 
इए उन पवेतोंमें मेनाक नामक पर्वेतकी कथा पुराणोंमें वणित दै । 

५।६६-कद् तथा विनता दोनों सपत्नी थी, कद्रू सपौंकौ तथा विनता पक्षिराज गरढ' 
को माता थी । समुद्रमन्‍्यनसे असूर्तोके साथ बच्चेःअवा घोड़ेके निकलनेपर बद्रूसे बिचतानेः 
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कहा कि यह घोड़ा शुअवर्ण है, यह सुन कू ने कहा।-हाँ घोडा तो शुभ्रवर्ण है किन्तु इसको : 
'यूछ कृष्ण वर्ण है, यदि तुम शस वातपर विश्वास नहीं करती तो आओ इम दोनो वाजी 
लगावे, इसमें जो हार जायेगी वह विजयित्रीको दासी होकर रद्देगो । ऐसी बाजी लगानेळे 
बाद कद्रूने अपने पुत्रोते कदा--तुमलोग उच्चेःअवा घोडेकी पूँछमें इस प्रकार परस्परमें 
सटकर छिपट जाओ कि उसकी पूँछ शुञ्रके स्थानमें कृष्ण वणे दोखने रंगे । माताका आदेश 
छुन आश्ञाकारी बहुतसे सपाने वेसा हौ किया । फिर उच्चेःअवाकों देखनेके छिए जब 
विनता तथा कद्रू आयौं, तब उसकी पूंछ को कृष्णण देखकर विनता अपनेको पराजित 
मानकर उसकी दासी बन गयो । कुछ समय बोतने पर मातासे दासी वननेका हाल जान" 
कर सपौसे गरुडने पूछा कि “तुम छोगोंका मैं कौन-सा अभोष्ट-साधन करूं जिससे मेरी 
माता तुम छोगोंकी माता कद्रुके द।सीस्वसे मुक्त दो जाय ?” यह सुनकर सर्पोने गरढसे 
कहा कि “यदि तुम हमछोगोंके लिए स्वगैते असृत ला दोगे तो इमारो माता तुम्हारी माता 


_ को दासौत्वसे मुक्त कर देगी? | यद सुन भमृत छानेके लिए जाते हुए गरढ्ने माताते पृष्ठा 
कि-माता में तुम्हे दासौत्वसे मुक्त करनेके लिए स्वगंते अमृत. छाने जा रद हूँ, ५रग्तु सुदूर 


“मागेमें क्या खाऊंगा! । गरुडको आशीवाद देती हुई विनताने कहा कि--पुत्र तुम्हारा 
सदुद्देश्य पूणं दो, मार्गमे निषादोंका आम है, तुम उन्हें दी खाना, किन्तु ब्राह्मण को मत 
खाना | जिसके खाने पर तुम्हारा कण्ठ गर्मोसे जकूने रंगे, उसे तुम ब्राह्मण जानना।' 
माताते शुमाशीः प्राप्तकर अमृतके लिए जाते हुए गरने मार्गमें निषारदोके ग्रामको देखा, 
और बहुत भूखे होनेके कारण उन्हें खाने लगे । उन निषादोंमें निषादोके साथ रहकर उन्हीं 
की जीविका करता हुआ एक ब्राह्मण भो रहता था । निषार्दोको खाते हुए गरुड ने उत 


"नाह्मणको भी मुखमें डाल लिया, किन्तु मुखमें डाळते का ३ जलने लगा ओर 
उन्होंने उले. ब्रह्मण जानकर झर उगळ दिया ९ हड मोती 


५॥६९--अज:निवासी गोप लोग दृष्टि होनेके लिए प्रत्येक वषे इन्द्रकी पूजा किया 
करते थे! यह बात नन्दूजोसे माळूमकर भौकृष्णज्नोने नन्दसदित ग्रामबालियोको समझाकर 
गिरिराज गोवधनकी पूजा करनेके छिए सबको राजी कर छिया। तइनुसार दूसरे दिन | 
जईविष पकवान बनाकर ओक्षष्ण सहित ज्ञन्दजी एवं नगरवासी गिरिराज गोवर्धनपर, 
जाकर उनको षोडशोपचार पूजा करके समस्त पकवार्नोको अपंण कर दिया और भगवान 


ओकृष्ण स्वयं दूमरा विश्ञालरूप धारणकर गोवधेन पे >> ग्रीकां 
तपर बैठकर समस्त ओज्यसा 
भोग लगाने लगे । उप्त समय भी ऽगने नागरिकोंको यद समझाया कि स्वयं गिरिर 


प्रकट होकर भोग लगा रहे है । इत प्रकार उनके कइनेपर अद्धा-भक्तिसे युक्त नाग न 
तथा नन्दजीके साथ श्रीकृष्ण भगवानूने भी गिरिराजपर बैठे हुए अपने दूसरे रू | 
'प्रणामकर पूजन समाप्त किया और सब लोग भानन्दमग्न दो कपल अपने वरको चले गये | 
जब इन्द्रको यह पता रगा कि शऔरीष्णने मेरी पूजाको मन्दर करा दिया है तब वे ७ । 
कुद डुए तथा चतुरविष मेर्घोक्रो आदेश दिया कि तुम ढोग मूसलाधार पानी जुल 4 
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कर ब्रजको बहा डालो । उनके भादेशसे मेष झंझावातके साथ हे १ 
कगे, जिससे वहाँ निवास करनेवाली जनता इन्द्रे ऐसी हव्य. सोर 
इर जानकर औकृष्णजीकी शरण में गयी । यश देखकर औकुष्ण अगवानूने भा म 
गोवर्धन पवेतको जड़से उखाड़ा शौर उसे अपने बायें हायकी कनिष्ठा अ A द 
नागरिकोंको अपने-अपने परिवारों एवं गायों तथा बछडोंके साथ उसके नीरे रळ कळ 
रक्षा करनेके रिए कहा । उनके वेसा शो करने पर अनेक दिन निरन्तर मुसळ. a 
2९ गोल भी जब जजवासियोको लेशमात्र मो हानि नहीं हुई, तप इन्द्रका व्र 
गया भोर उनके भादेशसे दृष्टि मी बन्द हो गयौ । ( मा. स्क. १० न. २३६) उ 


८६४--असुरोसे बार-बार पराजित इन्द्रादि देव, बरह्मा तथा ग्जं वेकुण्ठ 
जाकर विष्णुभगवा नूसे अपना दुःख निवेदन किशे और उनकी रिह जद द 
क्षणिक मेळ कर वासुकिको रस्सी तथा अन्दराचलको मन्धनदण्ड बनाकर समुद्र-मथ 
किये, जिससे हा २४ रतनोंमें रकष्मी मी निकली । (जा. स्क- ५, भ. ५-८ ) 0 

६॥१४--मविष्य महापुराणमें यइ कथा मिल्ती हे कि सृष्टिकर्ता 
रचना करके भपनी उस मूतिका त्याग कर दिया, वही सन्ध्यारूपते जया न 
में भाकर जनता द्वारा पूजित होती है । 

९।८०-एतदर्थं ५२९ की पौराणिक कया देखिये । 

११।३-श्रोङृष्ण मगवानूके अञ्गपरिवतंनोत्सवके दिन नन्दरानी यझोदाजी उनका' 
त्राह्मणोंके द्वारा स्वस्त्ययन एवं मञ्गलामिषेकादि कमै समापकर उन्हें सुछा दिया भोर स्वयं 
वहाँ पर भायी हुई गोपियोंके साथ ब्राह्मण भोजनादिकी सामग्री वनानेमें संलग्न हो ग्या । 
वाछक थो क्ृष्णजो एक छकडेके नीचे सोये ये। वह छकड़ा दूध-दहो-मक्खनके भाण्डोंसे 
छदा हुआ था। स्तन्यपानके लिए रोते हुए ओकृष्णजीका रोना गृहकार्यमे व्यस्त यशोदाजीने 
जव नहीं सुना तव वे रोते हुए पर उछालने रगे भौर उनके पर की ठोकरसे वह छकडा. 
उलट गया, उसपरके रखे हुए दूध आदिके वतंन फूट गये एवं दूध आदि भो गिर पे ls 


,उनका शब्द सुनकर गोपयोंके साथ यशोदाजो आयीं भोर वहाँ पर खेख्ते हुए गोपबालको 


से उन वालकृष्णके परकी ठोकर द्वारा छकड़ेके उण्टनेपर दिश्वास नहीं करके उसे ग्रहोपद्रव 
समझकर उन्होंने आह्यणोंसे शान्ति-स्बस्त्थयनादि करवाया । ( भागवतसे उद्धृत ) 
११।८-विष्णुमगवान्‌के आदेशसे मन्दराचछ पवेतको मथनी तया सपंराज वासुकिको 


रस्सी बनाकर देवासुरोने क्षीर समुदको मथकर उससे चन्द्रादि चौदह रत्नोंको निकाला दा। 


११।५६--कठिन तपस्यासे तुट भीशक्क्र जोसे वरदान पाकर जगतको पीडित करनेवाले 
बत्रायुरको मारभेके लिए भोविध्णु भगवानूकी आज्ञासे मइपि दधीचिसे इन्द्रने उनको हड्डी 


:माँगी और, लोकोपकाराथ की गई इग्दकी याचनाको स्वौकारकरं मइपिने जब योगवलसे' 


'शरीर-त्याग्‌ कर दिया, तब इन्द्रे उनको इृडडियोसे. वज बनाकर इनासुरको सारा। 
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११।५६--वळके गवसे छोकको पीडित करनेवाले 'भधु” नामक देत्यको मारकर देव, 
न्‍्ताओंको उसके भयले मुक्तकर प्रल्यकाळमें श्रीविष्णु भगवान्‌ एकान्त क्षोरसधुदरमे निश्चिन्त 
होकर शयन करते हैं । 
१२१७--बहुत पळे समयमें घोड़ोंकों भी पंख होते थे थोर वे विना भूतळका सश 
. किये डी आकाशमें चलते थे। किसी कारणले देवतार्थोने उनके पह्ञेंकी करवा दिया । 
१२।३६-पुराणोमें अनेक प्रकारसे प्रलय होनेका वर्णन किया गया है, उनमें एक यह 
भो वर्णन दै कि ससुद्रका पानी इतना अधिक वढ जाता है कि वह तट्प्रास्तको लॉकर 
भूतकमात्रको प्छावित कर देता दै । इस प्रकारका जहप्रकय दोनेपर समुद्र मय दाहीन हो 
जाता दै और संसार उसी समुद्रमें डूब जाता हैं । 
१२।६९--अश्वभेघ यज्ञ करनेवाले राजा सगरके साठ सहल्ल पुत्र इत्दद्वारा यचाशको 
'कपिळपुनिके आश्रभमें चुराकर वांधडेने पर उसे खोजते हुये उक्त भाश्रमर्मे पहुंच कर यशाः 
“की चोरी करनेवाला उन्हो सुनिराजको जानकर पदाघातसे उनका तिरस्कार किया, जिपतते 
"कुद सुनिराजके नेत्रसे निकळो हुई अग्नि-ज्वालासे वे साठ सदस्त सगरपुत्र वहीं भस्म हो 
गये । उनकी सद्वतिके लिये सगर, अंशुमान तथा भगीरयको घोर तपस्यातै गङ्गाजी भूतल" 
` “पर आयीं । उन्हीं गङ्गा तथा समुद्रके संगमस्थानका नाम “गंगासागर? द्दै। 
१३॥१२--वामनरूप धारण करनेका कया-प्रसङ्ग १।४१ की पौराणिककयामे देखिए। 
१३।१५-अजते पब॑तोंके पक्ष काटे जानेका कपाप्रसङ्ग ५।३१ को पौराणिक कथा देख! 
१३॥३९--त्रिपुरासुरको मारनेके लिए नव शङ्कर भगवान्‌ रथपर सवार होकर चके 
“तब ब्रह्माने उनका सारथ्य ग्रहण किया था । 
१३।५०--एकसमय विशालतम यश्ञमें अजोण होनेके कारण खाण्डव वनको अरिनदैव 
जव जलाने छंगे, उस समम उसमें रइनेताळे 'मय! नामक दाचवको अजुंनने जलनेते बा 


छिया । इस कायंते प्रसन्न उस दानवने उनके किए विविध मणिखचित सर्वोत्तम मइछ 
स्बनाया । य 
१३।५२--आश्रममै भानेपर जव परशुरामनीको शात हुआ कि उनके पिताका | 
सहस्ताजुनने काट छिया है, उसी समय कुद होकर उन्होंने एव्वीको क्षव्ियददीन कर उ. 
-रक्तते पितृतपैण करनेकी कठिन प्रतिशाकों और उतै मारकर इक्कीस वार इथ्वोको कति 
“रहित कर उनके रक्तमय जलसे पाँच तडागोंको पूणर पितरोंका तर्पण किया। _ 
. १४।१४--कश्पान्तमें श्रोविष्णु भगवान्‌ वराहका रूप घारणकर रसातकमें म क 
“पृथ्वी को अपने दाँतपर उठाकर जब वाइर छा रहे थे तब दिरिण्याक्षने उन्हें वोचमें दी | 
दिया, तदनन्तर उन्होंने उसे मारकर पृथ्वी का उद्धार किया । 
१४।२५-इन्द्रका श्च बत्राधुर उन्हें मारनेके छिये यश करने लगा, | 
-ऋरिवजोंको”'इन्द्रशघुबंद्धस्व स्वाहा? के मन्त्रे धल्दरस्य. शघुः८इन्द्रश््चः' ऐसा षष्ठो त ज्र | 
समास विग्रइकर पूवेपदप्रईतिस्वरका प्रयोग करना समुचित था, किन्तु उन ऋरि | 


~ 


उत य ' | 
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इन्दद्याती शु: = इन्द्शञुः, ऐसा कर्मपारयह 

वी १ परयत्तमास-परक पिप्रहकर ' शघु' शब्दः 

ल्‌ तोद ग्रा प्रयोग कर्‌ दिया, उसका प्रिणाम यह हुभा कि इन्द्रको ल 
शकता वृत्राइर हो मारा गया । ST 


१४।३३--स समन्धर्मे १४१४ की पौराणिक कथा देखें । 


१४।६८--पूवे कालमें योगनिद्रामे सोये हुए ओविष्णु भगवानुको ब्रह्माने जगाया । 


तदनन्तर बक्षङृत स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन्होंने ब्र 
कैदको मार दिया । यह कर्षा मय र बा मारनेके लिए उद्यत मधु तथा 


१४।७१--इसको कथाको १४१४ में भौर १४।७२--के कथाप्र 
१३।७३-७७-के प्रङ्गको १४१ में भोर १४७५--के स बा 2) र | 
१।७९--लक्ष्मी, पावती एवं सरस्वतोके सतौध्वामिमानक्ो नष्ट करनेके छिंए विष्णु, 
'शिव तथा मह्या साधुका वेष थारणकर परम सती अनुसूयाके पास आये | उसने डन 
खोगोका अधे-पादाघं आदिसे अभ्यागतोचित. सत्कारके बाद भोजन-सामगी तेयारकर 
भोजन करनेके लिए प्राथना कौ । तदनन्तर उन लोर्गोनि कहा कि यदि तुम नग्न होकर 
इम छोगोंको मोजन कराओ तब हम लोग तुम्हारे यहाँ मोजन करेंगे, अन्यया भूखे हो | 
उम्हारे यहाँते चळे जायेंगे। पर पुरुषके सामने-नग्न होना या तीन साधु भतिवियोंका भूखे 
चले जाना परम सतो. भनुसूयाके छिए यद विकट समस्या उपस्थित हो गयो । तदनन्तर 
डने ध्यानकर उतळोगोका जगद्वयापकत्ववेषमें जानकर उनपर - कमण्डड का जल छिइक 
दिया, जिससे दे तीनों तत्काल शिशु हो गये भोर अनुसूया नग्न होकर उन्हें मोजन कराने 
छगी । यह घटना देख झइमी आदिने सतोलामिमान छोड़कर थनुसूयाकी स्तुति दो. 
जिससे प्रसन्न ददोकर पुनः नहं पूर्वरूपे परिणत करनेके उपरान्त उन तौनोंके कहनेसे बर 
दान माँगा कि जित प्रहार भाप लोग मेरे अडूमे शिद्यरुप होकर कोडा किये हैं, उसी 
प्रश्र पुनः मेरा शिशु हो वें । वे तीनों 'तयास्तु' कहकर अपने लोकको चले गये ओर विष्णु 
अगवानूने दत्तात्रेयके रूपमें अनुसूयाके गर्भते उत्पन्न होकर नष्टप्राय वेदका पुनरुद्धार किया। 
१४।८०--कातं वीके परशुरामजीके द्वारा मारे जानेका कथाप्रतङ्ग ११५२ में देखें 
१४।८१-रावणवधादिको कथा २।६७ में देखिये । 
१४४८४--सत्यमामा के प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ भक्षण स्वगंक्रोक जाकर देर्वोको 
पराजितकर वहाँसे 'पारिजात' नामक देवबृश्वको उखाड़ छाये ये । 
१४८५--जन्मकाळमें शिशुतालके तीन नेत्र तथा चार बाहु ये। उत्तके इस अद्सुन . 
` रूपको देखकर जव लोग आश्मयित होने छगे, तय आकाशवाणो हुईं कि ,बिसक्रौ गोद में 
रखते ही इस बालूऊरा एक नेत्र तया २ वाढु अदृश्य हो जायेंगे, उसोके हायसे इसको सृश्यु 
होगी । अनेकानेक भूपतिर्योकी गोदमें रखनेपर भो उसका एक नेत्र तथा दो बाहु अदृश्य 
जही हुए । एक समय कक्ष्य भगवान्‌ शिशुगछकों माता--जो उनकी फूभा लगती यॉ- 
के यहाँ गये, उस समम उनको गोदर्मे शिशुपाळको उसको माताने रखा और तत्काळ उसका 
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इक नेत्रतथा दो बाहु अदृश्य हो गये । यह देख उनसे दौ अपने पुत्रकौ मृत्यु जानकर 
सात्वती--श्रीकृष्णकी फूआ--ने अपने पुत्रको नहीं मारनेके छिए जब प्राथना की, तब 
उन्होंने उसके सौ भपरारथोको 4मा करनेके लिए कहा । 

१४॥८६--तया १५५ वराहसम्बन्धी कथांशको १४१४ में तथा गोप-सम्न्धी कर्थाश 
को ५।६९ में देखिये । 2 

` ६५८ तथा २३-की कथाको १४८५ में देखं । 

१५।२४-मुचुङुन्द नामके राजाको देवताका वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति तुम्हारे 

सोनेमें बाधा पहुँचावेगा बह तुम्हारे देखनेमात्रसे भस्म हो जायगा। २।६०.में यह कथा 
\ 


१५३२८-वामनावतारकी कथा १४१ में देखें। 
१५।२९_श्रीकुष्णजीने करपान्तमें पृथ्वीको धारण किया था, अतएव उनका नाम 


ध्मूसृतः कळाया; इस कथाप्रसन्ग को १४।१४ में देखिये । 


१५।३०--श्रोकुष्णजीके पवत धारण करनेकी कथा ५१६९ में देखं । 
१५।३१--यह कथा २।३९ में दे 


बृण|३ण--असुरराज कंस की आशासे वत्सका रूप धारण कर जब गोकुल्में भरि्तुर | 
पहुँचकर उपद्रव करने लगा, तब श्रोकृष्णजीने उसे असुर जान कर मार डाला । 
१०३६-कंसकी आझासे पूतना नामकी राक्षसी सुन्दरीका रूप धारणकर और अपने 


स्तर्नोमे विष रूगाकर मथुरामें गयौ और बच्चोंको दूध पिका-पिछाकर मारने छगी, उस 
समय कुष्णने उसका दूध पौते हुए उसे मार डाला । 


१५३७--शकटासुरवध तथा गोवर्धनघारणकी कथा १११ तथा ५६९ में देखिये । 
- यमलाज्ञुनभङ्गकी कथा यह है कि एक बार नन्दरानी बालक आ्रोकुष्णजीपर कुं होकर 
इन्हें मखी में बॉपकर कार्यान्तर करनेमें लग गयीं। इधर श्रोकृष्णनी घुटनेके बळ चढ 
वे ओखळीको घस॑'टते आँगनमै परस्पर से दो इक्षोंके बीचसे पार हो गये भौर मोडी 
उन पेढ़ोंके बीचमें मटक गयी । श्रोझृष्णनीने जब भोखलीको ज़ोर लगाकर खींचा तो मे 
दोनों पेड गिर गये । ये दोनों पेड़ गन्ध थे और देवशापते वृक्षरूपमें उत्पन्न हुए थे 
१५१७ से २६ चेपक--इन दश इलोकोके कथांशोंको क्रमञ्चः १४।१४ २४७ 
शद७-६८,.११।३०।१५३६, १५३७, ११५६ भौर १५३५ में देखना चाहिये! र 
५५२७ क्षेपक-केशी नामक अघुरने घोडेका रूप घारणकर मधुराकै दो मा 


दोड़ता इभा जब अनेक गोपबालर्कोका वध कर दिया और थक्कष्णजी को मौ ७ 
लिए मुख फढाया तब उन्होंने उसके मुखमे अपना हाथ बुसेड़ कर उसे ही मार ढाड 


१५।२८-२९ क्षेपक- इन दोनों कथांशोंको ५६९ में देखें । त | 

. १०३० चेपक-ढंसने कपटपूवंक ओइष्णजो को अपने यहाँ बुळवाकर उद 
'कुवळयाप्रीड' नामक मतबाछे हायोके पैरोसे कुचळकर मरवा डाउनेका आदेश दिया. 

¡उन्होने उसी.ाथीके दाँत उखाइ कर उसे मार डाला. इ: 5 
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१०३१ क्षेपक- जब कृष्णजीने कुवलयापौड हाथो को मार दिया तब “चाणूर? ' नामक 
पइलवानको कंसने भाझा दी कि कृष्णको मछयुद्धं में मार डाछो, किन्तु उनके साथ युद्ध 
करता डुआ स्वय चाणूर हो उनके हाथसे मारा गया। 


१५३२ चेपक--भङष्णजीको मारनेके लिये किये गये सभी प्रयरनोंके असफल होने 
पर कृष्णने राजसमामें केसके केशों को पकड़कर उसे मार डाला । 


१५।५३-—-इश कथाप्रसङ्गको २।३८ में तथा १६।८-कौ कथाको १५३५ में देखें। 
१६।४८ तथा ४९-सौ अपराधोको क्षमा करनेका कथाप्रसङ्ग १४८५ में तया 


सक्मिणोदइरणका कयाप्रसंग २२८ में देखना चाहिये । 


१६।८०-इस कथांश को १२।३६ में ओर १६।८१-यह कथांश १४१४ में देखिये । 

१७॥४७--को कथाको १।२३ में और १८५१ की कथा को ५११ में देखें। 

१८।६-अनेक प्रकारसे दोनेवाळे प्रल्योमें प्रलयका एक प्रकार यह भी झाखोमें वर्णित 
हे कि शतनी तोत्र इवा चलती है कि पवत परस्पर एक दूसरेसे टकराने लगते हैं और 
उनके मध्यमे पड़नेसे जगदके जीवादि चूणित होकर नष्ट हो जाते हैं । 

१८।२५--इस कथामागको १४१४ में देखना चाहिये। 

१८।४०-~(क) पुराणोंमें लिखा है कि बाह्य सृष्टि करनेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मा पहले 
आभ्यन्तर सृष्टि देखनेके लिये विष्णुमगवानूके उदरमें प्रविष्ट हुए थे । 

( ख ) महान्‌ तपस्वी माकेण्डेय मुनिको इच्छा हुई कि में प्रलयकालका दृश्य देखूँ। 
एतदर्थं अपनी तपश्चयांते भगवानको सन्तुष्टकर उन्होंने अपनी १चछाकी पूतिके लिए उनसे 


° वरदान पाया और उनके उदरमें प्रवेशकर प्रलयका दृश्य देखा । 


१८।५०-अपनौ वहन 'देवकी' की सन्ताने अपनी मृत्यु होना जानकर कंसने 
अपने वहनोई-'बसुदेवः-के सहित 'देवकी? को कैद कर छिया और उत्पन्न होते दी उसकी: 
सन्तानो को मारने लगा । इस प्रकारका क्रम चाल, रइनेपर श्रोकृष्ण अगवानूका बही 
कारागारमें जन्म हुआ ओर उनके प्रभ।वसे वसुदेवने कष्ण जौको नन्दके यहाँ गोङु 
पहुँचा दिया तथा उसी समय,नन्दपत्नी 'यशोदा' के उदरसे उत्पन्न कन्याको रातोरात 
राकर कंको समर्पित कर दिया। तदनन्तर कंसने उस कन्याको ऊपर उठाकर भूमिपर 
पटक दिया किन्तु वह भूमिपर नहीं गिरकर चण्डिकारूपिणो होकर यह इलोक कहती हुई 
भाकाशको भोर चली गयी := 
“नन्दुगोपगुहे जाता यशोदागर्भसस्भवा। 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥' 
१८।७०--इस कथाको ११५२ में देखिये। ३ < 


श्र शि० \ 
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१९।५४--दक्षप्रजापतिने अपने यश्चमे शिवजीको निमन्त्रित नहीं किया और अपनी 
. पुत्री 'सती'को भो नहीं बुलाया । किन्तु जंव सतोको यइ ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी यज्ञ 
कर रहे हैं, तव वें पहले शिवजीके निषेध करनेपर मौ वादमें उनसे अनुमति पाकर ये 
गयीं और वहाँ जाकर सतीने देखा कि इसमें सभी देवोंको यथोचित यश्ञभाग दिया गया 
है, किन्तु शिवजीका यश भाग नहीं दै । यह देख परमपतित्रता सती ने पतिके अपमानसे 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर योगाग्निमें अपने शरोरको वहीं भस्म कर डाला। स्वामिनीको इस 
प्रकार नष्ट होनेते उनके साथमें आये हुए वीरमद्र--जो शिवजीके अन्यतम गण थे-वहाँपर ' 
उपस्थित सदस्योंपर बहुत दी क्रुद्ध दोकर यशको नष्ट-अष्ट करने लगे । 
१९।९८-—वराहृ-लीलाका कथाप्रतङ्ग १४।१४ में देखना चाहिये । 
१९।३०७--पिताकी आज्ञासे चौदद्द वषंके लिए वनवास करते हुए रामको सइधमिभौ 
_ सीताजीका अपहरण जव रावणने कर लिया, तब उनके विरहमें एवं उनको ढूंढते हुए 
> हानजौने वानरराज सुग्रीवके बड़े भाई वालीको मारनेका वचन देकर उनके साथ मित्रता 
करं छी ओर सुग्रीवके कहनेसे सात तालबृक्षोंको एक वाणसे गिराव.र सुग्रौवको यह विश्वास 
उत्पन्न करा दिया कि हम वालीको मार सकते है । 
१९।११६--वराइका रूप भारणकर पथ्वोके उद्धार करनेकी तथा वामनावतारकी 
कथाभोको क्रमशः १४३१ तथा १४१ में देखिये । ; 
जब वलासुर जगत्‌को शत्यन्त पीडित करने लगा, तव देवराज इन्द्रने देवोंकों साथमें 
छेकर उसके साथ युद्धकर उसका वध कर दिया । 
२०४३--एत त्सम्बन्धकी कथा ५।६६ में भौर २०।५६- की कथा २।४५ में देखिये । 
२०७३--पूर्वोक्त ५४६ कथित प्रसज्ञके भनन्तर जव गरुड्ने स्वर्गमें पहुँचकर बही 
अमृत लेकर वापस लौटनेकी इच्छा की तव इन्द्रादि देवोनि उन्हें अमृत ढेजानेका निपेष 
किया और उनके नहीं माननेपर दोनों पक्षो--गरुड तथा इन्द्र-में भयझूर युद हे 
छगा । तदनन्तर इन्द्र ने गरुडपर वज्रका प्रहार किया, जिससे उनका एक पंख टूट । 
किन्तु वे स्वगंसे अशत लाकर अपनी माता 'विनता? को “कद्र? के दासीलसे मुक्त क 
हो ल्यि। 
. २०७८-२राहुके शिर काटनेकी कथा २।४५ में देखिये । 


oe 
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सुभाषित तथा लोकोक्तियां 


— SBS 


LE RE | 


सगे इकोक 
२ १४ गुद्दानुफेतु प्रणयादभीप्लवो अवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः। 
| २ १७ ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया सुहुमंहानुभावा हि नितान्तमर्थिनः । 
7 र २९ अथवा श्रेयलि केन तृप्यते ? 
२ ३८ ऋते रवेः चालयितुं तमेत कः चपातमस्काण्डमळोमसं नभ: । 

२ ६७ सदामिमानेकधना हि मानिनः। 

२ ७२ सतीव योविप्रकृतिः सुनिश्चछा पुंमासमभ्येति भवान्तरेष्वपि। 
१ ७३ शुमेतराचारविपक्न्रिमापदो विपादंनीया हि सतामत्ताधवः । 

२ २० उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेचयः पथ्यमिच्छुता । 

२ १२ ज्ञातसारोअपि खल्वेकः सन्दिग्पे कायवस्तुनि। 

२ १३ १५०५१०० मही यां छः प्रकर्या सित माषिणः | 

२ २३ इन्धनौधधगष्यग्निस्त्विषा नास्येति पूषणम्‌ । 

२ २७ अनिलोंडितकार्यस्य वाग्जाळं वारिमनो वृया । 

२ ३१ तृप्तियोगः परेणापि महिस्ना न महास्मनास्‌ । 

२ ३३ समूल्घातमध्नन्तः पराब्नोद्यन्ति मानिनः। 

२ ३४ विपक्षमश्रिलीकृत्य प्रतिष्ठा खळ दुखमा । 

२ ३५ श्रिपते यावदेको5पि रिएस्तावत्कुतः सुखम्‌ ?। 
२ 

२ 

२ 

२ 

२ 

२ 

२ 

२ 

२ 
२ 
२२ 


३७ उपकर्त्रारिणा सन्धिन मित्रेणापकारिणा । 

३८ बद्धमूलस्य मूळं हि सहद्वेरतरोः खियः । 

४० कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः | 

५१ तेजस्विमध्ये तेजस्वी दुवीयानपि गण्यते। 

५४ चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्स्वमपक्रिया । 

५५ सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रश्युत दीपकाः । 

६२ ` सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः | 

६५ सवः स्वाथं समीहते। 

निर्धारितेञ्ये लेखेन खलूक्त्वा खळ वाचिकम्‌ । 

८० उपायमारस्थितस्यापि नश्यन्त्ययांः श्रमाद्यतंः । 

८३ तेजः कमा वा नेझान्तं काछज्ञस्य मदी पतेः। 
नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदुः कवेः ॥ 


0 | 
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` नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्सिनः सतः ॥ 


Digitized by Arya Samaj ऱ्व्वशिशिष्ट Chennai and eGangotri 


मदु ष्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते । 
अयथाबळमारग्मो निदानं कुयसरपदः । 
बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
महात्मानोऽचुशुहुन्ति भजमानान्‌ रिएूनपि । 
छन्दानुदृत्तिदुःसाध्याः सुहदो विमनीकृताः । 
असृतं नास यव्सन्तो मन्ञजिहेषु जुद्दति। 
तीचणा नारन्तुदा बुद्धिः कर्म शान्त प्रतापचत्‌ । 


अनेकझाः संस्तुतमप्यनक्पा नवं नच प्रीतिरहो करोति | 
क्षुणे चणे यक्षततामुपे ति तदेव रूपं रमणीयठायाः। 
सर्चः प्रियः खलु अचत्यनुङूपचे्टः। 2 
सघ हि नोपगतमप्यपचीयमाने वर्दिष्णुमाश्रयमनागतमभ्युपेति ४ 
सङ्षिणा सह गुणाभ्यधिकेदुरासम । 

दानं ददत्यपि जलेः सहस्ताधिरूढे को विदयामानगतिरासितुसुव्स देत ४ 
आक्रान्तितो न दशेति महान्‌. परस्य । 

नान्यस्य गन्धमपि मानश्चतः सहन्ते । 

नेचाध्मनी नमथवा क्रियते सदान्धेः । 

घञास्त्रं हि निश्चितधिथां छ न सिद्धिमेति । 

मन्दोऽपि नाम न महानवगृह्य साध्यः । 

समय एव करोति बळावळम्‌ । 

परिभवोर्शरभवो हि सुदुःसहः । 

उपचितेषु परेष्वसमर्थतां ब्रजति काळवशाद्वळवानपि। 
_०००००-झसिरादुघुमाइतानाँ भवति मइरसु न निष्फछः प्रयास! | 
स्फुटमभिभूषयति स्त्रियस्प्रपेष । 

अवति हि.विक्ळवता गुणोऽङ्गनानाम्‌ । 

स्वरयत्ति रन्तुमहो जनं मनोभूः । 

किमिच न शक्तिहर ससाध्वसानाम्‌ । 

न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ । र 
सदुत्रतनवोउछसाः पकुस्या चिरमपि ताः किसुत प्रयासभाज' । ` 
बुद्ध्वा चा जितमपरेण काममाविष्कुर्वीत स्वगुणभपन्नपः के पव... 
- औचित्य गणयति को विशेषकामः ? । 

प्राढुःष्यात्क इव जित! पुरः परेण १। 
उदुबृत्तः क इव सुखावहः परेषास्र ? ' ` 
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` शोभाये विपदि सदाश्रिता मवस्ति । 


विपदि न दूषिताइतिभूमिः । 

ळव्घस्पर्शान | भवति कुतोऽथवा व्यचस्था. । 

छुम्यन्ति प्रसममहो विनापि हेतोलीळासिः किसु सति कारणे तरुण्यः? 
युक्तानां विमलतया तिरस्क्रियाये नाक्रामन्नपि हि भवत्यळं जछौषः। 
कस्मिन्‌ वा सजल्गुणे गिरां पदुत्वस ?। 

अरूढः पतित इति स्त्रसग्भवोऽपि स्वष्छाना परिहरणीयतामुपेति । 
'वन्षुष्यः जथ पररकङ्खयः \ 

००९९०» अवध रितानामप्युच्चे मंवति ळघीयसां गं 

नेवाद्दो विरमति कौतुकं परियस्य । hb 
6 अस्तसमये$पि सताझुचितं खलूच्चतरमेव पद्स्‌। 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफछरवमेति बहुसाधनता । 
अपदोषतेव विगुणस्य गुणः । 

चपलाजनं प्रति न चोद्यमद्‌ः । 

५२५५०२ ळघव; प्रकरी मवन्ति मछिनाश्रयतः। : 

दुघति भवं क्रमश एव न तु चतिशाळिनो5पि सहलोपचयम । 
अविलस्बितक्रममहो महता मितरेतरोप$तिमध्वरितस्‌ । 

समये दि सवंसुपकारि इतस्‌ । | 

अञ्जते विदेशमधिकेन जितस्त दृचुप्रवेशमथवा कुशळ! । 

चममस्य बाढमिइमेव हि यर्रियसङ्गमेष्वनवलेपमदः । 


_ कि चोदिताः प्रियद्धितार्थक्ततः कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुदास्‌ १। 


सुहृइथमी हितमजिहमधियां प्रहृतेविराजति विरुद्मपि। . 
विघतां निषेवितमपक्रियया सुपेति सवोमिति सत्यमद्‌ः। 
विदितेङ्गिते हि पुर एव जने सपदीरिताः खल छपन्ति गिरः। 
्रान्तिभाज्ञि भवति छ विवेङः ? । 

स्वां मदाष्प्रकृतिमेति हि स्वः । 

दुस्थ्यजः खळ सुखादपि मानः। 

निब्रुतिहिं मन्तो मदहेतुः । 

न क्षम अवति तस्वबिचारे मध्सरेण हतसंबूति चेतः। 
आधुकूछिकतया हि नराणामाचिपन्ति हृदयानि तरुण्यः . 
परपरिभवि तेजस्तन्वतामाशकतु प्रभवति हि विपचोच्छेदमभेसरो$पि 
०००८००मानिनां मण्डनश्रीर्जति हि सफलत्व वल्चभाकोकनेन। 


, करुणमपि पसथं मानिजां मानमेदे ददितसुदितमस्न योषिता बिग्रदेषु। 
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११ ५७ निरसितुमरिमिष्छोय तदीयाश्रयेण श्रियमधिगतचन्तरतेऽपि हस्तव्यपत्े 
११ ५९ नियतविषयवृत्तेरप्यनदपप्रतापक्षतलकळ्विपक्षस्तेजसः स स्वभावः। 
“११ ६४. हतविधिछसतितानां ही विचित्रो विपाकः । 
१२ ३२ दाच हि सद्यः फळदस | _ 
१२५ ३६ निःशेषमाक्रान्तमद्दी तछो जळश्रळन्‌ ससुद्रोऽपि ससुउ्झति स्थितिस। 
१२ ४६ प्रायेण नीचानपि सेद्नीग्तो जनः समेन व पथाऽधिरोहृति । 
२३ ६ मदमूढठलुद्धिषु विवेकिता कुतः १। - 
१३ १७ महतां हि सवंमथवा जनातिगस्‌ । 
१३ ६८ महृतीमपि भ्रियमवाप्य विस्मयः सुजनो न विस्मरति जातु किल्लन। 
१४ २ छज्ते न गदितः प्रियं परो बछुरेव भवति त्रपाधिका । 
१४ ३ तोषमेति वितथेः स्तवैः परध्ते च तस्य सुळमाः शरीरिमिः। 
श्ड ८ को विहन्तुमछमा स्थितोदये बासरश्रियमश्चीतदीधितौ । 
१४ १३ ` कि परस्य स गुणः ससश्नुते पथ्यब्रुजिरपि यद्यरोगिताम्‌। 
२४ १४ - उद्धतौ भवति कस्य वा सुवः श्रीवरादमपहाय योग्यता । 
१४ ४६ चरकस्य किमपः इतोन्नतेरस्बुदस्य परिहायंमूषरम्‌ ! 
१४ ५५ स्नातक गुरुमभी ष्टम्रुप्विज संयुजा च सह मेदिनीपतिम्‌। 
. अघभाज इति कीतंयन्ति षट''*'** ॥ 
२५ १ . प्रवृद्धिमरसरि मनो हि मानिनाम्‌ ! 
१५ ११ याति विकृतिमपि संवृतिमत्किसु यन्निसर्ग निरवप्रह मनः। 
२५ १४ दयितं जनः खलु गुणीति अन्यते । 
१५ १६ ` तव कसंणेव विकसस्यसत्यता । 
२५ १७ सौमदिनमभिदुधस्यथवा स्टृशमप्रशस्तमति मङ्गछं जनः। 
१५ २२ रफुटमापदां पदमनारमचेदिता। 
१४ ३३ इासकरमधघरते नितरां शिरसीव कड्कत मपेतमूद्धजे । 
२५:०२ ननु सवे एच समवेचय कमपि गुणमेति पूज्यताम्‌ । 
-१५, १४ चपछास्मिका प्रकृतिरेव हीही । 
२५ ४० सत्यनियतवचसं वचसा सुजनं जनाश्चलयितुं क ईशते | । 
२५ ४१ पग्रभुचित्तमेच हि जनोऽनुवतंते । 
२५ ४२ स्मतुमधिगतणुणस्मरणाः परचो न दोषमखिळं खल्त्तमा'। 
१६ २० न्यसनाय ससौरभस्य कस्तरुसूनस्य दिरस्यसूयति | । 
१६ २२ उपकारपरः स्वभावतः सततं सर्वजनस्य सजानः। . 
असतामनिञ्ञं तथाप्यहो गुरुह्ृद्वीगकरी तदुन्नतिः ॥ 
२६ २३ परितप्यत एव नोत्तमःपरितप्तोऽप्यपरः सुसंबृतिः। . 
परबुद्धिभिराहितष्यथः स्फुटनिभिन्नदुराशयोऽध्सः ॥ ` 
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४... १६ २५ उब्नुष्रुह्लुरुते घनध्वनि न हि गोमा 

| १६ २६ जितरोषरया महाधियः, सपदि नो be । 

| विजितेन जितस्य दुमंतेम॑तिमद्धिः सह का विरोधिता १॥ 

| १६ २७ वचनरसर्ता महीयसो न खलु सहेति गुरस्व मुद्ध तेः । 

| १९ २८ परितोपयिता न कश्चन स्वतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः । 

| परवोषकथाभिरदपकः स्वजनं तोषयितुं किलेच्छुति ॥ 

| २६ २९ सहजान्धदद्नः स्वदुनंये परदोपेऽणदिष्यचच्ुषः। ` 

53 स्वगुणोद्वगिरों सुनिप्रताः परवर्णप्रहणेष्वसाघवः ॥ 

| १६ ३५ महतस्तरसा विछकङ्षयन्निज शोषेण कुधीदिनश्यति । 

२६ ३९ विविनक्ति न बुद्धिदुर्विधः स्वयमेव स्वहितं पृथग्जनः । 

१६ ४० विदुरेष्यदपायमार्मना परतः भ्रदधतेड्य वा दुघाः । 

न परोपहितं न च स्वतः प्रमिमी तेऽनु मवाइतेञ्दपघीः ॥ 

२६ ४१ उपदेशपराः परेष्वपि ्वविनाशाभिसुखेषु साधवः । 

१६ ४३ अथवाऽभितिविष्टबु दधिषु व्रज्ञति व्यथंकतां सु मादितम्र । 

२६ ४४ अनपेषय गुणागुणो जनः स्वरुचिं निश्रयतोऽनुघावति। 

१६ ४५ प्रियमांसप्रगाधिपोब्झितः किमवद्यः करिकुश्सजो मणिः ? ॥ 

१६ ४६ क्रियते धवछः खळ्चकेधंवळेरेव, सितेतरेरधः । 

१६ ४७ सहसि प्ळवगेरुपासितं न हि यु्ञाफलमेति सोष्मताम्र । 
-१६ ५१ प्रलयोद्ळसितस्य वारिधेः परिवाहो जगतः करोति किस्‌ 

१६ ५२ न परेषु महौजपश्छुलादपकुच॑न्ति मच हो । रं 

१६ ५५ भज़ते कुपितोऽप्युदारधीरनुनीतिं नतिमात्रकेण सः । 

१७ १८ घनास्बुमिबंहु छित निस्नगाजलेजंछं न दि बजति दिकारमस्बुघेः । 
२७ ४० पयस्यभिद्रवति सुवं युगावधौ सरित्पतिनंद्दि ससुपेति रिक्तताम । 
२७ ५० विलम्बितुं न खळ सहा मनस्विनो विधिस्सतः कछहसवेचय विद्विषः । 
१७ ५९ सुसंहतेदंधदपि धाम नीयते तिरस्कृतिं बहुमिरसंशयं परः । 

१८ २१ कमोंदारं ङीतंये कतुंकामान्‌ किं वा जात्याः स्वामिनो हेपयन्ति ?। 
२८ ६४ का च छोकानुध्वत्तिः | । 


१८ दद योग्येनायंः कस्य न स्याउजनेन ?। 
२९ ९९ दानेषु स्थूळळषयश्वं नहि तस्य शरासने । 


२९ ११९ शुद्धया युक्तानां वेरिवगंस्य मध्ये भर्न्ना ज्षिप्तानामेतदेवानुरूपस । 
२० २९ सति स्कुटमाग्रतो दिपचान्न सपदो5पि हि निदृतेविध्ाता । 

२० ४० ननु वारिधरोपरोधसुक्तः सुतरासुत्तपते पतिः प्रभाणास्‌ । 

२० ७४ उपकृत्य निसगंतः परेषासुपरोधं न हि कुवंते महास्तः। 
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स्फुटमिवोउञवळ ६ ५ | स्वं रागादुपरि ८ ५ | हिमळवसइृरा 

स्फुरतपारांश ३ ७३ | स्वगंवालं कार १८ ६२ | हुतायाः प्रति 

स्फुरदधीर ६ २५/ स्वशक्त्युपचये २ ५७ | हृषुयमरिवधोद 
स्फुरदुउञवळा ९ ४७ | स्वादनेन सुत १० ७ | हेम्नः स्थळी 

“फुरमाण १५ ६० | स्वादयन्रस १४ ५० | हीसरादुवनत 

स्मरत्यदो दाश १ ६८ | स्दापतेयमधि १७ ५९ | द्वोबिसोह 
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अछस्निप्तय प्नच्ीक्षोप्वययोण्ी प्रनस्छाच्याच्य 
१ रघुवंशमहाकाव्य प्र सगं । 'चन्द्रकला' सं० हि० व्या०-शेषराज ' 
२ रघुत्रंशमहाकाव्यम्‌। 'विमला'संस्कृत हिन्दी व्याख्या श्रीक्ृषणमणि ती 
उतीय २२५ तृतीय २-२५, ४-५ ४-००; ६-७ ४-०० १३! 
३ हितोपदेश : सित्रलाभ । 'चन्द्रकला' सं० हि० टीका--श्र।शेषराज शे: 
४ लघुसिद्धान्तकौमुदी । शिवाख्य' सं० हि० टोका-गोमतीप्रसाद शा 
५ तःपसंग्रह--पदकुत्यं । हिन्दी टीका झहित्‌-श्री शंषराज सर्मा रेग्मी 
| ६ दशकुमार-प्रबंपोठिका । परीक्षोपयोगि 'विमला' ंस््प-हिन्दौ व्याः 
सहित । ३ ,ख्याकार -पं० श्रीकृष्णमणि त्रिपा 
७ कुमारसम्भव । “वमला' संस्कृत-हिन्पी दीका:-्रीधणमणि त्रिपाद 
१-२ सगे ४-०० तृ? सगं २-०० चतु सगं. २०००० पश्चस र 
८ स्वप्नवासंवदत्ता । “चन्द्रेकका' स० हिर टीका-४शेष« जशा रेस... 
& नीतिशतकम्‌ । 'विरूला? संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित-हू “थम (त्रिपाठी 
१.० पञ्चतन्त्र अपरीक्षितका सक । 'लिभला सं हि. टीक: । श्रोकंऽ९'णि त्रि ३-५० 
११ संस्कुत-व्याकरणम्‌ । (अनु ० खंड: निबन्ध खण्ड सहित )-पं० रामचन्द्र झा ८-०० 
१२ सांख्यकारिका। 'सांख्यप्रकाश' सं.हि. टीका सहित । श्रीक्ृष्णमणित्रिपाठी १००० 


म ३ वेदान्तसार । 'माथ्बोधिनी' सं० हिः टीका-शोाराभररण त्रिप ५ २० 
5 ` १४ मेघदूत । 'चन्ह%ला? सं० हि० टीका -श्रीरेषराएद शर्मा रेग्मी १-०० 
१५ रामाभ्युदययाह्र/,, सं० हि० एटा सहितः रद्रप्रसाद शवस्थी ७३-०० 


१६ शिशुपालवध । सं ० हि टीका सट्ः-। रामलाल. हुन १-४ न्या १०-०० 
„ १७ दशरूपक । 'चन्द्रकठः' हि० ठीक़ा सहित-डॉ० .मोलागंवर्हेच्यास १६-०० : 
| १८ नाहित्यदगण; दा” ग! न्दी टीका १-६ एटि०.२९-५ ॐ; ७-१०प्रि१९-५०, 
१६ काव्यप्रडाश । 'चन्द्रकला' दिन्दी-टीका-डा० सत्यवत सिह २४-३० | 
२० भट्टेसहाकाव्य । सान्वय संस्कृत हिन्दी व्याख्यः धहित। श्रीभोपालॉस्त्री: ` 
दर्शनकेणरी? १-४ सं ७-०० ५-८ सग ८-६ ० (एवं १४-२२ यंग ८४-०० 
२१ नेषधमहाकाव्य । 'चन्द्रवळा' संस्कुट-हिन्दी व्याख्या सहित ! श्रीशेषराजुधर्भा 
प्र सग ५-००, १-३ सग १०-०० १-५ सग १५-०० ५-६.स॒गं २५--० 
२२ छन्दोसञ्जरी । ( प्रमाणिक-संस्करण ) ! 'सुषमा'-सफला' संरकृत- 5. ... 
हिन्दी व्याख्या युक्त । व्यास्याकार--डॉ ब्रद्मानन्द त्रिपाठी) ५-०४ 
२३ किराताजुनीयम्‌ । 'विजग्ग' मंस्कृत-हिन्दी व्याख्या, परीक्षोपयोगि 
` संस्करण ।डाँ० ,ब्रह्म॑नन्द त्रिपाठी । द्वितीय सर्ग १-५० ३-६ सगे ६-०० 
. २४ प्रस्तावरत्ताकरः। परोक्षोपयोगि निबन्ध संग्रह । डॉ ० ब्रह्मानन्देतिपाठी ६-०० 
२५ अनुवावचन्दिका । ( सर्वांगपुर्ण संस्करण ) डॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ८-०० 
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